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[1 प्रस्तुत संकलन में भगवती तारा से सम्बन्धित विविध मन्त्र तथा उनकी 


(३) 


दश महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र में देवी के दसों रूपों का सागोपाङ्ग वर्णन किया 
गया है । इस अप्राप्य ग्रन्थ में सम्पूर्ण देवियों के पूजा विधान, जप विधि, कोलक, 
अर्गल, स्रोत, कवच, हृदय, सहस्त्रनाम आदि विधि विधान पूर्वक दिये गये हे । 
भगवती दुर्गा के बाद भगवती काली उपासना का ही हमारे देश में सर्वाधिक 
प्रचलन है । कलकत्ता में कालीघाट का मन्दिर जहाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, वहीं अन्य 
स्थानों पर भी भगवती काली के अनेक प्रसिद्ध मन्दिर पाये जाते हे । 

भगवती काली के अनेक भेद हें उनमें दश महाविद्यान्तर्गत प्रथम महाविद्या 
भगवती आद्याकाली को साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा, अनादि एवं अनन्ता माना गया है । 
वे ही परब्रह्म शिव की पराशक्ति है । सप्तसती में जिन भगवती का वर्णन है उन्हें 
आद्याकाली का अवतार कहा जा सकता है । 

भगवती आद्याकाली के रूप भेदों में दक्षिणा काली स्वरूप स्नद्य फलप्रद माना 
गया है। भगवती दक्षिणाकाली के अनेक मन्त्र हैं। यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक 
भगवती के मन्त्रों का साधन किया जाय तो साधक को चतुर्वग की प्राप्ति तो होती 
है, अन्त में भगवती का सामुज्य भी प्राप्त होता है । 

प्रस्तुत संकलन में भगवती दक्षिणाकाली के मन्त्रों की साधन-विधि का शास्त्रीय 
एवं विस्तृत उल्लेख किया गया हे साथ ही उनके अन्य रूपों--गुह्य काली 
भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली के विविध मन्त्रों तथा उनकी साधन 
विधि का वर्णन किया है । । 


दशमहाविद्यान्तर्गत भगवती तारा द्वितीय विद्या है । भगवती आद्याकाली तथा 
भगवती तारा में नाममात्र का ही भेद है । यही कारण है कि भगवती आद्याकाली 
के बाद भगवती तारा की ही सर्वाधिक उपासना की जाती हे । | 
भगवती तारा के तीन रूप हें--(१) तारा, (२) एकजटा तथा (३) नील सरस्वती 

“विद्याराज्ञी' भी इन्हीं भगवती का एक अन्य स्वरूप हे । । 


नकी 
विधियों का सविस्तार वर्णन किया गया है । आनं 


[1 दशमहाविद्यान्तर्गत श्री विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा, महात्रिपर 


वाला, पञ्चदशी आदि नामों से प्रसिद्ध तृतीय महाविद्या भगवती बोडी के 

स्वरूप तत्व, यन्त्र-तन्त्र, मन्त्र, न्यास, जप तथा पूजा-विधि के अतिरिक्त इनके भेद 

बु गोपाल सुन्दरी मन्त्र की साधन-विधि का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गयी 
| 


TRIS | sO 


(४) 


[7 भगवती महाकाली, उग्रतारा तथा षोड़शी--ये तीनों आद्य महाविद्यायें हैं । अन्य 
सभी महाविद्याओं का प्राकट्य इन्हीं से हुआ हे । इनमें भी साधकगण श्री विद्या 
नाम की भगवती षोडशी को ही सर्वोपरि मानते हैं । श्री यन्त्र' को तो मन्त्रराज के 

` नाम से विश्व-विश्रुत ख्याति प्राप्त हे ही । 

[ श्री विद्या संद्य फलदायक हें तथा श्रीय्.त्र दर्शन मात्र से ही समस्त कामनाओं को 
पूर्ण करता है । जिस घर में श्रीयन्त्र विद्यमान रहता है, वहाँ धन-धान्य आदि किसी 
वस्तु की कमी नहीं रहती । 

01 दशमहाविद्यान्तर्गत चतर्थी विद्या भगवती भुवनेश्वरी तथा पंचमी विद्या भगवती 
छिन्नमस्ता हे । इनसे सम्बन्धित मन्त्र, यन्त्र, पूजा, जप एवं पुरश्चरणः विधि तथा 
काम्यप्रयोगों की शास्त्रीय विधियाँ संकलित की गयी हैं । साथ में इनसे सम्बन्धित 
कवच, हृदय तथा सहस्त्रनाम आदि देकर ग्रन्थ को अधिकाधिक उपयोगी बनाया 
गया है । साथ ही अप्राप्त मातृका भेद तंत्र भी संकलित है । 

1] दशमहाविद्यान्तर्ग षष्ठी विद्या भगवती भैरवी तथा सप्तमी विद्या--भगवती 
धमावती हे । भैरवी तन्त्र भाग के अन्तर्गत भगवती त्रिपुर भैरवी के अतिरिक्त 
पंचकटा, सम्पत्प्रदा, चैतन्य, षट्कूटा रुद्र, भुवनेश्वरी अन्नपूर्णा, कोलेश, सकल 
सिद्धिदा, भय-विध्वंसिनी, कामेश्वरी, नित्यट, नवक्ट बाला, त्रिपुर वाला तथा 
वाला भैरवी से सम्बन्धित विविध मन्त्र तथा उनकी शास्त्रीय प्रयोग विधियाँ दी 
गयी हें । 

0 भगवती त्रिपुर भेरवी तथा धमावती से सम्बन्धित कवच, हृदय, अष्टोत्तर शतनाम 
तथा सहस्रनाम स्रोत आदि भी दिये गये हैं साथ ही दुष्प्राय 'निरूत्तर तन्त्र' को 
संकलित किया गया हे । 

[1 दशमहाविद्या की आठवीं तथा नवीं देवी भगवती बगलामुखी तथा मातङ्गी--इन 
दो महाविद्याओं से सम्बन्धित शास्त्रीय मन्त्र, न्यास, पूजन एवं प्रयोग विधि तथा 
स्त्रोत, कवच, हृदय, सहस्त्रनाम आदि को संकलित किया गया हे । 

ए] दोनों ही देवियों के पूजन-यन्त्रो के साथ-साथ इसमें ज्ञान सङ्कलनी तन्त्र तथा 
निर्वाणतन्त्र इन दो दुर्लभ तन्त्र ग्रन्थों को भी मूलरूप में संकलित कर दिया गया 
है । आशा है, इससे तन्त्र प्रेमी लाभान्वित होंगे । 

(1 दशमी विद्या भगवती कमलात्मिका अर्थात्‌ लक्ष्मी से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्र तथा 
उनकी शास्रीय प्रयोग विधियों का उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त 


लक्ष्मी जी की सामान्य पजा विधि, आरती, चालीसा, विविध स्तोत्र तथा सहस्त्रनाम ˆ 


न अतिरिक्त पाठकों के उपयोगार्थ “कामधेनु तन्त्र' को संकलित किया 
गया 
[1 सामान्य 'लक्ष्मी' के रूप में दीपावली के दिन जिन देवी की पूजा अर्जना की जाती 
ये उनसे भिन्न हैं, परन्तु तत्वत सभी देवियों में अभिन्नता होने के कारण 
कमलात्मिका' तथा 'लक्ष्मी' में कोई अन्तर भी नहीं मानना चाहिए । र्‌ 


01 इस प्रकार सम्पूर्ण दस देवियों का 


सजा सम्पूर्ण शास्त्रीय तथा प्रामाणिक विवेचनात्मक 
पूजा अर्चना विधि आदि देकर ग्रन्थ को पूर्ण किया गया है जिससे देवी भक्त 


पाठकों का भला हो । 

हमें विश्वास है कि जो देवी भक्त संस्कृत से अनभिज्ञ होने के कारण प्राचीन तन्त्र 
ग्रन्थों का अध्ययन कर पाने में असमर्थ हे. उनके लिये यह संकलन अत्यन्त 
उपयोगी तथा मार्ग दर्शक सिद्ध होगा । 

शब्दाडम्बर से सर्वथा निर्लिप्त रहकर केवल उपयोगी सामिग्री को ही इस ग्रन्थ में 
प्रस्तुत किया गया है । प्रमादवश अगर कहीं कोई त्रुटि रह गयी हो तो विद्वजन 
उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा अवश्य करें ताकि पुस्तक के 
अगले संस्करण में उसका निराकरण किया जा सके । अगर किसी विद्धजन 
साधक के पास दशमहाविद्या से सम्बन्धित अन्य प्रामाणिक व प्राचीन ग्रन्थ हो तो 
उसकी सूचना प्रकाशक को भेजने की कृपा करें । हम उनके अत्यन्त आभारी 


होंगे । 
विद्वजन चरण सेवक 
राजेश दीक्षित 


rr केशी... आक 


ग 


bot 


॥ ७: 


(६) 


मानव-जीवन की आवश्यकता और आकांक्षाओ की पूर्ति के अनेक साधनों में 
'तन्त्र' सरल और सुगम साधन है । 

यह भ्रम सर्वथा निर्मूल है कि तन्त्र केवल भूल-भुलैया अथवा मन बहलाने का 
नाम हे । 


तन्त्र का विशाल प्राचीन साहित्य इसकी वैज्ञानिक सत्यता का जीता-जागता प्रमाण 
है। 


आधुनिक विज्ञान और त्त्र में बहुत समानता होते हुए भी मन्त्र में स्थायित्व है, 


सत्य है और कल्याण है । 
तन्त्र-विधान का शास्त्रीय परिचय और विधियों का सर्वांगीण ज्ञान साधना को 
सफल बनाकर सिद्धि तक पहुँचाता है । 
लोक-कल्याण और आत्म-कल्याण की कामना से किये गये तान्त्रिक कर्म इस 
लोक और परलोक दोनों में लाभदायी होते है । 

, संक्षिप्त हवन विधि, शास्त्रीय विवेचन और काली तन्त्र के 
अभिनव-प्रयोग आपको कष्टों से बचाने में सहायक होंगे । 
इस पुस्तक में दिये गये तन्त्र-मन्त्र प्राचीनतम्‌, प्रामाणिक, अनुपलब्ध पुस्तकों से 
संकलित किये गये हैं सिर्फ उन्हीं मन्त्र, तन्त्र को पुस्तक में स्थान दिया गया है 

सत्यता निर्विवाद है । 
पुस्तक पाठकों की भलाई के लिए बनायी गयी है अस्तु “कुएँ के अन्दर जैसी 
आवाज देंगे वैसी ही प्रतिध्वनि होगी” की तरह साधना आपके सच्चे मन कर्म से 
होगी तभी उसमें इष्टतम्‌ फल प्राप्त होगा अन्यथा जैसा करेगा वैसा भरेगा । इसमें 
लेखक, प्रकाशक का क्या दोष । | 


को ७ | 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


किसी भी मन्त्र-तन्त्र की साधना से पूर्व निम्नलिखित. निर्देशों को ध्यान में रखना 
आवश्यक हे :-- 

मन्त्र-तन्त्र का जप अंग-शुद्धि, सरलीकरण एवं विधि-विधान पूर्वक करना 
उचित है । आत्म-रक्षा के लिए सरलीकरण की आवश्यकता होती हे । 
किंसी भी तन्त्र अथवा मन्त्र की साधना करते समय उस पर पूर्ण श्रद्धा 
रखना आवश्यक हे, अन्यथा वांछित फल प्राप्त नहीं होगा । 

मन्त्र-तन्त्र साधन के समय शरीर का स्वस्थ्य एवं पवित्र रहना आवश्यक 
है । चित्त शान्त हो तथा मन में किसी प्रकार की ग्लानि न रहे । 

शुद्ध, हवादार, पवित्र एवं एकान्त-स्थान में ही मन्त्र साधना करनी चाहिए । 
मन्त्र-तन्त्र साधना को समाप्ति तक एक स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए । 


जिस मन्त्र-तन्त्र की जैसी साधना-विधि वर्णित है, उसी के अनुरूप सभी 
कर्म करने चाहिए अन्यथा परिवर्तन करने से विध्न-बाधाएँ उपस्थित हो 
सकती हैं तथा सिद्धी में भी सन्देह हो सकता हे । 

जिस मन्त्र की जप संख्या आदि जितनी लिखी है उतनी ही संख्या में 
जप-हवंन आदि करना चाहिए। इसी प्रकार जिस दिशा की ओर मुँह 
करके बैठना लिखा हो तथा जिस रंग के पुष्पों का विधान हो, उन सबका 
यथावत्‌ पालन करना चाहिए । 


एक बार में एक ही तन्त्र की साधना करना उचित है । इसी प्रकार एक 


समय केवल एक ही मनोभिलाषा की पूर्ति का उद्देश्य सम्मुख रहना 
चाहिए । 


॥८,) 


( श्री यन्त्रम्‌ साधना ) श्री यन्त्रम्‌ साधना ) 


ले. आचार्य बागीश शास्त्री 
& लक्ष्मी जी द्वारा प्रदान यन्त्र हैं । धन सम्पदा प्राप्ति के लिये इसकी साधना प्रमुख मानी गयी है । इसीलिये 
इसे यन्त्रराज भी कहा जाता है । इस पुस्तक मैं श्री यन्त्र निर्माण विधि, उपासना विधि, आदि और हादि विद्याओ का 
स्वरूप, नवचक्र और वर्ण, सम्पूर्ण पूजा विधान तथा सम्बन्धित तन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच आदि शास्त्रोक्त आधार पर दिये 
गये हैं । सचित्र व सजिल्द बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवर पुस्तक का मूल्य ६० रु. डाकखर्च १० रु. अलग । 
नोट--१० रु. का मनीआर्डर पहले भेजें । 


(कुण्डलनी जाग्रति हेतु प्रमाणिक पुस्तर्के) 


[ क्रियात्मक कुण्डलिनी तत्र (सहज अष्टांग योग सहित) ) कुण्डलिनी तन्त्र (सहज अष्टांग योग सहित) 
लेखक--महर्षि यतीन्द्र (डा. बाई. डी. गहराना) 


इस पुस्तक में आत्म तत्व ज्ञान के सिद्धान्त, अष्टांग योग की क्रियात्मक व्याख्या, कुण्डलिनी योग के आसन एवम्‌ 
प्राणायाम, बंध तथा मुद्राये, शरीर मन्दिर के सौन्दर्य बर्द्धक व्यायाम, त्र्तुओ के आधार पर आहार, धारणा और ध्यान के 
विशेष जातक, कुण्डलिनी के षट्‌ चक्रों के आगे के विशेष विवरण, कुण्डलिनी में सेक्स उपयोग, काम कला से योग 
विलास आदि विषयों का मनोवैज्ञानिक एवम्‌ वैज्ञानिक विवरण दिया गया है । करीब २५० चित्र ८ रंगीन चित्र सजिल्द 
पृष्ठ सख्या लगभग ४५० मूल्य ९० रु. । डाकखर्च १०/- 


लेखक--महर्षि 'यतीन्द्र' 
(साधना प्रक्रिया एवं प्राग्वेद कालीन महत्व सहित) 


पुस्तक में Fs po लय योग, इन्द्रिय साधना, ईशित्व सिद्धि, तत्व दर्शन, भविष्य समीक्षा, अभिलाषा रहस्य जैसे 

| अनूठे विषयों के रहस्य प्रकट कर दिये गये हैं । प्राग्वेदकालीन घटना चक्रों के साथ उस काल के यक्ष, देव, दैत्य आदि 
के धर्म, तन्त्र, एवं राज तन्त्र का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करते हुए प्राग्वेदकालीन घटना क्रमों का आज की साधना में 
महत्व स्पष्ट किया गया है । मूल्य ७५ रु. डाकखर्च १० रु अलग 


[_ धर्म तत्र के अद्भुत प्रश्नोत्तर) तन्त्र के अदभुत प्रश्नोत्तर 
ले महर्षियतीच 


देवी देवताओं वाली कुण्डलिनी योग परंपरा के प्रवर्तक राज योगी के क से परिपूर्ण, आत्म तत्त्व, परा विज्ञान, 
a योग दर्शन, सम्प्रदाय और धर्म, नारी और तंत्र, जीवन दहन ईश्वर रहस्य जैसे धार्मिक विषयों में 
EN ओं की वैज्ञानिक i पोल खोलने वाली तथा बहुत से रहस्यात्मक प्रश्नों के विज्ञान समम्त 
पत लाली अद्भुत पुस्तक, जिसमें ऐसी त सी धार्मिक क्रियाओं के उत्तर दिये गये हैं जिन्ह लोग करते हैं 
पस्नु हे नहीं जानते जैसे आरती क्यों उतारी जाती है? महिलायें माँग में सिंदूर लपेटे क्यों होती है (हनुमान, भैरवी 

कह भैरव आदि) ? आचार्य रजनीश की “आशो स्थिति' क्या है ? क्या संभोग-समाधि फलित होती है? सतगुरु किसे 


2 में कुण्डलिनी ~ ९ 
त ता किस स्थान पर होती हे? कुण्डलिनी योग में प्रयोग होने वाली मुद्रायें क्या हैं ? मंदिरों में | 


| ? पृथ्वी पर जीवन का आरम्भ कैसे हुआ ? ग्रह नक्षत्र व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते है 
अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं? आदि लगभग १०० चित्रों युक्त सजिल्द बहुरंगी लेमीनेटेड कवर । १ 1 


रु. ।डाक खर्चे १० रु. अलग । 
वी. पी. द्वारा मँगाने का पता 


दीप पब्लिकेशन 
हास्पीटल रोड आगरा--३ 


कुल-कुण्डलिनी योग पर अब तक चली आरही रहस्यवादी धारणाओं को क्रियात्मक रूप में स्पष्ट करने वाली इस | 


( (१) कालीतत्र ) (१) कालीतन्त्र | 
क्रमांक 


१. काली-तत्व निरूपण 
(क) भगवती काली 
(ख) दक्षिणा काली 
(ग) भगवती के स्वरूपादि का भावार्थ 
० वर्ण, » निवास, ० चिता, ० शिवा, ० कक्डाल, ० अस्थि, 
० शवमण्ड, ० आसन, शशिशेखरा, ० मुक्तकेशी, ० त्रिनेत्रा 
० महाघोरा, ० बालावतसा, ० सक्कद्वयगलद्‌ रक्तधारा प्रकटित 
रदना, ० स्मितमुखी, ० वीनोन्नतपयोधरा, ० कण्ठाव 
सक्तमण्डालीगलद्रुधिर चिता, ० दिगम्बरा शवानां कर संघाते 
कृतकाञ्ची वामहस्ते कृपाण: छिन्न मुण्डं तथाद्य सव्येचाभीर्वरञ्च 
० महाकाल सरता, ० नित्ययोवन वती, ० करालवदना । 
(घ) अन्य शब्दों के भावार्थ 
० मातृयोनि, ० लिङ्क, भगिनी, योनि, मद्यपान । 

२. मन्त्र-दीक्षा क्रम, जप,- ध्यान-तत्व निरूपण 
(क) मन्त्र-दीक्षा-क्रम 
(ख) भाव 
(ग) श्रद्धा 
(घ) ध्यान 
'कादि' क्रम, 'हादि' क्रम, 'क्रोधादि' क्रम, “वागादि' क्रम, नादि' 
क्रम, 'दादि' क्रम, प्रणवादि’ क्रम । 
(डु) जप 
(च) 'कादि क्रम का ध्यान 
(छ) 'हादि' क्रम का ध्यान 
(ज) 'क्रोधादि' क्रम का ध्यान 
(झ) “वागादि'-क्रम का ध्यान 
(जञ) 'नादि' क्रम का ध्यान 
(ट) 'दादि' क्रम का ध्यान 
(ठ) 'प्रणवादि' क्रम का ध्यान 
(डु) काजी गायत्री 


(१०) 


सामान्य पूजा-विधि १७-२३ 
० ध्यान मन्त्र, ० आवाहन, ० आसन, ० पाद्य, ० अर्घ्य, आचमनीय, 

० स्नानीय-जल, ० पञ्चामृत-स्नान, ० वस्त्र, ० उपवस्त्र, ० मधुपर्क, 

० गन्ध, ० कुंकुम, ० आभूषण, ० सिन्दूर, ० कज्जल, ० सौभाग्य 

सूत्र, ० गन्ध द्रव्य, ० अक्षत, « पुष्प, ० पुष्पमाला, ० विल्वपत्र, 

० धूपं दीप, ० नेवेद्य, ० ऋतुफल, ७ आचमनीय-जल, ० अखण्ड 

ऋतुफल, ० ताम्बूल, ० दक्षिणा, ० नीराजन, ० प्रदक्षिणा, ० नमस्कार 

तथा « विसर्जन के मन्त्र । 


. . द्वाविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधि नु 


० मन्त्र, ० साधन-प्रयोग विधि, ० विनियोग वाक्य, ० कराङ्गन्यास, 
० षडङ्गन्यास, ० वर्णन्यास, ० षोढान्यास ० तत्वन्यास, ० बीजन्यास, 
° ध्यान का स्वरूप, ० अर्ध्य-स्थापन, ० पूजन-यन्त्र, ० पीठ-पूजा, 
° पूजन-क्रम, « आवरण-पूजा, ० ध्यान॑-मन्त्र॒ ० भैरव-पूजन, 
° देवी-अस्र पूजा, « जप-समर्पण, ० विसर्जन, » पुरश्चरण एवं 
० जप-संख्या, ० काली मन्त्र-दीपानी । 


त्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्र-प्रयोग जून 
° मन्त्र, ° ऋष्यादिन्यास, ० करन्यास, ० हृदयादिन्यास, + सर्वाङ्गन्यास, 

° ध्यान, ० पीठ शक्ति पूजन, ० आवरण-पूजा-प्रथमावरण पूजा, 

० SEN पूजा ० तृतीयावरण पूजा, ० चतुर्थावरण पूजा, 

० भेरव-पूजन, ० पूजन, ० मन्त्र-सिद्धि एवं प्रयोग विधि 
दक्षिणकालिका त्रयोविशतिवर्ण मन्त्र संक्षिप्त साधन-विधि ५६--६० 
° मन्त्र, ० संक्षिप्त पूजा विधि, ० ऋष्यादि न्यास, ० षङ्गन्यास, 
० करन्यास, « अन्य कर्तव्य । 

दक्षिण काली के अन्य मन्त्र 

० मनोभिलाषापूरक एवं शास्त्र-ज्ञान-प्रदायक .मन्त्र, ० विद्यारल 
मन्त्र, ० त्रिविशत्य, ० द्विविंशत्य एवं विंशत्याक्षर मन्त्र, ७ त्र्यक्षर 
मन्त्र, ० कालीहृदयमन्त्र, ७ अन्य मन्त्र, « विविध मन्तर । 
गुहाकाली मन्त्र प्रयोग 

७ डा इक्कीसवर्णो वाला मन्त्र, ० सत्रहवर्णों वाला मन्त्र "नो 
गा वाला मन्त्र, « साधन-विधि, ० गुह्यकाली के अन्य मन्त्र । 
भद्रकाली मन्त्र प्रयोग ७१-७२ 


° पोड्शाक्षर मंत्र, + बीस वर्णो वाला मंत्र, ७ सोलह वर्णो 
वाला अन्य मंत्र, ० साधन-विधि। 


६१-६८ 


9९-७० 


१०. 


११. 


१२. 


श्मशानकाली मंत्र | ै 

० मन्त्र » श्मशान काली पूजन यन्त्र ७ विधान-विनियोग, 
० ऋष्यादिन्यास, ७ करन्यास, ७ हृदयादि षडङ्गन्यास, «७ ध्यान 
मंत्र, ० आवरण आता ० अन्य मंत्र । 

महाकाली मन्त्र ७८--८१ 
० अठारहवर्णो वाला मंत्र, ७ पन्द्रहवर्णो वाला मंत्र, ० बीसवर्णो 

वाला मंत्र, ० साधन-विधि, ० यंत्र-पूजन, ० काली-यंत्र, 

० ध्यान-मंत्र । 

कीलक, अर्गल, कालीक्रम-स्तव, कवच, स्त्रोत सहस्राक्षरी, 


९२७९ 


बीजसहस्त्राक्षरी, सहस्त्रनाम आदि ८२--१८४ 
(क) श्री काली कोलकम्‌ ८२५ ८४ 
(ख) श्री काली अर्गलम्‌ ८५--८७ 
(ग) श्री कालीक्रम स्तवम्‌ , ८७--९१ 
(घ) श्री जगन्मंगल कवचम्‌ ९२--९५ 
(ड) श्रीमद्‌ दक्षिणकालिका कवचम्‌ ९५-१०० 
(च) श्री काली कर्पूर स्तोत्रम्‌ १००-१०४ 
(छ) श्री कालीस्तवः १०५-१०६ 
(ज) श्री कालिका हृदय स्तोत्रम्‌ १०६-१०९ 
(झ) महाकौतुहल काली हृदय स्तोत्रम्‌ ११०-११३ 
(ज) श्री काली शतनाम स्तोत्रम्‌ ११३-११५ 
(र) श्री काली अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ _ ११५-११७ 
(ठ) श्री कालिका सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ ११७-१३० 
(ड) श्री काली सहस्राक्षरी १३१-१३२ 
(ढ) श्री काली बीज सहखाक्षरी १३२-१३४ 
(ण) श्री कालीक्षमा पराध स्तोत्रम्‌ १३५-१३७ 
(त) श्री ककरादि काली शतनाम स्तोत्रम्‌ १३८-१४१ 
(थ) अथ श्री काली तन्त्रम्‌ १४९-९१७४ 
(द) अथ श्री काली उपनिषद्‌ १७५-१७६ 
(ध) अथ श्री काली खड्गमाला स्रोत १७६-१८४ 
दशमहाविद्या-तत्त्व विवेचन १-९ 


प्रारम्भिक ज्ञातव्य । दशमहाविद्या- 

(१) महाकाली, (२) तारा, (३) षोडशी, (४) भुवनेश्वरी, (५) 
छिन्नमस्ता, (६) भैरवी, (७) धूमावती, (८) बल्गामुखी (बगलामुखी), ` 
(९) मातङ्गी, (१०) कमला । तारतम्य- भेद । 


| seas 


(१२) 


श्रीतारा स्वरूप तत्त्व १ ह. 

० भगवती तारा, ० मंत्र-जप और ध्यान, ० 'नीलतंत्र, में वर्णित 

भगवती तारा के ध्यान-मंत्र + 'मंत्र चूड़ामणि' में वर्णित भगवती 

तारा के ध्यान-मंत्र, ० 'तारोपनिषद्‌' में वर्णित भगवती तारा के 

ध्यान-मंत्र, ० विशेषण- भावार्थ । | 

तारा-मन्त्र साधन-विधि १९-५४ 

० तारा मंत्र, ० विनियोग, ० ऋष्यादि न्यास, « कराङ्गगन्यास 

हृदयादि षडङ्गन्यासः ० 'एकजटा' के पक्ष में कराङ्गगन्यास, 

° 'एकजटा' के पक्ष में हृदयादिन्यासः « 'नील सरस्वती' के 

पक्ष में कराङ्गगन्यास, ० कालीतन््रोक वर्णन्यास, ० षोढ़ान्यास, 

० रुद्रन्यास विधि, ० ग्रहन्यास, ० लोकपाल न्यास, ० शिवशक्ति 

न्यास, ० तारादिन्यास्‌ « पीठ न्यास ० हृदयादि 

षेड्नन्यास-करन्यास, ० ध्यान, & पीठ-पूजा, ० तार-पूजा 

पद्धति, ७ पूजन-यंत्र, ७ पीठ-पूजा, ० ध्यान-मंत्र ० आवरण, 

० पूजा-विधि, » प्रथमावरण-पूजा,' न द्वितीयावरण-पूजा, 

० तृतीयावरण-पूजा, ० चतुर्थावरण-पूजा, ० बलिदान का मंत्र, 

० उररचरण, « रहस्य पुरश्चरण, » काम्य-प्रयोग विधियाँ । 

तारा-मन्त्र भेद 

० भगवती तारा कै आठ मंत्र--विनियोग, ७ ऋष्यादि न्यास, 

° ध्यान-मंत्र ० अन्य,  द्वात्रिशत्यक्षर तारा-मंत्र 

तारा-नित्यर्चन विधि 

° प्रातः निद्रा-त्याग के बाद कृत्य. स्नान तथा सन्ध्या-वन्दन, 

० पजास्थान-शोधन, « विध्नोत्सारण तथा यंत्र-स्थापन आदि । 

एकजटा मन्त्र-साधन 

० मंत्र, ° विनियोग, ० ऋष्यादि न्यास, 
' ० पूजा-प्रयोग विधि । 

नील-सरस्वती मन्त्र-साधन 

° लाएर विनियोग: ऋष्यादि न्यास, ० करन्यास, 
' ° यान मंत्र, ० पूजा-प्रयोग विधि । 

विद्याराज्ञी मन्त्र-साधन 

७ मंत्र, ७ विनियोग, 4 ऋष्यादि 


५५—५७ 
५८-५३ 


६४--६५ 
° .करन्यास, ० हृदयादि 


६५--६७ 
० हृदयादि 


६८--८४ 
दि न्यास, ७ करन्यास, ७ हृदयादि 


1 7 ० पूजा, 
° तृतीयावरण पूजा, ५ चतु पूजा, 


(१३) 


षष्ठावरणपूजा, सप्तमावरण पूजा, ० अन्य कृत्य, ० पुरश्चरण 
७ ध्यान-सात्विक ध्यान, ० राजस ध्यान, ० तामस ध्यान 


-प्रयोग । 

श्रीतारा स्तोत्र, कवच आदि न 
(१) श्री तारा शतनाम स्तोत्र ८५--८७ 
(२) श्री तारा कवचम्‌ (१) क टी 
(३) श्री तारा कवचम्‌ (२) ९०--९२ 
(४) श्री त्रैलोक्य विजय तारा कवचम्‌ ९२-१०७ 
(५) श्री उग्रतारा कवचम्‌ १०७-११० 
(६) श्रा उग्रतारा हृदयम्‌ ११०-११२ 
(७) श्री तारोपनिवतई : ११३-११३ 
(८) श्री तारा स्तोत्रम्‌ ११३-११४ 
(९) श्री ताराष्ट्रकर्म ११५-११६ 
(१०) श्री तारिणीशतमान स्तोत्रम्‌ ११६-११७ 
(११) श्री नीलतारा अष्टोत्तर शतनाम ११८--१२३ 
(१२) श्री तारा कर्पूर स्तोत्रम्‌ १२३-१२७ 
(१३) श्री तारा सहखना- स्तोत्रम्‌ BS 

स्तोत्रम्‌ १४२-१६२ 


(१४) श्री तकारादि तारासहखना ना 
(३) षोडघी तल शा 
घोडशी गी तत्व १-१० 
, घोडशी स्वरूप की परत्रीकात्मका, ० निवन 
७ घोडशी विद्या, प्री विद्या के द्वादश सम्प्रदाय, ० त्रिपुरा 


तत्व, ® 
श्रीयन्न लेखन, ० शीय ह वतर 10823 शब्दार्थ, 
* द्री यन्त्र के चक्रों का रहस्य, ० पूजन-रहस्य । 
घोडशी म्नन्त्र-साधन २४-९२ 
ऋष्यादि न्यास का शद्धि न्यास, ° आसन 
र दृदयादिषडङ्ग यास ७ जगद्‌ वशीकरण न्यास त्रिखण्डा 
५ योनिमुद्रा परमसौभाग्य दण्डिनी मुद्रा 
लक्षण, ° रिपुजिह्णा ग्रहण, ० मुद्रा लक्षण, ० सम्मोहन न्यास 
कर, * न्यासं वाग्देवता न्यास; ० सृष्टि न्यास, ० स्थिति 


`® मुद्रा-लक्षण (मत्स्य मुद्रा लक्षण, 


- मुद्रा लक्षण, ० चक्रमुद्रा लक्षण, ० 


(१४) 


न्यास, ० पंचावृत्ति न्यास, (प्रथमन्यास, द्वितीय न्यास, तृतीय न्यास, 
चतुर्थ न्यास, पञ्चम न्यास), « षोढान्यास, ० विनियोग, « षडडून्यास, 
° ध्यान गणेश-मातृका न्यास, ० ग्रह-मातृका न्यास, « नक्षत्र-मातृका 
न्यास, ० योगिनी-मातृका न्यास, ० राशि-मातृका न्यास, ० पीठ- 
मातृका न्यास, ० न्यास भेद « कुल्लुका न्यास, ० रहस्य न्यास, 
° कामन्यास, ० रत्यादि न्यास, ० कामन्यास (पुनश्य), ० मनोभव 
न्यास, ७ बाण न्यास, ० कर न्यास (स्वतन्त्र न्यास), ० मुद्रा-प्रदर्शन 
० संक्षोभिनी मुद्रा लक्षण, ० द्राविणी मुद्रा लक्षण, « आकर्षिणी 
मुद्रा लक्षण, ० वश्य मुद्रा लक्षण; ० उन्मादमुद्रा लक्षण, 
० अ लक्षण, ० खेलरी मुद्रा लक्षण, ० बीजमुद्रा 
लक्षण, « मुद्रा लक्षण), + ध्यान जप संख्या तथा हवन, 
° षोड्शी-पूजन विधि--षोड्शी पूजन यन्त्र, » पात्र-स्थापन, 

० अस्र मुद्रा लक्षण, कवच 
अद्रा लक्षण, + धेनुमुद्रा लक्षण, सन्निरोध मुद्रा लक्षण, मुसल 

महामुद्रा लक्षण 

लक्षण), « पीठा वि, हामुट्रा लक्षण, ० योनि मुद्रा 


“मुद्रा लक्षण, सन्निधान, 


° सनिरो एवं सम्मुखी मुद्रालक्षण « सकलीकरण लक्षण, 
° र गुण्ठन मुद्रालक्षण, ७ मुद्रा लक्षण, » परमीकरण 
मुद्रा लक्षण, + पूजा पद्धति ० ध्यान «० आवाहन-मन्त्र, 

, * स्थापना मन्त्र + आसन-मन्त्र, « उपवेशन मन्त्र 
° सनिधीकरण मत्र ७ सनिरोधन-मन्त्र, ७ मन्त्र 


१ ० पाद्यमन्त्र अर्ध्यमन्त्र आचमन 
० स्नान मन्त्र पद्धति 
विधि, क्षि षोड्शी परिवार पूजन-पद्धति, ५ नित्या पूजन 


म मन्त्र, + भगमालिनी मन्त्र, नित्यक्लिन्ना मन्त्र 


! मन्त्र, ७ विचित्रा मन्त्र, ७ महात्रिपुर 
जीत 10 पूजन, « गुरु-पूजन मन्न, » आगन पुर सुन्दरी 
5 पक पुजन, ली मन आम्नाय-देवता पूजन, 


० कामधेनु-पंचक के मन्त्र, 


पूजा मन्त्र, 
थमावरण-पूजा, 


० तर्पण मन्त्र पै पतन जिम हर दर्शन 
व आवरण-पूजा, ° षडङ्ग (प्र 


घोड्शी-भेद मन्त्र... ९३-९६ 
० पारिभाषिकी षोड्शी मन्त्र, ० बीजावली षोड्शी मन्त्र, ० गुह्य 
षोड्शी मन्त्र, ७ महाषोड्शी मन्त्र । 


बाला-साधन ९२७-११२ . 
० मन्त्र, ० विनियोग, ० न्यास, ० नवयोनि न्यास, ० रत्यादिन्यास, 

० मूर्ति न्यास, ० बाणन्यास, ० षडङ्गन्यास ध्यान, ० जपसंख्या 

तथा हवन, ० पजन-मन्त्र ७ पीठ-पूजा विधि, ० आवरण-पूजा 

विधि, ० काम्य-प्रयोग वशीकरण-तिलक, « देवी के विविध ध्यान, 

० बागूबीज का ध्यान, ० कामबीज का ध्यान, « तृतीय बीज 

का ध्यान, ० शामोद्वार विधि, ० उत्कीलन-विधि, ० दीपन-विधि, 

० कामना-भेद से विभिन्न मंत्र, ० गुरु-पूजा विधि, « त्रिपुरा गायत्री, 

० बालाधारण यंत्र । 

बाला-भेद मन्त्र ११३-११५ 
० १४ प्रकार के भेद-मंत्र, ७ विनियोग एवं न्यास, « ध्यान, ० 

जप संख्या, ० हवन, ० पूजन आदि । 

गोपाल सुन्दरी मन्त्र ९१६-९२७ 
० मंत्र, ० विनियोग, ० षडङ्गन्यास, ० सृष्टि न्यास, ० स्थिति, 

न्यास, ० संहार न्यास, ० विभूति, ० पञ्जर न्यास, ० षडङ्गन्यास, 

० ध्यान मंत्र, ० जप संख्या तथा हवन, ० आवरण, ० पूजा, 

० पूजन-यंत्र । 


स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनामादि १२८-२०८ 

'मिपुर (त्रिशक्त रूपा) लक्ष्मी कवच १२८-१३० 

श्री विद्या कवच १३०-१३२ 

षोड्शी-स्तरोत १३२-१३४ 

षोड्श्यष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत १३५-१३६ 

षोड्शी सहस्त्र नाम स्त्रोत | १३७-१५१ 

षोड्शी हृदय ३ १५१-१५४ 

(१) श्री बाला कवचम्‌ १७-=< 

(२) श्री बाला त्रैलोक्यविजय कवचम्‌ १५६ बा 

(३) श्री बाला दुःस्वप्न नाशक कवचम्‌ क: 
(४) श्री बालोपनिषद क 
(५) श्री बाला पंचागमई षक 
(६) श्री बाला पञ्चरल स्रोतम्‌ ) त कु : न 


(७) श्री बाला सूक्तम्‌ १६५--१६५ 


(१६) 


(८) श्री बाला लघु स्तवराज 

(९) श्री बाला मंत्र गर्भाष्टकम्‌ 
(१०) श्री बाला माला मंत्र 

(११) श्री बाला स्तवराज 

(१२) श्री बाला मकरंद स्तवम्‌ 
(१३) श्री बाला मंत्र सिद्ध स्तवम्‌ 
(१४) श्री बाला पञ्च चामर स्तवम्‌ 
(१५) श्री बाला शान्ति स्रोतम्‌ 
(१६) श्री दशमयी बालास्त्रोतम्‌ 
(१७) श्री बाला कर्पूर स्रोतम्‌ 
(१८) श्री बाला भुजंग स्तोत्रम्‌ 
(१९) श्री बाला मुक्तावली स्तोत्रम्‌ 
(२०) श्री बाला खड्ग माला स्तोत्रम्‌ 


- (२१) श्री अष्टोत्तर शतनाम्‌ स्तोत्रम्‌ 


(२२) श्री बाला सहस्राक्षरी स्तोत्रम्‌ 
(२३) श्री बाला सहस्रनामकम्‌ 


(४) भुवनेश्वरी तन्त्र शास्त्र 


भुवनेश्वरी-तत्व 
भुवनेश्वरी एकाक्षर-मन्त्र प्रयोग 


१६५-१६ 
१६९-१७० 
१७०--१७२३ 
१५७१---१७४ 
१७४--१७७ 
१७७--१७८ 
१७८- १७९ 
१७९-१८० 
१८१-१८३ ॥ 
१८३ — २८६ 
१८५-१८४ 
१८७-१८८ 
१२८८-१८ 
RES 
१९१-१९१ 
१९३-९०९८ 
१७-१८ 
१९-३२ 


° एकाक्ष मन्त्र ७ विनियोग, ० ऋष्यादि न्यासः ० करन्यास, 

° हदयादि षडङ्गन्यास, ० मन्त्रवर्णन्यास, ० पञ्चवक्त्रन्यास, ७ ध्यान, 

° आवरण-पूजा, ० पुरश्चरण, ० काम्य-प्रयोग । 

भुवनेश्वरी त्र्यक्षर-म्त्र प्रयोग ३३-३४ 


° नर मन्त्र, ७ करन्यास, ० हदयादि षडङ्गन्यास, ७ ध्यान-मन्त्र, 


० पुरश्चरण, « काम्य प्रयोग । 


; Ds , कवच, हृदय आदि ३५-८४ 
१ त्रैलोक्य मङ्गल कवचम्‌ 

(२) भुवनेश्वरी पञ्जर स्तोत्रम्‌ यु 
भुवनेश्वरी हृदय स्तव: 

भुवनेश्वरी रहस्य स्तव: 

भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शत नाम: 

(६) भुवनेश्वरी सहखनाम स्तोत्रम्‌ 


(१७) 


(७) भुवनेश्वरी स्तवराजाष्टकम्‌ 
(८) श्रीभुवनेश्वरी स्तुति: 

(९) भुवनेश्वरी खड्गमाला स्तोत्रम्‌ 
(१०) भुवनेश्वरी आनन्दमयी स्तव: 
(११) भुवनेश्वरी चचदिति स्तोत्रम्‌ 


छिन्नमस्ता-तत्व | 


७ भगवती छिन्नमस्ता 
९०-- १० २ 


छिन्नमस्ता मन्त्र-प्रयोग 
० मन्त्र, ० विनियोग, ० ऋष्यादि न्यास, ० कराङ्गग्यास, ० हृदयादि 
० षडड़न्यास, ० ध्यान, ० पीठपूजा, ° पीठ-शक्ति पूजा, 
० आवरण पूजा. पद्धति, .० पुरश्चरण, ` ° काम्य-प्रयोग, 
० गोपनीय-प्रयोग, ० उत्कीलन-विधि । 
१०३--१४० 


श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन विधि 
० प्रात: कृत्य विधि-गुरुध्यान मन्त्र, ० गुरु-नमस्कार FR ० पर 
देवता ध्यान मन्त्र, ० सङ्कल्प, ० ०0 ० हा 
० अर्घ्य-तर्पणध्यान, ० छिन्नमस्ता ० गायत्री, ० नित्यार्चन-विधि-- 
द्वार-पूजा, ० पूजागृहादि शोधन, ५ भूत-शुद्धि, ० (स 
० बहिर्मातृका न्यास ० ऋष्यादि न्यास, ° करन्यास, ० अन्तर्मातृका 
न्यास, ० बीजन्यास, » इष्टपूजा, ० विनियोग, ० ऋष्यादि न्यास, 
० करन्यास, ० षडङ्गन्यास, ० घोढान्यास, ० व्यापक न्यास, 
प्रदर्शन, ० सामान्यअर्घ्यं ० स्थापन, 


मनसोपचार-पूजा--मुद्रा- i अव पजा 
शट्ठु स्थापन, ० यन्त्र स्थापन, ७ पीठ -पूजा, ७ ध्यान, 
अचन-प्रदान ० आवाहन, » प्राण-प्रतिष्ठा, « प्रार्थना, 


षडङ्गन्यास, ० पाद्य, ० अर्घ्य, ० आचमन, ० मधुपर्क, 
पुनराचमनीय, ० स्नान, ० वस्त्र, ० आभूषण, ® गनभ, ७ पुष्प, 
अक्षत; ० दीप » नैवेद्य, » पुनराचमनीय, ० ताम्बूल, 
० बलि-समर्पण, ० अन्य, ० आवरण-पूजा, ७ मन््र-जप 
आदि, ० विसर्जन । 

प्रचण्ड चण्डिका मन्त्र-प्रयोग १४१--१५१ 
७ भगवती प्रचण्ड चण्डिका मन्त्र, ० ध्यान ० पूजा यन्त्र, 

+ पीठ-पूजा, ० आवरण-पूजा, ० पुरश्चरण, ० भगवती छिन्नमस्ता 


के अन्य मत्र । 


(१८) 


रेणुका शबरी मन्त्र-प्रयोग १५२--१५५ 
० भगवती रेणुका शबरी, ० मन्त्र, ० विनियोग, ० कराङ्गन्यास, 
० ध्यान, ० जप एवं हवन, ० पीठ-पूजा एवं आवरण-पूजा, 
० काम्य-प्रयोग । 

छिन्नमस्ता स्तोत्र, कवच, हृदय आदि 
(१) त्रैलौक्य विजय छिन्नमस्ता कवचम्‌ 
(२) श्री छिन्नमस्ता स्तोत्रम्‌ 

(३) श्री प्रचण्ड चण्डिका स्तोत्रम्‌ 

(४) श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 
(५) श्री छिनमस्ता सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 

- (६) श्री छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्रम्‌ 


मातृकाभेद तन्त्रम्‌ 


. | (६) त्रिपुर भैरवी तन्त्र शास्त्र 
भैरवी तत्व 


त्रिपुर भैरवी मन्त्र प्रयोग 


२३-7९ 
A ८.० विनियोग. .. ` ऋष्यादिन्यास, ० करन्यास, 
० हृदयादिषडङ्गन्यास्‌ , ध्यान, ० पीठ-पूजा, ० आवरण, 
° पुरश्चरण । 


त्रिपुर भैरवी पञ्चकूटा-मन्त्र प्रयोग 


° मन्त्र + पूजा-क्रम्‌ „ पीठ-न्यास, ० ऋष्यादि-न्यास, 


७ “ग्यास, ७ रत्यादि-न्यास, « मूर्तिन्यास, ० बाण-न्यास, 
० काम-न्यास, ० भूषण-न्यास, ० व्यान, ० पीठ-पूजा, ० पूजा-यन्त्र, 
० SR ° पुरश्चरण । ड 
सम्पठादा भेरवी-मन्त्र प्रयोग 


२२-२३ 
° मन्त्र, ७ ध्यान, ७ पुरश्चरण | 


१५६--१८४ 


१८५--२०० 


९२ 


९०-२१ 


० मन्त्र ७ पूजा-यन्त्र, ७ पूजा-विधि, « पीठ-न्यांस, « ऋष्यादि-न्यास, 
आवरण-पूजा, ० पुरश्चरण । 
षठकूटा भैरदी-मन्त्र प्रयोग Loe 
० मन्त्र, ० ध्यान, ७ करांग-न्यास, ० पजा: | 

, ० पूजा-यन्त्र, ७ “पूजा पुरश्चरण । 
रुद्र भेरवी-मन्त्र प्रयोग त _ ३३-३६ 
० मन्त्र, + पृजा-मन्त्र , पूजा-विधि, 


च ऋष्यादि- 
' ° ध्यान, ७ आवरण-पूजा, „ पुरश्चरण ह 


११. 


१२. 


भुवनेश्वरी भैरवी-मन्त्र प्रयोग ३७-३८ 
० मन्त्र, ० पूजा-विधि, ० ऋष्यादि-न्यास, ० ध्यान, ० त्रिपुर भेरवी 

गायत्री, ० षडङ्गन्यास । 

अन्नपूर्णा भैरवी-मन्त्र प्रयोग ३९-४५ 
° मन्त्र, ० पूजा-विधि, ० ऋष्यादि-न्यास, ० करङ्गन्यास, 

° षडङ्गेन्यास, ७ पद-न्यास, ० ध्यान, « पूजा-यन्त्र, ० आवरण: पूजा, 

० पुरश्चरण । 

विविध भैरवी-मन्त्र प्रयोग ४६-४८ 
० कोलेश भैरवी मंत्र, ० सकल सिद्धिदा भैरवी मंत्र, ७ काम 
विध्वंसिनी भैरवी मंत्र, ० कामेश्वरी भैरवी मंत्र, ० नित्या भैरवी 

मंत्र, नवकूटा बाला भैरवी मंत्र, ० त्रिपुरा बाला भैरवी मन्त्र, 

० त्रिपुरा-बाला के अन्य मंत्र । 


त्रिपुर भैरवी, कवच, स्तोत्र आदि ४९-७२ 
श्रीत्रिपुर भेरवी कवचम्‌ रा ५३: 
श्रीत्रैलोक्य विजय भेरवी कवचम्‌ ` SN 
श्री भुवनेश्वरी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 05000 
श्रीभेरवी स्तवराज: ६८--७० 
श्री भैरव्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ७०-७३ 
निरुत्तर तन्त्रम्‌ ः ७३-१३८ 


| (७) धूमावती तन्त्र शास्त्र | 
धूमावती तत्व १४१--१४३ 


धूमावती मन्त्र-प्रयोग (१) १४४--१५०. 
० मन्त्र, ० विनियोग, ० ऋष्यादिन्यास, ० करन्यास, ० हृदयादि 
षडङ्गन्यास, ० ध्यान, ० पीठ-पूजा, ० पूजा-यन्त्र, ७ षडङ्ग-पूजा 

° पुरश्चरण, ० काम्य प्रयोग, ० धूमावती गायत्री-मंत्र 

० षडङ्गन्यास । : | 

धूमावती मन्त्र-प्रयोग (२) १५९-९५४ 
° मत्र, ० विनियोग, ७ ऋष्यादिन्यास 5; 

कराङ्गन्यास, 

° पुरश्चरण काम्य-प्रयोग । As 
श्रीधूमावती कवच, स्तोत्र आदि २५५-१७६ 
श्रीधूमावती कवचम्‌ 


१५५--०१५६ 
श्रीधूमावती स्तोत्रम्‌ १५६--१५८ 


श्रीधूमावत्यशेत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ १५८--१५९ 
श्रीधूमावती सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ १५९--१७३ 
श्रीधूमावती हृदयम्‌ १७३--१७६ 


(८) बगलामुखी तन्त्र शास्त्र 
बगला-तत्व 


अष्टमी विद्या: बगलामुखी 
बगला गायत्री ( सहित) 
बगलामुखी षट्‌ 2004 मन्त्र-प्रयोग ३-१५ 
° विनियोग, ० विधान ऋष्यादि न्यास, ० कर-न्यास, ऋष्यादि 
'पेडङ्गन्यास, ० तन््रोत्त से अविशेष न्यास, « ध्यान, ० पीठ-पूजा, 
* जावरण-पृजा ० पुरश्चरण, ० काम्य-प्रयोगं विधि । 
- श्री बगला नित्यार्चन विधि 
० प्रातः कृत्यः न्यासादि, ५ द्वारपूजादि मातृकान्यास कृत्य मूलविद्या 
° न्यासादि जपान्त कृत्य, `, पात्रासादन, ० अन्तर्यानादि 
मूलत “पूजन, « आवरण देवता-पूजन, ० नित्यहोमादि विसर्जनान्त 
त्य । 


बगलामुखी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि ६३-९० 
(१) श्री बगला स्तोत्रम्‌ 
(२) श्री बगला ! 


२-१ 


१६-६२ 


(५) श्री बगलामुखी (पीतम्बरा) सहखनामस्तोत्रम्‌ 


(९) श्री मातड़ी तन्त्र शास्त्र 
मातङ्गी तत्व 


। ९३-९३ 
* नवमी विद्या: भगवती माङ्गगी, « मातङ्गी-गायत्री 
A , ७ -गायत्री 
J त्रशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग i SB RON 
EE ऋष्यादिन्यास, ७ करन्यास, ० हृदयादि षडङ्गन्यास, 
, ° पीठ-पूजा, ७ “पूजा ० पुरश्चरण प्रयोग-विधि । 
` मातङ्गी दशाक्षर मन्त्र-प्रयोग 


ह १०६-१०८ 
क्या ध्यान ५ पी 'आवरण गः * हेदयाटि 
° आम्यप्रयोग विधि।  ' ° आवरण-पूजा, « पुरश्चरण, 


१०९--१२८ 
002 ' ० रत्यादि न्यास, „ बाण-न्यास, 
07 ९१) हुदयादि षडङ्गन्यास ७ मातृका न्यास 


(२१) 


० सिद्धि-न्यास, ० अप्सरा-न्यास, » अष्टक-न्यास, 6711 ० न 

७ ध्यान-मन्त्र जप-हवन, ० पीठ-पूजा, ० -पूजा पु | 

; सुमुखी कह. | १२९-१३८ 
- Pi » 

५ विनियोंग, ० ऋष्यादि-न्यासः, ० करन्यास हृदयादि भास | 

० ध्यान, ० पीठ-पूजा, ० आवरण-पूजा पुरश्चरण, ० काम्य प्रयोग 

द चाण्डालिनी मन्त्र-प्रयोग १३८-१४० 

० मन्त्र, साधनः विधि; ० ध्यान, ® जप-हवन, ० पुरश्चरण a 

मातङ्गी स्तोत्र, कवच आदि १४१ 

(१) श्री त्रैलोक्य मंगल मातङ्गी कवच 

(२) श्री मातङ्गी स्तोत्र 


, (३) श्री मातङ्गी शतनाम स्तोत्र 


(४) श्रीमातङ्गी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 
(५) श्रीमातङ्गी हदयम्‌ 
(६) श्री मातङ्गी सुमुखी कवचम्‌ 


ज्ञानसङ्कलिनी तन्त्रम्‌ १६७-१७७ 

निर्वाण तन्त्रम्‌ २७८-२०६ 
| (१०) कमलात्मिका तन्त्र शास्त्र | 

कमलात्मिका-तत्त्व १--९ 


० महालक्ष्मी शक्ति, ७ प्राकट्य-कथाएँ प्रतीक-रहस्य, ७ भगवती 
की उपासना । 

श्री लक्ष्मी एकाक्षर बीज मन्त्र प्रयोग २०-९८ 
० विनियोग, ऋष्यादिन्यास, ० करन्यास, ० हृदयादिषडङ्ग न्यास, 
० ध्यान, ० पीठ-पूजा, ० आवरण-पूजा, ० द्वादशदेवता पूजन, 
० अष्टदेवी पूजन, + देश दिक्पाल पूजन, ० अस्न-पूजन, 
° पुरश्चरण, ० प्रयोग-साधन । 

चतुर क्षर लक्ष्मी बीज-मन्त्र प्रयोग 

° कर-न्यास, ७ हदयादिषडड्गन्यास, ० ध्यान, ० पुरश्चरण तथा 
प्रयोग-विधि । 

दशाक्षर लक्ष्मी बीजात्मक मन्त्र प्रयोग 


० विनियोग, ० ऋष्यादिन्यास, ७ करन्यास, ० नेत्रहीन पञ्चाङ्ग 
न्यास, ० पीठ-पूजा, ० आवरण-पूजा, + अष्टदेवी पूजा, ० पुरश्चरण, 
० प्रयोग-विधि । 


१९-२० 


२१९-५३ 


| 


१०, 


१२. 


डा 


(२२) 


सप्तविशत्यक्षर महालक्ष्मी मन्त्र प्रयोग 

० विनियोग, ० ऋष्यादि-न्यास, ० करन्यास, ० नेत्रहीन पञ्चाङ्ग 
न्यास, ० पीठ-पूजा,  आवरण-पूजा, ० अष्टदेव पूजा, ० अष्टदेवी 
पूजन, ० बाण-पूजन, ० पुरश्चरण, ० प्रयोग-विधि । 

द्वादशाक्षर महालक्ष्मी मन्त्र प्रयोग 


२६-३२ 


३३-४५ 
° विनियोग, ७ ऋष्यादि न्यास, ० कर-न्यास, ० मन्त्र वर्ण न्यास, 
० सप्तवर्ण न्यास ० कर-न्यास, ० हृदयादि षडङ्गन्यास, 
७ उद्यान-स्मरण, « ध्यान, ० आवरण-पूजा, ० षडङ्ग-पूजा, 
° अष्टशक्ति पूजा, » नवग्रह पूजा, ० अष्ट दिक्पाल पूजा, 
° पुरश्चरण, ० प्रयोग-विधि | 
सिद्धलक्ष्मी का दशाक्षर मन्त्र प्रयोग ४६-४८ 
० विनियोग, ७ ऋष्यादि-न्यास, ७ कर-न्यास, ५ हृदयादि षडडुन्यास, 
° ध्यान, ० पुरश्चरण । 
ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्र प्रयोग ४९-५४ 
° विनियोग, « ऋष्यादि-न्यास कर-न्यास 
; ' ० करन्यास, ० हृदयादि षडङ्गन्यास, 
° मन्नवर्ण सर्वाङ्ग न्यास, ५ “यन, ० पीठ-पूजा, ० आवरण-पूजा, 
° अष्टमातृका-पूजन, ० पुरश्चरण। 
वसुधाल यो 
वन मन्त्र प्रयोग | ५५-६२ 
क JE ° करन्यास, ० पञ्चांग-न्यास, 
"® पीठ-शक्ति-पूजा, « आवरण- ० 
० प्रयोग-विधि । ३ या ल्क 
लक्ष्मी के अन्य मन्त्र 
० तेईस अक्षर का 22 
स ण ॥ 2100 का मन्त्र, ० सर्वसाम्राज्य 
प महाल ७५१ ध्यान' ० अङ्गःपूजा 
सामान्य पूजा-विधि छ 
° लक्ष्मीपूजन के नियम, ' 3654 
2 Ae सामान्य-पूजा विधि, ० दीपावली , 
SY चालीसा, + श्री लक्ष्मीजी को आरती । 
स्तोत्र, कवच आदि 
(१) श्री कमलास्तोत्रम्‌ i 
(२) श्री महालक्षम्यष्टक स्तव 
(३) श्री लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ | 
(४) श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 


(५) श्री लक्ष्मी सूक्तम्‌ 

(६) श्री सूक्तम्‌ 

(७) श्री कमला अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 
(८) श्री कमला कवचम्‌ 

(९) श्री लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 

(१०) श्री महालक्ष्मी पञ्जर स्तोत्रम्‌ 
(११) श्री प्रसन्नवरदा श्री लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 
(१२) सद्यः फलप्रदा लक्ष्मीस्तव हृदयम्‌ 
(१३) श्री कमला स्तोत्रम्‌ 

(१४) श्री कमलात्मिकोपनिषत्‌ 

(१५) श्री महालक्ष्मी हदयम्‌ 

(१६) श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 


१३. कामधेनु तन्त्रम्‌ 
(]1] [1] [11] [] 


(तांजिक मुम विज्ञान) वुक ऑफ वड धारक 


तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित ६ 

मुद्रा प्रदर्शन से देवता प्रसन्न होते हैं तथा साधन निष्पाप बनता है । आवाहन, पू पडङ्गन्यास . आसन, 
प्राणायाम, धारण स्वप ध्यान आदि क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग होता है । कुछ मुद्रायें देवताओं 
की विशेष प्रिय होती हैं अत: जप पूजन के समय उनका प्रदर्शन करना आवश्यक माना गया है । किस साधना में 
किस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए यह इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण विवेचनात्मक ढंग से समझाया गया है । 

तन्त्र शास्रं में कुछ ऐसी मुद्राओं का भी वर्णन पाया जाता हि जिनकी सहायता से जीव सर्वशक्तिमान होकर 
शिव पद प्राप्त कर सकता है । लगभग ४०० मुद्राओं को चित्रों द्वारा पूरी तरह से समझाया गया है साथ में उनका 
किस प्रकार कहाँ प्रयोग किया जाता है यह भी वर्णित किया गया है । लगभग ४०० चित्रों से युक्त सजिल्द बहुरंगी 
लेमीनेटिड कवर युक्त पुस्तक का मूल्य ९० रु. । डाक खर्च १५ रु. अलग । 


गिनीज बुक आफ बर्ड रिकार्ड धारक 


+ तत्राचार्य पं. राजेश दीक्षित 
तन्त्र विषय पर बौद्ध धर्म में विश्व का सर्वाधिक प्रामाणिक सटीक विवेचन मिलता बौद्ध लामाओं 
आ 5484 साहना न लगन से उत्रोत्तर प्रमाणित किया है । सिद्ध लामाओं से बा ति ग 
य ग्र ग बा तन्त्र-मन्त्र व क्रियायें इस ग्रन्थ में दी गयीं हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं 
सचित्र सजिल्द पुस्तक बहुरंगी आ सेट लेमीनेटेड कवरयुक्त मूल्य ७५ रु. खर्च र ० रु. मो: hb 


वी. पी. द्वारा मंगाने का पता 


(_दीप पब्लिकेशन हास्पीटल रोड आगरा ३) पब्लिकेशन हास्पीटल रोड, आगरा-३ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


| | पब्लिकेशन रोड, आगरा-३ __, 


(२४) 


~ 


- प्राचीनतम भारतीय तन्त्र महाग्रन्थ 


` प. राजश दाक्षित ४ क 
अप्राप अन्धो को दूँढकर उनके विशेष तन्त्रो का संकलन करके उनको साधुओं से प्रमाणित कराकर 
दिया है। ऐसे तन्त्र जो आज-तक 


पक्की 
प्रकाशित नहीं हुये । विधिविधान सहित पृष्ठ लगभग २५०, सचित्र 
बाइन्डिग । मूल्य ४५) रु. डाक खर्च १० रु अलग । 


ले. यतीन्द्र कुमार मा) 


दिया 
मातर तथा विदेशों में रह रहे विद्वान जैन मुनियो द्वारा अपनी जिन्दगी में किये गये प्रयोगों को इस पुस्तक में 
गया है । ऐसी विद्या को कोई ऋषी मुनी किसी 


४५) 
भी कीमत पर नहीं बताते । पृष्ठ संख्या लगभग २००, सचित्र मूल्य 
रु. डाक खर्च १० रु, अलग | 


इस्लामी तन्त्र शास्त्र 
. जनाब असगर अली 


-छोटे 
मुस्लिम धर्म में तत्र शा का इतना भन्डार भरा है कि जितना अन्य कहीं नहीं है लेकिन अभी तक 
पिडला , मोलवी ही इसका थोड़ा ज्ञान कर पाये हैं । ईराक, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों से तथा भारत मूल्य ४५ 
मस्जिद में से उन ग्रन्थों को यह पुस्तक तैयार कराई गई है । पृष्ठ संख्या लगभग २३० सचित्र, 

रु. डाक खर्च १० रु अलग । 


शाबर तन्त्र शास्त्र 


ले. पं. राजेश दीक्षित आँच 
प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थों तथा गुप्त साधकों द्वारा प्राप्त विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाले शाबर का निचोड 
सरल हिन्दी भाषा में सचित्र विवेचन किया गया है । हमारे ग्रन्थ में महान लेखक ने अपनी पूरी जिन्दंगी की 
कर रख दिया । ३२० पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य ६०) रु. डाक खर्च १०) रु. अलग । 


गह-राशि, मह भाव, भावेश-भाव स्थिति एवम्‌ ग्रहों की परस्पर दृष्टि और युति जनित मान्यतानुसार फल- 
र आज तक के किसी भी ज्योतिष ग्रन्थ अप्राप्य सामान्य रूप प E ८ 


क तीकरण तथा विचारणीय कुण्डली के म re उपरोक्त फलों का SE सम्बन्धी 
विवेचना हे बहुरंगी रणीय जन्म सन्दर्भ में उप फलों की उपयुक्त 
दी गयी है । बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवर मूल्य ४८ रु. । डाक खर्च १० त क र अलग । 


वृहतं इन्द्रजाल ले. ओझाबाद 
आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जिन्हों क रखाहे ह 
पुस्तक में 2077 ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन हात निचो विषय की गम्भीरता को खत्म प्राय: कर रख 
यन्त्र, तन्त्र सम्मोहन 


रि बहुरंगी लेमीनेटेड 
पुस्तक का मूल्य ४५/- रु. डाक खर्ज १० रु. अलग । । साचत्र व सजिल्द बहुरंगी आफसेट 


वी. पी. द्वारा मंगाने का पता 
रो जुनार निक न Nd 


चो के सिद्धि देने वाले मट | 
आदि विधि सहित दिये गये है । क रख दियाहै । दत्तात्रेय के सिद्धि 


| 


जि: 


नक? काली-तख निरूपण 


भगवती काली 
'काली' शब्द का अर्थ है--काल' की पत्नी ।' 'काल' शिवजी का नाम है, 
। अतः शिव-पत्नी को ही 'काली' की संझा से अभिहित किया गया है । इन्हें आद्या 
| काली' भी कहते हैं । | | 
| माकेण्डेय पुराण के दुर्गा सप्तशती खण्ड' में भगवती अम्बिका के ललाट से 
जिन काली की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, भगवती आद्या काली उनसे भिन्न 
| है । भगवती अम्बिका के ललाट से उत्पन्न काली दुर्गा की निमूर्तियों में से एक 
` हैं । उनके ध्यान को स्वरूप भी आद्या काली के ध्यान से भिन्न है । | 
तन्त्र शास्त्रों में आद्या भगवती के दस भेद कहे गए हैं-(१ ) काली, (२) 
तारा, (३) पोडशी; (४) भुवनेश्वरी, (५) भेरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) धूमावती, 
(८) बगला, (९) मातंगी. एवं (१०) कमलात्मिका । इन्हे सम्मिलित रूप में 
'दशमहाविद्या.के नाम से भी जाना जाता है । इनमें भगवती कार्ल. मुख्य हैं। _ 
भगवती काली के रूप-भेद असंख्य हैं। तत्त्वतः सभी देवियाँ, योगिनियाँ 
आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैं, तथापि इनके आठ भेद मुख्य माने जाते हैं-- 
(१) चिन्तामणि काली, (२) स्पर्शमणि काली, (३) सन्ततिप्रदा काली, (४) सिद्धि- 
शली (५) दक्षिणा काली, (६) कामकला काली, (७) हंस js (छ) गुह्य 
ली । 'काली-क्रम-दीक्षा' में भगवती काली के इन्ही आठ भेदो के मन्त्र दिए 
हैं । इनके अतिरिक्त (१) भद्रकाली, (२) एमशानकाली तथा (३) महाकाली- 
भेद भी विशेष प्रसिद्ध हैं तथा इनकी उपासना भी विशेष रूप से को 
USS 


| श्तौ दशमहाविद्याओं के मन्त्र जप ध्यात पूजन तथा 
' ऐमने कतिना आदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ है। अतेः इज्‌ सभी 

थक-प्रथक ग्रंथों का संकलन किया हे । , 2 
| कती कालिका के स्वख्पों में (दक्षिणा काणी मुख्य छ इन्हें; दत 5 


~ — णा 


क _ 
| 


था प्रयोग की. विधियाँ कवच, 


< 


जा 


« ~ घोर 
), Ti FR 


' तथा दक्षिणा कालिका आदि नामों से भी सम्बोधित किं 


- 


| २] काली तन्त्र शास्त्र 


काली उपासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय भी भगवती 'दक्षिणा काली' ही ह । अतः 

प्रस्तुत ग्रंथ में उन्हीं के विविध मन्त्रों की साधन-विधियों का विस्तृत उल्लेख किया 
गया है। 

गुह्यकाली, भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली--ये चारों स्वरूप 

` भी प्रकारान्तर से भगवती दक्षिणा कालिका के ही हैँ तथा इनके मन्त्रों का जप, 

न्यास, पूजन, ध्यान आदि भी प्रायः भगवती दक्षिणा काली की भाँति ही किया 


: जाता है, अतः इन चारों के मन्त्र तथा ध्यानादि के भेदों को भी इस सङ्कलन में | 
समाविष्ट कर जिया गया है। 


Ce 


भगवती काली a 
गया है । Es कप १ वृह्मस्वरूपिणी तथा कंषल्य 
। है), भुवनेश्वरी तथा Sati षोडशी (जिन्हें ५ त्रिपुर सुन्दरी' भी कहा जाता 
गोण रूप से मुक्तिदात्री हैं ४ रजोगुण प्रधाना एवं सत्वगुणात्मिका हैं. अतः ये 
दात्री हैं।- गुणात्मिका हैं, 


८ धूमावती, > ` ५ मातं र ) - ५ 

` तमोगुण प्रधाना बे देने तंगी तथा कमलात्मिका--ये सब देवियाँ .. 
चों सार--'पङच्च शून्ये स्थिता ता बा Fis 
तत्वों तक सत रा सर्वान्ते. ग. 
| बन्द गो तक सत्वगुणार्मिका भगवती तारा की Cost 
Po ; स्थत है अर्थात्‌ भगवती काली आद्याशक्ति चित्तशक्ति के. 


i 


"पाना --- 


काली तत्व निरूपण | ३ 
रूप में विद्यमात्र रहती हैं । अस्तु, वह अनित्य, अनादि, अनन्त एवं सब की 
स्वामिनी है । वेद में “भद्रकाली! के रूप में इन्हीं की स्तुति की गई है । 

जेसाकि बारम्बार कहा गया है, भगवती काली अजन्मा तथा निराकार है, 
तथापि भावुक भक्तजन अपनी भावनाओ तथा देवी के गुण कार्यो के अनुरूप 
उनके काल्पनिक साकार रूप की उपासना करते हैं । भगवती चूँकि अपने भक्तों 
पर स्नेह रखती हैं, उनका कल्याण करती हैं तथा उन्हें युक्ति-मुक्ति प्रदान करती 
हैं, अतः वे उनके हृदयाकाश में अभिलषित रूप में सरकार भी हो जाती है । 

इस प्रकार निराकार होते हुए भी वे साकार हैं, अदृश्य होते हुए भी 
हृश्यमान हैं । 


दक्षिणा काली 

भगवती का नाम' दक्षिणा काली' क्यो है अथवा 'दक्षिणा काली' शब्द का 
भावार्थ क्या है ?--इस सम्बन्ध में शास्त्रों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं; जो 
संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

“निर्वाण तन्त्र’ के अनुसा र-- 

(१) दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य-पुत्र रम' काली का नाम झुनते हो 
भयभीत होकर दूर भाग जाता है, अर्थात्‌ वह काली-उपासकों को नरक में नहीं 
ले जा क्षकता, इसीकारण भगवती को 'दक्षिणा काली” कहते हैं । 

अन्य मतानुसार | 

(२) जिस प्रकार किसी धामिक कर्म की समाप्ति पर दक्षिणा फल की सिद्धि 


` देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवती काली भी सभी कर्म-फलों की सिद्धि 


प्रदान करती है, इस कारण उनका नाम दक्षिणा है । . 

(३) देवी वर देने में अत्यन्त चतुर हैं इसलिए उन्हें 'दक्षिणा' कहा 
जाता हे । 

(४) सर्वप्रथम दक्षिणामूति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः 
भगवती को (दक्षिणा काली' कहते हैँ। . 

. (५) पुरुष को दक्षिण तथा शक्ति को 'वामा' कहते हैं । वही वामा दक्षिण 

पर विजय प्राप्त कर, महामोक्ष प्रदायिनी बनी, इसी कारण तीनों लोको में उन्हें 
दिक्षिणा' कहा गया है । ` 


भगवती के स्वरूपादि का भावाथ 
भगवती काली के स्वरूप आदि से सम्बन्धित शब्दों का भावार्थ जाने विना 
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अर्थ का अनर्थं हो जाता है । अतः यहाँ कुछ प्रमुख शब्दों के भावार्थ प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं। Gi 

. वर्ण-'महानिर्वाण' तन्त्र के अनुसार-- जिस प्रकारः श्वेत, पीत अ शादि 
सभी रंग काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्र जीवों का लय काली 
में ही होता है, अतः कालशक्ति, निगुर्णा, निराकार भगवती काली का वर्ण भी 
'काल।' ही निरूपित किया गया है । 


कुछ तन्त्रो में भगवती का वर्ण 'काला' तथा 'लाल'--दोनों ही तात 
हैं, परन्तु साथ ही यह.भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवती Ri शली 
| का रंग काला तथा भगवती त्रिपुर मुन्दरी अर्थात्‌ तारा का रंग लाल है । यथा 
“कालिका द्विविधा प्रोक्ता-क्ृष्णा रक्त प्रभेदतः । 
ठेष्णातु दक्षिणा प्रोक्ता रक्तातु सुन्दरी मता ॥ 
इयं नारायणी काली तारा स्यात्‌ शृन्यवाहिनी । 
a 17. 
सुन्दरी रक्त काली तत्‌ भैरवी नादिनी तथा ॥ 


अस्तु, भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, गुह्यकाली श्मशानकाली 
तथा महाकाली आदि रूपों के उपासक भक्तों को देवी के 'श्यामवर्ण' अथातु काल 
रंग के शरीर की ही भावना करनी चाहिए । | 
निवास--भगवती काली को 'इमशान वासिनी' कहा गया है । श्मशान का 
लौकिक अर्थ है--'जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाये जाते हो ।” परन्तु देवी के 
निवास-स्थल के सम्बन्ध में श्मशान' शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है । 
न महातो का 'चिद्ब्रह्म' में लय होता है । भगवती आद्याकाली चिदु- 
ह्म स्वरूपा' है । अस्तु, जिस स्थान पर पंचमहाभूत लय हों, वही श्मशान है और 
वहीं भगवती का निवास है--यह समझना चाहिए । 
संसारिक विषयों काम-क्रोः 
है । चूंकि जिस स्थान पर कोई वस्तु 


है । अस्तु भक्तजनों को चाहिए के 
को स्थापित करने हे 1 उसे 'शम दि 


५ टा बनालें अर्थात्‌ सांसारिक राग-द्रेषादि से 
पूणत: रहित करले । 


कार मे परज्ज्वलित होने का तात्पर्य है--राग-द्वेषार्दि 
विकार-रहित हृदयरूपी श्मशान में 'ज्ञानाग्नि' का आ या बने 


शिवा, कडुःल, 


अस्थि, शवमुण्ड--एमशान में शिवा (गीदड़ी, सियारिन); | 
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| कङ्काल, अस्थि (हड्डी) तथा शवमुण्ड की उपस्थिति का तात्पर्य है--शिवा, शव- 
| मुण्ड आदि अपञ्चीकृत महाभूत हैं तथा अस्थि-कङ्काल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्व- 
गुण के बोधक है अर्थात्‌ हृदयरूपी श्मशान में अपञ्चीकृत महाभूत शिता, शवमुण्ड 
| आदि के रूप में तथा अस्थि-कङ्काल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित 
रहते हैं । 
आसन--'शिव' से जब शक्ति प्रथक्‌ हो जाती है, तो वह “शव' मात्र रह 
जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव-शरीर प्राण रूपी शक्ति 
"के हट जाने पर त्यु को प्राप्त होकर 'शव' हो जाता है, उसी प्रकार उपासक. 
जब अपनी प्राणशक्ति को चितु शक्ति में समाहित कर देता है, तबं उसका पच्च- 
भौतिक शरीर 'शव' की भाँति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती 
आद्या शक्ति उसके ऊपर अपना आसन बनाती है अर्थात्‌ उस पर अपनी कृपा 
। 'बरसाती हैं और उसे स्वयं में सन्निहित कर, भौतिक प्रपच्चों से मुक्त कर देती 
| हैं। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए 'शव' को भगवती का आसन 
कल्पित किया गया है । 0100 
शशि शेखरः--भगवती के ललाट पर चन्द्रमा की स्थिति बताकर उन्हें 
“शशि शेखरा' कहा गया है, इसका भावार्थ यह है कि वे चिदानन्दमयी है तथा 
'अमृतत्व रूपी चन्द्रमा को धारण किए हैं अर्थात्‌ उनकी शरण में पहुँचने वाले 
साधक को अमृतत्व की उपलब्धि होती है । ] | 
मुक्त केशी-- भगवती के वाल बिखरे हैं, इसका तात्पर्य है कि भगवती 
। केश-विन्यासादि विकारों से रहित त्रिगुणातीता हैं । | 
| त्रिनेश्रा- भगवती के तीन नेत्र हैं यह कहने का आशय है कि सूर्य, चन्द्र 
| तथा अग्नि ये तीनों ही भगवती के नेत्र रूप हैं। दूसरे शब्दों में भगवती तीनों 
| ज्लोकों को, तीनों कालों को देख पाने में सक्षम हैं । 
महाघोरा--भगवती उच्चस्वर वाली है, इसका भावार्थ है भगवती का 
जाम सुनते ही पाप-समुह उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं, जिस प्रकार सिंह की 
' दहाड़ सुनकर वन के पशु दूर भाग जाते हैं । । : र 
। १! . बालावतंता--भगवती अपने कानों में बालकों के शव पहने हें । इस कथन. 
“का अशय यह है कि वे पूर्वोक्त शव तुल्य निविकार हृदय वाले वाल-स्वभाव जेसे 
भक्तों की ओर कान लगाये रखती हैं अर्थात्‌ उनकी प्रत्येक प्राथना कोंध्यानसे 
सुनती हें । | 
, सृक्कद्वयगलद्‌ रक्त धारा--'भगवती के दोनों होठो के कोनों से रक्‍त की 
आरा वह रही हे”--यह कहने का आशय है कि भगवती शुद्ध सर्वात्मिका हैं और 
चे रजोगुण एवं तमोगुण को निःस्रत कर रही हैँ। 9 
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प्रकटितरदना--भगवती के दांत बाहर की ओर निकले हैं, जिनसे रतो 
को दबाये हुए हैं' इस कथन का आशय यह है कि भगवती तमोगुण एवं रजोगु | 
रूपी जीभ को अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दाँतो से दबाये हुए हैं । 1 

स्मितमुखी- भगवती के मुख पर मुस्कान बनी रहती है'--इसका तात्पर्य 

है कि वे नित्यानन्द स्वरूपा है । दु 
उन्नत रे ह 11 । 

पोनोन्नत पयोधरा--“भगवती के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं”--यह कह छु 

आशय है कि वे तीनों लोकों को आहार देकर उनका पालन करती है तथा 

` स्वभक्तों को अमरत्व अथवा मोक्षरूपी दुग्ध पान कराती हैं । 


“मान इ ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरचचिता--इस कथन का . आशय कक क 
` माला के पचास मुण्ड अर्थात्‌ पचास 'माठृकावर्णो' को धारण करने के कार 
भगवती शब्द 


रह्म स्वरूपा है। उस शब्द 


है'-- इसका आशय यह है कि वे मायारूपी 
तादित नहीं हैं अर्थात्‌ उन्हें 
पाती । 


हैं माया अपनी लपेट में नहीं ले 


शवानांक संघाते-कृतकाञचो--'भगवती शवों के हाथ की करधनी पहने 
` गा तात्पर्य यह्‌ है कि कल्पान्त में सभी जीव स्थूल-शरीर त्यागकर 
` सुक्ष्म शरीर के रूप में 


(कल्पा रम्भ पर्यन्त, जब तक कि उनका मोक्ष नहीं हो 
जाता) भगवती के कारण 


शरीर के संलग्न रहते हैं । 

शव की भुजाओ से आशय जीवों के कर्म की प्रधानता का है । 

वे भुजाएँ देवी के एताङ्ग को ढांके हुए हैं' - इस कथन का आशय यह हैं 
कि नवीनकल्प के आरम्भ होने तक देवी द्वारा सृष्टि-निर्माण का कार्य स्थगित 
बना रहता है। य | 

वामहस्ते कृपाण 'देवी के ऊपर वाले बाँये हाथ में कृपाण है'--इसर्की 
आशय यह्‌ है कि भगवती हानिरूपी 
करती है। तलवार 


तलवार से मोहरूपी मायापाश को ना 

` वार के बांये हाथ में होने का तात्पर्य यह है कि भगवती वाम-मार्ग 

अर्थात्‌ शिवजी ( का एक नाम 'वामदेव” भी है) 
चलने वाले निष्काम हीं 


भक्तो के अज्ञान को नष्ट -क 
करती हैं । र 


छिन्नमुण्डं तयाध:--'देवी के नीचे वाले वां 
यह कहने का तात्पर्य है कि देवी 


के बताये हुए मार्ग पर 
र, उन्हें मुक्ति प्रदान: 


ये हाथ में कटा हुआ सिर है” 
अपने निचले बाँग्र हाथ में अर्थात्‌ वाम-मार्ग की 


करक हेप 
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निम्नतम माने जाने वाली क्रियाओं में भी, रजोगुण-रहित तत्वज्ञान के आधार 
मस्तक (शुद्धज्ञान) को धारण किये रहती हैं । ॒ 

सव्येचाभीवंरञच- देवी के.दाँई ओर के हाथों में अभय तथा वर मुद्रा 
हैं- इस कथन का तात्पर्य है कि देवी दक्षिणमार्गी सकाम-साधकों को अभय 
(निर्भयता) तथा 'वर' (मत्तोभिलाषाओं की पूर्ति) प्रदान करती हैं । . 

महाकाल सुरता देवी महाकाल के साथ सुरत (सहवास) में संलग्न हैं-- 
अर्थात्‌ भगवता महाकाल को शक्ति प्रदान करती हें । -जब वे निर्गुणा होती है 
तो महाकाल उन्हीं में सन्निविष्ट हो जाता है और जब सएुणा होती हैं तो महा- 
काल से मुक्त रहते हैं । अस्तु, वे स्थिति-क्रम में महाकाल के साथ 'सुरता' एवं 
सृष्टिक्रम में विपरीत रता' रहती हैं । । 

नित्य यौवनवती-- देवी नित्य यौवनवती हैः-यह कहने का आशय है कि 
भगवती में अवस्था सम्बन्धी कोई परिवर्तन नहीं होता । वे नित्य चितु स्वरूपा 
युवती जैसी बनी रहती है । 

करालबदना--इराका तात्पर्यं है कि भगवती के विराट्‌ स्वरूप को देखकर 
दुष्टजन भयभीत हो जाते हैं । . 


अन्य शब्दों के भावार्थ 


मात्‌ योनि--इसका अर्थ है- मूलाधार स्थित त्रिकोण.। जयमाला केः 
सुमेरु को भी 'मातृ योनि कहा जाता हे । [ 

लिड्भ--इसका अर्थ है - जीवात्मा । a 

भगिनी -- कुण्डलिनी' को जीवात्मा की भगिनी कहा गया है । 

योनि-- सुमेर' के अतिरिक्त माला के अन्य दानों कौ “योनि! कला. 
जाता है । | < ण 
सद्यपान--इसका आशय है- कुण्डलिनी को जगाकर ऊपर उठायें तथा 
घेट्‌ चक्र का भेदन करते हुए सहस्रार. में लेजाकर, शिव-शक्ति की समरसता के 
आनन्दामुत का बारस्बार पान करना । | 085 

व कुण्डलिनी को मुलाधार चक्र अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व से उंठांकर सहरूर में 

ल जाने से जिस आनन्द रूपी अंमृत की उपलब्धि होती है, वही 'मद्यपोन' है इर 
ऐसे अमृत रूपी मद्य का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता! - pe 


मन्त्र दीक्षा-क्रम, 
र | जप, ध्यान-तत्व निरूपण 
| | Ue? 
। सन्त्र-दीक्षा क्रम 


भगवती काली की उपासना के अनेक मन्त्र हैं + 
एकाक्षर मन्त्र “क्री'--को 'काली 


3 ह चिन्ताम | णि- 

-प्रणव' कहा गया है । यह 2० 

काली' का मन्त्र है, अतः सर्वप्रथम इसी मन्त्र की दीक्षा आवश्यक हैँ । इस 
. ऐकाक्षर-मन्त्र को 'महामत्त्र' को संज्ञा से अभिहित किया गया हैः। 


स्पर्शमणि हि के अन्तः दसरी 
हैं हूं'--यह क्रोध बीजद्य मन्त्र “र काली' का है, अन्तः दू 
वार ई मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए । यह मन्त्र शब्द ज्ञान दाता है । 


हैं की हो -यह त्र्यक्षर मन्त्र सन्ततिप्रदा काली का है! अतः तीसरी 
बार इस मन्त्र को दीक्षा होनी चाहिए । 

"ॐ हों कं में स्वाहा “यह मन्त्र "सिद्ध काली” का हे । अतः चौथी वार 
इस मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए । | , 

उक्त दीक्षाओ के उपरान्त भगवती दक्षिणा काली के 'विद्याराज्ञी वाईस 
भक वाले मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए | 

“सक पश्चात्‌ कामकला काली, हंसकाली, गुह्यकाली, भद्रकाली, श्मशान . 
क, १, महाकाली आदि के मन्त्र की दीक्षा होनी चाहिए। ' | 
रबी, अत सब मन्त्रों का यथा विधि पुरश्चरण होने के बाद ही क्रमशः तारा, 
“बडी, छिधमस्ता आदि के मन्त्रों की ठी 


So . की दीक्षा प्रशस्त कही गई है। इनके बाद 
“सिशत भैरव तथा बटुक भैरब के मन्त्रों की दीक्षा का विधान है । 
शावक को चाहिए 


एकि वह जिस मन्त्रको भी अने लिए उपयुक्त समझे 
ही शा ववने. रत किसी की +. की सिद्धि के लिए गुरु से दीक्षित 
होना अत्यन्त आवश्यक हे। गुरु की कृपा आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के बिना कोई . 
भी सन्त्र सिद्ध नहीं हो पाता । 429 


हारा 2. 
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“परम्परागत गुरु ही योग्य होगाः--यह विचार निरर्थक है । अपनी 
'पारिवारिक गुरु परम्परा का विचार न करके, जो मन्त्रज्ञ श्रे ष्ठ सौम्य, योग्य, 
“विद्वान्‌ तथा अनुभवी हो, उसी को अपना गुरु बताना चाहिए । र 

“भैरव तन्त्र? के अनुसार कालीदेवी के सभी मन्त्र महामन्त्र हूँ । इनके ध्यान 
“3५८ मात्र से ही मनुष्य जीवन्मुबत हो जाता है । इन मन्त्रों के सम्बन्ध में अरि- 
। 'मित्रादि' दोषों का विचार नहीं किया जाता । जो साधक सर्वेसिद्धिदात्री भगवती 
काली का ध्यान तथा मन्त्र-जप करता है । उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ उपलब्ध होती 
हैं ॥ वह ग्ध-पद्य मय भाषण द्वारा लोगों को आश्चय चकित कर देता है । उसके 
दर्शन मात्र से ही शत्रुगण निस्तेज हो जाते हैं तथा राजागण उसकी दासता कर्‌ | 
उठते हैं । वह तीनों लोकों को वशीभूत कर सकता है तथा अन्त में दुलेभ दिवी- 
। गण-पद! को प्राप्त करता है । भगवती काली के मन्त्र सामान्य परिश्रम तथा 
। . विधियों से ही सिद्ध हो जाते हैं तथा साधक की अभीप्सित फल प्रदान करते हैं । 


॥ भाव 


भगवती काली की उपासना के तीन भाव कहे गए हैं-(१) पशुभाव, 
(२) बीरभाव तथा (३) दिव्यभाव । 

मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में सर्वोत्तम पशु है। अतः सामान्य मनुष्य 
इसी भाव से भगवती की पूजा उपासना करते हैं । 

वीर भाव तथा दिव्यभाव उन्नत-साधना के अङ्ग हैं । इन भावों की उपा- 
सना गुरुद्वारा निर्देशित मार्ग के अ धार पर ही करनी चाहिए, अथवा लाभ के 
। स्थान पर हानि की संभावना अधिक रहेगी । | 


| ' श्रद्धा 


जब तक पूर्ण श्रद्धा न हो, तब तक कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता । 
अस्तु, किसी भी साधन को करते समय उसके प्रति पूर्ण श्रद्धालु होना अत्यावश्यक 
' है! श्रद्धा-रहित सभी कर्म तथा साधन निष्फल हो जाते हुँ। 
[ ध्यान 
ध्यान ही उपासना का मुख्य अङ्ग है । पूजा, जप आदि इसी के साधन हूँ । 
ध्यान के विना पूजा, जप, पाठ आदि संब निष्फल होते हैं। करोड़ों पूजन के 
समान स्तोत्र, करोड़ों स्त्रोतों के समान जप तथा करोड़ों जप के समान ध्यान 
कहा गया है । 
ध्यान की परमावस्था 'जप' है। इसे करोड़ों ध्यान के बराबर माना 
गया है । , 


1 


0 वव 
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चित्र--३ 


ध्यान के अनेक प्रकार हें । उपासक की जैसी रुचि हो, 
` उसके अनुसार ध्यान करना चाहिए । 


< भगवती काली के 


मन्त्रों आधार पर भी ध्यान के क्रमों 
उनके नाम इस प्रकार हैं -(१) कादि, (२) 


का वर्गीकरण किया गया हैं । 
चादि, (६) दादि तथा (७) 


हादि, (३) क्रोधादि, (४) वागादि, (४) 


नुसार समझना चाहिए-- 
| जे से (१) 'कादि' क्रम-जिन मन्त्रों के आदि-अक्षर “क कार शब्द से प्रारम्भ 
ह, उनके लिए यथा--“क्री' । 


ने मन्त्रों के आदि-अक्षर हे कार शब्द से प्रारम्भ 
का ध्यान प्रशस्त है । यथा हीं । र 
र केस--जिन मन्त्रो के आदि अक्षर हैं! से प्रारम्भ होते ही, 
आदिक्र * गण ध्यान प्रशस्त है | है 


! जिन मन्त्रो का आदि अक्षर 
हो, उनके लिए वागादि क्रम' का 


अक्षर वाग्बीज 'श्री' से प्रारम्भ 
के (4 केम्‌ प्रशस्त है । 
(५) 'नाढि' केम-जिन मन्त्रो के अन 
लए 'नादि क्रम! 


न्त में नम? शब्द आंता हो, उनकै 
ध्यान प्रशस्त हैँ! 
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(६) “दादि! क्रम-जिन मन्त्रों के आदि में 'द' अक्षर आता हो, उनके लिए 
“दादि क्रम? का ध्यान प्रशस्त है । यथा- दक्षिण । ) 


(७) 'प्रणवादि' क्रम-जिन मन्त्रों के आदि में प्रणव-बीज '3% आता हो, 
उनके लिए “प्रणवादि क्रम' का ध्यान प्रशस्त है । 
उक्त क्रमों के ध्यान' आगे दिए गए हैं, तदनुसार समझलें । 


- जप 


मन्त्र के सार्थ (अर्थ ज्ञान सहित) स्मरण को जप कहा जाता है । अर्थातु 
जो जप मन्त्र के वास्तविक अर्थ को जानते हुए किया जाता है, वही यथार्थ जप 
है । अर्थ जाने बिना मन्त्रोच्चारण अथवा मन्त्र-जप निष्फल होता: है । अतः देवता 
के रूप, गुण आदि का मनन करते हुए तथा मन्त्र कै वास्तविक अर्थ को अनुभव 
करते हुए ही जप करना उचित हैं । 


इस भाँति निरन्तर अभ्यास करते रहने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है, 
तत्पश्चात्‌ ही अभीप्सितफल की उपलब्धि होती हे । 


'कादि' क्रम का ध्यान 
“करालवदनां घौरां मुक्तकेशीं चतुझु जाम । 
` -कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 
सद्यः छिन्नशिर: खड्गवामाधोध्वे कराम्बुजाम । ` 
अभय वरदञ्चैव दक्षिणोर्ध्वाथःपाणिकाम्‌ ॥ 
महामेघ प्रभा श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम्‌ । 
कण्छावसक्तमुण्डाली गलद्रुधिर चिताम्‌ ।। 
कर्णावतंसतानीत शवयुग्म भंयानकां । 
घोरदंष्ट्रा करालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्‌ ॥॥ 
शवानां कर संवांतैः कृतकाञ्ची हसन्मुखीम्‌ । 
सुक्कद्ठयगलद्रक्तधारा विस्फुरिताननास्‌ ॥ 
घोररावां महारौद्रीं श्मशानालय वासिनीम्‌ । 
जालव्रकं मण्डलाकार लोचनद्रितयान्विताम्‌ ।। 
दन्तुरां दक्षिण व्यापि मुक्तालस्बिकचोच्चयाम्‌ । 
शावर्प महौदव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ ॥। 
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शिवाभिर्घोरं रावाभिश्चतुदिक्ष समन्विताम्‌ । 
महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्‌ ॥। 
उब असन्नावदनां . स्मेरानन ` सरोरुहम्‌ । 
एवं सञ्चियन्तयेत्‌ काली सर्वकाम समृद्धिदां ।। 
क वावि भगवती दक्षिणा कालिका कराल मुख वाली, घोर शब्द बाली 
मुक्त केशों वाली, चार भुजाओं वाली, । न्य तथा मुण्डमाला से विभूषित हैं । 


वे सदः कारे गये शिर तथा खड्ग को अपने वाँई ओर के निचले तथा 
` ऊपरी हाथों में धारण किए हैं। दाइ और के ऊपरी हाथ में अभय तथा निचलें 
हाथ में वरद मुद्रा है । 


हे ' वे महामेघ की प्रभा तुल्य श्याम शरीर वाली, दिगम्त्ररा हैं । उनके कण्ठ 
में. मुण्डों की माला है जिनसे रक्तस्राव हो रहा है । 
वे अपने दोनों केना में दो भयानक शवों को कुण्डल, की भांति पहने हैं, 


2 | उनके दाँत विकराल हैं एवं उनके स्तन बड़े तथा उन्नत 


थों की कर जिनके कारण उनका जननाङ्ग 
साच्छादित है । वेह हु ह दा 
र, उनके हे कोनों रहा 
है, उनका मु'ह खुला हआ 3 Mr दोनों होठों के कोनो से रक्तस्राव हो 
5 है | घोर शब्द तथा महारोद्ररूप वाली हुँ । त्रे श्म्‌ शानालय में निवास करती 
बालसूये मण्डल का भाँति वाले उनके र्त नेत्र 
ली, दाँई ओर उच्चासन देव 
के हृदय के ऊपर रि है तयों के उच्चासन . पर शवरूपी मह 


शिवाऐ (गीदड़ियाँ) आदि घोर शब्द 


'है। ऐसी र वाली हैँ । उनके उख कमल पर मुस्कान सुशोभितं ` 
चाहिए | ' काम समृद्धिदायिका भेगवती काली का चिन्तन (ध्यान) करना 


मुण्ड लावली लवदनां व ना टि शवाम्‌ स्‌ 


1 मुक्तकेशीं स्मिताननाम्‌ 
'गहाकालहुदम्भोज स्थितां पीन पयोधराम्‌ । | 
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विपरीतरतासक्ता घोर दष्ट्रां शिवेन वै। 
तागयज्ञोपवीताञ्च चन्द्राद्धक्रत शेखराम्‌ ॥ 
सर्वालङ्कार संयुक्ता मुक्तामणि विभूषिताम्‌ । 
मृतहस्तसहस्रै स्तु वद्धकाञ्चीं दिगम्बराम्‌ ॥ 
शिवाकोटि सहस्रं स्तु योगिनीभिविराजिताम्‌ । 
रक्तपूर्ण मुखाम्बोजा मद्यपान प्रमत्तिकाम्‌ ॥ 
सद्यश्छिन्न शिर: खडगवामोर्ध्वाध: कराम्बुजाम्‌ । 
अभयोवरदक्षोर्ध्वाधः करां ` परमेश्वरीम्‌ ।! 
वहन्यक शशि नेत्रांच रक्त विस्फुरिताननाम । 
. विगतासू किंशोराभ्यां कृत कर्णावतंसिनीम्‌ ॥ 
कणावसक्त _मुण्डाली गलद्रुधिर चचिताम्‌ । 
शमशानवह्लिमध्यस्थां ब्रह्म केशव वन्दिताम्‌ ॥। i 
भावार्थ-- देवी का ध्यान इस प्रकार करें- भगवती सब देवताओं से 


; सुशोभित हैं अर्थात्‌ सभी देवता उनके चारों ओर खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। वे. 


कज्जलगिरि के वर्ण वाली तया कराल मुखवाली, कल्याणकारी हैं । 
वे मुण्डमाला पहिने हैं, उनके केश बिखरे हुए हैं उनके मुख पर मुस्कान 
सुशोभित है, वे महाकाल के हृदय कमल पर स्थित हैं, उनके स्तन बड़े-बड़े हैं । 
वे भयानक दाँतो वाली देवी शिव के साथ विपरीत-रति में असक्त हैं । 
वे नागयज्ञोपवीत पहने हैं तथा शिर पर अद्धेचन्द्र धारण कियें हैँ। 
वे सभी अलंकारों .से युक्‍त तथा मुक्ता-मणियों से विभूषित हैं। वे एक 
सहस्र मृतकों के हाथों की करधनी बांधे हुए दिगम्बरा हैं। 
करोड़ों शिवाएँ (गीदड़िया) तथा - सहख्नों योगिनियाँ उनके चारों ओर 
विराजित हैं। उनका मुख-कमल रक्त पूर्ण है तथा जे मद्यपान के कारण प्रमत्ता 
बनी हुई हैं । | | 
`. ` परमेश्वरी के बाई ओर के ऊपरी हाथ में खड्ग तथा निचले हाथ में 
सद्य:छिन्न (कटा हुआ) शिर है तथा दांड ओर का ऊपरी' हाथ अभयमुद्रा एवं 
निचला हाथ वरदमुद्रा में है । 
अग्नि, सूँय तथा चन्द्रमा जैसे उनके तीनों नेत्र हैं। उनके मुख से रक्त 
बह्‌ रहा है।. ट 
ह पहन वे अपने कानों में किशोर वय बालकों के शवों को कुण्डल की भाँति 
| | : 
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| वे ऐसी मुण्डमाला धारण किए हैं, जिनके कटे हुए कण्ठों से रक्त स्राव हो 
| . रहा है। वे श्मशानाग्नि में स्थित हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु द्वारा वन्दित हैँ ।” 


क्रोधादि-क्रम का ध्यान 

“दीपं त्रिकोणं ` विपुलं सर्वतः सुमनोहरम्‌ । 
कूजत्‌ कोकिल नादाढ्यं मन्दमारुत सेवितम्‌ ।। 
भू गपुष्पलताको णंमुद्यच्चन्द्र दिवाकरम्‌ । 
| स्मृत्वा सुधाब्धि मध्यस्थं तस्मिनमाणिक्यमण्डपे ।। 
| रत्नसिहासने पद्ये त्रिकोणोज्ज्वलर्काणके । 
पीठे सञ्चिन्तयेत देवीं साक्षातुत्रैलोक्यसुन्दरीम्‌ ।। 

| नीलनीरजसंकाशा प्रत्यालीढपद स्थिताम्‌ ! 

| | चतुझ जां . त्रिनयनां खण्डेन्दुक्ृत शेखराम्‌ ।। 
लम्बोदरी विशालाक्षी' श्वेत प्रेतासन स्थिताम्‌ । 
दक्षिणोध्वेन निस्तृशं वामोर्ध्वनीलनीरजम्‌ ॥ 
कपालंदधतीञ्चैव दक्षिणाधशचकतु काम्‌ । 
नागाष्ट्केन सम्बद्ध जटाजूटां सुराचिताम्‌ ॥ 
_वतु ल नेत्रांश्‍च प्रव्यक्त दशनोज्ज्वलाम्‌ । 
| _अचर्मपरीधानां गन्धाष्टक प्रलेपिताम्‌ ॥ 
बुलपु्ण वदनां सुरासुर नमस्कृताम्‌ । 


एव सञ्चितये नी ६ | ७ ) 
त त्‌ कालीं सर्वाभीष्टप्रदां शिवाम्‌ ।।' 
, वार्थ-- तीनों कोस +... नं / मेकर 
जगमगा रहे हैं । कोफिल कीना में असंख्य दीपक चारों ओर सुशोभित है 
` श्रमर, पुष्प न केके रही हैं । मन्द-मन्द वायु बह रही है । 
अमृत के समुद्र के £ के से आच्छादित स्थल में सूये-चन्द्र उदित हैं तथा 
वहाँ रत्नासिहन उक माणिक्यनिर्मित मण्डप बना हुआ है । 
विराजमान साक्षात्‌ द पल त्रिकोण की उज्ज्वल कणिका वाली पीठ १६ 
बज नील-कमल की शो दरी देवी का इस प्रकार चिन्तन करें-- 
जाओ वाली, तीन 5 उत भगवती प्रत्यात्पीठ पद से स्थित हैं । वे वाई 
लाली तथा मस्तक पर अद्धंचन्द्र को धारण किये 
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वे लम्बे उदर वाली, विशाल नेत्रों वाली, श्वेत-प्रेतासन पर स्थित हैं । वे 
अपने दाँई ओर के ऊपरी हाथ में खर्पर तथा बाँई ओर के ऊपरी. हाथ में नील- 
कमल धारण किए हैं । | 

वे बाँई ओर के निचले हाथ में कपाल तथा दाँई ओर के निचले हाथ में 
केंची धारण. किए हैं । वे आठ नागों से सम्बद्ध हैं, जटाजूटधारिणी हैं तथा 
देवताओं दारा पूजित हैं । 

वे रक्तवर्ण गोल नेत्रों वाली हैं । उनके उज्ज्वल दाँत दिखाई दे रहे हैं । 
वे व्याघ्र चर्म का परिधान पहिने हैं तथा अष्टगन्ध का लेप किए हैं । 

उनका मुख ताम्बूल पूरित है । देवता तथा दैत्य उन्हें नमस्कार कर रहे 
हैं । ऐसी समस्तं अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली भगवती शिवा का ध्यान 
करना उचित है ।” 


वागादि-क्रम का ध्यान 


“चतुभु जां कृष्णव्रणाँ मुण्डमाला विभूषिताम्‌ । 

खड्गञ्च दक्षिणे पाणौ विश्रतीं सशरं धनुः ॥। 

मुण्डञ्च खर्परञ्चेव क्रमाद्वामेन विश्रतीम्‌ । 

द्यो लिखन्ती जटामे कां वित्रती शिरसा स्वयं ॥ 

मुण्डमाला धरा शीर्षे ग्रीवायामपि सर्वदा । 

वक्षसा नागहारं तु विभ्रतीं रक्तलोचनाम्‌ ॥ 

कृष्ण वस्त्र धरां कट्यां व्याघ्राजिनसमन्विताम्‌ । 

वामपादं. शवहृदि संस्थाप्य दक्षिणंपदम्‌ ॥ 

विन्यस्य सिह पृष्ठेच लेलिहानां शर्वं स्वयं । 

साहहासां महाघोररावयुक्ता सुभीषणाम्‌ ।।'' 
भावाथं- भगवती चार भुजाओं वाली, कृष्णवर्णा तथा मुण्डमाला से विभू- 
पिता हैं । वे दाँये हाथों में खडग तथा धनुष-वाण धारण किये हैं। उनके बाँये 
हाथों में मुण्ड तथा खप्पर है। उनके मस्तक की एक जटा आकाश का स्पर्श कर्‌. 
रही है । बे अपने मस्तक तथा कण्ठ में मुण्डो की माला सदैव धारण किए रहती हैं । 
उनके दक्षःस्थल पर नाग हार सुशोभित है तथा नेत्र लालवर्ण के हैं । वे कृऽणवर्ण 
वाली, दिव्यस्वरूपा तथा वाधम्बर धारिणी हैं। वे अपने बाँये पाँव को शव के - 


हृदय पर रखे हैं तथा दाये पाँव को सिह. की पीठ पर रखे बे हैं। जे पा 
५ Sp छ >> शी ब हास 
युक्त महाघोर शब्द करने वाली भीषण स्वरूपा नकी ठी हैं । वे अट्टहास 
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नादि-क्रम का ध्यान 

“खड्गञ्च दक्षिणे पाणौ विभ्रतीन्दीवरद्दयम्‌ । 

5): कतुं कां खर्परञ्चँव क्रमाद वामेन विश्रतीं !। 
| (शेषः वागादि क्रमातुसोरण -)' 
मावार्थ-भगवती के दाई ओर वाले दोनों हाथों में क्रमशः खड्ग तथा 

“कमल हैं तथा बाँई ओर वाले दोनों हाथों में क्रमशः कंची एवं खप्पर हैं । 
(शेष ध्यान वायादि-क्रम क अनुसार करें-) » 
दादि-क्रम का ध्यान 
“सद्य: कृन्तशिरः खड्गमूर्ध्वद्र्य कराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदं चेव तयोद्वय करान्विताम्‌ ।॥"' 


(शेषः कादि क्रमातुसारेण) 


र SI ऊपर के दोनों कर-कमलों में सच: कटा हुआ शिर तथा 
` 13 हैं एवं नीचे के दोनों हाथ अभय तथा वरद मुद्रा में हैं । 
(शेष ध्यान कादि-क्रम के अनुसार करें-7 


॥ ऽणवादि-क्रम का ध्यान 
इस क्रम का ध्यान 'कादि-क्रम' के अनुसार कहा गया है । 
Se काली गायत्री 
` तकाय विद्यहे इमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 


पन > 
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भगवती के विभिन्न मन्त्रों के साथ पूजा-विधि का उल्लेख यथास्थात _ 
किया गया है । वहाँ गंधाक्षत पुष्पादि का प्रयोग करते समय किस काये हेतु किस 


' मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए, इसे यहाँ लिखा जारहाहै। भगवती की 


दैनिक-पूजा में भी इन्हीं मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिए । 

. शौच स्नानदि से निवृत्त हो, धौतवस्त्र धारण कर, पवित्र आसन पर बेठे 
तथा देवी के पुजा-यन्त्र को चौकी आदि पर अपने सन्मुख रखकर, सर्वप्रथम 
ध्यान करें । 

देवी के विशिष्ट ध्यान के मन्त्रों का उल्लेख प्रथक-प्रथक्‌ किया गया है ! 
सामान्य-पूजा में निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा भगवती का ध्यान करना चाहिए 


ध्यान-सन्त्रः 
या कालिका रोगहरा सुवन्द्या 


वश्यैः समस्तैव्यंवहारदक्षैः । 
जनेजेनानां भयहारिणी न्च 


सा देवमाता मयि सौख्यदात्री ॥ १॥ 
या माया प्रकृतिः शक्ति श्चण्डमुण्ड ` विमदिनी । 
सा पूज्या सर्वदेवेश्च ह्यस्माकं वरदाभव ॥ २॥ 

- विश्वेश्वरि त्वं परिपाल्य विश्वं 
विश्वात्मिका धारयतीति विश्वम्‌ । 
विइवेशवन्द्याभवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिन स्रा: ।। ३ | 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद : 
प्रसीद मातरजेगतोऽरिवलस्य । 
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प्रसीद : विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वामीईवरी देवि चराचरस्य ।। ४ ॥। 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
Nf: पापात्मनां कृतधियां हृदयेष्‌ बुद्धि । 
| श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवश्य लज्जा 
तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ।। ५ ।। 
ध्यानोपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से 'आवाहन' करें-- 
आवाहन-मन्त्र १ 
ks आगच्छ वरदे देवि देत्यदर्प निवूदिनि । 
पुजां गृहाण सुमुखिः नमस्ते शंकर प्रिये ॥। 
 'आवाहुन के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से 'आसन' प्रदान करने हेतु 
ट्वा अथवा चोकोपर जल का निक्षेप क -- 
आसन-भ्रन्त्र 


अनेक रत्नसंयुक्त नानामणिगणान्वितम्‌ । 

मातस्वर्णमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 

fe 'आसन' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'पाद्य' त्र परं जल 
| का निक्षेप करें-- wT 

| पाझ-सन्त्र 


गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया ्रार्थनयाऽऽहृतम्‌ । 8 
तोय मेतत्सुखं स्पर्श ,पाद्यार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
पाद्य' के पश | 


~ जा F नरि रि र ४७ य्‌ १ > = प्र 
पर तु निम्नलिखित मन्त्र से अर्घ्य” प्रदान हेतु यन्त्र पर जल 
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अध्य-प्स्त्र॒ `. | है 


ग णत्वं i 
!हाणत्वं = महादेवि प्रसन्नाभव सवेदा ॥। 


अध्य' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से आचमनीय' प्रदान हेतु यन्त्र क 


| 
न्विपुष्पा क्षतेयु क्तमध्य सम्पादितं मया । | 
| 
| 
जल का निक्षेप करें-. 


सामान्य पूजा-विधि | १९ $ 


आचभनीय-मन्त्र 
आचम्यतां त्वयादेवि भक्तिमेह्यचलां कुरु । 
ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 

'आचमनीय' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से स्नानार्थं जल का निक्षेप 
कर ९ 
स्नानीय-जल-मन्त्र 

जाह्नवी तोयमानीतं शुभं कपूर संयुतम्‌ । 
स्नापयानि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्रादि फलप्रदान्‌ ।! 

'स्नानीय-जल' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'पंचामृत-स्नान करायें 
पङ्च्नामृत-स्नान सन्त्र 

पयोदर्थि घृतं क्षौद्रं सितया च समन्वितम्‌ । 
पञ््नामृतमनेनाद्य कुरु स्नानं दयानिधे॥ 

'पञ्चामृत-स्तान' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'वस्त्र' समपित करें- 
वस्त्र सन्त्र 
वस्त्रं च सोमदेवत्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निवेदितं भवत्या गृहाण परमेश्वरी ॥ 
'बस्त्र' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से उपवस्त्र समपित करें- 


उपवस्त्र-मस्त्र 
यमाश्चित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 


तस्यं ते परमेशानि कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 
“उपवस्त्र? के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'मधुपकं' समपित करें 
मधुपर्कमन्त्रः 
दधिमध्वाज्यसंथुक्ततं पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 
मधुपर्क गृहाणत्वं / वरदा भव शोभने ॥ 
'मधुपक' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'गन्ध' समपित्त करें-- 
गारश्र-सन्त्र 
परमानन्द सौभाग्य परिपूर्ण दिगन्तरे । 
गृहाण परमं -गन्धं कृपया परमेश्वरी ॥ 
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गन्ध' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'कु'कुम' समपित करें-- 
कु कुस-मन्त्र ऑड 
कु कुमंकान्तिदं दिव्यं . कामसम्भवम्‌ । 
कु कुमेनाचिते देवि प्रसीद परमेशवारि ॥ | 
कुकुम' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'आभूषण' समर्पित करें-- 
आधूषण-सन्त्र 
स्वभावं सुन्दरांगर्थे नानाशक्त्याश्रिते शिवे । 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ॥ 


आभूषण' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'सिन्दूर' सर्मापत करें 
सिन्दूर मन्त्र 


2233 
११४: 


TO 


सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुम सन्निभम्‌ । 


पूजितासि महादेवि प्रसीद परमेश्वरी ॥ 


'सिन्दूर' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'काजल” समपित करें -” 
_ कज्जल मन्त्र 


चक्षुभ्यां कज्जलंरम्यं सुभगें शान्तिकारिके । 
कपूर ज्योतिस्त्पन्न ग्रहाण परमेद्वरि ॥ 
'काजल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से 'सौभाग्य सूत्र' समपित करे” 
सौभाग्यसूत्रमत्त ` 


सौभाग्यसूत्रं वरदे 
कण्ठे बध्नामि देवेशि सौ 
सौभाग्य-सूत्र' के पश्चातु निम्नलि 


सुवर्णणणि संयुते । 
भाग्य देहि मे सदा ॥ 
खित मन्त्र से 'गन्धद्रव्य' समर्पित 


स्स्स 


गन्ध-द्रव्य-सन्त्र 


चन्दनागरु कपूर कुकुमं रोचनं तथा । 
कस्तूर्यादि सुगन्धाश्च सर्वाङ्गेषु विलेपये ॥ 
'गन्थव्य' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से अक्षत' समर्पित करें- 


> ठू snr सन्स 
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अक्षत-मन्त्र 
रञ्जिता कु कुमौघेन अक्षताश्चापि शोभनाः । 
ममैषां देवि दानेन प्रस॑जाभवमीश्वरी ॥ 
अक्षत' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से पुष्प” समर्पित करे-- 
युष्प-मन्त्र 
मन्दारपारिजातादिपाटली केतकानि च। 
जाती चम्पक पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरी ॥ 
पुष्प” के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से “पुष्पमाला” समर्पित करें- 
पुष्पमाला-भन्त्र | 
सुरभि पुष्पनिचयैग्र थितः शुभमालिकाम ¦ 
ददामि तव शोभार्थ गृहाण परमेश्वरि ॥ 
'पुष्पमाला' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'बिल्वपत्र' समपित करे-- 
बिल्बपत्र-भन्त्र 
“अमृतोद्भव श्रीवृक्षो महादेवि प्रियः सदा । 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरी ॥ 
बिल्वपत्र' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से 'धूप' दें-- 
धुप-मन्त् 
दशांग गुग्गुलं धृपं चन्दनागरु संयुतम्‌ । 
समपितं मयाभक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥। 
'धूप” के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से 'दीप' प्रदर्शित करें-... 
दीप-सन्त्र 


घृतवतिसमायुक्त महातेजो महोज्ज्वलम्‌ । 

दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा ॥ 
'दीप' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से “नेवेद्य' समापित क्रें 
नेवेश-मस्त्र 


अन्मे चतुविधिं स्वादु रसैः षड्भि समन्वितम्‌ । 
वेद्यं गुह्मतां देवि भक्ति मेहाचलां कुरु ॥ 
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नेवेद्य' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से ऋतुफल' समपित करें-- 
ऋतुफल-मन्त्र हूँ 
| द्राक्षारवजू रकदली पनसा म्रकापित्यकम्‌ । 
8001" नारिकेलेक्षुजम्ब्वादि फलानि . प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


| ऋतु फल' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से आचमनीय जल? समर्पित 
| ९७ 
| करें-- 


आचसनीय-जल-मन्त्र 

कामारिवल्लभे देवि कुर्वाचमनर्मास्बके । 

निरन्तरमह वन्दे चरणौ तव चण्डिके ।| 

` आचमनीय-जल' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से अखण्ड ऋतु फल 

समपित करें 
अखण्ड ऋतुफल-मन्त्र 

नारिकेलं च नारंग कलिगमचिरं तथा । 

उर्वारुकं च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ 


„ अखण्ड ऋतु फल’ के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र से 'ताम्बुल' समपित 
क्रे | 
- ताम्बूल का मन्त्र ई 
एलालवंग, कस्तुरी कपूर: सुष्ठुवासिताम्‌ । 
वीटिकां 


मुखवासार्थमपैयामि सुरेश्वरि ॥ 
ताम्बूल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से ' 


दक्षिणा' समपित करें--- 
-सन्त्र 


नीराजनं सुमंगल्यं कपूरेण समन्वितम्‌ । 
अर्क बहि सदृशं महादेवि नमोऽस्तुते ॥ 


वि”... ीिि | नला | जक 
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'नीराजन' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए “प्रद 
क्षिण” करे-- ' 
प्रदक्षिणा मन्त्र 
नमस्ते देबि देवेशि नमस्ते ईप्सितप्रदे । 
नमस्ते जगतांधात्रि नमस्ते भक्तवत्सले ।! 
“प्रदक्षिणा” के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
नमस्कार निवेदित करें-- 
नसंस्कार-सःत्र 
नमः सर्वहितार्थायै जगदाधार हेतवे! 
साष्टांगो ऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मयाकृत: ॥ 
“नमस्कार? के पश्चात्‌ स्तोत्र आदि का पाठ करें । अन्त में निम्नलिखित 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'विसर्जेन' करे 
विसर्जन-सन्त्र 
इमां पुर्जा मया देवि यथाशक्त्युपपादिताम्‌ । 
रक्षार्थं त्वं समादाय ब्रजस्थानमनुत्तमम्‌ ॥ 


` ॥ इति सामान्य काली-पूजन विधिः ॥। 


द्वाविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र 
साधन की विशेष विधि 
00? अब भगवती दक्षिण कालिका के बाईस अक्षरो वाले मन्त्र की साधन-विधि 


का वर्णन किया जाता है । इस मन्त्र को 'विद्याराज्ञी' नाम दिया गया है तथा 
. सबसन्त्री मे प्रधान माना गया है 


न 


। मन्त्र इस प्रकार है. - 
सन्न | | 
` “कं कीं कीं हू हुं हीं ही दक्षिण कालिके क्रीं क्री करीं हूं हुं ह्लीं . 
हा स्वाहा ॥ | 


भावार्ष-इस मन्त्र के वरणो का भावार्थ इस प्रेकार है-- 

(१) 'ककार'--जलरूप है । यह मोक्ष-प्रदायक है।' 

(२) 'रेफ'- अग्निरूप है । यह सर्वतेजोमय है। 

(३) की कीं क्रीं--ये तीनों बीज सृष्टि 

(४) बिन्दु--यह निष्फल ब्रह्मरूप है । 

(५) हूं हे-ये दोनों बीज शब्द- 

(६) हो होये दोनों बीज 

७) दक्षिण कालिके... 
-___ (८) स्वाहा-यह 
क्षम करने वाला है । 


' स्थिति एवं लयकर्ता है ¡ 

यह कैवल्य फल देता है । | 
ज्ञानदायक है । 

भी सृष्टि स्थिति एवं लयकारक हैं । 

“हैं सम्बोधन देवी का सामीप्य लाभ देता है । 
ति जगत्‌ का मातू-स्वरूप है तथा समस्त पापों को 


से धन-प्रयोग विधि 


सर्वप्रथम शौचादि प्रात: केत्यों से निवृत्त हो, 


बे घौतवस्त्र धारणकर, पवित्र 
आयन पर बेटें । की 


|| 


द्वाबिशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधिं | २५ 


आचमन-विधि 
फिर “कीं इस मन्त्र द्वारा तीन बार जल से आचमन करें तथा “52 काल्ये- 
नमः । ॐ कपालिन्यै नमः, इन मन्त्रों का उच्चारण करते हुए दोनों ओष्ठों का 
माजन करें । फिर-- 
| ३ कुल्वाय नमः । 
इस मन्त्र द्वारा हस्त-प्रक्षालन करें अर्थात्‌ दोनों हाथों को पानी से धोडालें, 
फिर-- 
3 कुरु कुल्वार्य नम: । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, मुख का, स्पर्श कर । फिर-- 
३» विरोधिन्ये नम: । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, दाँये तासाछिद्र का स्पर्श करें । फिर-- 
39 विप्र चित्ताये नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, बाँये नासाछिद्र का स्पर्शं करें । फिर 
ॐ उग्राये नमः । 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, दाये नेत्र का स्पर्श करें । फिरं- 
3% उम्रप्रभाय नमः । 


| इस मन्त्र का उच्चारण कर, बाँये नेत्र का स्पर्श करे । फिर-- 

3» दीप्ताय नभ: । 

| इस मन्त्र का उच्चारण कर, दांये कान का रपशे करें । फिर-- 
3» नीलायै नमः । | 

इस मन्त्र का उच्चारण कर, बाँये कान का स्पशे करें । फिर-- 
ॐ धनाये नमः । 

इस मन्त्र का उच्चारण कर, नाभि का स्पर्शे करें । फिर 
३ बलाकाये नमः । 

इस मन्त्र का उ चारण कर, वक्ष का स्पर्श करें । फिर- 
अ मात्राये नम: । ` 

इस मन्त्र का उच्चारण कर, मस्तक का स्पर्श करें । फिर 
३» सुद्राये नमः । 


0 


२६ | काली तन्त्र-शास्त्र 


3३% मिलाये नम: ¦ | 
इस मन्त्र का उच्चारण कर, बाँये कन्धे का स्पश कर । टि 
नशु 
उक्त विधि से आचमन करके सामान्य पूजापद्धति के अनुसार पर 
तक सब कार्य करके मातृ-बीज 'हलॉ' इस मन्त्र द्वारा प्राणायाम करें। त 
| 
ऋष्यादिन्यास' आदि आगे लिखे अनुसार करें ! 


न्यास से पूर्वे 'विनियोग-वाकय' का उच्चारण करना चाहिए, जो निम्न 
लिखित है-- 


विनियोग-दाक्ष्य 
“उ अस्य मन्त्रस्य भैरव ऋषिरुष्णिक्छन्दो दक्षिणकालिका देव 


इस मन्त्र का उच्चारण कर दाये कन्धे का स्पश कर । फिर | 


हीं बीजं हूँ शक्ति, क्री कीलक पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धयर्थे विनियोग: । 


ऋष्पादिन्यास 


शिरसि भैरव ऋषयेनमः । 
मुखे उष्णिक्छन्दसे नम: । 
हदि दक्षिण कालिकायै देवतायै नमः । 
गुह्य ह्लीं बीजाय नमः: । 
पादयो हूँ शक्तये नमः । 
सर्वाङ्गे क्रीं कीलकायनमः ।। 
इसके पश्चातु निम्नानुसार ,कराङ्गन्यास' करें--. 
कराङ्कन्यासः | 
हा अङ््ष्ठाभ्यां नम: । 
हीं तजेनीभ्यां स्वाहा । 
छे_ मध्यमाभ्यां वषट । 
हं अनामिकाभ्यां हुं । 
हों कनिष्ठिकाभ्यां वौषट । 
* हृ: करतलकर पृष्ठाभ्यां फट | 
उक्त विधि से 'करन्यास' करके “षडङ्भ 


८ 86 6 & है| 


सैन्यास करना चाहिए [! 


हह..." I 


परविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधि | २७ 
& 


पड्न 
SO 3 हीं, हृदयाय नमः । ॐ ह्लौं शिरसे स्वाहा । 
३ छ शिखायैवषट । ३० छो कवचाय हुँ । 
3 दौ नेत्रत्रयाय वोषट | ॐ ह: अस्त्राय फट्‌ । 
अथवा 'क्र' वणे में दोघे. स्वर मिला कर नीचे लिखे अनुसार 


है न्यास” तथा षंडङ्गव्यास' करने चाहिए यथा-- 

३% क्रां अगुष्ठन्या नमः । 

3 क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
क्र मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
क्रो अनामिकाभ्यां हुँ । 
क्रौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
क्र: करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 

'कराङ्गन्यास एवं षडङ्गन्यास’ के उपरान्त निम्नलिखित विधि से 'वर्ण- 

न्यास' करना चाहिए 
वर्णन्यास 


CORA €९ Ke 


अंआंई ई उंऊ क्र क्र लु लु नमः 
इति हृदये । 
एएँओऔंअंअ: कंखंगं घं नमः 
इति दक्षिण बाहों । 
इ चैछ जंझं जं टंठं डंढं नमः 
इति वास बाहो । 
णंतंथं दंध॑ नंपं फं बं भं नमः 
इति दक्षिण पादे । 
मंय र ल व शष सह क्ष नम 
इति वाम पादे । 
टिप्पणी -- 'वर्णन्यास' के सम्बन्ध में विरूपाक्ष का मत है कि इसे उक्त 
सविन्डु रीति” से करना चाहिए, परन्तु 'काली-तन्त्र' के अनुसार “निविन्दु-रीति' 
नि (अर्थात्‌ अनुस्वार रहित केवल अ, क आदि) ही करना चाहिए । आचार्यो के , 
मत भें दोनों ही विधियाँ युक्तियुक्त है, अतः जैसी इच्छा हो, उसी के अ 


वणन्यास' कर । - 
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'वर्णन्यास” के उपरान्त 'षोढान्यास' करना चाहिए - 
षोढान्यास 
“वीर तन्त्र' के अनुसार पहले केवल 'मातृकान्यास' करे तत्पश्चात क्रमश: 
समस्त मातृका वर्णो को 52 मन्त्र से पुटित करके न्यास करें, यथा- 
` ललाटमें--3% अं ॐ नमः । 
मुखमें-3ॐ आं ॐ नमः । 
ललाट में-अं ॐअं नमः । 
मुखमें-आं 3 आं नमः । 
इत्यादि ! | 
इसके बाद श्री बीज “भीं” के द्वारा समस्त मातृका वर्णों को पुटित करके, 
उसी प्रकार माठृकान्यासोक्त स्थान में न्यास करना चाहिए तथा समस्त मातृका 
वर्णो द्वारा 'श्री' बीज को पुटित करके पूर्वेवतु न्यास करना चाहिए । जैसे न 
ललाट में-श्रीं अं श्रीं नमः । 
मुख में- श्री आं श्रीं नम: । 
ललाट में-अं श्रीं अं नमः । 
मुख में-आं भीं आं नमः । 
इत्यादि । 
इसके बाद कामबीज क्लीं कै द्वारा समस्त कावर्णो 
माहुकान्यास के स्थान में तथा मातृका वर्णो द्वारा जा को पित क 
खववतु न्यास करना चाहिए । जैसे-- बीजे को पुटित 
ललाट में --क्लीं अँ कली नमः । 
मुख मे--क्लॉ आं क्लीं नमः । 
ललाट में-..अं क्लीं अं नमः । 
मुख में-आं बलों आं नमः । 
५. इत्यादि । 
श्सक बाद शक्ति बीज 'ह्वीं' के द्वारा 
सातूका न्यास के स्थान में ना मातृका ला भएका वर्णो को पुटित करें 
करके रववतु न्यास करना चाहिए । जैसे-- शरा (हल बीज को पुटित 
ललाट में- ह्र अं ह्वीं नमः । 
मुख में - हीं आं हीं नमः । . 
मे--अं हीं अं नमः । 
` मुख भें-आं हों आं नमः । 
¢ इत्यादि । 


मूल मन्त्र को पुटित करके पूर्वोक्त स्थानों में न्यास करना चाहिए । जैसे-- . , 


त स्घन्य गस 
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इसके उपरान्त ललाट में-- 
“क्री क्रीं ऋ त्र ल्‌ लू. क्रीं क्रीं नम: तथा 
ऋ ऋ ल्‌ लु, क्रीं क्रीं ऋं ऋ. लृ लू, नमः” 
इत्यादि क्रम से माछुका स्थान में न्यास करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ मुल मन्त्र द्वारा मातृका वर्ण को तथा मातृका वर्ण द्वारा 


ललाट में-कं अं ऋं नम: । 


मुख में- कों आं कीं नभ: । ( 


इत्यादि 
__ इसी भाँति अनुलोम तथा विलोत्माक न्यास करके मूल. मन्त्र द्वारा १०८ 
बार व्यापक न्यास' करना चाहिए-- 
इस प्रकार 'षोढान्यास' करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । 
'बोढान्यास' के पश्चातु 'तत्त्वन्यास' करना चाहिए-- 


पूर्वोक्त बाईस अक्षर वाले मन्त्र को तीन खण्डो में बाँटे । 

प्रथम खण्ड में ७, द्वितीय खण्ड में ६ तथा तृतीय में & अक्षर रहने चाहिए। 
इन्हीं खण्डों की योजना सें यह न्यास होता है । यथा-- 

प्रथम खण्ड के अन्त में-- | 

३% आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 

द्वितीय खण्ड के अन्त में-- 

३ विद्या तत्त्वाय स्वाहा । 

तृतीय खण्ड के अन्त में-- 

3» शिवतत्त्वाय स्वाहा । 

कहकर न्यास करे । जेसे-- तु 

“गीं क्री क्री हूं हुं हीं हीं ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा ।” 

इस मन्त्र द्वारा चरणों से नाभिपर्येन्त तया-- 

““दक्षिणे कालिके 9 विद्यातत्त्वाय स्वाहा ।"” 

इस मन्त्र द्वारा नाभि से हृदय पर्यन्त । तथा-- 


“करी क्री क्री हूं है ही हीं स्वाहा ३४ शिवतत्वायस्वाहा ।"' 
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इस मन्त्र द्वारा हृदय से मस्तक पर्यन्त न्यास करें ! 
'तत्वन्यास' के पश्चातु आगे लिखे अनुसार बीजन्यास करना चाहिए-- 
_ बीजन्यास 
। ब्रह्मरन्ध्र में--क्रीं तम: । 
धा श्र मध्य भे--क्री नमः । 
| | ललाट में-क्रीं नमः । 
Ff नाभि में-हूं नञः । 
का गुह्य मे हूं नमः । 
| 1:01. 170 मुख में--हीं नभः । 
छ, सर्वाङ्ग मे--ह्वों नमः । 
| टिप्पणी--उक्त षोढ़ान्यास, तत्त्वन्यास तथा बीजच्यास-ये तोनों न्यास 
.' तम्य हैं, अर्थात्‌ नित्य-पूजा में यदि इन न्यासों को न किया जाय, तो पूजा 
| अङ्गहीन रहती है। 
| बीजन्यास के बाद मूल भन्त्र द्वारा सात बार “व्यापक न्यास' करके यथा 
I विधि मुद्रा प्रदर्शन पूर्वक नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे... 
ध्यान का स्वरूप ँ 
हे भगवती 410 के (१) कादि, (२ ! हादि (३) क्रोधादि, (४) वागादि, (५) 
' ३९ (९) वादि तथा (७) प्रणवादि क्रम के ध्यानों का वर्णन पहले किया जा चुका 
' उनमें से साधक को जो रुचिकर लगे, उसी रूप में देवी का ध्यान करता 
(रं उचित है । सभी प्रकार के 
| अध्ये-त्यापन 


यान द्वारा मानस पूजा करने के बाद निम्नलिखित विधि से अध्य” 
पकर" डे ह 


ध्यानो का माहात्म्य एक जैसा ही माना गया हैं । 


| कर, उस ह प्रथम अपने वाम भाग में पृथ्दी प्र हूं कार गभित त्रिकोण लिखे 
शिर: गंधादि छोड़ _ आन को स्थापित कर शुद्ध जल से पर्ण करें । तदुपरान्त उस ः 
ye’) फेर ५५ चेर 1 मन्त्र से र्थों र्क र 
ही फिर . गङ्ग च०” आदि मन्त्र से उसमे तीर्थो का आवाहन करें 


में वल्चि मण्डलाय दशकलात्मने नमः” 
| केह कर आधार की । तथा 
| असूय भण्डलायद्वादश कलात्मने नमः” 
| (९ केर शङ्ख' की स्थापना करो पिर... 
5 सोम मण्डलाय पोडश कलात्मने नमः” 
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कह कर जल का एजन करें । तत्पशचातु-7 

“ॐ हां हृदयाय नमः । 

ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा । 

3% ह्व शिखाये वषट्‌ । 

3 हु कवचाय हूं । 

इन मन्त्रों से क्रमश: अग्नि ईशान, नैद्धेन्य तथा वायव्य कोणों में पूजन 
फिर मध्यभाग में- 

३% हौं नेत्र रयाय वौषट्‌ । 

कहकर तथा चारों दिशाओं में 

ॐ ह्वः अस्त्राय फट्‌ । 

कहकर. अभ्यर्चन करें । फिर 'मत्स्यमुद्रा' से आच्छादन कर, सूलमन्तर का 
१० बार जप करना चाहिए ! तत्पण्चातु धिनुमुद्वा' हारा अमृतीकरण करके, अस्त्र 
द्वारा संरक्षण करते हुए भ्रुतिनी' तथा 'योनि' मुद्राओं को प्रदर्शित करें। फिर 
उस जल में से थोड़ा सा जल प्रोक्षणी पात्र में डाल कर, मूलमन्त्र हारा उस जल 
से अपने शरीर एवं पूजा के उपकरणों को सिंचितु करने के बाद 'पीठ-पूजा' 
आरम्भ करें । 

पुजन-मन्त्र 


कर 


कालो पुजा-सन्त्र (१) 


` वार अथवा मंगलवार ६ 
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गै जो विधियाँ वर्णित 
'काली तन्त्र' तथा कुमारी कल्प' में 388 104 कौ करपी म 
एर निमित होने वाले मन्त्रों के दो स्व 
ड ‘i से किसी भी एक यन्त्र का निर्माण कराना ही प 
pr काली पुजा-मन्त्र (२) 


चित्र 
- न? ताम्र 
उमाला तत्त्र' के अनुसार 'काली पूजा मन्त्र को तांबे के i शनि” 
पत्र), मृत मनुष्य ली झोपडी की हड्डी, श्मशान की लकड़ी से निमित डोई: (चाँदी 
: दिन मृत-मनुष्य के शरीर पर, स्वर्णपत्र, रज 
तन अथवा लोहपन्न पर अङ्कित कराना चाहिए । 
पीठ-पूजा | - 


1 


“मन्त्र लेखनोपरान्त निम्नलिखित विधि से 'पीठ-पूजा' करनी चाहिए 
कणिका में | 


3 
(१) ॐ आधार शक्तये नम: । (२) ॐ प्रकृत्यै नमः। (३) अँ 
माय नम: (४) ३५ शेयाय नम: 1 (५) & पृथिव्यै नम: । (६) णि 
सुवांबुधये नमः, (७) ॐ मणिद्वीपाय नमः | (=) 321 चिता 
एहाय नमः। (३) ३ शमशानाय नमः। (१०) ३ॐ 
नमः । 
उसके कणिका मूल में - 


3+ रत्नवेदिकाय नम. | 


| 
| 
क्‍ 
| 
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कृणिका के ऊपर-- 

3 मणि पीठाय नमः । 

चारों दिशाओं में- 

(१) ३५ मुनिभ्यो नमः, (२) ३ देवेभ्यो नमः, (३) ॐ शिवाभ्यो 

(४) ॐ शिवमुण्डेभ्यो नमः, (५) ॐ धर्माय नमः, (६). 

ज्ञानाय नमः, (७) ॐ वैराग्याय नमः, (८) ॐ ऐश्वर्याय नमः (६) 
3% अधर्माय नमः, (१०) ॐ अज्ञानाय नमः (११) ३० अर्वेराग्याय नमः, 
(१२) ॐ अनैश्वर्याय नमः; (१३) हीं ज्ञानात्मने नमः । | 

केशर में पूर्वादि क्रम सेत ट्र 

(१) ॐ इच्छायै नमः (२) ॐ ज्ञानाय नमे (३) ॐ क्रियाये ` 
नमः, - (४) ॐ कामिन्यै तमः, (५) 3” कामदायित्ये नमः, (६) 
रत्ये नमः, (७) ३ रति प्रियायै नमः, (5) ॐ नन्दाय नमः । 

मध्य मे-- | | 

३% मनोन्मन्यं नमः । 

उसके ऊपर-- 

हृसौः सदाशिव महाप्रेत प्रासनाय नमः । 

पीठ के उत्तर भाग में 

(१) ॐ गुरुभ्यो नम (२) ॐ परम गुरुभ्यो नम: । (३) 
परापर गुरुभ्यो नमः, (४) ॐ परमेष्ठि गुरुभ्यो नम: । 

उक्त प्रकार से 'पीठ-पूजा' करके पुनर्वार ध्यान कर, हाथ में पुष्पांजलि ले, 
मुलमन्त्र से कल्पित-मुति, में निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण ,करते हुए देवी 
का आह्वान करें-- 


(“39 देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वां सुस्थिरा भव ॥।” 
५७ इस मन्त्र का उच्चारण करके मूलमन्त्र 
bE कहे: सूलमन्त्र का उच्चारण करते हुए, निम्न 
“काली देवि इहावह इहाबह इह तिष्ठ इह तिष्ठ 
इह सक्षिरुद्धस्व 
इह सन्निहिता भव ॥” | 


३४ | कालो तन्त्र शास्त्र 


| उक्त वाक्य का उच्चारण करते हुए देवी का आह्वान करें, फिर हुँ से 
| अंवगुणण्ठन, अङ्गन्यास मन्त्र से सकलीकरण करके धेनु मुद्रा से हि 
शी सकलीकरण 'परमीकरण मुद्रा' से परमीकरण करें एवं “भूतिनी, आर्काष र 
योनि” मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए, 'प्राण-प्रतिष्ठा' कर, मूलमन्त्र से पद्या 
| -उपचारों द्वारा पूजन करें । पूजन क्रम इस प्रकार है-- 
ES पूजन-क्रम 
सवं प्रथम मूल मन्त्र का उच्चारण करें । फिर-- 
. एतत्पाद्यं काल्ये : नमः । 
एवमध्य स्वाहा । 
इदमाचमनीयं स्वधा । 
: स्नानीयं निवेदयामि । 
पुनराचमनीयं स्वधा । 
एष गन्धो नमः । 
एतानि पुष्पाणि वौषट्‌ । ` 


उक्त ध द्य ७ ~ गन्ध त्था 
` उक्त विधि से पाद्य, अध्य, शाचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, गर्न 
पुष्प प्रदान करें । 


फिर, मुलमन्व का उच्चारण वव... | तया 
वारण करते हुए पाँच पृष्पांजलि प्रदानं क 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए पाँच पु 


; हुए धूप दें-- 
वनस्पति रसोद्भूतो द्‌ गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः | 
जाश्न य: स्वदेवानां 
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उक्त मन्त्र त. 
देन चाहिए । फिर नम्तलिखित मन्त्र हु हत. 
करते हुए 'एब वोवो नमः क लिखित मन्त्र के साथ मूल मन्त्र का उच्चा | 


४ + हुकर प्रज “ प्रदशित र्क 
दीपक का मन्त्र इस अकार हे हेकर दोपक को ज्ज्वलित तथा प्रर्दाः 


>>: 


ह . 'हादीप: सर्व॑तस्तिमिरापहः । 
र्‌ ज्योतिर्दापो rf \ 1? 
इसके बाद. | दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । 


६६ ३% 9 
नि भन्त्रमात: स्वाहा ।” 


द्वाविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधि | ३५ 


इस मन्त्र द्वारा घण्टा का पूजन करके उसे बाँये हाथ से बजाते रहें तथा 
नीचा मुख करके धूप दें तथा दीपक तक दृष्टि उठाकर 'दीपदान' करें-। फिर मुल 
मन्त्र से तीन नेवेद्य प्रदान कर पुष्पांजलियां देकर नेवेद्य प्रदान करें । 


इसके बाद 'आवरण पूजा! करें । 
” आवरण-पुजा 
सबसे पहले “श्री काली देवि आवरणं ते पुजयामि”। इस वाक्य का 

उच्चारण करते हुए, देवी की आज्ञा लेकर पद्म केशरों में आग्नेयादि कोणों के 
क्रम से बडङ्ग पूजा करे । यथा-- 
| आग्नेय कोण में--ॐ हां हृदयाय नमः । 
| ॒ ईशान कोण में-3% हों शिर से स्वाहा । ९ i 
| नैझर्त्य कोण में - ३४ ह. शिखाय वषट्‌ । | 
| वायव्य कोण में-7 हं कवचाय हुँ । ” 

अग्रभाग में--3* हाँ नेत्र त्रयाय वोषद्‌ । 

चारों दिशाओं में--3» हः अस्त्राय फट्‌ । 

कहकर सर्वत्र ३9: नमः” कहते हुए पूजन करें । फिर “प्रथम-त्रिकोण' में-- 

“३% काल्रौ नम: । 3४ कपालिन्यै नमः । 3 कुल्वायै नमः । 3 
कुरुकुल्वाये नमः । ॐ विरोधिन्टौ नमः । ॐ विभ्रचित्तायै नमः ।” 

कहकर, द्वितीय त्रिकोण में-- 

(739 उग्रायै नमः । ॐ उग्रप्रभायैनमः । ३» दीप्तायै नमः ।'' 

कहकर, तृतीय, त्रिकोण में--- 

‘३% नीलायै नमः । ॐ घनायै नमः । ३» वलाकाये नमः ।?' 

'कहकर, चतुर्थ त्रिकोण में - 

“35 आात्रायै नमः । ॐ मुद्रायै नमः । ॐ मिताये नमः ।”” 

कहकर, पूजन करें । पूजन से पूर्व निम्नानुसार ध्यान करें-- 


| ध्यान मन्त्र: 

सर्वा: श्यामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः । 
कर्तरी वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिंता: ।। 
दिगम्बरा हसन्मुख्य. स्व-स्ववाहन भूषिता:॥ .... :- 


' _ ३६ | काली तन्त्र-शासत्र 


सावाथ-सभी देवियाँ श्यामवर्णा हैं। सबके हाथों में आप 
गले में मुण्डमाला, बाँये हाथ में केंची तथा मुख ४ पर ५४७ य रही हु 
सभी दिगम्त्ररा हैं और सभी हँसती हुईं अपने-अ [ने वाहनों पर 
ध्यानोपरान्त यन्त्र के अष्टदलो में पूर्वादिक्रम से-- क 
39 ब्राह्मये नमः ।  नारायण्ये ER माहेशवयं नम 
` चामुण्डाये नम: । ॐॐ कौमार्ये नमः । ॐ अपराजितायै नमः । 
' | _ वाराह्य नमः । ॐ नार्रासह्य नमः । 


कहते हुए पण्चो पचारों से पूजा करे । 
॥ 1 भैरव-पुजन 


ह उच्चारण करते हुए 
फिर पद्मदलों के अग्र भाग में निम्नलिखित मन्त्रों का उच्च 
भरव-पूजन करे-- 

३० असिताङ्ग भैरवाय नम: । 

39 रुरु भैरवाय नम \ 

चण्ड भरवाय नम: । 

क्रोध भैरवाय नम | 

उन्मत्त भरवाय नम: । 

केपालि भैरवाय नम: । 

भीषण भैरवाय नम: । 

|. “संहार भैरवाय नमः । त 
क्‌ हुए न्त्र 

च न सो क 
महाकाल यजेदूदेव्यां दक्षिणे धूम्रवणैकम्‌ | 
अत दण्डखटवाङ्गौ दष्टा भीममुखं शिशुम्‌ ।। 
“या ध्रचर्मावृत र्काट तुन्दिलं 


वैकेशं रक्तवा ससम्‌ । 

नेत्रम्‌ नच मुण्डमाला विभूषितम्‌ i 

| जटाभार लस : ज्वलश्निक्षम र 
| नाबाधे देवी क दक्षिण भाग ” 


| सवल मुभ महाकालः का व ०२ वे 
| ~) काल का पूजन करें 
| | दण्ड ह्या खट्बाङ्ग धारण किए हैं भयानक के कारण वे भीषण मुख 


द्वाविशक्षर दक्षिण काली मन्त्र साधन की विशेष विधि | रे७ 


वाले हैं। वे कटि में व्याघ्रचंमं पहते; हैं। उनका उदर स्थूलहै। वे रक्तवर्ण के 
वस्त्र धारण किए हुए हैं । उनके तीन नेत्र है । केश ऊपर को उठे हैं। गले में मुण्ड- 
माला सुशोभित है । उनके मस्तक पर जैटाए,तथा अद्धंचन्द्र प्रकाशित “है । वे | 
उग्रस्वरूप वाले तथा अग्नि के समान प्रज्ज्कलिँच्च आभा वाले हैँ ।” 

उक्त विधि से ध्यानोपरान्त- 

“हूं क्षौंयांरांलांवांआं क्रों महाकाल: भरव. सवे विध्नान्‌ | 
नार्शय"'नाशय हीं श्रीं फट्‌ स्वाहा ।” Rh, 

कहते हुए पाद्य आदि उपचारों द्वारा. यथाविधि पूजन कर, तीन बार 
तर्पण करके, मूलमन्त्र द्वारा गन्धादि पंचोपचारो से देवी का पूजन करें । फिर 
निम्नलिखित मन्त्रों,का उच्चारण करते हुए देवी की अस्त्रपूजा करनी चाहिए 
देबी-अस्त्र-पुजा 

देवी के बाँये ऊपरी हाथ में-3 खड्गाय नमः । 

देवी के बाँये निचले हाथ में-3% मुण्डाय नमः । 

देवी के दाँये ऊपरी हाथ में -3 अभयाय नमः। 

देवी के दाँये निचले हाथ मेँ--३% वराय नमः । 
जप-समपेण | [ 1 | 
उक्त विधि से अस्त्र-पूजा कर देवी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मुल- 
मन्त्र का जप करें, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए जप 
का समर्पण करें-- , 

“ॐ गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहाण्यस्मत्कृतुंज़पस्‌ । 
सिद्धिभैवतु मे देवित्क्रसादान्महेशवरिः ॥।” 

इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए देवी के .बाँये हाथ में जप का समर्पण 
क्रें । किर ५, 
टिप्पणी--जप का समपंण करते समय जिह्वा को कर्पूर युक्त कर लेना 
चाहिए । विशेषत “काम्य-जप' में ऐसा करना अवश्यक है । 

जप-समर्पण हेतु सपथ मुख में कर्पूर रख कर 'काली कप्‌'र स्तबः' का 
पाठ करें । फिर प्रदक्षिणा एकँ अष्टाङ्गः प्रणाम करते हुए 'जगन्मङ्कल कवच' का 
पाठ करें (स्तव तथा कवच इस ग्रंथ के अन्तिम भाग. में दिए गए हैं) । 
विसजेन जा | | व 
| इसके बाद देवी के अङ्गों में आवरण देवताओं को विलीन होता हुंआ 
अनुभव करते हुए ध्यान करें तथा संहार मुद्रा दारा . 20% 


३८ | काली तन्त्र शास्त्र 


“35 काली देवि क्षमास्व ।” 
कहतें हुए 'विसजंन' करें तथा पुष्प हाथ में लेकर दैवी के तेज को निम्न” 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपने हृदय में आरोपित करें- 
| ॐ उत्तेरशिखरे देवि भूम्यां पर्वतवासिनि ¦ 
| | ब्रह्मयोनि समुत्पन्न गच्छ देवि ममान्तरम्‌ ।।” 
| | इसके बाद निवेदित किए हुए नेवेद्य का कुछ अश लेकर-- 
| “39 उच्छिष्ट चाण्डालिन्य नमः ||” 


| क ईशान कोण में प्रदान करें तथा शेष अंश अपने प्रियजनों 
क्य `» डा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें, फिर देवी का चरणामृत पान 
1. 10 म कप ज्य निर्माल्य धारण करें तथा मन्त्रं पर लगे हुए चन्दन को अपने 
वाया उसमें से दाये हाथ की कनिष्ठिका अंगुली द्वारा माया, बीज 
|: ! उसी से अपने ललाट पर तिलक लगायें। तिलक लगाते समय 
८८४ का उच्चारण करना चाहिए-- | 

सं री य स्पृशामि हक पादाभ्याँ यो मां पश्यति चक्षुषा । 
२ व दासतां यालु राजानो दुष्ट दस्यवः ॥ 

“* बाद मुज-मन्त्र 
हि मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित पुष्प धारण करें । 
| "रणी - जो साधक उक्त ६ वधि पु 
| है, वह समस्त सिद्धियो से युक्त क्त विधि से एक वर्ष तक देवी की उपासना करता 

लोकों को वशीभूत कर ड भे होकर, भैरव के समान बन जाता है तथा तीनों 


र लेने में समथ 
एवं जप-संख्या होता है | 


110 
संस्था में जप दाः अनुसार--इस मन्त्र के न गि 
पुरश्चरण लाख के 
एक लाख की सं चाहिए ५ हाकी पवित्र तथा : दित के 


| प करना चाहिए तथा रात्रि के समय मुँह में 
ला समय मुँह 
_ "त चतुर राति के परक लास की संख्या में जप करना चाहिए । कुमारी 


कै ^ के बाद घृत हारा हँ रप शय्या पर बैठ कर 
है | | | न मे भीः *शांश होम करना चाहिए pt Ri 
| | को दिल में शा सारस्वत तन्त्र' के 1011 जप संख्या यही निदिष्ट की गई है । 
| तथा 


द्वाविशक्षर दक्षिणकाली-मन्त्र साधन की विशेष विधि | २& 


'विश्वसार तन्त्र' के अनुसार जप का दशांश 'होम', होम का दशांश 
(तर्पण? तथा तर्पण का दशांश 'अभिषेक' करना चाहिए । 
अभिषेक तथा तर्पण में 'तीर्थ--जल अथवा मधु और शकरा मिश्रित जल 


का प्रयोग करना चाहिए । 
अभिषेक की दशांश संख्या में ब्राह्मणों को हविष्यान्न पदार्थों का भोजन 


कराना चाहिए तथा अन्त में गुरुदेव को दक्षिणा से सन्तुष्ट कर पुरश्चरण को 
पूरा करना चाहिए । 


रात्रि में जप के सम्बन्ध 
| से आरम्भ कर तृतीय प्रहर तक ही जप करना चारि 
| में जप नहीं करना चाहिये | 
| ३. पूर्णानन्द के मत से उक्त मन्त्र का केवल एक लाख की संख्या में जप 
करने से ही पुरश्चरण हो जाता है । 'केत्कारी तन्त्र' के. अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तया वैश्य को दिन में तथा शूद्र को रात्रि में होम करना चाहिये । 
उक्त विधि पै मन्त्र को सिद्ध करने वाले साधक की समस्त मनोभिलाषाएँ 


पूर्ण होती हैं । 


क 


ध में विशेष नियम यह है कि रात्रि के द्वितीय प्रहर 
हये । रात्रि के अन्तिम प्रहर ट 


काली-मन्त्र-दीपनी 
Ev किसी भी काली मन्त्र का जप करते समय जप के आरम्भ में तथा जपके 
( अन्त में सात-सात बार-- 


क्रो क्रीं ? 
इन दोनों बीजों का जप करने से मन्त्र प्रदीप्त हो उठता है । 


' | क्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली 
थे | मन्त्र-प्रयोग 


तेईस अक्षरों वाले दक्षिणकाली मन्त्र की प्रयोग-विधि निम्नानुसार है-- 
| मन्त्र 
 ॐक्रींकरीक्ी ह्वीं हीं ह. ह, दक्षिणे कालिके क्री क्रं 
क्रों हीं हीं ह. ह. स्वाहां । 
टिप्पणो--इस मन्त्र के आरम्भ से '5४” निकाल देने पर यह 'बाईस अक्षर 


का मन्त्र रह जाता है | तेईस तथा बाईस अक्षरों वाले दोनों मन्त्रों का विधान 
एक-सा ही है । 


विधान | 
इसका विधान निम्नानुसार है । सर्व प्रथम निम्नलिखित विनियोग-वाक्य 
का उच्चारण करे- | 
विनियोग _ 
“अस्य श्री दक्षिणकाली मन्त्रस्य भैरव ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्दः । 
दक्षिण कालिके देवता । क्री बीजम्‌ । ल, शक्ति: । क्रीं कीलकम्‌ । 
` ममाभीष्ट सिध्यर्थे जपे विनियोगः ।'” 


र 0 जये नार करने के पश्चातु आगे लिखे अनुसार 
” करन्यास, हू षडङ्गन्यास’ | “सव 
प्रथम ऋष्यादिन्यास कश न आदि कृत्य करने चाहियेः 
ऋष्या वि न्यासः | Is 

३५ भरव ऋषये नम: शिरसि । 

उष्णिक्‌ छन्द से नमः मुखे । 
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दक्षिणकालिका देवतायै नमः हृदि । 0 
क्रीं बीजाय नम: गुह्ये । | 
~ हलू. शक्तये नमः पादयोः । 
क्रीं कीलकाय नम: नाभौ । 
विशिंयोगाय नम: सर्वाङ्गे । 


(इति ऋष्यादि न्यासः' 
“ऋष्यादि त्यास' के पश्चात्‌ निम्नानुसार 'करन्यास' करना चाहिये 
| करन्यात 
॥ ३% क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
३ क्रीं तर्जनीभ्यां नमः । 
३% क्र मध्यमाभ्यां नमः । 
३७ क्र अनामिकाभ्यां नमः । 
३% क्रो कनिष्ठिकांभ्यां नम: । 
३» क्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 
272 , (इति करन्यासः) 
॥ 'करन्यास' के पश्चातु निम्नानुसार 'हृदयादि षडङ्गन्यास' करना चाहिये । 


हृदयादि षडङ्कन्यासः 
ॐ क्रां हृदयाय नम] । 
३५ क्रीं शिरसे स्वाहा ॥ 
| 35 क्र शिखाये वषट्‌ । 
| . ॐक्र कवचाय हुम्‌। 
35 क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
३५ क्र: अस्त्राय फट्‌ । 
| | (इति: हृदयादि षडङ्गन्यासः) | 
हृदयादि षडङ्गन्यास’ के पश्चातु निम्नानुसार 'सर्वाद्गन्यास' करना 
। १ $ "यो 


सर्वाडून्यास: | | “6 
उ४अंआंइंईउंऊंऋ ऋ लू. लू नमो हृदि । 
३+ एं ऐं ओं औं अं अ: कं खंगं घं नसो दक्ष भ्रुजे । 
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३ ङ चंछंजंझं ज टंठंडंढं नमो वाम भुजे । 
5५ णंतं्थं दंधंनंपंफं बं भं नपो दक्ष पादे। 
ॐ मं यं रंलंवं शंपंसं हं क्षं नमो वाम पादे । 
(इति विन्यसेत्‌) 
39 क्रीं नम: ब्रह्मरन्ध । 
३ क्रो नमः भ्र मध्ये । 
क्रीं नम: ललाटे । 
२ हीं नम: नाभौ । 
३+ हीं नमः गुह्य । 
३० हु नमः वक्त्रे । 
_ हे. नमः गुर्वजू । | 
इसके बाद मूल मन्त्र से €' अथबा ५ बार व्यापक न्यास' करें । 
| (इति न्यासम्‌) 
. न्यास' करने 


के उपरान्त निम्नानुसार चाहिये विभिन्न तनो 
में ध्यान के विभि रान्त नि ध्यान करना चाहिये 


` तथा हसतन्त्रोब नि मन्त्रो का उल्लेख हुआ है । यहाँ 'काली तन्त्रोक्त' अन्योक्त 
मन डँसतन्त्रोक्त ध्यान-मन्‍्त्रों का उल्लेख किया जा रहा है । इन सभी मन्त्री का 
-ही-मन उच्चारण करते 


हुये भगवती कालिका का ध्यान करना चाहिये । 
ध्यान मन्त्र 


66 


3: स्यश्छिन्न शिर: कृपाणमभयं हस्तैवेर बिभ्रती 
घोरास्यां शिरसि स्रजा सुरुचिरान्मुन्युक्त केशावलिम्‌ । 
रकासूकावहाँ मशान निलयां श्रुत्योः शवालंकृति 
श्यामा कृतमेखलां शवकरेदेवी भजे कालिकाम्‌ ।।१।। 


3 , _ (इति मन्त्रमहोदधि वणितं ध्यान) 
प चय महाश्नीमां घोरदंष्ट्रा हसन्मुखीम्‌ । 

तुभुं जां कि: 5; करां शिवास्‌ ॥ १॥। ` 
उण्डमालाधरा देवी ललज्जिह्वा ˆ 


राम्‌। ` 
वमशानालय वासिनीम्‌ । ।२।। 
(इति कालीतन्त्रोक्त ध्यानम्‌) 
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कराल वदनां घोरां मुक्तकेशी चतुभु जाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ।।१॥। 
सद्यड्छिन्नशिरः खङ्गवामोर्ध्वाधः करास्बूजाम्‌ । 
अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोध्वंपाणिकाम्‌ ॥२॥ 
महामेघप्रभां इयामां तथा चेव दिगम्बराम्‌ । 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिर र्चाचैताम्‌ ॥।३।। 
कर्णावतंसतानीतशव युग्मश्चयानकाम्‌ । 
घोर दंष्ट्रा करात्मास्यां पीनोन्रत पयोधराम्‌ ॥।४॥ 
शवानां कर संघातैः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम्‌ । 
सृक्कद्वयगलद्रक्तधाराविस्फुरिताननाम्‌ ॥५।। 
घोररूपां महारौद्री श्मशानालयवासिनीम । . 
दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तलम्बकचोच्चयाम्‌ ।। ६॥। 


शवरूपमहादेव हदयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवाभिर्घोररूपाभिर्चतुद्िक्षु. समन्विताम्‌ ।।७॥। 
महाकालेन सादोदुर्ध्वमुपविष्टरतातुराम्‌ . 18 


सुखप्रसन्नवदता स्मैरानन सरोरुहास्‌ ॥॥८॥ 
(इति अन्यच्यध्यानम्‌) 


नमामि दक्षिणामूति कालिकां परभैरवौम्‌ । 
भिन्नाञ्जनचयप्रख्यां प्रवीरशवसंस्थिताम्‌ ।। १॥। 
गलच्छोणितधाराभिः स्मेरानन सरोरुहाम्‌। 
पीनोन्नतकुचदन्द्वां पीनवक्षोनितम्बिनीम्‌ ॥२।। 
दक्षिणां मुक्तकेशालीं दिगम्बर विनोदिनीम्‌ । 
महाकाल शवा विष्टां स्मेरानन्दोपरिस्थिताम्‌ ।।३॥ 


के मतान्तर में यह पाठ निम्नानुसार मिलता है-- 
| “बहुकालेन छ सस विपरीत रतातुरामु । ` पसरे a 
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मुखसान्द्रस्मितामोद मोदिनीं मदविह्वलाम्‌ । 
आरक्तमुखसान्द्राभ्निनेत्रालीभिविराजिताम्‌ 11४1) 


शवहूय 


कृतोत्तंसां सिन्दूर तिलकोज्ज्वलाम्‌ । 


पञ्चाशन्मुण्ड धटितन्माला शोणित लोहिताम्‌ ॥५॥। 
नानामणिविशोभादूय नानालङ्कारशोभिताम्‌ । 
शवास्थिकृत केयूरशंखक ङ्कणमण्डिताम्‌ ।।६।। 


शववक्ष: 


समारूढां लेलिहानां शबं क्वचित्‌ । 


शवमांसकृतग्रासां साट्रहासं मुहुमु हु: ॥७॥। 
ख्गमुण्डधरां . षामे सव्येऽभयवर प्रदाम्‌ । 
दन्तुरां च महारौद्रीं चण्डनादाति भीषणाम्‌ ।।5॥। 


शि 


वेष्टितां भयनाशनीम्‌ । 


| माभैरमास्स्वभक्तेषु जल्पती घोरनिःस्वने: ।।8॥। 
युर्याङ्कमिच्छथ अत ददामीति प्रभाषिणीम्‌ ।। १०॥ 


१ ' उक्त विधि से 
सके, मानसोपचार से 


मे पद्धति-मागं से 


इस मन्त्र 


`. (इति हंस तन्त्रोक्त ध्यानम्‌) 
अशानालय वासिनी भगवती दक्षिण कालिका का ध्याने 
पुजन करे । तत्पश्चातु पीठादि पर रचित सर्वतोभद्रमण्डल 
मण्ड्कादि परतत्त्वान्त पीठ देवताओं को स्थापित कर 


""ड्कादिपरतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः !” 
से पीठ-देवताओं का 
पूर्वादि 


पूजन करने के बाद निम्नलिखित मन्त्रों का 


हटी से नवपीठ-शक्तियों का पूजन करे-- 
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39 दौरध्र यें नमः । 
३% अघोराय नमः । 
(मध्य में) 
3 मङ्गलाय नमः । 
(इति पीठ-शक्ति पूजनम्‌) 
इसके पश्चात्‌ स्वर्ण आदि से निमित भगवती के यन्त्र (दक्षिण काली-पूजन 
का यन्त्र आगे प्रदर्शित है, इसे धातुपत्र पर बनवालें) अथवा मूर्ति को तांबे के पात्र 
में रखकर, उसे छत द्वारा अभ्यङ्ग-स्मान करायें, फिर उसके ऊपर दुग्ध-धारा 
तथा जल-धारा देकर स्वच्छ वस्त्र में लपेटे तथा 
Ris ८3% ही कालिका योग पीठात्मने नमः । ` 
इस मन्त्र द्वारा पुष्पादि आसन देकर, पीठ के मध्यभाग में स्थापित करे! 
फिर पद्धति-माग से प्रतिष्ठा करके मूलमन्त्र द्वारा मूति की कल्पना करते हुए 
पाद्य से पुष्पांजलि पर्यन्त विभिन्न उपचारों द्वारा पूजा कर, देवी को आज्ञा 
लेकर, निम्नानुसार 'आवरणपूजा' करे -- 


आवरण-पूजा 
सर्वप्रथम पुष्पांजलि हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 


| करें-- 
| “५३४ संविन्मये परेशानि परामृते चरुप्रिये । 
ँ अनुज्ञां दक्षिणे देहि परिवाराच्येनाय मे ॥/ पू. 
उक्त मन्त्र का पाठ करने के उपरान्त-- 
'पूजितास्तपिताः सन्तु ।' 
इस वाक्य का उच्चारण करे । फिर नीचे लिखे अनुसार आवरण-पूजा 
आरम्भ कर 


अथ प्रथमावरण पुजा 
षट्कोण केसरों में, आग्नेयादि चारों दिशाओं में तथा मध्य दिशा में 


षडङ्कों की क्रमशः पूजा आरम्भ करें । 
प्रथम आवरण की पूजा आरम्भ करते समय निम्नलिखित मन्त्र से ध्यान 


करना चाहिए 
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दक्षिण काली पूजन यन्त्रम्‌ 


nT 


ते 


| 


[ 


हदय देवता: श्रीपा दु नै जया 1: 

(इस वाक्य को. Ne ति तपयामि नम: । 
3% 3। ) दुहराया जाएगा 

| (२) ॐ ङ्ग शिरसे स्वाहा -“ ) 


| 1. शिरोदेवता रष श्रीपाद का * 
| (३) ॐ 5 


त्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्र-प्रयोग | ४७ 


(६) ॐ क्र: अस्त्राय फट्‌ 
अस्त्र देवता: श्रीपाढुकांः ` 
इस प्रकार पडज्ञों की पूजा करने के उपरान्त हाथ में पुष्पाञ्जलि लेकर 
पहले मूल-मन्त्र का फिर्‌ निम्नलिखित प्रार्थेना-मन्त्र का उच्चारण करें 
“ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या ,समपेये . तुभ्यं प्रथमावरणाचैनम्‌ ॥ | 
यह कहकर, पुरपांजलि दे, विशेषाध्यं से जल-बिन्दु ढालकर 'पुजिता- 
स्तापताः सन्तु' कहें । सिर 
| ॥ इति प्रथमावरणम्‌ ।। 
अथ द्वितीयावरण पुजा 
इसके पश्चात्‌ पूज्य तथा पूजक के मध्य पूर्वदिशा को अन्तराल मानकर, 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके, प्राची-क्रम से षट्कोणों में काली 
आदि का पूजन करें ! द्वितीयाव्रण-पूजा में सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्र से 
ध्यान करे ; 
ध्यान मन्त्र 
“3$ सर्वा: इयामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः । 
` तजनी. वामहस्तेन धारयंत्यश्च सुस्मिता: ॥* 
| ॥ इतिध्यानम्‌ ।। 
` ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूजा प्रारभ करे | 
(१) ॐ काल्ये: नमः | ) 
काली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
(इस वाकय को प्रत्येक मन्त्र के वाद दुइराया जाएगा) 
(२) ॐ कपालिन्य नमः 
कंपालिनी श्रीपादुको"' 
(३) ॐ कुल्लायै नम: | 
कुल्ला श्रीपादुकां' `` 
(४) ॐ कूष्कुल्लाये नमः 
कुरुकुल्ला श्रीपादुकां' ` ` 


\ 
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(५) २४ विरोधिन्ये नमः 
' विरोधिनी श्री पादुकां' `` 
(६) ॐ विप्रचित्ताये नमः 
विप्रचित्ता श्री पादुकां' `` 
_ इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त हाथ में पुष्पांजलि लेकर पहले मूल- 
मन्त्र का फिर निम्नलिखित प्रार्थना मन्त्र का उच्चारण करें-- 
“3: अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥।'' 


| है रहकर पुष्पांजलि दे, विशेषार्घ्यं से जलबिन्दु 7'7ऊर; -'पूलिया- 
स्तिताः सम्तु' कहें । | 


॥ इति द्वितीयवरणमु !। 
अय तृतीयावरण पुजा 
मकै पश्चातु यन्त्र के तीन कोगों में 'उग्रा' आदि नौ देवियों की पूजा 
निम्नलिखित क्रम से करे | 
प्रथम त्रिकोण के सम्मुख 


(१) ॐ उग्रायै नम: 
भरा श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 


(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के बाद दुहराया- जाएगा) ' 


उगरप्रभा श्री पादुकां' ` ` 
पथम त्रिकोण के दाई ओर-- 


(३) ॐ दीप्तायै नम: 
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(५) २० घनाये नमः 
घना श्री पादुका" ` ` Sy 
' द्वितीय त्रिकोण के दाँई ओर-- | 
(६) ३० बलाकार्य नमः 
बलाका श्री पाढुकां*** 
तृतीय त्रिकोण के सम्मुख-- 
(७) ३ मात्रायै नम: _ 
मात्रा श्री पादुकां' ` ` 
सुतीय त्रिकोण के बाई ओर-- 
(८) ॐ मुद्रायै नमः 
` मुद्रा श्री पादुकां `` 
तृतीय त्रिकोण के दाँई ओर-- 
(६) ॐ मित्रायं नमः 
मित्रा श्री पादुकां" ° 


इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त हाथ में पुष्पांजलि लेकर पहले मूलमन्त्र 
का, फिर निम्नलिखित प्रार्थना-मन्त्र का उच्चारण करें-- : 


` ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले ।. 
भक्त्या समर्पये : तुभ्यं तृतीया वरणार्चनम्‌ ॥” 
यह्‌ कहकर, पुष्पांजलि दे, 'पुजितास्तपिताः सन्तु’ कहें । 
| ॥ इति तृतीयावरणमु|॥ "| 
अथ चतुर्थावरण पुजा | 
_. इसके पश्चात्‌ अष्टदल में पूर्वादि क्रम से आठ शक्तियों का पूजन प्रारं: 
करें । सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रों से ध्यान करें-- । दम 
ध्यान मम्त्र 


दण्ड कमण्डलु' पशचादससूत्र महाम्‌ । 
बिश्रती कनकच्छाया ब्राह्मकष्णा जिनोज्ज्त्ला ॥ १॥ 


mei 
“I Smears 


~ 
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शूलं परश्वधड क्षुद्रदुन्दुभी नुकरोटिकाम्‌ । 
वहंती  हिमसंकाशा ध्येया माहेश्वरी शुभा ॥२॥ 
अकुश दण्ड खट्वाङ्गो पाशं च दधती करे: । 
बन्धूक पुष्पसंकाशा कुमारी कामदायिनी ॥३॥ 
चक्र घण्टा कपालं च शंखं च दधती करै: । 
तमालश्यामला ध्येया वैष्णवी विभ्रमोज्ज्वला ।।४॥ 
उशल करवालं च. खेटकं दधती हलम्‌ । 
करेश्चतु्भिर्वाराही ध्येया कालघनच्छुविः ॥॥५॥। 


अंकुश तोमरं विद्युत्कुलिशं बिञ्जती कर्‌ः । 
इन्द्र नीलनिभेन्द्राणी ध्येया 


सर्वासमृद्धिदा ॥६।। 
शूले कृपाणं नृशिर: कपालं दधती करे: । 
शुण्डलङ मण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्त विग्रहा ॥७॥ 
अक्षत्रजं बीजपूर कपाल दधती करं: | 
वहन्ती हेमसङ्काशा मोहलक्ष्मीस्समीरिता ॥८1। 

ध्यानोपरान्त निम्नानुसार पूजा प्रारंभ करें... 
(१) ॐ ब्राह्म नमः 
राह्म श्रीपादुकां 


पूजयामि तपैयामि नम 
(इस वाकय को प्रत्येक मन्त्र 


(२) ॐ नारायण्य न 


ढुहराया जाएगा) 


छक छः RS RE 
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(६) २ अपराजिताय नमः 
अपराजिता श्रीपादुका" ` ° 
(७) ॐ वाराह्यं नमः 
वाराही श्रीपादुकां" ` ` 
(८) ॐ नारसिह्यं नमः 
नारसिही श्रीपादुकां `` 


इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त हाथ में पुष्पांजलि लेकर, 
मन्त्र का, फिर निम्नलिखित प्रार्थना-मन्त्र का उच्चारण करें-- 


ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पेये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ॥।” 

यह कहकर, पुष्पांजलि दे, 'पुजितार्स्तापता: सन्तु! कहें । 
| 1 ॥ इति चतुर्थावरणम्‌ ॥। 


पहले मुल- 


अथ भेरव-पूजनम्‌ 
इसके बाद भूपुर के भीतर आठों दिशाओं में पूर्वादिक्रम से आठ भेरवों 
का पूजन करें । सर्वप्रथम निम्नानुसार ध्यान करे- 
ध्यान मन्त्र 
“भीषणास्यं त्रिनयनमद्धचन्द्रं विभूषितम्‌ । 
स्फटिकाभं कंकणांदि भुषाशत समायुतम्‌ ॥१॥ ` 
अष्ट वर्ष वयस्क च कुन्तलोल्लसितं भजे । 
धारयन्त दण्ड शूले भेरव्यादिसमायुतम्‌ ॥२॥ 
इस ध्यान के बाद निम्नानुसार पूजा प्रारम्भ करे-- 
(१) 3+ ऐं ह्वीं अं असिताङ्ग भैरवाय नम: 
असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तपर्यामि नम: । 
(इस वाक्य को प्रत्येक मन्त्र के बाद दुहराया जाएंगा) 
(२) ॐ ऐं ह्लीं इं रुरु भैरवायनम: 
रुरु भैरव श्रीपादुकां" `` 
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(३) ॐ ऐं हीं उं चण्डभेरवाय नमः 

चण्डभेरव श्रीपादुकां . 

(४) ॐ ऐ हीं ऋ क्रोध भेरवायनम: 
क्रोधभेरव श्रीपादुकां" 

(५) ॐ ऐं हीं लु उन्मत्त भैरवाय नमः 

. उन्मत्त भरव श्रीपादुकां' '*' 

(६) ॐ ऐं हीं एं कपालि भैरवाय नम: 
कपालिभैरव श्रीपादुकां***' 

(७) ॐ ऐं हो ओं भीषण भैरवाय नम: 
भीषण भैरव श्रीपादुकां" ` 

(5) ॐ ऐ हाँ अं संहारभैरवाय नम: 
संहारभैरव श्रीपादुकां 

॥ इति भरव पूजनम्‌ ॥ 


अथ भेरवीपूजन म्‌ 


निम्नानुसार भरवों के समीप ही आठ भैरवियों : २ । सर्वप्रथम 
भं ध्यान करें... ही आठ भैरवियों का पूजन करें । सवश 
` “पान सन्तः 


क्ता सर्वनिन्दकरोद्यताम्‌ । 
गी विशालाक्षी 
इस णी ती देवदेवस्य सन्मुखीम्‌ ॥॥२॥। 
न बाद निम्नानुसार पूजा प्रारम्भ करें 
(१) ॐ श्री भेरव्ये या प 
श्री भे Bs 
(इस वाक्य न | रजयामि तपयामि नमः । 
प्रत्येक मन्त्र बाद हमा रए 


a 


` लिखित है-- 
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(२) ॐ मं महाभ्नैरव्यै नमः 
महाभैरवी श्रीपादुकां” 
(३) ॐ सि सिह भैरव्ये नमः 
सिंह भेरवी श्रीपादुकां" 
(४) ॐ ध्‌ धूम्र भैरव्यै नमः 
धूम्रभै रवी श्रीपादुका 
(५) ॐ भीं भीम भेरव्ये नमः 
` क्षीम भैरवी श्रीपादुकां 
(६) ॐ उं उन्मत्त भैरव्ये नमः 
उन्मत्त भैरवी श्रीपादुकां"' 
(७) ॐ वं वशीकरण भेरव्ये नमः 
वशीकरण भैरवी श्रीपादुकां 
(८) ॐ मों मोहन भरंव्ये नमः 
मोहन भेरवी श्री पादुकां 
॥। इति भेरवी पूजनम्‌ ॥ 
इसके उपरान्त भूपुर से बाहर इन्द्र आदि दश दिकपालों तथा वच्ञ आदि _ 
आयुधो का पद्धति-मार्गानुसार पूजन करें फिर धूपदान से लेकर नमस्कार तक 


पूजा सम्पन्न करने के पश्चातु मन्त्र का जप करना चाहिए । (सामान्य पूजा-पद्धति 
का उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है, तदनुसार ही पूजा करं)। [| 


मन्त्र-सिद्धि एवं प्रयोग-विधि 


पूजनोपरान्त मन्त्र का एक लाख (१०००००) की संख्या में जप करना | 
चाहिए । जप के बाद कनेर के फूलों से दशांश अर्थात्‌ १०००० आहुतियाँ देकर 


हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 


उक्त विधि से पूजिता काली साधनों के लिए सिद्धि प्रदायिनी होती है । 
फिर, साधक महाभरव द्वारा उक्त प्रयोगों को करें । | 


विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु मन्त्र की प्रयोग विधियां तथा फल निम्नः 


१४ | काली तन्त्र शास्त्र 


(१) जो साधंक स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए लक्ष्मी-प्रदान अथवा 
प्रसिद्धि-प्रदान हेतु सुन्दरी-स्त्री के मदनावास (गुह्याङ्ग) को देखता हुआ उक्त मन्त्र 


का १०,००० (दस सहस्र) की संख्या में मन्न-जप करता है, वह वृहस्पति-तुल्य 
ही जाता है । \ 


(२) जो साधक नग्न होकर, बालों को. खुला रख कर, शमशान में स्थित 
हो, अद्धंराव्रि के समय १०,००७ (दसस 


कामनाएँ पर्ण ह) की संख्या में मन्त्र जप करता है, 
सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 


(३) जो साधक श्मशान में शव (मृत ) के हृदय पर नग्न बैठकर, 
भने वीर्य से युक्त एक हेल मदार-पुष्पो से भक्ति पूवेक जप करता हुआ एक- 
जो पे देवी की पूजा करता है, वह पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त 


य. रती हुई नारी-भग का ध्यान करता हुआ 
१०,००० (दस सहस्र) की संख्या में पा ७ बि 
पै संसार को विमोहित कर तेता है) करता है, वह सुन्दर कवित 


हृदय पर, आठ आरे वाले महापीठ पर स्थित 
112 (सहवास) करती हुई तथा मुस्कुराती हुई देवीका 
(एक सहस्र) की सं में भव (सहवास) मे प्रवृत्त रहते हुए १,००० 

LN 6010. जप: ' वह शंकर के समान हो 


दिन के समय, देवी के ध्यान 
विद्या, लक्ष्मी, यश तथा पुत्रों से युक्त होकर 


की संख्या ह करा को हे इस मन्त्र का 


| (०) जो साधक लालकमलों इ „` यज 
Preeti (एक संख्या ॥ में फैसलों से होम ; र ० 
| बेल के प बह करता है वह A भी Ve. , जो 
॥ [Re ने हुए जप करता हजे गहै, राज्य पाता है। जो लालपुष्पों 
| आदि पशुओं के रक्त से ६ क का लाभ होता है। जो मसे 
| सिडियाँ शोध जा जाती है पेण करके जप करता है, उसके हाथ में 


SR 


त्रिविशत्यक्षर दक्षिणकाली मन्त्र-प्रयोग | ५५ 


(९) जो मन्त्रवेत्ता शव के ऊपर बेठकर एक लाख की संख्या में जप 
करता है, उसका मन्त्र तत्काल सिद्ध हो जाता है तथा समस्त अभीष्ट फल प्राप्त 
होते हैं । । 

जो व्यक्ति भगवती कालिका की उपासना करता है, उसके सम्बन्ध में 
यह समझना चाहिए कि उस शरीर धारी ने अश्वमेघादि यज्ञों को पूर्ण कर लिया 
है, दान दिया है तथा तपस्या की है । जो मनुष्य सदैव काली की पूजा करता है, . 
उसने मानो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गोरी, लक्ष्मी, गणपति, सूर्य आदि सभी देवताओं 
की पूजा करली है । 

॥ इति त्रिविशत्यक्षर काली मन्त्र प्रयोग: ।। 
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संक्षिप्त-साधन-विधि 


दक्षिण कालिका के तेईस अक्षरों वाले एक मन्त्र की विस्तृत साधन विधि 
का उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है । 
इस प्रकरण में ददि 


करके लाभान्वित होना चाहिए । 
४७08३ सन्त्र 
ठ लाको हो हो हो हैं ह दक्षिणे कालिके क्री क्री क्री हीं 
भे ह्ली रति ह स्वाहा 1! 
उक्त मन्त्र 
`जा चुका है । 


का पूजनप्यन्त्र वही है, जिसका उल्लेख पिछले मन्त्र में किया 
ध्यान [ 


दक्षिणकालिका त्रयोविशति वर्ण मन्त्र संक्षिप्त-साधन-विधि | ५७ 


भावार्थ--देवी शव पर आरुढ, महाभयंकर रूप वाली, घोर दाँतो वाली, 
हास्यमुखी, अपनी चार भुजाओं में खड्ग, मुण्ड, वर तथा अभयमुद्रा को धारण 
करने वाली, कल्याणदायिनी, मुण्डमाला धारिणी, लपलपाती हुई जीभ वाली, 


दिगम्बरा तथा श्मशान में निवास करने वाली है । 
संक्षिप्त पूजा-विधि 
सर्वप्रथम अपने बाँई ओर चतुष्कोण का निर्माण करें । फिर--- 
“3 'हः सामान्याध्ये स्थापयामि ।” | 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए वहाँ अध्येपात्र स्थापित करे, फिर 'नमः” 


शब्द का उच्चारण करते हुए उसे जल-पूरित्त कर, सूयंमण्डल अंकुश मुद्रा द्वारा 
उसमें निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए तीर्थो का आवाहन करें-- 


“ॐ गङ्ग च यमुने चेव गोदावरी सरस्वति । 
नम्मेदे सिन्धु . कावेरि जलेस्मिन्सक्षिधिकुरु ॥ 
3 ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करं: स्पृष्टानितेरवै । 
तेन सत्येन मे देव तीर्थैन्देहि दिवाकर ॥” 
इसके पश्चात्‌ “ॐ गड्भादि सकल तीर्थेभ्यो नमः कह कर पुष्प अक्षतादि 
से पुजन कर, निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सूयं, अग्नि तथा चन्द्र 
इन तीनों भण्डलों का पूजन करें - SE 
“35 अर्कमण्डलाय द्वादश कलात्मने नमः। 
३% वह्लिं मण्डलाय दश कलात्मने नमः । 
35 सोम मण्डलाय षोडश कलात्मने नमः ।” 
इसके पश्चात्‌ ''ॐ षडङ्ग श्यो नमः” कहकर षडङ्ग से पूजन, अस्त्र से 
संरक्षण तथा कवच से अवगुण्ठन करके 'बम्‌” कह कर, धेनु मुद्रा द्वारा अभृती- 
करण कर तथा मत्स्यमुद्रा द्वारा आच्छादित कर दस बार 'प्रणव' (उकार) का 
उच्चारण करें । फिर क्रमशः शंख मुद्रा, धेनुमुद्रा एवं योनिमुद्रा प्रदर्शित करें । 


इसके पश्चात्‌ कु कुम केशर तथा चन्दन आदि से भोजपत्र के ऊपर यन्त्र 
लिखकर निम्नानुसार “ऋष्यादि न्यास' करे-- 


ऋष्यावि न्यास 
| “शिरसि भैरवाय ऋषये नम: । 


RP के 


ळा 
NR 


'भुखे उष्णिकछुन्दसे नम: । 


फिर चार, आठ अ 
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हृदये ॐ दक्षिणकालिकाय नमः । 
गुह्य क्रीं बीजाय नम: । 
पादयो; हूं शक्तये नम: । 
सर्व्वाडु क्रीं कीलकाय नम: ।” 
इसके पश्चातु निम्नानुसार षडङ्गन्यास करें-- 
षडङ्गुन्यास 
“क्रां हृदयाय नम: । 
क्रीं शिरसे स्वाहा । 
क्र शिरवायै वषट्‌ । 
क्र कवचाय हुम्‌ । 
क्रों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
क्र: अस्त्राय फट । 
कहकर दिगबन्ध करें । फिर 'करन्यास' करें 


फ्रा अञ्च ष्ठाभ्यां नम | 
क्रीं तज्जेनीभ्यां स्वाहा । 
क्र मध्यमाभ्यां वषट । 
कै अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
केः करतल कर पृष्ठाभ्यां फट । 
अन्य कत्तेव्य 
उक्त विधि से न्यास करके दस, सात अथवा पाँच बार 'व्यापक-न्यार्स 
सोलह बार मुल-मन्त्र का जप 
हर तीनों प्राणायामों को करें। तत्पश्चात भगवती 
ध्यान करते उन्‍हें हाथों में पुष्पांजलि लेकर, पूर्वोक्त रूप में 
करने के पश्चातु निम्नलिखित नासिकाग्र भाग में लाकर मुलमन्त्र का उच्चार्र 
महादेवि पादुका ! 
फिर अंजलि भ्यान्देयानिधे ।” 
कै इं की क) ` मुह करके अग्रलिखित मन्त्र का उच्चार” 


क्रे 
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“3७ देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 
यावत्त्वान्पुजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव ।” 
यह कहकर पुष्पों को यन्त्र के ऊपर छोड़ दें। फिर सुलमन्त्र का उच्चारण 
करने के बाद निम्नलिखित वाक्य से देवी का आह्वान करें-- | 
“साङ्गो सायुधे सवाहने सावरणे सपरिवारे दक्षिण कालिके 


इहागच्छ ।” 
यह कहकर “आवाहून-मुद्रा के आवाहन करें तथा “इह॒तिष्ठ---कहकर 
स्थापन मुद्रा' से स्थापित करें । तत्पश्चातु 'इहसबन्निधेहि'--कह कर सन्निधीकरण- 
मुद्रा' से सन्निधीकरण करें। फिर इह रुश्चिस्ध्यस्व'--कह कर 'सन्निरोधन मुद्रा” 
से सन्निरोधन करे । फिर 'इहसम्मुखी भव'-कह कर 'सम्मुखीकरण-मुद्रा' से 


सम्मुखीकरण कर । 


इसके पश्चातु अस्त्र से संरक्षण करके “हुम्‌'--से अवग्रुण्ठित कर, 'वम्‌' 
कहकर 'धेनु-मुद्रा' से अमृतीकरण कर, देवता का षडङ्गन्यास करके मूलमन्त्र | 
द्वारां. सकलीकरण कर, “आं हीं क्रो स्वाहा - इस मन्त्र को १२ बार जपकर, 
'लेलिहान मुद्रा' द्वारा देवता की प्राण प्रतिष्ठा करें । इस हेतु निम्नलिखित वाक्य 
को हाथ बाँध कर पढ़ें-- 

“35 ह्लीं क्रीं श्रीं दक्षिण कालिकाये. वाङ मनस्त्वक्चक्षु 

शश्रोत्रघ्याणप्राणा इहागत्य सुखञ्चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा ।” 

फिर श्वेनु-मुद्रा' प्रदशित कर, मूलमन्त्र का उच्चारण करने के बाद निम्न- - 
लिखित वाक्य को बोलते हुए पाँच पुष्पांजलि प्रदान करे 

''एषपुष्पाञ्जलिस्साङ्गसायुध सवाहन सावरण सपरिवार दक्षिण 
कालिका देवताये समर्पयामि नमः ।” 

इसी प्रकार मुलमन्त्र के अन्त में निम्नलिखित वाक्यो का उच्चारण करते 
हुए क्रमशः (१) आचमनीय, (२) अध्ये, (३) मधुपर्क, (४) पुनराचमनीय, (५) 
स्नानीय, (६) रक्तचन्दन, (७) अक्षत, (८) पुष्प, (६) धूप, (१०) दीप तथा (११) 
नैवेद्य प्रदान करें । यथा-- 

'इदम्पाद्य मिदमाचमनीयम्‌, = एवोऽष्यः, एष मधुपर्कः, 
इदम्पुनराचमनीयं, इदस्नाचीयन्दक्षिण कालिकायै देवतायै नमः इदं- 
रंक्तचन्दनानुलेपनम्‌, एते अक्षताः, इमानि पुष्पाणि दक्षिणकालिका 
बम वौषट्‌, एषधूपः, एषदीप एतानि नैवेद्यानि कालिका देवतायै 

02 ौ 
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. _ उक्त विधि से संक्षिप्त-पुजा कर, जपमाला हाथ में लें। फिर छ जल 
पूर्ण पात्र को अपने बाई ओर स्थापित कर, मूलमन्त्र द्वारा उसमें से अध्ये के लिए 
जल छिड़क कर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करें-- 
“ॐ मातो माले महामाये सवेशक्ति स्वरूपिणि । 
चातुव्वेगॅस्त्वयिन्यस्त स्तस्मान्मे सिद्धिदाभव ।।'' 


इसके पश्चातु “हीं सिद्धयें नम--कह कर माला को दाये हाथ में ले, 
हृदय के समीप ले जाकर, मध्यमा अंगुली के मध्यभाग से प्रत्येक दाने का स्पर्श 
करें, परन्तु सुमेरु को छोड़ दें। तदुपरान्त कालका का चिन्तन कर मस्तक में 
गुरु तथा हृदय में देवी का ध्यान करें । जिह्वा पर मन्त्र को दीपक के रूप में स्थित 
अनुभव करते हुए उसकी प्रभा में जिह्वा को भी दीपक रूपिणी अनुभव करें । फिर 
उपाशु -जप करके माला, वर्णमाला, संस्कृत महाशंख, रुद्राक्ष, स्फटिक अथवा 
“वस्तु को माला पर, (अयवा बिना माला के भी) मूलमन्त्र को १०८ बार 
जन तया माला को मस्तक से लगायें । माला को मस्तक का स्पर्श कराते 
ति मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 

= त्वम्माले सब्वेभूतानां सरव्वेलोक प्रियामता । 

शिवङ्कुरुष्व मे क्षद्रे यशोवीय्येञ्च ८ 1? 
इसके पश्चातु “हौं सिद्धये नमः कह यक न्यास 
आदि कर, देवता का गन्न मः कह्‌ कर, पुन: पूर्ववतु प्राणायाम, " र 
शंखोदय “पुष्प अक्षतादि से पूजन कर, पुष्प चन्दन अक्षत | 


५ द्वारा मन्त्र जार्नकरै, 
देवी के बये हाथ में. समपित 1 जप करते हुए, जल को तेजोमय जार 


जान गुह्य गोप्त्रीत्वड्गृहाण स्मत्कृतञ्जपमु । | 
इसके he ति तवत्य्रसादान्महेइवरि ॥” 
उच्चारण करे-- गालाको सिर से नीचे उतार कर निम्नलिखित मन्त्र | 


॥ ‘3% सब्वेदेवा ) 
तेन डर वना सव्वेसिद्धि प्रदायता । 
(7. सत नमोसिद्धिन्देहि सद्धिर 
इस प्रकार माला का पूजन नमो ऽस्तुते ॥” 
र क्र, उसे र क 
यदि हाथ के स्पशे के कारण माला से यलपूर्वेक छिपाकर रखद । 


OSE SE ME आ स आळी 


| 
| 
| 
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विभिन्न तन्त्र ग्रेन्यो में भगवती दक्षिण काली के अनेक मन्त्रों का उल्लेख 
किया है । सभी मन्त्र सिद्धि प्रद तथा साधक की मनोभिलाषाओं की पूर्ति करने 
वाले हैं । इन मन्त्रो की साधना में प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक के बाद उसी 
विधि से पूजादि सभी कृत्य करने चाहिए, जिनका उल्लेख भगवती दक्षिण 
कालिका के 'द्वाविशत्यक्षर मन्त्र-प्रयोग' में किया गया है । 

जिस किसी मन्त्र के ध्यान, न्यास; जप संख्या आदि में कुछ अन्तर है 
उसका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है । 


सनोभिलाषा पूरक एवं शास्त्र-ज्ञान-प्रदायक मन्त्र 


(१) 'ऋों'-यह एकाक्षर मन्त्र है । 
२) 'हॉ'--यह भी एकाक्षर मन्त्र है । 
(३) कीं कों क्रों-“यह त्र्यक्षर मन्त्र है । 
ः एकाक्षर मन्त्र सभी अभिलांषाओं की पूर्ति करता है तथा त्र्यक्षर मन्त्र का 
उपासक सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है । . 
उक्त दोनों मन्त्रो को पूजा पद्धति, न्यास आदि सब दक्षिण काली के 
बाईस अक्षरों वाले पूर्वोक्त मन्त्र की भाँति ही हैं । 
इनके 'कराङ्ग च्यास' को-- _ 
3 क्रां अष्ठेश्याँ नमः । इत्यादि 
3» हाँ अष्ठ्ष्णभ्यां नस: । इत्यादि क्रम से करना चाहिए । 
इनमें से एकाक्षर-मन्त्र का ध्यान इस प्रकार निर्देशित है-- 
“शवारूढां महाभीमां घोरदंष्ट्रा वरप्रदाम्‌ । 


हास्य युक्तां त्रिनेत्रां च कपाल कतु का कराम्‌ ॥। 
६१ 
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मुक्तकेशीं ललज्जिह्वा पिबन्तीं रुधिरं मुहुः । 
चतुर्बाहुयुता देवीं वराभयकरां स्मेरत्‌ ॥ 
भावाथ-- देवी शव पर आरूढ़ हैं। उनकी आकृति महाभयंकर है । दाँत 
भयानक हैं । वे वर दायिका हैं । वे हास्यभुखी एवं तीन नेत्रों वाली हैं । उनके दो 


हाथों में कपाल तथा कैंची हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनकी जीभ लपलपा 
रही है और वे बारम्बार खतपान कर रही हे । वे चार भुजाओ वाली हैं । उनके 


विद्यार ९न-सन्ञ्र 
हौ हीं है हे क्रीं क्री क्री दक्षिण कालिके क्री क्रीं क्रां हूं हूं 
ह्लौं ह्लीं 11 
कामनाओं ह ती i मन्त्र इस विद्या का सवेश्रेष्ठ रत्न है । यह समस्त 
इसके 
दशांश होम करना सा चा “ गतिको संख्या में जप करना चाहिए । जप का 
विधियां पुववतु | 
त्रिविशत्य 
(१) bg ल विशत्याक्षर मन्त्र 
पूर्वोक्त इक्की बा 
अक्षरों वाला मन्त्र बनता है वाले मन्त्र मे स्वाहा शब्द जोड देने से यह तेईस 
(२) “हों हों है ४ * 
| | | हैं हैं हीं हीं स्वाहा | र रक्षिण कालिके क्रीं क्रीं क्र 


दक्षिण काली के अन्य मन्त्र | ६३ 
यह बीस अक्षरो वाला मन्त्र है । 
इन सब के ध्यान, पूजन आदि की पद्धति पूर्वोक्त दक्षिण कालिका मन्त्र 
की भाँति ही है । ि 
त्र्यक्षर मन्त्र . \ 
14 क्रीं क्रीं हु | 22 ° 
यह तीन अक्षरों वाला मन्त्र है । इसे “चामुण्डा कालिका' की साधना में 
प्रशस्त माना गया है । 
| सभी विधियाँ पूर्ववत्‌ हैं । 
कालीं हृदय मन्त्र 
| ३» हीं क्रीं मे स्वाहा ।” 
प्रसिद्ध है कि इस 'काली हृदय’ नामक सिद्ध विद्या के ज्ञान-बल. से ही 
| ` भगवान सदाशिव ने तीनों भुवनों की सृष्टि की है । यह्‌ सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है । 
| इसकी साधना हेतु प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक प्रातः कृत्य समाप्त कर, 
_ निम्नानुसार 'ऋष्यादि न्यास' करे 
| मस्तके-भैरवः ऋषयेनस: । 
|  _ पमुखे-विराट्‌ छन्दसे नमः । 
| हृदि--तिद्धकाली ब्रह्मरूपाये भुवनेश्वरी देवतायं नमः । 


| गुह्यो--क्रीं बीजाय नमः । 
पादयो:--हीं शक्तये नमः । 


बरा कति इसके उपरान्त पूर्वोक्त 'दक्षिण कालिका' की पद्धति के अनुसार वर्णन्यास 
तथा “न्यास करके, निम्नानुसार 'ध्यान' करे-- | 


| खड्गौद्धिन्ने न्दु. खण्डख्रवदमृत रसा प्लाविताज्ी त्रिनेत्रा 

| सव्ये पाणौ कपालादू गलदसुजमथो मुक्तकेशीपिबन्ती 

| दिग्वस्त्रा बद्धकाञ्ची मणिसयमुकुटाद्येयुता दीप्तजिह्वा 

| पायान्नीलोत्पलाभा रवि शशि विलसत्कुण्डला लीढृपादा । । 

। ' आवार्थ--“खड्ग द्वारा भिन्न किए गए चन्द्र मण्डल से स्रावित सुधा ह्‌ से 


जिनका सम्पूर्ण शरीर आप्लावित है, जो तीन नेत्रो वाली में 
नर-कपाल है और जो उसमें से गिरते हुए रक्त का पांन 1 00% eee | 


| 


६४ | काली तन्त्र शास्त्रे 


र SR बी 
वखरे वेष में हँ । जिनकी कमर में काञ्ची (करधनी) बंधी है 
हुए Sadia जिनकी प्रदीप्त जिका है, जिनके शरीर की कान्ति 
कल जिनके कानों के सुण्दल सूये-चन्द्र की भाति सुशोभित हैं 
काळ पर खड़ी हैं- ऐसी भगवती कालिका देवी हमारी रक्षा 
शर) 


उक्त प्रकार से ध्यान करके पुजा की अन्य 
` दक्षिण कालिका की पद्धति के अनुसार करें | 


` इस मन्त्र के पुरश्चरण हेतु इक्कीस स 
' किया जाता है तथा शिरीष पृषपों द्वारा जप क्‌ 


न्य सब विधियों का प्रयोग पूर्वोक्त 


हेस (२१०००) की संख्या में जप 
। दशांश होम किया जाता है । 
अन्य मन्श्र 

(१) "कों हूं ही ।" 

यह तीन अक्षरों वाला मन्त्र महाकाल हारा वणित हे । 

(२) “क्रीं करी क्री स्वाहा ।”' 

एह पञ्चाक्षर मन्त्र ब्रह्मा द्वारा वणित है। 

(३) “क्री क्री क्रीं फट स्वाहा ।” 

यह षडक्षर मन्त्र त्रैलोक्य मोहूभकारी हि 
(0) “कीं हूं हीं की हूं ही स्वाहा ।” 


तथा 
(५) “करीं को कीं क्रो क्रो करीं स्वाहा 
. यै दोनों अष्टाक्षर-मन्त्र चतुवेगे प्रदायक हैं। 
(६) ऐं नमः क्री क्री कालिकायै स्वाहा ।!! 
गह्‌ एकादशाक्षरी मन्त्र मनोभिलाषा पूरक है । 
उक्त सभी मन्त्रों की पुजा-विधि में ¬. बार्द। 
निम्नानुसार ऋ ऋष्यादि न्यास कर चाहिए... प्रात: कृत्य से प्राणायाम के 


ये नमः । 
छ मुखे---पंक्तिशछन्दसे नम 
| 


दक्षिण काली के अन्य मन्त्र | ६५ 


चतुभ जां कृष्णवर्णा मुण्डमाला विभूषितास्‌ । - 
खङ्ग च दक्षिणे पाणौ विभ्रतीन्दीवर द्वयं ॥ 
कत्रीं च खपेरं चेव क्रमादू वामेन विभ्रती । 
द्यौ लिखन्ती जटायेकां विश्रती शिरसा स्वयं ॥। 
मुण्डमालाधरा शीर्षे ग्रीवायाप्रथ चापराम्‌ । 
वक्षसा नागहारं च विभ्रती रक्तलोचना ॥ _ 
कृष्णवस्त्रधरा कट्यां व्याघ्राजिन समन्विता । 
वामपादं ` शवहृदि संस्थाप्य दक्षिणं पदं ॥ 
विलाप्य सिह पृष्ठेतु लेलिहाना शवं स्वयं । 
साहहासा महाघोर रावयुक्ता सुभीषणा ॥' 
भावार्थ-भगवती चार भुजाओं वाली, कृष्णवर्णा तथा मुण्डमाला से 
विभूषिता हैं । वे अपने दोनों दाये हाथों में क्रमशः खड्ग तथा दो नील कमल 
लिए हैं एवं दोनों बांये हाथों में कैंची और खर्पर लिए है। उनकी दो जटाओं में 
से एक आकाश को छू रही है । वे शिर तथा कण्ठ में मुण्डमाला एवं वक्ष:-स्थल पर 
नाग हार धारण किए हैं। उनके नेत्र .रक्तवर्ण हैं। करि में कृष्ण वस्त्र तथा 
व्याघ्रचर्म धारण किए हुए हैं। उनका बाँया पाँव शव के हृदय पर तथा दाँया 
सिह की पीठ पर रखा हुआ है। वे मद्यपान अट्टुहास्य तथा भीषण शब्द कर 
रही हैं ।” 
5 उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त पूर्वोक्त दक्षिणकालिका क्रम से 


पुजा करनी चाहिए । इस मन्त्र के पुरश्चरण में दो लाख की संख्या में जप किया 
जाता है ।' 


उक्त मन्त्रों में ग्यारह अक्षर वाले मन्त्र के अतिरिक्त, जितने मन्त्र हैं, उनमें 
से जिस मन्त्र में जितने अक्षर हैं, उनका उतनी ही लाख की संख्या में जप करने 
से पुरश्चरण होता है । be 


विविध सन्ञ्र) 


(१) क्रीं ह्वीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा' 

यह एकादशाक्षर मन्त्र चतुवेगे फलदायक है । 

(२) 'क्रीं हूं हीं दक्षिणे कालिके फट' 
यह दशाक्षर मन्त्र भी धर्मे, अर्थ, काम तथा मोक्ष दायक है । 


सरो्चलाषापुरक है 


7 
1" 


Ws... हे हैं हो हो रन, दक्षिणे कालिके क्री को जी 


छि नसा nM HR” SOO WE हाता 


दक्षिण काली के अन्य मन्त्र | ६७ . 


(१७) “क्रीं ह हीं दक्षिणे कालिके क्री ह॒ ह्वीं स्वाहा ।” 
(१८) क्री क्री क्री ह हु ह्लीं ह्वीं दक्षिणे स्वाहा । 
(१४) “क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहा 1” 

(२०) “ कीं ह हीं हुं फट्‌ स्वाहा ।” 

(२१) “ॐ क्रों कालिके स्वाहा ।” 


शः (२ २ ) “5 ज्रीं ह्‌ ह्लं हुं फट्‌ । 73 


(२३) कीं हृ हीं। ` 

(२४) ३» क्रीं । 

(२५) क्रीं क्रों क्रीं ह ह्वीं क्रों क्रों क्रों हु ह्वीं स्वाहा । 
(२६) एं नमः क्रीं ऐं नमः क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
(२७) क्रों करीं क्रीं हीं दक्षिण कालिके स्वाहा । 
(२८) क्रीं हु. हीं दक्षिण कालिके फट्‌। ` 

(२८) क्रीं करीं हु ह हों ह्लीं दक्षिणकालिके क्रीं कीं हू हु ह्वीं. 
हीं स्वाहा । 

(३०) क्रीं क्रीं हु हू ह्वीं ह्लीं स्वाहा । 

(३१) क्रीं हू. ह्लीं स्वाहा । 

(३२) क्रीं क्री क्रीं ह ह ह्लीं ह्लीं स्वाहा । 


. (२३३) क्रीं दक्षिण कालिके स्वाहा । _ 


(३४) क्रीं हूं हूं हीं हुं हुं क्री स्वाहा । 

(३५) को को हूं हूं हीं हीं कीं क्रीं हं हूं हल हीं स्वाहा । 

(३६) क्रीं क्रीं क्रीं ह्लीं ह्लं हूं हूक्री क्रीं क्री ह्लीं ह्ली हूं हूं स्वाहा । 
(३७) नमः ऐं क्रीं क्रीं कालिकाये स्वाहा । 

(३८) नमः आं आं क्रों क्रों फट्‌ स्वाहा कालिके हूं । 

(३४) क्रीं क्रीं स्वाहा । 

(४०) क्री क्रीं फट्‌ स्वाहा । 

(४१) की करीं कीं कीं कीं कीं स्वाहा । . 


` इद | काली तन्त्र शास्त्र | | 
(४२) ऐं नमः क्रीं क्री कालिकाय स्वाहा । 
(४३) नमः आं क्रां आं क्रों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूं) 


उक्त सभी मन्त्रों के न्यास तथा पुजन की विधि पूर्वोक्त दक्षिण कालिका 
के द्वाविशत्यक्षर मन्त्र की भाँति ही है। 


{| ' ` सामान्यतः इन मन्त्रों के पुरश्चरण हेतु दो लाख की संख्या में जप करना 
|| € © 0 
 चाहिए।एक नियम यह्‌ भी है कि मन्त्र के अन्तर्गत जितनी वर्ण संख्या हो, उतने 


का पुरश्चरण होता है । जप संख्या का 
दशांश होम करना चाहिए | दै 


इन मन्त्रो को पूजा में पूर्वोक्त 'काली यन्त्र 


15 ॥ 
त्र' का प्रयोग किया जा सकता हैं 
“तथा उसी प्रकार ध्यान भी करना चाहिए । । 


नॉटी 


भगवती गुह्यकाली के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 
इक्कीस वर्णो वाला सन्त्र 
“जगा क्रीं कीं ह हू हीं हीं गुह्ये कालिके करीं क्रीं क्रीं हूं ह हीं 
ह्लीं स्वाहा । 
` यह मन्त्र समस्त मनोकामनाओं की पूति करता है । 
सत्रह वर्णो वाला मन्त्र 
हु हु हीं हीं गुह्य कालिके क्रीं क्रीं हु. ह हीं हीं 
स्वाहा ।”” 
यह्‌ मन्त्र चतुवग प्रदायक कहा गया है \ 
सोलह वर्णी वाला मन्त्र 
“क्रीं हुं हीं गुह्यो कालिके क्रीं कीं हूं हुं हीं हीं स्वाहा ।” 
यह मन्त्र साधक की समस्त कामना पूर्ण करता है । 
चौदह वर्णो वाल्ला सन्त्र 


(१) “क्री हूं ही गुह्ये कालिके हूं ह हीं हीं स्वाहा।' | 
(२) ह हीं गुह्य कालिके क्रीं क्री हू हीं हीं स्वाहा । 


= | एृद्यकाली-मन्तर प्रयोग ८ गुद्यकाली-मन्त्र प्रयोग 


७० | काली तन्त्र शास्त्र | 
(३) की की कीं हु हु हीं हीं गुह्य कालिके स्वाहा ।” 
यह मन्त्र भी पूर्व मन्त्र की भाति ही प्रभावकारी है 
नो वणां वाला मन्त्र 
. करों गुह्येकालिके क्रीं स्वाहा ।” 
यह मन्त्र संमस्त मनोभिलाषाएँ पूर्ण करता है। 


साधन-विधि 
| उक्त सभी मन्त्रों की साधना में दक्षिण कालिका की पूजा पद्धति में 
| | || उल्लिखित न्यास, पूजा आदि का प्रयोग करना चाहिए | 
। ! गुष्काली' के बलिदान मैं, बलि निवेदित करते समय निम्नलिलित मन्त्र 
का उच्चारण करना £ ः 


एत गुहाकाल्य न है-- 
हा स्यासनाय नम: ।” 


क a हक जी, बळ 


` गया है ॥ 


अना मळकाली मन्त्र का उल्लेख करते हैँ ॥ मन्त्रा याहू है-- | ee 

“० हो कालि मंहाकालि किलिकिलि कट्‌ स्वाहा ६. 

इसा सोलह अक्षार वाले मन्त्र के न्यासा तथा अन्य विधामा, पुरफ्वारणा मिः 
पूर्बोनेत 'ढानिएत्यक्षार दक्षिणकाली मन्त्र' की भाँति ही हुँ । इस मन्त्र का ध्यात 
हैँ 


ब्धः 
नाहे लुप्ता वदन्ती जगदखिलमिदं ग्रासमेकं करोमि ॥ 
हस्ताश्यां . धारयन्ती ज्वलदनल शिखापन्तिःमं पाशयुम्मा 
दन्तँजम्बूफला्ेः परिहरतु भयं पातु मां भद्रकाली छ” 
इसा प्रकार ध्याना कर्के पूर्ववत पुजन करे एका सो आऊ माला! मन्त्र जपा 


क हुए समस्ता मर्यो का अपक्ृरणा करने काली मगकती भळकाली का ध्यक 
॥ 


: इस आन्त्र का प्रयोगा करियों-कोः वशा में करने के लिए किया जाला है ॥ मळू 
देवी महादेव के शत्रुओं का निग्रह करने बाली एवं अचिन्त्य धमे, कर्मे लया यहाँ 
की सिद्धि देने बाली हैं॥ जो ब्यक्ति जिस कामना से भद्रकाली की उपासना करवा 
के, बहू पूर्ण होती है ॥ पुरण्करणा के लिए १००० बार जपा ही पर्याप्त म्या 


जो! साधक भद्रकाली की पूजा कर प्रतिदिन १०८ कार इसा मल्या का जूस 
करता के, उसंकी समस्त कामनाएं पूर्ण होली हैं 
भद्रकाली के अन्य मन्त्र लिम्नलिशिता 


७२ | काली तन्त्र-शास्त्र 


बीस वणा वाला मन्त्र हि 
कं कीं करीं ह ह हीं हीं भद्रकाल्यै क्री की क्री ह्‌ हूः ह्लीं ह्लीं 
स्वाहां ।'” 
यह बीस वर्ण वाला भद्रकाली-भन्त्र साधक को चतुवेग प्रदान करता है । 
| सोलह वर्णों वाला अन्य मन्ड 
भद्र कालि महाकालि किलि किलि फट्‌ स्वाहा ।” 


= यह भी सोलह वर्ण वाला मन्त्र । छ RR 
पुति करता है । है त्र है। यह साधक की समस्त क 


| उक्त सब मन्त्रों की साधना मैं पूर्वोक्त दक्षिणकालि की पूजा-पद्धति के अनु- 
| कि ही व्यास, पूजा आदि कृत्य करने चाहिए । केवल बलि-उत्सग करते समय 


१० श्मशानकाली मन्त्र प्रयोग 
REE विनवत 57777 AR BRP et dds, ie 
अब श्मशानकाली मन्त्र की प्रयोग विधि का उल्लेख करते हैं । 


मन्त्र 
ऐं हीं श्री क्लौं कालिके क्लीं श्रीं हीं ऐं । 
यह ग्यारह अक्षरों का मन्त्र है । 
शमशानकाली पुजन यन्त्र का स्वरूप निम्नाङ्कित है-- 
श्मशानकाली पुजन यन्त्र 


अद त क 5 >> ७. 5 


इस मन्त्र का विधान निम्नानुसार है। सर्वप्रथम 'विनियोग वाक्‍य? का 
उच्चारण कर विभिन्न “न्यास' करने चाहिए फिर क्रमशः ध्यान, पीठपूजा, आवरण 
रजा, जप, होम आदि कतेव्य हैं । ११०३) र 


७३ 


७४ | काली तन्त्र शास्त्र 
विनियोग र ग . 
अस्य श्मशानकाली मन्त्रस्य भुगुव्छषिः ॥ तरिवृच्छन्दः । श्मशानकाली 
ह बीजम्‌ । ह्लीं शन्तिः क्ली कीलकम । मम सर्बेब्ट सिद्धये जपे 

[5 


इस विनियोग वाक्य का उच्चारण करने के बाद निम्नानुसार बिभि 
'न्वास' करे 


ऋष्यारि न्यासः | 
(१) ॐ भगुऋषये नमः शिरसि । 
_ (र) धिन नम: मुखे । | 
(३) श्मशान कालिका देवतायं नमः हृदि \ | 
`` (७) विनियोगाय नम: स्वाङ्गे । | 
करन्यासः ॥ इत्ति ऋष्यादि न्यासः ॥ | | 
` (0) अजाया ननू 
एह ला | 
“0 
(कि ब्‌ । प्र 
६) ऐ रषद | 
फट. हा ला कालिके ऐ ही रीं करतलकर ष्ठ | 


छ इति करत्यात: ¦ 


श्मशानकाली मेन्व-प्र॑यीय | उं 


(३) श्रीं शिखायै बषट्‌ । 
(४) क्लीं कवचाय इ । 
(५) कालिके नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 
(६) एं श्रीं क्लीं कालिके ऐं हीं श्रीं क्लीं अस्त्राय फट्‌ । 
9 ॥ इति हृदयादि षडङ्गन्यासः ॥ 
उक्त विधि से न्यास करने के बाद निम्नानुसार ध्यान कॅरे 
अञ्जनाद्रिनिभां देवीं श्मशानालय वासिनीं । 
रक्तनेत्रां मुक्तकेशीं शुष्कर्मांसीतिभैरदाँ ॥१॥ 
पिङ्गाक्षीं वामहस्तेन मद्यपूर्णा सर्मासकाम । 
` सच: कृत्तंशिरोदक्षहस्तेन दधतीं शिवास्‌ ॥२॥ 
स्मितवक्त्रां सदा चाम मांसचरवैणतत्पराझ्‌ । 
नानालङ्कार भूषा ङ्गी नग्नां मत्तां सदा शवे: ३ ` 
॥ इति ध्यानः ॥। 
उक्त विधि से ध्यान करने के उपरान्त 'दवार्विेत्यक्षर दक्षिण काली मन्त्र 
प्रयोग' में वणित विधि के अनुसार पीठपूजा करे । फिर तान्रपात्र में अष्टदल 
कमल-वृत्त, उसके बाहर धरणीतल, चौकोर यन्त्र लिखकः उसे ताँबे के पात्र में ` 
रखकर, घृत से अभ्यंग करके उसके ऊपर डुग्धघा'रां तेथा जलधारा देकर, स्वच्छ 
वस्त्र से पौंछने के बाद-- . रॅ 
.... “ह्रीं कालिका बोगपीत्यनेनमः” 
इस मन्त्र द्वारा पुष्पादि को आसन देकर, उस पाठ के मध्य में रखकर, 
प्राणप्रतिष्ठा करके, मूलमन्व से य की कल्पना कर, हि से पुष्पांजलि प्रदान 
पर्येन्त उपचारों द्वारा देवी की पुजा कर, आज्ञा लेकर निम्नानुसार आवरण पूजा 
करनी चाहिए-- | 
-आक्रण-पजा 
आठों दलों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्तं को उच्चारण कसते हुए 
पुष्पांजलि प्रदान करें 
(१) ॐ ब्राहम्ये नम: । 


(२) 3ॐ माहेर वसः | 


252 | काली तन्त्र शास 

(१) क कम तमः 
Rl 

(५) & वाराह्मं नमः । 

' (६) ॐ इन्द्राण्य नमः । 
(७) ॐ चामुण्डायै नमः। 
(८) 3 महालक्ष्यं नमः । 


- इसके बाद अष्टदल कें बाहर पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रों का | 
उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करं | 


(१) ॐ असिताङ्ग भेरवाय नम: । 
(२) ॐ रुरु भैरवाय नमः । 

(३) ॐ चण्ड भेरवाय नम: । 

(४) ॐ क्रोध भेरवाय नमः ।' 
(५) ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः । 
(६) ॐ कपालि भैरवाय नम । 
(७) भीषण भैरवाय नम: । 


(ऽ) ॐ संहार भैरवाय नम: । | 
इसके पश्चात्‌ भूपुर में इन्द्र आदि दि दश तथा उनके वज्ञ भारि 
i की पूजा करके उष्पांजलि प्रदान करे गाला की तथ | 
| । "1 उक्त विधि से लेकर नमस्कार पर्यन्त | 
1 200, मन्त्र का जप करना चाहिए दपदान से लेकर नमस्का पूर्ज | 
BL, भें जप क व्यक्ति यदि चि | 
J ON मछली-मास का उत्तम हब व्य समय त 
| | | ही, शान्तचित्त से, मन्त्र म है करने के वाद, रि के सम 


| 
वणे हैं, उतने संख्या में जप करे 
अश्या का दशांश होम करे ऐसा करने से ह जाता है। वर्ष 
| | सामान्यत bh “= सख्या, ११ लाख । जात 

। क रोगं को सिद काला चाहिए । पाई गई है । मल के सिड हो १ 


श्मशानकाली मन्त्र-प्रयोग | ७७ 


अन्य सन्त्र 

श्मशान काली के अन्य मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 

(१) कीं क्रीं क्रीं ह ह हीं हीं श्‍मशानकालि कीं क्रीं क्रीं हु. ह 
ह्वीं हीं स्वाहा । i 

श्मशान काली का यह इक्कीस वर्णो वाला मन्त्र साधक की कामनाओं को 
क | 

(२) क्लीं कालिकाये नमः । 

सात वर्णो वाला यह मन्त्र अभीष्ट सिद्धि देता है । 

प्वणी -- मन्त्रों एव यन्त्र पूर्वो सन्त्र 

Fe अनशन जा हटा मन्त्रों की पूजा विधि एवं यन्त्र पूर्वोक्त मन्त्र की. 


| | | | ११0 | म महाकाली-मन्त्र प्रयोग 


भगवती महाकाली के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 
, अठारह वर्णा वाला मन्त्र 
(१) करौंक्रो हू ह ह्लीं हं महाकालि क्रं क्रीं हू -ह हीं ही 
स्वाहा ।” 
पन्द्रह वर्णो वाला सन्त्रा 
(२) “क्र क्र कों क्रो पशन गृहाण हु फट्‌ स्वाहा । 
धीस वशो वाला मन्त्र 


(३) “को को को हू हू हो 
याड ह ह हो हीं महाकालि क्रीं क्री क्रीं ह 


भगवती महाकाली के उक्त तोनों :भन्तर! चतुवेगे प्रदायक हैं । 


साधन-बिि 


` पक्त सब मन्‍्त्रों को साधना 
नुसार हो न्यास पूजा आदि कृत्य न कत दक्षिण कालिका की पूजा रते सी 


| | | | मन्त्र वाक्य का छन कस्ने चाहिए । केवल बलि उत्सगे क 


करना चाहिए 
SN ९ हीं ऐह हि जगन 
| | देहि देहि शत्रु क्षयं ह जगन्मातजेगता जनानि ग्रहण ग्रहण बलि सि 


| 00. 2९ कुरु हु हु हो हों फट फट ३५ कालिकायै 


E 


अद्वालाली मन्शर अयोग | ve 
थन्त्र-पजन 


महाकाली. गुद्यकाली, भद्रकाली तथा श्मशान काली इन चारों देवियों के 
आन्त्र का स्वरूप एंक ही है जिसे खोजे प्रदाशित किया गया है-- 


इन देवियों के पूजन में विशेषता यह है कि यन्त्र के भूपुर मे इन्द्रादि 
लिक्पाल तथा उनके अजज आदि अस्त्र ञ्रूपुर के चतुर्दार भें विष्णु, शिव सूये और 
गणेश, श्र-णुह में लोक पाल, चाह्यभाल में देवी के अस्त्र तथा चारों 
घूर्बादि क्रम से विष्णु, शिव, सूर्य तथा गणेश का पुजन करना क के र 


व्यान-्मन्ज्र 
महाकाली, शुह्मकाली, अद्रकाली तथा श्मशान काली इन चारों देखियो 
का थ्यान निम्नलिखित सन्त्रों से करना. चाहिए । मन्त्र संख्या ४ से जहाँ 'गुह। 
कोलिकास्‌" शब्द आया है, वहाँ “महाकालिकाश', अद्वकालिकामु शमशानेश्वरीमु' है 
' इस अकार परिवतंन कर तेना चाहिए । यथार्थ में ये चारों देवियाँ पा 


एकही हैं तथा 
_ खान फल देती द लके सतत आदि में ही थोडी भिन्नता है, अन्य सब विधियाँ 


८० । काली तन्त्र शास्त्रे 
यन्त्र को सामने रख कर निम्नानुसार ध्यान करें-- 
““महामेघ प्रभा देवी कृष्णवस्त्रोसिधारिणीमु । 


ललज्जिह्वां घोरदष्ट्रां कोटराक्षीं हसन्मुखीम्‌ ॥ १॥ 
नागहारलतोपेतां चन्द्राउंकृत 


शेखराम्‌ । | 
यां लिखन्ती जटामेकां लेलिहानासबं पिवम्‌ ॥२॥। 
नाग  यज्ञोपवीता ङ्गी नागशय्यानिषेदृषीम्‌ । 
पञ्चाशन्मुण्डसंयुक्तं वनमाला महोदरीम्‌ ।।३॥ 
Sor अउन्तमनन्तं शिरसोपरि । | 
चतुदिक्षु नागफणा वेष्ठितां शलयः ? । | 
तक्षक सर्पराजेन वामक 


नागराजेन कण भूषिताम्‌ । 
) | केतदक्षिण कङ्कणम्‌ ।।५॥ 
न रसनाहार कल्पितां रत्ननूपुराम्‌ । 
स्वरूपंतत्कल्पित र 

| | 
दिभुजां चिन्तयेरका वत्सूरूपकम्‌ ।।६ 


- भागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
नरदेह समावद्ध ; 
हैं. समावद्ध ऊुण्डल श्र 


— का माय हे... जा 


| प्रसन्नवदना. + ` रति मण्डिताम्‌ ॥७॥। 
| | | सौम्यां नेव रत्न 

| नारदाच्यैम निः रत्न विभूषिताम्‌ । 
Kt रदाद्येमु निगणे. षा ` र ज्म 
| भट्हासां महाक्षोमा शवमोहिनीम्‌ ।।८।। . 
॥ हाभीमा पॉस | | 
| | भावाथे देवी 'पाधकाभीऽ म्‌ ॥ 81: ¦; 


रा होर के समान कृष्ण प 
। क नो क उनकी जीभ लाल है तथा 4 
| oN द र क्‌ भागहर पड़ा है दो नेत्र टर में घुसे हुए हैं। मुख 
[YN पहने आकाश गामिनी है 9 पाल पर अद्धेचन्द्र है तथा मस्तक की नवी 
हैं तथा नागशय्या पर स्थित है. पान कर रहीं हैं। वे नाग॑ का ही ॥ 
माला पड़ी है। र रराव उनके कट मे पान मुण्डो से यु 4 
| `` ` ९ तथा मस्तक पर सहस्फणधारी ' 


न 


i 
ुह्ककिोकेकायायाायायायाावव 


| 


महाकाली मन्त्र-प्रयोग | ८१ | 
नागराज विराजित हैं । वे चारों ओर pf १७० हैं । छ नायराज तक्षक 
को वामकङ्कण तथा अनन्त नाग को वनी ॥ जडति रूप में धारण किए हैं । 
उनकी करधनी भी नाग-निमित है ! वे ) है । उर धारण किए हैं । उनके 
दाम भाग में शिघस्वरूप कल्पित वत्स Bo सजाए हीन 
उन नागयज्ञोपवीतिनी देवी की लु मलक दोनों कानों में नर- 
देह युक्त कुण्डलों को धारण किए हैं । तथा आकृति सौम्य 
है । ऐसी नवरत्न-विभूषित शिव-मोहिती 2012 03 ऋषि-मुनि गण सेवा 
कर रहे हैं। अट्टहास . युक्ता ऐसी महामन कालिका साधको को | 


अभीष्सित वर प्रदान करने वाली हैं । Nt 5402 
टिप्पणी--अन्य सब विधियाँ - ९ कालिका मन्त्र की भाँति ही 


समझें । 


| कीलक, अलि, कालींकम-सतव, कवच, 
१२ | स्तो सहस्राप्षरी, बीजसहस्राक्षरी, 
सहस्रनाम आहि 


SS ss, 


| जत 7 साधत में पूजन, जप, आरती आदि के. बाद भगवंती के कीलक 

, दाविशत्यक्षर मन्त्र साधन के बाद काली कर्प्र स्तव' तथा 'जगन्मङ्गल 
भवेच का पाठ निर्देशित है। इस प्रकरण में उन सडकको संकलित किया 
1 11 गया है \ > उन सबको संकरि 


i एषा, मन्त्रसाधना के बिना भी इन कल्याण एबं 
अभीष्ट फलदायक होता है। स्तोत्रादि का पाठ 
र श्रीकाली कीलकम्‌ 


श्री दि Se हका कीलकस्य सदाशिव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
भेग कालिका देवता सवा सिद्धि साधने कीलकन्यासे जपे 
ग: | | 


Ee नैथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
| `` कालिकायाः पर तत्वं 


कीलकं सर्वकामदम्‌ । 
सत्य सत्यं त्रिभिर्ममः ॥ 


कीलक अर्गल, कालीक्रम-सहंस्रनाम आदि | ५३ _ 


अथ कोलक 
3 कारं तु शिखाप्रान्ते लम्बिका स्थान उत्तमे । 
सहस्रारे पळूजे तु क्रीं क्री क्रीं वाग्विलासिनी ॥. 
कूर्चबीजय़ुगं भाले नाभौ लज्जायुगं प्रिये । 
दक्षिणे कालिके पातु स्वनासापुटयुग्मके ॥। 
हूकारद्वन्द्रं गण्डे द्वे द्वे माये श्रवणद्वये। 
आद्यातृतीयं विन्यस्य  उत्तराधर सम्पुटे ॥ 
स्वाहा दशनमध्ये तु सवेवर्णन्न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 


मुण्डमाला असिकरा काली सर्वार्थसिद्धिदा ॥ - 


चतुरक्षरी महाविद्या क्रीं क्रीं हृदय पडूजे । 
३ॐ ह हीं क्रीं ततो ह॒ फट्‌ स्वाहा च कंठकूपके ॥। 
अष्टाक्षरी कालिकाया नाभौ विन्यस्य पार्वति । 
क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहान्ते च दशाक्षरी ॥ 
मम बाहु ग्रुगे तिष्ठ मम कुण्डलिकुण्डले । 
ह ह्लीं मेवह्लिजाया च हू विद्या तिष्ठ पृष्ठके ।। 
क्रीं हू ह्लीं वक्षदेशे च दक्षिणे कालिके सदां । 


क्रीं हु ह्लीं वल्विजायाञ्न्तै चतुदेशाक्षरेशवरी ॥। 


क्रीं तिष्ठ गुह्यदेशे मे एकाक्षरी च कालिका । 
हीं हू. फट्‌ च महाकाली मूलाधार निवासिनी ।। 


सर्वरोमाणिमे काली करांगुल्यडूपालिनी । 


कुल्ला करट कुरुकुल्ला तिष्ठ तिष्ठ सदा मम ॥ 
विरोधिनी जानुयुग्मे विप्रचित्ता पदद्वये । 
तिष्ठमे च तथा चोग्रा पादमूले न्यसेर 
प्रभा तिष्ठतु पादाग्रे .. दीप्ता पादांगु 
नीली न्यसेद्विन्दुदेशे घना नादे च 

वलाका विन्दुमार्गे च 
मम पातालके मात्रा 


ंगुलीनपि । 
तिष्ठ से ॥ 
न्यसेस्सूवाज्ध सुन्दरी । 
तिष्ठ! स्वकुल कायिके ॥ 


क्रमात्‌ ॥ ` 


` 


“Ed 
९} 


|. | काली तन्त्र शास्त्र 


. मुद्रा तिष्ठ स्वमत्येमा मितास्वज्ञाकुलेष्‌ च १ 


एता नुमुण्डमालास्रग्धारिण्य. खड्गपाणयः ॥। 
तिष्ठन्तु मम गात्राणि सन्धिकृपानि सवेश: । 


ब्राह्मी च ब्रह्मरंध्रे तु तिष्ठस्व घटिका परा ॥ 


तारायणी नेत्रयुगे मुखे माहेश्वरी तथा । 
नामुण्डा  श्रवणदन््रे कौमारी चिबुके शुभे ॥ 
तथामुदरमध्ये तु तिष्ठ मे चापराजिता । 
वाराही चास्थिसन्धौ च नारसिही न्‌सिहके ॥ 


आयुधानि गृहीतानि तिष्ठस्तेतानि मे सदा । 
इति ते कीलकं दिव्यं नित्यं य: कीलयेत्स्वकम्‌ ॥ 
वादों महेशानि तस्यः सिद्धिने संशय, । 
शिते प्रेतयोर्वापि प्रे :॥ 
यः सवेसिद्धीइवरो भवेतू । 


कीलक अगेल, कालीक़म-सहखननाम आदि | ०३ 


श्री काली अर्गलम्‌ 


3३% अस्म श्री कालिकार्गेलस्तोत्रस्य भैरव ऋषिरनुष्टप्‌ नदः 
श्री कालिका देवता मम सवंसिद्धिसाधने विनियोगः । 
भाक्षार्थ--इस श्री कालिका अर्गल स्तोत्र के भैरव ऋषि हैं, अनुष्टुप्‌ छन्द 
है, कालिका देवता हैं तथा सम्पूर्णं सिद्धियों के साधन में इसका विनियोग है । 


३% नमस्ते कालिके देवि आद्यवीजत्रय प्रिये । 
बशमानय मे नित्यं सर्वेषां घ्राणिनां सदा ॥ 
कूच्चैयुर्मं ` ललाटे च स्थातु मे शववाहिना । 
सर्वेसौभाग्यर्सिद्ध च देहि दक्षिण कालिके ॥ 
भुवनेश्वरि बीजयुग्मं भू युगे मुण्डमालिनी । 
कन्दपेरूपं मे देहि महाकालस्य गेहिनि ॥ 
दक्षिणे कालिके नित्ये पितृकाननवासिनि । 
नेत्रयुग्मं च मे देहि ज्योतिरालेपनं महत्‌ ॥ 
श्रमणे च पुनलंज्जाबीजयुग्मं मनोहरम्‌ । 


महाश्रृतिधरत्वं च. मे देहि मुक्त कुन्तले ॥ ` | 


ह्लीं ह्लीं बीजद्वयं देवि पातु नासापुटे मम । ` 


` देहि नाना विधिमह्य सुगन्धिं त्यै दिगम्बरे ॥ 


पुन स्त्रिबीजप्रथमं दन्तोष्ठरसनादिकम्‌ । 
गद्यपद्यमयींबाजीं  काव्यशास्त्रा्यलंकृतास्‌ ॥ 
अष्टादशपुराणानां स्मृतीनां  घोरचण्डिके । 

कविता सिद्धिलहरीं .मम जिह्वां निवेशय ॥ . 


` बह्लिजाया महादेवि घष्टिकायां स्थिराक्षव । 


देहि मे परमेशान बुद्धिसिद्धिरसात्मकम्‌ ।। 
तुर्याक्षरी चित्स्वरूपा कालिका मन्त्रसिद्धिदा । 
सा च तिष्ठतु हृत्पदो हृदयानन्दरूपिणी ॥ 
षडक्षरी महाकाली चण्डकाली शुचिस्मिता | 


.रषतासिनी घोरदंष्ट्रा भुजयुग्मे सदाऽवतु ॥ 


| | "८६ | काली तन्त्र शास्त्र ` 


सप्ताक्षरी ,मृहाकाली महाकाल शवोद्धता । 
` 'स्तनयुग्मे सूर्यकर्णो नरमुण्डसुकुन्तला ॥ 
तिष्ठ॒ स्वजठरे देवि अष्टाक्षरी शुभप्रदा । 
पुनपौत्रकलत्रादि सुहून्मित्राणि देहि मे ।। 
दशाक्षरी महाकाली -महाकालप्रिया . सदा । 
नाभौ तिष्ठतु कल्याणी २मशानालयधासिनी || 
चतुदेशाणेवा या -स॒ जयकाली सुलोचना । 


कीलक अल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | ८७ . 


माहेश्वरी बृष्ठार्ढा काशिकापुरवासिंनी । 
शिवतां देहि - चामुण्डे पुत्रपौत्रादि चानघे ।॥। 
कौमारी च कुमाराणां रक्षार्थ -तिष्ठ मे सदा । 
अपराजिता विश्वरूपा जये तिष्ठ स्वभाविनी ॥ 
वाराही वेदरूपा च सामवेद परायणा । 
नारसिही नृसिहस्य वक्षःस्थल निवासिनी ॥ 
सा मे तिष्ठत देवेशि पृथिव्यां दैत्यदारिणी । 
सर्वेषां स्थाव्ररादीनां जङ्गमातां सुरेशवरी ॥ 
स्वेदजोद्टिजण्डजानां नराणां च भयादिकम्‌ । 
विनाइयाप्यऽश्तिमतं च देहि दक्षिण कालिके ॥ ` 
य॒ इदं -चार्गलं देवि यः पठेत्कालिकार्चेने । 
सर्वंसिद्धिमवाप्तोति खेचरो जायते तु स: ॥ 


॥ इति ... कालिकार्गल स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ।! 


«= 


श्रीकालीकस स्तवस्‌ 
३ नमामि कालिका देवीं कलिकल्मष नाशिनीम्‌ 
नमामि शम्भुपत्नीञ्च नमामि 'भवसुन्दरीं ।।१॥ 
आद्यांदेवी नमस्कृत्य नमस्त्रैलोक्य मोहिनीम्‌ । 
नमामि सत्यसंकल्पां सर्वपर्वंतवासिनीम्‌ ॥२।। 
पार्वतीञ्च नमस्कृत्य तमो नित्यं नगात्मजे ॥३॥ 
मातस्त्वदीयचरणं शरणं सुराणां ` | 
ध्यानास्पदैदिशति . वाञ्छितवाञ्छनीयम्‌ । 
येषां हृदि स्फुरति तच्चरणारविन्दं 
धन्यास्त एव नियतं सुरलोक पूज्याः ॥४॥ | 


~ 


न __ ८८ | काली तन्त्र शास्त्र 


गन्वे: गुभैः कुकुम पद्धलेपे | 

` मतिस्त्वदीयं चरणं हि भक्ताः । 
स्मरन्ति श्युण्वन्ति लुठन्तिधीरा 
- स्तेषां जरानेव भवेदद्धवानि ।।५।। 
तवांध्रिपद्म शरणं सुराणाम्‌ 

| परापरा त्वं परमा प्रकृष्टि:। 
दिने दिने देवि भवेत्‌ करस्थ: . 


किमन्यमुच्चै: कथयन्ति सन्त: Hn 
` कवीन्द्राणां दप करकमल 


“न असादात सततं लुठन्ति ॥ 
हेरिस्त्वत्पादाब्ज ` निश्चिलजगत: i 
शिवोध्यात्वा ८ । धूतिरभव 
"ग ध्यात्वा किमापि पर. जय 


कीलक अर्गल, कालीक्रम-सह्खनाम आदि | ८६ 


सदा वरेण्ये शरणं विधेहि - 
किम्वापरं चित्तवरैविभाव्यम्‌ ।। १ १॥ 


त्वदीयपारचचित वस्तु सम्भवः 
सुरासुरैः पूज्यमवाय शम्भु: । - 


त्वदीय पादार्चन -तत्परो हरिः 
सुदर्शनाधीश्वरतामुपालभत्‌ 1! १ २॥। 


धर्त्री गष्धरूपेण रसेन च जलं धृतम्‌ ॥ | 
तेजो वह्लिस्वरूपेण प्रणवे ब्रह्मरूपश्चक्‌ ॥ १२॥ IE 
मुखे चन्द्राकारं त्रिभुवनपदे यामसहितम्‌ I 
` - त्रितेत्रै मे मातः परिहरित यः स्यात्‌ स तु पशुः । | 
न सिद्धिस्तस्य स्यात्‌ सुरतसततं विश्वमखिलं ` 
कटाक्षेस्ते मातः सफलपदपद्य स लभते ॥ १४ 
ऋतुस्त्व॑ हरिस्त्वं शिवस्त्वं सुरेशं । 
पुरा त्वं परात्वं सदाशीमु रारें: ॥ 
हरस्त्वं हरिस्त्वं शिवस्त्वं शिवानां । 
गति स्त्वं गतिस्त्वं गति स्त्वं भवानि ॥१५॥ 
नाऽहं नवा त्वं नवा वा क्रियाथा । 
वरस्त्वं चश्ल्त्वं शरण्यं धरायाः ॥ 
नद स्त्वं नदीं त्वं गति स्त्वं निधीनां । 
'सुतस्त्वं सुता त्वं पिता छ गृहीणाम ॥ १६ 
त्वदीय मुण्डाख्य भवानि मालां विधास चिते भव पक्षजापय- |. 
सुराधिपत्वं लभते मुनीन्दः शरण्यभेतत्‌ किमयीह चान्यत्‌ ॥ १७३ 
नरस्य मुण्डञ्च तथा हि खड्ग भुजद्वये ये मनसा जपन्ति । 
सब्येलरे देवि वराभयञ्च भवन्ति ते सिद्धजना मुनीन्द्राः ॥ १४॥ 
{श रोपरि त्वां हृदये निवाय जपन्ति विद्या हृदये कदाचित । 
सदा ्रवित्काव्यरसंस्य वेसा अत्ते परदुन््मुपाश्रयेत ॥ १८ 


खा | काली तन्त्र शास्त्र 
दिगम्बरा त्वां मनसा विचिन्त्य 


ज़पेत्पराख्यां ज़गतां जनीति। 
जपेत्पराख्यां जगतां मतिश्च 


किम्ब्रा पराख्यां शरणं भवामः ॥२०॥ 
शिवाविरावैः परिवेष्टितां त्वा 


निधाय चित्ते सततं जपन्ति । 
भवेय 'देवेशि परापरादि 


निरीशतां देवि परा वदन्ति ॥२११। 


त्वदीय शृङ्गाररसं तिधाय 
® जपन्ति मन्त्रं यदि वेदमुख्या । 
भवन्ति ते देवि जनापवादं 
कविः कब्रीनासपि साग्रजन्मा ॥२२॥। . 
विकीणवेशा मनसा निधाय 
लो जपन्ति विद्यां चकित कदाचितू । 
त्य लभते नरः से 
किमस्ति भूम्यां 


"उरु कालकालि ॥२३॥ 
तवदीय बीज त्रयमातरेत | 
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त्वदीय सल्सिद्विवरप्रसाद्वा 
त्तवाधिपत्यं लभते. नरेशः ।।२६।। 


तत: स्वनास्नः श्णु मातरेतत्‌ 
फलं चतुवंर्ग वदन्ति सन्तः । 
बीजत्रयं गै पुनरप्युपास्य 
-झुराधिपत्यं लभते मुनीन्द्रः ॥२७॥ 


पुनस्तथा कूच्च॑युगं जपन्ति 
नमन्ति सिद्धा नरसिहरूपा । 


ततोऽपि लञ्जाद्वयजापकत्वा 
ल्लभन्ति सिद्धि नसौ जनास्ते ॥२८॥। 
त्रिपञ्चारे चक्र जननि सततंसिद्धि सहितां । 
विचिन्वन्सञ्चिन्वन्‌ परममश्ृतं दक्षिण पदम्‌ ॥ 
सदाकाली ध्यात्वां विधि विहित पूजापरिकरा । 
_ न तेषां संसारे विक्वपरिभङ्कप्रमथने ॥२९॥ 
त्गृं श्री स्त्वमीशवरी काली त्वं ह्वी स्त्वञ्च करालिका । 
लज्जा लक्ष्मी: सती गौरी नित्याचिन्त्या चितिः क्रिया ॥३०॥। 
अकुल्याद्यैदिचित्तै प्रचयपदपद्यः  पदयुते: । 
संदा जप्त्वा स्तुत्वा जपति हृदि मन्त्रं मनुविदा । 
न तेषां संसारे विभ्षवपरिभङ्गप्रमथने । 
क्षणं खितं देवि प्रभवति विरुद्धे परिकरम्‌ ॥।३१॥। 
त्रयंस्त्रिशे: शलोकैयेदि जपति मन्त्रं स्तवति च । 
ममञ्चेतानेतान्‌ परममृतकल्पं सुखकरम्‌ ॥ 
भवेत्‌ सिद्धि शुद्धौ जगति शिरसा त्वत्पदयुगं । 
प्रणम्यं प्राकाम्यं बरसुरजनेः पुञ्यविततिम्‌ ।।३२।। 
॥ इति कालीक्रम स्तव समाप्तम्‌ ॥ ` 
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श्री जगन्मंगल कवथम्‌ 
॥ भैरव्युवाच ।। 
काली पूजा श्रुता नाथ आवाइच विविद्या: प्रभो । 
इदानी श्रोतु मिच्छामि कवचं पूर्वं सूचितम्‌ ह 


त्वमेव शरणं नाथ त्राहि मां दुःख संकटात्‌ । 
सवे दुःख प्रशमनं सर्व पाप प्रणाशनम्‌ ।। 
सरवे सिद्धि प्रदं पुण्यं कवचं परमा-द्घ तम्‌ । 
अतो ` वै श्रोतुमिच्छामि वद. मे करुणानि ॥। | 
॥ श्री भैरव उवाच ।। | 

रहस्य श्रृणु वक्ष्यामि भैरवि प्राण वल्लभे । 
जगन्मङ्गलं नाम कवचं मन्त्र विग्रहम्‌ ॥ 
` पठित्वा धारयित्वा त्रेलोक्यं मोहयेत्क्षणात्‌ ॥ 
पएरायणोऽपि यद्धत्वा नारी भूत्वा महेश्वरमू ॥ 
योगिनं 2७ १ यद्धुत्वा च रघहह:। 
नरदोऱ्ता जघानैव रवणादिनिशाचरान्‌ ॥ 
नस्य भ्रसादादीशोऽपि तैलोक्य विजयी प्रभु: । 
क सुरेशोऽभूच्छचीपतिः ॥ 
_ तः सवैसिद्धीश्वराः प्रिये ।। 

३+ श्री जेगन्मङ्गलस्य्राय 


छ । “ये कवचस्य ऋषि: शिव: । 
डन्दोध्नुष्ट्प्‌ देवता के 


ता च कालिका दक्षिणेरिला ॥। 

T मोहने दुष्ट विजये 
1411 लई 
शिरो ब ॥फकवय ॥ . 


मळ... करो कीं कालिकां नातु क्रीकारैकाक्षरीपरा । . 
क्रू १ मेलला पती कालिका 
१ को की मेललाह च खड्गधारिणी ॥ 
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हूं हं पातु नेत्रयुग्मं ह्वीं हीं पातु श्रुति क्यम्‌ । 
दक्षिणे कालिके पातु घाणयुग्मं महेश्वरि ॥ 
करीं क्री क्रीं रसनां पातु हूं हुं पातु कपोलकंम्‌ ।- 
वदनं सकलं एातुं हीं ह्लीं स्वाहा स्वरूपिणी ।। 
द्वाविशत्यक्षरी एकस्थो महाविद्याखिलप्रदा । 
खड्गमुण्डघरा काली सर्वाङ्गमभितोऽवतु ॥ 
क्रीं हूं वीं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदय मभ । 
ऐं हूं ऊं ऐं स्तन छन्द ह्लीं फट स्वाहा ककुत्स्थलम्‌ ॥ 
अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकतु क। 
क्री क्री हूं हूं हीं ह्लीं पातु करो षडक्षरी मम ॥ - 
क्रीं नाभि मध्यदेशं च दक्षिणे कालिके$वतु । 
करीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दशाक्षरी ॥ 
करीं मे गुह्य सदापातु कालिकायै नमस्ततः । 
सप्ताक्षरी महाविद्या सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
_ ह्लीं हीं दक्षिणो कालिके हूं हूं पातु कटिद्रयम्‌ । 
काली दशाक्षरीविद्या स्वाहान्ता चोरुयुग्मकम्‌ ।। 
| ॐ ह्ली क्री में स्वाहा पातु जानुनी कालिका सदा । 
| काली. हन्नामविधेयं चतुवर्गेफलप्रदा ॥ 
क्री हूं हीं पातु सा गुल्फं दक्षिणे कालिकेश्वतु । 
क्री हूं हीं स्वाहा पदं पातु चतुदेशाक्षरीमम ॥ 
खड्गमुण्डधरा काली . वरदाभयधारिणी । 
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु ॥ 


काली कपालिनी कुरुला कुरुकुल्ला विरोधिनी । 
विपचित्ता तथोग्रोग्रप्रभा दीप्ता घनत्विषः ॥ 
नीला घना वलाका च मात्रा मुद्रा मिता च माम्‌ । 
एताः सर्वाः खड्गधरा मुण्डमाला विभ्रुषणाः ॥ 
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रक्षन्तु मां दिग्विदिक्षु ब्राह्मी नारायणी तथा । 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चा पराजिता ॥ 
वाराही नार्रासही च सर्वाश्रयऽति भूषणाः । 
सक्षत्तु स्वायुधेदिक्षुः दशकं मां यथा तथा ॥ 
इति ते कथित दिव्य 
श्री जगन्मद्धलं 
त्रेलोक्याकर्षणं 


कवचं परमा, तमु । 
नाम महामन्त्रौघविग्रहमू ।। 
ब्रह्मकवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
एर पूजां विधायाथ विधिवत्प्रपठेत्ततः ।। 
कवचं त्रिःसक्रृद्वापि जावज्ज्ञानं च वा पुन: । 
एतच्छता थै मावृत्य त्रैलोक्य विजयी भ्वेत्‌ ॥ 
तैलोक्यं क्षोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः । 
महाकविक्षेवेन्मासातू सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ।। 


ये मूलेनेव पठेत्सकृत्‌ 1 


त्रैलोक्य॑  चुणयेत्क्षणातू । 
नानाविद्यानिधिभैवेतू ॥। 
पदुगात्र स्पर्शवात्तत: । 

त कवचस्यास्य कीतेनात्‌ ।। 


[ श्रीमान्‌ 
तादीनि शस्त्राणि 


ठे बा नन्ध््या वा मृतपुत्रिणी । 
व हृपत्पा गामबाहौ वा कैवचस्यास्यथारणात्‌ ॥। 
देयं वेव त्साभव त 1 > 

न देयं प प रडत न संशय 


ये भक्तेभ्यो > 

शिष्येभ्यो ® ~ ` विशेषतः 
पय भक्तियु ये चन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
वादे मन्दिरे मुखे ॥। 


धारणादूबुध | | 


| 
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पौत्रान्तं स्थैर्यमास्थायं निवसत्येव निश्चितम्‌ । 
इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्वक्षकालिकाम्‌ ॥ 
शतलक्षं प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिद्धयति । 
सहस्रघातमाप्नोति सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयातु !। 
जपेदादीं जपेटन्ते सप्तवाराण्यतुक्रमातू । 
नोधृत्य यत्र कुत्रापि गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 
लिखित्वा स्वर्णपात्रे वे पूजाकाले तु साधक: । 
मूध्नि धार्य प्रयत्नेन विद्यारत्नं प्रपूजयेत्‌ ॥। 
॥ इति श्री जगन्म ङ्गलकवचंमु ॥ 


श्रीमद्दक्षिणकालिका कवचम्‌ 


कैलासशिखरारूढं भरवं चन्द्रशेखरम्‌ । 
वक्षःस्थले समासीना भैरवी परिपृच्छति ॥ 
॥ श्री भैरव्युवाच ॥ 


देवेश परमेशान. लोकानुग्रहकारकः । 
कवचं सूचितं पूर्वं किमर्थ न प्रकाशितम्‌ ॥ 
यदि मे महती प्रीतिंस्तवास्ति कुल भैरव । 
कवचं. कालिका देव्याः कथयस्वानुकम्पया ॥ 

॥ श्री भैरब उवाच ॥ | 
अप्रकाश्य मिदं देवि नर लोके विश 
लंक्षवारं वारितासिस्त्री स्वभावादधि पूर्च्छा - 

॥ देव्युवाच ॥ 

सेवका वहवो नाथ कुलधर्म परायणाः । 
ग्रतस्ते त्यक्तजीवाशा शवोर्पार चितोपरि ॥ 
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तेषां प्रयोग सिद्धयर्थ स्व रक्षार्थ विशेषतः । 
एच्छामि ` बहुशो देव केथयस्व्र दयानिघे ।। 
॥ श्री भैरव उवाच ।, 


राज्ञे कालिका कवचं परम्‌ । 
गोपनीयं ` पशोरग्र स्वयोनिपपरे यशा ॥ 
` _ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरव ऋषि: उष्णिक्‌ छन्दः अद्र 
रूपिणी श्री. दि भणकालिका देवता ह्लं बीजं हें शितिः क्रीं कील 
सर्वार्थ साधन उर: सरमन्त्र सिद्धौ वि नियोगः | 5 
सहस्रारे . महापद्मे कपू'रधव लो गुरु: । 
नामोरस्थिततच छक्ति: सदा सवंत्ररक्षत ' 


कथयामि श्रृणु 


परमेश: पुर: पातु परापरगुरुस्तथा | 

परमेष्ठी गुरु: पातु दिव्य सिद्धिश्व मानव: ॥ 

il सदा पातु महादेव : सदावतु । 
भरव: 


पातु दिव्यरूपधरः सदा ॥ 
त { 
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| वटुको नः सदा पातु दुर्गा मां परिरक्षतु । 

| शिरसः पादपर्यन्तं पातु मां घोरदक्षिणा ॥ 

| तथा शिरसि मां काली हदि मूले च रक्षतु। 

| सम्पूर्ण विद्यया देवी सदा सर्वत्र रक्षतु॥ 

| क्रीं क्रीं क्रं वदने पातु हृदि हूं हुं सदावतु । 

हीं ह्वीं पातु सदाधारे दक्षिरोकालिके हृदि ॥ 
क्रीं क्रीं क्रीं पातु मे पूर्वे हूं हूं दक्षे सदावतु । 
ह्वीं ह्लीं मां पश्चिमे पातु हुं हूं पातु सदोत्तरे ॥ 
पृष्ठेपातु सदा स्वाहा मूला सर्वत्र रक्षतु। | 
षडङ्गो युवती पातु षडङ्गेषु सदैव मामु॥ ।, 
मन्त्रराजः सदा पातु ऊर्ध्वाधो दिग्विदिक्‌ स्थित: । ४ 
चक्रराजे स्थिताइचापि देवताः परिपान्तु माम्‌ ॥ 
उग्रा उग्रप्रभा दीप्ता पातु पूर्वे त्रिकोणके । 
नीला घना वलाका च तथा परत्रिकोणके ॥ 
मात्रा मुद्रा मिता चेव तथा मध्य त्रिकोणके । 
काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ 
बहिः षट्कोणके पान्तु विप्रचित्ता तथा प्रिये । 
सर्वाः श्यामाः खड्गधरा वामहस्तेन तर्जेनी: ॥ 
ब्राह्मी पूर्वदले पातु नारायणि तथाग्तिके । . 
माहेश्वरी दक्षदले चामुण्डा रक्षसेऽबतु ॥ 
कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता । 

. वाराही चोत्तरे पातु नार्रासही शिवेऽवतु ॥ 
ऐं ह्लीं असिताङ्ग: पूर्व भेरवः परिरक्षतु । 

' एँ ह्लीं रुरुब्चाजिनकोरो ऐं ह्लीं चण्डस्तु दक्षिणो ॥ 
ऐं ह्वीं क्रोधो नैऋ तेऽव्यातू ऐं हीं उन्मत्तकस्तथा । 
पश्चिमे पातु ऐं ह्लीं मां कपाली वायु कोणके ॥ 
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Pi . ऐं हीं भीषणाख्यश्च उत्तरे ऽवतु भैरवः । 
ह | | [ ऐं ह्वीं संहार ऐशान्यां मातृणाम ङ्कु i शिवा: ।। 
एँ हेतुको वटुकः पूर्वदले पातु सदेव माम्‌ । 
ऐं त्रिपुरान्तको वटुक: आग्नेथ्यां सवेदावतु ॥। 
ऐं वाहि वेतालो वटुको दक्षिशो मां सदाऽवत्‌ । 
एँ अग्निजिह्ववटुको >्यातू नेऋ्यांपश्चिम तथा ।। 
एँ कालवटुक: गतु ऐं करालवटकस्तथा । 
0 (एक: कतः उतरे वटुको 5वतु ॥ 
ऐं भीम बटुक: गु ऐशान्यां दिशि-मां सदा । 
5 हों हो हूं फट स्वाहान्ताश्चत 


1: पष्टिचमातर: ॥ 
1... ऊर्ध्वाधो दक्षवामार्ग पष्ठः 
णं % >> 


यदेश तु पातु माम्‌ । 

*ह सिह व्यात्र मुखी पूर्व मा ५ रिरक्षतु ॥ 

को कों सर्प अग्निकोरो सदाऽवतु । 

- ए मां मां मृगमे दक्षिरो मां सदाउवत ॥। 
एँ चौ चो गजरा त 


वते । 


ऐके मेक. उखीनेनहत्यां मां सदा: 
र पश्चिम पातु मां सदा ॥। 


भरे ण ण्‌ हं | ट् किणके र 


हर चेः ˆ प्रलम्बौष्ो सदाऽवत्‌ ।। 
पान्तु मा सर्व पणा विकृतानना: । 
1 देव्य साधका ८ 
| Cn i गभीष्टपुरिकाः ।। 
[| || क्षे 7 न दाग्नेय्या मग्निदैवता । 
| | 1 दक्ष यम S नेत्य i ८ न र लि 
18) नेरणोघवतु मा छ. यां नेक्रतिश्च: माम्‌ ॥ 


पश्चाल्‌ नामुर्मा वायवे5वत जि 


कोलक अर्गल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | && 


ऊध्वे ब्रह्मा सदापातु अधश्चानन्तदेवता । 
पुर्वादिदिक्‌ स्थिताः पान्तु बज्त्राद्याइचायुधाश्चमाम्‌॥ 
कालिका पातु शिरसि हृदये कालिका श्वत्‌ । 
आधारे कालिका पातु पादयो: कालिका ञ्बतु । । 
दिक्षु मा कालिका पातु विदिक्षु कालिका ऽवतु । 
ऊध्वे मे कालिका पातु अधश्च कालिका ऽवतु ॥ 


'चर्मासुङ मांस मेदाऽस्थि मज्जा शुक्राणि मे ऽवतु । 


इन्द्रयाणि मनश्चैव देहं सिद्धि च मे ऽवतु ॥ 

आकेशात्‌ पादपर्य्यन्तं कालिका मे सदाऽवतु । 

वियति कालिका पातु पथि नाकालिका घवतु ': 

शयने कालिका पात्‌ सर्वकार्येषु कालिका । 

पुत्रान्‌ मे कालिका पात्‌ धनं मे पातु कालिका ॥ 
यत्र मे संशयाविष्टास्ता नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
इतीदं कवचे देवि ब्रह्मालोकेऽपि दुर्लभम्‌ । 
तव प्रीत्या मायाख्यातं गोपनीयं स्वसोनिवतू ॥ 
तव नाम्नि स्मृते देवि सर्वज्ञं च फलं लभेत । 
सर्वे पापः क्षयं यान्ति वाञ्छा सवत्र सिद्ध्यति ॥ 
नाम्ना: शतगुणं स्तोत्रं ध्यानं तस्मात्‌ शताधिकम्‌ । 
तस्पात्‌ शताधिकोमन्त्रः कवचे तच्छताधिकम्‌ ॥। 
शुचि: समाहितो भूत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वितः । 
संस्थाप्य वामभोगेतु शक्ति स्वामि परायणाम्‌ ॥ 
रक्तवस्त्रपराधीनां शिवमन्त्रधरां शुभाम्‌ । 


या शक्ति: सा महादेवी हररूपश्च ` साधकः ॥ 


अन्योऽ्य ` न्निन्तयेट्वेवि देवत्वमुपजायते । 


शक्तियुक्तो यजेटेवी चक्र वा मनसापि वा ॥ 


१०० । कालौ तन्त्र शास्त्र 


भोगे्च मधुपर्कां स्ताम्बुलैश्य सुवासितै: । 
ततस्तु कवचं दिव्यं पठदेकमना: प्रिये ॥ 
तस्य सर्वाचे सिद्धिस्थान्नात्र कार्याविचारणा 


तेषां त्रि:कृतं ये | ॥ 
तेषां गद्यानि "यानि च मुख स 
` उस्लसन्त्येव वाच: ॥। 
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स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधररुचि रुचिरे 
सवे सिद्धि गतानाम्‌ ।। १॥। 
ईशानः सेन्दुवामश्रवणपरिगतो ` ` 
बीजमन्यन्महेशि । 
न्द्रं ते मन्दचेता यदि जपति जनो 
वार मेकं कदाचित्‌ ॥ 
जित्वा वाचामधीशं धनदमपिचिरं 
मोह यन्नम्बुजाक्षी । 
वृन्दं चन्द्रादधेचूड़े प्रभवति स महा- 
घोर शावावतंसे ॥२॥ | 
ईशोवेश्वानरस्थः शशधर विलसद्‌ 
... वाम नेत्रेण युक्तो । 
बीजं ते दन्द्रमन्यद्विगलित चिकुरे 
कालिके ये जपन्ति ॥ 
द्वेष्टारं ध्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते 
वश्यभावं नयन्ति । 
सुक्वद्वन्द्वास्रधाराद्वयधरवदने . 
दक्षिणे कालिके ति ॥३॥। 
ऊर्ध्वं वामे कृपाणं करकमलतले 
| छिन्नमुण्डं ततोऽधः । 
सव्ये भीतिवरं च त्रिजगदघहरे | 
दक्षिणे कालिके च ॥ 
जप्त्वैतन्नाम ये वा तव विमलतनुं 
भावयन्त्येतदम्ब । 
तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटितरदने 
सिद्धयस्त्र्यम्बकस्य ।॥४।॥। 


~ SDDS 
WL 


मरह्रमहिले भावयन्त स्वरूपं ।! 
कमल दलहश: कामरूपा भवन्ति ॥५॥। 
त्रयमपि च पर बीजमत्यन्त गुह्य । 
सकलमपि सदा भावयन्तो जपन्ति ॥ 
वह्रति कमला वक्त्रशुभ्रांशुबिम्बे । 
लगतिशयलसत्‌ कृण्डि पीनस्तनाढ्ये ।॥६॥। 


ते लक्ष्मी लास्य लीलाक 
प्रत्येक वा द्रूयं वा त्रर 
त्वन्नामना योजयित्वा 
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तदा तस्प्र क्षोणीतलविहरमाणस्य विदुषः, | 
कराम्भोजे वश्या हरवधु महासिद्धि निवहाः ॥११॥ 
प्रसृते संसारं जननि जगतीं पालयति च, 
समस्तं क्षित्यादि प्रलय समये संहरचि च । 
अतस्त्वं धाताऽरि त्रिभ्रुवनपतिः श्रीपतिरपि, 
महेशोऽपि प्राय: सकलमपि कि स्तौमि भवतीम्‌ ॥ १२॥ 
अनेके सेवन्ते. भवदधिक गीर्वाणनिवहान्‌, 
| विमूढास्ते मातः किमपि नहि जानन्ति परमम्‌ । 
| समाराध्यामाद्यां हरिहरविरज्च्यादि विबुध:, ` 
| प्रपन्नोऽस्मि स्वैरं. रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ ॥१३॥ . : 
| धरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं, `` 
| त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम्‌ । 
स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मामगतिकं, 
प्रसन्ना स्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जनु: ।। १४ 
श्मशानस्थः सुस्थो गलित चिकुरो दिकपटधर:, 
सहस्रस्त्वर्काणां निजगालितवीर्येण कुसुमम्‌ । 
जपंस्त्वत्प्रत्येकं ` मनुमपि तव ध्यान निरतो, 
महाकालि स्वैरें स भवति धरित्रीपरिवृढ़ः ॥। १५॥ 
गृहे संम्माजँन्या परिगलित वीर्य हि चिकुरे, 
समूलं, मध्याह्नो वितरति चितायां कुजदिने । 
` समुच्चाये प्रेम्णा मणुमपि सकृत्‌ कालि सततं, 
गजारूढो याति क्षिति परिवृढः सत्कविवरः ॥१६॥ . | 
सुपुष्पेराकीर्ण कुसुमधनुपी मन्दिरमहो, ह 
पुरोध्यायन्‌ ध्यायन्‌ यदि जपति भक्तस्तव मनुम्‌ । 
स गंधर्वध्रेणीपतिरपि कवित्वामृतनदी- 
नदीनः. पर्यन्ते परमपदलीनः प्रभवति ॥१७।! 


त्रिपञ्चारे पोडे शवशिव हृदि स्मेरवदनां, 


महाकालेनोच्चेमंदनर 


च 'दनरसलावण्यनिरताम्‌ | 


सलोमास्थि स्वैर पललमपि मार्जारमसिते, 
गरञ्योष्ट्र' भेष नरमहिष योश्छागमपि वा । 
. बलिं मिपि वितरतां मत्येव सतां, 
सतां सिद्धिः सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥। १६॥। | 
वशी लक्षं मन्त्रं प्रजपति ` 


दिवा मातयुं ष्मच्चर 


वा यस्तु पित 
Ei रङ्गा सि प्रसरति कवित्वामृतरस: ।।२ १।। 
गवन सरति. प्रेमतरलं 
ह पि कुबेरप्र 
चोकू णि च त फैलिकलया, 
॥इति श्री भक्त: प्रतिजनु ॥२२॥ 


_ कीलक अगंल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | १०५ 


श्रीकाली स्तवः 

नमामि कृष्ण रूपिणीं कृष्णाङ्गयष्टिधारिणीस्‌ । 
समग्रतत््तसागरमपारपारगह्वराम्‌ ॥१॥ 
शिवाप्रभां - समुज्ज्वलां स्फुरच्छशाङ्कशेखराम्‌ । 
ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्तिभास्करामु ॥२॥ 
महेन्द्रकश्यपाचिताँ. सनत्कुमारसंस्तुताम्‌ । 
सुरासुरेन्द्रवन्दितां यथार्थनिर्मलादभुताम्‌ ॥ ३॥। 
अतर्क्यरोचिरूजितां विकारदोषवजिताम्‌ । 
मुभुक्षुभिविचिन्तितां विशेषतत्त्वसूचिताम्‌ ॥ ४॥। 
मृतास्थिनिमितस्रजां मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्‌ । 
सुशुद्धत्तत्त्वतोषणां त्रिवेदपारभूषणाम्‌ ॥५॥ 
भ्ुजङ्गहारहारिणीं कमालखड्गधारिणीम्‌ । 
सुधामिकोपकारिणीं सुरेन्द्रवेरिघातिनीम्‌ ॥६॥ | 
कुठारपाशचापिनीं कृतान्तकामभेदिनीम्‌ । 

शुभां कपालमालिनीं सुवर्णैकत्पशाखिनीम्‌ ॥७॥ 
इमशानभूमिवासिनी ब्वजेन्ट्रमौलिभासिनीम्‌ । 
तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभाव कामिनीम्‌ ॥५॥ 
सहस्रसूय्यंराजिकां धनञ्जयोग्रकारिकाम्‌ । 
सुशुद्ध - काल कन्दलां सुभुञ्दृन्दञ्जुलाम्‌ 118 
प्रजायिनीं प्रजावतीं . नमामि मातर सतीम्‌ । 
स्वकर्मकारणो गति हरप्रियाञ्च  पावेतीम्‌ ॥१०॥ 
अनन्तशक्तिकान्तिदां  यशोऽैभुव्तिमुक्तिदाम्‌ । 

पुनः पुनजंगद्धितां नमाम्यहं सुराचितामु ॥११॥ 
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवि पाहिमाम्‌ । 
जयन्ति ते. स्तुवन्ति ये शुभं लभन्त्यमोक्षतः ।। १२॥। 
सदेव ते हतद्विषः परं भवन्ति सज्जुष: । 
जराः परे शिवेऽधुना प्रसाधि मां करोमि किम्‌ ॥१३॥ 


` १०६ | काली तन्त्र शास्त्र 


अतीव मोहितात्मनो वृथा विचेष्टितस्य मे | 

कुरु प्रसादितं मनो यथास्मि जन्मभञ्जन: । ।१४।! 

तथा भवन्तु तावका यथैव घोषितालका: | 

इमा स्तुति ममेरिताँ पठन्ति कालिसाधका | 

न ते पुन: सुदुस्तरे पतन्ति मोहगह्वरे ।। १५॥ 
॥इति श्री कालीस्तवम्‌।।- 


श्री कालिकाहूदय स्तोत्रम्‌ 
॥ विनियोग ॥ 


हृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य महाकाल 
महाषोढ़ा स्वरूपिणी कि ', हीं बीजं हूं शक्ति; क्रीं कीलक! 


` प्रसा ॥ महाकाल महिषी श्री दक्षिणाकालिकाम्बादेवती 
द दात्‌ थमार्थकाममोक्षार्श पाठ विनियोग: । 
॥ करादि षडङ्गन्यास ॥ : 
३० क्रां 3% क्रीं 3% क्र ० ३% छ," ७, क्रौं (७, कक 
ड्भः ह ला इमेन 


उम 
नागघंटां कपालं क नेण खड्गपाशाभयानि ।! 
हां 


नां ० कालिका कृष्णवर्णा । 
सकल सुखकरी का लिकां तां नमामि !! 
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कीलक अर्गलः 
ल का Br ग्रन्थि 


सूत्रग्न न्थि भेदय भेदय ई ई रुद्र ग्रथि 
भेदय भेदय ॐ अं क्रीं आं क्रीं ई क्रो टक byes 
दल क्षिएंशोप करालि ओं के आ क्रीं 32 0 क्री अः हूं हूं हरी 

८८ > ल्ल ह्लीं प्रसीद प्रसीद- 


कीं ल कं, हि] णी 
हीं स्वाहा महाभैरवीं हैं है महाकालरूपिणी छै ( 
=, ठः क्रीं अनिरुद्धा सरस्वती हूँ हँ ब्रह्मविष्णु ग्रह- 


रूपिणी ह्लीं हीं ठ: 

ब्न्धनी रुद्रग्रहबन्धनी गोत्रदेवता ग्रह बन्धनी आधि व्याधि ग्रहबन्धनी 
सन्निपात ग्रहबन्धनी सर्वेदृष्ट ग्रहबन्धनी सर्वदानव ग्रहबन्धनी सर्वदेव. 
र ग्रहात्‌ नेडि नेडि विक्पट 


ग्रहबन्धनी सर्वगोत्रदेवता ग्रहबन्थनी सर्वं र ॥ 
ह्लीं कपालिनि हूं कुल्ले ह कुरुकुस्ले हूं विरो- 


बिक्पट क्रीं कालिके न ठ. दोपे हव 
(नि हीं विप्रचित्ते स्फ हों उग्र उग्प्रभे हीं उं दीप्ते हीं घने हूं 
त्विषे हीं नीले च्लू लू नीलपताके 3» (ह्लीं घने घत्ताशने हीं वलाके . 
हीं हीं हीं मिते आसिते असित कुसुमोपमे हँ हूं हंकारि ही हा हांकारि 
काँ कां काकिनि राँ रॉ राकिनि लां लां लाकिनि हां हां हाकिनि क्षिस्‌ 
क्षिस्‌ भ्रम भ्रम उत्त उत्त तत्त्वविग्रहे | अख्पे अपले विमले अजिते 
अपराजिते क्रो स्त्रीस स्त्रीम्‌ हे हे फो फो दुष्टविद्राविणी आं ब्राह्मी ई 
माहेश्वरी ऊं कौमारी त्र, वैष्णवी लू. वारा ही ऐं इन्द्राणी ऐं हीं क्लीं 
'चासुण्डाये औं महालक्ष्यै अः हूँ हैं पंचप्रेतोपरिसंस्थिताये शवालंका- 
रायै चितान्तस्थाये भे मैं भडकालिके दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्र हून 
हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु विरूपाक्षी विरूपाक्ष वरदायिनि 
` अष्टचैरवील्ये हो नवनाथातिमके 3 हीं हीं सत्ये रां रां राकिनि . 
लां लांलाकिति हां हैं हाकिनि कां कां. काकिनि क्षिस्‌ क्षिस्‌ वद्‌ बदू 
उत्त उत्त तत्वविंग्रहें अपे स्वरूपे आद्यमाये महाकालमहिषि ह्लीं ह्ली 
ह्लीं. ॐ 308” क्रीं क्रीं क्रीं हूं हूं हीं हों महामाये दक्षिण 
कालिके हीं ह्वी हँ. हूँ कों क्रीं क्रों मां रक्ष रक्ष मम पुत्रान्‌ रक्ष रक्ष 
मम स्त्रीं रक्ष रक्ष ममोपरि दुष्टबुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ कुबैन्ति कारयन्ति 


करिष्यन्ति तान्‌ हन हन मम मन्त्रर्सिद्ध कुर कुछ दुष्टान्‌ दारय दोरय | 


| | | आक. 

| | १०५ | काली तन्त्र शास्त्र 

| | | १ र दारिद्र ° आरोग्यं त्मतत्त्वं देहि देहि 

| दारिद्र हन हन पापं मथ मथ आरोग्यं कुरु कुरु आत्मतर 

हसः सोहं ॐ क्रीं क्रीं 5४ ३% ३% 3: ३% सप्तकोटि स्वरूपे आद्ये बात 
विद्ये अनिरुद्धा सरस्वति स्वात्मचैतन्यं देहि देहि मम हृदये तिष्ठ ति 

| मम मनोरथं कुरु कुरु स्वाहा । 


॥ इतिहृदयम्‌ ॥ 


॥ फलश्रुतिः ॥ 
| इदन्तु हृदयं दिव्यं महापापौधनाशनम्‌ । 
| ` _ सर्वदुःखोपशमनं सर्वव्याधि विनाशनं ॥। 


वशन्‌ क्षयद्धुर सर्वसङ्कट नाशनं । 
| "सहत्यासुरापानंस्तेयं गुद 


सवशत्रुहरं त्येव 
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भवत्येव महेशानि कालीमन्त्र प्रभावतः । 
मकारपञ्चक देवि तोषयित्वा यथाविधिः ॥: 
सहस्र प्रजपेन्मन्त्रं इदन्तु हृदयं पठेत्‌ । 
_ सकृदुच्चारमात्रेण पलायन्ते महापदः॥ 
उपपातकदौर्भाग्य शमनं भुक्ति मुक्तिदम्‌ । 
क्षयरोगाग्निकु.ष्टघ्नं मृत्युसंहार कारकम्‌ ॥ 
सप्तकोटिमहामन्त्र पारायण फलप्रदम्‌ । 
कौट्यश्वमेधफलदं जरामृत्यु - निवारकम्‌ ॥ 
कि पुनर्बहुनोक्तेन सत्यं सत्यं महेश्वरी । 
मद्यमांसासवेदेवि मत्स्यमाक्षिकपायसेः ॥ 
शिवाबलिं प्रकतेव्यामिदन्तु हृदयं पठेत्‌ । 
इहलोके भवेद्राजा मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शतावधानो भवति मासमात्रेण साधकः । 
संवत्सर प्रयोगेन साक्षात्‌ शिवमयो भवेत्‌ ॥ 
महादारिद्रय निमुं क्तं शापानुग्रहणे क्षमः । 
काशीयात्रा सहस्राणि गंगास्नान शतानि च ।। 
ब्रह्महात्यादिभिर्पापेः महापातक कोट्यः । 
सद्यः प्रलयतां याति मेरुमन्दिर सञ्चिभम्‌ ॥ 
भक्तियुक्तेन मनसा साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
साधकाय प्रदातव्यं भक्तियुक्ताय चेतसे ॥ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु स नरो शिवहा भवेत्‌ । 
अभक्ते वञ्चके धूर्ते मूढे पण्डितमानिने. 
न देयं यस्य कस्यापि शिवस्य वचनं यथा । 
इदं सदाशिंवेनोक्तं साक्षात्कारं महेश्वरी ॥ 
परमं पदमासाद्य. खेचेरोजायतेनरः ॥ 
॥ इति श्री काली हृदयम्‌ ॥। 
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महा कोतूहल दक्षिणकाली हृदय स्तोत्रम्‌ 
॥ श्री महाकाल उवाच ॥ ५ 
महाकौतृहल स्तोत्र हृदयाख्यं महात्तमम्‌।. . | 
श्रणु प्रिये महागोप्यं दक्षिणाय: श्रुणोपितम्‌ ॥। क | 
| 


अवाच्येमपि वक्ष्यामि तव प्रीत्या प्रकाशितं । 
अन्येभ्यः कुरु गोप्यं च सत्यं सत्यं च शेलजे ।। | 
| ॥ भो देव्युवाच ॥ bk | 
कस्मिन्‌ युगे भमुत्न्त केन स्तोत्रं कृतं पुरा । | 
तत्सर्व कथ्यतां शंभो दयानिधि महेश्वरः ॥ | 
॥ भी महाकाल उवाच ॥ | 
डश प्रजापते शीपेच्छेदनं च न्‌ | 
अह्महत्या कृत: पदछ व [ | 
भहहेत्या विनाशाय “ते स्तोत्रं मयाप्रिये ] | 
कत्या विनाशकः स्तोत्रं 4 हत्यापहारकम्‌ ।। लौ 
"यस्य ती दक्षिणक हदय स्तोत्रं मंत्रस्य श्रौ महाव 
'कपिरुष्णक्छन्द: श्री दाद कालिका देवता क्रौं वीजं हीं शर्त 
पमः कीलकं सर्वत्र सर्वदा जपे विनियोगः । 
3४ क्राँ नमः 


>, | ) 
Sf ~ रु, ० 4 । 
5 ` क्रीं शिरसे स्वाहा । ३ॐ% क्र - शिख 
वषट ३५६२ ; 


| 
$ „ 


अनाथ हु, ऊ की भेत्रचयाय वौषट्‌, 5५ क्र: अस््र्ग 


५ (६ श्र ॥ अः व्यानस्‌ ॥ | 
__ व्यायेलकातीं भहामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणी । | 
|| ` चेतुभु जां ललज्जिन्र] ष्‌ 


व दिगम्बराम्‌ ॥ 
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॥ अथ हृदय स्तोत्रम्‌ ॥ 

ॐ कालिका घोररूपाढ्यां स॒वं काम फलप्रदा । 
सवेदेवस्तुता देवी शत्रनाशं करोतु मे ॥ 
ह्वीं ह्वीं स्वरूपिणी श्रेष्ठा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा । 
तव स्नेहान्मया ख्यातं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥। 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि निशामय परात्मिके । 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥ 
नागयज्ञोपवीताञ्च  चन्द्रारद्धकृत शेखराम्‌ । 
जटाज़्टाञ्च संचिन्त्य महाकाल समीपगाम्‌ ॥ 
एवं न्यासादयः सर्वे ये प्रकुर्वन्ति मानवाः । 
प्राप्नुवन्ति च ते मोक्षं सत्यं सत्यं वरानने ॥ 
यन्त्रं श्वृणु परं देव्याः सर्वार्थ सिद्धिदायकम्‌ । 
गोप्यं गोप्यतरं गोप्यं गोप्यं गोप्यतरं महत्‌ ॥ 
त्रिकोणं पञ्चकं चाष्ट कमले भूपुरान्वितम्‌ | 
मुण्ड पंक्ति च ज्वालं च काली यन्त्रं सुसि द्विदम्‌ ॥ 
मन्त्रं तु पूवं कथितं धारयस्व सदा प्रिये। 
देव्या दक्षिण काल्यास्तु नाम मालां निशामय ॥ 
काली दक्षिण काली च क्रष्णरू पा परात्मिका । 
मुण्डमाला विशालाक्षी सृष्टि संहारकारिका ॥ 
स्थितिङपा महामाया योगनिद्रा भगात्मिका । 
भगरापि पानरता भगोद्योता भगाङ्गजा ॥ 
आद्या सदा नवा घोरा महातेजा: करालिका । 
प्रेतवाहा -सिद्धिलक्ष्मीरनिरुद्धा सरस्वती ॥ 
एतानि नाममाल्वानि ये पठन्ति दिने दिगे । 
तेषां दासस्य दासोऽहं सत्यं सत्यं महेश्वरि ।। 
3४ कालीं कालहरां देवीं कङ्गाल बीज रूपिणीम्‌ । 
'कालरूपां कलातीतां कालिकां दक्षिणां भजे ॥ : 
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- उुण्डगोलप्रियाँ देवीं स्वयम्भू कुसुमे रताम्‌ । 
रतिप्रियां महारौद्रीं कालिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 
दूतीप्रियाँ महादूतीं दूतीं योगेश्वरी प्रराम्‌ । 


दती योगो.दूवरतां दूतीरूपां नमाम्यहम्‌ ॥। 
क्री मंत्रेण जलं 


न| जऱ्त्वाक्षतान्‌ प्रतिक्षिपेत्‌ । 

शोघ्रमागच्छति प्रिये ॥ 
8 ठ होंहोंच ऊज्जलं शोधिते तथा । 
तिलकेन जगन्मोह: पतेथा मन्त्रमाचरेत्‌ ॥ 
एदेन परमेशानि म पापहर' | 
र | हेर परम्‌ । 
रवमेधादियज्ञाना 


ण पूजा कृत्वा वि ध 
पठेत्स्तोत्र महेशानि जीन पवा विधानत: । 


“स उच्यते ॥ 
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रजस्वलाभगं दृष्ट्वा पठदेकाग्रमानसः । 
लभते परमं स्थान देवी लोक वरानने ॥ 
महादरःखे महारोगे महासंकटके दिने। 
महाभये महाघोरे पठेत्स्तोत्रं महोत्तमम्‌ ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं गोपयेन्मातुजारवत्‌ ॥ 
पी इति श्री महाकोतुहल दक्षिणाकाली हृदयस्तो समाप्तम्‌ ॥ ` 


श्री काली शतनाम स्तोत्रम्‌ 
॥ शिव उवाच ॥ (६ 

३% -करालवदना काली कामिनी कमलालया । 
क्रियावती कोटराक्षी कामाक्षा कामसुन्दरी ॥१॥॥ , 
कपोला च कराला च काशी कात्यायनी कुहू: । । 
कङ्काली कालदमनी करुणा कमलाचिता ॥२॥ 
कादम्बरी कालहरा कौतुकी .. कारणप्रिया । 
कृष्णा कृष्णप्रिया कृष्णपुजिता कृष्णवल्लभा ॥॥३॥ 
कृष्णाऽपराजिता क्रृष्णप्रिया च कृष्णङूपिणी । 
कालिका कालरात्रिश्च कुलजा कुलपण्डिता ॥४॥। 
कुलधमैप्रिया कामा काम्यकमं विभूषिता । 
कुलप्रिया कुलरता कुलीन परिपूजिता ॥५॥ 
कुलज्ञा कमला पूज्या कंलाशनगभूषिता । 
कुटजा केशिनी कामा कामदा कामपण्डिता ॥६॥ 
करालास्या च_ कन्दपेकामिनी कामशोभिता । 
केलिप्रिया केलिरता केलिनी केलिभ्ूषिता ॥७॥ 
केशवस्य प्रिया केशा काश्मीरा केशवाचिता । - 
कामेश्वरी ` कामरूपा कामदान विभूषिता ॥८॥॥. 
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कामहत्री कूर्मेमांसप्रिया  कूर्मादि. पूजिता । 
केलिनी करकी कारा करकूर्म्म निषेविनी ॥&॥ | 
कटकेशरमध्यस्था कटकी कटकाचिता । 
कंटप्रिया कटरता कटकूम्मं निषेविनी ॥१०॥ | 
कुमारी पृजनरता कुमारीजनसेविता । | 
कुलाचार प्रिया कौलप्रिया कुलनिषेविनी ।। १ १।। | 
कुलीना कुलधमैज्ञा कुलभीति-विमदिनी । | 
` कामधर्मेप्रिया कामा नित्याकामस्वरूपिणी ।। १२॥ | 
जागल्या  कामहरा काममन्दिरपूजिता । 
हामागारस्वरूपा : प कामाख्या कामभूषिता ।। १३॥। 
क्रियाभक्तिरता कामा चेव कामदा । 
कोलपुष्पाम्बरा कोला निष्कोला कलहान्तिका ॥ १४।। | 
कुन्तला दिविभूषिता । | 
रहस्यं सर्व मङ्कलम्‌ ॥१५॥ | 


भक्त्या स शिवो नाऽत्र संशय: । | 
न सिध्यन्ति भूतले ॥१६॥ | 


इत्येवं श्ग्णु चाव्वाज्ि 
पे: पठेत्‌ परमा भक्त्य 


जात सि रच वासवाद्या दिवोळस: । 
करत मोल त्र च... विगतज्वरा: ३३; | 
कृपया च 4010 तन्त्रमध्ये कथञ्चन । | । 
भसन्ना स्य विना भक्त्या महेश्वरी ॥१८॥ | 
|| सतयं वच्मि भै र तबपाठाह्िगम्बरा । | 
| न गोलोक्के न वैकुण्ठे न तः परतरं न हि॥१८॥ | 
| अत: परतरो विदया कैलाश मन्दिरे । | 
| त्रिलोकेष . केवचमेव च ॥२०॥ | 
| ७ जगद्धात्री | 
| नास्ति कदाचन । | 
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प्रजपेत्‌ . भक्तिभावेन -रहस्यं स्तवमुत्तममु । 
शतनामप्रसादेन मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥२२॥ 
कुजवारे चतुर्देश्यां निशाभागें पठेत्तु ये: । 
स कृती सर्वशास्त्रज्ञः स कुलीन: सदा शुचिः ॥२३॥ 
सकुलज्ञः सकालज्ञः स थधम्म॑ज्ञो महीतले । 
प्राप्नोति देवदेवेशि सत्यं परम सुन्दरी ॥२४॥ 
स्तवपाठादू वरारोहे कि न सिध्यन्ति भूतले । 
आणिमाद्यष्टसिद्धिसच भवत्येव न संशयः ।।२५॥ 
रात्रौ बिल्वतलेऽश्वत्थमूले ऽपराजितातले । 
प्रपठेत्‌ कालिकास्तोत्रं यथाभक्त्या महेश्वरी ॥ 
शतवार ` प्रपण्तान्मंत्रसिद्ध ` भबेदृध्र वम्‌ ॥२६॥ 
॥ इति श्री कालीशत नामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


श्री काली अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रम्‌ 
| श्री भैरव उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने। . 
/ ` यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 
| स्तोत्र क 
काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी । 
कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता ॥ 
कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी । 
कुलीना झुलकर्त्री च॑ कुलवत्मं- प्रकाशिनी ॥ 
कस्त्रिरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी । 
ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका ॥ 
कुलकान्ता करालस्या कामार्ता च कलावती । 
कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी ॥ 


११६| काली तन्त्र शास्त्र 


कुलमन्या च कलहा “कुलपूजिता । 
री कामकान्ता इञ्जरेशवरगामिनी 1 
कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कर्पादनी । 
मुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता ॥ 


काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाद्धी कला तथा । 
क्रीं 


कुन्ता च कुमुदप्रीता केदम्बकुसुमोत्सुका । : 
कादम्बिनी कमलिनी केष्णानन्दप्रदायिनी ॥ 


कुमारीपुजनरता कुमारीगणशोभिता । | 
कमारीरञ्जनरता केमारीव्रतधारिणी ॥ 

कङ्काली कमनीया चे कामशस्त्रविशारदा । 
कपालखट्वाङ्गधरा कालभेरवरूपिणी ।। 
कोटरी कोटराक्षी च काशीकेलासवासिनी । 

कात्यायनी कारय्येकरी, का 


व्यशास्त्रप्रमोदिनी ।। 
. फीमाकषणरूपा न्च कामपीठनिवासिनी । 


कनी काकिनी कीडा कत्सिता केलहूप्रिया ॥ | | 
9 उंगोलों-दूवप्राणा | | 


कीतिर्वाद्वनी । 
कुम्भस्तनी केलाक्षा च काव्या 
व 
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त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्यासाध्यम्‌ न विद्यते । 
प्रात: कालेच मध्याह्न सायाह्ने च सदा निशि ॥ 
यः पठेत्परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकम्‌ । 
कालिका तस्य गेहे च संस्थानम्‌ करुते सदा ॥ 
शन्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः । 
वल्लिमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये ॥ 
शताष्टकम्‌ जपेन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम्‌ । 
कालीं संस्थाप्य विधिवत्श्रुत्वा नामशताष्टकः ॥ 
_ साधकः सिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः ॥ 


श्री कालिका सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ 
॥ श्री शिव उवाच ॥ 
कथितोऽयं महामन्त्रः ` सर्वे मन्त्रोत्तमोत्तमः । 
यामासाय मया प्राप्तमेश्वर्यपदमुत्तमम्‌ ।' 
संयुक्तः परया भक्त्या यथोक्त विधिना भवान्‌ । ` 
कुरुतामचैन॑ देव्यास्त्रेलोक्यविजिगीषया ॥ 
_॥ थी राम उवाच ॥ 
प्रस्तो यदि मे देव परमेश पुरातन । 
रहस्यं परमं देव्याः कृपया कथय प्रभो ॥ 
विनार्चनं विना होमं विना न्यासं विना वाल । 
विना गंधं विना पुष्पं विना नित्योदितां क्रियां ॥ 
प्राणायामं विना ध्यानं विना भूतविशोधनम्‌ । 
विनादानं विना जापं येन काली प्रसीदति ॥ 
॥ शिव उवाच ॥ ` 
पृष्टं त्वयोत्तमं प्राज्ञ भृगुवंश समुद्धव 
भक्नात्तामपि भक्तोसि त्वमेव साधयिष्यसि ॥ 


११८ | काली तन्त्र शास्त्र. 


देवीं दानव कोटिघ्नी लीलया रुधिर प्रियाम्‌ । 
"अदा स्तोत्र प्रियामुग्रां कामकौतुक लालसां ।! 
सदानन्द हृदयापासवोत्सव मानसास्‌ । 


[त्यमहोत्सवाम्‌ । | 
योगप्रभावां योगेशी योगीन्द्र हृदयस्थिताम ।। . 
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॥ कालिका सहस्रनाम स्तोत्र ॥ 
इमशानंकालिका काली भद्रकाली कपालिनी । 


गुह्यकाली महाकाली कुरुकुल्ला विरोधिनी ॥ . 


कालिका कालरात्रिश्च महाकालनितम्बिनी । 
कालभैरव भार्या च कुलवत्मंप्रकाशिनी ॥ 
कामदा कामिनी कन्या कमनीयस्वरूपिणी i 
कस्तूरीरस लिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वर गामिनी ॥ 
ककारवर्ण सर्वाङ्गी कामिनी कामसुन्दरी । 
कामार्ता कामरूपा च कामधेनुः कलावती ॥ 
कांता कामस्वरूपा च कामाख्या कुलकामिनी । 


कुलीना कुलवत्यम्बा दुगा दुगैति नाशिनी ॥ 
कौमारी कलजा कृष्णा कृष्णदेहा. कृशोदरी । 
कृशाङ्गी कुलिशांगी क्रीं क्री कारी कमला कला ॥ 
करालास्या कराली च कुलकांतापराजिता। 
उंग्रा उग्रप्रभा दीप्ता विप्रचित्ता महाबला ॥ 
नीलाघना मेघनादा मात्रा मुद्रा | मितामिता । 
ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा भक्तवत्सला । | 
माहेश्वरी च चामुण्डा वाराही नारसिहका । 
वज्राङ्गी वञ्जकङ्काला नुमुण्डखग्विणी शिवा ॥ 
` मालिनी नरमुण्डाली गलद्रक्त विभूषणा । 
रक्तचन्दन सिक्ताङ्गी सिदूरारुण मस्तका ॥ 


घोररूपा घोरदंष्ट्रा घोरा घोरतरा शुभा। . 
महादंष्ट्रा महामाया सुदन्ती युगदन्तुरा ॥ 


सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी त्रिलोचना । 
शारदेन्दु प्रसन्नास्या स्फुरतु स्मेताम्बुजेक्षणा ।। 


` १२० | काली तन्त्र शास्त्र 


॥ आय 
| प्रफुल्लपद्मवदना स्मेरयक्त्रा सुभाषिणी 
|| कोटराक्षी वदना स्मितास्या 
| सुमति 
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 श्रुतिस्मृति महाविद्या गुह्यविद्या पुरातनी । 
चि्ताचिता स्वधा स्वाहा निद्रातंद्रा च पारवती ॥ 
अपर्णा निश्चला लोला सवँविद्यातपस्विनी । 
गङ्गा काशी शची सीता सती सत्यपरायणा ॥ 
नीतिः सुनीतिः सुरुिस्तुष्टिः पुष्टिछँ ति: क्षमा । . 
वाणी बुद्धिमेहालक्ष्मी लक्ष्मीर्नीलसरस्वती ॥। 
स्रोतस्वती . स्रोतवती मातंगी विजया जया । 
-नदी सिन्धुः सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी ॥ 
शुद्धा तरंगिणी मेधा लाकिनी बहुरूपिणी । 
सदानन्दमयी सत्या  सर्वानन्दस्वरूपिणी ॥ 
सुनन्दा नन्दिनी स्तुत्या स्तवनीया स्वभाविनी । 
रंकिणी टंकिणी चित्रा विचित्रा चित्ररूपिणी ॥ 
पद्मा पद्मालया पद्ममुखी पद्मविभूषणा । 
शाकिनी हाकिनी क्षान्ता राकिणी रुथिरप्रिया ॥| 
भ्रान्तिभेवानी रुद्राणी भृडानौ शत्रुमदिनी । 
उपेन्द्राणी महेशानी ज्योत्स्ना चन्द्रस्वरूपिणी ॥ 
सूर्य्यात्मिका रुद्रपत्नी रौद्री स्त्री प्रकृतिः पुमान्‌ । 
शक्ति: सूक्तिमेतिमती भुक्तिमुक्ति: पतिब्रता ॥ 
सर्वेश्वरी सर्वमता सर्वाणी हरवल्लभा । 
सर्वज्ञा सिद्धिवा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा ॥ | 
कत्री हर्त्री पालयित्री शवेरी . तामसी दया । 
तमिस्रा यामिनीस्था च स्थिरा धीरा तपस्विनी ॥। 
चावेःद्गी चंचला लोलजिह्णा चारु चरित्रिणी । 
त्रपा त्रवावती लज्जा निलेज्जा हीं रजोवती ॥ 
सत्त्ववती. धर्मनिष्ठा श्रेष्ठा निष्ठुरवादिनी । 
गरिष्ठा दुष्टसंहर्त्री विशिष्टा श्रेयसीद्वणा ॥ . 


१२२ | काली तन्त्र शास्त्र. 


भीमा भयानका भीमनादिनी भी: प्रभावती । 


श्रीयंमुना यज्ञकर्त्री यजु:प्रिया ॥ 
ऋसा माथर्व निलया रागिणी शोभनस्वरा । 
कलकण्ठी बे 


कीणण पगेल, कालीक्रम-सहरूनाम आदि | १२३ 


मदिरा मदिरान्मादा मेध्या नव्या प्रसादिनी । 
सुमध्यानन्तगुणिनी सर्वेलोकोत्तमोत्तमा ॥ 
जयदा जित्वरा जेत्री जयश्रीजेयशालिनी । 
सुखदा शुभदा सत्यां सभासंक्षोभकारिणी ॥ 
शिवदूती  भूतिमती विभूति्ीषणानना । 
कौमारी कुलजा कुन्ती कुलस्त्री कुलपालिका ॥ 
कीतिर्यंशस्विनी शुषा भूष्या भ्रुतपतिप्रिया । 
सगुणा नियु णा श्वष्टा निष्ठाकाष्ठा प्रतिष्ठिता ।। 
धनिष्ठा धनदा धन्यावसुधा स्वप्रकाशिनी । 
उवी गुर्वी गुरुश्नेष्ठा सगूणा त्रिगुणात्मिका ॥ 
महाकुलीना निष्कामा सकामा कपजीवना । 
काप्रदेवकला रामाभिरामां  शिवनतैकी ॥। 
चिन्तामणि कल्पलता जाग्रती दींनवत्सला । 
कार्तिकी कीत्तिका कृत्या अयोध्या विषमा समा।। 
सुमंत्रा मंत्रिणी घूर्णा ह्लादिनी क्लेशनाशिनी । 
त्रैलोक्य जननी हुष्टा मनोज्ञा मधुरूपिणी ॥ 
तडाग निम्नजठेरा शुष्कमांसारिथ मालिनी । 
आवन्ती मथुरा माया त्रैलोक्यपावनीश्वरी ॥ 
_व्यक्ताव्यक्तातेकमूत्तिः शर्वरी भीमनादिनी । 
क्षेमङ्करी शंकरी च सर्वसम्मोह कारिणी ॥ 
श्रद्धतेतस्विनी क्लिन्ना महातेजस्विनी तथा । 
अद्धेता भोगिनी पूज्या युवती सर्वमङ्गला ॥ 
तर्वप्रियंकरी भोग्य धरणी पिशिताशना । 
भयङ्करी पापहरा निष्कलङ्कः वशङ्करी ॥ 
` आशा तृष्णा चन्द्रकला निद्रान्या वाग्मुवेगिनी । 
सहस्तसूर्यसकाथा  चन्द्रकोटि समप्रभा ॥ 


| 
| १२४ | काली तन्त्र शास्त्र 


| वह्िमण्डलसंस्था च सवैतत्व प्रतिष्ठिता । 
| सर्वाचारवती सवंदेवकन्याधिदेवता ।। 


> ड | 
जाधाररूपिणी ध्येया सुलाधार निवासिनी ।। | 
अज्ञा जापूर्णमनाइचन्द्र गुख्यनुकूलिनी । 


` सत्या संध्या दृढ़ब्रता ।। प्र 
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योगेश्वरी महामारी भ्रामरी विन्दुरूपिणी । 
दूती प्राणेश्वरी गुप्ता बहुला चमरी प्रभा ॥ 

कुब्जिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा भुशंडी प्रकटा तिथिः । 

द्रविणी गोपनी माया कामबीजेशवरी क्रिया॥ 

शांभवी केकरा मेना मूषलास्त्रा तिलोत्तमा । 

अमेय विक्रमा क्र रा सम्पतृशाला त्रिलोचना ॥ 

सुस्थीहव्य वहा प्रीतिरुष्मा धूम्राचिरङ्गदा । 

तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणीधरा ॥ 

त्रिखंडा बोधिनी वदया सकला शब्दरूपिणी । 

बीजरूपा महामुद्रा योगिनी योनिरूपिणी ॥ 

: अनंगकुसुमानंगमेखलानंगरूपिणी । 

वज्त्रेशवरी च जयिनी सर्वंहन्द्रक्षयद्धूरी ॥ 

षडंगयुवती योगयुक्ता ज्वालांशुमालिनी । 

दुराशया दुराधारा दुर्जया दुगेरूपिणी ॥ 

दुरन्ता दुष्क्रतिहरा दुर्ध्येया दुरतिक्रमा । 

हंसेश्वरी त्रिकोणस्था शाकम्भर्यनुकम्पिनी ॥। 

त्रिकोण निलया नित्या परमामृतरञ्जिता । 

महाविद्येशवरीं श्वेता भेरुण्डा कुलसुन्दरी ॥ 

त्वरिता भक्ति संसक्ता भक्तवश्या सनातनी । 
भक्तानन्दमयी भक्तभाविका भक्तशङ्करी ॥ 
सर्वसौन्द्यं निलया सर्वसौभाग्य शालिनी । 
सर्वसंभोगभवना ' सर्व॑सौख्य निरूपिणी ॥ 
कूमारीपूजनरता कमारीव्रत चारिणी । 
कुमारीभक्ति सुखिनी कूमारीरूपधारिणी ॥ 
कुमारीपूजकप्रीता कृमारीप्रीतिदा प्रिया । 
कुमारी 'सेवकासंगा कुमारी सेवकालयाती. 


| |: _ १२६ | काली तन्त्र शास्त्रै 


आनन्दभेरवी . बालाभ्षेरवी बटुभैरवी । 
श्मशानभेरवी .कालभेरवी पुरभेरवी ॥ 
महाभरव- पत्नी च परमानन्द भैरवी । 


सुधानन्दाभेरवी च उन्मादानन्द भरवी ।। 
पुक्तानन्दा भैरवी च तथा तरुण भैरवी । 
चाननन्दाभैरवी 


पञ्चदशी पुरवासिनी । 

ह शी चेव षोडशी त्रिपुरेश्वरी ॥ | 

एश स्वरूपा महाचक्रे | 
नवचक् रवरी न. श्वरी तथा । 


जाव रकतचन्दनधारिणी ॥ | 

चामरी बज _ फेचन्दनरूपधुक । | 

जमौक्तिक +` चा श्यामकेशिनी । | 
रत्नाढ़ 


२ ® क्तेन न्ताढ ४४ मकंठ' 
| | | वीजपूरस्फुरद्दीज RR _शिश्मिकंठभूषणा | 
fe के रन्तपंक्तिरनु 


i 'मकोदण्डकाुस्त र तमा ॥ 
| || 4 न्रे केटा 
| ततज्ञकुम्भवक्षोज ` 5 अबधिणी । 


यय... ९ दक्षणा ॥। 
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भनोज्ञ शष्कूली कर्णा हंसीगति विडम्बिनी । 
पद्मरागांगद ज्योतिर्दोश्चतुष्कप्रकाशिनी ॥ 
नःनामाण परिस्फूर्जच्छुद्ध कांचन-कंकना । 
नागेन्द्रदन्त - निर्माणवलयांकित पाणिनी ॥ 


अंगुरीयक चित्रांगी विचित्र क्षुद्रघण्टिका । 


पट्टुम्बरपरीधाना कलमञ्जीर शिजिनी ॥ 
कपू रागरुकस्तूरी ककम द्रव लेपिता । 
विचित्र रत्ना पृथिवी कल्प शाखितलस्िरता ॥ 
रत्नद्वीप स्फुरद्रक्त सिहासन विलासिनी । 
षट्चक्रभेदनकरी परमानन्दरूपिणी ॥ 
सहस्रदलपद्मान्तशचन्द्रमण्डलवांत्तनी. 
ब्रह्मरूपशिव क्रोड नानासखविलासिनी ॥ 
हर विष्णु बिरिचीन्द्र ग्रहनायक सेविता । 
शिवा शेवा च रुद्राणी तथेव शिववादिनी ॥ 
मातङ्गिनी श्रीमती च तथेवानन्द मेखला । 
डाकिनी योगिनी चेव. तथोपयोगिनी मता ॥ 
माहेश्वरी वैष्णवो च भ्रामरी शिवरूपिणी । 
अलम्बुषा वेगवती क्रोधरूपा सुमेखला ॥ 
गान्धारी हस्तजिह्वा च .इडा चैव सुभङ्करी । 
पिङ्गला ब्रह्मदूती च सुषुम्ना चेव गन्धिनी ॥ 
आत्मयोनिब्रं ह्ययोनिजेंगद यौनिरयोनिजा । 
भगरूपा भगस्थात्री भगिनी भगरूपिणी ॥ 
भगात्मिका भगाधाररूपिणी भगमालिनी । 
लिगाख्यां चैव लिगेशी त्रिपुराभैरवी तथा ॥ 
लिगगीतिः सुगीतिश्च लिगस्था लिगरूपधक । 
लिगमाना लिगभवा लिगलिगा च पार्वती ॥ 


~ 


। 

| | | | १२५ | कालौ तन्त्र-शास्त्र # 

ii भगवती कौशिकी च प्रेमा चेव प्रियंवदा । 
| गक्ररूपा शिवारूपा चक्रिणी चक्ररूपछ्क्‌ । 


“भिधायिनी लिंगप्रिया . लिगनिवासिनी ॥ 
लिगस्था लिगिनी लिगरूपिणी लिगसुन्दरी । 
लिगगीतिमेहाप्रीता < 


भगगीतिर्महासुखा ।। 

लिगनामसदानन्दा भगनामसदागति: । 
लिगमालाकण्ठभूषा भगमाला विभूषणा ॥ | 
भगलिगामृतप्रीता भगलिग स्वरूपिणी । | 
भेगलिगस्य रूपा च भर्गालग सुखावहा ॥ | 
वाता सनम मसात । | 
स्वयम्भू कूसुमप्राणा स्वयम्भू पुष्पर्तापता ।। | 
स्वयम्भू पुष्प स्वयम्भू पुष्पधारिणी ।. | 
नयम्मु पुष्पतिलक ष्वयम्भू पुष्प चचिता |। | 
सब स्वयम्भू ऊँसुमात्मिका ॥ | 
ग भू कसुमप्रिया । | 
१ कृसुमादान भान्मत्तमानसा ॥। | 

स्वयम्भू रशुमानन्दलहर री नग्धदेहिनी ।। 
पम्प ऐसुमाधारा भू कुसुमाकला । | 
ग 3पनिलया ₹ वयम्भु पुष्पवासिनी | | 
2 हा नी कुसुमात्मिका । | 

स्वयम्भू 5 च उष्पवाणिका ।। 

कुमरा भू क सुम प्रभा । 


|) स्वयम्भू क्‌ सुमोल्लासा भूपु गिनी ।। 
Bi कु कुसुमोत्माहा स्पर पुष्पबाधिणी । 
| | ७७ १ 
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स्वयम्भु कुसुमोन्मादा स्वयम्भू पुष्पसुन्दरी । 
स्वयम्भू कुसुमाराध्या स्वयम्भु कुसुमोद्भवा ॥। 
स्वयम्भू कुसुमव्याग्रा स्वयम्भु पुष्पवृणिता । 
स्वयम्भू पूजक प्रज्ञा स्वयम्भू होतुमातुका ॥। 
स्वयम्भू दातुरक्षित्री स्वयम्भू रक्ततारिका । 
स्वयम्भू पुजकग्रस्ता स्वयम्भू पुजकप्रिया ।। 
स्वयम्भू वन्दकाधारा स्वयम्भू निन्दकान्तिका | 
स्वयम्भू प्रदसवस्वा स्वयम्भू प्रंदपुत्रिणी ।। 
स्वयम्भू प्रदसस्मेरा स्वयम्भू च शरीरिणी ॥ 
सर्वकालोङ्भव प्रीता सर्वकालोद्भवात्मिका । 
सवंकालो ठ्वोःड़ावा सर्वेकालोउवोदभवा ।। 
कुण्डपुप्प सदा प्रीतिगोल पृष्पसदारति: । 
कुण्डगोलो-डूव प्राणा कुण्डगोलो -द्रवात्मिका ॥ 
स्वम्यभू वा शिवा धात्री पावनी लोकपावनी । 
कीतिर्येशस्विनी मेधा विमेधा शुक्रसुन्दरी ॥ : 
अश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्का चन्दमण्डला । 
सूक्ष्मा सूक्ष्मा वलाका च वरदा भयनाशिनी ॥ 
वरदाभयदा चैव मुक्तिबन्ध विनाशिनी । 
कामुका कामदा कान्ता कामाख्या कुलसुन्दरीः ॥। 
दुःखदा सुखदा. मोक्षा मोक्षदार्थ प्रकाशिनी । 
दुष्टाउुष्टमतिश्चेव चैव सर्वकार्ये विनाशिनीं ॥ 
शुक्राधारा शुक्ररूपा शुक्रसिन्धु निवासिनी । 
शुक्रालया शुक्रभोगा गुक्रपूजा सदारति:॥ 
शुक्रपुज्या शुक्रहोमा सन्तुष्टा जुक्रवत्सला । 
गुक्रमूत्ति: शुक्रदेहा शुक्रपूजक पत्रिणी ॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्र सस्पृहा शुक्रसुन्दरी । 
` शुक्रस्नाता शुक्रकरी शुक्रसेव्याति शुक्रिणी ॥ 
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महाशुक्रा जुक्रभवा शुक्रवृष्टि विधायिनी । 
शुक्राभिधेया शुक्रार्हा शुक्रवन्दक वन्दिता ।। 
शुक्रानन्दकरी शुक्रसदानन्दाभिधायिका ! 
शुक्रोत्सवा सदाशुक्रपूर्णा शुक्रमनोरमा ।! 
शुक्रपूजकसवेस्वा , शुक्र -निन्दक नाशिनी । 
शुक्रात्मिका शुक्रसम्वत्‌ शुक्राकर्षण कारिणी ॥ 
शारदा साधक प्राणा साधकासक्तमानसा । 
-साधकोत्तम _ सर्वस्दा साधकाऽभक्तरक्तपा ।। 
साधकानन्द सन्तोषा  साधकानन्द कारिणी । 
आत्मविद्या ब्रह्मविद्या परन्रह्मस्वरूपिणी ।। 
| निकूटस्था पञ्चकूटा सर्वेकूटशरीरिणी । 
सवेवणेमयी वर्णजपमाला विधायिनी ॥। 


इति श्री कालिका नाम सहस्र शिवक्षाषितम्‌ । 
उह्यादुगुह्मतर॑ साक्षा 


एमहापातक नाशनमू ।। 
पूजाकाले शे च CA 
iF निशीथे 5 स्ध्ययोर्भयोरपि । 
णपत्य स यः पठे थ्व १ 
यः त्‌ साधकोत्तमः ।। 


या पापि शुणोति श्रावयेदथ । 
मुक्त: स याति कालिकापुरम्‌ ॥ 
चेद्धयाऊत्रद्धया वापि यः भरे 


नत्या स्तोत्रमिद ` थी मृतवत्सा च यांगना । 
य ये कामयते कामं ` चरजीविनः ॥ 


देवीपाद प्रस्ना ठन्‌ स्तोत्रमनुत्तमम्‌ । 
॥ इति श्रोकालिका कुल सर्वस तत्तदाप्नोति निश्चितम्‌ ।। 


२ 


। 
कालिका सहस्र नाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ । 
अम | ) Br ह . 

( “ । 


ह. 
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श्री काली सहस्राक्षरी 
क्रो क्रीं क्रीं ह्लीं ह्ली हूं हं दक्षिणे कालिके क्रों क्रीं क्रीं ह्वीं हीं हूं 

हुं स्वाहा शुचिजाया भहापिशाचिनी दुष्टचित्तनिवारिणी क्रीं कामेश्वरी 
वीं हं वाराहिके ह्वीं महामाये खं खः क्रोधाधिपे श्रीमहालक्ष्ये सवे- 
हृदथरञ्जनि वाग्वादिनी विधे त्रिपुरे हल हसकहलह्वीं हसे ३ॐ ह्वीं 
क्लीं मे स्वाहा 3% ३» ह्लीं ई स्वाहा दक्षिण कालिके क्रीं हूं ह्वीं स्वाहा | 
ख़ड्गमुण्डधरे कुरकुल्ले तारे ॐ हीं नमः भयोन्मादिनी भयं मम ह्न 
हन पच पच मथ मथ फर विमोहिनी सर्वदुष्टान्‌ मोहय मोहय हयग्रीवे. 
सिंहवाहिनी सिंहस्थे अशवारूढे अश्वमुरिपु विद्राविंणी विद्रावय मम 
शत्रून्‌ मां हिसितुमुद्यतास्तान्‌ ग्रस ग्रस महानीले वलाकिनी नील- 
पताके क्र क्रीं क्र कामे संक्षोभिणी उच्छिष्टचाण्डालिके सर्वेजगद्द- 
शमानय वशमानय मातङ्गिनी उच्छिष्टचाण्डालिनी मातङ्गिनी सर्व- 
शङ्करी नमः स्वाहा विस्फारिणी कपालधरे घोरे घोरनादिनी' भूर शत्रून्‌ 
विनाशिनी उन्मादिनी रों रों रों रों ह्वीं श्रीं हसौं: सौं वद वद क्लीं 
क्लीं क्लीं क्रीं क्रीं क्रीं कति कति स्वाहा काहि काहि कालिके शम्बर- 
घातिनि कामेश्वरी कामिके ह हृ क्रों स्वाहा हृदयालये 3% हीं क्री 
मे स्वाहा ठ: ठ: ठः क्रीं ह हीं चामुण्डे हृदयजनाभि असूनवग्रस ग्रस 
दुष्टजनान्‌ अमून्‌. शंखिनी क्षतजर्चाचतस्तने उन्नतस्तने विष्टंभकारिणि 
विद्याधिके इमशानवासिनी कलय कलय विकलय विकलय कालग्राहिके 
सिंहे दक्षिणकालिके अनिरुद्धये ब्रहि रहि. जगच्चित्रिरे चमत्कारिणि 


हं कालिके करालिके घोरे कह कह तडागे तोये गहने कानने शत्रृपक्षे 


हंक 
शरीरे मदिनि पाहि पाहि अम्बिके तुभ्य कल विकलायै बलप्रमथानाये 


योगमार्ग गंच्छ गच्छ निदर्शिके देहिनि ४ दर्शनं देहि देहि मदिनि महिष- 
मदिन्यै स्वाहा रिपुन्दशैने दर्शय दर्शय सिहपूरप्रवेशिनि रेका सित 


क्री कीं हूं हूं ह्वीं हीं फट्‌ वाहा शक्तिरूपाये रो वा गणपाये रॉ रो रो | 
` व्यामोहिनि यन्त्रनिके महाकायाये प्रकटवदनायै लोलजिद्वाये मुण्डमालिनि . | 
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महाकालरसिकाये नमो नम: ब्रह्यरन्ध्रमेदिन्यै नमो नमः शत्रुविग्रहकलहान्‌ 
त्रिपुरभोगिन्यै विषज्वालामालिनी तन्त्रनिके मेघप्रभे शवावतंसे हंसिके 
कालि कपालिनीं कुल्ले कुरुकुल्ले चैतन्यप्रभेप्रज्न तु साम्राज्ञि ज्ञान हीं हीं | 
“रक्ष ज्वालाप्रचण्डचण्डिकेयं शक्तिमातेण्ड भैरवि विप्रचित्तिके बिरो- | 
धिनि आकर्णय आकर्णय पिशिते पिशितप्रिये नमो नमः खः खः खः मर्दय 
मदेय शत्रून्‌ ठ: ठ: ठः कालिकायै 


नमो नम: ब्राह्मं नमो नमः माहेशवर्ये 
नमो नम: कौमाय नमो नमः वैष्णठ 


्दराण्ये नसो नमः चामुण्डाये नमो नम: अपराजितायै नमो नमः 

नारसिहिकाये नमो नम: कालि महाकालिके अनिरुद्धके सरस्वति फर्द 

स्वाहा पाहि पाहि ललाटं 

i क जाङष्य कट कट महामोहितिकें | 
य दर्शय सप छ गी अजनसिढिके स्तम्भिनि मोहिनि मोक्षमार्गति | 

दशय दर्शय स्वाहा । | 


"इति श्री काली सहसाक्षरों समाप्तम्‌ ॥ 


5 


1 गो काली बीज सहस्त्राक्षरी . 
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कीलक अरगेल, कालीक़म-सहखनाम आदि | १३३ 

' हु हु' हु हु' ह ह हुँ हुँ हं हु हु हु हसों हसों हसों हसों हसौं हसौ 
पत त धो सी हसो ही हसौं हसों हसो हसो हसों ह दसौं हसौं 
हसौ हसौं हसौं हसौं हसौं हसौं हसौं हसौं हसों हसौं हसौं छी 
हसौ हसो हौं हसो हौं हसौं हसौं हसौ हसौं हसों हसों हसों हसौ हसौ 
इसौं हसौ हसों हसौं हसों हसों हसौं ॥ 4 हसौ हलो हसों हसों हसों हसौ 
है इसौ हसौ हा हसौ हसौं हसौं हसौं हसौं हसौं हौं ह्सों हसा हसौं हसौ 
हसौं हसौं हसौं हसौं हसौं हसं हसौं हसौं हसौं हसो हसों छ कप व 
हसा हसो हसा हसो हौ हस हसौ हसौ हसौं कग तर वा 
रत हतप 
ऐंएं ह एं हं एं एंएं एंए ए एए ए ऐं हीं आ 
हीं ही हं ही ह्वी ह्लीं ह्ली ह्वीं ह्ली ह्ला ह्लौं ह क क त 
हो हो ही ही हो 
. श्मशान कालिकायै धोरखूपाये शवासनार्य a क 

| देक्षिणकालिके मुण्डमालि चतुभु जौ नागयज्ञोपवीते का ही ८. ४ लौ 
क्षीक्षीक्षांक्षीक्षीक्षींक्षींक्षींभींक्षी क्षी क्षी क्ष छ 3 र ले क 
कालानां लो ली ला ती न 
शी क्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षींक्षीक्षी क्षीं क्षीं की न 
ह वाक वीत 
MN 00 07 सी, 
प्री प्रीप्री ब्रं बीं प्रीं औं औं औं भ्रीं री औं मी जं औं मीं पीं 
en राना न A मी प्रीओं 
ज पो बी प्र ब्र बीं बीं बरी ज्रं औं औं जी परी भीरी परी प्री परीं श्री 
भी प्री प्री प्री प्रीं प्रीं परीं प्रीं प्रीं प्रीं प्रं प्रीं परीं प्रीं प्री क्लीं क्लीं क्लीं 
केलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं 
फेलों वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
केलो क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं धलीं क्लीं. . 
गेलीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 


~ 
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क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्‍लीं क्लीं 
क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं कली क्लीं वलीं 
क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं वलीं क्लीं क्लीं क्लीं क्लीं 
क्लीं क्रों क्रो कों क्रों कों क्रों क्रों क्रों करों करो क्रों क्रों रो क्रो क्रो कों कों 
क्रो क्रों क्रों करों क्रों करों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों करों करों क्रो 
क्रों कों कों क्रों रों क्रों कों करों करों रों करों क्रो करों रो करों को करों क्रों 
क्रों करों कों कों क्रों करों करों क्रो करों क्रो करो क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रों क्रो 
रों कों क्रों कों रों रों कों कों कों क्रो करों कों क्रो को को को कों को - 


तुतुतुतुतुतु'तु 
तु 


/ 621, ८24, ०१, a “ 
> ००२१, ष्य, ०, ५०१, 


ग्लो ग्लो ग्लौ ग्लो ग्लो रला ग्लो ग्लो ग्लो गल 

ग्लौं ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लो ग्लौं ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लो ग्लौं गलौ ग्लो ग्लो ग्लौं रलौ ग्लो ग्ला 
लॉ ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लो ग्लौं ग्लौं ग्लो 
ग्लौं ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लौ ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं 
ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं फट्‌ फद्‌ 


हा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। : 
॥ इति श्री काली बीज सहस्राक्षरी समाप्तम्‌ ॥ 


मापन. 


कीलक अर्गल, कालीकम-सहस्रनाम छुँ | १२५ 


श्री काली क्षमापराध स्तोत्रम्‌ 
प्राग्देहस्थोय दाहं तव चरण युगान्नाश्रितो नाच््चितोऽहं । 
तेनाथा कोतिवर्गेज्जैठरजदहने बाद्धयमानो बलिष्ठे: ॥ 
क्षिप्त्वाजन्मांन्तरान्न: पुनरिहभविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा । 
क्षन्तव्योमेपराध: प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥१॥ 
वाल्येवालाभिलायंज्जंडित जडमति बाललीला प्रसक्ती । 
नत्वांजानामिसात: कलिकलूषहरा भोगमोक्ष प्रदात्रीम्‌ ॥ 
नाचोरो नैव पुजा न च यजन कथा न स्मृतिनेव सेवा । 
क्षन्तव्येसेपराध: ` प्रकटित वदते कामरूपे कराले ॥२॥ 
प्राप्तोह यौवनञ्चे द्विघधर सदृशे रिन्द्रियैँहष्ट गात्रो । 
नष्ट प्रज्ञः परस्त्री परधन -हररो सब्वंदा साभिलाषः ॥ 
त्वत्पादम्भोज यग्मड क्षणमपि मनसा न स्मृतोह्‌ कदापि । 
क्षत्तव्येपेपर धर प्रकटित वढ्ने ते कामरूपे कराल ॥३॥। 
प्रौढोभिक्षाभिलायी सुत दुहितु कतत्रार्थ मन्नादि चेष्ट । 
नये प्राप्स्ये कुत्रयामी त्वतुदिन मनिशङ्चिन्तयासग्न देहः ॥ 
नोतेध्यानन्त चास्था न च भजन विधिन्नाम सद्धीतन॑व्वा। 
शन्तव्यो से पराध: प्रकटित वदने काम्ये कराले ॥४॥ 
पृद्धत्वे बुद्धिहीन: कृश विवशतनु शश्वासकासातिसारः । 
फेण्णेनिहो 5क्षिहीन: प्रगलित दशन क्षत्पिपासाभिभूत: ।॥। 
पश्चात्तापेन दग्धो सरण मनुदिनन्ध्येय मात्रन्नचाच्यतू । 
| क्षन्तव्यो मेपराध: प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥५॥। 
ठेत्वास्नानं दिनादौ क्वचिदपि सलिलं नोकृतं नेव पुष्प । 
® नेवेद्यादिकङच क्वचिदपि न कृत नापिभावोन भक्ति: ॥ 
` ` न्यासो नेव पूजां न च गुण कथनं नापि चार्च्चाकृताते । 
नेन्तव्यो भे पराध: प्रकटित वदने कामख्पे कराले ॥६॥ 
भ त्वां न चाहं भवभयहरणीं सर्व्व सिद्धिप्रदात्री । _ 
नित्य नन्दोदयाढ्यान्त्रितय गुणमयी चित्व शुद्धोदयाद्याव ॥। 


१३६ | काली तन्त्र शास्त्रः ˆ 


'मथ्याकर्म्माभिलाषैरनुदिनमभितः पीडितो दुःख स ल । 
क्षन्तव्योमेपराथः प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥७॥ 
काला्रा श्‍्यामाला ङ्कीं व्विलित चिकुरा ख्गमुण्डाभिरामा। 
त्रास त्राणेष्टदात्रीम्‌ कुणपगणशिरो मालिनीनदी नेत्राम्‌ ।। 

' ससारस्थक साराम्भवजन नहराम्भावितोभावनाभि: । 
अन्तेव्या म पराध: प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥॥८॥। 
ब्रह्मा विष्णु स्तथेशः परिणमति सदा त्वत्पदाम्भोज 
म्भाग्याभावाच चाहम्शव जननि 
नित्यंल्लोभ प्रलोभैः क्रतविशमति कामुकस्त्वाम्प्रयाषे । 
क्षन्तव्यो मे पराध: प्रकटित वदने कामरूपे कराले ॥६॥ 
सगहपे: प्रमत्तः कलप युत तनु: कामनाभोग ल॒ब्धं: । 
काय्याकार्य्या विचारी कुलमति रहित कोलसङ्कविहीनः ॥ 
कदध्यानन्ते कवचाचा ववसनुजपनन्नव किञ्चित्‌ कृतोऽहम्‌ | 
जच्तव्यों म पराध: प्रकटित वदने कापरूपे कराले 
रोगी दुःखी दरिद्र परवशक्नपण 
निद्रालस्य प्रसकतास्सुजठरभ रगो 
किन्ने पुजा विधानन्त्व 


युक्त । 
भवत्पाद धुग्मम्भजामि ॥ 


।। १०॥। 
पांशुल: पांप चेता । 
>यावुल: कल्पितात्मा ॥। 
यिक्वचनुमति: क्व! पुरा क्वचास्था । 

प कराले ॥११॥ 
i ` लिशङ्घाचखितस्य । 
विरहिण: पापकम 
स्थितिस्साधु स्‌ 

वदने कामरूपे कराले ॥१२॥ 
जठरग 


रयित्रै कर गुणमयी 
त्वम्बुद्धिश्चित्त भस्थार्‍्यहमतिभवती स आ 


भन्तव्योमेपराधः प्रकटित व 


कीलक अर्गल, कालीक्रम-सहस्ननाम आदि | १३७ 


ल त्वमसि हुतबह स्त्वञ्जगद्वायुरूपा । 
की के hp प्रकृतिरसि महत्पुव्विका पुग्वेपूर्व्वा ॥ 
pp नना, पंरप्रसिभवती त्वत्परन्नेव किञ्चित्‌। 
त्वङ्काली क र वदे नाम या 
त्वन्दुर्गा छिन्न तारात्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भेरवी त्वं । 
पट द कि त्वमसि च भुवना त्वम्‌ हि लक्ष्मी: शिवा त्वम्‌ ॥ 
नी र त्वन्त्वमसि च बगला मङ्गलादिस्तवाख्या । 
स्तोत्रेणानेन हा प्रकटित वदने कामरूपे. कराले ॥ १५।। 
दुष्क्त्यादुरग म्परिणमति जनो यः सदाभक्तियुक्तो । 
नाधिव्वाधि सङ्कम्परितरति शतं ब्धिघ्नतांनाशमेति ॥ 
स्सत्व॑न्तत्क कदाचिःडूवति यदि पुनस्सवेदा सापराः । 
जता RE त्रिभुवन जर्नानि क्षामये पुत्र बुद्धया ॥ १६॥ 
| कवीशो भवति धनपति 
हःप दानशीलो दयात्मा। | 
कलङ्की कुलपति कुशल 
नित्या 20 स्सत्यवाग्धाम्मिकशच ॥ 
न्दो दयाढयः पशुगणविमुख 
स्सत्पथा चारुशीलः । 


ससार 
विधि सुकेन प्रतरति गिरिजा 
पादयुग्मावलम्बात्‌ ॥।१७।। 


॥ इति श्री कालीक्षमापराध स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


१३८ | काली तन्त्र शास्त्र 


श्री ककरादि कालीशुतनाझ स्तोत्रम 
भ्युणु देवि जगढत्ये अलिनि 
पठनाच्छवणादस्य सर्वसिदीशवरो भवेत्‌ ॥ 
असौभाग्य प्रशमनं सुखसम्पद्विवर्धतम्‌ । 
अकालपृत्युहरण संर्वापद्िनिवारणस ॥। 
श्रीमदाद्या कालिकाया: युखसा निध्यकारणंम । 
स्तवस्यास्य प्रसीदेन त्रिपुरारिरहं प्रिये ॥ 
स्तोत्रस्याय ऋषिदेवि ! सदाशिव उदाहृतः । 
छन्दा ऽनुष्टुप्देवतादा कालिका परिकीतिता ।। 
थमेकामार्थमो्षषु विनियोग: प्रकीतित: । 
॥। स्तोत्र ॥ 
हीं काली श्री कराली च क्री कल्य 
कमला कलिदर्पघ्ती कपर्दीश 
. कालिका कालमाता चक 
कपदिनी करालास्या 
कृपामयी. कृपाधारा कु 
डशानुः कपिला कृष्णा कृष्णानन्दवियडिनी | 
कालरात्रि: कामरूपा कामपाशतरिमोचिनी । 
कादम्बिनी कलाधारा कलिकल्मषनाशिनी ।। 
कुमारी पूजन प्रीता कुमारी पुजकालया | 


णी कलावती । 
कृपान्विता ।। 
।लानल समद्युति: । 
करुणासृतसागरा || 
पापारा कृपागमा । 


-कुमारीभोजनानब्दा कुमारीरूपधारिणी ॥ 
केदम्बवनसञ्चारा ` ` केदस्ववनवासिनी । 
केदम्बपुष्पसन्तोषा 


केदम्बपुष्पसालिनी ।। 
किशोरी कलकण्ठा च केलनादनिनादिनी । 


कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीप्रिया 1) 
कैमलासनसन्तुष्टा कंकालमाल्यधारिणी । 

|| केपालपात्रनिरता 

( | 


केसलापनवासिनी !॥ 
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क नलालयसध्यस्थ। कमलामोदमोदिनी । 
कलहंसगति: क्लेव्यनाशिती कामरूपिणी ॥ 
कामरूपक्तावासा कामपीठविलासिनी । 
कमनीया कल्पलता कमनीयविभूषणा !। 
कमनीयगुणाराध्या कोमलाङ्गी , कृशोदरी । 
कारणासत सन्तोषा कारणानन्दसिद्धिदा ॥ 
कारणानन्दजापेष्टा कारणाचंनहषिता । 
कःरणाणे वसम्मरना कारणब्रतपालिनी ॥| 
कस्तुरीसौरभा मोदा कस्तुरी तिलकोज्ज्वला । 


कस्तूरीपुजनरता कस्तूरीपूजतप्रिया ॥ 
` कस्तूरीदाहजननी ,  कस्तूरीमृगतोषिणी । 

कस्तुरीभोजनप्रीता - ॥मोदमोदिता ॥ 

कपूं रमालाभ्रणा कप रचंदनोक्षिता ।. 


कप रकारणाह्यादा कर्प रामृतपायिनी ॥ 


कपू रसागरस्नातां कपू रसागरालया । 
कूचेबीजजपप्रीता कर्वेजापपरायणा ॥ 


कुलीन? कौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी । 
कुलाचारा कौतुकिनी कुलमार्ग प्रदशिनी ॥ 
काशीश्वरी कष्टहत्री काशीशवरदायिनी । 
काशीश्वरीकृतामोदा  काशीवरमनोरमा ॥ 
कलमञ्जीरचरणा क्वणत्काञ्चीविभूषणा । 
काञ्चनाद्विक्ृतागारा काञ्चनाचल कौमुदी ॥ 
कामबीजजपानन्दा कामबीजस्वरूपिणी । 


` कुमतिघ्नी कुलीनातिनाशिनी कुल कामिनी ॥. 


क्रों ह्लीं श्रीं मध्त्रचणेन कालकण्टकघातिनी । 
इत्याद्याकालिकादेव्याः शतनाम प्रकीतितमु ॥ 
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ककारक्टघटितम्‌ कालीरूप स्वरूपकम्‌ । 
पजाकाले पठेद्यस्तु कालिकाक्ृतमानसः ।। 
मन्त्रसिद्विभेवेदाशु- तस्य काली प्रसीदति । 
बुद्धि विद्या च लभते गुरोरादेशमात्रतः !। 
' धनवान्‌ कीतिमान्‌ भूयाहानशीलो दयान्वितः । 
पुत्रपौत्रसुखेश्वर्यमोदते साधको भ्रुवि: ॥ 
भौमावास्या निशाभागेमपञ्चक समन्वित: । 
पूजयित्वा महाकालीमाद्यां त्रिभुवनेश्वरीस ।। 
पठित्वा शतनामानि साक्षात्कालीमयो भवेत्‌ । 
नासाध्य विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ 
विद्यायां वाक्पतिः साक्षात्‌ धने धनपनिभेवेतु । 
समुद्र इव गाम्भीर्ये बले च पवनोपमः ॥ 
तिग्मांशुरिव दुष्प्रेक्ष्यः 
रूपे मूतिधर: कामी योषिता हृदयङ्गमः ॥ 
सवेत्र जयमाप्नोति स्तवस्यास्यः प्रसादतः । 
यं य॑ कामं पुरस्कृत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
तं तं काममवाप्नोति श्रीमदाद्याप्रसादतः । 
रणे राजकुले यते विवादे प्राणसंकटे ।। 


दस्युग्रस्ते ग्रामराहेः सिंहव्या घ्रावृते तथा । 
अरण्ये प्रान्तरे 


दुर्ग ग्रहराज . भयेऽपि वा ॥ 
ज्वरदाहे चिरव्याधौ महारोगादि संकले ।. 
बालग्रहादि रोगे च तथा दुःस्वप्नदशने ।। 


उस्तरे/ सलिले वापि पोते वातविपद्गते । 
विचिन्त्य परमां मायामाझां कालीं परात्पराम्‌ ।। 
ग |: ` यः पटठेच्छतनामानि दृढ्भक्तिसमस्वित: । 
| || | : सर्वापद्धयो मुच्येत देवि सत्यं न संशय: ॥ 


शशिवच्छुभदर्शन: । 
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न पापेभ्यो भयं तस्य न रोगोभ्यो भयं क्वचित्‌ । 
सर्वत्र विजयस्तस्य न कुत्रापि पराभव: ॥ 
तस्यद्शेनमात्रेण पलायन्ते विपदूगणाः। 
स वक्ता सर्वशास्त्राणां स भोक्ता सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ | 
स कर्ता जाति धर्माणां ज्ञातीनां प्रभुरेव सः । 
वाणी तस्य वसेद्वक्त्रे कमला निश्चला गृहे ॥ 
तन्नाम्ना मानवाः सर्वे प्रणमन्ति ससम्भ्रमा । 
हष्ट्या तस्य तृणायन्ते ह्यणिमाद्यष्टसिद्धयः ॥ 
आद्याकाली स्वरूपाख्यं शतनाम प्रकीतितस्‌ । 
अष्टोत्तरशतावृत्या . पुरश्चयस्थि गीयते ॥ 
पुरस्क्रियान्वित स्तोत्रं सवभीष्टफलप्रदय । 
शतनामस्तुतिमिमामाद्याकाली स्वरूपिणीम्‌ ।। 
पठेद्वा पाठयेद्वापि श्ुणुयाच्छावयेदपि । 
सर्वपापविनिमुक्तो ब्रह्मसायुञ्यमाण्बुयात्‌ ॥ 
॥ इति श्री ककारादि कालीशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


अथ श्री काली तन्त्रम्‌ 


॥ अथ प्रथम पटलः ॥ 
॥। सपर्या विधि ॥ 


केलास शिखरासीनं ` देवदेवं जगदगुरु । 

उवाच पार्वती देवी भैरवं परमेश्वरं ॥ 
॥ श्री थावेत्युवाच ॥ 

देवदेव . महादेव भा -सुष्टिसिथित्यन्त कारक । 

कि तदब्रह्म मयंधामं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 

कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद संशुतां । . 

सपय्यभिद सहितां  चतुवेर्ग फलवप्रदां ॥ 
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॥ श्री भैरव उवाच ;। 
महाविद्यां . महामायां महायोगीइवरी परां । 
सर्वविद्या . महाराज्ञीं सर्वसारस्बत प्रदा ।॥ 
कामवर्यं वह्निस्थं रतिविन्दु विभूषितं 
कूर्चेयु्मं तथा लज्जा-युगलं तदनन्तरं ॥ 
दक्षिणे कालिके चेति पूर्ववीजानि चोड्धरेत्‌ । 
अन्ते वहिवधू दद्यात्‌ विद्याराज्ञी प्रकी सिता ।। 
- नात्रसिद्ययाचयेक्षाऽस्ति न वा मित्रारि लक्षणं । 
. वा प्रयास बाहुल्यं न कामक्लेश सम्भवः ॥ 
अस्या, स्मरणमात्रेण ` जीवन्मुक्तो भवेच्चर: ।। 
. _ भाबारथे--केलाश शिखर पर असीन देवाधिदेव, जगद्गुरु परमेश्वर भरव 
सें पार्वती जी ने पूछा । " 

। पार्वती जी बोलीं--हे देवाधिदेव महादेव ! आप सृष्टि, स्थिति एवं 20. 
कर्ता हैं। मैं चतुर्वग प्रदान करने वाली ब्रह्मस्वरूपा कालिका देवी महाविद्या 
मन्न तथा पूजा भेद के विषय में सुनना चाहती हु" . 
भरव जी * हा महामाया, माहायोगीशवरी परन्रह्मरूपा सब 
महाराज्ञी महाविद्या हैं, वे समस्त विद्याओं को देती हैं। क्रमशः तीन ककारो 
रफ, दीर्घ ईकार तथा विन्दु का योग होने से तोन बीज (क्री क्रो क्री) । इनके न 
दो क्च बीज (हूं हू) / फिर दो लज्जाबीज (हों हीं), फिर 'दक्षिणे कालिके? ये | 
पद, फिर क्रमशः पूर्वोक्त सातों बीज और अन्त सें स्वाहा! का योग करने से दक्षिण 
कालिका का वाईस अक्षर का मन्त्र बनाता है। यथा-- 

TC गि क्र त Rf ECs [ङी प्र cy गो OE) गि 

हा कनो को हूं हूं होङ दरो कालिके क्री क्रो ऋ हूं हूं 
हो स्वाहा |! ' | 


रेष रन्न के लिए सिद्ध, - ये, आदि चङ्गों का 
“यकता नहीं है और इको उपासना में चौगुना जप आदि परिश्रम करने अथवा . 
योग आदि का आश्रय लेकर शरीर को कड देने की ही आवश्यकता “पड़ती है! 
इस मन्त्र के स्मरण आज से ही मनुष्य जीवन्मुक्त हो ज 


1 विचार करने की आव” 


ह जगेल, कालीक्रम-सहस्रनाम आदि | १४३ 


शक्तिस्तु. कूचेबीजं स्यादनिरुद्ध सरस्वती । 

कवित्वार्थे नियोग: स्यादेवं ऋष्यादि कल्पना ॥। 
कालिका पय त जप 
अनिरुद्ध सरस्वती हैं तथा हु wh 200 sg वर किया 
जाता हे । पि 

(निशेष--इसका कीलक 'क्रीं' है ।) 

श्रङ्खन्यास करन्यासौ यथावदभिधीयते । 

षड्दीर्घभाजा बीजेन प्रणवाद्येन कंल्पयेतू ॥ 

हृदयाय नमः प्रोक्त शिरते वक्निवल्लभा । 

शिखाये वषडित्युक्त कवचाय हुमीरितं \\ 

नेत्रत्रयाय वौषद्स्यादस्त्राय फडितिक्रमः । 

एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌ ॥ 

वर्णन्यारां प्रवक्ष्यामि बेन देवीभयो भवेत । 

अआ इई उ ऊ नह ऋ लू लु, वे हदयं स्रेत ॥ 

ए ऐ ओ औ ततोऽप्यं अः क ख ग घ पुनस्ततः । 

उक्त्वा च दक्षिणं भुजं स्पृशेत्‌ साथकसत्तमः ।। 

ङ च छ ज समुच्चार्य नट ड ढ तथा । 

इति वामभुजें न्यस्य ण त थ ड पुनः स्मरेत्‌ ॥ 
धनपफ ब भ इति दक्षिणजंघके न्यसेत्‌ । 
मयरलवशष सह ल क्ष वामजँघके ॥ 
इसे वर्णान्‌ प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरन्‌ । 
सप्तधा व्यापक कुर्याद्‌ ग्रेन देवीमयो भवेत्‌ ।! 
व्यापक संन्यस्य ततो ध्यायेत्‌ परां शिवां । 
पीठन्यास तत कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवेत्‌ ॥ 
हुरसरोजे सुधारिनन्धुमध्ये द्वीपं सुवर्णजं । 
परितः' पारिजातांश्च मध्ये कल्पतरु ततः ॥ 
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तन्मूले हेमनिर्माणं द्वाश्‍चतुष्ट्यभूषितं । 
मण्डपं मन्दवातेन पराक्रान्तं सुधूपितं ॥ 
मन्त्र तन्त्र प्रतिष्ठाप्य तत्र पूजां समाचरेत्‌ । 
शमशान तत्र सम्पुज्य तत्र कल्पद्रुमं यजेत्‌ ॥ 
तन्मूले मणिपीठञ्चच नानामणि विभुषितं । 
नानालङ्कार भूषाढ्यं मुनिदेवेश्च भूषितं ॥ 
शिवाभिर्बेहुमांसास्थि मोदमानाभ्निरन्ततः । 
चतुदिक्षु शवमुण्डार्चिता ङ्गारास्थिभूषिताः ॥ 
इच्छाज्ञाना क्रिया चेव कामिनी कामदायिनी । 
रतिः रतिप्रिया नन्दा मध्ये चेव मनोन्मनी ॥ 
हसौः सदाशिवेत्युकत्वा महाप्रेतेति 7.7 ¦ 
पआसनाय हृदयं पीठन्यास उदाहतः ॥ 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्ट देवतां. । 
व्यतसस्याः प्रवक्ष्यामि स्मरणाच्छिवतां यजतू ध 


II भावाथ-इसके पश्चातु '३७ क्रां हृदयाय नमः” आदि से अङ्गन्यास, के 
|$] न्यास, व्यापक न्यास तथा पीठन्यास आदि करने चाहिए । 
| 
| 


र कै भुल मे स्वर्ण-निभित च्रारदवारो वाले मण्डप मे 
जिसमें कि मन्द वायु के कारण चारो ओर धूप की घुयन्ध उठ रही हो, मर 
सन्त ह पित करे उजा करे। फिर वही शमशान दी पूजा कर कल्पवृक्ष 
जिनके | उसकेूल से मणिपीठ. तथा अनेक मणियों से विभूषित अर्ग 
अलकारा, मुनियों, देवताओं तथा मांसअस्थि आदि का सेवन करने वाली, अर्ति 
न्दित शिवाओं (सियारिनों) एवं चारों दिशाओं में बिखरे हर शव मुण्ड, बिती 
ङ्गा अं डि निभ” तं 2८2 31) र” 
0005 A भवित 0 इच्छा, (२) ज्ञाना, (३) क्रिया, (४) कामि, 
(५) कामदायिनी, (६) रति, (७) रतिप्रिया तथा | 

| र Ms pe ह विराजमान होने की कल्पना करें। तत्पश्चातु सदा 
hf महाप्रेत के ऊपर थति देवी काली का अपने हृदयकमल रूपी पीठ में 

| तथा चिन्तन करने वाला व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त कर लेतों है। ध्यान का स्व 
अग्रानुसार है-- 


(ऽ) नन्दा--इन आठ शक्तियों 
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(ध्यान) 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुमुजां । 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां ॥ 
सद्यश्छिन्न शिरः खड्ग वाभाथीध्वेकराम्बुजां । 
अभयं बरदञ्च॑व दक्षिणोर्ध्वाध पाणिकां ॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीं । 
कंठावसक्तमुण्डालीं गलब्रुधिर चचितां ॥ 
कर्णावतंसतानीत . शवयुग्म भयानका । 
घोरदंष्ट्रा करालस्यां पीनोन्नत पयोधरां ॥ 
शवानां . करसङ्भातँः कृतकाञ्चीहसन्मुखीं । 
` सुक्कद्वयगलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां ॥ 
घोरराबां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनों । 
बालार्कमण्डलाकार लोचनत्रितयान्वितां ॥ 
दन्तुरां दक्षिणव्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयां । 
शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां ॥ 
महाकालेन च समं विपरीत रतातुरां। 
शिवाभिर्धोररावाभिशचतुदिक्षु समन्वितां ॥ 
सुख प्रसञ्चवदनां स्मेरानन सरोहहां । 
योगिनी चक्रसहितां कालिकां भावयेत्‌ सदा ॥ 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ कालीं सर्वकामार्थसिद्ये । 
(अर्च॑त विधिः) 

अथाचनविधि वक्ष्ये देव्या सर्वेसमृद्धिदं । 
येनानुष्ठितमात्रेण स्वयं भैरव रूपवान्‌ ॥ 
येनानुष्ठित मात्रेण भवाष्धौ न निमज्जति । 
अनेकहेम रत्नादि माछिक्यवर सिद्धिदं ॥। 
इन्द्रादि सुरृबृन्दानां साधनैक फलप्रदं । 
विपक्षकुल संहार कारणं पौरुषंप्रदं ॥ 


|| | ` -१४६ | काली तन्त्र शास्त्र 
.. „` शात्तिक पौष्टिकंञ्चैव वशीकरणमुत्तमं । 
hi मारणोच्छेदजनकमाकृष्टिक रमुत्तमं 1 
समस्तशोकशसनमानन्दाव्धौ निमज्जनं । 
चतुः समुद्रपयेन्त मेदिनीं .. साधनोत्तमं ।। 
स्त्रीरत्न कुल सन्दापि पुत्रपौत्र विवर्धनं । 
भाबाथं-अब समस्त समुद्धियों को देने वाली देवी की अर्चन विधि को 
कहते हैं; जिनका अनुष्ठान करने मात्र से ही समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा 
सब प्रकार के दुःख-कष्टों का नाश होकर, स्त्री, पुत्र, पौत्रादि की वृद्धि होती है! 
£ जादौ यन्त्र प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा ऽमरतांब्रजेतू ।। 
आदौ त्रिकोणं विन्यस्य त्रिकोणं तद्वहिन्यंसेत्‌ । 
ततो वै विलिसेनमनत्री त्रिकोणत्रयमुत्तम ।। 
वृत्तं विलिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्म सुलक्षणं ।, 
ततो वृत्तं विलिख्येव लिखेद्‌ भूपुर भेककं ॥ 
चतुर  तचतुर्द्रारमेवं मण्डलमालिखेलू । 


_ _ भावार्थ-पहले आधार यन्त्र का वर्णेन करते हैँ । सर्वप्रथम एक अधोमुख 
त्रिकोण का निर्माण करें । इस त्रिकोण के बाहर क्रमशः एक के बाद एक कर 


त्र 


i एं कार पाँच त्रिकोण हुए । ये संब समबाहु विधु 
कार होंगे । इन्हें मध्य में रखकर इनके बाहर एक वृत्त बनाएँ) वृत्त के आ 


। कमल के बाहर एक अन्य वृत्त बनाएँ । वृत्त 


रे जल भुपुर का निर्माण करें (पहले त्रिकोण के ठी 
बीच में एक बिन्दु तथा 'क्री को इन दो बीजों को भी दक्षिणाः 
काली पूजा का यन्त्र यही है जा को भो लिखना चाहिए) | 


पीठपुजां तत: कृत्वा स्ववाभेऽ्ध्य न्यसेत्‌ श्रिये ॥ 

| मूलविद्या पड्ङ्गेन मूलमन्त्रेण चाचेयेतू । 
तता हृदय पद्मान्तः स्फुरन्ती परसा कलाँ ॥ 
यन्त्रमध्ये समावाह्य न्यासजालं प्रविन्यसेत्‌ । 
11 कर, ततोध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।। 

|| नमस्कृत्य महादेवी तत: आवरणं यजेत्‌ । 

J || कालीं कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्लां विरोधिनी बा । 


उ | अगेल, कालीक्रम-सहस्ननाम आदि.| १४७ -* | 


विप्रचित्ता तु सम्पुज्य बहिः षट्कोणके ततः । 
उग्रामुग्रप्रभां दीप्तां तथा मध्य त्रिकोणके ॥। 
नीलां घनां वलाकाञ्च तथैवान्य त्रिकोणके । _ 

मात्रां मुद्रां मिताञ्चेव तथैवान्त स्त्रिकोणके ।। 

सर्वा: शयामा असिकरा मुण्डमाला विभूषिताः । 

तजनी वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः ॥ 

ततो वै मातरः पुज्या ब्राह्मी नारायणी तथा। 

माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ 

वाराही च तथा पुज्या नारसिही तथेव च । 

अनुलेपनकं गन्धो धूपदीपो तथेव च ॥ 

त्रिस्त्रिः पजा प्रकतेव्या सर्वासामपि साधके: । 

गुरु पंक्ति षडङ्गञ्च दिक्पालांश्च ततो$चेयेतू । 

एवं पूजां पुरा कृत्वा मूलेनेव यथाविधि । 

नेवेद्यादीन्‌ यथाशक्त्या दद्यादू देव्ये पुनः पुनः ॥ 

ततो वेदशवारांस्तु दीपं दद्यात्तु साधकः । 

पुष्पादिकं पुनर्दद्यात्मूलेनैव यथाविधि ॥ 

तत: सावहितो मन्त्री गुरु नत्वा शिरः स्थितं । 

देवी ध्यात्वा चाष्टोत्तर सहस्र प्रजपेन्मनुं ॥ 

तेजोमयं जपफलं देव्या हस्ते समपेयेतू । 

उद्यातिगुह्यगोप्त्री त्वमिति मन्त्रेण`मन्त्रवित्‌॥ 

पतः. शिरसिवै पुष्पं दत्वाष्टाङ्ग प्रणम्य च । 

विसृज्य परमा भक्त्या संहारेणेव भक्तितः !। 

उद्वास्य हृदये देवीं तन्मयो भवतिभ् वं । 

` उरश्चरण कालेऽपि पूजा चैषा प्रकीतिता ॥ 
` पेणा कर पीठ-पुजाकर, अपनी बाँई जार अर्ध्ये स्थापित कर, षडङ्गः 
i आ बार उन; ध्यान करे । हृदय कमल में प्रकाशित देवी यन्त्र में आवाहन 
दुजा आरस्भ क रें । (यन्त्र के पाँच त्रिकोणों के पन्द्रह कोशों छै «हः 


~ 


१४८ | काली तन्त्रशास्त्र | We कौ 
(१) काली, (२) कपालिनी, (३) कुल्ला, (४) वळ २) यी ( १२) 
विप्रचित्ता, (७) उग्रा, (८) उग्रप्रभा, (९) दीप्ता, (१०) न दि म १) कट 
बलाका, (१३) मात्रा, (१४) मुद्रा एवं (१५) ५12 अ कक 2 भि का पुज ल 
ये सभी श्यामवर्णा, दाये हाथ में असि तया बाँयें में यष्टि र 1 किये हैं, . 
'डमाला पहने स्मित मुखी हैं । आफ | 
5 फिर (१) ब्राह्मी, (२) नारायणो, (३) माहेश्वरी, (४) णडा, (५) त पूरक 
(६) अपराजिता, (७) कराही तथा (5) नारसिही इन आठ मातृकां | का कर! 
करें। प्रत्येक देवी को तीन-तीन बार अनुलेपन, गन्ध, आप तथा दीपक प्रदान 
फिर गुरु पंक्ति, पडङ्च एवं इन्द्र आदि दस दिकपालों का पूजन करे | पे रि 
आवरण-देवताओं का पूजन करने के बाद मूल देवता को यथाशक्ति प्र 
दत्त करें, फिर गुरु को प्रणाम कर मूल देवता का ण्यात कर १ > 04; बे र अप 
का पाठ करें, तदुपरान्त 'गुह्यातिगुह्यगोष्त्री' इस मन्त्र से देवी के बाँचे दा रु 
का फुल समपित करें । फिर मस्तक पर पुष्प चढ़ा साष्टाङ्ग प्रणाम कर उह धी 
दारा विसजेन कर देवी को अपने हृदय में धारण करें । पुरश्चरण के सम 
प्रकार पूजा करनी चाहिए । 


॥ इति श्री काली तन्त्रे सपर्या विधि नाम प्रथम पटलः समाप्तमु ॥ 


क 


॥ अथ द्वितीय पटल! ॥ 


(पुरश्चरण विधि) 

॥ भैरव उवाच ॥ 
साधनं "| वक्ष्यामि परमादूभुतं । 
भाग्यहीनोऽपि मूर्खो$पि यद्बोधादमरो भवेत्‌ ।। 
साधयेत्‌ सकलान्‌ काभान्‌ सर्वसिद्वीशवरो भवेत्‌ । 
आदी पुरस्क्रियां कुर्यान्नियमेन यथाविधि ।। 
लक्षमेकं जपेदू विद्यां हविष्याशी दिवा शुचि:। 
रात्री ताम्बूल प्रास्य: शय्यायां लक्षमानत: ॥ 
नानाचारो न कतंव्यो न चारणमितस्तत: । 


भूतहिसा न कतेव्या पशुहिसा विशेषत: ॥ 


eee 
पयर्टन 


| अर्गल, कालीकरम-सह्रनाम आदि |. १४६ 


वलिदान विना देव्या हिसां सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
अल्यमन्त्र पुरस्कारं निन्दां चेव विवर्जयेत्‌ ॥ 
ततः सिद्धमनुर्मन्त्री प्रयोगार्हो न चान्यथा । 
जीवहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः॥ 
पुरश्चरणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीतितः । 
तस्मादादौ पुरश्चर्यां कृत्वा साधक सत्तमः ॥ 
प्रयोगं च ततः कुर्यात्‌ सर्व॑ साधक दुलंभम्‌ ॥ 
भावाथे- अंब मन्त्र की साधन विधि सुनो यथाविधि पुरश्चरण की क्रियाएँ 
एक लाख की संख्यां में मन्त्र जप करें । पशुभाव में हविष्याशी तथा संयत 
क पय से मध्याह्न तक जप करें, फिर वीर भाव में रात्रि के समय एक लाख 
सल्या में मन्त्र-जप करें । 
पव की बलि के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी की हिंसा न करें । इस प्रकार 
द्वारा मन्त्र-सिद्धि प्राप्त करने के बाद अन्य प्रयोगों को करना चाहिए । 
॥ इति श्री कालीतन्त्र पुरश्चरण विधि नाम द्वितीय पटलः समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ तृतीय पटलः ॥ 

(नैमित्तिक विधि) 

॥ भेरव उवाच ॥ 
ततो होम विधि वक्ष्ये सर्वसिद्धि प्रदायक । 
लतापुष्पान्वितं कृत्वा वर्णानां शतकं सुधी: ॥। 
तानि सम्मन्त्र्य विधिवदसकृत्‌ साधकोत्तप्र: । 
ततो वे होमयेत्‌ तानि संस्क्रतेऽनौ यथाविधि ॥ 
उंगानामग्रुतं तेन पूजनं जायते शिवे। 
अनेन क्रमयोगेन यस्चरेदू भ्रुवि साधकः ॥ 
" तस्य दुलेभं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
शीरो भवति वाग्मी च सर्वसिद्धिमुपालभेतू ॥ 


१५० | काली तन्त्र शास्त्र 


कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तेन विशेषत: । 
| ||| आमिषादिभिरव्येवं ज्मशाने जुद्न यात्‌ सुधीः । 
| Ml | महाकालं हुनेद्‌ यत्नात्‌ पश्चात्‌ देवी विशेषत: || 

| | त्रिधा विभ्व्य विद्यां वै साधक: शुद्ध मानस: । 
||... मास रक्त त्वचं केशं नखं भक्तञ्च पायसम्‌ ।। 
|| | | आज्यं चेव ` विशेषेण झुहुयातु सर्वसिद्धये । 
| एवं इते तु सर्वत्र लभते सिद्धिमुत्तमां ।। 


|| ॒ हुनेदाज्येन भुक्तेन मांसेन रुधिरेण च | 
| 


भुनक्ति बहुलं सुखं ।। 
तर्षणस्य विधि वक्ष्ये येन कार्याणि साधयेतू । 
तपेयेच्च पयोभिश्च स्क्तधारायुतेस्तथा ।। 
मज्जाभिश्च तथा तदत्‌ स्वकीयेन परण च। 
आकषितायाः न्यायाः कुलप्रक्षालनेन च 1! 


मेष माहिष रक्तेन नररक्तेन चैव हि। 
पुष मार्जार रक्तेन तपैयेदू २ 


| 
| ` एवं तर्पणमात्रेण साक्षात्‌ सिद्धीस्वरो भवेत्‌ । 
| | | तस्य 
| 
| | 
| म 
| 


कविता जायते अक्षास परम्परा ।। 
| बृहस्पति समो भुत्वा देववद्‌ 
| न तस्य पापपुण्यानि जीवन्मुक्तो भवेद्‌ ध्रवं ।। ही 
:5 में ४ TSA | य 
| | भावार्थ--इस पटल मे जप, होम तथा तर्पण की. विधिका वर्णन है न 
| i निता-पुष्प, विल्वपत्र, त, चावल, मांस, ९ 
I आदि वस्तुओं द्वारा श्मशान में होए करने कां ना है । रक्तधारा युक्त जत! 
MI इ पवे पशु-रक्त आदि के तर गभी. वर्णन हे इससे. अजिमदिक, अ है 
I सिद्धियों, विद्वत्ता तथा जाकसिद्धि प्राप्त होना केहा गया है । यह भी बताया 
|| कि इन क्रियाओं को करने से साधक के सभी पापः 


पाप-पुण्य नष्ट हो जाते हैं और he 
' ' जीवन्मुक्ति को प्राप्त कला है । शक्तिकुल प्रक्षालित-जल का भी वर्णन है। इन 


नन अर्येल, कालीक्रस-सहरूनाम आदि | १५१ 


यको ‘ate पूर्वक गुरु-भुख से श्रवण करना चाहिए और उन्हीं के निर्देशा- 
उप क्य अ! को करना भी चाहिए--यह हमारा मत है । जिन वस्तुमो के 
फा वर्णन इस पटल में किया गया है, उनका यदि कोई साडू तिक अर्थ हो 

नेहे भी गुरु-मुख से ही जाना जा सकता है। 


इति श्री कालीतन्त्र नैमित्तिक विधि ताम तृतीय पटलः समाप्त ॥ 


॥ अथ चतुर्थ पटलः ॥ 
(काल्य विधि) 

॥ भैरव उवाच ॥ 2 
अथ काम्य विधि वक्ष्ये येत सर्वत्र सर्वगः । 
साधकः साधयेत्‌ सिधि देवानामपि दुलँभां ॥ 
कुलाग[र पुष्पिताया दृष्ट्वा यो जपते नर: । 

` अपुतैक प्रमाणेन साधकः स्थिर मानसः ॥ 
केवल ` गुप्तभावेन सतु विद्यानिधिभेवेत । 
संस्कृताः प्राकृताः शब्दा लौकिका वैदकाशच ये ॥ 
वशमायान्ति ते सर्वे साधकस्य च नान्यथा । 
अथवा मुक्तकेशश्च हविष्याशी सुसंयतः ॥ 
प्रजपेदयुतं प्राज्ञ एतदेव फलं लभेत । 
नरना ` प्रलतां . पश्यन्नयुतँ यस्तु साधकः ॥ 
जपेत्‌ स भवेद्‌ सद्यो विद्याया वल्लभ: स्वयं । 
पस्य दर्शन मात्रेण वादिनः कुण्ठतां गताः ॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्रात्‌ प्रवर्तेते । 
तत्पदे सुधियः सर्वे प्रणमन्ति ` मुदान्विताः ॥ 
तेस्य वाक्य परिचयज्जडा भवन्ति वाग्मिनः । 
अथवा सुक्त केशश्च हविष्यं थक्षयेन्नरः ।॥ 


१५२ | काली तन्त्र शास्त्र 


प्रजपेदयुतं तस्य एष प्रतिनिधि स्मृतः । 
धनकामस्तु यो विद्वान्‌ महदेइवर्य कामुक: ॥ 
बृहुस्पतिसमो यस्तु भवितुं कामयेन्नर: । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा कुलमामंत्र्य मंत्रवित्‌ ॥ 
मैथुन यः प्रयात्येव स तु स्वफलं लभेतू । 
लतारतेषु जप्तव्यं महापातक मुक्तये ॥ 
लता यदि न लभ्येत तदा मज्जां प्रयत्नतः । 
समुत्सायं जपेन्मन्त्री सर्वकामार्थसिद्धये ।। 
तासां प्रहार निन्दां च कौटिल्यमप्रियं तथा । 


महाचीनब्रुमलतावेष्टनेन च. ` यत्फलं । 
तस्यापि षोडशांशेन केलां नाहेन्ति ते शबाः |} 


व सर्वकामार्थसिद्धे । 
fi महाचीनट्रुमल 5 मज्जाभिविल्वपत्रक it 
| | | सहस्र देवीम प्रच्य र्‌ साधकोत्तमः । 
। तदा राज्यमवाप्नोति 


कीलक अर्गल, कालीक्रम-सहस्ननाम भादि | १५३ | 


स्वगात्ररधिराक्तेश्च विल्वपत्रैः सहस्रशः । 

कमशाने 5भयर्च्यं कालीं तु वागीश समतां ब्रजेत्‌ ॥ 

अनादिकां तथा हष्ट्वा लक्षं जपित भूमिप: । 

निर्मलां च तथा दृष्ट्वा वश्यार्थमयुतँ जपेत्‌ ॥ 
` है। किवां ह स्‌ पटल में वीर-भाव सम्मत अनेक काम्यविधियों का वर्णन 
4४% साथ श्रेष्ठ व्यवहार, उनको ही देवता समझने तथा उनके द्वारा लाई 
के का पुजा में प्रयोग करने आदि विषयों पर विशेष बल दिया है। इस 

आशय को भी गुरु-मुख से ही सुनना-समझना आवश्यक है । 

॥ इति श्री कालीतन्त्र काम्यविधि नाम चतुर्थ पटलः समाप्तम्‌ ॥। 


॥ अथ पञ्चम पटलः ॥ 


(सिद्धिबिद्या विधिः) 

॥ भैरव उवाच ॥ 
, अथात: सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रं कल्पद्रुमंपर । 
येन जप्तेन विधिवत्‌ सिद्व्योऽष्टा भवन्ति हि ॥ 
यस्याः स्मरणमात्रेण वाचशिचित्रीयते नृणां । 
यज्ज्ञानादसरत्व॑ च लभेन्मुक्तिं चतुविधां ॥ 
ये जपन्ति परां देवीं. नियमेन तु संस्थिताः । 
देवा: सर्वे नमस्यन्ति कि पुनर्मानवादथः ॥ 
तृहस्पतिसमो वाग्म धने धनपतिर्भवेत्‌ । 
कामदुल्यशच नारीणां रिपूणां शममोपमः ॥ 
तस्य पादास्बुज द्वन्द्व राज्ञा किरीट भूषणं । 
पस्य भूति बिलोक्यैव कुबेरोपि तिरस्कृतः ॥ 
प, एनां पुजयेदू देवीं नियमे पितुकानने। | 


भस्य चाज्ञाकरा: सर्वे सिद्ध्योऽऽ्टौ भवन्ति हि ।। 


१५४ | काली तन्त्र शास्त्र 


तस्येव जननी धन्या पिता यस्य सुरोपम: । 
संस्प्रदांयविदां वक्ता य एनां वेत्ति तत्त्वत ॥ 
अस्या विज्ञानमात्रेण कुलकोटि: समुद्धरेत्‌ । 
नंदन्ति पितर: सर्वे गाथा गायन्ति ते मुदा | 
अपि नः स्वकुले कश्चित्‌ कुसज्ञानी भविष्यति । 
सधन्यः स च विज्ञानी स कवि: स च पण्डित: ॥ 
स कुलीन: स सुकृती स वशी स च साधकः । 
: थ ब्राह्मणः स वेदज्ञः सोऽग्निहोत्री स दीक्षितः ।। 
स तीर्थसेवी पीठानां स निवासी च सर्वदा: । 
स सोमपायी च व्रती स यज्वा स च साधकः ।। 
स सन्यासी च योगी च स मुक्त: स च ब्रह्मवित्‌ । 
स वैष्णव: स शेवद्च स सौरः स॒ च गाणपः || 
स च विज्ञानवेत्ता य एनां वेत्ति तत्त्वत: । 
तस्मात्‌ सवे प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ 
एनां ज्ञात्वा यजेन्‌ मन्त्री सुखमोक्षफलप्रदां । 
गमः गाशा इ शया फर स्वाहा कालि कालिके ॥ 
दीरषेतनुच्छदः कालीमनुः पञ्चदशाक्षरः । 
अनया सहशी विद्या त्रैलोक्ये नापि विद्यते ॥। | 
विद्यारत्नं प्रवक्ष्यासि भुत्वा कर्णावतंसवत्‌ । | 
| मायाय कूत्नेयुग्ममैद्रान्तममादन बाय पा . ४० | 
|| Es युत दक्षिणे कालिके पर्द । 
| | | | संहारक्रमयोगेन बीज सप्तक्रमुद्धरेल्‌ ॥ 
[| एकविशत्यक्षराढ्यस्ताराद्यः कालिकामनुः | 
110 | ४406 पबक्तिमन्त्रवत्‌ कुर्यात्‌ पुजा सर्वा विचक्षणः ।। 


|: नोकाथे--इस पटल में भगवती दक्षिण कालिका के पन्द्रह तथा इक्कीर्स 
| अक्षर वाले मन्त्रों की साधन-विद्या का वर्णन किया गया है। वे मन्त्र ई 


प्रकार है-- 


कीलक अगल, कालीकम-सहस्रनाब आदि | १२३ 


(१) नसः आं आं क्रों कों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हू । 
तथा--- 
| (२) ॐ हीं ह्ली ०५१४2 नं > ङ्गी क्ष नें भे | 
हं ही ड़ छ हूं करों क्रीं क्रों दक्षिणे कालिके कीं 
है हू ह्लीं ह्वीं । 2 अकल.) si 
यह दसरः मन्त्र 'विद्यारल' के से र पूजा 
बाईस अह ३ विद्यारत्न' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पृजा-विधि 
ईस अक्षर वाले मन्त्र के समान ही है । इस पटल के पुर्ण आशय को.भी.गुरु- 
उख से ही जानना चाहिए । i | 
इति श्री काली तन्त्रे सिद्धविद्या विधि ताम पञ्चम पटलः समाप्त । | 


me 


॥ अथ षष्ठ पटल !! 

_ (वीर-साधना) 

॥ भैरव उवाच ॥ 
शुणु देवि वरारोहे वीरसाधनमुत्तमं.। 
न्‌_णां शीघ्र फलावाप्त्य॑ प्रकाराम्तरसुच्यते ।। 
चतुष्पथे चतुदिक्ष पुरुषं हृदयं खनेत्‌ । 
जीवितं ब्रह्मरन्ध्र वे दीपान्‌ प्रज्वालयेत्‌ सुधीः ॥ 
मध्ये तथा खनेदेक तंत्र मूर्दासनं भवेत्‌ । 
पुर्चोक्तिन च मार्गेण तत्र संस्कारमाचरेत्‌ ॥ 
महाकालादिदेवेभ्यो' वलि पुर्ववदाहरेतू । 
कल्पोक्तपूजां संपुज्य जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥ 
दताक्षमालया चेव राजदंतेंन मेरुणा । 
दिग्वासाः _ प्रजपेन्मन्त्रमयुतं सर्वदैवतं ॥ 
जपान्ते च बलि दत्वा दक्षिणा विभवावधि: । 
सवेसिद्धीश्वरो विद्वान्‌ सर्वदेव नमस्कृतः ॥ 
अथवा ` विजनेऽरण्ये स्थिरयोगासनो नरः । 
उदयास्तं दिवा जप्त्वा सर्वसिद्धीशवरो भवेद ॥ 


१५६ | काली वन्त्र-शास्त्र ˆ 


विल्ववृक्षे निज क्रोड़े शवमारोप्य यत्नतः । 
नृसिहमुब्रया बीक्ष्य जपेन्मातुकयाः नरः ॥ 
सहस्र तत्र जप्त्वा बै स्व सिद्धीशव रोभ्वेतू । 
बटमूले शवं नीत्वा तत्रदेवी प्रपूज्य च ॥ 
सुप्त्वा तत्र मनुं जप्त्वा सवं सिद्धीशवरोभवेत्‌ । 
केरकाञ्चीं समादाय मुण्डमाला विभूषित: ॥ 
तेनैव तिलकं कृत्वा तत्तद्धस्म विभूषितः । 
₹मशाने च सकृज्जप्त्वा सवैसिद्धीइवरो भवेत्‌ ॥ 
3 क.मागरु कस्तुरी रोचनागरुं चन्दनं । 
कपू र पद्मरागञ्च केसर हरि चन्दनम्‌ ।। 
एकन साधितं कृत्वा प्रत्येक साधयेत्ततः । 
एतत्तिलकमात्रेण राजानं वश 


कबन्धान्‌ मुष्डपुञ्जं 
2-58 मध्ये कबन्धभास्तीर्य 


|| 
| 

| 

|, 

| 


कीलक अगल, कालौक्रम-सहस्ननांम आदि | ११७ 
बलि गृक्त वरं देहि रुधिरं गगनेऽमले । 
कालि कालि प्रचण्डोग्रो ततोऽस्त्रं कवच॑ तत: ॥ 
कालिकेयं समाख्याता वीराणां हितकाम्यया । 
कूचेयुग्मं महादेवि नीलायाः कथितं तव ॥ 
वियद्भृगुयुतं देवि कुलमिश्रं रवी रतिः। 
चन्द्रखण्डसभायुक्तं ततो नीलपदं ततः ॥ , 
पताके हूं फडन्ते स्यात्‌ पूर्वकूट ` मनुर्मतः । 
सुगुप्तेयं महाविद्या तव स्नेहातूमयोच्यता ॥ 
जयश्चीकरणीदेवी पताकेव रणस्थले। 
तेन नीलपताकेयं विद्यां वै .वीरसाधने ॥ ` 
उभ्रचण्डा महाविद्या या पुरा कथिता प्रिये । 
ललाज्जिह्वा तु सा प्रोक्ता योज्या वे वीर साधने ॥ 
या सौ विद्या महातारा सा करालेति कीत्तिता। 
भूमिपुत्र समायुक्ता यामावस्या शुभोदया ॥ 
भाद्रषुनृक्षयोगेन तस्यां  वीरवरोत्तमः । 
विष्णुक्रान्ता समानीय निक्षिपेन्मृतभूमिषु ॥ 
तत्र तां साधितां कृत्वा तहिने ' मत्स्यहटुके । 
तत्र तं साधितं मत्स्यमेकमूल्येन दापयेत्‌ ॥ 
तज्जलेनाभिषेकं च पूर्ववच्च शिरोर्पार । 
साधितां विजयां तस्य उदरे मुखवर्त्मना ॥ 
क्षिप्त्वा तत्र खनेन्मत्स्य मञ्जनाञ्चित लोचन: । 
वद्रव्येण तिलकमुत्थाय च मनुं जपेत्‌ ॥ 
स्वयं वै तत्र भगवान्‌ भैरवो लगुडान्वितः । 
गतभीतिस्ततो वीरस्तं विलोक्य जपेन्मनुं ॥ 
यदि भाग्यवशाद्देवि लगुङस्तत्र लभ्यते । 
पदा स्वयं भैरवोऽसौ स्वयं वीरेइवरो भवेत्‌ ॥ 


१५४ | काली तन्त्र शज १ ) 

मत्स्थमानीय देवेशि निक्षिपेत्‌ पितुकानमै । 
तत्रासकृज्जपित्वा तु देवतामेलनं भवेत्‌ ।। 

तत्र नत्वा महादेवं महादेवी च. भाविनि । 
तदूभस्मतिलक कृत्वा स्वयं वीरेश्वरो भवेत्‌ ॥ 

निशायां मुतहटी च उन्मत्तानन्दभे रवं: । 
दिग्वासा विमलीभस्मभूषणो मुक्तकेशक: ॥। 

कपाली “खड्गहस्तश्च जपेन्‌ मातुकया यदि । 

तदा तस्य महादेवी सर्वसिद्धि: करे स्थिता ॥। 

डाकिनीं योगिनीं वापि अन्यं वा भूतलाङ्गनां । 
पनाप्यानीय संपूज्य सर्वसिद्धीशवरो भवेत्‌ ॥ 

` सर्वेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाधने । 
त्राह्मणं गोमयं कत्वा साधयेदु वीरसाधनम्‌ ।। 

` शृतासनं विना देवि पूजयेत्‌ पारवती शिवां 

तावत्‌ कालं वसेदुघोर यावदाहुतसंप्लवं ।। 
“हागवा: प्रशस्ता स्युः प्रधानं वीरसाधने । 


न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं त्य 
भावाथ-..इस पटल में वीराचार की विभिन्न विक्तियों का वर्णन है! 
सामने, शव-साधन, लगुड़-साधन तथा वीर-साधन की अनेक विधियाँ 
कक कार से उल्लिखित है । (१) किन्न” (२) नीला, (३) नील पताका, (४) 
के निल तथो (५) करालिका--इन पाँच देवियो के मन्त्रों तथा उनके साधनों 
आ व भी बताया गया है। विभिन्न भकार के विशेष-तिलको की चर्चा 
यह भी कहा से साधक को भुक्तिमुक्ति एव सभी सिद्धियो की प्राप्ति होती है। 
ह्‌ र या ह कि इन साधनों के विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए । 
इस पटल के आशय को भी गुरु-मुख द्वारा श्रवण करके उन्ही के निर्देशानुसार 
किसी कम में प्रवृत्त होना चाहिए। ) 
॥ इति कालीतन्त्र वीर-साधना नाम षष्ट पटल: समाप्तम्‌ ।। ` 
To 


कौलक अगल, कालीक़म-सहेलेताय आदि | १४६ ` 


॥ अथ सप्तम पटलः 1; 
(रहस्य-पुरश्चरण निः) . 

॥ देव्युवाच ॥ - | 2 
ज्ञातमेतन्मया देव त्वत्प्रसादानाहेश्‍वर: । 
अशक्तानां ` तु मे देव पुरश्चरणमुच्यतां॥ ` 
सिध्यन्ते च यथा मन्त्रा लभन्ते. सिद्धमुत्तमां ॥ 

॥ भैरव उवाच ॥ | 
शमशाने च पुरश्चर्या कथिता भुवि दुलेभा । 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | 
रुजे वा शनिवारे वा नरमुण्डं समाहृतं । 
पञ्चगव्येन मिलितं , चन्दनाद्यैविशेषतः ॥ 
निक्षिप्य भूमौ हस्ताद्वमानतः कानने वने । 
तत्र तहिवसे रात्रौ सहस्र यदि मानवः ॥ 
एकाकी प्रजपेन्मन्त्रं स भवेत कल्प पादपः । 
अथवरन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिव्यते ।। 
शवमानीय तदृद्रारे तेनैवः परिखन्यते । 
तहिनात्तहिन॑ यावत्तावदष्टोत्तरं शतं ॥ 
से भवेत्‌ सर्वसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा । 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते ॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पक्षयोरुक्षयोरपि । 
भुर्योदयात्‌ समारभ्य यावत्‌ सुर्योदयान्वर ।। 
जवज्जप्त्वा निरातडुः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते ।। 
नेन्द्रसूयंग्रहे चेव ग्रासावधि विमुक्तित 
गवत्संख्यं मनु जप्यात्तावद्धोमादिक चरेत 
पर्यग्रहणकालाडि नान्यः. काल: प्रशस्यते. ; 
भर, यद्यत्‌ कृतं कमं तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥ 


|... १६० कालौ तन्त्र शास्त्र 

अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यतै | 
| शरत्काले चतुर्थ्यादिनवम्यन्तं विशेषत: ॥ 
|| भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌ सहस्रकं । 
| . जपेदेकाकी विजने केवलं तिमिरालये ॥ 
MRR: अष्टम्यादिनवम्यन्तमुपवासपरो भवेत्‌ । 
| अन्यत्र गुरुमा्गेस्य लंघन नैव कारयेत्‌ ॥ 
अचवान्य प्रकारेण पुरश्चरणभिष्यते । 
अष्टमी सन्धिवेलायामष्टोत्तर लतागुहं ॥। 
प्रविश्य मन्त्री विधिवत्तां: समभ्यर्च्य यत्ततः । 
पुर्वक्तकल्पमासाद पुजादिक समाचर. ॥ 
केवलं कामदेवोऽस जपेदष्टोत्तरं शतं । 
तासां तु पत्रमूलेषु उल्कां संग्रह्य मस्तके ॥ 
. सन्लसिद्िर्भवेत्‌ सद्यो लतादर्शनपूजनात्‌ । 
अथवान्य प्रकारेण पुरशचरणमिष्यते ॥। 
आक्ृष्टाय़ा: कुलागारे लिखित्वा मन्त्रमेव च । 


मन तत्र संस्कार कृत्वा तस्मै निवेश च ।। 
किञ्चिज्जप्त्वा मनुः नीत्वा देवताभावतत्परः । 
तां विसृज्य नमस्कृत्य स्वयं जप्त्वा सुसंयतः ॥। 
प्रात: स्त्रीभ्यो बलि दत्वा मन्त्रसिद्धिने संशयः ! 
वन्य ` पकारेण पुरञ्चरणमिष्यते ।। 
i | संस्थाप्य देववत्‌ पूजनं विभोः । 


_ 


नस्तालङ्कारहेमाच्चेः सन्तोष्य गुरुमेव च ॥ 
तत्सुतं तत्गुतां चेव तत्पत्नीं च विशेषतः | 
पूजयित्वा मनु' जप्त्वा स्वयं सिद्धीश्व रो भवेत्‌।। 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
सहस्रारे गुरोः पादपद्म' ध्यात्वाप्रपूज्य च ॥ 


कौलक अर्गल, कालीक्रम-सहस्तनाम आदि | १६१ 


केवलं देवभावेन जप्त्वा सिद्धीशवरो भवेत्‌ ! 

उरवे दक्षिणा दद्याद्‌ यथाविभवमात्मनः ॥ | 

धुरोरनुज्ञामात्रेश दुष्ट मन्त्रोऽपि सिध्यति । 

गुरु विलंघ्य शास्त्रेऽस्मिन्ताधिकारः सुरैरपि ॥ 

एषा च मन्त्र तन्त्राणां प्रयोगः क्रियते यदि । 

शुएेवक्त्रं विना देवि सिद्धिहानिः प्रजायते ॥ ` 

अथवान्य प्रकारेण पच्श्चरणमिष्यते । 

स्वकीयां परकीयां वा स्त्रियमानीय साधक 

शतमष्टोत्तरं जप्त्वा योनिमामन्त्र्य तत्ववित्‌ । 

गच्छन्‌ परसतत्वज्ञः सहेत जपते यदि ॥। 

पैदा मन्त्रो भवेत्‌ सिद्धो दृष्टम त्रोऽपि पार्वति । 

एतत्प्रयोगं देवेशि न कस्मै दर्शयेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

यदि वा दर्शयेन्मोहात्‌ कुंबुद्धि कुलनाशकः । 

अन्यथा भ्रेतराजस्य भवनं याति निश्चितं ॥ 
थे--इस पटल में परश्चरण-विधानों का संक्षिप्त वर्णेन है -(१) मंगल 
को वाला वीराचार-सम्मत विधान, (२) एक मंगवार अथवा छनि | 
वाला रेके दूसरे मंगल अथवा शनिवार तक प्रतिदिन रात्रि में किया जाने 
से चार-सम्मत विधान, (३) अष्टमी अथवा चतुर्देशी तिथि की एक सूया 
धान /पपिय तक किया जाने वाला पशु तथा वोर-दोनो भावों से सस्य 
वाला यो ) शरदकालोन देवीपक्ष में चतुर्थी से नवमो तक रात्रि में किया जाने 
हि यो के गर सम्मत विधान, (५) अष्टमी तथा नवमी के सन्धिकाल में युवती 
(६) गुरू जेन से आरम्भ करके मन्त्र जप करने का वीराचार-सम्मत विधान 
किया „7१ "छोरा आरम्भ करके पशु एवं वीर-भाव से सम्मत विधानों का वर्णन 

। इन्हें भी गुरु-मुख से सुनकर ही जानना चाहिए 
_ कालोतत्त्रे रहस्य पूरश्वरण बिधि नाम सप्तम पटल: समाप्तस ॥ 


` भथवा शनि 


३।ल्‌ १ 


“१६२ | कालौ तन्त्र-शास्त्र 


॥ अथ अष्टम पटलः ॥ 
| (आचार-विधि;) 
॥ भेरव उवाच ॥ 


अथाचार ` प्रवक्ष्यामि यत्कृतेऽम्रृत मश्नुते । 
सर्वभूतहिते युक्त: समयाचारपालक: ॥। 
अनित्यक मंसन्त्यागी नित्यानुष्ठानतत्पर: । 
मन्वाराधन मात्रेण . शिवभावेन तत्पर: ।। 
परस्यां देवतायां च सर्वकर्म निवेदक: । 
अन्यमन्त्राचेने थद्धामन्यमन्त्र ` प्रपूजनं ॥। 
कुलस्त्री वीरनिन्दां च तदूद्रव्यस्यापहारणं । 
तरीषु रोषं प्रहारं च वर्जयेन्मतिमान्‌ सदा ॥ 
स्त्रीमयं ज जगत्सर्व स्वयं तावत्‌ तथा भवेत्‌ । 


GR भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌ । 
सव तदक्षयं प्रोक्तं देवतापूजनात्‌ प्रिये ॥. 


कीलक अगंल, कालीक्रम-सहस्ननाम आदि | १६३ 


विपरीतरतासक्तोष्प्यष्टोत्तर सहस्रक । 
अष्टोत्तरशतं वापि तदा सिद्धि: प्रजायते ॥ 
सत्री द्वेषो नेव कर्त्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं स्त्रिया: । 
जपस्थाने महाशंखं निवेश्योध्वं जपं चरेत. ॥ 


स्त्रियं पश्यन्‌ स्पृशन्‌ गच्छन्‌ विशेषात्‌ कुलजां शुभां । 


भक्षन्‌ ताम्बूल मत्स्यांश्च भक्ष्यद्रव्यं यथारुचि ॥ 
मत्स्यं मांसं तथा क्षौद्रं नाना द्रव्यसमन्वितं । 
भक्ताद्यशेषभ्षक्ष्याणि दत्वा द्रव्यं जपेन्मनुं ॥ 
दिक्कालेनियमो नात्र सिथित्यादि नियमो न च। 
सर्वथा पूजयेदृ  देवीमस्नातः कृतिभोजनः ॥ 
महानिश्य शुचौ देशे बलि मन्त्रेण दापयेत, । 
न जपे कालनियमो नार्चादिषु वलिष्वपि ॥ 
स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामन्त्रस्य साधने । 
वस्त्रासनदेहागारस्थानपर्शादि वारिणः ॥ 
शुद्धि न चाचरेत्तत्र निविकल्पं मनश्चरेत्‌। 
सवे एव शुभ: कालो नाशुद्धिविद्यते क्वचित ॥ 
ने विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि । 
गात्रे शुद्धरपेक्षास्ति न चामेध्यादिदूषणं ॥ 
सुगन्थिश्वेत लौहित्यं कुसुमेरचेयेद दलैः । 
विस्वैर्मरुवकाद्येश्च तुलसी वर्जितैः शुभैः ॥ 
गधेर्मो विद्यते सुश्र्‌ कि च धर्मो महान्‌ भवेत्‌ । 


स्वेच्छाचारो5त्र गदित: प्रचरेद्‌ ध्ृष्टमानसः ॥।. 
कृतार्थ मन्यमानस्तु सन्तुष्टो हृष्टमानसः । 
इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जपपुजादि तत्परः ॥ : 


पालकः कुलतत्वानां परतत्वे प्रलीयते । 
उदिताक्गतिरानन्दमयः संसारमोचकः ॥ 
अृणिमाद्यष्ट सिद्धींशः साधकोदेवता भवेत्‌ ॥ 


DY) 


१६४ | काली तन्त्रशास्त्र 


भावार्थ-इस पटल में कुलाचार के सम्बन्ध में वर्णन है। संसार को स्त्री 
: रूप में देखने, कुल स्त्री के रूप में अनुभव करते तथा किसी भी स्त्री को देल | 

मन-ही-मन उसकी मानसी-पूजा तथा प्रणाम करने का आदेश दिय | गर्या En 
स्त्रियों द्वारा लाये गए पूजा-द्रव्यों से पूजन करने का अक्षय-फल होता है यह॑ खि 
भी कही गई है। महाशङ्घ की माला में जप, _देवी-पूजन, वलि-प्रदान, ) 
श्वेत अथवा रक्त पुष्प, विल्वपत्र तथा पंचमकारों के उपयोग एवं व्यवहार के व 
में विस्तारपूर्वक बताया गया है। यह कहा है कि जो साधक कुलाचार स 
होकर जप-पूजा आदि कर्म करता है, वह संसार में अणिमादि अष्ट सिद्धि हीं 
प्राप्त कर अन्त में परमतत्त्व मे विलीन हो जाता है । फलस्वरूप, पुनर्जन्म कद 
होता । इस पटल में वर्णित विधियों के विषय में भी गुरु-मुख से ही ज्ञान आ 
उन्हीं के निर्देशानुसार कार्य करना आवश्यक है । गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए 
वीराचार आदि कर्मो को करना निषिद्ध एवं घातक है । 

॥ इति श्री कालीतन्त्रे आचारविधिः नाम अष्टभपटलः समप्तस्‌ ॥ 


॥ अथ नवम पटलः ॥. 


(विद्याफल-विधि) 

॥ भैरव उवाच ॥। 
एवं समस्त विद्यानां राज्ञी स्तोतुं न शक्यते । 
वक्त्रकोटि सहस्र स्तु जिह्वा कोटि शतैरपि ॥ 
सव॑सिद्धिपराभू मिरनिरुद्वसरस्वती । 
5 ज्ञानमात्रात्‌ सिद्धयो ऽष्टो भवन्ति हि ॥ 
अनिरुद्ध सरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः । 
पाण्डित्ये च कवित्वे च वागीश समतां ब्रजेत्‌ ॥ 
| | तस्य पाण्डित्य. वेद्य विचित्रपद कल्पनातू । 
||: देवा अपि विलज्जन्ते कि पुनर्मानवादय: ।। 
| अस्ति चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषोऽस्ति चेत्‌ । 
अनिरुद्ध सरस्वत्याः समो मन्त्रो ऽस्ति बै तदा ॥ 


~= 
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अस्या जपो ब्रह्मजपो ज्ञानमस्यात्मचिन्तनं । 
योगसन्धारणा सम्यरध्यानमस्या न संशयः ॥ 
महापदि महापापे महाग्रह निवारणे । 
महाभये महोत्पाते महाशोके महोत्सवे ॥ 
महामोहे महाऽसौख्ये महादारिद्रय संकटे । 
महारण्ये महाशून्ये महास्थाने महारणे ॥ 
दुराख्याने दुरावासे  दुभिक्षे दुनिमित्तके । 
समस्तक्लेशसंघाते स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥ 
अस्या ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं ध्यानमस्यात्मचिन्तनं । 
तस्मादस्याः समाविद्या नास्ति तन्त्रे न संशयः ॥ (क 
कुलामृत निषेवी च कालीतन्त्रार्थ चिन्तकः । 
ब्रह्मादि भवने तस्य समो नास्ति कुतः पर: ॥ 
स एव सुकृती लोके स एव कुलभूषण: । 
धन्या च जननी तस्य येन देवी सर्माचता ॥ 
वक्त्रे सरस्वती तस्य लक्ष्मीस्तस्य सदागृहे । 
तीर्थानि देहे तिष्ठन्ति येन देवी समचिता ॥ 
धनेन धननाथश्च तेजसा भास्करोपमः । 
बलेन पवनो ह्येष येन देवी समचिता ॥ 
गानेन तुम्बरुः साक्षाद्दाने कणेसमस्तथा । 
दत्तात्रेयसमो ज्ञानी येन देवी समिता ॥ 
वह्निरिव रिपोहेन्ता गङ्ग व मलनाशकः । 
शुचौशुचिसमः  साक्षादिन्दोरिव सुखप्रदः ॥ 
पितुदेवसमः शास्ता कालस्यैव दुरासदः । 
वागीश इव गम्भीरो निर्घति इव दुद्गरः ॥ 
वृहस्पतिसमो वाग्मी धारणी सहशः क्षमी । 
कन्दर्पसदुश: स्त्रीणां येन देवी समाचिता ॥ 


उलभुषण है उसके घर मे सरस्वती एवं 
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अहोभाग्यमहो लोके कुलज्ञान परायणः । 
तैषां मध्ये ऽपि यः कोपि काली साधन तत्परः || 
त्यजसि त्वं वर चेततू पुमांसं परमं तथा । 
मादृशं तु क्वचित्‌ काले त्यजसि त्वं कदाचन ।! 
काली ज्ञानिनमासाद्य न त्यजसि कदाचन । 
नहि काली समा विद्या नहि कलीसमं फलं ।। | 
नहि कालीसमं ज्ञानं नहि काली समं तप: | 


देववन्मानवो भूत्वा लभेन्मुक्तिं च शाश्वती । 


अनेन सम्यगास्थाय सर्वेधमे फलं लभेत्‌ ॥ 

भावार्थ-- इस पटल में अनिरुद्ध-सरस्वती' अर्थात्‌ भगवती के बांईत अक्षर 

ला या है कि इस मन्त्र का साधन करने से सम्ब 
प्राप्त होती हैं। इसका जप करने से आत्म-चिन्तन का फल मिलता है 


सब प्रकार के पाप ग्र उत था 
Co vio i ' भह, भय, उत्पात, रोग, शोक, मोह त 
इस मन्त्र द्वारा देवी की अर्चना करने वाला साधक ही पुण्यात्मा तथा 
निवास बना रहता है। इस मज लक्ष्मी का तथा क में समस्त ges 
तु बलवान ब ती गा गा साधक घनवानों में कुबेर, के 
१ "धव, दानियो में ७७ । ज्ञानियों में दत्तात्रेय, 
रा 3संहारकों में असनि, पाप-नाशकों में गंगा, सुख प्रदाताओ में चन्द्रमा तथा शासकों 
का फणा है । वह समुद्र सा गम्मीर, वृहस्पति सा 
सहिष्णु यों के 3 कामदेव जैसा होता है। इस मन्त्र 


मन्त्र की महिमा का वर्णन ही... की सदैव कृपा वनी रहती है। विद्याराज्ञी 


पटल का पुख्य/विषय है । 
ल विधि नाम नवमपटल: समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ दशम पटलः ॥ 
(सिद्ध विद्या विधिः) 
यथाकाली तथा दुर्गा यथा दुर्गा तथोन्मुखी । 
यथा तारा तथा काली यथा नीला तथोन्मुखी ॥ 
दुर्गायाः कालिकायास्तु ध्यानं सममिहोच्यते ।. 
महाचीनक्रमेणैव ताराशीध फलप्रदा ॥ - 
गन्धर्वाख्य  क्रमेणेव पञ्चमी भुक्तिमुक्तिदा । ` 
महाचीन क्रमेणैव कालिका फलदायिनी ॥ 
कालिकोग्रमुखी शस्ता दत्तात्रेय विभाविता । 
सम्तसप्ततिभेदेन श्रीविद्या विदिता भुवि ॥ 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्त साथनसाधने । ` 


चत्वारिशत्‌ प्रकारा च भैरवी परिकीतिता ॥ 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्त साधन साधने । 
या या विद्या महाचण्डा तासामेष विधितः ॥ 
महाचीन क्रमेणेव छिन्नमस्ता च सिद्धिदा । 
यस्मिन्‌ मन्त्रे य आचारस्तस्मिन्‌ धर्मस्तु तादृशः॥ 
ठेतार्थेस्तेन जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव वा । 
भान्तिरत्र न कतैव्यां सिद्धि हानिस्तु जायते॥ 
विशुद्धचित्तोऽत्र भवेत्‌ सिद्धिस्यादपवर्गदा । 
एवं तु ततृक्षणात्‌ सिद्धि विस्मयो नास्ति चापरः॥ ` 
विस्मिता विलपं यान्ति पशवः शास्त्रमोहिताः ॥ 
॥ भैरव उवाच ॥ | 
कालिका हृदयं विद्यां सिद्धिविद्यां महोदयां । 
पुरा येन यथा जप्त्वा सिद्विमाखुदिवौकसः ॥ 
कामाक्षरं वह्मिसंस्थमिन्दिरा नाद विन्दुभिः । 
मन्वराजमिदं ख्यातं दुर्लभं पापचेतसां ॥ 
उलभं शुभद॑ भक्त्या साधकानां -महात्मनां । 
त्रिगुणा तु विशेषण सर्वेशास्त्र प्रबोधिका ॥ 
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अनया सहशी विद्या नास्ति सारस्वतप्रदा । 
आकर्षण वशीकार मारणोच्चाटनं तथा ॥ 
शान्ति पुष्ट्यादि कर्माणि साधयेदनया$चिरातू । 
कि वक्तव्यमनेनापि वणितुं नैव शक्यते ।। 
जिह्वाकोटि सहं स्तु वक्त्रकोटि शतैरपि ¦ 
जनया सहशी विद्या अनया सहशो जप: ॥ 
जनया सहशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति । 
“यान पूजादिकं सर्व साधनं च पुरस्क्रिया ॥ 
अनिरुद्धसरस्वत्या: समाने सर्वमीरितम्‌ । 
एकपणे पुणः. पीते: स्तम्भन कर्मण ॥ 
मारणे क्रषणपुषप पूजयेदू घोरदक्षिणां । 
आद्येक बीजं बीजानां तथैवान्तेशपि चैंकक ।। 
दक्षिणे कालिके चेति मध्ये संयोज्य मन्त्रवितु 


एकशूलधरां तथा । 
महाकालसभासीनां ध्यात्वा चाकर्ष 


| | स्थावर जङ्गम चैव 
| {| आकषेयति मन्त्रज्ञः किमन्यदू भुवि योषितः ।। 
| 
( 
| 
७ 
| 
| 
| 


अयुतेक जप: प्रोक्तः स्‌दा 
॥ | | जयान्यत्‌ सर्परवक्ष्यासि 
HH कूचेलज्जाद्वयं बीजद्वय॑ 


जेटाजूटसमास नां 


एवं कामशरा]प्रद्धा वि 


कहाकाल सभीपगां । 
हेला काममोहिता: ॥ 
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स्वं स्वं सन्त्यज्य भर्तारं यान्ति लोक त्रयाङ्गनाः । 
अथवक्ष्ये महाविद्यां सिद्धिविद्यां महोदयां ॥ 
भैरवेण पुरा प्रोक्ता काली हृदय संज्ञिता । 
अस्या ज्ञान प्रभावेण पालयामि जगत्त्रयं ॥ 
प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य . हल्लेखाबीजमुद्धरेत्‌ । 
रतिबीजं समुद्धृत्य पपञ्चम भगान्वितं ॥ 
ठ . येन समायुक्ता -विद्याराज्ञी मयोदिता । 
अनया सहशी विद्या कालिका यास्तु दुर्लभा ॥ 
भेरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितं । 
सिद्धकाली ब्रह्मरूपा देवता भुवनेश्वरी ॥ 
रतिबीजं बीजमस्या हल्लेखा शक्ति रुच्यते । 
-'हस्लेखया षड्दीर्घेन प्रणवाद्येन कल्पयेत्‌ ॥ 
अङ्गषटूकं ततोन्यस्य ध्यात्वा देवीं शिवोभवेतू । 
खड्गो न्नेन्दु बिम्बस्रवदमृतरसा- ङ 

प्लाविताङ्जी त्रिनेत्रा ! 
सध्येपाणौ कपालादूगलदमुतमथो 
| मुक्तकेशी पिबन्ती ॥ 
दिग्वस्त्रा. बद्धकाङची भणिमय मुकूटा- 

दयु ता दीप्तजिह्वा । 
पायान्नीलोत्वलाभा रवि शशि विलस 

स्कुण्डलालीढ पादा ॥ 
जपेदू {वशति साहस्र सहस्र केण संगत । 
होमग्रेत्नदशांशेन मृदुपुष्पेण मन्त्रवित ॥ 
त्रिकोण कुण्डमालिख्य सिद्धविद्या शिवोभवेल्‌ । 
पजने च प्रयोगं च दक्षिणावदुयाचरेल्‌ ॥ 
एकाक्षर्या महाकल्प समान सर्वमेवं बा। _. se 
रक्तपद्मस्य होमेन साक्षादू वैश्रवणो भवेत्‌ ॥  .. 11. 


१७० | काली तन्त्र शास्त्र 


बिल्वपत्रस्य होमेन राज्यं भवति निश्चितम्‌ । 
रक्तप्रचुन होमेन. वशयेदखिलं जगत्‌ ॥ 
पीतपुष्पस्य होमेन स्तम्भयेद्‌ वायुमप्यथ । 
मालतीपुष्प होमेन साक्षादू वाक्पति सन्निभः ।। 
कृष्णयुष्पस्य होमेने शत्रून्‌ मारयतेऽचिरात्‌ । 
अत्रसवंस्य होमस्य संख्या स्यादयुतावधि ॥। 
अस्या: स्मरणमात्रेण महापातक कोट्यः । 


सद्य: प्रलयमायान्ति साधकः खेचरो भवेत्‌ ॥। 
भावार्थ--इस पटल में बताया गया 
इन सवकी उपासना पद्धति एक जैसी ही है । 


भेरबी--ये सभी गुप्त-साधन में समान 
हीन क्रम से सिद्धिदात्री हैं। इसके अतिरिक्त इस 
पटल में दक्षिण काली के एकाक्षर मन्त्र मन्त्र तथा षडक्षर मन्त्र और 
उनके ध्यान स्वरूप का वर्णन ऋरते हुए, जप के विषय में अन्य बातों का उल्लेख 
_ तथा मन्त्रों की महिमा का वणेन £ 


॥ इति श्री कालीतः 


ir 


॥ अथ एकादश पटल, ॥ 
(सामान्य साधन) 
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महाशान्तौ महावश्ये महास्वस्त्ययने तथा । 
घोराभिचारशमने घोरोपद्रवनाशने ।। 
कुट्युद्धादिशमने कूटशत्रुनिवारगे । 
राजादिभयशान्तौ च राजक्रोधप्रशान्तये ॥ 
न ददाति बलि यस्तु शिवाय शिवताप्तये । 
सपापिष्ठो नाधिकारी कुलदेव्याः समचेने ॥ 
कुलीनं नावमन्येत कुलज्ञं परिपूजयेत्‌ । 
कुलज्ञपु प्रसन्नेषु कालिका सन्निधिर्भैवेतु ॥ 
अहोधन्यवतां लोके. जानाति कुलदर्शनं । 
तेषामध्ये लु यः कङ्चित्‌ कुलदेवीं समर्चयेत्‌ ॥ 

, डँलाचार विहीनो यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः । 
से स्वर्गमोक्षभागी च न स्यातू सत्यं न संशयः ॥ डक: 
जयुरारोग्यमैशवर्य बलं पुष्टिं महद्यशः । | 
. केचित्वं भुक्ति मुक्ती च कालिकापादपुजनातू ॥ 
शुक्लेन ध्यान योगेन कविता वशवर्तिनी । 
पीतेन ध्यान योगेन स्तम्भयेदखिलं जगत ।! 
ठेष्णाभा शत्रुमरणो धूम्राभा वैरि निग्रहे । 
अनया विद्यया मन्त्री स्पृशेतू पातकिनं यदि ॥ 
से तु संस्पर्शमात्रेण वक्ति सौधीमनर्गलां। 
उभारीपुजनं कुर्यात्‌ सर्वंधमं फलाप्तये ॥ 

॥ भरव उचाच ॥ 

अथान्यतु संप्रवक्ष्यामि प्रयोगं : शत्र निग्नहं । 
सेवन्ति वह्मिवनितां योजयित्वाऽयुतं जपेत्‌ ॥ 
कालिकां द्विभुजां कर्त,कपाले सब्यदक्षिरो । 
एवंध्यात्वा तु शत्रणां मारणं समुपाचरेत ॥ 
रब कालीमतं प्रोक्तं सर्वसिद्धि प्रदायक । 
` अनया विद्यया सम्यक्‌ साधयेतु स्वमनीषितं ॥ 


२ गी, है \ 


; १७२ | काली तन्त्र शास्त्र 


अनया विद्यया यडान्नसाधयति साधक: | 
तत्ततू सर्वेषु तन्त्रेषु नास्ति सत्यं न संशयः ।| 
काल: नियन्त्रणात्‌ काली सञानतत्त्वप्रदायिनी । 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन यजेदुभयसिद्धये ॥। 
कालीमतमिदं ` दिव्यं भैरवेन प्रकाशितं 
न कुत्रापि प्रवक्तव्यं साधते च स्वपौरुषं ॥ 
एतत्तत्त्र॑ च मन्त्रं च ध्यानं चैव प्रपुजनं । 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानिः स्यात्‌ तस्मादू यत्नेन गोपयेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गोप्तव्यं देवत्तागणैः । 
यथामनुष्यो लभ्येत तथा कार्य महेश्वारि ॥। 

` योभक्तः साधयेदूज्ञानी तस्मै नित्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ 

भावाथे-इस पटल में सामान्य साधन की विधियों तथा काली-पूजन ते 


| प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, भोग, यश, मोक्ष आदि का उल्लेख है। इन्हें गुर-मुख 
जानना चाहिए । ` र 


॥ इति श्री कालीतन्त्रे सामान्य साधनं नाम एकादश पटलः समाप्तम्‌ ॥! 


जलवा 


॥ अथ कादश परल; ॥ 

(परस गुह्याचार;) 

॥ भेरव्युवाच ॥ 
त्वयोक्तं | देवं साधनेन पुरस्कृतं । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि वीर नित्यक्रियांप्रभो ॥। 

॥ भैरव उवाच ॥ 
fl जातः. कृत्यं ततोन्यास ऋप्याघ ङ्का ङ्गलंरपि । 
ff वर्णेव्यापक विन्यास: पीठन्यास स्तत: पर 1 
ततोऽन्तर्येजनं देवि योगियोगानिशा प्रिये । 
पञ्चमानां प्राशनं च जपौ रात्रौ विधानतः ॥ 


कीलक अर्गल, कालीक़म-सहस्नताम आदि | १७३ 


स्तोन्पाठो यत्र तत्र समये च वरानने। 
कीरश्रद्धा तर्पणं च तथालापः स्त्रियामपि ॥ 
विजयाङ्गी कृतिश्चेव स्वसुखोहदेशिनं तथा । 
अप्रकाशः कुलाचारे भृदुभाषा च स्वेतः ॥ 
गुव नुञ्ञामात्रोणैब सर्वाचारविधिः प्रिये ! 
एवमादीनि चान्याति वीरनिन्दा न सुत्रते ॥ 
ऐति परम्परयाह्यन तच्चीचे च प्रतिष्ठितं । 
अन्यत्र विषयेन्नास्ति सत्यमेतढु त्रबीमिते ॥ 
वामाचार:  कुलाचारश्चीननाथेन शङ्रात्‌ ! 
प्रकाशितः शङ्करेण महारुद्वात्‌ प्रकाशितः ॥। 
महाचीनाधियो देवो माहात्म्येन तथोद्वयोः । 
कुलाचारं कुलश्चेष्ठे वामाचारः प्रयत्नतः ॥ 
अस्यैवाशेष माहात्म्य चीनतन्त्रो मयोदितं । 
कुलाचारमशेषेण चीननाथेन वेत्यपि ॥ 
यदू यदू दृष्टं श्रुतं यद्‌ यद्‌ गुरु: साधक वक्त्रतः । 
तत्तत्‌ कार्य बीरवर्येस्तेन - सिद्िभवेत्‌ प्रिये ॥। 
क्वचिच्चण्डः ववचिःद्भ ण्डः क्वचिद्भूत पिशाचवत्‌ । 
क्वचिद्देवाच्चेन रत: क्वचित्तचिन्दकस्तथा ॥ 
भवेच्छीलरतो वीरो महारुद्रस्य शासनात । 
भक्षणं च विधि वक्ष्ये पञ्चमादेयेथा विधि ॥ 
आदौ गुरु स्मरन्‌ पश्चात्‌ कुण्डली परिभाव्य च। 
आजिह्वान्तस्पंगोन भक्षयेति पूर्वक ॥ 
गुरु नत्वा तपोज्येष्ठं शक्‍तंनेति परायणः । 
ज्येष्ठ त्वं वा कंनिष्ठत्वं वा कुलाचार विधानतः ॥ 
अभिषेक्ता गुरुः साक्षान्मन्त्रदेन समः स्मृतः । 
अभिषेके विनाभूते प्रधानत्वं करोति यः ॥ 
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चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्या यशोबल॑ । 
तद्विधिश्चोतरातन्त्रे पाशवेन विमिश्रित: ॥ 
वीर ग्रीह्य: प्रयत्नेन हंसे: क्षीरं जलादूयथा । 
आचारोश्यं शक्तिमन्त्रे सवंत्र परिकथ्यते ॥ 
विशेषात्‌ कालिकातारा 'भेरव्यादिषु पञ्चसु । 
कालिका तारिणी भेद यः करोति स नारकी ॥। 
पत्र यत्र कालिकेति नाम संश्रूयते प्रिये.। 


कैलाचार विधानत: ॥ 
| न्यासस्तदा शुरु विधि प्रिये । 
कष्याद्यङ्गकपीठाना न्यासं कृत्वा च संस्मरेत्‌ ॥ 


शभादुष्टस्य योगतः । 
आचार: पराप्यते वीरै्ात्र " तच संशयः ॥ 


का वर्णन है, ही पय ग कयात लिए आवश्यक आचारों तथा क्रियाकलापी 
5 नमकार युक्त जप-स विना, तर्पण, स्त्रियों के साथ जात 

ण तया अन्य बातों के सम्बन्ध में निउ गये 

भे ती के न निर्देश दिये ग 

विषय में गुरूमुख से सुनकर जलकर ध में निर्देश 


॥ इतिश्री कालीतन्त्रे परम 


उुद्याचार: नाम हादश पटल: समाप्तम्‌ ॥ 
॥। इति कालीतन्त्रम्‌ ।। 


र 


कौलक अर्गल, कालौक्रम-सह्तनाम आदि | १७१ 
अथ श्री काली उपनिषद्‌ 


3 अद्याह वै देवप्रिये मनोहारिणि चण्डकपालिनि भगवति 
शैलोक्याधिरूपे ३ तत्सत्‌ हंसः सोहं निरञ्जने निराकारे सुक्ष्मातिसुक्ष्मे ` 
निर्वाणस्वरूपिणि अस्वे अस्बिके अम्बालिके दक्षिणाम्नायेश्वरी चवुर्दश- 
उवनाधिपेश्वरी कालिकातो ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादयः सर्वे देवा राक्षसाः 
उुनय: अष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति तपस्वी प्रजापतयः प्रजाता पुनः कालिकाङ्गे 
प्रलीयन्ते । 

दिव्य चतुदेशभुवनमणिमालिनि अख्ये स्वरूपे रूपातीते ॐ कार 
रूपिणि वषट्कार रूपे फट्कारावतारे इडा पिंगला सुषुम्णा चित्रा- 

३ तत्त्वमसि जगत्त्वभसि स्थावरजङ्गमस्त्वपसि यः एवं वेद स 
वैदविळूवति ज्ञानी स पंण्डितरच । | 

की इति त्रितमग्ने क्रोषद्वय तढल्लज्जा दक्षिणेकालिकेति पुनः 

भर प्राग्वदुच्चार्य स्वाहान्ते येन विज्ञायते स शिवत्वं पराप्नोति स 
योगी. स पण्डित स सर्व एवं भवति । ध्यान ज्ञान मनो वचः कर्म यः 
स्मरणं करोति स जीव मुक्त कथ्यते । अस्यपाठाच्चतुर्वगित्वं प्राप्यते । 

_चागयञ्ञोपवीताञ्च चन्द्रा्धंकृत शेखराम्‌, जटाजूटश्च संचिन्त्य 
| *हाकालसमोपगामू-_ “एवं ध्यान ये ये जना पठन्ति स्मरन्ति तेते 

ह कोलिकायुयुवा भवन्ति । समाधि ज्ञानं विज्ञानमिति सत्यम्‌ । 
हे वत ...ज्चारणेन 'पञ्चमहापातकं . नाशयति । विद्याराज्ञीयं यस्य 
स: वेश्रवणो भवति सर्वरोगं सर्वदोषं नाशयति क्षिप्रं ब्रह्म- 

जनक्रेतुफले सर्वदान सर्वतीर्थ पुण्यं पाठांल्लभते मनोरथं प्राप्नोति 
परत्व Sa उनवान्‌ जानवान्‌ योगित्वं लभते नात्र संशयः इहत्र भोगः 
मोक्षं प्राप्नोति सत्यम्‌. । 
ऋषि, भुनि भावती कालिका की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता 
न्ह भे भ ब सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ये सब भगवती से उत्पन्न होकर . 
र 1. 


हो जाते 
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जो मनुष्य “क्रीं क्रीं क्रं हू हूं हीं ह्ली दक्षिणे कालिके की क्रीं क्री हू हूँ ह 
हीं स्वाहा”--इस मन्त्र के रहस्य को जानता है वही शिवत्व को प्राप्त करत | 
तथा योगी एवं पण्डित होता है । जो मन वचन कर्म से भगवती का स्मरण कर 
है यह जीवयुक्त हो जाता है । | वी र. 

भगवती का ध्यान करने वाले युवा तथा दीर्घायु होते हैं । जिस घर में” 


` विकाराली मन्त्र विद्यमान हो, वहाँ:घन का कुबेर जैसा अक्षय भण्डार बना 


है । सभी रोग-दोब नष्ट होते हैं तथा सभी मनोरथ प्राप्त होते है । अन्त में मीर्थ 
लाभ होता हैं । 


॥ इति श्री अथवेवेदोक्त श्री काल्युपनिषद्‌ समाप्तम्‌ || 


Sm ans 1. 


अथ श्रो कालिका खडगताला स्तोत्र 
८ विनियोग: ।। 


ॐ अस्य श्रीदक्षिण कालिका खड्गमाला मन्त्रस्य श्री भगवार्त 


महाकालभेरव "घि: उष्णिक्‌ छन्द: शुद्ध: ककार. विप 
पीठस्थित महाकालश्वराङुनिलया महाकालेश्वरी त्रिगुणात्मिर्क न 
मह॒क्षिणा कालिका महाभयहृरिकादेवता क्री बीजं हीं शक्ति: हूं के 
मम सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थ खड्गमाला मन्त्र जपे बिनियोगः । 


भावाथ - इस महक्षिणकालिका खड्गमाला मन्त्र के श्री भगवान्‌ गहा 
भैरव क्षि, उष्णिक्‌ छन्द एवं महान सव को दूर करने वाली, शुद्ध ककार तिपर्टी र 
भट्टारकपीठ स्थित महाकालेश्वर के अङ्कु में विराजमान त्रिगुणात्मिका महि 
कालिका देवता हैं, 'क्री' बीज, हीं शक्ति, 'हूं” कीलक है। सभी अभीष्टों, 
सिद्धि हेतु इस 'खड्ममालामन्त्र' के जप का विनियोग है । | 

विशेष--उक्त विनियोग को पढ्ने के 
कमणः ऋष्यादि न्यास, कराङ्ग न्यास एवं षडङ्ग न्यास करें । न्यास कौ 
पहले बताई जा चुकी है । न्यासोपरान्त ध्यान करके, मानसोपचारों द्वारा देवती 
का पूजन करें । फिर अपने ही शरीर का श्रीचक्र के स्वरूप में ध्यान करें । 
का स्वरूप इस प्रकार है-- नक 


५ < फि 
बाद मुलमन्त्र से प्राणायाम करे, श्र 


र ts 


कीलक अल, कालीक़म-सहंसनाम आदि | १७७. १ | 


नागाध्वाकारनिमुक्त नन पु कालाग्नि सदृश बिन्दु का ब्रह्म रन्ध में प्रथम 
८ र 5 ८ 


क मस्तक में, द्वितीय त्रिकोण का भूमध्य में, तृतीय त्रिकोण का कण्ठ ||| 
थे त्रिकोणका हृदय में, पञ्चम त्रिकोण का मणिपुरक (नाभि) में, अष्टदल ` 


में, 
न त्वाधिष्ठान मे 

(लिङ्ग मुल के ऊपर) में तथा भपर. शा 
गुदा छे. मध्यवर्ती भाग) में ध्यान करना चाहिए । भुपुर का | र्‌ (लिङ्ग तथा 
क्म आवरण (बिन्दु में) 


त्था निम्नलिखित प्रत्येक आवरण देवता के आरम्भ में ‘ड एँ हीं ऑों कों हु हं? शं 
भतत में “औं पाढुकां पूजयामि नमः तपंयामि स्वाहा” जोड़ कर पूजन-तपंण | 
a से छो 


करो “उद ऐं ह्वीं श्रीं क्रीं हूं हीं श्री मदृक्षिणकालिका खड्गमुण्डवराभय- 
"` भेहाकालभेरव सहिता श्री पादुकां पुजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ।” 


श्री हृदय देवी सिद्धिकालिकामथी । 

श्री शिरो देवी महाकालिकामयी । 

श्री शिखा देवी गुह्य कालिकामयी । 

श्री कवच देवी श्मशान कालिकामयी । : 


श्री नेत्र देवी भद्रकालिकामयी । - 
श्री अस्त्र देवी श्रीमदुक्षिणकालिकामयी । 
लगा चक्रस्वाभिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 
` आवरण (विन्दु की चारों दिशाओं में) 
नमः व, ऐ द्धी श्रीं क्रीं हूँ ह्लीं जया सिद्धिमयी श्री पादुकां पुजयाभि 
क स्वाहा । , 
_ अपराजिता सिद्धिमयी । 
सिद्विमयी । 
भेघोरा सिद्धिमयी । 
'पैमजूलमयि चक्रस्वामिनि नमस्ते स्वाहा । 


| 
| 
| 
| 


| 


| 


| 


| १७६ | काली तन्त्र-शास्त्रे 


| | खुलीय आवरण (बिन्दु के बाई ओर भ्रथभ गुरु क्कि ञे 
स)... 


। 
| | | 
Lh! 

| 


. 35 ऐ हीं श्री क्रीं हूं हीं श्री गुरुमयी श्री पादुकां पूजयामि नमः 


|. तर्पयामि स्वाहा ।” 


श्री परमगुरुमयी । 
श्री परात्परगुरुमयी । . 
श्री परमेष्ठिगुरुमयी । 


सवै संपत्प्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा ।. 


चतुर्थ आवरण (द्वितीय पक्कि में दिव्योघ) 


“3 ऐं हु श्रीं क्रीं हूं हीं महादेव्यम्बामयी श्री पादुकां पुजयामिं 


'' नमः तर्पयामि स्वाहा ।” 


महादेवानन्दनाथमयी । 
निपुराम्बामयी । 
त्रिपुरभैरवानन्दनाथमयो । 
(तृतोय पंक्ति मे «ड 
त्रह्मानन्दनाथमयी । - 
पूवेदेवानन्दनाथमयी (025. 
चलच्चितानन्दनाथमयी । 
लोचनानन्दनाथमयी । 
उमारानन्दनाथमयी । 
क्रोधानन्दनाथमयी | 
' वरदानन्दनाथमयी । ` 
स्मरद्वीयानन्दनाथमयी नाथमयी । 
मायाम्बामयी । ` 
मायावत्य म्बामयी । 
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(चतुर्थ पंक्ति में भानवोध) | 
विमलानन्दनाथमयी । 
कुशलानन्दनाथमयी । 
भीमसुरानन्दनाथमयी । 
सुधाकरानन्दनाथमय़ी । 
मीनानन्दनाथमयी । 
गोरक्षकानन्दनाथमयी । 
भजदेवानन्दनाथमयी । 
प्रजापत्यानन्दनाथमयी । 

. मूलदेवानन्दनाथमयी । 
रन्तिदेवानन्दनाथमयी । 
विध्नेशवरानन्दनाथमयी । 
हुता शनानन्दनाथमयी । 
समरानन्दनाथमयी । | Pk ॥ | 
संतोषानन्दनाथमयी । BEd | | 

सरवंसम्पत्प्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । | 


जचम आवरण (पांचों त्रिकोणों में कमश तीन-तीन || 
करके) | 
पूव की भांति आवरण देवताओं के नाम के आगे उक्त सात बीजों १ 


तथा अन्त में “देवी नित्यामयी भरो पादुका पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा 
जसे-- 


(१) “3 ऐं हीं श्री क्री हूं हीं श्री काली देवीमयी श्री पादुक 
शेजयामि नम तर्पयामि स्वाहा ।” जोड़ दें । जैसे-- ` ` 
कपालिनी । कुल्ला । 
(२) कुरुकुल्ला | विरोधिनी । विप्रचित्ता । 
(३) उग्रा । उम्रप्रभा । दीप्ता । 
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(४) नीला । घना वलाका । ३ 

(५) मात्रा । मुद्रा । मिता ।* १ 

| “सर्वेप्सितफलप्रदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 
'' षष्ठ आवरण (अष्ट दलों में) 


|| | ˆ पहले की भाँति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के आगे उक्त सात 
| | . -बीजोंकोजोड़ेतया अन्त में “देवीमयी श्री पादुकां पूजयामि नमः तपयामि स्वाहां 
| | | ह जेसे-- र ( 


जोड 
___. क ऐंहोश्रोक्रीह हीं ब्राह्मीदेवीमयी श्री पादुकां पूजयार्मि 
Mh नमः तपेयामि स्वाहा ।” RI | 


। नारसिही । ` र 
` जैलोक्य मोहन चक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 
सप्तम आवरण (अष्टदलों के सध्य भाग में) ह; 
__पहलेकी ही भांति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आगे मि | 
| शात बीजों को जोड़ें तथा अन्त में “भेरवमयी भी पाडुकां पूजयामि नमः तप 
| | | | स्वाहा जोड़ दें । असेः ` ६ ८02 भरै पूर्ज 
"८९७१४८ ३ फली शी की हूँ हीं असिताङ्ग भैरवमयी श्री पादुकौ $ 
|... यानि नमः तर्पयामिस्वाहा ।” | | 
i रुरु । - | 
| चण्ड | 


१ पाठ भेद--मित्रा । pho | 


कीलक बर्गेल; कालीक्रम-सहत्रनाम आदि |. १८१ 


क्रोध । 
` उन्मत्त । 
कपाली । 
भीषण । 
संहार । 
सवं संक्षोभणचक्रस्वाभिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


अष्टम आवरण (अष्टदलों के अग्न भाग में) 
पहले की ही भांति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आगे उक्त सात | 

4.4 जोड़ें तथा अन्त में “वदुकानन्दनाथसयी भी पादुकां पूजयामि नमः खा 
| स्वाहा” जोड दें, जैसे-- | 


ॐ ऐ हो श्रीं क्री हूं हीं हेतुवदुकानन्दनाथमयी श्रीपादुकाँ 


शेजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा । | 
१ वेताल । 


त्रिपुरान्तक i 
४ वह्िजिहृ ! | काल । 
कराल । एकपाद । ` 
भीम । 


सर्वे सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । | 


॥ तैवेस्‌ आवरण (अष्टदलों के बाहर) 
फ्‌ स्वाहा? खित आवरण-देवताओं के नाम.के आरम्भ में “ॐ ऐं हाँ क्लों हू 
छा जोडे अन्त में “योगिन देवीसयी भी पादुकां पूजयामि नमः तपंयालि 
प जोड़ दें। जेसे--- र र 
थीपाबुक ५ हँ क्लीं हूं फट्‌ स्वाहा सिंह व्या प्रंमुखी योगिनिदेवीमयी . 
रजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ।” 
सर्पासुमुखी | ` सृगमेषमुखी । 
> | विडालमुखी । 
. सुसुखी । : ` लम्बोदरी | 


/ 


| अका | नम तपयामि स्वाहा हा 
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हस्वर्जघा तालजंघा-प्रलम्बोघ्नी । 
सर्वार्थदायक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


दशम आवरण (भूपुर में पूर्व आदि दिशाओं में) 
पहल की भाँति निम्नलिखित आवरण देवताओं के नाम के आरम्भ मे 
पूर्वोक्त सात बीजों को जोड़ तथा अन्त में “मयोदेवी श्री पाबुकां पजयाभि नमः 
तर्षयामि स्वाहा” जोड़ दें । जेसे-- 


३% ऐं ह्लीं श्रीं क्रीं हुँ ह्लीं इन्द्रमयीदेवी श्री पादुकां पूजयामि नसः 


तर्पयामि स्वाहा । 
अग्नि । यम । 
नित्ईति । वरुण । 
वायु । कुबेर । 
ईशान । ब्रह्मा । 
अनन्त । वस्त्र । 
शक्ति । दण्ड । दी 18 
_ खड्ग । पाश । £ | 
अंकुश । गदा । ३ 
त्रिशलः पद्म । ह+ 
चक्र |++ 


सर्वेरक्षाकर चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


_ एकादश आवरण (बिन्दु में) 


पहल की ही भाँति निम्नलिखित आवरण-देवताओं के नाम के आरम्भ शे 


. उक्त सात बीजों को जोड़ दें तथा अन्त में “मयोदेवी श्री पाडुकां पूजयासि ससह; । 
' तप यामि स्वाहा” जोड़ दें । जेसे-- ८ 


३ एं हीं श्रीं करी हूं. हीं खड्गमयी देवी श्रीपादुकां पूजयासि 


निऋति तथा वरुण के मध्य मै 
१" ईशान तथा इन्द्र के मध्य में । 
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सुज्डः । ह. ४ वर । 
अभय । 
सर्वाशापरिपूरक चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


बादश आवरण (भूपुर के बहिद्वारों घर पूर्वादि कम से) 


पहले की भाँति निम्नलिति आवरण-देवताओं के नाम के आरम्भ में उक्त 
सात बीजों को जोड़े और अन्त में “सयीदेवी श्री पादुर्का प जयामि नमः तप यांसि 
स्वाहा” जोड दें । जेसे-- 


“८३४ ऐं ह्लीं श्रीं क्रीं हुं हीं वटूकानन्दनाथमयीदेवी श्रीपादुर्का 
पूजयामि नमः तर्पयामि स्वाहा ।' 


योगिनी । ` क्षेत्पालानन्दनाथ । 
गणनाथानन्दनाथ । सरवे भूतानन्दनाथ । 


सर्वेसंक्षोभण चक्र स्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा 4 


विशेष- इस प्रकार आवरण-पूजा करके हाथ में पुष्प तथा अक्षत (चावल) 
लेकर, उन्हें निम्नलिखित श्लोकों का पाठ करते हुए श्रीचक्र के बाहर छोड़े -- 
चलुरस्रादूबहिः द्वारसंस्थिताश्च समन्ततः । 
ते च सम्पुजिताः सन्तुदेवाः देवि ग्रहे स्थिताः ॥ 
सिद्धा: साध्या भैरवाङ्च गन्धर्वा वसवोऽश्विनो । 
मुनयो ग्रहा तुष्यन्तु विश्वेदेवाश्च उष्मयाः ॥- 
रुद्रादित्याशच पितरः पन्नगाः यक्ष चरणाः । 
योगेंश्वरोपासका ये तुष्यन्ति नर किन्नरा: ॥ 
| नागा वा दानवेन्द्राश्‍च भूतप्रेत पिशाचकाः । 
` ` अस्त्राणि सर्वशास्त्राणि मन्त्रयन्त्राचैन क्रिया: 0 
| शान्ति कुरु महामाये® सर्वेसिद्धिप्रदायिके । 
_ सर्वसिद्विमचक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा ॥ 
सज्ञे सवंशक्ते सर्वार्थप्रदे शिवे सवैमङ्गलमये सवंव्याधिविनाशिनि । 
सर्वाधार स्वरूपे सर्वपापहरे सर्वेरक्षास्वरूपिणि सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वे 
[र चक्रस्वामिनि नमस्ते नमस्ते स्वाहा । 


॥ 


FA 


८४ | काली तन्त्र शार 


क्री हीं हूं मीं महाकालाय हौं महादेवाय क्रीं .कॉलिकाय हौँ 


| महादेव महाकाल सर्वेसिद्धिप्रदायक देवी भगवती चण्डचण्डिका 4४5” 


चितात्मा प्रीणातु दक्षिणकालिकायै सवंज्ञ सर्वशक्ते श्रीमहाकालसर्दिरं 


श्रीदक्षिण कालिकायै नमस्ते नप्रस्ते स्वाहा । । 
एषा विद्या महासिद्धिदायिनि स्मृति मात्रतः । | 
` अग्नौ वाते महाक्षोभे राज्ञो राष्ट्रस्य विप्लवे ॥ 


एकवार जपेदेनं चक्रपूजा फलं लभेत्‌ । 
आपत्काले नित्यपूजां विस्तरात्कतू मक्षमः ॥ 
` खड्गं सम्पुज्य विधिवद्येन हस्ते धृतेन वै । 
अष्टादश महाद्वीपे सम्राट्‌ भोक्ता भविष्यति ॥ है| 
नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारी वशङ्करी। .,, 


` पठेत्त्रिशत्‌ सहस्राणि त्रैलोक्य मोहने क्षमः ॥ | ॥ 

भावाथे-यह विद्या स्मरणमात्र से ही महासिद्धि देती हैं। अग्नि, क | 
भहासञ्कट, राजा तथा राष्ट्र के विप्लव में इसका एक बार जप करने से अक्षम 
पूजा का फल प्राप्त होता है । आपत्तिकाल में विस्तृत नित्य-पूजा करने में पूजन 
होने पर इसका जप करना चाहिए। जो व्यक्ति इस खडग का विधिवत पूज 
करके, अपने हाथ में धारण करता है, वह अठारह मंहाद्वीपों के साजाज्य त |] 
का उपभोग करता है। यह स्तोत्र मनुष्य, राजा तथा स्त्रियों को वश नैं १. 
बाला है। इस स्तोत्र का तीस सहस्र बार पाठ करने वाले को त्रैलोक्य को मीर्टि 
करने की सामर्थ्यं प्राप्त हो जाती है । त 


॥ इति श्रीरुद्रयामले दक्षिणकालिका खड्गमाला स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ . 


ns निजि 


हर दश महाविदा-तत्व विचन 


हे कं si 
प्रारम्भिक-ज्ञातव्य 

महेघियो ने. सम्पूर्ण शब्द-राशि को (१) आगम तथा (:* तिगम-भेद से 
दो भागों में विभक्त किया है । इसका मुख्य कारण यही है किँअकृति सिडू,लित्क* 
शब्द ब्रह्म इन्हीं दो भागों में विभक्त है । श्रोत-सिद्धान्तो के अनुसार वाक्‌-तत्त्व से 
भाइभु त होने वाले शब्द-प्रपञ्च से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । 
28 १थिवी अग्निमयी है, छुलोकोपलक्षित सूर्य इन्द्रमय है, 

hs अन्तरिक्ष (भुवः) लोक है । ४ मे लोकों से 
प्रजा (पृथिवो), भुवः (अन्तरिक्ष) तथा स्वः (घौः--सूरये) -इन तीनों लोकां २ 


११, १ 
९५ 


माण होता. है । i यश की 
पृथिवी १थिवी मे अग्नि की सत्ता है । इससे मनुष्य-प्रजा का सम्बन्ध हैं, अर: 209 
इ मनुष्य लोक) कहा जाता है । Hae | 
दूसरा 'पि रिक्ष में चन्द्रमा की सत्ता है। इससे पितर-प्रजा का सुमरा द Hi | 
प-लोक' है | १? ४१ पु = 


'देव- ५ लोक भें सूर्य की सत्ता है । इससे देव-प्रजा का सम्बन्ध है । यही तीसरा 
ज़्‌ के? है । 


मानी हो तीनो हो वार्ड भय है, तंश्रापि इनमें प्रधातता पूवी एवं सय, ळी 
भरिन (स है; इसका कारण यह है कि पार्थिव (पृथिवी की) तथा सोर (सूर्य की) 

दे (अन्न को खाने वाली) है । । A 
रसो बै सोमो राजा देवाना मन्त्रं यच्चन््रम्क केः अकुसार: मशष्कित 
तव केवल र अग्जियों का अन्न है। अन्न जब अन्नाद के उदर में; तला जाता है, 
इसी का रामि सत्ता ही रह जाती है अन्न की स्वतन्त्र-सत्ता हट जाती है! 
प्रधान रूप कप के लिए “घावापृथिवी' का व्यबहार होती है । इरी 
अग्नि मय हैं । पृथिवीलोक तथा सूर्यलोक ये दो लोक ही रह _जाते.हैं.।- ये दोनों 


पाथिवा MIEN, 21 अती रड अ= ह्‌ | 
वाग्नि 'गायत्राग्नि' है तथा सौर-अग्ति हिसि हे! तस्य वो ९ | 


शः 


कौ 


२ | तारा तन्त्र शास्त्र 


एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्‌' के अनुसार इन दोनों अग्नियों को “वाक कहीं रं 
सकता है। की 
वेज्ञानिक-परिभाषा के अनुसार पृथिवी की वाक्‌ “अनुष्टुप्‌” तथा सूर्य | 
वाक्‌ बृहती' कहलाती है । होता. 
अनुष्टुप्‌-वाक्‌ से 'क-च-ट-त-प' आदिरूपा 'वर्ण-वाक्‌' का प्रादुर्भाव स 
है तथा वृहती-वाक से अ-आ-इ आदिरूपा 'स्वर-वाक्‌' का विकास होता है । 0 
शब्दों में वर्ण-वाक्‌ ही अनुष्टुप' है तथा स्वर-वाक्‌ 'बृहती' है । रोऽ । 
अनुसार स्वर 'अक्षर तथा अविनाशी' है । जबकि वर्ण 'क्षर और 'विनाशी 
'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति'--के अनुसार अर्थ 
समानधारा में प्रवाहित होने वाले शब्द-ब्रह्म में भी क्षाररूप वर्ण की म ॥ 
न स्वर तत्त्व है । अर्थ-ब्रह्म में जिस प्रकार अक्षररूप सूयं-सत्ता को छ ' 
भ्षररूपा पृथिवी स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, वैसे ही सूर्य-वाक्‌ यु 
स्वर तत्त्व के विना पृथिवी-मूलिका वर्णराशि भी स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित 
सकती । स्वर के आश्रय के बिना व्यञ्जन का उच्चारण ही नहीं 
अकता । अस्तु, स्वर मूलक इस सूर्यविद्या का नाम ही 'त्रयी विद्या' है। _ रने 
सूय बिम्ब ऋणग्वेद' है सूये का रश्मि-मण्डल 'सामवेद' है। सूर्य , 
वाला अग्नि पुरुष “यजुर्वेद' है | सूर्य क्या तप रहा है, त्रयीविद्या तप रही है क्वे 
'यह वेद तत्त्व नित्यतत्त्व हैँ । 


आ म स्वयं प्रादुभूत है, स्वयं ब्रह्मा केरा. 
विनिर्गत ह निर्गत को ही परोक्ष भाव से" “निगम! कहा की है, अतः i, 
नाम से प्रसिद्ध सूर्यविद्या का नाम ही 'निगम बिद्या” है । | 


७ छ व 
१. पृथिवी, मगल, गुरु, शनि, शुक्र, बुध आदि सूर्य के उपग्रह हैँ । सूर्य वी 
६. भाग ही उपग्रहों के रूप में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहा है । 

विद्या सूय-विद्या से ही आई है। इसी रहस्य को समझ्ाने के लिए पूर्थिव र 
का नाम आगम' रखा गया हे । चकि पृथिवी-विद्या सर्य-विद्या की म, रि 
निर्गत नहीं है, अपितु निगम से आई है, अत: ' निगमात्‌ आगतः” - इस व्युर्त 
कारण ही पृथिवी-विद्या आगम' नाम से प्रसिद्ध है। 
पृथिवी की वाक्‌ वर्णवाक होने के कारण है, अतः ॥ 
शास्त्रोक्त प्रयोगों का उदात्तादि र रों ४ दे र प | र 
का र से विशेष सम्बन्ध नहीं माना जाता 


! ग | Si 
अर्थातु वेद-विद्या में स्वर-वाक्‌ की ह सिद्धि हो जाती है, परन्तु निर उदार 


र्जी 


कळ... कि स्वर-वाक्‌ हो उसका मूल है । 
“सूर्य विद्या निगम विद्या है तथा पृथिवी विद्या अगम विद्या हइ 


- दश महाविद्या तत्व विवेचन | ३ 


तात्पर्य यह नहीं है कि निगम में केवल सूर्य का ही तथा आगम में चन ती का 
ही निरूपण है । यथार्थतः दोनों में सम्पूर्ण विश्व का निरूपण है । इनमें लक्ष्य-भेद 
मात्र है निगम शास्त्र सूर्ये को प्रधान मानकर सम्पूर्ण विश्व का तिरूंपण करता 
है तथा आगमशास्त्र पृथिवी को मूल मानते हुए आगे बढ्ता है । | 

सूयं पिता और पृथिवी माता है । पिता पुरुष है, माता प्रकृति है । पुरुष 
रेतोधा है, प्रकृति योनि है । अतः निगम को वेद पुरुष कहा जाता है । आगम 
प्रकृति शास्त्र है । बिना 'आगम' के निगम अप्रतिष्ठित है । “निगम में sh 
का साम्राज्य है । आगम का आगमन निगम से हुआ है, इसीलिए i ले 
सिद्धान्त निगम-सिद्धान्तों पर ही ह हे तिमाल र र 
आचार्यो ने “विद्या” शब्द का प्रयोग किया हे । 

प्रकृति पुरुष के समन्वय से ही विश्व रचना होती है । Si 

अव्यय की शक्तियाँ अक्षर में संक्रान्त हो जाती हैं, जिसले अक्षर श 


जाता है । 
9 -पुरुष भी निष्क्रिय है । 
क्रिया का विकास अक्षर-पुरुष है । अर्थ-प्रधाव क्षरण भी 


रि त्र अ क्ष 
ज्ञानप्रधान अव्यय-पुरुष भी निष्क्रिय है। मध्यपतित नियाम शात भ 
कम ही सक्रिय है । क्रिया करना एकमात्र श का ही धमे है 
भ्रक्ति ही विश्व का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण अतः अक्षर की किय 
सृष्टि के पहले केवल ज्ञान को ही प्रधानता रहती र A be i 
. को ज्ञानमय बताया जाता है। प्रतिष्ठा, ज्योति, ४7 र. Kr ति पुरुष सर्व 
नामरूप, अन्न है । इन तोनों में सम्पूर्ण सृष्टि'का अन्त” ~ 
प्रथम इन्हीं तोन रूपों में विकसित होगा है । विमति ताम 
ज्योति तत्व का नाम ईन्द्र' है । यज्ञ तत्व का Oe (बची ती है 
। लेक पदाथ में जो एक स्थिति (ठहराव अथवा भत्ता सारांश यह है 
वही “प्रतिष्ठा? है । यही तत्त्व सृष्टि का मूलाधार है। निष्कर्ष का सा i 5 
कि अक्षर-तत्त्व सृष्टि-कामुक बनकर अपन ज्ञानमय तप से (१) का Rs 
रूप, (३) अन्न; अपर शब्दों में -(१) परळी CU 
छ (१) बरह्मा (२) इन्द्र, (३) विष्णु-छूप में परिणित होता है। अत, 
नेके उपादान हैं। ' दोनों में “SRN 
bd भेद से ज्ञान दो भागों मै विभक्त है । इन दोनों में से शब्दाव 
चञ्च ज्ञान का नाम 'वेद' तथा विषयावच्छिन्न ज्ञान का नाम 'अह्य है। इन 
दोनों से भिन्न एक तीसरा ज्ञान भी है जिसे संस्कार कहते हैं । शब्द को धन 
" रूप में परि- 
तथा विषय को देखने से जो सामान्य ज्ञान होता है, वही आगे विशेष म दा 
णत होकर 'संस्कार' बन जाता दै । शब्द तथा विषय -दोनों ही सामान्य क 


त 42८४० suas 


| | | | ४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


करवा कर लीन हो जाते हैं तथा सामान्य ज्ञान अनुभव द्वारा आगे चलकर विशेष 
| भाव को प्राप्त होता हुआ आत्मा में खचित हो जाता है। दार्शनिक परिभाषा में 
ii इसे 'अनुभवाहित-संस्कार' कहते हैं तथा वैज्ञानिक परिभाषा में यही “विद्या” नाम 
WIN से प्रसिद्ध है । इसीसे आगे का व्यवहार मार्ग चलंता है । अतः शब्दरूप वेद तथा 


` विषय रूप ब्रह्मा की अपेक्षा संस्काररूपा विद्या को ही प्रधानतः विश्व की स्वरूपः 
||| सम्पादिका माना जाता है। 


| | | . दश महाविद्या 

| || निगम-आगम दोनों ही विश्व का निरूपण करते हैं, अतः दोनों ते ही 

LN 'शास्त्रविद्या' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की है । विश्व के अन्तर्गत प्रत्येक पदार्थ 
{|| ४ एक क्षद्र-विद्या है तथा सम्पूर्ण विश्‍वविद्याएँ मिलकर 'महाविद्या' कहा 

NII हैं। उस महाविश्वविद्या को ही ऋषियों ने सृष्टि-क्रम के अनुसार दश भागों 

MLN विभक्त माना है । 'निगम' में जो दशावयवविद्या 'विराङ्‌ विद्या! के नाम से प्रसिद्ध 

| । | | | है, आगम में बही 'महाविद्यो' के नाम से प्रसिद्ध है। 

| 


(१) ऋक्‌, (२) साम, (३) यपतु, (४) जू, (५) आप, (६) वायु, (७) सोम? 


(5) अग्नि, (९) यम तथा (१०) आदित्य भेद से विशवाभावरूप 'कालपुरुष' दशक 
है । इस विश्वरूप विराट्‌ प्रजापति के दशावयव होने के कारण ही प्राजापत्या 


र क्ति प्रपंच 
र का निरूपण करता है। वही शक्तित्र 
दण महाविद्या'--(१) महाकाली, ला 


|| । १ (२) उग्रतारा, (३ ती, (४) भुवनेश्वर 
|||. “, व्वमस्ता, (६) भेरवी, (3) धुमावती, (८) ल 


| ~ मातङ्गी एवं (१०) कमला इन नामों से प्रसिद्ध है । 
| | (१) महाकालो--परात्पर-नाम 
| 


« 


| 
७६५५ से प्रसिद्ध विश्वातीत महाकालपुरुष * 
| । न 1 नाम ही 'महाकाली' है शक्ति शक्तिमानु से अभिन्न है, अतः अद्वैत | 
| "गण रहता है । शक्ति और भक्तिमान्‌ में स्त्री-पुरुष का भेद मानना अनुचित है A 
| | | . जात, अलक्षण, अप्रतक्ये, अनिर्देश्य तत्त्व ही महाकाल है। उसी % 
| || शक्ति महाकाली' है । सृष्टि से पूव 
॥ || 0ि। र 


| के एव इसी महाविद्या का साम्राज्य रहता है । य 
[| पहला स्वरूप है अतः आगम शास्त्रों में इसे प्रथमा व 


Ri वित किया गया है । 


सृष्टि से 5 प्रलयकाल रहता है। सृष्टि दिन का तथा रात्रि प्रलय का | 
स्वरूप है । उसमें भी मध्यरात्रि समय घोरतम-है-। रात्रि १२ बजे बाद तथा 


, आद्या आदि नामों से सम्बी 


यमा महाविद्या-तत्त्व विवेचन | ५ 


सूर्योदय से पूर्व का सारा समय ही 'महाकाली' है । फिर उत्तरोत्तर तम का ह्वास 
है । इतने समय को तम के तारतम्य के कारण ऋषियों ने ८४ विभागों में विभक्त _ 
किया है । वही महाकाली के ८४ अवान्तर विभाग हैं । शक्ति के उन्हीं स्वरूपों 
को समझाने के लिए निदान-विद्या के आधार पर ऋषियों ने उनकी मूर्तियों का 
निर्माण किया है । स्वरूप-ज्ञान एवं उपासना के लिए ही उनकी कल्पित मुतियाँ 
बनाई गई हैं । १ | 
` महाकाली' नामक महाशक्ति प्रलसरात्रि के मध्यकाल से सम्बन्ध रखती 
है । संसार जबतक शक्तिमान्‌ रहता है, तभी तक वह 'शिव' है । शक्ति के निकल 
जाने पर वह 'शव' बन जाता है अर्थातु उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। | 
विश्वातीत परात्पर नाम से प्रसिद्ध महाकाल की शक्तिभूता महाकाली 
का विकास विश्वसे पूर्वे हे । वही विश्व का संहार करने वाली ins हे । 
शक्तिमान्‌ विश्व उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, अतः शक्तिशू्य अर्थात्‌ शव रूप वि 
पका आलम्बन है । प्रलयकाल में विश्व शव' रूप से पड़ा है वर्ह SE 
र ह रहस्य को समझाने के लिए शव को शक्तिशुन्य अतएव शव Fa 
नि माना गया है । | 
शनु-संहार करने वाले योद्धा की आकृति भयानक हो जाती क 
ए स स पाली अ स को म भा 
करता ह है । शनुपक्ष की सेना को नष्ट ठ Mn 'घोररावा' कहा 
गया है। इसीकारण महाकाली को भी - हसन्मुखीम्‌ | 


कल इल ग ग हेह, 
काश झे होते हैं । यही उस वृत्त की चार भुजा GPSS द टू ह. 
रहस्य एज रूप में परिणत होकर ही वे विश्व का संहार करती हू i 
प्रती को निदान चार भुजाऐ है । उस भुजाओं में से एक में नाश-शक्ति का 
(मुण्ड) खेड्ग' है । दूसरे में नष्ट होने वाले प्राणियों का प्रतीक कटा है हुआ सिर 
/ है । उसी की आराधना से अभय प्राप्ति होती है, तीसरे हाथ की 'अभय- 
यही क का प्रतीक है । ध्वस्तविश्व के निर्जीव प्राणी उसी पर प्रतिष्ठित हैं, 
जाती हे, „ 'डमाल' है । विश्वविनाश के उपरान्त दिशाएं ही वस्त्ररूप मै रह 
जाता है Wt नग्नावस्था' है । प्रलयकाल में सम्पूणं विश्व श्मशान अन 


असमर्थ दली के उक्त गंभीर स्वरूप की अराधना करने में साधारण मनुष्य 
१04 है, इसी कारण महुधियों ने पूर्वोक्त प्रतिमाओ की कल्पना की है । 


। कु ^" उग्र सूर्य को शक्ति 'उग्र-तारा? 


६ | तारा तन्त्र शास्त्र 


(२) तारा-मध्यरात्रि में १२ बजे से प्रातः ६ बजे तक महाकाली की 


` सत्ता के बाद भगवती 'तारा' का साम्राज्य आता है। 


निगम शास्त्र ने सम्पूर्ण विश्व की रचना का आधार सूर्य को माना है र, 
सोरमण्डल आग्नेय होने के कारण “हिरण्मय' कहलाता है । क्योंकि अग्नि 'हिरण्य- 
रेता' है, और उस हिरिण्मय-मण्डल के केन्द्र में सौर-ब्रह्म-तत्त्व प्रतिष्ठित हे, अतः 
सोर-ब्रह्म को “हिरण्य गर्भ कहा जाता है । 

जिस प्रकार विश्वातीत कालपुरुष की शक्ति महाकाली थी, उसी प्रकार 


विश्वाधिष्ठाता हिरग्यगर्भ पुरुष की शक्ति तारा' है। 


घोर तम में दीपक-बिम्व तारा की भाँति प्रकाशित रहता है । महातम के 
केन्द्र में उत्पन्न होने वाले सूर्य को श्रुति में 'नक्षत्र' नाम दिया गया है, अतः आगम 
शास्त्र में उनकी शक्ति 'तारा” नाम 


'अक्षोम्य) नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक-सिद्धान्त के अनुसार सूयं सवंथा स्थिर है । 
बृहती-छन्द-नाम से प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विषुवद्‌ वृत्त के ठीक मध्य मे क्षोभ रहित 
र्य स्थिर रूप से तप रहे हुँ अतः वे अक्षाभ्य' नाम से प्रसिद्ध हुए । ५ 
ह: ने उत्पन्न होते ही अन्न की इच्छा की। अन्नाहुति स पूर्व वह सूर्य 
नाम से प्रसिद्ध हुई। जब तक अन्ना- 

टीन, है, श हरक 'करा' शान्त रहती है । 


हाकालो महाअलथ को अच्चिष्ठात्रा थी, उग्रतारा य की अधिष्ठात्री 
, [रा सय-प्रलय की भ 
रै ' लभ करना दोनां 5 धर्म ॐ $ 


अव. महाकालो तया उग्रतारा के वना 
बारा भुजाजो में सप लिपटे हैं, इसका ` 
J ता (जहरीली गैस) द्वारा विश्व का स 
FO du द्वारा विश्व 
+ती है । -विश्वःकेन में इसकी सत्ता है'-इसी रहस्य का बताने के लिए उ 
राव के हृदय पर प्रतिष्ठित किया गया है । 
सौर-अग्नि अभाहुति बन्द होने पर प्रवल-वेग धारण कर प 
का प्रतीक अट्टहास? है। प्रलयकाल में सबका रस सी 
*क्षाप से सूख जाता है । र यों का श्रीभाग है, जो शिरः कपाल में रहता है, 
गान करती हैं, उसौ का प्रतोक 'खप्पर 
। (नीलग्रीवोविलो हितः, यजु० १६/७) 


लग्रोव' बताया गया है 
भी वहो रूप 


ह विश्वात । चारो ओर फेली हुई सयं-रश्मियाँ ही 
जटाएँ हैं। महाकालीरूप विश्वातीत तत्त्व के मास र स दूसरी 
। होता है । 
(३) पोड्शी -सूर के प होने पर पारमेष्ठ्य-सोम की आहुति होने से 
उग्रता शान्त. हुई तो ख-सूये 'शिव' बन गया । शिवात्मक सूर्य ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 


तारा महाशक्ति का ही विकास 


दस महाविद्या-तत्त्व | [७ 


द्यौ रूप त्रिलोकी एवं उसमें रहने वाली प्रजा का निर्माण करते हैं। शिव-सूर्य को 
प्रातः काल का शान्त सूर्थ तथा इसकी शक्ति को शिवा समझना चाहिए। 
रुद्र रूपी सूर्य की शक्ति 'तारा' थी तो शिव रूपी शक्ति षोडशी हुई । 
शक्ति एवं कार्यभेद से भगवानु शङ्कर के अनेक रूप हो जाते हैं। एक ही 
शिव पाँच दिशाओं --पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊध्वे-में व्याप्त होकर 
'पञ्चमुख' बन जाते हैं। दिशा-भेद से उनके (१) तत्पुरुष, (२) सद्योजात (३) 
वामदेव, (४) अघोर तथा (५) ईशान-ये पाँच नाम प्रसिद्ध हैं। इन पन्ना 
शिव के १० हाथ मैं, जिनमें (१) अभय, (२) टङ्क, (३) शूल, (४) वज्र, (५) पाश, 
(६, खड्ग, (७) अङ्क श, (८) घण्टा, (६) नाग तथा (१०) अग्नि-ये १० 
भायुध हें । | 
'टङ्क' आग्नेय-तापका, 'शूल' वायव्य-ताप का, वज ऐन्द्र-ताप का, “पाश' 
बारुण-तापका, खङ्ग चानद्र-शक्ति का, 'अंकुश' दिशया हैति का, (घण्टा' स्वर-वाक्‌ 
की अधिष्ठातृता (ध्वनि) का, 'नाग' सञ्चार नाड़ी एवं विषाक्त-वायु का एव अग्नि 
प्रकाश का प्रतीक है । न 
इसी पञ्चवक्त्र शिव की शक्ति का नाम 'बोडशी' है। वी 
र्ये क प्रकाश, ताप तथा आहुत सोम (चन्द्रमा) है ; इन्हीं के प्रतीक तीने 
ल चतभ्षं ज है, उसी की प्रतीक चार भुजाए ९ । र 
और (४) सपन ची उतत हुआ । पारमेष्ठय सोम की आहुति से ये 
` यज्ञ से त्रैलोक्य का निर्माण हुआ । विश्व की उत्पत्ति के उपक्रम में Sl 
श FSi भुवनों को उत्पन्न कर, उनका संचालन करने वाली शक्ति भुवने- 
बनी । यही चौथी सृष्टि-धारा अथवा सृष्टि-विद्या है। 
तथा शि.) छिन्नमस्ता- सृष्टि का मूल यज्ञ पाक हैँ विय महायज्ञ, थि 
शीष? ररोयज्ञ-भेद से पांच भागों में विभक्त है श्रुति के अनुसार सभा ah Ee 
बनती । सबका मस्तक कटा हुआ है । जो महामाया षोडशी बनकर भुव श्व 
८ हुई संसार का पालन करती है, वही अन्तकाल में छिन्नमस्ता बतकर ना. 
तीक हरी है । कत्री, खर्पर, रक्त, नाग, दिगम्बरत्व आदि इस सहार शक्ति के 
। 


नेत्र हैं 


ग्निका (६) भैरवी--. सभी पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। यह धर्म दक्षिणा- 
इनकी है, अतः इस रुद्र को दक्षिणामूति, कालमैरव आदि नामों से पुकारते हैं र; 
भुवनों के का नाम है 'भैरवी? अथवा “त्रिपुर भैरवी' हैं। भुवनेश्वरी ती 
ज्रिभुव पदार्थों की रक्षा करती हैं, त्रिपुर भैरवी उनका नाश करती रहती है । 
न के पदार्थों का क्षणिक-विनाश इसी शक्ति पर निर्भरं करता है । छिन्नमस्ता 


डाकिनी है तथा त्रिपुर भैरवी अवरा डाकिनी है। 


८ | तारा तन्त्र शास्त्र 


(७) धूमावती --संसार में ३'ख के मुल कारण (१) रुद्र, (२) यम, (३) 
वरुण तथा (४) निऋति ये चार देवता हैं । ह 
विविध प्रकार के ज्वर, महामारी, उन्माद आदि रुद्र के कारण; मूर्च्छा, 
शृत्यु, अङ्गभङ्ग, आदि 'यम' के कारण; गठिया, शूल, पक्षाघात आदि 'वरुण' के 
“कारण तथा शोक, केलह दरिद्रता आदि 'निऋति' के कारण होते हैं । 


दरिद्रता सब कष्टों का मुल है। इसको शान्त करने के लिए 'निऋति' 
इष्ट को जाती है । यही शक्ति बुमावती' है । 


| ॥ ४० ड शुनना"एकादशी से कार्तिक ला एकादशी तक वर्षा की परम 
|; 


अवधि मानी जातो है । इस चातुर्मास्य में पृथ्वी पिण्ड तथा सौरप्राण आपोमय 
हते हैं, फलत, आग्नेय एवं पेन्द्र प्राण निर्बल हो जाते हैं । इस अवधि में आसुर- 


॥ 9 0 Ber आज्राज्य रहता है। यही अवधि निहति रूपा ध्रुमावती को प्रधानता 
-{|| | 


i (८) वल्गामुखी -प्राणियों के शरीर में से अथर्व? णन्सूत्र 
बक ळल ७ ४ अथर्वा' नामक प्र 
| च किङ क 


ता है, बो स्थून-हष्टि से तो दिखाई नहीं देता, परन्तु इस शक्ति सूत्र 
कीस की दूरी पर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किग्रा जा 
इमी महाशक्ति का नाम 'बल्गामुखी' है । निगमोक्त 
वल्गा ही अगम की बंग “र न परिणत हो गया है । अस्तु निगम ळं 
रा) शक्ति की आराधना करने व 
पहुँचा सकता है । 


ला-- धुमा 
कनिष्ठा है । वह अवरोहिणी अं हर को पतिस्पद्धिनी है । वह ज्येष्ठा और यह 
- 0002 नेह आयुरी, यह दिव्या तथा व 


तारतस्य-भेद 
सृष्टि-विद्या को ऋषियों ने तीन भागों में महा- 
काली, (२) भहालक्ष्मी और (३) म उ में विभक्त किया है--(१) मह 
गी ठेष्णवर्णा रजे 


ला क गु ण क्ष 
प्रधाना मी रक्त 
हासरस्वती शवेतवर्णा हैं । fr 
याओं की 


+ कह याण ण र के ' ण f Th अं के १ में प्र का शि शः त द्‌ श मेः If वद्या | लेख ख्‌ पर र्‌ आधा रि ( 
८ 4 2? 
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| । । दस महाविद्या-विवेचन | € 


: {नमें भी परस्पर तारतम्य से भेद हो जाता है । कोई महाविद्या, कोई सिद्ध विद्या, 
| कोई श्री विद्या तथा कोई विद्या ही है। 
| अहः पुरुष है, रात्रि स्त्री हे, अतः ये विद्याएँ महारात्रि, कालरात्रि, मोह- 
: रात्रि, दारुणरात्रि आदि रात्रि-नामों से भी प्रसिद्ध हैं, यथा-- 
(१) महाकाली--ये 'महारात्रि' तथा 'महाविद्या' हैं। इनके 'शिव' 'महा- 
. काल! हैं । इनका अङ्कु 'शून्य' (०) है । ये 'आद्या' अर्थात्‌ प्रथमा हें । - 
(२) तारा- थै 'क्रोधरात्रि' तथा “सिद्ध विद्या’ हैं। इनके शिव अक्षोभ्य' 
| हैं। इनका अङ्क १ है ।ये द्वितीया हैं। 
| (३) घोडशी--इन्हें त्रिपुर सुन्दरी, महात्रिपुर सुन्दरी, ललिता, पञ्चदशी, 
' बाला आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये “दिव्यरात्रि' तथा “श्री विद्या' हैं। 
इनके शिव 'पृञ्चवक्त्र' हैं । इनका अङ्क २ है। ये तृतीया हैं । - 
(४) शुवनेश्वरी--इन्हें 'राजराजेश्वरी' के नाम से भी ॥ जाता है । 
' धे सिद्ध रात्रि' तथा 'सिद्ध विद्या? हैं। इनके शिव 'त्र्यम्बक' हैं। इनका अङ्क २ 
 है। थे चतुर्थी हैं । | १ 
१ , (2) छिन्नमस्ता--ये 'वीर रात्रि! तथा "टिया" हैं। इनके शिव 'कबन्ध 
। इनका अङ्क ४ [चमी हैं । 
ह (६) ०001 कर bh भी कहा जाता है। वे 'कालरात्रि' तथा 
“सिद्ध विद्या है । इनके शिव 'दक्षिणा मूर्ति” (काल भैरव) हैं। इनका अङ्कु ५ है । 
| थे षष्ठी हुँ । 
| £ 4 
(७) धूपावती--इन्हें 'अलक्ष्मी' भी कहा जाता है। ह. दारुण रात्रि तथा . 
(विद्या! हँ । ये पुरुष-शुन्य अर्थातु 'विधवा' हैं। इनका अङ्क ६ ह | ये सप्तमी हैं। 
| (८) दल्गामुखी--इनका दूसरा नाम 'बगलामुखी' है। ये बीर रात्रि तथा 
(सिद्ध विद्या' हैं। इनके शिव 'एकववत्र महारुद्र हैं। इनका अङ्क ७ हूँ। ये 
अष्टमी हैं । ॒ 
(8) सातङ्गी-ये 'मोहरात्रि' तथा “विद्या हैं। इनके शिव 'मतङ्ग' हैं। 
इनका अङ्कु ८ है । ये नवमी हैं । 
(१०) कमला--इन्हें 'कमलात्मिका' तथा 'लक्ष्मी' भी कहा जाता हैं । थे 
'महारात्रि' तथा 'विद्या' हैं । इतके शिव 'सदाशिव विष्णु हैं । इनक्रा'अङ्क & हैं । 


थे दशमी हैं । 
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भगवती तारा 


4 
देहिक, दैविक तथा भौतिक --इन तीनों तापों से तारने वाली को “तारा 
कहा जाता है। 'तारा' शब्द का सरल अर्थ है--उबारने वाली । यह द्वितीय 
महाविद्या अथवा सिद्ध विद्या हैं। 'काली' तथा 'तारा' में सामान्य सा भेद है । 


“ दशमहाविद्या तत्त्व विवेचन” शीर्षक पिछले प्रकरण में इस विषय पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है । 


भगवानु पतञ्जलि ने अपने योगदर्शन! में 'ऋतभरा प्रज्ञा! के नाम से इसी 
विद्या की व्याख्या प्रस्तुत की हू । यह (१) अविद्या, (२) अस्मिता, (३) राग, (४) 
ह। तथा (५) अभिनिवेश --इन पांचों क्लेशों से जीव की रक्षा करती हैं । 

पारा के अन्तर्गत तीन शक्तियों की गणना की जाती है--(१) उग्रतारा, 
(२) एकजटा तथा (३ ) नील सरस्वती । 

साधको को उम्रआपत्ति अर्थात्‌ कठिन दुःख से छुटकारा दिलाकर, भव- 
बन्धन से मुक्त करने वाली तथा संसार रूपी विपत्ति-सागर से तारने वाली होने 

कहा जाता हे । कैवल्य दायिनी होने के कारण इसका 

"गम 'एभ्जटा' हे तथा सरलता पूर्वक ज्ञान देने वाली होने के कारण इसे 'नील 
सरस्वती' कहा जाता है.) 


(४) चित्परा, 
सर्वातीता । णक्ति-क्रम से ये (१) अ, (२) उ, 


(३) म, 2 श्र बिन्दु (६) 
परम बिन्दु तथा (७) विन्दु-अतीता हैं। सातवीं बिन (४) नाद, (५) बिन्दु 


१० 


ह । अतः प्रणवरूपा होते | कारण ही भगवती 'तारा' हैं। 


“-टो १५ ७ 


कहते हैं । “विन्दु' प्रणव की अन्तिम कक्षा हँ, इस विन्दु खै अतीत शाद्यभवी 
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कला है । 


ओंकार (प्रणव) को 'तारक' कहते हैं, क्योंकि यह तारने वाला अक्षर-ब्रह्म 


७... भगवती तारा के असंख्य छूप हैं। की ता 
शीन खर्व तथा 'काली' की दस अबु द हैं। अतः गवती १ 
णव समय 'व्यात' की प्रथकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए । volte 
जाती हे मोपासना में ध्यान का अन्तर न करने से फल-प्राप्ति सन्देह 
'हु। 


मन्त्र-जपं ओर ध्यान । 
` मन्त्र जि में ध्यान का आधार 'जप' होता है । जप “स्त्रः का किया जाता ह्‌ । 
रैप्डदेवता का 'शब्द रूप' होता हें. । अतः मग्गे के समय क्यान पग 
स्तोब-पाठ । शास्त्रों मे लिखा हे--कोटि पूजा के समान MR तथा 
शान के के बरावर 'जप' होता है । कोटि-जप के बराबर ध्य तथा व: 
है। घ्या बराबर लय अर्थातु 'मोक्ष' है । इससे ध्यान की उत्कृष्टता सिद्ध होती 
गन की चरमावस्था ही 'लय' अथवा 'मोक्ष' है । 30200 ही 
मन्त्र शब्द-ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अवः मन्त्र एवं देवता 


१२ | तारा तन्त्र शास्त्र 


अभेद है । चूंकि मन्त्र देवता का स्वरूप होता है, अतः उसके अनुसार ही ध्यानं 
करना चाहिए । सब कर्मेन्द्रियो तथा ज्ञानेन्द्रियो की क्रियाओं को वशमें लाकर 
अपने इष्ट देवता के चिन्तन को ही ध्यान! कहा जाता हैं । 

भिन्न-भिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु एक ही देवता के भिन्नःभिन्न मन्त्र 
अर्थातु असंख्य 'शब्द-रूप' होते हैं । ये मन्त्र पु. स्त्री तथा नपु सक्न संज्ञक होते हैं । 
जिस मन्त्र के अन्त में हुँ और 'फट हो, वह पुल्लिङ्ग; अन्त में 'नमः' हो तो 
नपु सक-संज्ञक एवं अन्त में 'स्वाहा' हो तो स्वीलिद्ध होता है । 

स्त्री लिङ्गात्मक मन्त्र को विद्या! कहा जाता हे । 

यदि विना सोचे-समझे, सुयोग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त किये बिना ही मन्त्र” 
जप किया जाता हे, तो वह निष्फल सिद्ध होता हे । अतः आवश्यक हे कि पहले 
गुरू द्वारा मन्त्र-साधनाक्रम की सङ्गोपाङ्ग' दीक्षा प्राप्त की जाय, तदुपरान्त मन्त्रः 
साधना को जाय । मन्त्र-दीक्षा वंश परम्परागत कुलगुरू द्वारा लेना अधिक उत्तम 


रहता है इसके अभाव में किसी सुयोग्य तथा विषय के विशेषज्ञ अनुभवी विद्वाव 
को ही गुरू बनाना चाहिए। 


जिस प्रकार अन्य देवी-देवताओं के विविध ध्यान होते हैं, उसी प्रकार 
भगवती तारा के भी अनेक ध्यान हैं, उनमें से कुछ प्रमुख नड प्रकार हैं-- 
नील तन्त्र’ में वशित 
भगवती तारा के ध्यान-मन्त्र 
भत्यालीढपदां घोरा उ"डमाला विभूषिताम्‌ । 
खर्वा लम्बोदरी भीमा न्याधचर्मावृतां कटौ ॥ 
तवयोवन सम्पन्ना पञ्चमुद्राविभूषिताम्‌ । 
चतुभु जां ललज्जिह्वां महाभीमां ` वरप्रदाम्‌ ,॥। 
त वामे मुण्डोत्पलान्विताम्‌ । 
ज्ञौः शायेन्मोलावक्षोभयभूषिताम्‌ 


लोचनत्रय . भूषिताम्‌ । 


"द्राकरालिनीमू ॥ 


हकार 0 ् भूषिताम्‌ । 
“केतायान्त: ` शवेतपद्योपरि स्थिताम्‌ ॥? 
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जन्त चूडासणि' में वणित 
भगवती तारा के ध्यान-मन्त्र 

“तस्योपरिगृहे - देवीं खर्वा नीलमणि प्रभाम्‌ । 
लम्बोदरीं व्याध्रचमेसमावृत नितम्बिनीम्‌ ॥ 
- पीनोन्नतपयोभारा ' रक्तवत्तु ललोचनाम । 
ललज्जिह्लां महाभीमा दष्ट्राकोटि समुज्ज्वलाम्‌ ॥ 
नीलोत्पललसन्मालां बद्धजूटां भयंकरीम्‌ । 
झवेता स्थिपट्टिकायुक्तकपालपञ्चशोभिताम ॥ 

ललाटे रक्ततागेन कुतकर्णावतंसकामु । 
अतिशुभ्र महानागकृुत हारमहोज्ज्वलाम्‌ । । 
दूर्वादल श्याम ताकत यज्ञोपवीतिनम्‌ । 
चतुभुजां रक्रमांसखण्ड. मण्डितमुष्टिना ॥ 
जटाजूटाक्ष सुत्रेण शोभितां तीक्ष्णधारया । 
खड्गेन दक्षिणस्योर्ध्वे शोभितां वीरनादिनीम ॥ 
तदध:स्थाट्ीजवुन्तकतु कालंकृतां पराम्‌ । 


वामोध्वे रक्तनालेन दिगम्बर मनोहरास्‌ ॥ 
दधतीं नोलपद्यडच तदध: स्थात्‌ कपालकम्‌ । 
जगतां जाड्य संयुक्त दधतीं कुन्दसाखिभाम्‌ ॥ 


धम्राभनाग सन्दोह. कृत केयूर सत्वराम । 


सुवर्णवर्णनागेन कंकणोज्ज्वलपाणिकाम्‌ ॥ 
शुभ्रवर्णमहादेव कृतसद्‌ विमलासनास । 
नियेन्त्रणभिया तद्वत्‌ संकुचत्‌ प्रपदात्मिकास | 
शवपादद्वया . रूढवामपादां हसन्मुखीम्‌ । 


कुन्दाभनागसंशोभि कटि सूत्रां त्रिलोचनाम्‌ ।। 


१४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


असूग्रक्तेत नागेन कृततूपुर पल्लवामु । 
सद्यरिछन्नगलद्रक्तं मुण्हैरक्त `. विभूषण: ॥ 
अन्योन्यकेशग्रथितैः पादपक्चविलम्बितैः । 
पञ्चाशद्भिर्महामाला शोभितां परमेश्वरीम्‌ ॥ 
ज्वलच्चितामध्यसंस्थां द्वीपिचर्मोत्तरां शुकाम्‌ । 
अक्षोभ्यनागसम्बद्ध जटाजूटां वरप्रदाम्‌ ॥ 
एवंभुतां महादेवीमात्मानं यागवस्तु च। 
विज्ञापयेन्महदेव पण्डितोन्हे महा कविः ॥? 


'तारोपनिषदू? में वशित 
भगवती तारा के घ्यान-झन्त्र 


“'विरुद्धवाक्याथे शरीरमण्डेल 
नवाम्बु दाभांगुरुमुन्नतोदरीम्‌ । 
अतीवखर्वा नवयौवनस्था 
मध:स्थशादू“लक कृत्तिमूर्धजाम्‌ ॥ १॥ ` 
अनेक्यमाहत्य शवोपरिस्थितां 
शवा्थमालीढ्परीतमध्यमाम्‌ । 

विशीर्णवर्णा निरः स्रजोद्भवां 
त्रयी विवरत्तारुण लोचनात्रयाम्‌ ॥२।। 
अभेद : पिङ्ग जटाविराजितां 
विभूषणा च्छिन्न सितास्थि भीषणाम्‌ । 
महाष्टसिद्धि प्रकराहिभूषणा 
महाइहासं जंगतामभ्रीतिदाम्‌ ॥३॥ 

. जटास्वनन्त: श्रवसोश्व तक्षको 
महाहिपद्योहदिहारभूषणाम्‌ । 

ली कर्कोटकृतोपवीतिकां 

. सुमेखत्यायामथ 


देववासुकि: ।। ४॥। 


त 
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सशंखपाल: किलं कंकणों मतः 
प्मंषु पद्म: किल नुपुरश्चियम्‌ । 
भुजेषु नाग: कुलिकाङ्गदोमतो, 
भुजो अ्वैमालामहता स्थितिः स्थिता ॥५॥ 
सितश्च रक्तो धवलश्च मेचक 


रतव तनामोंऽण सितश्चपाण्डुरः । _ 
भुज ङ्गमानामिह वर्णजातयो 
भवन्ति सवे मुनिभिज्वलाच्चिताम ॥ ६ 
कपालकर्त्री ग्रथितोग्रभूर्घजां 
सनाल मिन्दीवर कान्तिमालाम्‌ । 
. विकोंषखड्गं सततं च दक्षिणे 
रवपौरुषात्थेर्दधतीं भुजैः सदाः ॥७॥ 
विशेषण-भावार्थ 


उक्त सभी ध्यानों के अनुसार भगवती तारा (१ ) विरूद्धवाक्यार्थ शरीरा, 


र 
) महाशमशान वासिनी (३) ज्वलच्चितामध्य संस्थिता, (४) नीलवर्णा, (४) 
रिस्थिता, (६) विश्व व्यापक तोयान्तः स्वैतपद्ो परिस्थिता, (७) गुरुमुन्नतो- 

) पीनोन्नत-पयोध रा, (११) व्याघ्रचर्म्मावृता, 


= (5) खर्वा, (६) नद पौवना, (१० 
1. पि (१३) विज) (१४) अक्षोभ्यनाग सम्बद्ध जटाजूटा, 
(१६) इ चसुद्राविभूषिता, (१६) -वैतास्थि पट्टिका युवता, (१७) कराला-भीषणा, 
बि. पष्ट्राकोटिसमुज्ज्वला, (१९) त्रिनयना! (२०) चतुभु जा, (२१) मुण्डमाला 
विराज (२२) भट्टाटटहासा, (२२) अष्टनाग विभूषिता, (२४) पदार्थ दष्द्राद्य 
कान्ति र (२५) चन्द्राधकृत शेखरा, (२६) प्रत्कलीठा, (२७) शवेताम्बरा, चन्द्र- 
। 
(३) विश में से प्रत्येक विशेषण का भावार्थ निम्नानुसार समझना चाहिए 
वाक्यार्थ शरीरा ` 


अ 
अभेद थात्‌ देवी परस्पर विरुद्ध अर्था वाले वाक्यों की स्वामिनी होने 
स्वरूप वाली हैं। . 


के कारण 


प 
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(२) महाश्मशानवासिनी 


अर्थात्‌ भगवती प्रपञ्च-रहिता हैं अथवा पञ्चमहाभूतों से परे शुन्य ल्पी. 
महाश्मशान में निवास करती हैं । 


(३) ज्वलोच्चतामध्यसंस्था र ह 
अर्थात्‌ भगवती स्वप्रकाशरूपी चितुशक्ति में आधष्ठिता हे । 
(४) नोलवर्णा 


। 
अर्थात्‌ भगवती आकाशवतु सवंव्यापक निर्मल एवं शुद्धत्व की स्वामिनी हैं 
(५) शवोपरिस्थिता 


की 
अर्थातु भगवती अनैक्य अर्थातु द्वन्द्वत्व को हटाकर प्रपञ्च रुपी शव 
अपने पाँवों के नीचे दबाये हुए हैं । 


(६) विश्‍वव्यापकतोयान्त: श्वेतपद्मयोपरि स्थिताम्‌ 


द्ध 
अर्थात्‌ भगवती मृत निरतिशयानन्दामृत सागर में श्वेत अर्थात्‌ विशु 
अथवा अमल तत्त्व पर स्थित हैं। 


(७) गुरुमुन्नतोदरो 
ह भगवती विराट्‌ विश्वशरीर वाली हैं । 
वर 


(ऽ) ख 
अर्थातु भगवती ब्रह्म 
करने वाली हैं । 
(९) नवयौवनस्था 
अर्थात्‌ भगवती अप 
(१०) पीनोन्नत पयोधरा 
अर्थात्‌ भगवती शि 
सामथ्ये रखने वाली हैं अ 
(११) व्याघ्रचर्म्माबृता 


के सूक्ष्म रूप वाली हैं अथवा वे गर्व को खवे (ष्ट) 


रिवतँनशीला चितुस्वरूपिणी ह 


र 4 
- रते 
उ तुल्य सम्पूर्ण विश्व का मातृ तुल्य पालन हि ह! 
पवा भगवती तत्वज्ञान रूपी अमृतत्त्र प्रदान कर 


प रने 
ली का) भगवती रजोगुण जन्य व्याघ्रल्पी पाशविक अज्ञान का दमत री 
वाली हैं । 


(१२) द्वीपिचर्मोत्तरीया ` | | | 
अर्थात्‌ भगवती तमोगुण जन्म चीतारूपी अहंकार को नष्ट करने वाली हँ 

(१३) पिङ्ककज्ञटा डी 
अर्थात्‌ भगवती नित्रिक्रारा हैं, उन्होंने तीनों गुणों का एकीकरण मी 

है। तीनों गुणों के द्योतक वर्णो के सम्मिश्चिण से पिज्भवर्ण बनता है, अतः भ॑ 

के केशों को पिङ्गलनणे कहा गया है. । न 
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(१४) अक्षोध्य नाग सम्बद्ध जटाजूटाम्‌ 
अर्थात्‌ भगवती क्षोभ रहित नाग रूप में कुण्डली शक्ति रूपा हैं । 
(१५) पञ्चमुद्राविभूषिता 
अर्थातु भगवती पञ्चरश्मि विभूषिता प्रणव की द्योतक हैं अथवा भगवती 
शब्द पञ्चशुन्योपरान्त अनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म हैँ । ` 
(१६) श्वेता स्थिपट्िकायुक्ता ४ 
< अर्थात्‌ भगवती शुद्धतत्त्व को धारण करने वाली विद्युत ब्रह्म हैं। . | 
(१७) कराला-मीषणा ) हा 
` अर्थात्‌ भगवती ऐसी विराट्‌ सत्ता हैं, जिनके अधीन सभी शक्तियाँ रहती | 
है। विराट्‌ रूप भीषण तथा उग्र तो होता ही है। कराल शब्द तेजस्विता का 
सुचक है। . । 
(१5) ेष्ट्राकोटि समुज्ज्वला . 20,  हैं। 
` अर्थात्‌ भगवती स्वप्रकाश सत्वगुणवाली एवं नित्य प्रकाश वाल 
(१६) त्रिनयना | oa 
पज अर्थात्‌ भगवती चन्द्र, सूर्य एवं अग्ति रूप नेत्रों वाली हैं । इस मी 
हे भाव भी है कि वे तीनों लोकों, तीनों कालों, तीनों अवस्थाओ तथा ह" 
र की सब बातों को देखने तथा जानने वाली हैं,। 
i चेतुभुजा | | 
` को अर्थात्‌ भगवती चारों दिशाओं में व्याप्त और उनका स 
निय न 
( प्वेत करने वाली हैं । 
' भुण्डमाला ; 
वाली भगवती ५० मुण्डों की माला अर्थात्‌ पचास वर्णो को स्वयं धारण करने 
| 'शब्द ब्रह्म! हैं । 1 १ 
९) नेह इ हासा ; र \ | १ 
को हेल ति भगवती सदानन्दमयी आनन्द ब्रह्म' हैं। अथवा वे संसार के अज्ञान 
(२३) इ ९ हँसती रहती हैं । 
` ` भेष्टनाग विभूषिता 
पे अषड्‌ i भगवती अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को धारण हे हुए हैं अथवा 
(२४) ड रूपी अष्टधा प्रकृति को धारण करने वाली चितुशक्ति हैं । 
द. य दष्ट्रायविराजमाना 
इए हि भगवती प्रकट एवं अप्रकट दोनों प्रकार के पदार्थों को धारण किए 
तवृत्ति वाली हैं। ` 


पूर्ण गतिविधियों 


१८ | तारा गन्त्र शास्त्र 


(२५) चन्द्राधकुतशेखरा 
अर्थात्‌ भगवती अमृतत्व को धारण किए हुए हैं । 
(२६) प्रत्यालीढं 
अर्थातु भगवती गतिशीला हैं । 
(२७) श्वेतास्बरा, चन्द्रकान्ति / 
कामना-भेद से देवी के ध्यान में भी आंशिक-भेद कर दिये जाते हैं। 
'बाघम्बरा' के स्थान पर 'श्वेताम्बरा' तथा 'नीलवर्णा' के स्थान पर “चन्द्रकान्ति 
कहने का आशय भी यही है । र 


उक्त प्रकार से व्यवहृत शब्दों का यथार्थ कर्म समझ कर देवी का ध्यात . 
करने से साधक की मनोभिलाषा पूर्ण होती है । 


EF साधन-विधि 

क 10. 0 ठा Me त त न 
तारा-सन्त्र 

भगवतो तारा का षडक्षर मन्त्र निम्नलिखित है-- 

tia ह्ली री ° t 

| 3 | त्र ह फट्‌” 0; > 

भनक ह मन्त के आदि से अं हटा देने पर--हों त्र हु फट यह “एकजटा 

पदी जाता है तथा उक्त मन्त्र के आदि से ' एवं अन्त ते 'फद्‌' बीज हटा - 

हीं त्री हु”-यह 'नील सरस्वती' का मन्त्र हो जाता है । ( 


['ताराणंवः के अनु ff प्ठ गे 
उपासना सारं महषि वशिष्ठ ने बहुत समय तर्के इस विद्या के 
शाप हे क परन्तु जब उन्हें सिद्धि नहीं मिली, तो उन्होंने कृद्ध होकर देवी को 
पर , फलतः यह विद्या फल देने में अक्षम हो गई । वाद में शान्त होने 


ने इसका शापोहार किया तथा शापोद्दार करते समय तारा बीज (त्रीं) 
के योग कर 
ti म रौं 2 रे 

३+ हीं स्त्रीं हुं फट्‌" 
पे को विद्या (मन्त्र) द्वारा साधना करने का निर्देश दिया। तब से यह विद्या 
सोने लगा i यशस्विनी हो गई तथा तारा का यह बीज (स्त्री) वधू-बोज' कह- 


९ न 


मस्त बाल तन्त्र' के अनुसार प्रणव युक्त माया बाज, बधूबीज, कूर्च बीज एवं 
1 पञ्चाक्षर मन्त्र-- 
॥ (५ 3% रं गो हँ 
३० दवीं स्त्र हँ फट” 
द्व्यि द ले FLL 14 
मानी तथा प यन्त पवित्र हैं। यह,विद्या साधकों को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, 
जाती ह दायक एव भय, मोह एवं अपमृत्यु का निवारण करने वाली 
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श्री महीघर के अनुसार तारा के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 
(१) तारा का मन्त्र:--'3 हीं त्रीं हु फट्‌ ।' 
(२) एक जटा का मन्त्रः--'हीं त्रीं हु फट्‌ ४ 
(३) नील. सरस्वती का मत्त्रः- हों त्रीं हु ।' 1. 
[परन्तु 'एकवी राकल्प', 'विश्वसार तन्त्र' एवं 'नीलतन्त्र' आदि ग्रंथों म" 
उक्त मन्त्रों में तारा-बीज "त्रीं' के स्थान पर वधू-त्रीज 'स्त्री' का ग्रहण 
गया है । | ७ यी 
तारा के उक्त सभी मन्त्रों के अक्षोभ्य ऋषि हैं, बृहती छन्द है, तारा दै 0 
है तथा पंचाक्षर मन्त्र के द्वितीय एवं चतुर्थं वर्ण “हो तथा 'हु' को सिद्धिदा 
बीज तथा शक्ति माना गया है । टी, 
कुछ आचार्य क्रोध-बींज 'हु' तथा अस्त्र (फट्‌) को सिद्धि दायक बीज ५ 
` शक्ति मानते हैं। ` 
विनियोग-वाक्य का उच्चारण निम्नानुसार करें-- 
214: मन्त्रस्य ६: षि & देवता | 
अस्य श्रीतारामन्त्रस्य अक्षोभ्य ऋषिः वृहती छन्दः तारा 5, 
. हौं बीजं हु शक्ति: (स्त्री कीलकं’) ममाभीष्ट सिद्धये जप विनियोगः । , 
टिप्पणी--यह देवी उग्र आपत्ति से उद्धार करने के कारण “उग्रतारा 
कहलातो है । यह राजद्वार, राजसभा, राजकार्य, विवाद, संग्राम तथा द्यूत बा 
में साधक को विजय दिलाती है। अस्तु, ऐसे प्रयोगों में इन मन्त्रों का विर्निगि ' 
करते समय हुं बीज तथा 'फट्‌' शक्ति माने जाते हैं । | A 
तेह वोर तन्त्र' के अनुसार ये बीज शक्ति चतुव्ग-फल-प्राप्ति हेतु भी वि 
इस मन्त्र के ऋष्यादि 
. चाहिए 
ऋष्यादि न्यास 
` ३५ अक्षोभ्यऋषये नमः शिरसि । 
बृहती छन्दसे नमः मुखे । 
तारादेवताये नमः हृदि । 
हीं (हुँ) बीजाय नमः गुह्य । 
हु (फद्‌) शक्तये न॑मः पादयोः । 
स्त्री कीलकाय नम: सर्वाङ्गे । 


१ केराङ्ग तथा षडङ्ग न्यास निम्नानुसार क्री 


te & & ६& 8 


(इति ऋष्यादि न्यासः) 


1. साधन विधि | २१ 

कराडून्यास | 

३% हाँ अङ्ग ष्ठाभ्याँ नम: । 

३% र्‍हीं तर्जनीभ्यां नमः । 

३% हू. मध्यमाभ्यां नमः । 

३% हैं अनामिकाभ्यां नमः । 

५ हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

३% हू: करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । 12 

(इति कराङ्ग व्यासः) 
ह्दयादिषडडू: यास 
3७ हाँ हृदयाय नमः । 

३ ह्वीं शिरसे स्वाहा । 

३% हु. शिखाये वषट्‌ । 

३ ल्लः कवचाय हुँम्‌ । 

हौं नेत्रत्रयाय वौषद्‌ । 
अस्त्राय फट्‌ । ` 

Ae (इति हृदयादि षडङ्गन्यास ) 

' कैसक्ष पिशेब-_ सद्ध सारस्वततस्त्र' के अनुसार 'एकजटा' तथा तील सरस्वती 

'एकजर निम्नानुसार न्यास करते चाहिएन 

पक्ष मैं 'कराङ्गन्यास 
छां एकजटाये अज्भू ष्ठाभ्या नमः । 
हीं तारिण्यै तर्जनीभ्यां नमः । 
है, वज्रोदके मध्यमाभ्यां नम: । 
हो उग्रजटे अनामिकाभ्यां नमः । 

, हौं महाप्रतिसरे कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ` 
"कबरा हु पिङ्गोग्रकजटे करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 
पक्ष में 'हदया।इ न्यात 

छा एकजटाय हृदयाय नमः । 
हीं तारिण्यै शिरसे स्वाहा । 
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हल. वज्रोदके शिखायै बषट्‌ । 
छ उग्रजटे कवचाय हुम्‌ । 
हौं महाप्रतिसरे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
हः पिङ्गोग्रै कजठे अस्त्राय फट्‌ । 
: नील सरस्वत के पक्ष में 'कराङ्गन्यास' 
; हां अखिल वाग्रुपिण्ये हृदयाय नम: । 
हीं अखिल वाग्‌ रुपिण्यै शिरसे स्वाहा । 
हृ. अखिल वाग्‌ रुपिण्ये शिखायै वषट्‌'। 
हें अखिल वाग्‌ रुपिण्ये कवचाय हुमु । | 
हौं अखिल वाग्‌ रुपिण्ये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । { 
हः अखिल वाग्‌ रुपिण्यै अस्त्राय फट्‌ । a 
वीर तन्त्र' के अनुसार नील सरस्वती के लिए कराङ्गन्यास करने he 
काली तन्त्रोक्त वर्ण न्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि 'काली' का जो ख्प हैं i 
रूप 'नीला' अर्थात्‌ 'नील सरस्वती” का भी है। अतः नीला की उपासना 
न्यास करना आवश्यक है । काली तत्त्रोक्त वर्णन्यास निम्नानुसार है--- 
कालोतन्त्रोक्त बर्णन्वात 
अंभ्ांइंई उऊ ऋ त्र“ लू लू. नमः हृदि। 
ए ऐंओं ओं अंअः कं खं गं घं नमेः दक्षवाही । 
उ्चंछजंझंजटंठंडहंनम: वामवाही ।* 
णंतंथदधनपफंबभ नमः दक्ष पादे । 
संयंरंलंचशषंसां हैँ छ क्षं नमः वाम पादे । | 
| टेप्पेणी - उक्त न्यास के. सम्वन्ध में कुछ मतभेद सम्प्रदाय में प्रचि 
हैं । 'बिरुपाक्ष' के मतानुसार 'स विन्दु? (जसा कि ऊपर लिखा है) न्यास रः 
चाहिए तथा 'काली तन्त्र' के अवुमःर निविन्दु (यथा-अ आ इ ई आदि) न्यास 
करना चाहिए । काली-उपांसना! में इन दोनों प्रकार के न्यासों का प्रचलन हैं वर्ती 
दोनों कों ही शास्त्र-सम्मत माना जाता हे] 
षोढान्यास 
इसके बाद देवत्व भाव की सिद्धि 


हेतु 'षोडान्यास' करना चाहिए । 
(१) रुद्रन्यास, (=) ग्र "न्याम, ( 


३) लोकपाल न्यास, (४) शिवशक्ति न्मा” 


१२% 


| प्रकार से ध्यान करते के बाद षोढान्यास 


| साधन-विधि | २३ 


(४) तारादि । 
' न्यास s र ग 
है। तथा (६) पीठन्यास--इन ६ प्रकार के न्यासों को 'षोढान्यास' 
'ताराणंव' 
का 'षोढान्यास' के अनुसार फल-प्राप्ति की कामना रखने वाले साधक को.तारा 
कार पूर्ण फलदाय करना आवश्यक है । इस न्यास को. अत्यन्त गोपनीय तथा चम- 
निम्नानुसार “2 4 माना गया है। उक्त ६ प्रकार के न्यासों की विधियाँ 
अभ्यास-विधि १ 
'रुद्रन्यास' क 
रते समय तार निम कर 
न्वास करना नाहिए... ए देवी का निम्न प्रकार से ध्यान ते हणा 
€६ € 
नीलवर्णा त्रिनयनाँ शवासनसमायुताम्‌ । 
- Rd विविधां भूषामर्धेन्दु शेखरा वराम |! 
स्थित, वि ॥र्थ--'भगवती तारादेवी नील वर्ण, तीन नेत्रो वाली) शवासन पर 
शै विध प्रक टं त चन्द्र 13 
एर के अलंकारों से थक्त तथा चन्द्रकला से सुशोभित हैं। 
को के अन्तगंत प्रथम न्यास 
ह करें--इसे श्रीकण्ठादि न्यास' भी कहते हैं। 
तरीं (स्त्री) हूं अं श्रीकण्ठेशाय नमः ललाटे । 
आं अनन्तेशाय नमः मुखवृत्ते । 


2 3 १ ) 


» » इ सूक्ष्मेशाय नमः दक्षनेत्रे | 

~ MME ई त्रिमूर्तीशाय नमः वाम नेत्रे । 
JET अमेशाय नमः दक्षकण । 

र 0४७5: अर्चीशाय नमः वाम कणं । 

९ ५ क्र भारभूतोशाय नम, दक्षनासायाम्‌ ६ 
२ क्र अति श्रीशाय चमः वामनासायाम्‌ \ 
4 i 002४008300 केशायतम: दक्षगण्ड । 

~ REN हरेशाय नमः वाम गण्डे । 

` # ,, एं झिण्टीशाय नमः अर्ध्वोण्ठे । 


?? ’ ~ ८३ ३ 

) 7. ,, एँ भौतिकेशाय नमः अघरोष्ठे । 

101५ ओं सद्योजाताय नमः अध्वैदन्तपंक्तौ । 
[| औं 2 , 
 „ औं अनुग्रहेशाय नमः अधोदन्त पंक्तौ । 


| २४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


हां त्रीं (स्त्री) हुं अं अक्र रेशाय नम: ब्रह्मरन्ध्र । 
77 १५ „ अः महासनेशाय नमः मुखे । 
„ २१ ५ के कोधोशाय नमः दक्षबाहुमूले । 
„ „» खे चण्डेशाय नमः दक्ष कूर्परे ।. 
४. „ ४ गे पञ्चान्त्रकाय नमः दक्ष मणिबन्धे । 
° „ » षे शिवोत्तमेशाय नमः दक्षकरांगुलिमूले । 
५, „» » ङ एक रुद्रेशाय नमः दक्षकरांगुल्यग्रो । 
११ » `» षे कूर्मेशाय नमः वाम बाहुमूले । 
४४ » » छ एकनेत्रेशाय नमः वाम कूर्परे । 
७ १५ २ जं चतुराननेशाय नमः वाम मणिबन्धे । 7 
” ४» » . झे अजेशायः नमः वाम करांमुलि मूले । 
” 7१ » जै सर्वेशाय नम: वामकरांगुल्यग्रो । 
” ४7 » व सोमेशाय नमः दक्षोरमूले। १ 
! ठं लाङ्गलीशाय नम: दक्ष जंघामूले । 
5 दारकेशाय नम: दक्षपाद मूल सन्धौ । 
„ उँ अर्थ नारीशवराय नम: दक्षपादांगुलिमूले । 
” णं उमाकान्तेशाय नम: दक्षपादांगुल्यग्न ।- 
// 2? ” तँ आषाढीशाय नम: वामोरुमूले । 
| थ दण्डीशाय नमः वाम जंघामूले । 
9107, 6 अद्रीशाय नमः वामपादमूलसन्धौ ।. 
थे मीनेशाय, नम: वाम पादांगुलि मूले । 
नें मेपेशाय नम: वाम पादांगुल्यग्र । 
» १... “पं लोहितेशाय नमः दक्ष पार्श्वे । : 
फ शिखीशाय नम: वाम पार्श्वे । 
» »  छागलण्डेशाय नमः पृष्ठे । 
भं दिरण्डेशाय नम: नाभौ । 


_ 
a 


ह्ली त्रीं स्त्र 


1) 


हन्या 


गन्त ~ सद्र ऱ्या | > 
ते य. के पश्चात्‌ पूर्वोक्त देवी कां स्मरण करते हु 
'य न्यास--'प्रहन्यास'--निम्नानुसार करे 


नो स्त्र; 
छ नीं (स्त्री) हुं अं आं इं ई उं ऊं ऋ ऋ. 


१३ 


१) 


122 


गी) 
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हुं मं महाकालेशाय नमः उदरे । 
यं वालीशाय नमः वक्षे । 
र॑ भुजङ्गो शाय नमः दक्षस्कन्धे । 
लं पिनाकीशाय नमः ककुदि । 
वं खड्गीशाय नमः वाम स्कन्धे । 
शं बकेशाय नमः हृदयादि दक्षं हस्तै । 
पं शवेतेशाय नमः हृदयादि वामहस्ते । 
सं भूरवोशाय नमः हृदयादि दक्ष पदे । 
हं नकुलीशाय नमः हृदयादि वाम पदे । 
“छ शिवेशाय नमः हृदयादि उदरे । . 
क्षे सम्वर्तकेशाय नमः हृदयादिमुखे । 
(इति बोढान्यासान्तर्गेत प्रथम रुद्रन्यास:) 


ए 'षोडान्यास' के 


ललूएंऐंओं औं अं अः, रक्तवर्ण सूर्य हृदि। 
यं रं लं वं शुक्लवर्णं सोमं भ्र वद्वये । 
कं खं गं घं ङ' रक्तवर्णं मंगलं लोचन त्रये । 
चं छं जं झं जं श्यामवर्णं बुधं वक्षस्थले । 
ठंठं डं ढं णं पीतवर्णं वृहस्पति कण्ठ कूपे । 
तं थं दं धं नं शवेतवर्णं भागैवं घण्टि कायाम्‌ । 
पं फं ब॑ भं मं नीलवर्णं शनैश्चर नाभिदेशे । 
शं पं सं हँ धूम्रवर्णं राहुं मुखे । 
ळ' क्षं धूम्रवर्ण केतु नाभौ । 
(इति षोढान्यासान्तर्गत द्वितीय ग्रहन्यासः) 
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लोकपाल न्यास 
 'अहन्यासः के पश्चातु 'षोढान्यास' के अन्तर्गत तृतीय न्यास--'लोकपाल 

न्यास'- निम्नानुसार करना चाहिए । इसे 'दिवपालन्यास' भी कहते हैं । 

 हंत्रीं (स्त्री) हुँ अं इं उं ऋ' लु एं ओं अं इन्द्राय नमः 


ललाट पूर्वे । 
ही चीं (सत्री) हुं आं ई ऊं ऋ' लू. ऐं औं अः अग्नये नम; 
ललाटारनोय्याम्‌ । 


ह्लीं त्रीं (स्त्री) हुं क॑ खं गं घे ङ' यमाय नमः 
ललाट दक्षिणे । 
हँ त्रीं (स्त्री) हुं चं छं जं झं जं निक्र तये नम: 
ही तरीं (स्त्री) हुंटं ठं डं ढं णं वरुणाय नमः 
हों भी (तरी). ललाट पश्चिमायाम्‌ । 
हीं त्री (स्त्रीं) हुं त॑ थं द॑ धं नं वायवे नमः 
हीं तरं (सत्री २ उ छ 4 ५ „ . . ललाट वायव्याम्‌ । 
_ हं तरं (स्त्री) हु पं फं बं भं मं सोमाय नमः 
on ललाटोत्तरस्याम्‌ । 
होतीं (सत्री) हुँ यं रं ल॑ व॑ ईशानाय नमः 
ही त्री (स्त्री) ३ के ७. _ ललाटैशान्याम्‌ । 
हीं तरीं (स्त्री) हु शं षं सं हं ब्रह्मणे नमः ` 
| ललाटोर्ध्वायाम्‌ । 


हों तों (स्त्री) हु ळ' क्षे अनन्ताय नमः 
। ललाटाधोदिशि । ब 
शिवशक्ति न्यास (इति घोढान्यासान्तगंत तृतीय लोकपाल न्यास?) 


4; रे ८ ५ 
शक्ति र त्यास के पश्चात 'पोढान्यास' के अन्तर्गत चतुथन्यास--'शिव- 
अपार करना चाहिए । इसे 'पद्चक्रन्यास' भी कहते हैं। 

ते श॑ पं सं डाकिनी सहित ब्रह्मणे नमः, 


मुलाधारे । 


तारा-मन्त्र साधन-विधि | २७ 


ली तरीं (स्त्रीं) हु बभ मयर लं टाकिनी विष्णवे नमः, 


2) 
0 02 21] स्वाधिष्ठान । 
डढणंतं 
थंदं धंनंपं फं लाकिनी सहित « 
० रुद्राय नमः, 
1) मणिपूरके || 


1) 22 क्‌ ख ग्‌ 
i घंङ' चं छं जंझं जंटंठं काकिवी 
सहिताय ईश्वराय नमः, 


RD, 5, | अनाहते । 
अर्आइइउंअक्र क्र एं ऐं 
ओं औं अं अः शाकिनी सहित शिवायनमः, 
WF 5 विशुद्धारके । 
लं (हं) क्षं हाकिनो सहित परमशिवाय नम 
थाज्ञाचक्रं । 


तारा (इति षोढान्यासान्तर्गतः चतुथ शिवशक्ति न्यासः) , 


शि 328 

वेश 

तारादि जो न्यास! के पश्वातु 'षोढान्यास? के अन्तर्गत पञ्चम न्यास 
“निम्नानुसार करना चाहिए-- 


र 
हीं (स्त्री) हु अं आं कं खं गं घं ङ' तारायै नम 


ह चो गी हइ ईचंछंजं sis 
गं (स्त्री) हु इं ई चं छं ज॑ झं जं उग्रायै नमः, 
हली ग कळ ललाटे । 
ती (स्त्री) हु उंऊंटंठंडंणं महोग्रायै नमः 
भ्र मध्ये । 


ह्लीं 
नौं (स्त्री) हु' ऋ क्र. तं थ॑ दं थं नं वज्जायै नस 


ह्ली ओं (स्ती कण्ठदेशे । 
(स्त्र 
क (सत्री) हु लू लू, पं फं बं भं मं महाकाल्ये नम 
ले हद 
| हद । 


नीं (स्त्री) र' छ ठे म 
(स्त्री) हु एं ऐं य॑ र॑ ल॑ वं सरस्वत्यै नमः 


नाभौ । 


रष | तारा तन्त्र-शास्थ्र ` 
हीं त्रीं (स्त्री) हु ओं ओं शं षं सं हं कामेश्वर्य नमः, 
लिङ्गमुले । 
हीं त्री (स्त्री) हु अं अः छ क्षे चामुण्डायै नमः, 
| म्रुलांधारे । 
(इति षोढान्यासान्तगंत पञ्चम तारादि न्यासः) 
पोठ-न्यास 
तारादि न्यास' के पश्चात्‌ 'षोढान्यास' के अन्तर्गत सर्वसिद्धि दायक 
पष्ठन्यास-- पीठ-न्यास'--निम्नानु सार करना चाहिए-- ' 
ह्वीं त्रीं (स्त्रीं) हु अंइं उं ऋ लू एं ओं अं कामरूप कामर्प” 
पीठाय नमः, 
आधारे । 
ह्लीं त्रीं (स्त्रीं) हुः आं ई ज ऋऋ, ल्‌“ ऐं औं अः जालंधर के 
ः नमः, 
हृदि। 


लल टे |] 


क 


ह्लीं चीं (स्त्री) हु कं खं गंघंड पुर्णेगिरि पीठाय नमः 


ह्लीं त्रीं (त्री) हु चं OT, MN 
हीं त्री (स्त्री) हु ट ठं डं ढं णं वाराणसी पीठाय नमः, 
\ नेत्र द्ये । 


हौं त्री (स्त्री) हु' पं फं बं भ्न मं मायापुरी पीठाय नमः, 


हीं त्रीं (स्त्री) हु यं रं लं वं मथुरापीठाय नमः ; 


मुखे । 


कण्ठे । 


हली त्रीं (स्त्री) हु शं पं सं हं अयोध्यापीठाय नमः > 
णा ल त ON 9 नाभौ । 
हो थी (स्त्री) हु ळ क्षे कांचीपुरी पीठाय नमः ; 

९ कट्यो: ॥। 
(इति षोढान्यासन्तगेत षष्ठ पीठ न्यासः) 
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उक्त प्रकार से 'षोढान्यास' करके देवरूप की भावना करते हुए निम्ना- 
अपार 'षडद्भुन्यास' करें 
हृदयादि षडङ्ग न्यास 
३+ हां त्रां हां एकजटाये हृदयाय नमः । 
हौं त्रीं ह्वीं तारिण्यै शिरसे स्वाहा । 
ह. तरू ह. वजोद काये शिखाय वषट्‌ । 
हे त्रै हो उग्रताराये कवचाय हु । 
हौं रों ह्लौं महापरिसराय नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
- छः गः हः पिद्धोग्रे परै अस्त्राय फट्‌ । 
ell... (इति हृदयादि षडङ्ग व्यास) 


इसके बाद निम्नानुसार 'कर न्यास करें 


N 


हां त्रां हां एक जटायं अङ्ग, ष्ठाभ्यां नमः । 
हीं त्री ह्वीं तारिण्यै तजेनीम्यां न स्वाहा । 
है, तू ह्व" बज्त्रोदकाये मध्यमाभ्यां पषट्‌ । 
हौ हु उग्रतारायै अनामिकाभ्या हुम्‌ । 
` छो हा महापरिसरायै कनिष्ठिकाभ्यां वौषद्‌। 
है: जः हूं: पि करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
नेग्रे क जटाये 
नक (इति करन्यासः) 
(दिष्पणो उक्त 'हृदयादिङ्गन्यास' एवं करन्यास में आरम्भ में सर्वच 
हैं भां हां! भी लगाये जा सकते हैं।]. 
(उक्त प्रकार से न्यास करने के उपरान्त त्नी तथा मध्यमा सै-- 
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रे वल्विप्रकार छोटिकाभिदेशदिग्बन्थनं'' 
गोह फेटा मन्त्र द्वारा तीन ताल से दिग्बंधनकर, तारपुटित मूल मन्त्र-“ हीं 


॥ ड्‌ सात बार व्यापक न्यास करे । 
र बाद शीघ्र वाक-सिद्धि देने वाली उग्रतारा का निम्नानुसार ध्यान 


२. 
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ध्यान 


विश्वव्यापक वारिमध्यविलसच्छ्वेताम्बुजन्म स्थितां कत्रीं खङ्ग 
पालनीलनलिनै राजत्करां नीलभाम्‌ । 


कांची कुण्डलहार कंकणलसत्केयूरमंजीरतामाप्तैनागवरै विभूषित 
तनूमा रक्तनेत्रत्रयास्‌ ।। १।। | 


पिङ्गोग्रैकजटां लसत्सु रसनांदंष्ट्राकरालाननां चमेद्वेपिवरंकटौ विद 
धरती श्वेतास्थिपट्टालिकामू । ८ 


अक्षोभ्येण विराजमान शिरसं स्मेराननांभोएहां तारां शावहृदासर्वा 
हृढकुचामवात्रिलौक्या: स्मरेतू ।।२।। 


१. EE जल के मध्य में श्वेत कमल पर अवस्थित, दाये 
: दायो में खड्ग एवं नील-कनल तथा बांये हाथों में कर्तेरी (केंबी) और कपाल 
(नरमुण्ड) धारिणो, नीलकमल जेसी आभायुक्त कान्ति वाली; काँचो, कुण्डल, हार 
नि 1 पर आदि आभूपयों से सुशोभित; सुन्दर नागों से विभूषित;- रक्तवर्ण तीन 
ने वाली, सिर पर पिंगल वर्ण को एक जटावाली, चंचल जिह्वा तथा दंतपक्ति | 
क मु वाली करि में व्याध्रचर्म तथा मस्तक पर वेत स्थिप द्वि 
धारण करने वाली जिन देवो के सिर पर.नागरूप धारी अक्नोभ्य ऋषि वि राजमीर्ति 
है, जो स्मितानना, शव के हृदय पर आल्ढ़ा.' एवं कठोर स्तनों वाली हैं, उ 
नेलोक्य-स्वामिनी भगवती तारा का में स्मरण करता हे अ 
उक्त प्रकार से ध्यान करते हुए हविष्यान्त. अथवा दहो, मधु, मांस द 
जवत गण करते हुए ४००००० (चारलाख) को सख्य! में देवी ई मन्त्र की 
ग करना चाहिए, जप के अन्तमं दूध तथा घो मिलाकर लाल कमलो से दशा 
जेवु ४०,००० (चालीस हजार) की सह्या में हवन करना चाहिए । 
अप-स्थान में मटाशंख अर्थातु नर-कपाल को स्थापित कर, जप करना 
चाहिए तथा स्ती को देवते हुए उसका स्पर्श करते हुए तथा उसके साथ गमन 
करत हुए, रात्रि के समय (अमावस्या की रात्रि हो तो अत्युत्तम) बलि देती ' 
चाहिए । स्त्रियो से द्वेप नहीं करना चाहिए, अपितु, उन्हें सदैव प्रसन्न रखने की 
प्रथत्त करता चाहिए । 
इस मन्त्र के जप 
जप करना चाहिए । 
श्मशान में, निर्जेन-स्थान में, देव-मन्दिर में, एकान्त घर में, पर्वत पर वन 
में अथवा शव पर बैठ कर मन्त्र-जप करना चाहिए । 


में समय अथवा स्थिति का कोई नियम नहीं होता । सदैव 
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संग्राम में मारे गये शत्रु अथवा ६ भास के शिशु के शव पर बैठकर मन्त्र- 
जप करने से यह विद्या शीघ्र सिद्ध हो जाती है । 
पोठ-पूजा 


इसके पश्चातु पीठादि पर रचित सर्वतोभद्रमण्डल में मण्डूकादिपरतत्वान्त 
पीठ देवताओ को स्थापित कर-- 


“ॐ मं मण्डकादिपरतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः ।” 
इसे मन्त्र से पीठ-देवताओं की पूजा करके निम्नानुसार नव शक्तियों की 
दि दिशाओं की ओर से पूजा करें-- | 
3% मेघाये नम: । 
39 प्रज्ञाय नम: । > 
 प्रभाये नम: । 
% विद्यायै नम; । 
% धिये नम: । 
3 धृत्ये नम: । 
> स्मृत्ये नमः । 
बुद्धये नमः । 
मध्य ३ > विश्वेश्वर्य नमः । 


§ 6 4 ह 


<< 


ह 


पेर RE प्रकार से पीठशक्तियों की पुजा करने के बाद स्वर्ण : आदि से निर्मित 
अपर तो भूति को ताम्रपात्र में रखक्रर जरत से अभ्यङ्ग (लेप) करके उसके 
1 तथा जलधारा डालकर, उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर-- 
६ “हीं सरस्वतीयोगपीठात्मने नमः ।” 
करते न से मन्त्र से पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के मध्यमें स्थापित कर . 
~ `देवी की मुति की कल्पना कर, निम्नानुसार देवी का विधिवतु पूजन 


` चौराहे, पिंदिन मध्यरा । काः 
कपर बलि निल समय निम्नलिखित मन्त्र का न कं करते हुए 


३% गं | 2 ] ॒ 
चाहा \ है एकजटेमहायक्षाधिपतये भमोसनीतं बलि ग्रह ग्रह हीं 


/ 
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इसके बाद निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा जल-ग्रहण आदि के कार्यं करें। 
जल-ग्रहण मन्त्र 
ॐ वज्रोद के हु फट्‌ ।' 
इस मन्त्र से जल-ग्रहण करें । 
, पाद-प्रक्षालन मन्त्र 
“39 हीं स्वाहा ।” 
इस मन्त्र से पाद-प्रक्षांलन करें। 
आचमन-मन्त्र विकल्यानपेत 
“3 हीं सुविशुद्धधर्म सर्वपापानि शाम्या शेषविकल्या 
स्वाहा ।'' 
इस मन्त्र से आचमन करें। 
शिखा-बन्धन मन्त्र | A 
ॐ मणिघरी वज्रिणि शिखरिणि सर्ववशंकरिणि कं हुँ £ 
स्वाहा ।”" 
इस मन्त्र से शिखा-बन्धन करें । 
भूमि-शोधन मन्त्र 
ॐ रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा ।” 
इस मन्त्र से भूमि-शोधन करें । 
विध्न-निवारण मन्त्र | 
“3: सबै विघ्नानुत्सारय हु फट्‌ स्वाहा ।” 
इस मन्त्र से विघ्न-निवारण करें । सि 
साधक अपनी गोद में दोनों हाथों को उत्तान-मुद्रा में रखकर, 1 त्मा 
लगा, एकान्त में शान्त भाव से बैठकर, “हंस? मन्त्र से कुण्डलिनी की जी 
एवं चौबीस तत्वों के साय सुषुम्नामागे द्वारा ऊध्वे गति से लेजाकर, शिर ग, 4 
सहस्रार पद्म में परमशिव से उन्हें मिलादें । फिर, नामि में रक्तवर्ण ह 
को ध्यान कर, १६ वार जप करते हुए पूरक क्रिया द्वारा उस बीज 
अग्नि की लपठों द्वारा पाप-सहित लिङ्ग-शरीर को जलादें। ७) 
फिर, हृदय में पीतवर्ण स्त्री' बीज का ध्यान कर, ६४ बार जप छ 
कुम्मेक-रीति से भस्म को एकत्र कर, रेचक-क्रिया द्वारा उक्त भस्म की 46 
निकाल फेंके । / 


उः 


~ 


| 


भेण्डल-निर्माण मन्त्र 
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फिर, शिर में शुक्ल वर्ण 'हृ' बीज का ध्यान कर, ३२ बार जप करते हुए 
इरक-क्रिया द्वारा उससे उत्पन्न अभ्रृत से प्लावित कर, दिव्य-शरीर की रचना 
फरें। ॒ 
['फेत्कारिणो-तन्त्र' के अनुसार--उक्त प्रकार से भुत शुद्धि कर आए वर्ण 


' को रक्त कमल के समान ध्यान कर, उसके 'टां' वर्ण को श्वेत कमल के समान 


तथा उसके ऊपर हूं" बीज को नील-कमल के समान ध्यान करके, उसके ऊपर 
हैं बीज से उत्पन्न वीज-भूषित कर्तरिका का ध्यान करना चाहिए । तत्पश्चातु 
आं हीं क्ों स्वाहा”--इस मन्त्र का ११ बार जप करते हुए हृदय में प्राण- 


: प्रतिष्ठा करनी चाहिए । KN 
त्रण आदि क्रियाएं कर 


इसके वाद निम्नलिखित मन्त्रों से 'भूमिअभिमर 
भूमि-अभिमन्त्रण मन्त्र 

“539 पवित्रवज्रभूमे हुं स्वाहा ।” 

इस मन्त्र से भूमि का अभिमन्त्रण करें । 


“३ आसुरेखे वज्जरेखे हु स्वाहा ।” 
इस मन्त्र से मण्डल का निर्माण करें । 
"शोधन मन्त्र 
“३ यथागताभिषेक समारिनिमे हुँ फटू । 
इस मन्त्र से पुष्प-शोधन करें । 
“शोधन मन्त्र 
४ आं ह्लीं स्वाहा ।” 
इस मन्त्र से चित्त का शोधन करें । 
मध्य इसके बाद निम्नानुसार अर्घ्य-स्थापना करे 
स्थापना बिधि A बोर्जो 
से (पक अपने बाँई ओर अर्ध्य-स्थापना हेतु सर्वप्रथम “लं, व॑ --इन बीजों 
स्वच्छ एव शुद्ध करके “ॐ आसुरेखे बज्ररेखे हु स्वाहा '—इस मन्त्र 
एवं चतुष्कोण मण्डल बनायें । उस पर “ॐ आधार शक्तये नमः, 
कर्मं तथा शेष नाग 
को रखें । फिर - 
'हंफट्- . 


2 


पते, 
कैमाय नम 
i ॐ शेशाय नमः” इन मन्त्रों से आधार शक्ति, 
स्म्‌ केर, "उ हो फट्‌”--इस मन्त्र से अध्य के आधार पात्र 
ले१ण्डलाय नमः'--इस मन्त्र से आधार-पात्र का पुजन कर, 
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. अन्त्र से महाशंख (नर-कपाल) को धोकर 'स्थी'--बीज पढ़ते हुए आधार-पात्र पर 
महाशंख को स्थापित करें । छि 

फिर निम्नलिखित चार मन्त्रों द्वारा महाशंख का पुजन करें-- 
_शहाशंख-पूजा मन्त्र 

(१) हां हीं ह, काली कपालाय नम: । 

(२) स्त्रो स्त्री सत्र तारिणी कपालाय नम: । 

(३) हां द ह नीलाकपालाय नम: । 


(४) हों स्त्री हुं स्वगकपालाय सर्वाधाराय सर्वाय सर्वोदूभवाय . 
सर्वेशुद्धिमयाय सर्नीसुररुधिरारुणाय शुभ्राय सुराक्षाजनाय देवी कपा” 
लाय नम: ।'' 


` उक्त मन्त्रों से महाशंख का पूजन कर, “अं सुयंमण्डलाय नमः”-इस मन्त्र 
से सूयेमण्डल का पूजन कर, 


भरूलमन्त्र पढ़ते हुए, मदिरा की भावना से उसमें हर 
भर कर, गन्ध, पुष्प तथा अक्षत डालें एवं 'त्रिखण्डमुद्रा' का प्रदर्शन करें । की 
फिर I य नमः'-इस मन्त्र से जल में चन्द्रमण्डले को 
पुजाकर--“एँ हों थों २+ हात्रा हुँ फर्‌ हसौ: हुम्‌” इस मन्त्र से बार जर्ण 
अभिमन्त्रित करे । फिर “ह्वी' से उस जल में तीर्थ (मदिरा) डाल कर, 'शंख 
तथा 'योनि-मुंद्रा’ का प्रदर्शन करें। । बताई 
गई है त्रिखण्ड मुद्रा, शंख उदा तथा योनिमुद्रा की आकृति निम्नानुसार द ब 
त्रिलण्ड मुद्रा गक 
` परिवत्य करी स्पष्टावंगुष्ठौ कारयेत्समौ ।- 
अनामान्तर्गते कृत्त्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृती ॥ 
कनिष्ठिके नियु जीत. निजस्थाने महेश्‍वरी । 


त्रिखंडेयं समाख्याता त्रिपुराह्वान कर्मणि ॥” 


“ वामाङ्क ष्ठं तु संगृह्य दक्ष हस्तस्य मुष्टिना । 
। ृत्त्वोत्तानं तथा मुष्टि संगुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
बामाजुल्यस्तथा शिष्टाः संयुताः सुप्रसारिताः । 
दक्षिणांगुष्ठके लग्ना मुद्रा शंखस्य भुतिदा ॥” 
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योनि स्‌द्रा 
“मिथ: कनिष्ठिकेबद्धा तर्जनीभ्यामनामिके । 
अनामिकोर्ध्व संश्लिष्टदीर्घमध्यमयोरध: ॥ 
अंगुष्ठाग्रद्वयंन्यस्येद्योनिमुद्रेयमीरिता ॥ ` 
यमा, नामिक वी का ध्यान कर, मूलमन्त्र से उनका पूजन kh फिर तेनी 
के जलत ५ 1 एवं क निष्ठिका को अंगूठे से मिलाकर, मुलमन्त्र द्वारा अध्य 
४ बार देवी का तर्पण करें । 
I पाद हौं हसों नमः”-इस मन्त्र से 
रिणो अध्येजल से पूजा-सामग्री का प्र क्षण करू 
को प्रणाम करना चाहिए। ” 
षट्कोण कणिका, अष्टदल एवं भूपुर से वेष्टित 
ड का पूजन करें । भूपुर के चारों ओर गणेशा 
रा-पूजा की पद्धति? निम्नानुसार हैत 


त्र से आनन्द भैरव का तपण करें। 
योनिमुद्रा प्रदशितकर, 


त पीठ पर रम्यःउपचारों 
दि-का पूजन करें। 


से निवृत्त होकर निम्न 


नन इ आगमतत्त्व विलास' के अनुसार निम्नलिखित तीन मन्तरं छै 


a 
शो उग्रतारायै नम: । 
एक जटाये नम: । 
भाजत ये रत भं 9 स्त्री ह' से होठों | 
जैन कुछ. गो मन्त्रों से आचमन कर 'हों' से हाथ धोयें, स्ती हु ' से होठों का 


तथा ५५७ 
0 २ से पुनः हाथ धोयेँ । 


3% 


aU ED सस्ख मे | 
तोस्त्रिक सम्बन्ध में विस्तृत एवं सचित्र जानकारी हेतु हमारी पुस्तक 


क्‌ 
खुद्रा विज्ञान” का अध्ययन करें । 
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फिर निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए निर्दिष्ट स्थानों की 
स्पशे करं 
३ वैरोचनाय नमः (वदने मुखे) । 
३० शंखाय नमः (दक्ष नासायाम्‌) । 
३% पाण्डवाय नमः (वाम नासायाम्‌) । 
३ पद्मनाभाय नमः (दक्षनेत्रे) । 
३ अमिताभाय नमः (वाम नेत्रे) । 
` ३ नामकाय नमः (दक्ष कर्णे) । 
3% 


3 तावकाय नमः (ना मौ) । 
- ३ पद्मान्वकाय नमः (वक्षे) । 
यमान्तकाय नमः (शिरसि) । 
विघ्नान्तकाय नमः (दक्षस्कन्धे) । 
3५ नरान्तकाय नमः (वाम स्कन्धे) । 
उक्त प्रकार से आचमन आदि करके साधना-स्थल पर पहुँचे । रिग 
तनक [टिप्पणी- साधना-स्थल के विषय में “नील तन्त्र' तथा “महाफेट र्र 
किना में कहा गया है, कि जिस स्थान से पाँच कोस (वतमान में लगभग ठ 
|" र) की सीमा में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई शिवलिज्ञ न ही हँ 
स्थान को 'एकलिङ्ग' कहते हैं। ऐसे एक लिङ्ग-स्थान में उपासना करने से 
ही मन्त्र-सिद्धि प्राप्त होती है । र्थ 
८ इसके अतिरिक्त श्मशान, जन-शुन्य-गृह, गङ्गागर्भ, पर्वत, शवासन 
ॐ'डासन वाले स्थान भी तारा की साधना हेतु प्रशस्त माने गये हैं ।] द 
करें इ विना-स्थल पर जाकर “० बज्ोदके हुँ फटू' इस मन्त्र से जल पे 
i भकार लिया हुआ जल शुद्ध हो जाता है। उस जल को पूजा दें 
पट ज्र । जजन हीं स्वाहा' मन्त्र से उस जल में से थोड़ा सा जल दि 
कर्‌... फिर स्त्र्ण एवं रौप्य रूप कुल-कुश तर्जनी तथा अनामिका मैं ४) 
मत 35 हों सुविशुद्धधमं पर्वेपापानिशाम्या शेषविकल्पानपनय 
इस मन्त्र से आचमन करें । 2. i 
सके 


फिर, सर्वप्रथम श्मशान भूमि का ध्यान कर, उसमें कल्पवृक्ष तथा उ 


7. 


तारा-मन्त्र साधन-विधि | ३७ 


` भुल में विविध रत्न-जटित एवं विविध आभूषणों से अलंकृत देव-मुनिगणों से. युक्त 
मणिपीठ की भावना (कल्पना) करें, साथ ही यह भावना भी करे किउस _ . 
इमशान भूमि में यन्त्रन्तन्त्र शव, मुण्ड एवं चिता के अंगार बिखरे हुए हैं। ऐसी 


एमशान भूमि में मणिपीठ पर पूर्वोक्त “बिश्वब्यापक वारिमध्ये''”””” "के अनुः, 
सार देवी का ध्यान करके, “३% सणिधरि वस्त्रिणि शिरवरिणि सबंवशंकरिणी 
क॑ हुँ फट्‌ स्वाहा” 


इस मन्त्र से शिखा-बन्धन करे । फिर, “3% रक्ष-रक्ष हुँ फट्‌ स्वाहा इस 
मन्त्र से 'नाराच मुद्रा” द्वारा. अक्षत फेंक कर दिव्य, आन्तरिक्ष तथा भौम- इन 
तीनों प्रकार के विध्नों का उत्सारण करे । फिर टर 
“3 पवित्र वज भूमे हुँ फट्‌ स्वाहा ' 
इस मन्त्र द्वारा भूमि को अभिमन्त्रित कर वहाँ कोमलासन, विष्टरासन 
. अथवा कम्बलासन स्थापित कर । 
टिप्पणी--(१) 'श्रीक्रम' के अनुसार--पाँच वर्ष तक की आयु के अकृत-चुड 
मृत-शिशु के शव को, अथवा ६ मास के बाद एवं १० मास से पूवे गभस्राव के _ 
कारण मृत-शिशु के शव को 'कोबलासन' कहा जाता है । ) 
'नील तन्त्र' के अनुसार-इतचूड एवं अनुपनीत तथा पूरी पाँच वर्षकी 
आयु वाले मृत-शिशु शव को ही 'कोमलासन' कहा जाता है। _ 
(२) बटुक द्वारा १०० कुशाओं से निमित आसन में शव की प्राण प्रतिष्ठा 
करने से वह आसन 'बिष्टरासन' कहा जाता है । यह आसन एके या दो हाथ 
लम्बान्चोडा, चौकोर होना चाहिए । | 
(३) कृष्णसार-चर्म (काले हिरन की खाल) व्याघ्राजिन (बाघ को खाल). 
अथवा उन द्वारा निमित आसन को 'कम्बलासन' कहते हैं। कुछ आचायों के ७ 
मतानुसार इस आसन में भी शव की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है ।] 
. ६ फे तीनों प्रकार के आसनों को “शवासन' मानकर । 
तथा चत आसुरेखे वज्तरेके हुँ स्वाहा”-इस मन्त्र से शवासन के ऊपर चतुरस्र 
५ युक्त मण्डल बनाकर, आसन की विधिवतु पुजाकर, खन त 
| १ से बेठे तथा आसन पर बेठते ही | ४ 
मणिधरि वज्रणि महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा । 
तदुपरान्त भस्म का उच्चारण करते हुए वस्त्र के छोर में रक्षा-ग्रंथि बाँध लें । 
उपर “आहो स्वाहा ।” ; 
इस मन्त्र के व्याप जाई गी एवं 
फिर पूर्वोक्त विधि क न्यास' द्वारा शरीर, वाणी एव 
से 'भूत शुद्धि! एबं प्राण प्रतिष्ठा पर, 
मानकर प्राणायाम करें । ४ बार मुल-मन्त्र का जप 


चित्त का शोधन करें। 
अपनी आत्माको _ 
करते हुए बाँई 
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नाक (छिद्र) से पूरक”, दोनों नासापुटो में वायु रोक कर तथा १६ बार मुलमन्त 
का जप करते हुए 'कुम्भक' एवं ८ बार मूल-मन्त्र का जप करते हुए दाई नाक 
(छिद्र) से 'रेचक' करे अर्थात्‌ वायु को बाहर निकालें । १ 
इसी प्रकार दाँई नाक से 'पुरक' दोनों नासापुटों में वायु रोक कर 'कुम्भर्क 
तथा बांई नाक से 'रेचक' करना चाहिए। * 
उक्त विधि से तीन बार प्राणायाम करें । र 
फिर पूर्वोक्त विधि से 'क्रष्यादि न्यास' तथा कालीतन्त्ोक्त 'वर्णन्यास' कर | 
फिर पूर्वोक्त विधि से ध्यान करके षोढान्यास करें तथा कराङ्गव्यास के वाद तर्ज”, 
एवं मध्यमा से ३ बार ताली बजा कर, देवी का स्मरण करते हुए “छोटिका मुद्रा 
से 'दिग्बन्धे' कर । फिर “5५ हँ तरीं हुँ फट”--इस मन्त्र से सात बार "व्यापक 
न्यास' कर, विधिवत्‌ ध्यान करके मुलमन्त्र से पूजा करें तथा अपने वाम भाग 


र आ 
पूर्वोक्त रीति से अध्येस्थापन एवं महाशं्-पूजन कर, तर्पण तथा पूजन- | 
का प्रोक्षण करे । 


-___ विशेष--'फेत्कारिणी तन्त्रः के अनुसार भूतशुद्धि के बाद र्स्य 
उ हक न्यास एवं षोढान्यास कर, देवी का पुजन be 
: जस पद्धति का ऊपर वर्णन किया गय वह यामल प्र 
अनुसार है।] या गया है, वह 
पूजन-यन्त्र 
न भगवतो तारा के पूजन यन्त्र का स्वरूप अगले पुष्ठ पर प्रदर्शित है पुर 
७२ गन आदि पर खुदवाले । इस षट्कोण कणिका, अष्टदल कमल तथा र 
रमणीय यन्त्र पर भगवती तारा का पूजन करना चाहिए । 


व्ष 


we पूजन यन्त्र] 


पी5-पूजा । 
पीठ-पुजा निम्नानुसार करे -- 
केणिका भें-- 
“35 आधार शक्तये नमः ।” 
४3% प्रकंत्येनमः । 
६५३५ कमठाय' नम: ।" 
. “35 शेषाय नमः ।" 
£'3% सुधाम्बुधये नसः ।“ 
४3 सणिद्दीपाय नमः ।" 
£५३५ चिन्तामणि गृहाय नमः ।'' 
उफ श्मशानाय नमः ।” 
‘४३५ कल्पवृक्षाय नमः ।" 
इन मन्त्रों से पूजन करे । 
फेणिका मुल में-- | 
(:३% रत्नवेदिकाय नमः ।”! 
इस मन्त्र से पूजन करै । 


४ 


केणिका के ऊपर-- 


मणिपीठाय नमः ।” 
इस मन्त्र से पूजन करे । 
फिर चारों ओर-- 
“३% मुनिभ्यो नमः कि 
देवेभ्यो नमः । 
“3७ बहुमांसास्थि मोदयान शिवाभ्योनमः । 
इस मन्त्र से पूजन करे । 
फिर, आग्नेयादि अष्टदलों में-- 
मेघाय नमः । 
३% प्रज्ञाये नमः । 
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इन मन्त्रों से पूजन करे-- 


“स्हौं सरस्वती योगपीठात्मने नमः ।” करके 
इस पीठ-मन्त्र से आसन देकर, मुल मन्त्र से देवी की मूर्ति कल्पित क 
ध्यान करे तथा आवाहन आदि से पूजन करे । 
फिर अंजलि में दुर्वा, अक्षत एवं रक्त 
अपनी आत्मा से अभिन्न समझते 
ध्यान-मन्त्र 


चन्दन मिश्रित पुष्प लेकर देवी की 
हुए निम्नानुसार ध्यान करे-- 


“प्रत्यालीढ पदापितांभ्रिशवहृद घोराद्हवासा परा, 
जड्गेन्दीवरकतू खपेरभुजा हुंकारबीजोदुभवा । 
खर्वानील विशालपिङ्गल जटा जुटेकनागेयु ता, 
जाड्यं न्यस्य त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌ ।।” 
भावार्थ--“मगवती तारा देवी प्रत्यालीढ स्थिति में शवरूपी शिव के ह्दय 
ऊपर दोनों पाँव रख कर खड़ी तथा अत्यन्त भयंकर उच्चस्वर से हास्य कर 
रही हैं। वे अपने चारों हायों में क्रमशः खड्ग, नीलकमल, कतृ का (कैची) तथा 


बीज से उद्भूत, ठिंगने कद तथा नीलवण आ 
। उनके शिर पर लम्बी तथा पिगलवर्ण वाली एक जटा तथा अनेक सपं हैं 
“ उग्रतारा देवी तीनों लोकों की जड़ 


जडता को स्वयं नष्ट कर देती हं । 
„ श्सिप्रकारसे ध्यान करके हाथ की पुष्पांजलि में मातृका यन्त्र की भावती 
कर । फिर मूलमन्त्र से पेट्चक-भेदन कर, चैतन्यमयी देवी को शिरस्था सहस्रदल” 
कमल की कणिका के मध्य विराजमान परमशिव से संयोजित कर, सहल्लार स्थित 
सुधा-सागर में विश्राम के लिए स्थापित करें, तढुपरान्त अमृत-लोलुपा चैतन्यमयी 
|| | देवी को प्रवहण शील नासा-पुट द्वारा अपने हाथ को पुष्पांजलि में लाकर, उनकी 
||| मृति कल्पित करते हुए आवाहन करे | i 


दु साधन-विधि | ४१ 
उक्त विधि से अंजलि- ष्पों में 
को ह अथवा मन्त्र पर ns तन अपना नर क 
| कि भक्ति सुलभे परिवार समन्दिते । 
| ना पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ।॥। 
पे त 'हु' से अवगुष्ठन, अङ्गन्यास-मन्त्र से सकलीकरण, धेनु-मुद्रा 
बादि ५५. परमीकरण मुद्रा से परमीकरण तथा भूतिनी, आकर्षणी, योनि 


ष्ठा sa दिखाकर--“३% आं ह्लीं कों स्वाहा”--इत्यादि मन्त्र से प्राण- 
Mp डशोपचार अथवा पञ्चोपचार से पूजन करें। 
ह में आसन आदि उपचार निम्नलिखित -मन्त्रों से समर्पित करने 
(इस की पुनरावृत्ति प्रत्येक उपचार से पूर्व होगी) . 
„ इदमासनं श्रीमदेकजटाये नमः । 
एतत्पाद्यं श्रीमदेक जटायै नमः । 
k „ इदमर्घ्यं श्रीमदेकजटाये स्वाहा । 
श्र |, इदमाचमनीयं श्रीमदेक जटाये स्वधा । 
।' एषं मधुपर्कः श्रीमदेकजटायै स्वधा । 
१ ,, स्नानीयं श्रीमदेकजटाये निवेदयामि । 
' ,, पुनराचमनीयं श्रीमदेकजटाये स्वथा | 
» ), एष गन्थः श्रीमदेकजटाये नमः । 
इसे , एतानि पुष्पाणि श्रीमदेक जटाये वौषट्‌ । 
भके बाद मूल मन्त्र से ५ पष्पांजलियाँ प्रदान करे 
| एष धुपोम हं हुं फट्‌ श्रीमदेकजटें वजञ्पुष्प प्रतीच्छ हुं फट स्वाहा 
७ देक जटाये , 
पेष्शा (से मन्त्र से क क 
; तो पुजन कर, से धूप देकर, “2४ जयध्वनि मन्त्रसातः स्वाहा --इस मन्त्र से 
६६ रौं ॥ उसे बजाते हुए-- 
र्ष दीप भ्या हु i श्रीमदेकजटे वज्र पुष्प प्रतीच्छ हूं फट्‌ स्वाहा 
मदेकजटायै नमः” | 


। डि 
नी ह्रीं हु फट श्रीम तीच ० 1 
२ श्रीमदेकजठे वज्र पुष्प प्रतीच्छ हु फद्‌ स्वाहा । 
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७ (५ है र ; १ 
से दीपक को इष्टि तक ऊपर उठाकर दिखाएँ । फिर मूल-मन्त्र द्वारा 


- पुष्पांजलियां देकर, नैवेद्य समपित करे । धु 
[विशेष--श्रीविद्याधराचार्य तथा 'तारिणी-निर्णय” के कर्ता के अनुसार 


इजा-उपचार समर्पित करने के मन्त्र निम्नलिखित हैं-- व 
` ॐ भगवत्येकजटे ह्लीं विशुद्धधर्मगात्रि सर्वपापानि शमय 


विकल्पानपनय हूं फट्‌ स्वाहा पाद्यं नमः ।” 
(इतिपाद्यम्‌) हि 
TR म महाप्रतिसरे इदमर्घ्यं स्वाहा । हर 
२० ह्ली मणिधरि वत्त्रिणि मह त 


“59 तारिणी ह्लीं इदमाचमनीयं स्वधा 1 
(इति अचमनीयम्‌) 
ॐ हीं कपालिकै मधुपके: सवधा ।” 
(इति माधुपके:) 
ॐ श्रीमदेकजठे इदमाचमनीयं सुगन्धिजलं नम: । 
(इति सुगन्धि जलम्‌) 


ॐ तारिणि हीं पुनराचमनीयं स्वधा ।” 
(इति पुनराचमनीयम्‌) 
“३% परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्ण दिगन्तरम्‌ । 
गहाण परमं गन्धं कृपया परमेइवरि । 
श्रीमदेकजटे एवं गन्धो नम: । 
| (इति गन्धम्‌) . 
“3 तुरीयवन सम्भूतं नानागुण मनोहरम्‌ । 
आनन्द सौरभं पुष्पं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ 


श्रीमदेकजटे एतानि पुष्पाणि वौषट्‌ । 
(इति पुष्पम्‌) 


मन्त्र द्वारा पाँच पुष्पाजलियाँ देकर 
“वनस्पति. श्रोमदेकजटे एष धूपो नमः।” . 


` उक्तमन्त्रों हारा पाद्य से पुष्प पर्यन्त उपचारों से देवी का पूजन कर, गर्ल 


तारा-मन्त्र साधन-विधि | ४३ 


| - इस मन्त्र से धूप देकर, विधिवतु घण्टा का पूजन कर, निम्नलिखित मन्त्र 
दीपक प्रदर्शित करे-- 

। “3 सुप्रकाशो महादीपः सर्वेतस्तिमिरापहः । 

| सवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽ यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

। श्री मदेक जटे एष दीपोनमः ।” 


| | | आवरण पूजा-विधि 
। इसके वाद “देवि आज्ञापय आवरणं ते पृजयाभि-कहते हुए देवी की 
| भैज्ञा लेकर निम्नानुसार आवरण-पुजा आरम्भ करे- - 
| ष प्रथमावरण-पजा 
पाशांकुशौ कपालांच त्रिशलं दधतं करे: । 
अलकार चयोपेतं गणेशं प्राकस्थितं भजे ॥” 
° ग गणोशाय नमः । गणोशदूहागच्छ दूहातिष्ठ ।” 
| ईस मन्त्र से पीठ के पूवं द्वार पर 'गणेश जी' का आवाहन कर पञ्चोपचार 
॥ पूजन केर तथा-- 
। ग गणेश वञ्पुष्प प्रतीच्छफट्‌ स्वाहा ।” 
। पह कहकर पुष्प चढ़ावें। फिर-- 
{ | केपालशूले हरताभ्यां दधतं सर्पभूषणम्‌ । 
रवयूथ वेष्टितं रम्यं बटक॑ दक्षिणो भाजे ॥ 
हीं बं बटुकाय नमः । बटुक इहागच्छ इहातिष्ठ । 
स मन्त्र से पीठ के दक्षिण द्वार पर 'बदूक भैरव? का ध्यान करके पंचो- 
र स पूजन करें तथा 
जे बटुक वज्र पुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा । 
पह कहकर पुष्प चढ़ायें । फिर - 
व 04 कपालानि डमरु दधतं कर: । 
गस्बर क्र र क्षेत्रयं पढिचिमं भजे।® २९ 


a क्त क्षत्रपालायनम १1 
नम: । क्षेत्रपाल इहागच्छ इहातिष्ठ । 


हजन करें तथा 


पीठ के पश्चिम द्वार पर क्षेत्रपाल का ध्यान करके पंचोपचार _ 
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"क्षं क्षेत्रपालं वजपुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा ।” 
यह कहकर पुष्प चढ़ावें । फिर -.. 
“कपालं डमरु पाशं लिङ्ग संबिभ्रती करैः | 
अन्वावल्या रक्तवस्त्रा योगिनी रुत्तेर भजेतु ॥ 
ॐ यं योगिनीभ्यो नम: । योगिन्य इहागच्छ इहातिष्ठ ।” 
इस मन्त्र से पीठ के उत्तर द्वार पर योगिनियो का ध्यान करके पंचोपचाइ 
से पूजन करें तथा-- 
“3 यं योगिन्यो चुप प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा ।” 
यह कहकर पुष्प चढ़ावे । 
उक्त दार देवताओं के ध्यान के स्वरूप इस प्रकार हैं-- is: 
, पुर्वेद्वार पर स्थित गणेशजी अपने चारो हाथों से क्रमश: (१) पाश, (२) 
अकुश, (३) कपाल तथा (४) त्रिशुल धारण किए हुए हैं तथा विविध आभ्रुपर्ण। 
से सुशोभित हैं। | 
दक्षिण द्वार पर स्थित वक भैरव हाथों मे कपाल तथा त्रिशुल धारण 
किए हुए हैं । वे सपों के आभूषणों से सुसज्जित तथा श्वानदल से घिरे हुए हैं । 
पश्चिम द्वार पर स्थित क्षेत्रपाल अपने चारों हाथों में (१) असि अर्थाव| 
तलवार, (२) शुल, (३) कपाल एवं डमरू को धारण किए हैं। वे कृष्ण वर्ण) 
दिगम्बर तथा कूर आकृति वाले हैं। | 
उत्तर द्वार पर स्थित योगिनियाँ अपने हाथों में (१) कपाल, (२) डम€/ 
(३) पाश तथा (४) लिङ्ग को धारण किए हैं एवं लाल-वस्त्र पहिने हैं । 
उक्त द्वार-देवताओं का (जन करके देवी के मस्तक पर (नागरूप में) स्थित 
ऋषि ‘अक्षोभ्य’ का रजन करते हुए षट्कोणों में षडङ्ग-पूजा करें। मन्त्र इस! 


| 


“३9 अक्षोभ्य इहागच्छ इ 
प्रतीच्छ स्वाहा ।” 

इस प्रकार अक्षोभ्य की पणा करने के बाद षट्कोण केसरों में, आग्नेय | 
आदि दिशाओं म॑ तथा मध्यदिशाओ मे पडङ्गों की पूजा निम्नानुसार करें". ' 

३० एकजटाये हृदयाय नम:--आग्नेये । 

3% तारिण्ये शिरसे स्वाहा-इशान्ये नक | 


हातिष्ठ इत्यावाह्म अक्षोभ्यं वज्पुष्पं 


म साधन-विधि | ४५ 
3 वज्रोदकायै शिखायै वषट्‌--वायव्ये । 
७ उग्रजटायै कवचाय हुं- नैक्रत्ये । 
35 महापरिसरायै नेत्रत्रयाय वौषटू--मध्ये । 
३+ पिङ्गोग्रैक जटायै अस्त्राय फट--चतुदिक्षु । 


इससे पडङ्गों की पुजा करें। फिर हाथ में पुष्पांजलि लेकर मूलमन्त्र को 
उच्चारण करते हुए-- र 


“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भवत्या समर्पये तुभ्यं 
भथमावरणार्चनम्र ।” | 

यह्‌ कहकर पुष्पांजलि देकर विशेष अर्ध्य से जलविन्दु डालकर 
“पूजिता स्तपितास्सन्तु" 
यह्‌ कहें । 


(इतिप्र॑थमावरणप्‌) 


[टिप्पणी --'तारा तन्त्र’ एवं फेर रिणी तन्त्र क्रे अनुस एर-अक्षोभ्य ऋषि 
न्त्र' एवं 'फेत्कारिणी तन्त्र के अनुसार 

रजन के उपरान्त पीठ के उत्तर भाग में वायुकोण से ईशानकोण तक दिव्यगुर 

३२ तथा मानव-गुरुओं की पंक्ति का पूजन करें । तथा 
तारा तन्त्र' के अनुसार--(१) ऊध्वेकेश, (२) व्योमकेश) (RSE 

४ क i, 

ध्द चारों “दिव्य गर हैँ । (१ ) वशिष्ठ, (२) कसना (३) मीन” . 

hs (४) महेश्वर तथा (५) हरिनाथ _ थे पाँचों 'सिद्ध गुर हैं । (१) तारावती, | 

, (३) जया, (४) विद्या, (५) महोदरी, (६). सुना , (७) परानन्द, 


'शा सता, (९) कुलेश्वर, (१०) विरुपाक्ष तथा (११ ) फेरवी,-र्‍ये ग्यारहों 
नुर हैं। हो सब तारादेवी के कुलगुरु हैं। 


उष मन्त्रो में उनके नाम के अन्त में “आनन्द नाथ: 
३ नाव जा] तथा स्त्री-गुरुओं के पूजन के मन्त्रों मै उनके नाम 
च्छ स्वाह अम्बा' (यथा-भानुमती अम्बा आदि) शब्द जोड़कर, फिर 'बजु पुष्प 
५, है! लगाने से उनकी पूजा के मन्त्र बन जाते हैं । यथा 
केशानन्दनाथ वजपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा । ' 
'योमकेशानन्द नाथ वज़्पुष्प प्रतीच्छ स्वाहा । ह 


J 
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“तारावत्याम्वा वजपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा ।” 

£जयाम्बा वजूपुष्प प्रतीच्छ स्वाहा ।” आदि ८ 

तारातन्त्र' के भनुसार तारा-कुल के ये गुरुजन हृष्टाहष्ट-फल-दाता < 
इनका पुजन करना आवश्यक है । असमर्थता होने पर केवल 'अक्षोभ्य ऋ 
पुजन ही कर लेना चाहिए । 2 

फेत्कारिणी-तन्त्र' में देवी का कथन है--“मेरी उपासना करने वाले को, 
मेरे मस्तक पर स्थित अक्षोभ्य-ऋषि का पूजन अवश्य करना चाहिए । 
हितीयावरण-पूजा - 

प्रथमावरण-पूजन के बाद अष्टदल में पूज्य तथा पूजक 0४ मध्य मातीही 
अन्तराल मानकर, तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राचीक्रम र 
दिशाओं में निम्नलिखित मन्त्रों से 'वैरोचन' आदि का पूजनकर, आग्नेय है. 
कोणों के दलों पर 'लाभका' आदि का पूजन करना चाहिए । इनकी पूजा के मर 
निम्नानुसार हैं-- ' [ 

(१) “ॐ वें वैरोचनाय नमः । वैरोचन इहागच्छ इहातिष्ठ । 

इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार से पूजन करें, फिर-- 

“ॐ वे वैरोचन वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।” 

ह्‌ कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करे । 


(२) ॐ अं अमिताभाय नम: । अमिताभ इहागच्छ इहातिष्ठ । 
इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार से पूजनं करें, फिर-- 
“3 अं अमिताभ वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।” 
यह्‌ कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करी|) | 
(३) ॐ पं पद्मनाभाय नम: । पद्म 
इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें; फिर-- 
“ॐ पं पद्मनाभ वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।।' 
यह्‌ कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें । 
(४) “ॐ शं शद्भपाण्ड्राय नम: । शङ्कपाण्डुरं इहागर्च्छ 
इहातिष्ठ ।” ri | 
इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें, फिर-- 
ॐ शं शद्भुपाण्डुर वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।” 


नाभ. इहागच्छ ३ इहातिष्ठ |. : 


क [४७ 
यह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करे-- 
क उक्त प्रकार से दिशाओं में पूजन करके, विदिशाओं में निम्नानुसार पुजन 
(१) “ॐ लां लामकायै नमः । लामके इहागच्छ इहातिष्ठ ।'' 
इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें, फिर? 
ॐ लां लामके वज्‌पुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा । ' 

यह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें।' 

(२) “ॐ मां सामकायै नमः । मामके इहागच्छ इहातिष्ठ । ' 
इस मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें, फिर 

3 मां मात्रके वजपुष्पं प्रतीक्ष स्वाहा ।' 

पह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें । 

(३) “ॐ पां पाण्डराये नमः । पाण्डुरे इहागच्छ इहातिष्ठ । 
जर सन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें, फिर-7 

ॐ पां पाण्डुरे वजुपुष्पं प्रतीक्ष स्वाहा । ` 

“है कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें। 

(४) “ॐ ता तारकायै नमः | तारके इहागच्छ इहातिष्ठ । 
हे मन्त्र से आवाहन कर, पंचोपचार-पूजन करें, फिरा 

> तां तारके बजुपुषपं प्रतीक्षे स्वाहा ।' 
ट कहते हुए पुष्पांजलि' प्रदान करें । 


प्रकार आठी [जलि देनी चाहिए । 
रि आठों की पूजा करके पुष्पांजलि (इति द्वितीयावरणम्‌) 


दिश टिप्पणी. १) फेर -तन्त्र' के अनुसार पडज्गपुजा के बाद पूर्व भादि 
र) षो पलो Sin (र) रुद्राणी, (३) उग्रा’ एड) भीमा, 
र (३) भामरी (७) महारात्रि तथा (५) भैरवी इन आठ योगिनियों का 
| ता चाहिए । ४ । ह्‌ | 
७.५ उेनेके व्शा Hm 
0000 न्त्र हुँ-- ३० महाकाल्ये नमः” आदि] । 


| चौरे दितीय दिशाओं वरण. केर्भ पुर्वादि 
« “रण-पुजा के वाद की पुजा र के भीतर पूव 
दिशाओं भें Sh वाद तृतीयावरणको पु हेतु भूषु 
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(१) ॐ पं पद्मान्तकाय नमः । इहागच्छ इहातिष्ठ ।” 
इससे आवाहन करके-- 


“पद्मान्तक श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।” 
इससे पञ्चोपचार-पूजा करें । फिर-- 


` ॐ पं पद्मान्तक वजुपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।'' 
यह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें । 


(२) “ॐ यं यमान्तकाय नमः | इहागच्छ इहातिष्ठ ।” - 
इससे आवाहन करके-- 


“ यमान्तक श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।” 
इससे पञ्चोपचार पूजन करें | फिर-- 


39 यं यमान्तक वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।" 
यह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करे । त 
(विशेष- पाठान्तेर में 'यमान्तक! स्थान पर 'जन्मान्तक? भी मिलता हैं! 


(३) “5५ वि विघ्नान्तकाय नम: । इहागच्छ इहातिष्ठ ।” 
इससे आवाहन करके-- । 


विध्नान्तक श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नम: ।'? 
इससे पञ्चोपचार दजन करें। फिर--- 
“39 वि विघ्नान्तक वजूपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।” 
यह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें। 


(४) “3४ नं नरकान्तकाय नम: । इ 
इससे आवाहन करके _ 


गरकान्तक श्रीपादुकां बुजयामि तर्पयामि नमः ।” ` 
इससे पञ्चोपचार पूजन करें । फिर 
3% न भरकान्तक बजुपुष्प प्रताच्छ स्वाहा ।” 
थह कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें। 
ष--पाठान्तर में नरकान 
मिलता है । 


हागच्छ इहातिष्ठ ।” 


) भी 
तक' के स्थान पर 'नारान्तक 


(इति तृतीयावरण) 


जय साधन-विधि | ४९ . 


[टिप्पणी -'नीलतन्त्र' एवं “सिद्ध सारस्वत तन्त्रः के अनुसार--इन 
तता के सम्बध्यन्त नामों के बाद “वज्ञपुष्प प्रतीच्छ हूं फट्‌ स्वाहा” लगाने 
अ इनकी पूजा के मन्त्र बन जाते हैं।] [ 
बतुर्यावरण-पूजा 


॥ तृतीयावरण-पुजा के बाद चतुर्थावरण की पूजा हेतु भूपुर से बाहर पूव | 
0 दिशाओं में यथाक्रम से इन्द्र आदि लोकपालों का पूजन निम्नलिखित मन्त्रं 


रे 


| “यु लां इन्द्राय देवाधिपतये नमः (पूर्व)। . 
> रां अग्नये तेजोधिपतये नमः (आग्नेये) । 
3% 


याँ यमाय प्रेताधिपतये नमः (दक्षिणे) । 

क्षां निऋतये रक्षोधिपतये नमः (नैत त्ये) । 

वां वरुणाय जलायिपतये नमः (परिचमे) । 

याँ वायवे प्राणाधिपतये नमः (वायके) । 

सां सोमाय ताराधिपतये नमः (उत्तरे) । 

हाँ ईशानाय गर्णाधपतये नमः (ईशाने) । 

आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये नमः (पूर्वेशानयोमंध्ये) । ह 

, हीं अनन्ताय नगाधिपतये नमः (नित तिवरुणयोमेध्ये) | 

ङ्न चतुरस्र के बाहर पूर्व आदि, दिशाओं में दिक्पालों के आयुधों-का 
` ` मन्त्रों से पूजन कर- ४ | 


w 


6६ 


£ 


£ 


6 


3% 


86 


३% 


86 £ 


३% वज्चाय नमः । 
९ शक्तये नमः । 
5५ दण्डाय नमः। 
5४ खड्गाय नमः । 
- 3 पाशाय नमः । 
3 अंकुशाय नमः । 
गदायै नमः । 
क शूलाय नमः । 
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3» पद्माय नमः । 
3» चक्राय नमः । 
(इति चतुर्थावरणम्‌) 
उक्त प्रकार से आवरण-पूजा कर, पाँच पुष्पांजलियाँ देकर विधिवतु जप 
_ करें । इस प्रकार देवी का पूजन करने वाला साधक अद्भुत पाण्डित्य का पा 
होता है तथा धन, पुत्र, पौत्र, सुख एवं कीति फो प्राप्त कर, लोगों को अ 
` वशीभूत कर लेता है । 
टिप्पणी -'मायातन्त्र' तथा 'सरस्वती- तन्त्र’ के अनुसार-- तारा-मन्त्र क 
जप में कुल्लिका का ज्ञान एवं उसका न्यास आवश्यक है । कुल्लिका का शिर 
न्यास किये बिना तारा-मन्त्र का जप करने से 'उन्माद' अथवा “मृत्यु” होना संभव 
है । अतः जप से पूर्व कुल्लिका का शिर पर न्यास कर लेना चाहिए । कुल्लिकी 
यह्‌ है-- 
८5५ ह्ली स्त्रीं हुं । 1) 
| हे इसके पश्चातु “रहस्य माला' अथवा “महाशंख माला? द्वारा जप करी 
चाहिए । 


|, फैलारिणी तन्त्र के अनुसार--मनुष्य की ललाटास्थि से निर्मित मार्त 
को महाशंख माला' कहा जाता है। तारा-मन्त्र के जप में यह माला परम प्रश्र 
मानी गई है। | | 
नील तन्त्र' के अनुसार--महाशंखमाला के अभाव में प्रवास की 'पञ्ची“ 
ला, अर्थातु ५० मुगे के दानों की माला अथवा “स्फटिक-माला' हरि 
जप करना चाहिएं। 
मन्त्रजजप की विधि के विषय में कहा गया है कि (१) मुलाधार, (२, 
स्वाधिष्ठान एवं (३) मणिपूरक चक्रो में क्रमशः 'हीं', स्त्री' तथा 'हृ'-ये ठीवीं 
बीज कोटि-विद्युतु के समान उज्ज्वल तथा परस्पर एक दूसरे से ग्रथित रूप 
शाप्त हैं। हृदय में सर्वतेजोमय विश्रान्ति स्वरूप 'फद्‌' बीज है-- ऐसा ध्यान कर 


हाई से साधक महापापों से मुक्त होकर, सिद्धि तथा सर्वज्ञता प्राप्त 
115 


बलिदान का मन्त्र 


आवरण-प्ूजा के पश्चातु धुपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजन करवे कै 
| | बाद अन्त में निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए देवी को बलि समर्पित 
| करनी चाहिए-- | | 


~» 
५ 


तारा-मन्त्र साधन-विधि | ५१ 


“ॐ ह्वीं श्रीमदेकजटे नील सरस्वति महोग्रतारे देवि खख सर्वभूत 
पिशाच राक्षसान्‌ ग्रस ग्रस मम जाड्यं छेदय छेदय श्रीं ह्लीं फट्‌ 
हटा! शा 
'फेत्कारिणी तन्त्र' में कहा गया है-पूजा के बाद भोजन-द्रव्य निवेदित 
करने से पूर्वं प्रतिदिन बलिदान करना चाहिए। बलिदान करते समय साधक 
अपने वामभाग में अष्टदल के ऊपर त्रिकोणवृत्त तथा चतुरस्र का मण्डल बनाकर, 
पुप्पों दवारा उसका पूजन कर, बलिद्रव्य से पूर्ण पात्र को आधार सहित रखे। फिर 
हे हाथ के अंगुष्ठ तथा अनामिका अंगुली द्वारा पात्र का स्पर्श करते हुए उक्त 
बलिन्मन्त्र को ३ बार पढ़ते हुए देवी को बलि निवेदित करे ।” 

विशेब--तारा की उपासना में पूजन के बाद बलि देने के अतिरिक्त प्रतिदिन 
मेष्यरात्रि के समय चौराहे पर जाकर बलि देना अनिवार्य होता है । विशेष कर 
पारा-मन्त्र का पुरश्चरण करते समय रात्रि-काल में इस प्रकार का बलिदान 
ही केरना चाहिए । विधि निम्नानुसार है 
साधक मध्य रावि में चौराहे पर जाकर त्रिकोण गभित मण्डल पर बलि- 
रथ हेत पात्र को रखकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए बलि- 
नो को समपित करें- | ॥ 
साहा ३० ह्वीं एकजटे महायक्षाथिपतये ममोपनीतं बलि गृह्ण गृह्ण ह 

॥ \?? | 

ईहे SL -मांस, खीर या उड़द, तथा भात की गणना 'बलि-द्रव्य' में को 


चाहिए hi मन्त्र के पुरश्चरण में ४,००,००० (चारलाख) की संख्या में जप करना 
चोहिए । र दुध तथा घी मिश्रित लाल कमलों द्वारा जप का दशांश होम करना 
भौह्मेण म का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश 


भोजन केराना चाहिए । 


भास, ताप. ध्यान करते हुए तथा अनेक प्रकार के १गेजन, दूध, दही, मकु,- 
सश आदि का सेवन करते हुए मम्त्र-जप करना ८: ।हिए। जप-स्थान में 
रे रेते पेर-कपालास्थि) स्थापित करके जप करना चाहिए । स्त्री को देखते, 


फे 
९ नियत ॥॥ ग ~ में यों से ~ 

भ मन करते हु में बलि देनी चाहिए । स्त्रियों से द्वेष बन्‌ 
Lh हो अक पुजा करें गन के लिए समय अथवा स्थिति का क 


सदव जप करते रहना चाहिए । 
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श्मशान में, शून्य घर में, देव मन्दिर में, निर्जन-स्थान में, पर्वत पर, वत 
में अथवा शव पर बेठकर, युद्ध में मारे गये शत्रु अथवा ६ मास की आयु वा 
मृत-शिशु के शव पर बैठकर इस मन्त्र की साधना करनी चाहिए । इस प्रकार 
से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। | 

मन्त्र के सिद्ध हो जाने के बाद प्रयोगों को करना चाहिए । 


रहसय-पुरश्चरण 
'ताराणंव' तथा 'मुण्डमाला तन्त्र' में इस मन्त्र के रहस्य. पुरश्चरण कौ 
संक्षिप्त-विधियाँ निम्नानुसार बताई गई हैं-- | 
१. मंगलवार अथवा शनिवार को एक नरमुण्ड लाकर, उसे पड्चगत्य 
सिक्त कर, चंदन से चचितं करें । तत्पश्चातु उसे दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती 
के मध्यभाग में आधा हाथ नीचे भूमि में गाढ़ दें फिर उसी स्थान पर रात्रि 
समय एकांकी बेठकर मात्र १००० (एक हजार) की संख्या में मन्त्र का जप करने 
से पुरश्चरण सम्पन्न हो जाता है। 'इस पुरश्चरण से साधक कल्पवृक्ष-तुल्य 
जाता है। ; 
२. मंगलवार अथवा शनिवार को एक शव (मनुष्य का मृत-श रीर) लाक” 
उसे पूर्वोक्त विधि से निजेन-स्थान में, आधा हाथ नीचे पृथ्वी में गाढ़ दें । र 
उसके ऊपर बेठकर नित्य १०८ बार मन्त्र-जप करें। जिस दिन से जप आर 
किया जाय, उससे लगातार ८ दिनों तक, अर्थातु उसी बार तक जप 
उ । इस प्रकार जप करने से पुरश्चरण सम्पून्न हो जाकर, साधक री 
सिद्धियो का स्वामी बन जाता है । रस्त 
bee किसी अष्टमी अथवा चतुदेशी तिथि को शबासन अथवा कोर्मेल 
बढकर, कर ही से मन्त्र-जप आरम्भ कर, दूसरे दिन सूर्योदय 7 
क i ः : करता रहेत पुरश्चरण हो थ धक निमि " 
सद्धयों का स्वामी बन जाता है। Lx की 
“रात्रि के गोर द ht तिथि से आरम्भ कर, नवमी तिथि तक 
में पवक देवी का पूजन करते जार) को २ 
में जप करें । जप-काल में अष्टम FSU ०० एकट त्था 
गी तथा नवमी चाहिए 
ए ह हि को उपवास रखना प्रकार & 
नत पन्य एव अन्धकार पूर्ण गृह में बैठकर जप करना चाहिँए। इस श्र 
दिन में ही एक पुरश्चरण सम्पन्न हो जाता है। 
a ध fm की अष्टमी से आरम्भ करके दूसरे कृष्णपक्ष की अष्टमी 
वें जप करने ते कील । ठा RP |. ॥ 
पण हो जाता है तथा साधक सभी सिद्धियों को १ ' 
कर सतह | है तथा साधक सर्भ i 


निल ' 
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कास्य-प्रयोग विधियाँ ` 


मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर काम्य-प्रयोगों के लिएं निम्नलिखित विधियों 
का उपयोग करना चाहिए-- । 

(१) तीन दिन तक की आयु वाले नवजात-शिशु की जिल्ला पर शहद एवं 
. घी द्वारा स्वर्ण (सोना) अथवा श्वेतदूर्वा (सफेद दूब) की शलाका (सलाई) से यदि 
तारा-भन्त्र लिख दिया जाय तो आठ वर्ष बीतने पर वह बालक निश्चितरूप से 

महाकवि' बन जाता है । वह राजाओं से पूजित तथा अन्य विद्वानों से अपराजित 

वन जाता है। | 

(२) ग्रहण के समय नदी पर या 
जाकर, उसकी कलम बनाकर, कमल के पत्ते पर तैल, 
पारा-मन्त्र लिखकर, मातृका-वर्णों से वेष्टित करें, फिर समचतुरख्र एवं मेखला 
वाले कुण्ड में उसे गाढ़कर अग्नि-स्थापन कर, तारा-मन्त्र द्वारा गो-दुग्ध मिश्रित 
शोल कमलों से एक हजार आहुतियाँ दें । होम के बाद विविध अन्न तथा म 
भेरा बलि-मन्त्र से विधिवतु बलि दें । बलि-मन्त्र इस प्रकार हे 


७: व्य ~ 5 ) 
“ॐ पद्मो पद्मो महापद्मे पद्मावती ये स्वाहा । 
फिर निशीथ-काल में-- 


“३9 ही एकजटे महायक्षाधिपतये ममोपनीतं बलि 
स्वाहा ।"- | | 


सरोवर में तैरते हुए काष्ठ (लकड़ी) को 
मधु एवं मदिरा द्वारा 


गृह्ह गह हीं 


इस मन्त्र से बलि देनी चाहिए । | 
है। ऐसा करने वाला साधक पण्डितो से अपराजित एवं महाकवि बन जाता 
को प गी तथा सरस्वती --दोनों ही उसके यहाँ निवास करती हैं तथा वह जनता 
भन करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता हैं। 
ज्ञा (३) तारा-मन्त्र का १०० बार जप करके जो व्यक्ति गोरोचन का तिलक 
! है, वह जिसे भी देखता है, वह तत्काल ही उसका दास बत जाता है। 
५ ¥ ७. गलवार है है! 
पडे 2 रि मं की रात्रि में श्मशान से अंगार (कोयला) लाकर, उसे काले 
गे के घर. की लाल धागे से बाँध कर, मुल-मन्त्र का १०० बार जप कर के, ; 
बटन हो क “| एक सप्ताह के भीतर ही शत्रु का परिवार सहित 


(५ | 
शेले मस्त is की रात में पुरुष की हड्डी पर सेधा नमक तथा हर द्वारा 
| कर उसे १,००५ मन्त्रों से अभिमंत्रित कर, शतु के घर में फर 


शा 
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देने से वह पदच्युत हो जाता है । यदि किसी खेत में फेक दे तो उसमें फसल नहीं 
उगतो । 

(६) षट्कोण, अष्टदल एवं भूपुर वाला यन्त्र भोजपत्र के ऊपर लाक्षारपं 
से लिखे। षट्कोण के मध्य में मूलमन्त्र तथा साध्यव्यक्ति का नाम लिखे एव _ 
केसरों में स्वर तथा अष्टदलों कवग आदि ८ वर्ग लिखकर भूपुर से वेष्टित करें| 
फिर इस यन्त्र को पीले कपड़े में लपेट कर, पीले धागो से बाँधे और बच्चों का 
गले में बाँध दे तो उनकी भूत-प्रेत आदि के भय से रक्षा करता है। स्त्रिया बि 
हाथ में धारण करें तो उन्हें पुत्र एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है । पुरुष दाई भुजा 
में धारण करे तो निर्धन को धन, जिज्ञासु को ज्ञान तथा राजा को विजय ४ 
उपलब्धि होती है । 

प्राचीनकाल में गौतम आदि ऋषियों ने इस मन्त्र को धारण करके मु 
प्राप्त की तथा अनेक राजाओं ने साम्राज्य प्राप्त किया । यह मन्त्र मतुरष्यो १ 
बा चप सिद्धि, कवित्व, राज-सम्मान, कीति, आयु तथा आरोग्य प्रदार् 
करता है । 


कलियुग में तारा के समान: सर्वेसिद्धिदायक देवता अन्य कोई नहीं है | 
बांछितसिद्ध चाहने वालों को यह विद्या गोपनीय रखनी चाहिए । 


४ तारा-मन्त्र भेद 
भगवती तारा के आठ मन्त्र 
मन्त्र महोदधि के अनुसार ब्रह्म, बिष्णु-चतुमु ख तथा नारा 
भगवती तारा के आठ प्रमुख मन्त्र भेद निम्नलिखित हैं-- 
(१) “ॐ त्रीं हीं हुं फट्‌।” 
यह ब्रह्मोपासित तारा-मन्त्र है । 
(२) “ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं: हुं उग्रतारे फट्‌ । 
(३) “5५ हुं हीं क्लीं सौः हु फट्‌ ।' 
उक्त दोनों विष्णु द्वारा उपासित तारा मन्त्र हैं। 
(४) “एं हीं श्रीं क्लीं हसौ: हु उग्रतारे हु फट्‌ । 
(५) “५ हु" हीं क्लीं हसौ: हु फट्‌ ।” 
उक्त दोनों चतुमु खोपासित तारा-मन्त्र हैं । 
(६) “3 हीं हु होंहु फट्‌ । 
(५) “ती हु' हीं हु' फट्‌) 
उक्त दोनों एक जटा के मन्त्र हैं । 
(८) “ज्रीं हु फट क्लीं ऐं । 
एुसार है कते आठों मन्त्रों के विनियोग, ऋष्यादि न्यास, कराङ्गन्यास आदि निम्ना- 


विन्न गग 


यणोपासित 


पाक अस्यास्ताराविद्याया: वसिष्ठजो-शक्ति ऋषिः गायत्री छन्द 
विनियों देवता, हीं बीजं हु' शक्ति स्त्री कीलक्र ममाभीष्ट सिद्धये जपे 


शश 
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इस विनियोग वाक्य का. उच्चारण करने के बाद निम्नानुसार ऋष्यादिं 
न्यास करें- . 


ऋष्यादि न्यातः 
3 वसिष्ठज शक्ति षये नमः, शिरसि । 
3 गायत्री छन्दसे नमः, मुखे । 
३५ तारका देवतायै नमः, हृदि । 
3 हीं बीजाय नमः, गुह्य । 
3% हु बीजाय नमः, पादयोः । 
३% स्त्रीं कीलकाय नमः, सर्वाङ्ग । 
उक्त प्रकार से "ऋष्यादि न्यास” करने के बाद निम्नानुसार 'कराङ्गन्याम' 


४ हीं अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः । (हृदयाय नमः) 
३+ ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः । (शिरसे स्वाहा) 
३ हू, मध्यमाभ्यां वषटू । (शिरवाये वषट्‌) 
ॐ ह अनामिकाभ्यां हुम्‌ । (कवचाय हुम्‌) 
ह्लौं कनिष्ठकाभ्यां वौष्ट्‌ । (नेत्र त्रयाय वौषट्‌) 
३ हु: करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । (अस्त्राय फट्‌) 
इसके बाद निम्नानुसार ध्यात करे. 
ध्यान-मन्त्रः 
“'इवेताम्बरां शारदचन्द्र कांति, सदुभूषणाँ चन्द्रकलावतंसाम्‌ । 
कर्त्रीकपालान्वितपाणिपयां, तारां त्रिनेत्रां प्रभजेखिलद्धये ॥” 


भावाथे-'शवेतवस्त्रधारण करने वाली, शरद्‌ चन्द्रमा की कान्ति के समार्त 
भाभा वाली, सुन्दर आभूषण एवं चन्द्रकला से सुशोभित मस्तक वाली । दोनों 
हाथों में केची तथा कपाल धारण करने वाली एवं तीन नेत्रों वाली तारा देवी की 
मैं अभीष्ट-सिद्धि हेतु ध्यान करता हुँ ।” 

अन्य--इस विद्या का जप, पूजन आदि सभी कर्म पिछले प्रकरण में वर्णित 
'षडक्षर तारा-मन्त्र' के अनुसार करने चाहिए। मधु (शहद) सहित परमान्न 
होम से साधक विद्वान्‌ बन जाता है । | 


| भेद | ५७ 


वशीकरण-कर्म में लाल वर्णे वाली, स्तम्भन कर्म में सुनहले वर्ण वाली, 
मारण-कमे में कृष्ण वर्ण वाली, उच्चाटन-कर्म में धूम्रवर्ण वाली तथा शान्ति- 
पौष्टिक-कमं में श्‍वेतवणं वाली देवी का स्मरण करना चाहिए। | 

उक्त विधि से आराधना करने पर ये विद्याएँ मनुष्यों के समस्त मनोरथों 


को पुरा करती है । | 
` द्वात्रिशृत्यक्षर तारा-मन्त्र | 
“अत्री हां हु नमस्ताराय महातारायं सकल घुस्तरांतारय 
तारय तर तर स्वाहा ।” 
विधि--इस बत्तीस अक्षर वाले मन्त्र का विधान पुजा आदि भी पूवं 
वर्णित “षडक्षर मन्त्र” की भाँति ही है । 


ण . तारा नित्यार्चन-विधि 


' भगवती तारा मन्त्र के पुरश्चरण-काल में तथा बाद में भी प्रतिदिन भग-' 
वती का पूजन करना निर्देशित है, अतः भगवती के नित्याचंन की संक्षिप्त-विधि 
का उल्लेख यहाँ किया जाता है । 

इस विधि में जहाँ न्यास' आदि का उल्लेख किया गया है, उन्हें भगवती 
के 'घडक्षर मन्त्र प्रयोग विधि' शीर्षक प्रकरण में लिखे अनुसार समझ लेना 
चाहिए । 


घातः निद्रा-त्याग के घाद के कृत्य 

साधक को चाहिए कि वह प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूतं द 
तथा अपनी पत्नी का दर्शन करके शय्या के ऊपर ही पद्मासन से बैठकर दा 
हाथ को अपनी नाभि के ऊपर तथा वांये हाथ को उसके ऊपर रखे । फिर शिर 
में स्थित अधोमुख शुक्लवर्ण सहस्र दल-फमल'का ध्यान कर उसकी कणिका 
चन्द्रमण्डल के अन्तर्गत ऊध्वेमुख शुक्लवर्ण द्वादशदल कमल का ध्यान करे । कि 
उस कमल की कणिका के ऊपर अकथ आदि तीन रेखाओं वाले एवं हलक्ष आई 
तीन कोणों वाले त्रिकोणयुक्त शक्ति मण्डल का ध्यान करे । फिर उस मण्डल 
भीतर स्थित हंस पीठ पर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए यह अनुभव क 
उनके चरण-कमलों से बहने वाली अभूत-धारा से मेरा सम्पूर्ण शरीर धुल गया ८ 
फिर कनिष्ठा एवं अंगुष्ठ की मुद्रा से पृथिव्यात्मक गंध, तर्जनी कथा अंगुष्ठ है x 
शात्मक उप, मध्यमा, अर्नामका तथा अङ्गष्ठ से वाय्वात्मक धूप, स बॅ 
अंगुष्ठ से तजसात्मक दीप, अनामिका और अङ्गष्ठ से अमृतात्मक नेवेद्य' एव « 
अँगुलियो से सर्वात्मक ताम्बूल प्रदान करें ।. 

सर्वप्रथम गुरु तथा गुरुपत्नी को मानसोपचार रूपी 'गंध' सम पित क 
समय क्रमशः-- 2 | 

(१) 'लं पृथिव्यात्मक गन्धं ऐ श्री -अमुकानन्दनाथ' 

(इस स्थान पर गुरु के नाम का उच्चारण करें) 
| | _ NS RS 
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_ अपुकी देव्यम्बा' (इस स्थान पर गुरुपत्नी के नाम का उच्चारण करें) 
पादुकां ससपेयासि नमः । 
(२) हं आकाशात्मकं पुष्पं ऐं श्रीं असुका०' "` 
(३) यं वाय्वात्मकं धूपं ऐं श्रीं आमुका०''' 
(४) रं तैजसात्मकं दीपं ऐं श्रीं अमुका०””” 
(५) वं अमृतात्मकं नैवेद्यं ऐं श्रीं अमुका०' ` 
(६) सं सर्वात्मकं ताम्बूलं ऐं श्रीं अमुका०' `` 
मन्त्रों का उच्चारण करें तथा १०% बार 'ए' बीज का जप कर, गुरुदेव के 
दयि हाथ में जप का फल समर्पित करें तथा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने के 
' बाद 'कुण्डलिनी शक्ति? को 'हुँ' बीज से जाग्रतु करते हुए क्रमशः सहस्रदल कमल . 
स्थापित करे । फिर मूल मन्त्र का १०८ बार जग करके जप का फल गुरुदेव 
को समपित कर, उन्हें प्रणाम करे । तत्पश्चातु कुण्डलिनी को क्रमशः पुनः SE 
धार चक्र में लाकर यथास्थान स्थापित करे। फिर पृथ्वो को प्रणाम करते हुए 
भेस ओर का श्वास चल रहा हो, उसो. ओर के पाँव को पहले बढ़ा कर पृथ्वी 
पर रखे । पृथ्वी पर पाँव रखते समय निम्नलिखित मर्ने पढ़े 
“७% समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
७ c ¢ 1) 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे । वा 
नदी इसके पश्चातु शयनागार से बाहर निकल । फिर शौचादि र नवृत्त हो, 
७ के तटपर जाकर पहले वैदिक-विधि से, तत्पश्चात तान्त्रिक-विधि से स्नान 
रें। 


स्नान तथा सन्ध्या वन्दन 
स्नानोपरान्त “हीं” बीज से होठों का मार्जन. करे। फिर मूलमन्त्र का 
NN पढ़कर, उसका 420 त्यस, करन्यास तथा षडक्धन्यास करके 
दोर करे फिर ताञ्ज-पात्र में तिल, कुश तथा जल लेकर संकल्प वाक्य पढ़े 
तोया में त्रिकोण बनाकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए सूर्य-देवता से उसमें 
या प्रार्थना करे-- 
ते ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करै स्पृष्टानि ते रवे । 
ने सत्येन मे देव तीर्थ देहि दिवाकर। 


का आवाहन म द्वारा सूर्य-मण्डल से निम्नलिखित | मन्त्र पढ़ते हुए तीथों 


६० | तारा तन्त्र शास्त्र 


“3५ गङ्ग च यमुने चेव गोदावरी सरवस्ती । 
नमेदे सिन्ध कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ।” । 
फिर 'वं' बीज पढ़कर धेनुमुद्रा से उस तीर्थ-जल को अमृतमय बना घ 
मूलमन्त्र से उसे योनि रुद्रा दिखाये। फिर निम्नलिखित षडङ्ग के मन 
सकलीकरण करे । यथा -- 
३ हु हृच्छक्त्ये नमः । 
३% हीं शिरशवत्यै नम: । 
३ हु शिखा शक्त्ये नमः । 
३+ हौं नेत्रशक्त्यै नमः । 
३ हू: अस्त्रशक्त्ये नमः । 
फिर त्रिकोण के भीतर के जल को मत्स्यमुद्रा से आच्छादित कर, ॥ 
ऊपर दस बार मुल-मन्त्र का जप करे तथा सूये की ओर मुंह करके बारह ब 
जल का प्रक्षेप करे । 


| में 
` इसके पश्चातु आसन पर बैठकर पूर्ववत्‌ तीन बार आचमन करके पा 
जल लेकर उसका तीर्थावाहन मन्त्र से संस्कार करें। फिर आचमन कर 7. प्रदान 
देते हुए तपंण करें तथा तर्पण के बाद उठकर सूर्यं को जलाञ्जलि से अर्ध्य 
कर्‌ । अर्ध्ये देते समय निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें -- 
ॐ हीं हंस: मातेण्ड भैरवाय प्रकाशशक्ति सहितय ईद 
स्वाहा ।" रि 
सूये को अध्य देकर, सूर्यमण्डल में इष्टदेवता का ध्यान करके, निमा 
'तारा-गायत्री! पढ़ें -- ॥ 6111 
` ॐ तारायै विदाहे महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात । र 
` फिर सूर्यमण्डल में इष्ट-देवता के समीप ‘अक्षोभ्य भैरव? का. ध्यान छ 
हुए निम्नलिखित 'शिव-गायत्री' पढ़ें-- -. # १ 
ॐ महादेवाय विद्महे महाघोराय धीमहि तन्नो इर: प्रचोदयात्‌ । _ 
इसके बाद देवता की गायत्री का भी वहीं सूयंपण्डल में ET a 
ध्यानोपरान्त निम्नलिखित विशेष गायत्री मन्त्र का १२८ बार जप कर” बस्तारि 
ह्लीं उग्रतारे विद्महे श्मशान वासिनि धीमहि त 
प्रचोदयात्‌ ।” 


र्य 


वर्त 


तारा नित्यार्चन-विधि | ६१ 


जप करने के बाद जप का फल गायत्री देवी को समर्पित कर प्रणाम करे, 
तत्पश्चातु १०८ बार मूल मन्त्र का जप करके जप-फल इष्ट देवता को समपित 
करके । फिर तीर्थ-देवता को नमस्कार कर,पूजा के लिए जल लेकर स्तोत्र, 
कवच आदि का पाठ करते हुए पूजा-गुह्‌ को प्रस्थान करें । 


पूजास्थान-शोधन 


स्तानोपरान्त स्वच्छ वस्त्र धारण कर, पूजागृहे के द्वार पर जाकर, सब 
(प्रथम शिखर-बन्धन करे, फिर “3 ह्लीं स्वाहा” मन्त्र से आचमन कर, शुद्द 
का पूजन करे । तदुप रान्त पूजा-गुह के द्वार पर पहुँच कर “३० बजोदके हु i [ 
स्वाहा”--इस मन्त्र को पढ़ते हुए जलपान को शुद्धँ स्थान पर SR 
फिर "३७ हीं स्वाहा” इस मन्त्र से हाथ तथा पाँव धोकर, é मूलमन्त्र पढ़ र 
सिन्दूर तथा केसर का तिलक एवं भस्म से त्रिपुण्ड लगाये फिर a i 
तजेनीके सोने, चाँदी की अँगुठियाँ पहन कर “०० हीं स्वाहा इस म, व 
आवमन करने के बाद पीठो का ध्यान करे । (पीठ के स्वरूप का बगत i ge 
मन्त्र साधन? में किया गया है) तथा पीठ के मध्य में इष्ट देवता का हु; क 
मन मार्जन तथा प्रक्षालन की क्रियाएँ करके निम्नलिखित मत्त सेय 


गों में न्यास करे - 
| वे रोचनाय नमः (मुखे) । 

शंख पाण्डु राय नमः (दक्ष नासाय) । 
पद्मनाभाय नमः (वाम नासायां) । 7 
असितानाय नमः (दक्ष नेत्रे) । 
नाभकाय नम: {वाम नेत्रे) । 
मामकाय नमः (दक्ष कर्णे) । 
'पाण्डुराय नमः (वाम कर्णे) । 
तारकाय नमः (नाभौ) । 

३% पद्मान्तकाय नमः (हृदि) । 

3% यमान्तकाय नमः (शिरसि) । 

३+ विघ्नातकाय नमः (दक्ष हस्ते) । 

ॐ नरकान्तकाय नमः (वाम हस्ते) । 
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६२ | तारा तन्त्र शास्त्र 


फिर योनिमुद्र वनकर “3 पवित्र वजूभुमे हुँ फर्‌ स्वाहा”, तदन्तर "ॐ 
रक्षरक्ष भां हु फ्‌ स्वाहा”--इस मन्त्र से जल छिड़क कर भूमि का अभिसिचन 
करे । फिर उस स्थान पर विष्टरादि आसन बिछाये तथा आसन के नीचे त्रिकोण 
बनाये । फिर, “३ आ: सुरेवि वज्रेखे हु फट्‌ स्वाहा”--मन्त्र पढ़ कर आसन पु 
चतुरस्र बनाये तथा “% आधार शक्ति कसला सनाय नमः”--कहते हुए गन्ध 
पुष्प द्वारा आसन की पूजा करें। " 


विजया-शोधन 


फिर उस आसम पर वीरादि आसन से बेठकर, निम्नलिखित मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए संविदा (विजया) का शोधन करें 

“ह्लीं श्रीं ऐं अमृते अमृतोदुभवे अमृतवधिणि महत्प्रकाशयुर्वत 
जशृतमाकषेयाकर्षय श्री आमुकी देवीं (यहाँ देवी के नाम का उच्चारण 
करें) 
मे वशमानय स्वाहा ।” 


a फिर तत्त्वमुद्रा दारा पात्र से विजया लेकर सिर में श्रीगुर का तीन si 
पण करें, फिर हृदय में इष्ट देवता का तीन अथवा सात बार तर्पण करके नि 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए संवितु (विजया) इष्ट देवता को समर 


करो-< 


भुल एषा विजया श्री उग्रतारादेन 


ये निवेदयामि नम: ।” 
इसके बाद मुलमन्त्र का जप कर, 


जप-फल देवता को समपित करदे । 


विध्नोत्सारण तथा यन्त्र-स्थापन आदि 
इसके वाद “३५ सवेविघ्ना 


इसके पश्चातु यन्त्र राज 
को पूजा-मण्डल के द्वारों पर छि 
का पूजन करे । ? 


| चाहिए || 


पी नित्याचेन-विधि | ६३ 


इसके बाद भूत शुद्धि करके इष्ट-देवता का ध्यान करे । तत्पश्चातु जीव- 
न्यास, मानसोपचार पूजन, वर्णन्यास, बहिर्मातृ का न्यास, कराद्धन्यास, षडङ्ग- 
प्यास आदि करके प्राणायाम पीठ-पूजा, सामान्य अर्घ्य-स्थापन आरि कृत्यों को 


सम्पन्न करे । 
वाममार्गी-साधना में 'पंचमकफार' के शोधन का भी नियम है । स्तव- 


केवचादि के पाठ के बाद प्रदक्षिणा, फिर नित्य होम, के बाद दिव्याचार व्रालो को 
विसर्जन से पूव तथा वीराचार वालों को विसर्जन के बाद पान-भोजनादि को 
निर्देश किया गया है । 

वाममार्गी साधना के विषय में गुरु-मुख से ज्ञान तथा निर्देश प्राप्त करना 


. 086 


६ एकजटा-मन्त्र-साधन 
- भगवती तारा के भेद 'एक जटा' का बाईस अक्षरों वाला मन्त्र निम्न 
नुसार है-- ` 


सन्त्र 


३ हीं नमो भगवत्येकजटे मम वजपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा । 


१ टा देवता 
इस एक जटा मन्त्र के पतंजलि ऋषि, गायत्री छन्द तथा एक ज )) 
है। षड्दीघं सहित मायाबीज से षडङ्गन्यास करना चाहिए । इसका 

वाक्य इस प्रकार है-- ! 


विनियोग 


“३: अस्य श्रीमदेकजटा मन्त्रस्य पतंजलिऋ षि: गायत्री थे 
एकजटादेवता ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोग: ।” 
विनियोग-वाक्य का उच्चारण करने के बाद निम्नानुसार न्यास कर 
ऋष्यादि न्यास ˆ 


३ पतञ्जलि ऋषये नमः शिरसि । 
` गायत्री छन्दसे नमः मुखे । 

एकजटा देवतायै नमः हृदि । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्गो । ` 


(इति ऋष्यादि न्याः) 
करन्यास . - 


हां एकजटायै अङ्ग ष्ठाभ्यां नम; । 
हीं तारिण्यै तर्जनीभ्यां नमः | 


६४ 


| वजोंदके मध्यमाभ्यां नमः । 

ह उग्रजटे अनामिकाभ्यां नम: । 

` ह्लौं महाप्रतिसरे- कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

हः पिङ्गोग्रै कजटे करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 
कि 

हेरयादिषडडू-न्यात 

२ हाँ एकजटायै हृदयाय नम: । 

हीं तारिण्ये शिरसे स्वाहा । 

हृ वजोदके शिखायै वषट्‌ । 

हो उग्रजटे कवचाय हुम्‌ । 

हौं महाप्रतिसरे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

'हृः पिद्धोग्र क जटे अस्त्राय फट्‌ । 
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ध्यात (इति हृदयादि षडङ्गन्यासः) 
न्यास' के पश्चातु निम्नानुसार ध्यान करें- 
'विश्वव्यापक वारिमध्य विलस च्छ्वेताम्बुजन्मस्थिता ।, 
कर्त्रीबड्गकपालनीलनलिनौ राजत्करां नीलभाम्‌ ॥ 
काञ्चीकुण्डल हार कंकण लसतू केयूरमंजीरता । 

। मप्तैर्नागवरेविभूषिततन्‌ मारक्त नेत्र त्रयाम्‌ ॥१॥। 
पिङ्गो ग्रैकजटां लसत्सुरतनां दंष्ट्र करालाननां । 
चमेद्वेपिवरंकटौ विहघतीं श्वेतास्थिपट्टालिकाम्‌ ॥ 
अक्षोभ्येण विराजमान शिर सं स्मेराननांभोरुहां । 
पारां शावहुदासनां हढ्कुचा मंम्बांत्रिलोक्याः स्मरेत NR” 

रेजा प्रयोग बिधि | (इति ध्यानम्‌) 


इस मन्त्र क 
'देक्षरमन्त्र को ह पूजा तथा प्रयोग विधि आदि सब भगवती तारा के पूवेकथित 
। भात ही समसने चाहिए । र 


७ नील-सरस्वती मन्त्र-साधन | 


भगबती तारा के ही एक अन्य भेद 'नील सरस्वती' का १४ अक्षरों वातां 
मन्त्र इसे प्रकार है- 
भन्त्रः 
55 श्रीं हीं ह्सौः हुं फट्‌ नील सरस्वत्यै स्वाहा । 
विनियोग । 
ॐ अस्य श्री नीलसरस्वतीमन्त्रस्य बरह्मा ऋषि: गायत्री छन्द: 
, नीलसरस्वतीदेवता ममाभोष्टसिद्धये जपे विनियोगः ।”" 
| इसके पश्चातु निम्नानुसार न्यास? करे-- 
 ऋष्यादि न्यासः 
ॐ ब्रह्म ऋषये नम: शिरसि । 
गायत्री छन्द से नम: मुखे । 
नीलसरस्वती देवतारी नमः हृदि । 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 


नना 
eS 
वय 


(इति ऋष्यादि न्यास) 
° 
3% श्रीं अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः । 
हीं तर्जनीभ्यां नम: । 
हसौः मध्यमाभ्यां नमः । 
हु फट्‌ अनामिकाभ्यां नमः । 


६६. 


नौल-सरस्वती मन्त्र-साधन | ६७.. 


नील सरस्वत्टौ कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 


स्वाहा करतल कर एष्ठाभ्यां नम: । 
(इति करन्यासः) 


हृदयादि बडङ्चन्यासः 
ॐ श्रीं हृदयाय नमः । 
हीं शिरसे स्वाहा । 
ह्लसौः शिखायै वषट्‌ । 
हुँ फट्‌ कवचाय हु । 
नील सरस्वत्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । ` 


(इति हृदयादि षङङ्गर्यासः) 
न्यासोपरान्त निम्गानुसार ध्यान करे . 
ध्यान-सन्त्र । १ 
“घण्टा शिरः शूलर्मास कराग्रैः संबिश्रतीं चंन्द्रकलावतंसाम ।. 
भ्रमथ्नतीं पादतले पशु ताँ भजे मुदा नीलसरस्वतौं ताम्‌ ॥ १२ 
रेज(अयोग विधि १ 
इस मन्त्र की पूजा तथा प्रयोग-विधि आदि सब भगवती तारा के पूवेकथित 


- डेकर मन्त्र की भाँति ही समझने चौहिए। | 
यहू विद्या सिद्ध होने पर मनुष्यों को विजय प्रदान करतो है । ’ 


_= | _ विदारक मन-साधन ._ मन्त्र-साधन 


| । यह विद्या 
विद्याराज्ञी' को 'महाविद्या' के नाम से भी पुकारा जाता द ६ 

देवराज इन्द्र के लिए भी दुर्लभ कही गई है । इसका मन्त्र तथा हा दायक सिद्ध 

निम्नानुरु-र है। यह महाविद्या सेवित होने पर भोग तथा मोक्ष | 

होती है ! 

मन्त्र 


“एं हीं श्री क्लीं सौं क्लीं हीं ऐं ब्ल्‌' स्त्री नीलतारे सरस्वति 
रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ऐं ह्लीं श्री क्लीं सौ: सौः ह्लीं स्वाहा । ; 
यह बत्तीस अक्षरों का मन्त्र है । इसका विनियोग, न्यास तथा पूजा 
आदि आगे लिखे अनुसार हें । 
हि 34१ 


“अस्य महाविद्यामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ट्प्छन्दः सरस्वती 
देवता ममाभीष्टसिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।” 
ऋष्यादि न्यासः 

3» ब्रह्म ऋषये नमः शिरसि । 

अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे । 

सरस्वती देवताये नमः हृदि । 

विनियोगाय नम: सर्वाङ्गो । | 


(इति ऋष्यादि न्यास) 
करन्यासः 


ऐं हीं श्रीं क्लीं सौं अद्भ ष्ठाभ्यां नम । 
क्लीं हीं ऐं ब्लू स्त्री तजेनीभ्यां नम. । 
६८ 


पि मन्त्र-साधन | ६९ 


नीलतारे सरस्वति मध्यमाभ्यां नमः । 
दां द्री क्लीं ब्लूं सः अनामिकाभ्यां नमः । क 
ऐं हीं श्रीं क्लीं सौ: कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ह” 
सौः हीं स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । क. 
; (इति करन्यासः) 
हृदयादि षडङ्गन्यास 
ऐँ हीं श्रीं क्लीं सौं हृदयाय नमः । 
क्लीं हीं ऐं ब्लू स्त्रीं शिरसे स्वाहा । 
नीलतारे सरस्वति शिखाये वषट्‌ । 
द्रो रीं क्लीं ब्लू' सः कवचाय हु । 
ऐं हीं श्रीं क्लीं सौः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
सौः ह्वीं स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 


(इति हृदयादि षडङ्गत्यासः) 


उक्त प्रकार से 'न्यास' करने के उपरान्त ध्यान करें-- | 


शवासनां सर्वविभूषणाढ्यां कर्तरी कपाल चषकं त्रिशूलम्‌ । ` 
भजे नीलसरस्वतींताम्‌ ॥ 


कर देधानानरमुण्डमालां त्र्यक्षा 
हाथो णत शिव पर आसीन, सर्पों के आभूषणों से सुशोभित, अपने चारों | 
करने क्रमशः कतृ का (केंची), कपाल, चषक र (मधुपात्र) एवं त्रिशूल धारण 
वाली, नरमुण्डमाला से अलंकृत, तीन नेत्रो चाली भगवती नीलसरस्वती 


फा मै ध्यान करता ह ।” 


जप-संख्या तथा होम 
चाहिए य विद्या (मन्त्र) का चार लाख (४,०००००) की संख्या में जप करना 
मनो ' रात्पश्चातु अग्नि में मधुसहित पलाशपुष्पों (सू के फलों) से श्रद्धा-भक्ति- 


गे पूर्वक दशांश 
1 होम करना चाहिए । 
सक ह्‌ हिए 


हु | 
प्रथम त्रिकोण, फिर क्रमशः षट्कोण, अष्टदल, षोडशदल, 


द्वात्रिश दल 
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ओं ष्टित चत्तुरल 
एवं चतुषष्ठिदल कमल बनाकर तीन रेखाओं वाले भूपुर से कर | 
बनायें । इस विधि से यन्त्र बनाकर, उसके वाह्य-भाग से पूजन अ 


(विद्याराज्ञी-पूजन यन्त्र) 


आवरण-पूजा 


दि मै हु में र वताओं _ 
पीठादि में रचित सर्वेतोभद्रमण्डल में मण्ड्कादिपरतत्वान्त पीठ-दे 
की स्थापना कर “३५ मण्ड्कादि 


मन्त्र से” 
परत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः“-इस मन | 
पीठ-देवताओं का वजन कर, नव पीठ-शक्तियो की निम्नानुसार पूजा करें 

प्रथमावरण-पजा „ˆ 


पुर्वादि-क्रम से आठौं दिशाओं मै-- 
3» मेधाय नमः । 
३ प्रज्ञाये नमः । 


मध्य में-- 
3% नम: । 
(इति पीठ शक्ति-पुजा) 
इसके बाद पूर्वोक्त स्वर्णादि निमित यन्त्र को ताम्रपात्र में रख कर, श्त 
द्वारा उसका अभ्यङ्ग करें, फिर उसके ऊपर दुध की धार एवं जल की धार देकर 
स्वच्छ-वस्त्र से पोंछें तथा -- 
“हौं सरस्वती योग पीठात्मने नम: । १; 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य स्थापित कर), उसमें प्राण 
तिष्ठा करके, पुन: ध्यान करें तथा मुल-मन्त्र से मूति की कल्पना कर पाय से 
कर पुष्पाञ्जलि प्रदान पर्यन्त उपचारों से विधिवतु पूजा कर, योति-मुद्रा 
देशित करके, 
“देवि आज्ञापय आवरणं ते पूजयामि । र. 
कहते हुए देवी की आज्ञा लेकर वश्यमाण रीति से आवरण-पूजा करें। 
पुष्पाञ्जलि लेकर-- | 
“संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये । 
अनुज्ञां देहि मे मातः दृरिवारार्चनाय मे ॥ 
यह कहकर, पुष्पांजलि दे . : 


“पूजितास्तपितासन्तु ' ON 
कहें त्र क्के भै गणपति, वा 
पे हज” उपरान्त भूपुर के बाहर चतुरख के अग्तिकोण में य भर हे 
तुर पाल, ईशानकोण में भैरव तथा नेऋत्यकोण में समस्त य | 
व।म भाग में गुरू का पूजन निम्नलिखित मन्त्रों से करेय 
अग्निकोणे -. 5) 18 वु 
९, 3% ग है € | 
* वे विघ्नेशाय नमः । विध्नेशश्रीपादुकां पूजयामि तपैयामि नमः । 
(यह वाक्य सवैत्र दुहराया जाएगा) 


7 


वायुकोगे-. 

3 क्ष क्षेत्रपालाय नमः । क्षेत्रपाल श्ीपादुकां' ` 
ईशानकोणे-.. | 
. उ बं वटुकाय नमः । बटुक भेरव श्रीपादुका' * " 
नेऋत्य कोणे: 

३ यं योगिन्यै नमः । योगिनी श्रीपादुकां' `` 
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वाम भागे-- ह चह | 
३% श्री गुरुवे नमः । गुरु श हि पन 
छे आट 
७ इसके बाद भू-पुर की प्रथम रेखा में, पूर्वादि दिशाओं से निम्नानुसार अ 


3% SR । अणिमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
3 लघिमायै नम: । लघिमा श्रीपादुकां ' ` ` 
३+ महिमायै नमः । महिमा श्रीपादुकां" ` ` 
असितायै नम: । असिता श्रीपादुकां" ` ` 
वशितायै नमः । वशिता श्रीपादुकां" ` 
कामपूरिण्यै नम: । कामपुरणी श्रीपादुकां `` 
गरिमासै नमः । गरिमा श्रीपादुकां" ` ` 
३५ प्राप्त्यै नम: । प्राप्ति श्रीपादुकांः ** 


| हं में निर्म 
इसके बाद भूपुर की द्वितीय रेखा में, पूर्व आदि आठ दिशाओं मै" 
लिखित मन्त्रों द्वारा अष्टभेरवों का पूजन करें-- 

ॐ असिताङ्ग भैरवाय नम: । 


पादु ; > ~ | 
असिताङ्ग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम 
3% रुरु 
3 


भेरवाय नमः । रुरु भैरव श्रीपादुकां*** 
* चण्ड भैरवाय नम: । चण्ड भैरव श्रीपादुकां' `° 
3% क्रोध भैरवाय नम: । क्रोध भैरव श्रोपादुकां' ` 
55 उन्मत्त भैरवाय नम: । उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां" 
३4 कपाल भैरवाय नमः । कपाल भैरव श्रीपादुकां" र ५ 
ॐ भीषण भैरवाय नम: । भीषण भैरव श्रीपादुकां 40222 
» संहार भैरवाय नमः । संहार भैरव श्रीपादुकां ' ` खत मली 


में श्र ल 
. इसके बाद भूपुर की तृतीय रेखा में पूर्वादि क्रम से निम्नति 
दारा अष्ठमातृकाओ का पूजन करें-- खि नमः । 
७ = रीपादुकां < नमः 
` ” बाह्य नमः । ब्राह्मी श्र पूजयामि तपयामि 


||| 3 माहेश्वर्यै नमः । माहेश्‍वरी श्रीपादुकां' "° 
| 


विद्याराज्ञी मन्त्र-साधन | ७३ 


ॐ कौमार्ये नमः । कौमारी श्रीपादुकां 
३५ वेष्णव्यै नमः । वेष्णवी श्रीपादुकां `` 
२ वाराह्य॑ नमः । वाराही श्रीपादुकां `` 
5 इ्द्राण्ये नमः । इन्द्राणी श्रीपादुकां `° 
४ चामुण्डाये नमः । चामुण्डा श्रीपादुकां - 
३+ महालक्ष्यै नमः । महालक्ष्मी श्रीपादुकां `` 
` इसके बाद पुष्पांजलि लेकर मूल-मन्त्र का उच्चारण करें, तथा 
“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
` भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ 
यह कहकर पुष्पांजलि दे, विशेष अध्यं से जल-बिन्दु डालकर 'पूजितास्त- 
पिताः सन्तु” कहते हुए योनि-मुद्रा प्रदर्शित करें । 


हितोयावरण-पुजा 


इसके बाद ६४ दलों में पूज्य-पूजक के मध्य प्राची दिशा को अन्तराल ah 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से निम्नलिखित मन 
६४ शक्तियों का पूजन करें-- 


३% कुलेश्यै नम: । कुलेशी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3५ कुलनंदायै नमः । कुलनन्दा श्री पादुका 

» वागीश्ये नमः । वागीशी गे 
» भैरव्यैनम: । भैरवी 

“, उमायै नमः । उमा 

» श्रिये नम; । श्री 

११ शान्त्येनमः । शान्ति 

» षेण्डाय नम: । चण्डा 

» पूञ्राय नमः । ध्रा 

५ काल्यनम: । काली 

१ फेरालिन्ये नम: । करालिनी 


& 


(इति प्रथमावरण पूजन) 


| 
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ॐ महालक्ष्म नमः । महालक्ष्म श्रीपादुकां `` 
,, कड्काल्ये नमः । कङ्काली 


2? 21 
„ रुद्रकाल्यै नम: । रुद्रकाली ,, ,, 
,, सरस्वत्यै नम: । सरस्वती MOR 


„ वाग्वादिन्यै नमः । वाग्वादिनी ,, 
„ नकुल्ये नमः । नकुली 

» भद्रकाल्यै नमः । भद्रकाली 

„ शशिप्रभाये नमः । शशिप्रभा 

„ प्रत्यक्भिरायै नमः । प्रत्यङ्गिरा 


? 3? 
„ सिद्ध लक्ष्ये नम: । सिद्ध लक्ष्मी ,, ,, 
7 अमृतेश्गै नम: । अमृतेशी , , ) 
१) चण्डिकायै नमः । चण्डिका a 


„ खैचर्यै नमः । खेचरी Fee 

„ भूचर्य नमः । भूचरी 

„ सिद्धारौ नमः । सिद्धा 
कागाक्ष्ये नमः । कामाक्षी 

१1 ठिधुलाय नमः । हिगुला 


» बेलायं नम: । बला 1: 
„ जयाय नम: | जया | 0 110 
» विजयायै नम: । विजया Aa 
१) अजितायै नमः । अजिता णि. 
» नित्याये नमः । नित्या 


» अपराजितायै नम: । अपराजिता ˆ 
» विलासिन्यै नम: । विलासिनी णि, 
|| „ अघोरागी. नमः.। अघोरा 

|| )) चित्राय नमः । चित्रा 
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मुग्धाय नमः । मुग्धा श्रीपादुकां 
धनेशवर्यो नमः । धनेश्वरी श्रीपादुकां 
सोमेश्‍वय' नमः । सोमेशवरी श्रीपादु 
महाचण्डायो नमः । महाचण्डी श्रीपादुकां" 
विद्याये नमः । विद्या श्रीपादुकां" `` 
हस्य नमः । हंसी श्रीपादुकां 
विनायकाय नमः । विनायका श्रीपादुकां 
वेदगर्भाय नमः । वेदगर्भा श्रीपादुकां 
भीमाय नमः । भीमा श्रीपादुकां 
उग्राय नमः । उग्रा श्रीपादु 
धाय नमः । वैद्या श्रीपादुकां 
सङ्गत्य नमः । सदूगति श्रीपादुकां 
उग्र श्वयो नमः । उम्र शवरी श्रीपादुकां 
चन्द्रगर्भाये नमः । चन्द्रगर्भा श्रीपादुकां 
ज्योत्स्नाये नमः । ज्योत्स्ना श्रीपादुकां 
सत्याये नम: । सत्या श्रीपादुकां 
यशोवत्ये नमः । यशोवती श्रीपाइुकां 
कुलिकाय नमः । कुलिका श्रीपादुकां 
कामिन्ये नम: । कामिनी श्रीपादुकां ः `` 
काम्याय नमः । काम्या श्रीपादुकां ** 
जानवत्यै नमः । ज्ञानवती श्रीपादुकां ` `` 
किन्यौ नम । डाकिनो श्रीपादुकां `° 
शकिन्य नमः । राकिनी श्रीपादुकां 
३५ ... ग्य नगः । लाकिनी श्रीपादुकां `` 
ॐ शार फोकिन्यै नम । काकिनी श्रीपांदुकांः ` ` 
३५ _. य नमः । शाकिनी श्रीपादुकां ' ` ˆ 
कैन्य नम: । हाकिनी श्लो पादुकां' ** 
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उक्त मन्त्रं द्वारा चौंसठ शक्तियों की पूजा करने के बाद पुष्पांजलि लेक, 
मूल-मन्त्र का उच्चारण करें । फिर-- 
“अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं ढ्वितीयावरणाचैनम्‌ ॥ 


यह कहते हुए 'खेचरी-मुद्रा' प्रदर्शित करें। खेचरी मुद्रा का स्वरूप र 
नुसार बताया गया है -- MN. दर 

“बाँये हाथ को दाँये हाथ में तया दाँये हाथ को बायें हाथ में “बाजुअ ह 
उलटकर, उतो क्रम से कनिष्ठा तथा अनामिका को उस क्रम से युक्त करे, जी | 
ऊपर दोनों तर्जनियों से दोनों मध्यमाओं को समाक्रान्त करें, दोनों 'अँगुठ 
सीधा करदें ।' 


यही 'खेचरी मुद्रा” है । यह मुद्रा सर्वोत्तममुद्रा कही जाती है । 


| 

(इति द्वितीयावरण पूर्ण 

तृतीयावरण-पूजा न तिर 
द्वितीयावरण की पूजा सम्पन्न करके, तृतोयावरण में ३२ दल पर 
लिखित मन्त्र द्वारा प्राचीक्रम से | 


र A ३२ शक्तियों का पूजन क्रें 
3 किरातायौ नमः। ` 


किराता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


3* योगिन्य नमः । योगिनी श्रीपादका' "' । 
३ वीराय नमः | वीरा टक “1! 
3+ वेतालाय नम: । वेताला PR 
३» यक्षिण्यं नमः । यक्षिणी र 
3 हराय नमः ॥ हरा ` १? | १? 
3» ऊध्वेकेदय नमः । ऊध्वेकेशी '' '' 
3» मातंग्य नम; । मातंगी 1१9 २१ 
३ प्रोहिन्य नम: । मोहिनी ” !! 
3 वंश वदधिन्यं नम; । वंशर्वाद्धनी ” " 
३» मालिन्य नम: । मालिनी 12 "१ 
३» ललितायं नम: । ललिता TT 
34 


द्त्य नमः । दूती 11 १) 
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मनोजायं नमः । मनोजा श्रीपादुकां 
पद्मिन्य नमः । पद्मिनी ११ "१ 
धराय नमः । धरा 1. 07 
ववेय नम: । वर्वरी nL 
क्षत्रहस्ताय नमः । क्षत्त्रहस्ता १? 7! 
रक्ताय नम: । रक्ता 11 १! 
नेत्राय नमः । नेत्रा 01 0,107 
विर्चाचकायै नमः । विचचिकां ” ” 
मातृकाया नमः । सातुका i 
दुरदइय नमः । दूरदर्शी का 
क्षेत्रश्य नमः । क्षेत्रेशी 1188 
रज्िन्य नमः । रञ्चजिनी ” " 
नद्य नमः। नटी TT 
शान्त्य नमः । शान्ति 21201 
दीप्ताय नमः । दीप्ता i 
वज्रहस्ताय नमः । वज्रहस्ता 
धूम्राय नमः । धूम्रा | 
 श्‍वेतायं नमः । श्वेता १4, 

सुमङ्गलायं नमः । सुमङ्गला 
ष्ण करद प्रकार ३२ शक्तियों का पूजन करके, पुष्पांजलि ले, मूलमन्त्र का उच्चा- 


“अभीष्टं सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुतीयावरणाचेनम्‌ ॥ 


द कहते हुए पुष्पांजलि देकर, विशेष अध्य से जल-बिन्दु डालकर 
पूजिता स्तपितासन्तु 


१ गै हुए 'बीज मुंद्रो” प्रदर्शित करें । “बीज मुद्रा' की विधि निम्नानुसार 
। ५ 


७८ | तारा तन्त्र शास्त्र 


दोनों हाथों को उलट कर परस्पर जुड़े हुए 


& करके मुद्रा बनायें । 
यह सर्वोत्तम “बीज मुद्रा' है । 


चतुर्थावरण-पुजा ८ 
तृतीयावरण की पूजा सम्पन्न करके चतुर्थावरण की 

लिखित मन्त्रों द्वारा १६ शक्तियों का प्राची क्रम से पूजन कर सि 
७» मुग्धाय नमः । मुग्धा श्रीपादुकां पूजयामि त 

 श्रीकुरुकुल्लाय नमः । श्रीकुरुकुल्ला . 

* त्रिपुराय नमः । त्रिपुरा 

% तोतलायै नमः । तोतला 

> क्रियाये नमः । क्रिया 

रत्य नमः । रति 

प्रीत्य नमः । प्रीति . 

बालाय नमः । बाला 

सुमुख्य नम: । सुमुखी 

श्यामलाय नमः । श्यामला, 

बलायं नमः । बला 

पिशाच्यै नमः । पिशाची 

विदार्ये नमः । विदारी 

3 शीतलाय नमः । शीतला 

ॐ वज्ञयोगिन्य॑ नमः । वज्रयोगिनी 

35 सर्वेदवयौ नमः । सर्वेश्वरी 


6 
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९ हु 


21 
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NE 


अद्धचन्द्र की रा न 
दे 

दोनों तर्जनी तथा अँगूठों को एक साथ करें। नोचे कति क डो 

अंगुलियों को विनियोजित करें। उसी प्रकार सबके नीचे अ 


(इदि ठृतीयावरण पू 


दलों पर तिर 


न मः ॥ 


पुती बी 


जलि ले, म॑ 
| उक्त प्रकार से षोडश शक्तियों का पूजन करके युष्पाँज 


| ||| उच्चारण करके-- 


बज मन्त्र-साधन | ७६ 


“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भवत्या समर्पये तुभ्यं _ चतुर्थावरंणार्चनम्‌ ॥ 
यह कहते हुए “अं 
प्रकार कहलाया है-- 
“ऋजुमध्यां मध्यपर्वाक्रान्तातर्जन्यधोमुखी । 
बिज्ञयांकुशमुद्रेय कुञ्चितामध्य पर्वतः ॥” 
अथवा 
“'दक्षमुष्टि ग्रहीतस्य वाममुष्टेस्तु मध्यमाम्‌ । 
प्रसार्य तर्जेन्याकुञ्चेत्सेयमंकुशमुद्रिका ॥ 
, (इति चतुर्थावरण पूजनं) 


कुश मुद्रा” प्रदर्शित करें । अंकुश मुद्रा का लक्षण इस 


पञ्चमावरण-पजा 


त इसके बाद “पञ्चम-आवरण' के अष्टदल में पूव आ।द दिशाओं के क्रम से, 
गम्नलिखित मन्त्रों द्वारा ८ सरस्वतियों का पुजन करें- 


स्वाहा (१) ३५ नम: स््मासने शब्दरूपे ऐं ह्वीं क्लीं वद वद वाग्वादिति 
हा । ४ 


वाग्वादिनी “श्रोपादु कां पुजयामि तर्पयामि नमः । 
इस मन्त्र से 'वागीश्वरी' का पूजन करें । 
(२) हू स्‌ क्‌ लू हों वद वद चित्रेश्वरि ऐं स्वाहा । 
चित्रेश्‍वरी श्रीपादकां' `` 
इस मन्त्र से चित्रेश्‍वरी का पूजन करें । | 
ऐँ कुलजे ऐं सरस्वति स्वाहा । कुलजा श्रीपादुकां'** 
श मन्त्र से 'कुलजा' का पूजन करें। 
(४) ऐं ही शं वद वद कीर्तीश्वरि स्वाहा । 
दस ` कीर्तीश्वरि श्रीपादुकां `` 
(५) शल हा 'कीर्तीश्वरी” का पूजन करें । 
हीं अन्तरिक्ष सरस्वती स्वाहा । 


इस सन्त अन्तरिक्ष सरस्वती श्रीपादुकां 
: "ने से “अन्तरिक्ष सरस्वती” का पुजन करें । 
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(६) ह. स्‌ ष्फ ह लौ: ह ष्फीं ऐं हीं थीं द्रां हीं क्लीं घ्लू सः 
हुनीं घट सरस्वति घटे वद वद तर तर रुद्राज्ञयाममाभिलाषं कुरु कुर 


स्वाहा ! घट सरस्वती. श्रोपादुकां 
| इस मन्त्र से 'घट. सरस्वती! का पूजन करें । 
(७) ब्लू वें वद बद त्री हुं फट्‌ । 

इस मन्त्र से 'नीला' का पुजन करें । 

(८) ऐं हैं हीं किणिडकिणि विच्चे । 

इस मन्त्र से 'किणि! का पूजन करें । 


उक्त प्रकार से आठ सरस्वतियों का पूजन कर पुष्पांजलि ले, मूल-मन्त्र छ 
उच्चारण करके -- 


नीला श्रीपादुकां" 


किणि श्रोपादुकां 


“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भवत्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ ।” 
यह्‌ कहते हुए पुष्पांजलि देकर, विशेष अघ्यं से जल डालकर 
पूजितास्तपितास्सन्तू' 
कहते हुए 'क्षोम मुद्रा' प्रदशित करें। | 
'क्षोभममुद्रा' का लक्षण इस प्रकार कहा गया है 
““मध्यमांमध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठ रोधिते । 
तजेन्यौ दण्डवत्कृत्वा मध्यमोपर्यंनामिके ॥ 
क्षोभा विभानामुद्रेयं सर्व संक्षोभ कारिणी ॥” र 
। (इति पञ्चमावरणं पू 
षष्ठावरण-पुजा | 


दि दिशाओं | कै 
इसके बाद 'षष्ठ आवरण-पूजा' हेतु षट्कोण केसरों में पूर्वादि रि । 
क्रम से निम्नलिखित मन्रो द्वारा ६ योगिनो की पूजा करें- 
(१) ॐ डाकिन्यै नमं: । आ. 


डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । १४ 
(२) ॐ राकिन्यै नम: । राकिनी श्रोपादुकां | 
(३) ॐ लाकिन्य्‌ नमः । लाकिनी श्रीपाद्‌का 

(४) ॐ काकिन्ये नमः । काकिनी श्रीपादुकां" 


क मन्त्र-साधन | ८१ 


(५) ॐ शाकिन्यौ नमः । शाक्रिनी श्रोपादुकां 
(६) ॐ हाकिन्यै नमः । हाकिनी श्रीपादुकां 


उक्ते प्रंक्रार सें पुजन करने के उपरान्त पुष -मन्त्र 
रणे करके-- र रान्त पुष्पांजलि ले, मुल-मन्त्र का उच्चा- 


'अश्नीष्टर्सिद्व मे देहि शरणागतं वत्सले । 
| ! भक्त्यां समपये तुभ्य षष्ठमावरणाचनम्‌ ॥। 
यह कहते हुए पुष्पांजलि देकर, विशेष अध्य से जल डानकर- 
टे “घृजिता स्तपितास्सन्तु 
कहते हुए 'विद्राविणी-मुद्रा प्रदरशित करें । विद्राविणी मुद्रा का लक्षण इस 


कार बंताया गया हैं 
क्षोभ मुद्रा' की मध्यमा अंगुली जब सीधी होती हैं, तब 'विद्राविणी-मुद्रा' 


0 है बन जाती है । / 
। सेव्तत्ता (इति षष्ठावरण पूजनं) 
तमावरणे-पृजा | 
भन्त्रो (> बाद 'तृप्तमांव रण-पुजा' हेतु त्रिकोण में प्राचीक्रम से निम्नलिखित 
उच्चारण करते हुए ३ भैरवियों की पुजा कर 
(१) ह्वीं परायै नमः । 
परा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


(२) ऐं क्लीं सौः बालायै नमः। - 
बाला श्रीपादुकाो '*.__ 
(३) ह्‌ स्मै हू क्लीं हूं सौः भैरव्ये नमः । 
रवी श्रीपादुकां 
र्ग क अकार से पूजत करने के उपरान्त पुष्पांजलि ले, मुल-मन्त्र का उच्चा- 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
हे र समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणाचनम्‌ । \’ 
देते हुए पुष्पांजलि देकर विशेष अर्ध्यं से जल डालकर, 
पुजितास्तपितास्सन्तु 
हुए 'आकर्षणो-मुद्रा” प्रदर्शित करें । 
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आकर्षिणी-मुद्रा का लक्षण इस प्रकार कहा गया है-- ह. 
“अंकुशरूपा मध्यमा और तजंनी अँगुलियों के साथ कनिष्ठा तथा अना व. 
अँगुलियाँ समान रहें तो यह तीनों लोकों को आकर्षित करने में समर्थ 'आक 
मुद्रा कहलाती है । पन 
गयी (इति.सप्तमावरण पूजनं) 
अन्यकृस्य 


भूपुर के बाहर इन्द्र! आदि १० दिक्पालों तथा उनके 'वज्त्र' आदि आयुधं 
की पूजा करें । 


उक्त विधि से आवरण-पूजा करके धूपदान से लेकर नमस्कार पर्यन्त पूजा 
सम्पन्न करके जप करना चाहिए । भैरव 

फिर नित्य अद्धंरात्रि के समय चौराहे पर गणेश, क्षेत्रपाल, योगिनी, भेर 
तथा तारा-इन पंच देवताओं के लिए मांस तथा उड़द से निमित वस्तुएँ, थाक! 


धी, खीर, मालपुआ आदि द्रव्यों से बलि देनी चाहिए । 
पुरश्चरण 


इस का पुरश्चरण चार लाख जप है। मधु तथा घृत सिक्त पलाश-पुर्प इ 
रा जप का दशांश होम करना चाहिए तथा होम का दशांश तर्पण, तर्पण 


दशांश माजेन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण-भोजन कराना चाहिए । इस 
से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । तथा देवी मनोवांछित फल देती हैं । | 
ऽपान | | 

सत्व, रज, तप--इन गुणों के भेद से तथा सृष्टि; स्थिति एवं संहार 
कायं-भेद से देवी के ध्यान तीन प्रकार के वहे गए हैं। 

'मारण' कम में तामस, 'उच्चाटन' एवं “वशीकरण” कर्म मे राजस तथा 
शॉन्ति' एवं 'पुष्टि' कमे में सात्विक ध्यान करना नि्द्ष्टिव्हे । अस्तु, समयोचित 
ध्यान द्वारा कायं सिद्ध करना चाहिए । is 

'सात्विक-ध्यान' इस प्रकार है— 


“इवेताम्बराळ्यां हंसस्थां ,उ्ताभरण भूषिताम्‌॥ . 
कुण्डिकाम्बुजे॥ , 


चतुर्वेक्त्रामष्टशुजेदं धान्न 

वराभये पाशशक्तिं अक्षस्रकपुष्प मालिके । 

शब्द पाथो निधौ ध्कयेत्सृष्टिध्यानभुदीरिङ 11”... 

|| भावार्थ -दिवी श्वेत वस्त्र धारण किए, हंस पर विराजित, मोतिया बै 
| आशभूषणों से सुशोभित चार मुख एवं आठ भुजाओं वाली है । वे अपने हार्यो. 


यी 
1 


> श्र: i 


व मन्त्र-साधंनं | ५३ 


कशः (१) कमण्डल, (२) कमल, (३) वर, (४) अभय, (५) पाश, (६) शक्ति, (७) 
अक्षमाला एवं (८) पुष्पमाला धारण किए हैं । इस प्रकार भगवती कां सृष्टि- 
ध्यान करना चाहिए । 
'राजस-ध्यान' इस प्रकार हैँ-- 
“'रक्ताम्बरां रवर्तासहासनस्थां हेमभूषिताम्‌ । 
एकवकत्रां वेदसंख्टौभु जैः सम्बिञ्रतीं क्रमात्‌ ॥ 
अक्षमालां पानपात्रमभगं वरमुत्तमम्‌ । ह] 
श्वेतद्वीप स्थिता ध्यायेत्स्थितिध्यानमिदं स्मृतम्‌ । न 
७ भावार्थ--' ण किए, रक्त-सिहासन पर विराजमान 
(षणा से छ हा दार भुजाओं वाली, अपने दाया 
से (१) अक्षमाला, (२) पातपात्र, (३) अभय तथा (४) वर-मुद्रा धा न ए 
प्वेतद्वीप में स्थित देवी के ध्यान को 'स्थिति-ध्यान' कहा जाता है । 
'तासस-ध्यान' इस प्रकार है-- 
“कृष्णाम्बराढ्याँ नौसंस्थामस्थ्याभरण भूषिताम्‌ । 
गववकत्री भुजैरष्टादशभिर्देती वरम्‌ ।। 
अभयं परशु दर्वी खङ्ग पाशुपतं हलम्‌ । 
भिन्दि शूलं च मुशलं क्री शाक्त त्रिशीर्षेकम्‌ ॥ 
संहारास्त्रै वञ्जपाशो खद्रङ्ख गदया सह। 
रक्ताम्भोधी स्थितां ध्यायेत्संहारध्यानमीहृशम्‌ । ।" i 
भावाथ. ने को धारण किए, नौका पर स्थित, हडूडी : की 
को से (ne ue भुजाओं वाली है । वे अपने हाथ में 
भि, (१) अभय, (२) परशु, (३) दर्वी, (४) खड्ग, (१) पाशुपत, (६) हल, (७) 


पहार (5) शूल, (९) मुसल, (१०) कतूं का, (११) शक्ति, (१२) त्रिशुल, (१३) 


समुद ष) वज्र, (१५) पाश, (१६) खद्वाङ्ग तथा (१७ गदा धारण किए 
ष स्थित हैं ।' देवी के इस ध्यान को 'संहार ध्यान' कहा जाता है। 
` योग ) 


गोह _त-सिद्ध हो जाने के उपरान्त निम्तलिखित विधि से काम्य-प्रयोग करने _ 


प्र्‌ (१) जब तक नव जात-शिशु का नाल न कठे, उकषसे पूवं ही उसकी जिल्ला | 
(दुब) को लेखनी द्वारा गोरोचन के रस से उक्त मन्त्र को लिख द ती वह 


&४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


[ | ~ ° मे गो ` कर 
बालक अपनी आयु के आठवें वर्षे में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त 
लेता है । । बालि 

(२) 'वचा' (दुघ-वच) को दस हजार घार मन्त्र से अभिमन्त्रित करवा . 
के गले में बाँध दें तथा पूर्वोक्त विधि से बलि दें। जब वालक की आयु र क 
हो जाय, तब वह अपने गले में बंत्री हुई अभिमंत्रित 'वचा' को खाले तो 
कवि हो जाता है। टु 

(३) सूर्य अथवा चन्द्रग्रहण के समय पानी में खड़े होकर १ कर्ष अ 
तोला ज्योतिष्मती के तैल को उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित करके पी लेते १ 
व्यक्ति वाचस्पति हो जाता है। ˆ पर 
MNES) चौराहे पर अथवा श्मशान में लज्जा तथा भय को त्याग कर, शर्व 
बैठकर, विद्या में मन लगाकर जप में तत्पर हो, रात्रि के समय विदा. 
उत्पन्न BR वर्ष की आयु वाले दो बालकों के सिर पर दोनों हाथ रखकर 
कान में यह कहे-- द्‌ 

अत पारगो वि |, दि 
पारगो भव विद्यानां सर्वा सिद्धिमवाप्नुहि ।” 
त पक तथा वेदान्त होकर परस्पर शास्त्रार्थ करते हैं ।' (विवि 
,_ (0) किसी एकान्त केले के वन में एक वेदी बनाकर बैठे तथा वही रि 
पुर्वक TR ०० (बारहलाख) की संख्या में मन्त्र-जप करे तथा दा दम 
FO डोली में बेठी हुई प्रसन्न-वदना, पुन्नाग, चम्पक, अशोक तथा कार्म 
। स्थित भगवती का ध्यान करते हुए बाद में बलि दे तो साधक की मत 

पणं होती है। रि 
हा (६) कृष्णपक्ष की चतुदेशी क निवेस्त्र होकर तथा केश खोल क प्रा 
कर १० हजार की संख्या में मन्त्र-जप करने वाला साधन वाकू-सिरि 


नद 
जो लोग विद्या, सुख, धन, पुष्टि आयु, की ही तथा ५ 
हं \ उन्हें Re > 7 त, बल, स्त्र 
४074 इच्छा रखते हँ । उन्हें भगवती तारा देवी की निरन्तर उपा | 
गहिए । | हुँ 


करै) प तै 


न श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि 


मन्त्र जप के पश्चातु भगवती तारा के स्तोत्र, कवचादि का पाठ करना - 
चाहिए 

बिना पुजा अथवा जप के भी स्तोत्रादि का पाठ सर्वार्थ सिद्धि दायक होता 
है। इस प्रकरण में भगवती तारा से सम्बन्धित विभिन्न स्तोत्र, कवच, हृदय, 
उपनिषद आदि को प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 


श्री तारा शतनाम स्तोत्रम्‌ 


धो शिव उवाच 
तारणी तरला तन्वी तारातरुण वल्लरी । > 
तीररूपातरी श्यामा तनुक्षीण पयोधरा ॥१॥ . 
' तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी। 
उग्रतारा जया चण्डी श्रीमदेकजटाशिरा॥२॥ 
तरुणी शाम्भवी छिन्नभाला च भद्रतारिणी । 
उग्रा उम्रप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती ॥३॥ 
द्वितीया शोभना नित्या नवीना नित्यदूतना । 
` चण्डिका विजयाराध्या देवी गगन वाहिनी ॥४॥ 
अट्टहास्या करालास्या चरास्या दितिपूजिता । 
सगुणा सणुणाराध्या हरीन्द्रदेव पूजिता ॥५॥ 
रक्तप्रिया च रक्ताक्षी. रुधिरास्य विभूषिता । 
बलिप्रिया बलिरता दुर्गा बलवती बला ॥६॥ : 


छ 
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फलश्रुति 


बलप्रिया बलरता बलराम . प्रपूजिता । 
अद्धं केशेश्वरी केशा केशवास विभूषिता ।।७॥ 
पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनन्दिनी । 
दक्षिणा चेव दक्षा च दक्षणा दक्षिणे रता ॥८।। 


. चज्जपुष्प प्रिया रक्तप्रिया कुसुम भूषिता । 


माहेश्वरी महादेवे प्रियो पञ्चविभ्ूषिता ॥६।॥ 
इंद्रा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना प्राणरूपिणी । 
गान्धारी पञ्चमी पञ्चाननादि परिपूजिता ॥१०॥ 
तथ्यविद्या तथ्यरूपा तथ्यमार्गानुसारिणी । 
तत्त्वप्रिया तत्त्वरूपा तत्तवज्ञानात्मिकाधना ।। ११॥ 
ताण्डवाचारसन्तुष्टा ` ताण्डवप्रियकारिणी । 
लालदानरता क्र रतापिनी तरणिप्रभा ॥१२॥ 
त्रयीयुक्ता त्रयीमुक्ता तपिता तुष्तिक्रारिणी । 
कारण्यभाव सन्तुष्टा शक्तिभँक्तानुरागिणी ॥१३॥ 
शिवासक्ता शिवरति: शिवभ्षक्ति. परायणा । 
ताम्रघुतिस्ताम्ररागा ताम्रपात्रप्रभोजिनी ॥१४। 


बलभद्रप्रेमरता बलिभुग्बलिकल्पिनो । 
रामखूपा रामशक्ती रामरुपानुरागिणी ॥१%।' 


इत्येतत्कथितं देवि रहस्यं परमादृभुतम्‌ 


भुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारा देव्याः प्रसादतः ॥१६॥ 
य इद पठति स्तोत्रं तारास्तुति रहरयकम्‌ । 
सवै सिद्धिगुतो भूत्वा विहरेत्‌ सितिमण्डले ॥ १७॥ 
तस्मव मन्त्रसिद्धि: स्यान्मम सिद्धिरनुत्तमा । 


, भवत्येव महामाये सत्यं सत्यं न संशयः 11१८! 
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मन्दे मङ्गलबारे च यः पठेत्रिशि संयत: । 
तस्येव मन्त्र सिद्धिस्स्यादृगाणपत्यं लभते स: ॥ १८॥ 
श्रद्धयाऽश्रद्धया वापि पठेत्तारारहस्यकम्‌ । 
सोऽचिरेणेब कालेन जीवन्मुक्तः शिवोभवेत्‌ ।।२०॥ 
सहस्रावत्त॑नाद्देवि पुरश्चर्याफलं लभेत्‌ । 
एवं सततयुक्ता ये ध्यायं तस्त्वामुपासेत । 
ते कृतार्था महेशानि मृत्यु संसार वर्त्मनः ॥२१॥ 


॥ इति स्बर्णमालातन्त्रे तारिणी शतनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


१, श्री तारा कवचम्‌ 
अस्य ताराकवचस्य अक्षोभ्य ऋषिः, त्रिष्टुपें छन्दः, भगवती तारा 
ता, सर्वमन्त्रसिद्धिसमृद्धये जपे विनियोगः । 
प्रणवो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेशवरी। 
ललाठे पातु ह्लींकारो बीजरूपा महेश्वरी ॥ 
स्त्रीकारो वदने नित्यं लज्जारूपा महेश्वरी । 
हुंकारः पातु हृदये भवानीरूपशक्तिडक्‌ ॥ 
फट्कारः पातु सर्वाङ्गो सर्वसिद्धिफलप्रदा । 
खर्वा मां पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा ॥ 
निम्नोदरी सदा स्कन्धयुग्मे पातु महेश्वरी । 
व्याप्रचर्मावृता कट्यां पातु देवी शिवप्रिया ॥ 
पीनोन्नतस्तनी पातु पाश्‍वेयुग्मे महेश्वरी । 
रक्तवतु लनेत्रा च कटिदेशे सदाऽवतु ॥ 
ललज्जिह्वा सदा पातु नाभौ मां भुवनेश्वरी । 
करालास्या सदा पातु लिङ्ग देवी हरप्रिया ॥ 
पिङ्गोग्रेकजटा पातु जंघायां विघ्ननाशिनी । 
प्रेखपंरभृहेवी जानुचक्र महेश्वरी ॥ 


दद | तारा तन्त्र शास्त्र 


नीलवर्णा: सदा पातु जानुनी सर्वदा मम । १ 
नागकुण्डलधर्त्री च पातु पादयुगे तत: ॥ 
नागहारधरा देवी सर्वाङ्गः पातु सर्वदा। 

अ नागकडूधरा देवी पातु प्रान्तरदेशतः ।। 
चतुभु जा सदा पातु गमने शत्रुनाशिनी । 
खड्गहस्ता महादेवी श्रवणो पातु सर्वदा ॥ 
नीलाम्बरधरा देवी पातु मां विध्ननाशिनी । 
कत्रिहस्ता सदा पातु विवादे छत्रुमध्यतः ॥ 
्र्मरूपधरा देवी संग्रामे पातृ सर्वदा। 
नागकङ्कुणधर्त्री च भोजने पातु सर्वदा ॥ 
शवकर्णा महादेवी शयने पातु सर्वदा । 
वीरासनधरा देवी निद्रायां पातु 


तु सर्वदा ॥ 
धनुर्बाणधरा देवी पातु मां विध्नसंकुले । 
नागाञ्चितकटी पातु देवी मां स्वेक मेसु ॥ 


` छिन्नमुण्डधरा देवी कानने पातु सर्वदा । 
चितामध्यस्थिता देवी मारणे पातु सर्वदा ॥ . 
ढीपिचर्मघरा देवी पुत्रदारधनादिषु । 
अलङ्कारान्विता देवी पातु मां हरवल्लभा ॥ 
रक्ष रक्ष नदीकुजे हूं हुं फट्‌ सुसमन्विते। 
बीजरूपा महादेवी “ पर्वते पातु सर्वदा ॥ 
मणिभृदञिणी देवी महाप्रतिसरे तथा। 
"क्ष रक्ष सदा हूं हूं ॐ हीं स्वाहा महेश्वरी ॥ 

,पुष्पकेतुरजाहेति कानने पातु सर्वदा । 
3+ हीं वजपुष्प हुँ फट्‌ प्रान्तरे सर्वकामदा ॥ 
3५ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पातु पुत्रान्महेश्वरी । 

|| हैँ स्वाहाशक्तिसंगुक्ता दारान्‌ रक्षतु सर्वदा ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | ६६ 


; 3% आं हूं स्वाहा महेशानी पातु चूते हरप्रिये । 

ॐ ह्लीं सरवविघ्नोत्सारिणी देवी विघ्नान्माँ सदाञ्वतु ॥ ` 
३ पवित्रवज्रभूमे हुँ फट्‌ स्वाहासमन्विता । 
प्रिका पात मां देवी सर्वविघ्नविनाशिनी ॥ 

ॐ आ: सुरेखे वजरेखे हुँ फट्‌ स्वाहासमन्विता । 
पाताले पात सा देवी लाकिनी नामसंज्ञिका ॥ . 


कारी पात मां पर्वे शक्तिरूपा महेश्वरी । 
्त्रींकारी पात देवेशो वधरूपा महेश्वरी ॥ 
हूँ स्वरूपा महादेवी पातु मा क्रोधरूपिणी । 
फट्स्वरूपा महामाया उत्तरे पातुसर्वदा॥ 


पश्चिमे पात मां देवी फट्स्वरूपा हरप्रिया | 
मध्ये मां पात देवेशी हूं स्वरूपा नगाँत्मजा ॥ 
नीलवर्णा सदा पात॒सर्वेतो वाग्भवा सदा । 
भवानी पात्‌ भवने सर्वैशवर्यप्रदायिनी ॥ 
विद्यादानरता देवी वक्ते नीलसरस्वती । 
शास्त्रे वादे च संग्रामे जले च विषमे गिरौ ॥ 
भीमरूपा सदा पातु शमशाने । 
भूतप्रेतालये घोरे दुगमा श्रीचनाऽवत्‌ ॥ 
पात नित्यं महेशानी सर्वत्र शिवदूतिका । 
कवचस्य च माहात्म्यं नाहे वर्षशतेरपि ॥ 
शक्नोमि गदितं देवि भवेत्तस्य फलं च यत्‌ । 
पुत्रदारेण -बन्धनां सबैँदेशे च सवेदा ॥ 
न विद्यते भयं तस्य नपपज्यो भवेच्च स: । 
शुचिभू त्वाऽशु्िर्वापि कवचं सर्वकामदम्‌ ॥ 
प्रपठन्‌ वा स्मरन्‌ मर्त्यो दुःखशोक्रविवजितः । 
सवं शास्त्रे महेशानि कविराड्‌ भवति धतम्‌ ॥ 


९० | तारा तन्त्र शास्त्र 


सर्वेवागीश्वरो मर्त्यो लोकवश्यो धनेश्वर: । 
रणे दयते विवादे च जयस्तत्र भवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥ . 
पुत्र पौत्रान्वितो मर्त्यो बिलासी सर्वयोषिताम्‌ । 
शत्रवो दासतां यान्ति सर्वेषां वल्लभ: सदा ॥ 
गर्वी खर्वी भवत्येव वादी स्खलति दर्शनातू । 
मृत्युश्च व्‌श्यतां याति दासास्तस्यावनीश्रुजः ॥। 
इदं कवचमज्ञात्वा तारां यो भजते नरः। 
अल्पायुनिधेनो मूर्खो भवत्येव न संशय: ॥ 
ध्यानथारणयोगेन धारयेद्यस्तु क्षक्तितः। 
अचिरात्तस्य सिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ 
॥ इति श्री रुद्रयामले तन्त्र श्री ताराकवचम्‌ ॥ 2 


२. श्री तारा कवचम्‌ 
अथ वक्ष्यामहे देव्यास्ताराया: कवचं शुभम्‌ । ˆ 
न सिध्यति विना येन तारामन्त्र: कदापि हि ॥१॥ 


पुरा केलासशिखरे तारां पप्रच्छ शद्धूर: । 
शङ्कर उवाच 


केनोपायेन सहसा शरीर सुदृढं भवेत्‌ ॥॥२॥। 
कथं वा सिद्धिरतुला तव मन्त्रवतां प्रिये । 
अति गुह्यतरं वाकयं निःसृतं मुखपद्धुजातू ॥३॥ 
थ्रो तारो उवाच 
इदं रहस्यं परमं कथयामि त्वयि प्रभो । 
भूतां परमं गुह्य, कवचं मन्मुखोदितम्‌ ॥४॥ 
मधुकेटभयोयु द्वे . कथितं पद्ययोनिना । 
त्वत्प्रसादात्त्रिदेवेश लयं विष्णुर्न इच्छति ॥॥५॥ 

| भवत्सुकथितं सर्व तन्न स्मरसि मायया । 

। || कवचं सारभूतानामुदृधृतं योगिनीमतम्‌ ॥६।। 


श्री तारा | कवच आदि | ९१ 


न कस्यचित्‌ प्रवक्तव्यं न प्रकाश्यं कथञ्चन । 
शपथं कुरु भे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ।।७॥ 
श्रूयतां सावधानेन लिखितं सारविग्नहे । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ।।८।॥। 
कवचेन बिना देव यो मामर्चयति क्षणं। 
तमइनाति महोग्रा सा योगिनीभिः सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ 
द्री स्त्री हु फट्‌ चेकजटातारा मां पातु सर्वतः । 

3 ज्रह्मविष्णुमहेशानां बीजं रक्षतु मूलकं ॥१०॥ 
तदेव शक्तिबीजं तु लिङ्ग रक्षतु अत्वतः । 
मणिपूर सदा पातु वधूबीजं अशेषतः ।। ११॥ 
अनाहतं कूर्चवीजं पातु मे सर्वसवंतः । 
अस्त्रंतु सर्वदा पातु विशुद्धं कण्ठभूषणम्‌ ॥ १२ 
शेषं तु पातु मे नित्यमाज्ञास्थानं द्विपत्रक । 
शीर्ष पातु सदा तारेकजटा पातु मे मुखं ॥ १३॥ 
नीला सरस्वती पातु हृदयं में समन्ततः । 
मूलाधारं सदा पातु फट्शक्तिमं हानीलसरर्वती ॥१४॥ 
अक्षोभ्यः पातु सर्वाङ्ग वहती पातु भालक । 
उग्रतारा देवता मे गह्वर पातु सर्वदा ॥१५॥ 
चरणो मे सदा पातु हूँ बीजं तदशेषतः । 
स्तनद्वयं सदा पातु फद्शक्तिविध्नघातिका ॥१६॥ 
रसनां मे सदा पातु लक्ष्मीदेवी च शाश्‍वती ।. 
रसनाग्र' सदा पातु सरस्वती प्रयत्नतः ॥१७॥ 
रतिः पातु सदा बीजं प्रीतिमें वदनं सदा । 
कीतिःकत्ति सदा.पातु शांतिः शांति सदावतु ॥१८॥ 
पुष्टिर्मे पातु पुष्टिञ्च तृष्टिस्तुष्टिं सदावतु । 
वैरोचनः सदा पातु शंखपूर्वस्तयैव च ॥१४॥ 


९९ | तारा तन्त्र शास्त्र 


पातु वो मे सदा गण्डं पातु . नित्यं च सर्वतः । 
पद्मनाभ: सदा पातु नाभिं मे दशपत्रिकां ॥।२०॥ 
असिताङ्ग: पातु लिङ्ग कामिनी पातु कर्णकं । 
मामेकौ मे सदा हस्तौ पातु वः पातृ कण्ठकं ॥२१॥ 
तारक: पातु सततमष्टाङ्ग परमेश्वरः । 
इतीदं कवचं देव कथितं मन्मुखातू सृतं ॥२२॥ 
प्रमादादु यदि देवेश यत्र कुत्र प्रकाश्यते । 
योगिनीभिः सदाहञ्च. स्वयं हि बधकारिणी ॥२३॥ 
यदि भाग्यवशाल्लब्घं केनापि साथकेन च । 
तदा तस्य महासिद्धिर्वपुषो जायते :7 वम्‌ ॥२४॥ 
निषिद्धेभ्यो न दातव्यं न प्रकाश्य कथञ्चन । 
यदि दद्यातु. निषिद्धेभ्यस्तदा पृत्युमवाप्तुयातू ॥२५॥ 
दद्याच्छान्ताय शिष्याय तन्त्रमन्त्रयुताय च । 
` गुरुभक्तियुतायेवे तदा सिद्धिरनुत्तमा ॥२६॥. 
रहस्यै कथितं सर्वमनन्तफलमाप्नुयातू । 
गोपितव्यं सदा देव न प्रकाश्यं कदाचन ॥२७॥ 
इति भेरवभेरवीसंवादे तारोक्तताराकवचम्‌ । 


३. श्रीत्र लोक्यविजय ताराकवचम 
भैरव उवाच-- | } 
इत्यमभ्यथित: श्रीमान्‌ शङ्करः प्रियया प्रभुः । 
कृपया कवचं प्राह चतुवगफलप्रदम्‌ ॥. 
श्री महादेव उवाच-- 


अस्ति गुह्य महादेवि - केवचं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 


तारिण्या ब्रह्मरूपिण्या उग्रापत्तारणं नृणाम्‌ ॥ 


नाम कवचं मन्त्रविग्रहम्‌ । | 
सर्वे देवि सर्वारिष्टविमर्दकमु ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | ९३ 


सर्वेकामप्रदं सर्व-वैरिहदयशोषणम्‌ । 
3ॐ त्रैलोववविजयस्यास्य ऋषिरक्षोभ्य उच्यते ॥ 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता श्रीदेवी मत्तोग्रतारिणी । 
ह्वीं बीजं त्रीं परा शक्तिहुँमस्य कीलक स्मृतमु ॥ 
अमुकविजयक्रामे . विनियोग: प्रकीत्तित: । 
कुल्लुका जानतः पृंसश्चाज्ञापालनतत्पराः ॥ 
्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्त्रिदशाः | सर्वसिद्धयः । 
माहेश्‍वरी-भयङ्कू्यो नारसिही तर्थव च॥ 
कुल्लुका: स्युर्महोग्रायाः सर्वतंत्रेषु गोपिताः । 
वासुदेवो हरो ब्रह्मा तारिणो प्रकृतिः सदा ॥ 
एकमूतिः सदा चिन्त्या एकमूतिस्तु संस्थिता । 
तां च श्रीमूतिमूर्धाथः संयोज्य मध्यदेशतः ॥ 
कुल्लुका विविधा चर्या प्रत्येकं त्र्यक्षरी सदा । 
माहेइवरीति विख्याता श्रीमत्कुल्लुकतारिणी ॥ 
ऊध्वं रक्षतु सा नित्यं चतुर्वगेफलाप्तये । 
महामेघप्रभां व्यामां कलाबाहुसेमन्विताम्‌ ॥ 
खड्कत्तृ धरां पीतवस्त्रा शवासनां स्मरेत्‌ । 
प्रणवं भुवनेशानीमनन्ताद्य शिवं तथा ॥ 
बिन्दुनादसमाथुक्त कूमेबीजं तदन्तरम्‌ । 
नमस्ताराय सकलदुस्त रांस्तारयद्वयस्‌ ॥। 
स्वाहान्तोऽयं भयङ्कुरी श्रीमदुभुवनतारिणी । 


श्यामां द्वादशहस्तां च रक्तवस्त्रां शवासनाम्‌ । 


खड्गकत्तृ घरां नित्यां संस्मरेदू हृदयाम्बुजे । 
कूर्च नृसिहं क्रों कूर्च लज्जामस्त्रं च कूर्चकम्‌ ॥ 
- नारसहीति विख्याता श्रीमत्सङ्कटतारिणी । 
श्यामां दशभुजां खड्गकतूं हस्तां शवासनाम ॥ 


६४ | तारा तंत्त्र शास्त्र 


शुल्कवस्त्रां सदा ध्यायेन्‌ मूलाधारनिवासिनीमु । 

ॐ शिरो मे सततं पातु हस्रौं कुल्लुकतारिणी ॥ 

शिखां मे पातु कलहीं देवी या ब्रह्मतारिणी । 

शिरसो दक्षिणे भागे हसस्त्रीं वज्त्रतारिणी ॥ 

पातु माँ वामभागे तु वं सहूं दुर्गतारिणी । 

शिरसः पश्चिमे भागे रक्ष फट उग्रतारिणी ॥ 

पडक्षरी कुल्लुकेशी विजयानन्दतारिणी । 
खड्गाम्भोजवराकीतिधारिणी मां सदाऽवतु, ॥। 

मणिर्धारे वत्त्रिणि हीं हूं तरीं सर्ववशङ्कुरि । 

प्रतिसरे रक्षरक्ष मां हीं हुं हु फट्‌ स्वाहया बिन्ता । 
शिखाग्रन्थिस्थिताऽवयान्मां देवी श्रीमणितारिणी । 

० हीं हूं क्षौं सवविध्नानुत्सादय विदारय हुं फट्‌ स्वाहा बि 
तारा दिक्षु मां पातु सर्वदा ॥ प 


ॐ हीं स्त्री आ: सुरेखे हुँ वज्रेखे ठ: है फट्‌ स्वाहा पातु भुर्वि 
प्रीता मां सुरेखोग्रतारिणी | 
इत्यष्टौ कुल्लुका मन्त्रान्‌ विन्यस्य ` साधकोत्तमः । 
चतुरशीतिभेदांस्तान्‌ मूलस्थान्‌ विग्रहे न्यसेत्‌ ॥ 
ॐ शिरो मे हों स्त्रीं हूँ फट्‌ पातु मां पञ्चतारिणी । 
या देञ्येकजटा नाम त्रेलोक्ये जाड्यहारिणी ॥ 
नेत्रयोहीं स्त्रीं हूँ पातु नीला देवी त्रिलोचना । 
भाले श्रीं हीं स्त्री हंसः हुं फट्‌ स्वाहा भोमतारिणी ॥ : 
भ्रूवोमेध्य पातु नित्यं 3: ह्लीं हंस: सहीं सहूँ । 
| फट्‌ स्वाहा ज्ञानतारा या _अज्ञानेन्चनदाहिनी ॥ | 
|| | 3+ हीं हंस: श्रीं हंस: सत्री हूँ फट्‌ श्रीं प्राणतारिणी । 
|| | पातु माँ नासिकामध्ये सर्वापतुक्षयकारिणी ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच भांदि | ९१ 


क्लीं हीं स्त्री हूं ॐ क्लीं हुं फट्‌ पातु मोहनतारिणी । 

मुखपद्म 5छू शाम्भोज-वराभयकराम्बुजा 1 

३5 हीं हूं फट्‌ पातु ओष्ठं लंबोष्ठी विश्वमोहिनी । 

आं हों ऐं हूं हुं हसस्त्रीं फट्‌ अधरं पातु मे सदा ॥ 

अनन्ततारिणी देवी भोगमोक्षफलप्रदा । 

ऐं ॐ हू ऐं स्त्री हो. फट्‌ हूँ ऐं वाक्तारिणी परा ॥ 

मां पातु वाक्प्रदा देवी वचने मरङ्गलप्रदों । 

ॐ तारे स्त्रीं महातारे हूं तारिण्युग्रतारिणी ॥ 

रक्ष रक्ष जगत्तारे हूं फट्‌ तारिणी पाहि माम्‌। 

3+ हीं श्री जी स्त्री ह्लं फट ऐं हीं वदू वाग्विभवग्रद ॥ 

सर्वज्ञाज्ञापय स्त्रीं हूँ जिह्वां मे रक्ष तारिणी । 

ऐं हीं हूं स्त्री हसस्त्रीं फट्‌ चाचीं चंडोग्रतारिणी ॥ 

पातु भे चिबुकं देवी चण्डभीतिविनाशिनी। 

३ कलही हूं हसस्त्रीं क्लीं वलीं फट्‌ कालतारिणी ॥ 

कपोलौ पात मे उग्रा स्वर्णाभा नागङुण्डला । 

यु हूं हू श्रीं हसस्त्री क्लीं होह हीं हुंफट्‌ ए सदा ॥ 

केर्णो पातु महामाया विद्या श्रीशब्दतारिणी । 

ॐ श्रीं ग्लौं गं हूं हसस्त्रीं एँगंडौ पातु मे सदा ॥ 

> पभयुग्मवराक्ीतिधारिण्यश्षयतारिणी । 
क्षो ली किलि किलि स्त्रीं फट्‌ कंठ पातु सुतारिणी श्री श्री हीं ऐ 
गत्‌ स्वा सस्त्री हुं फट्‌ स्त्रीं हूं क्षें हुं करालिनी रक्ष रक्ष महातारे हूं 
६ 'कुतुस्थलम्‌ ॥ | ह 

६ नी क्य हीं सत्रं हुं हू सस्त्रीं हुं फट्‌ ग्रीवां रक्ष तारिणी ॥ ३२ हीं : 
भ्र स्वाहा हसस्त्रों भस्त्री भस्त्री जये जये महोग्रे पिङ्गलजटे हीं स्त्री 

ऽवतु स्कन्धौ मे जयदा पातु देवी विजयतारिणी ॥ 


९६ | तारा तन्त्र शीत 

ॐ हूं हीं त्री हीं द्रां द्रीं क्लू हंसः ऐं हूं फट्‌ । 

बाहुंमूले पातृ नित्यं मम सा जयतारिणी॥ 

२ द्रां द्रीं द्राविणि क्लिन्ने द्रावय द्रावय दृतं । 

सर्वशत्रून्‌ महामाये महातारिणि हीं सहीं फट्‌ स्वाहा बाहु 
मे पातु विद्रावतारिणी ॥ 

३५ हीं क्षं भमलवरयू' श्रीं क्षीं हुं सहीं सः फट्‌ । 

करी पातृ सिद्धितारा मम सर्वार्थसाधिनी ॥ 

आं हीं क्रो हुं हसस्त्री फट अंगुली बुद्धितारिणी । 

ॐ खक स्त्री हुं हंस: क्षीं नबानखण्डतारिणो ॥ दि 

२ ही हंदरा दरीं हूं च्लु स्त्री स: खफ्तों चण्डयोगिति योगे / 

महातारे तारकासुर मादिति मदय प्रमयान दुष्टान्‌ मम शत्रू विर ८ 
शोषय त्रोटय क्षां क्षी धू धू ब्य बन्धय सर्वारिष्ट संहर स्त्री 1 हु 
महोप्रतारिगी पातु मे विजयानन्ददायिनी खक्गधारिणी ॥ # ०. 
यरलवतहू हसक्षमलवर यू“ ही हों & कुक्षिदेशं मे पातु यी र 
तारिणी ॥ ॐ हीं हीं ह हूं स्त्री स्त्री स: क्लीं क्लीं विभोक्षदे 
क्लीं सहीं पाहि मां पाइवंयोभू गुतारिणी स्वाहा हंसः । 

3 हीं स्त्रीं हुं फट्‌ सोऽहं महोग्रतारिणी। 

पाहि मां हृदयासन्ता प्राणशक्त युपवृ हिता ॥ 

3 तारे तारय त्रीं हूं हंसस्त्रेलौक्यत्राणकारिणी । 

ie फट्‌ स्वाहा - स्तनद्वन्द्रं रक्ष मे विजयप्रदे ॥ 

ॐ क्षां हुं कलहस्त्रीं फट्‌ कालरुद्रतिवारिणी । 

रक्ष रक्ष हूं फट्‌ ऐं हूं उदरं रुद्रतारिणी ॥ 

35 हीं भस्त्री हसस्त्रीं फट्‌ नाभि मे जीवतारिणी । 

हीं क्लीं हूं सहस्त्रीं फट्‌ लिङ्ग प्रजनतारिणी ॥ 

% हू सौं हीं हसस्त्री हूं हं क्लीं स्त्रीं फट्‌ सदा मम । 

आधार पात सा देवी त्रैलोक्याधारतारिणी॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | ६७ 


३% हूं हीं स्त्रीं जम्भिनि श्री ह्वीं वशित्ति क्लीं मोहिनि द्रां द्राविणि 
शत्रून्‌ हन द्रावय मोहय क्षोभय क्षोभय हूं हूं द्रुतं जम्भय जम्भय तारे 
पारिणि रुद्रास्थिबारिणि ब्रह्मरूपिणि ब्रह्मविष्णुशिवत्राणकारिणि क्षी 
मिद्‌ अम्बिके रक्षिणि तारिणि देवि त्रिखण्डं पातु मे सदा । हूं हीं स्त्री 
भी हसस्त्रीं हीं हुं फर्‌ स्वाहा ममाझ्वतु । नितम्बस्थूलसर्वाङ्गी सर्वदा 
ऐवतारिणी हां हूं ह्लीं क्लीं व्यू स्त्री हूं फट्ऊरू मे भङ्गतारिणी ॥ ३४ 
जीं क्रो हसस्त्रीं फट्‌ हूं हीं जम्भय मोहय स्तम्भय द्रावय द्रां द्री क्ली 
म स: शत्रुपक्षगान्‌ मम जानुयुगं रक्ष देवी जम्भकतारिणी ॥ ॐ श्रीं 
जं हीं जी झीं श्रीं हूं हुं ममाउवतु । जङ्घायुग्म महादेवी पातु सा भ्रम- 
रिणो ॥ ॐ हीं गां गीं म्लौं गू गे गो ग्लॉ हू स्त्री फट्‌ परमेशवरी । 
पुल्फेयुग्म सदा पातु देवी श्री गणतारिणी ॥ ॐ हूं फटू पादपृष्ठ पातु 
हो क्षतारिणो ॥ ॐ हूं ह्लीं फट्‌ महातारा पातु मे चरणांगुली: ॥ ३ 
स्त्रीं ग्लौं ल॑ हसस्त्रीं हुं फट्‌ स्वाहास्वहपिणी । पादाथः पातु मे 
७३ देवी श्रीभूमितारिणी ॥ ॐ क्षौ क्षीं हूं हीं स्त्री हू.सौं फर फद्‌ 
वैरि | तुरु तुरु स्त्री श्रीं हीं हुं व जतेजोमये ऐं फट्‌ सर्वास्त्रशस्त्रवारिणि 
समर णनिसुदिनि सर्वकृत्याभिचार-ग्रहारिष्टनिवारिणि सर्वास्त्राणि . 
हेः त्रीं मर्दय ह्लीं विदारय भञ्जय द्रां बन्धय क्लूं सन्तापय हू.सौं 
नो महोग्रतारिणीविद्या रोमकूपानि मेऽवतु । सर्वायुधकरा देवी 
भोम भयदायिनी ॥ 5२ ह्लीं भ्र. त्रू रू जञ, हूं नमो भगवति द्रष्ट्रिणि 
ह भक्ते महोग्र हमे कालिके केलिनिश्वले क्लु. क्लु' क्लु' विद्युज्जिह्व 
ह कटिश्रीणिमांसाभरणे विशालमुण्डमालाधारिणि द्रावय द्रावय 
परीबहरु परभटगजारवह्च्छोपिणि अखिलदृष्टिमूषिणि निखिलास्त- 
र णो भ्रकुटीकृतनयने विषमनेत्रे महारक्तवसामांसवसामेदो- 
मोस कहकहमहमह भ्र दभ्न द्रनानाजीमूतवर्णे विद्धवद्घंटावकी णंदे 
क बिम्बे बिम्बे रणबिम्बे रौद्ररूपे हों ह्यो ह्वः कुन्त री 
क्र पय घुनु घुनु हें हः खरं विजुम्भिनि हूं भौ नमो जय 
जये हूं फट्‌ स्वाहा त्रेलोक्यविजया तारा सर्वाद्ग में सदा- 


९६ | तारा तन्त्र शास्त्र 
ऽवतु ॥ ॐ हों स्त्रां चां ची चे हूं फट्‌ श्रीं हीं महेशवरि ह विद्युठाभे 
विद्ये विजयानन्ददाज्वतु । &हलींल्लोंचां चीं चेंहू फट्‌ श्रीं ही 
महेश्वरि ह विद्युप्रभे विद्ये दिजयानन्ददायिनि चिदानन्दमये देवि चेतने 
चित्स्वरूपिणि हंस: हंसां हसी हुः सः पातु चैतन्यतारिणी ॥ इति 
तिर्व्यापकं कृत्वाअष्टाथा रान्‌ प्रविन्यसेत्‌ । शिवशक्तय़ात्मकेर्वर्णेस्तारिणी- 
मन्त्रसंयुत: ॥ ॐ हीं सतीं डां डों डू' डें ड: डरलकसहे हू. बं शं प॑ सं 
ग्लौं भूमितत््वात्मिके डाकिनि तारिणि कालाग्निरुद्रसहिते ममाधार 
सदाऽवतु । ऐं हीं श्रीं ह्सखफ़ हसौं यरलवसह हू सौं हसखक्ष श्रीं ही 
ऐं ॐ आधारवासिति कालाग्निरुद्रसहिते ममाधार रक्ष रक्ष स्वाहा 1 3 
होंहरांरींरूरेरोर:स्त्रो रडलकसहैं ऐ ह्वीं श्रीं हसखक़ 
लवरयू हू सी: सः फट्‌ श्रीं हीं ऐं बं भ॑ मं यं र॑ लं राजसि आप्या 
ब्रह्मणा सहिते पाहि अधिष्ठानं जगन्मयि विघ्नान्‌ मे जलजान्‌ थि 
रक्ष राकिनि तारिणि ॥ वहीँ 
“स्तो ह्लं लां लीं लू' ले लौं ल: फट्‌ हू सौ: सः फट्‌ लडरकस 
ह्र ल्लः ए ह्लीं श्रीं सहखक्र हसौः हसक्षमलवरयू' ह.सौः हसखग 


होंऐंडंढंणंतंथंदंधंनंपंफं सात्त्विके जीवात्मरूपिणि श्रीं "७ 


पाहि देवि लाकिनि तारिणि ॐ ह्ली हू कां कीं कू' के को कः स्त्रीं दै 
सः क्लीं कलडरसहो ह श्री हसखफ्र हसौं हूसौं हसक्षमलवरयू द 
हसखफ़ श्रीं ही ऐं कं बं गं घं ङ चं छं जं झं बं टं ठ फट्‌ ॥ 
परतत्त्वात्मिके देवि जगच्चैतन्यकारिणि । 
विष्णुवक्ष:स्यलावासे कमले कमलालये ॥ 
क्लींकारे कामदे देवि प्राणशक्तिप्रबोधिनि । 
अनादूत रक्ष नित्यं देवि काकिनि तारिणि ॥ 
3 हों मो ह हीं बी हाँ हो स्त्री हूसौः फट्‌ परापरे सां सीं 
सँ सों सः हीं स: सडरलकहो-ही ह ऐं हीं श्री हसखफ़ ह.सौं Pr 
रयु हृ.सों हसबर्फ श्रीं हीं ऐं ह्लीं फट्‌ परापरापरे अं आं ई ई 


क 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | ९९ 


उजऋ ऋ' लल 


< ८८ 


चण्डमण्डलसङ्काशे देवि साकिनि तारिणि ॥ 


एं ऐं ओं औं अं अः. फट्‌ आकाशात्मिके देवि 
विदयुन्मतिविरोचने हिरण्यगर्भाश्रये देवि ग्लौः ह विशुद्धं पाहि मे सदा । 


र ॐ+ हीं स्त्रीं हू' हां हीं ह हैं हौं ह: फट्‌ श्रीं हसकलरडे ऐ हीं 
श्रीं हस्र ल्हौः ह्लीं तीं फट्‌ ठं ठ: स्फुर स्फुर लव प्रक्ष सहस्त्रीं हसौं 


पसखफ श्रीं हीं ऐं हं क्षं हं सः ह' सोहं ह्लीं फट्‌ मनोमये 


ब्रह्मतारालये 


श्शे सदाशिवहृदि स्थिते साभिलाबं मनो नित्यं पाहि हाकिनि तारिणि ॥ 


3% ही सल्ली हं यां यीं यू यें यौं यः सों हं हं सीं स्त्री 


ह.सौं ऐं हीं 


शी हु हसखफ़ हूसौं भगवत्यम्ब चिन्मये बुद्धितत््वामिके हसक्षमलवरयू' 
\हक्षमलवरयीं हूसौं सहखक़ श्री हीं ऐं प्रज्ञां रक्ष जगन्मये निखिल- 


'पञ्चरूपिणि हंसः सोहं हूसों सः फट्‌ जगत्तत्त्वात्मिके 
भमाथ्वतू ॥ त 


हः हीं स्तरों ह' जगद्धालि जगदानन्ददायिनि ह्वांह्ठीं 
का फट्‌ जगदाह्वादरूपिणि होंकार मे अहंतत्त्वं पातु 


णे 1 र ५ ह्लीं ~ [ot 
0 हैं सवेप्रत्ययकारिणि हसौं ऐं हीं हसखफ़ सर्कल! 


देवि एकपत्रं 


सच्चित्स्वरू- 


९ ह्लीं श्रीं हसखफ्र हीं हू क्लीं सः हू.सौं स्त्रीं फट्‌ अघोरमुखि 


हृ श्रीं ह्सौं 


भे के स: सहस्नाराधिष्ठिते ह॒ हीं महाशिवविभुषणै रक्ष रक्षाहङ-कृति 


"च्चतन्यतारिणि ॥ | 
हेसौ कुट ह्ली हूं स्त्रीं हसस्त्रीं हसकल ह्लीं ह्सौं तारिणि 


(रि घोररूपिणि घोरघोरतरे भक्षां भल्ली ह हू 


ब्रह्मतारिणि 


हेसखफ़ इश्नीं श्री हीं ऐं परमे परमे . परे घोरे घोरे महाघोरे 


परमेश्वरि 


सेने दानन्दपरबहातारिणि श्रीं स: ह्लीं स: फट्‌ परमे शिवपर्यङ्क शुद्धपञ्मा- 


वन्यसेत्‌ पुनः ॥ एं कत्रीं सों  हसस्तो छह, हीं स्त्र फट 
हैदयेञ्वतु ख ज्ञोप्पतवराभी तिथ रा भैरवतारिणो एं क्लीं सौ ईँ 


स्थि त ८53... ~ रि जि ct १ 
षड... ने सहजानन्दमुस्निग्बे पाहि मामुप्रतारिणो, नवतारा प्रविन्यप्य | 
स्‌ 
ऐं 


छौं हसकलह्री सक्ला क्लीं ह्लीं हू हीं स्त्रीं ह 


जज 


१०० | तारा ठन्न शास्त्र 


किक 


मातज्चिनि मोहिनि हीं श्रीं हु ऐं वजवेरोचनीये हू ह एं हू फट 
` स्वाहा हीं शिरसे पातु देवि खज़ौग्रतारिणि ॥ 

3+ इं ऐं कलहीं श्री हीं हूं स्त्री ह फटू थ्रो हसकलह्लीं स हूँ हीं 
शिखां पाहि मम त्रैपुरतारिणि ह्वीं स्त्री हूं श्रीं हीं तरीं ऐं वज्ञवे रोचनीये 
हूं हूं फट्‌ स्वाहा वजतारे ममाङ्गे वज्ञतां कुर । कवचं मम सर्वार्श 
रक्ष श्रीवज्जतारिणि ॥ 


3 हूं ह्लीं ऐं क्लीं सौ: नमो मातङ्गतारिणीशवरि । सर्वमुखरक्जति 
- श्रीं सर्वसत्त्ववशद्धूरि स्त्रीं सवस्त्रीपुर्षवशङ्करि सर्ववेरिवश ङ्करि हीं 
हीं हूं ह हस्त्री सत्रेराजवशङ्करि सर्वदुब्टशङ्करि ऐं क्लीं सोः नेत्रम 
सदा स्थिता पाहि तारे मातङ्गि विश्वमोहिनि ॥ 
> हीं स्त्री हूं फटी ही हो हूं हूं हीं हीं हुओः सवी ही i 
स्वा है हों & कालि कालि ॐ ॐ & हू: स्त्री हूं खफ्र क्षौं थैः i 
सत्यः सहँ हुं स: नमो भगवति सस्फू' प्रचण्डबालिके खङ्गशूल 
हैं छै ह सर्वेशक्तिधरे सर्वारिसूदनि 'रक्तमांसाशने भोमे ख पद्व 
धारिणि मां रक्ष रक्ष विजये भम शत्रून्‌ विनाशय विना ता 
इष्टानिष्टान्‌ निवारथ सर्वग्रहयक्षभूतक्र रमातृभयं हन कुष्माण्डः 
क्षत्रपाल-डाकिन्युरद्धमान्‌ निवारय निवारय खेचरान्‌ ब्रह्मरा 
मां हिसन्ति प्रत्यक्ष कृत्याद्रोहस्य कारकाः परोक्षे वा ताव्‌ ज्वर व | 
लिनि हुं हून क्षयं नय नय प्रमर्दय प्रमर्देय प्रणाशय प्रणाशय शोषय क्या 
श्र, रू क्षों क्षो भे फट्‌ करद्वयम्‌ । कालिकामन्त्रतो न्यस्य गा 
व्यापक चरेतू ॥ हो स्त्रीं हुं फट्‌ एकजटे विद्महे हीं स्त्री हू 2 
is हीं धीमहि ॥ ` “ea 
3 हीं स्त्री हूं फट्‌ ऐं सः सत्रं तन्नस्तारे प्रचोदयात माँ 
प्रतारिणि ॥ ३२ अक्षोभ्यः शिरः पातु सर्वदा क्षोभकारक: । पर्व दा 
श्रीं ॐ मां रौचनः पातु सर्वदा ॥ ऐं हीं शं ॐ पदिचिमऽ््या ॥ 
सिद्विनायकः । ऐं हीं श्रीं हू फट्‌ आग्नेय्यां नामको अ 


वार्धि, 


औँ तारा स्तोत्र, कवच आदि | १०१ 


ऐ हीं श्रीं हु फट्‌ नैऋत्यां मां पातु मामक; सदा । ऐं हीं श्रीं हू फट्‌ 
वायव्या पातु पावक: । सदा एँ हों शीं हु फट्‌ ऐशान्यां . तारकः पातु 
मां सदा । तदूबहिः पुर्वेदिम्भागे ऐं हीं श्री नमो नमो ब्रह्माणि रक्ष 
रक्ष हंसवाहिनि हंसिनि आं ह्वीं रो ह्वीं हसँ स्त्री सः असिताङ्गनिषेविते 
रक्ष रक्ष महामाया हंस: सोऽहस्वरूपिणो । आग्नेय्याँ ऐं हीं श्री हौं 
स्त्री हू फट्‌ ई ह्वीं नमो नमो माहेश्वरि वृषारूढे शुलहस्ते 'ममाभये हें 
हों ह हीं श्री रक्ष रक्ष मां रुहभैरवभूषणे ऐं हीं श्रीं ॐ हीं ह स्त्री 
ऐ नमो भगवति हीं हो कौमारि मां रक्ष रक्ष दक्षिणे शिखिवाहने 


CC) 


। शक्तिहस्ते ऐ हीं हैं चण्ड्भैरवभूषिते ऐं हीं श्री हीं हु फट्‌ ॥ 

३४ ग्लौ नमो भगवति स्रवं वाराहि मां रक्ष रक्ष दंष्टरायुचे -महाबले | 
उन्म्तसहिते विद्ये नैक्रत्या रक्ष मां सदा । ऐं हीं हू क्लीं हैं हंस 
पहं नपो नमो भ्रगवति वेष्णवि श्रीं हीं तरीं गहडवाहिनी चक्रायुचे माँ 
रक्ष रक्ष ऐं जौ हों हं सौ: सः फट्‌ मायासहस्रपरिवत्तिनि क्रोवभैरव- 
भरवि प्रतीच्या रक्ष देवेशि सर्वविध्नान्‌ निवारय ऐं हीं श्रीं ॐ ह्लं 
हीं डी त्री हसे ऐं त्रांइं ऊं ह्लीं नमोनमो भगवत्यजिते ऐन्द्र गजराजो- 
परिस्थिते वञ्चहस्ते हैं ह.सों मम वैरिविनाशिनि कपालिसहिते रक्ष 
पायव्या दिशि मां सदा । ऐं हीं श्रीं ॐ स्त्रीं हू फट्‌ चां चीं चें नमो 
भगवति शीं चामुण्डे शववक्षःस्ये खटवाज्ञायुधधारिणि हौं हीं हसं 
उदीच्यां. रक्ष मां सदा एं हीं श्रीं ॐ इलं हीं ॐ ह्लीं खरी 
षो हू फट्‌ नमो नमो भगवति महालक्षिम पद्मासनसंस्थिते परे पद्मायुध- 
रही ह क्लीं ह क्लीं हसे हस्त्रीं विभूतिदे संहारभैरवानन्दे ऐशान्यां 
गहि मां सदा । एँ हैं हौं हेतुकः पातु पूर्व ऐं बं ह फट्‌ हों स्लो सः 
र आग्नेये ल्रिपुरान्तक: क्लौं हू याम्ये ऐ वं वह्लिवेताल: पातु मां . 

1: दक्षिरोञ्च्यादग्निलिङ्वः ऐं अं कं नेऋत एव में हू ह्ली क़्.ई कां 
९५ आज है कालाक्ष: पातु मां सदा । वायुकोरो ऐ' मं ह' मतयो 
` वेतु । उदीच्याँ एं एं ह॒ फद्‌ एकपादः सदाश्वतु ऐं भीमा मां पातु 


१०२ | तार तन्त्र, शास्त्र 


भीमवटुक ऐशान्यां पातु माँ सदा। ३9 तारे तारे महातारे उत्तारे 
भयतारिणी । ॐ ह्वीं श्रीं जी हू क्रों वं क्रों लं वज्राइमास्त्राणि मर्दय: 
मर्दय द्रावय हीं हः कह-कह विमोडय विमोडय हसस्त्रीं फट स्वाहेर्द्रा” . 
स्त्रातु पाहि तारिणो । 


ॐ तारे वं विश्वतारे ह्लीं स्त्रीं वारणतारिणी | बं क्रों वं क्रों 
अस्न्यस्त्राणि स्तम्भय द्रावय द्रृतं परिवत्त॑य कतंयाशु भ्रामयास्त्रं विदारयां 
सङ्कोचय छेदय स्त्रीं सवेशत्रून्‌ विनाशय अन्न्यस्त्रेभ्यः पाहि माँ त्व 
वह्विस्तम्भनतारिणी ॥ 


ॐ हं तारे महातारे कालदण्डविनाशिनि हूं क्रों य॑ क्रों हसं 
` फट्‌ दण्डास्त्राणि निवारय भञ्जय त्रोटय क्षुन्न छिन्धि छिन्धि विपाटयास्त्र 
स्तम्भय स्तम्भय क्षी ह्लीं याम्यास्त्रादू रक्ष तारिणी ॥ | 


i 3+ क्लीं हीं त्री विष्णृतारे सर्वासुरविदारिणि असुरास्त्राणि सर्वाणि 
[रय विदारय भञ्जय त्रोटय कुन्त मदय त्रोटय द्रुह सर्वार्स 
प्रररणैभ्य आः सुरेसे सुरेखे हुं वचरेखे विदारिणि क्षा क्षीं क्ष हीं 
फट्‌ हसौ: कृत्याद्रोह प्रणाशय मायाव्यूहं विदारय त्रीं त्रासिनि मां रक्ष 
आसुरास्त्रेभ्य ईश्वरि ॥ 


3+ ह्लं त्रीं हुँ मेंहांतार ह हःक्रोंवंक्ोंवंक्रोंक्ष क्षौं वषर 
जवल ज्वल शूलिनि क्षीं दुष्टग्रहभयापहे हूं फट्‌ स्वाहा वरुणस्त्रकृ्यी” 
रोहान्‌ निवारय शोषय क्षोभय क्ष्य्चं फट्‌ भिन्दि भिन्दि विलोप्य 


आप्यदुर्गा आपदोऽस्मान्‌ दुगे दुर्गे रक्षिणि फट्‌ स्वाहा मां पश्चमे पर 
श्रदुर्गोत्तारिणी तु या ॥ | 


० हीं श्रीं भीमतारा या ज्ञेया गिरिवराश्रया । महाकटा महावेग 
` महाधीरा महावला । हां हां स्थां स्थीं महोच्छुष्मा वाद्यस्त्राणि विना” 
शय । धू धू धूमावति क्लिन्ने क्लेदय द्रावयाऽहितान्‌ आधारतारिर्णि 
छिन्धि समीरास्त्राणि मे रिपोः ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | १०३ 


ॐ हीं हू वजवेरोचनीये वञ्चतारिणी हूं हूं फट्‌ स्वाहा हो सक्लीं 
गदां चुर्णय भञ्जय यक्षास्त्राणि यक्षमायां द्रीं द्रावय द्रीं विमोचय 
उदीच्यां रक्ष मां देवि परितो वज्त्रतारिणि ॥ 

3 हों स्त्रीं क्लीं स्त्रीं कालर्ट्रशक्तितत्वस्वरूपिणि ह हों कषँ 
महातारे तारिणि ब्रह्मस्वरूपिणि प्रचण्डे प्रमथास्त्राणि भञ्जय ह्लीं हः 

रोद्रकृत्यापशनुग्रान्‌ प्रमथान्‌ सर्पराक्षसान्‌ ब्रह्मराक्षसः 
बेतालानुत्सारय निवारय हद्रास्त्रेभ्यः सदा पाहि मां त्व 
भचण्डतारिणी it 

७ हु हंसः क्रो ॐ हंसः छां सोहं को वषटू ह्लीं सक्‍लीं हसक्ली 
ह ह स्त्री ब्रह्मोग्रतारिणि द्वतं ब्रह्मास्त्राण्युपशान्तिं त्वं नय विश्वात्मिके 

गस्त वे वेदोदिता: क्रिया: सर्वाः कृत्याद्रोहफलप्रदाः । ये मामुर्दिश्य कुवैन्ति 
नि 'न्‌ हिसन्तु हिंसकान्‌ । प्रचण्डतारिणी चक्रभीत्या क्रोधा- 
नताः । 

3 हो स्त्री हं हसस्त्री हीं गां गीं गू गैं गां गः सः फद ९ ह्लीं 
। है है लू सुपर्णे हो आता लेट ह.सौः हंसः सोहं नागबाणान्‌ हत 
द्राट्री ह्लीं च्लू' स्त्रीं हसस्त्रीं खें खें क्ष: ताक्ष्यत 


रिणा संहारा खिलभीतिहेतिनागपाशान संहरेहि देवि श्रीताक्ष्ये- 
। 


इति शत्रोरस्त्रदुर्ग॑ निराकृत्य विणुदधंधीः । 
री पठेदिमं महामन्त्रं ` सर्वभीतिविनाशनम्‌ ।॥ 
महाक हो वसहु कलहीं हसस्त्रीं फट नरान्त्रमालाभरणभूषिते 
म गि महाब्रह्मवादिनि महाधनोन्पादकारिणि महाभोगप्रदे 
क्षोभय शरीरं वजूमयं कुरु कुरु दुर्जनान्‌ हन हन महीपालान्‌ क्षोभय 
सेभ RR भञ्जय भञ्जय जयङ्कुरि गगनगामिनि यमलवरयू, 
| भमलवरयू' शमलवरयू' क्षमलवरयू भमलवर्‌ हसक्षम-ल 


१०४ | तारा तन्त्र शास्त्र: 


बरू सहक्षमलवस्यू हंस: सोहं. हु हीं स्त्री हौं डा दीं दरू चां ती 
तू तें तरं ब त्रः श्रीमतूकुल्लुकतारिणी सर्वत्र मां रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ 

3 हीं स्त्री श्रीं हीं महादेवि अशवारूढा जयप्रदा वाहनानि पातु 
नित्य मम सर्वार्थसाधिनी । हीं हो सुरेखे देवि हु ह फट्‌ रथं ममाऽबर 
रां रीं रू रें रौं रः रक्षिणि हु फट्‌ परमानन्दतारिणि ॥ 

३» हूः पुष्पेतु राजाहँते गतागतायै सम्यगुदितायै सग्रहराशि' 
नक्षत्राये उदिता दित्य पण्डलर्वातन्ये नित्यचेतन्योदिताये ह्लीं त्री परज्यो- 
तिस्ताराये ह फट्‌ स्वाहा हीं ज्योतिस्तारिणि बिलन्ने क्लेदिनि मे ध्वे 
सदा रक्ष रक्ष वेरिपक्षान्‌ क्षयं कुरु नमोऽस्तु ते ॥ 

२ क्लीं कामाकषिणी मां पातु सर्वार्थसाधिनी तेजआकर्षिणी 
वुद्धयाकषिणी ज्ञानाकषिणी चित्ताकर्षणदेवी च मोहाकर्षकरूपिणी तप" 
आकषिणी शस्त्राकषिणी भूताकषिणो . वाहनाकबरिणी मन्त्रार्की 
क्षत्राकषिणी दुर्गाकषणरूपा च रत्नाकषेणरूपिणी ॥। 

अहद्धाराकषणी च योगाकर्षणरूपिणी । 
विद्याक्षणरूपा च श्रद्धाकर्षणरूपिणी ॥ 
ओजआकषिणी चैव स्तम्भिनी मोहिनी तथा । 
द्राव क्षोभिणी चेव वशीकरणरूपिणी ॥ 
आकषिणी सम्भोहिनी पञ्चवाणेशवरी परा | 
सवरूपा महातारा समरे पातु मां सदा ॥ 
अरण्ये प्रान्तरे भीमे निरालम्त्रे जलप्लवे । 
= भ्यभयाम्भोजहस्ता ,पातु मामुग्रतारिणी ॥ 
विषमे सङ्कठे घोरे : कान्तारे पर्वतालये । 
खङ्गाम्भोजधरा देवी पातु मां दुर्गतारिणी ॥ 
सिहव्याघ्रसमाकीर्णे कानने भीषणालये । 
भीमदंष्ट्रा पातु नित्यं खङ्गखर्परधारिणी ।। 
सभायां शास्त्रवादे तु. रिपुसंघसमाकुले । 
मुष्टियन्त्रितहस्ता मां पातु नीलसरस्वती ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | १०४ 


खर्वा प्रत्यालीढपदा शवासनगता शिवा । 
मुष्टिहस्ता स्मृता देवी सद्यः स्तम्भयतेऽखिलान ॥ 
क्षरत्पीयूषकलिका सौम्यस्मेराम्बुजानचा । 
रोगेभ्यः पातु मां नित्यं देवी याऽमृततारिणी ॥ 
प्रमथेभ्यः पिशाचेभ्यो राक्षसेभ्यो ग्रहादपि । 
ब्रह्म राक्षसवेतालकुष्माण्डादिभ्य एव च॥ 
सर्वत्र रक्ष मां देवि सिहास्यादू भूततारिणी । 
३% पूर्वस्यां दिशि चाग्नेये दक्षिणं नऋ ते तथा ॥ 
वारुणे चैव वायव्ये कौबेरे रोद्रगौरवे। 
छिद्रस्थानेष सर्वेष रन्ध्रदेशेषु च . क्रमात्‌ ॥ 
कत्तं खरपधरा देवी पातु मामुग्रतारिणी। 
सेन्यानि वाहनान्येव गजाश्वादीनि मेऽवतु ॥ 
उग्रापतूतारिणी दैवी सर्वमङ्गलदायिनी । 
गोत्रं मित्राणि मे रक्ष पत्नीः प्रणयशालिनीः ॥ 
महोग्रतारिणी पातु सर्वभीतिविनाशिनी ॥ 
3ॐ हृङ्कारबीजोद्धवे लोलजिह्णं भयङ्करि । 
कर््तखपैधरे उग्र उग्रतारे नमोऽस्तु ते॥ 
आकाशनिलये तारे त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । 
सिद्धानां शुद्धिदे शुद्धे नमस्ते चोग्रतारिणि ॥ 
सर्वत्र रक्ष मां देवि भयेभ्यशचोग्रतारिणि । 
प्रसादादुग्रताराया न मां हिसन्ति हिसकाः ॥ 


हीं हीं हूं स्त्रीं हसस्त्रीं स्फुर स्फुर हसस्त्रीं फट्‌ प्रस्फुर प्रस्फुर 
श चट हूं हीं श्रीं हसकलरीं प्रचट प्रचट हूं ह्लीं कह कह. . 

हूँ वम वम स्त्री हूं मे रिपून्‌ घातय घातय हूं फद्‌ क्लीं क्रों _ 
हेसक्षमलवरयू' हसक्षमलवरयीं हसखफ़ ह.सौं सहूं हंसः सोहं 


सोह सर्वाङ्ग मेऽवतु तारिणं ॥ 


१०६ | तारा तन्त्र शास्त्र 


पातु मे सवेदा नित्या सर्वमन्त्रप्रबोधिनी । 

भैरवी सुन्दरी काली मातङ्गी छिन्नमस्तका ॥ 

नीलसरस्वती चेति मन्त्रषट्कमुदा हृतम्‌ । 

इति ते कथितं वत्स कथितं देवदुर्लभम्‌ ॥ 

त्रैलोक्यविजयं नाम ब्रह्ममन्त्रेकविग्रहम्‌ । 

अनेन कवची भूत्वा भावयन्‌ ग्रतारिणीम्‌ ॥ 

आधारस्थां परां शक्तिमाकुच्यानीय यत्नतः । 

षडङ्गसहितां मूध्नि परानन्दे निमील्य च ॥ 

सहजानन्दजं तेज आत्माभेदेन भावय । 

शिवोऽहं भैरवश्चाहं नित्यानन्दोऽहमव्ययः ॥ 

संहर्ताऽहं रिपूणां वे महोग्रतारिणी ह्यहम्‌ । 

स्वे शक्तिमयो ्रह्मरूपोऽहं तारिणीमय: ॥ 

इत्यात्मानं भावयस्त्वं मन्त्राण्य रिपु योजय । 

ब्रह्ममन्त्रं स्मरन्‌ मन्त्रतेजो भिरुज्ज्वलान्यपि । 

दह्यन्त्यविरलान्येव स्वशुष्कान्यनलो यथा ॥ 

तरहामन्त्रैः पुटं कृत्वा यो जपेत्‌ तारिकामनुम्‌ । 

कवचं वा तारिकायास्तस्य सिद्विर्भवेदू श्र्‌ वम्‌ ॥ 
है प्‌ क्लीं हीं ऐं क्लीं सौं कएईलहीं हसकहलह्लीं सकलहीं तत 
ए को हीं हूं थ्रीमदेकजटे ब्रह्मपोडशीस्वरूपिणि त्रिपुरसुन्दरि हीं तरीं है 


hs कएइलल्लीं स्त्री हुं नीलसरस्वति महातारे सर्वसिद्धि प्रयच्छ ४ 
क्लीं लों स्त्री फट्‌ स्वाहा । 


यः पठेत्‌ कवचं दिव्यं महोग्राया इदं शुभम्‌ । 
` मन्त्रसिद्धिभेवेत्‌ तस्य पुरश्चर्यां विना द्रुतम्‌ ॥ 
सिद्धयोऽष्टौ करस्थाः स्युर्देवीपुत्रोञ्यमी रित: । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां भाजनोष्यं न संशय: ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | १०७ 


'या स्त्रियो भाग्यतो लब्ध्वा धारयन्ति इदं महत्‌ । 
कवचं तत्प्रभावेण दिव्यान्‌ पुत्रान्‌ समाप्तुयुः ॥ 
सौभाग्यं विपुलं भोग्यमारोग्यं सर्वसम्पदः । 
प्राप्नुवन्ति जयपराः साक्षादू देवीति सोच्यते ॥ 
इतीदं कवचं वत्स कथितं तव भक्तितः। 
मम प्राणाधिकं ह्येतदू गोप्तश्यं तत्‌ प्रयतततः॥ ` 
॥ इति उत्तरगन्धवंतन्त्रे त्रैलोक्यविजयं नाम ताराकवचमु ॥ 


४. श्री उतारा कब्चम्‌ 


कॅलासशिखरारूढ़ं देवदेवं जगद्‌गुरुम्‌ । 
भे पप्रच्छ पार्वती देवी साधकाएुग्रहेच्छया॥१॥ 
पा श्युवा 
त्वतप्रसादान्महादेव भैरवेणोदितं पुरा । 
कवचं श्रोतुमिच्छामि तारिकाया मनोहरम्‌ ॥२॥ 
श्रृत्वा नगात्मजावाक्यं विहस्य परमेश्वरः । ` | 
महाप्रीत्या परिष्वज्य साधु साध्विति वादयन्‌ ॥३॥ | 
श्रृणु तत्कवचं . देवि अज्चातैन्धनपावकम्‌ । ||| 
यस्य स्मरणमात्रेण तारिका संप्रसीदति ॥४॥ | | 
पदासाद्य महात्मानो. घर्मकामार्थमुक्तिषु । | | 
नासाध्यं मेनिरे किश्चत्कवचं शुद्धबुद्धयः ॥५॥ 
प्रत्यालीढपदापितांध्रिशवहदघोराट्टुहासा सवा । _ 
खड्गेन्दीवरकत्रिखपरभुजा . हुँका रबीजोद्भवा ॥६॥ |] | 
खर्वा नीलविशालपिङ्गलजटाजूटोग्रनागोज्ञ्वला । | | 
अस्य दीपा चव कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारास्वयम्‌ ॥७॥ | | Be 
"MPa हती छन्दः श्रीउग्रतारा देवता | | । 
विनियोगः । | | 


१०८ तारा तन्त्र शास्त्र 


संसारतारिणी तारा पूर्वस्यां पातु मां सदा । 
प्रत्यालीढपदा घोरा तथाग्नेय्यां जगन्मयी ॥।८।। 
उग्रतारा पातु याम्यां यमभीतिविनाशिनी । 
नैऋत्यां चण्डिका पातु मुंडमालाविभूषिता ॥९॥ 
खर्वा सम्बोदरी भीमा ब्याघ्रचर्मावता कटौ । 
एकजटा सदा पातु. पश्चिमे च हरप्रिया ॥१०॥ 
नवयौवनसम्पन्ना पञ्चमुद्राविभूषिता । 
नीलसरस्वती पातु वायव्ये पुत्रिणी सदा ॥११॥ 
बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रयक्षिता। | 
कौवेय्यां च महातारा पातु नित्यं सुरप्रिया ॥१२॥ 
चतुशुं जा ललज्जिह्वा भीमरूपा महाबला । 
भैरवी च तथा पातु ऐशान्यां दिशि मां सदा ।।१३॥ 
खड्गकतुंधरा सव्ये वासे चोत्पलखर्परा । 

ऊध्व वागीश्वरी पातु द्रतबुद्धिकरी सदा ॥१४॥ 
पिद्गलोंजटामध्ये वासुकीषु नियोजिता । 
सावेशस्मेरवदना वस्त्रालङ्कारभूषिता ॥१५॥ 
मस्तकं पातु मे पद्मा शवेतपद्मान्तरस्थिता । 

'.. ...-भालं मे पातु पद्मा च नासिकां रूपधारिणी ॥१६॥ 
सुन्दरी पातु नेत्रे च सर्वानन्दस्वरूपिणी । 
श्रवणे सर्वदा पातु कालिका मुण्डमालिनी ॥१७॥ 
रमशानभैरवी पातु स्कन्धं मे सर्वदैव हि । 
आनन्दभेरवी बाहू पातु नित्यं सुरप्रिया ॥ १८॥ 
हस्तौ रक्षतु शर्वाणी हृदयं पातु सर्वदा । 
मध्य रक्षत्‌ मातङ्गी नाभि पातु सुरेश्वरी ॥१८॥ 
कटि कामेश्वरी पातु भक्तकामप्रपूरिणी । 
शुवनेशवरी सदा पातु ऊरू मे सवंमङ्गला ॥२०॥ 


श्री वारा स्त्रोत, कवच आदि | १०६ 


महात्रिपुरसुन्दरी. च जानुनी पातु सर्वदा । 
अश्वारूढा तथा जंघे प्रचण्डासुरघातिनी ॥२१॥ 
भद्रकाली तथा पादौ पायाच्च भद्रहारिणी । 
सर्वत्र त्वरिता पातु सर्वेत्र हितकारिणी ॥२२॥ 
अग्रतः ` पोडशी पातु देवी त्रिपुरसुन्दरी । | 
पृष्ठतो भे गुह्यकाली नित्यं रक्षतु शोभना ॥२३॥ 
कृष्णदेहा दक्षपाश्वें नित्यं पातु सुशोभना । 
चामपाशवे सदा पातु रक्तबीजविनाशिनी ॥२४॥ 
इत्येतत्कवचं प्रोक्त सर्वकामार्थेसिद्धिदम्‌ । 
गोपनीयं सदा देवि न कस्मेचितप्रदर्शेयतु ॥२५॥ 
यः  सङ्ृच्छ्णुयादेतत्कवचं भैरवोदितम्‌ । 
सर्वान्‌ स॒ लभते कामान्‌ परतर शिवरूपता ॥२६॥ 
सकृद्यस्त्‌ पठेन्नित्यं कॅवचं भ्ैरवोदितम्‌ । 
सच सर्व॑ यज्ञफलं लभते चात्र संशयः ॥२७॥ 
संग्रामे संजयेच्छत्रून्मात ्गानिव केसरी । 
दहेत्तणं यथा वर्ह्निस्तथा शत्रून्दहेत्सदा ॥२८॥ 
न शस्त्राणिन चास्त्राणि शरीरे प्रभवन्ति हि । 
न तस्य जायते व्याधिन च दुःखं कदाचन ॥२६॥ 
उच्चाटनाद्यास्ता: सर्वाः प्रसिध्यन्ति च सिद्धयः । 
न 5 च वैरगतिस्तस्य भवेदन्येरबाधित: ॥३०॥ 
दीर्घायु: कामभोगी च धनवानपि जायते। | 
यो न्यसेत्कंवचं देहे तस्य सम्यक्‌ फलं श्युणु ॥३१॥ 
जितव्याधिः शतायुश्च रूपवानपि जायते । 


सवंरन्तौघसम्पूर्णो विद्यावानपि जायते ॥३२॥ ` 


नाग्निदेहति तत्कायं न चापः क्लेदयन्ति च । 
न शोषयति तं वायुः क्रव्यादा नहि चेव हि ॥३३॥ | 


११० | तारा तन्त्र शास्त्र. 


शस्त्राणि नेव छिन्दंति न तापयति भास्कर: । 
वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्‍च भयानकाः ।॥॥३४॥। 
सर्वे तस्य वशं यान्ति भूतग्रामाश्चतुविधा: । 
नित्यं पठति यो भक्त्या कवचं हरनिमितम्‌ ॥३५॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाइच नित्यं तस्य करस्थिताः । 
अन्यस्य वरद: सोपि नित्यं भवति पण्डितः ॥३६॥ 
एष संजायतेऽव्याधिः कवच ब्रहावादिनः । 
वदेतूयः इलोक शतशो भवेत्स श्रीधरो नरः ॥ ३७।। 
लिखितं यस्य गेहे तु कवचं भेरवोदितम्‌ । 
न तस्य दुर्गति: काचिज्जायते नात्र संशयः ।। ३८।। 
ग्रहाश्च सर्वे तृष्यन्ति वशं गच्छन्ति भूमिपाः | 
यद्राज्ये कवचज्ञोस्ति जायन्ते तत्र ते त्रयः ॥३८॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं धर्मार्थ कवचं शुभे । 

॥ इति श्रीभैरवानन्दे शिवपावंतीसंवादे महा रहस्ये ताराकवचभ्‌ ॥ 


५. श्री उप्रतारा हृदयम्‌ 
भी शिव उवाच -- 


श्टेणु पावेति भ्द्रं ते लोकान [मु हितकारकमु । 


कथ्यते सवदा गोप्यं ताराहृदयमुत्तमम्‌ ॥ 
-भी पार्वती उवाच -- 
स्तोत्रं कथं समुत्पन्नं कृतं केन पुरा प्रभो । 
केथ्यता सर्वेसदूवृत्तं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ 
थी शिव उवाच-- 
| रणो देवासुरे पूर्व कृतमिन्द्रेण सुप्रिये । 
| दुष्टशत्रविनाशार्थ बलवृद्धियशस्करं ॥ 


श्री तारा स्त्रोत कवच, आदि | १११ 


35 अस्य श्रीमदुग्रताराहूदयस्तोत्रमंत्रस्य श्री भैरव ऋषि: 
अनुष्ट्प्छन्दः श्रीमदुग्रतारा देवता स्त्रीं वीजं हूँ शक्तिः नमः कीलकं 
सकलशत्रुविनाशार्थे विनियोगः । 


७५ स्त्रीं हृदयाय नमः । 


बषट्‌ । ३ॐ स्त्रीं कवचाय हैं । 
फट्‌ । म 


39 ह्वीं शिरसे स्वाहा । 3 हैं शिखाये 
39» ऐं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ हंस: अस्त्राय 


ध्यायेत्कोटिदिवाकरद्युतिनिभाँ बालेन्दुयुकशेखरां । 
रक्ताङ्गी रसानां सुरक्तवसनां पूर्णन्दुबिम्बाननास्‌ ॥ 
पाशं कतृ महांकुशादि दधतीं दोभिश्चतुभियु तां । 
नानाभूषणभूषितां भगवतीं तारां जगत्तारिणीम्‌ ॥ 
तारिणी दत्तरनिष्ठानां सवेतत्वप्रकाशिका । 
रामाभ्िन्ना पराशक्तिशशत्रुनाशं करोतु में ॥ 
सर्वदा शत्रुसंरम्भे तारा मे कुरुतां जयम्‌ । 
स्त्रीं त्रींस्वरूपिणी देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ 
तव स्नेहान्मया ख्याता न पशून्‌ प्रकाश्यताम । 
श्वुणु देवि तव स्नेहात्तारानामानि तत्त्वत: ॥ 
वर्णयिष्यामि गुप्तानि दुलंभानि जगत्त्रये । 
तारिणी तरला तारा त्रिरूपा तरणिप्रभा ॥ 
सत्वरूपा महासाध्वी सर्वसञ्जनपालिका । 
रमणीया रजोरूपा जगत्सृष्टिकरी परा ॥ 
तमोरूपा महामाया घोररावा भयानका । 
कालरूपा कालिकाख्या जगद्विध्वंसकारिका ॥ 
तेत्त्वज्ञानपरानन्दा तत्त्वज्ञानप्रदानधा । 
रक्तांगी रक्तवस्त्रा. च रक्तमालाप्रशोभिता ॥ 
सिद्धिलक्ष्मीरच ब्रह्माणी महाकाली महालया । 
नामान्येतानि ये मर्त्याः सवेदेकाग्रमानसा: ॥ 


१११ | तारा तन्त्र शास्त्र 


प्रपठन्ति प्रिये तेषां किड्धूरत्व॑ करोम्यहम्‌ । 
' तारां तारपराँ देवीं तारकेशवरपूजिताम्‌ ॥ 
तारिणीं भवपाथोघेरुग्रतारां भजाम्यहम्‌ । 
स्त्रीही हुँ त्रीं फट मं त्रेण जलं जप्त्वाभिषेचयेतू ।। 
सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
त्रीं स्वाहन्तेमंहामन्त्रेशचन्दनं साधेत्तत्तः ॥ 
तिलकं कुरुते प्राज्ञो लोको वश्यो भवेत्प्रिये । 
स्त्री हीं त्रींस्वाहामंत्रेण शमशान भस्म मंत्रयेत्‌ ॥ 
शत्रोग हे प्रति क्षिप्त्वा शत्रोमृ त्यूभैविष्यति । 
हीं हूँ सत्रों फडन्त मंत्रे: पुष्पं संशोध्य सप्तधा ॥ 
उच्चाटनं भवत्याशु रिपूणन्नौव संशयः । 
स्त्री तरीं हीं मंत्रवर्येण अक्षताञ्चाभिमंत्रिताः ॥ 
तत्प्रति क्षेपमात्रेण शीघ्रमायाति मानिनी । 
(हंसः-ॐ ही सत्रं हूं हंसः) इति मंत्रण जप्तेन 
नक शोधितं कज्जलं प्रिये ॥ ` 
तस्यव तिलकं कृत्वा जगन्मोहं समाचरेत्‌ । 
तारायाः हृदयं देवि सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।। 
बाजपेयादियज्ञानां  कोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ । 
पद्भादिसवंतीर्थानां फलं कोटिगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
महादुःख महारोगे सङ्कटे प्राणसंशये । 
महाभये महाघोरे पठेतस्तोत्रं महोत्तमम्‌ ॥ 
सत्यं सत्य मयोक्त ते पार्वति प्राणव्रल्लभे । 
गोपनीय प्रयत्नेन न प्रकाश्यमिदं क्वचितु ॥ 
॥ इति श्री भैरवीतन्त्रे शिवपावं तिसंवादे श्रीमदुग्रतारा हृदयम्‌ ॥ 


{ 


श्री तारा स्त्रोत, कवच आदि | ११३ 


६, श्री तारोपनिषत्‌ 


द % तत्सद्‌ ब्रह्मा तद्रूप प्रकृतिपरं गगनाभ तत्पर परमं महत्सत्यं 
। पेदहं होंकारं रक्तवणं नानाभिस्त्रींकारं पिद्धलाभं हुंकारं विशदाभें 
मदहृद ग्रूप भ्‌ ण्डलं फट्कारं धम्रवर्ण मत्खडगमोङ्कारज्त्रलद्रूपं 
मन्मस्तक वेदा मद्धल्ताइचन्द्रार्कानला मन्नेत्रा दिवानक्त मत्पादौ सन्ध्या 
मत्कर्णौ संवत्सरी मदुदरो महष्ट्रापंक्तो मत्पाश्वों वारत्तंवो मदंगुल्यो 

मन्ता: शवको मन्मुखं मही मद्रसना दौः मन्मुखं गगनं मदूहृदयं 
: मम चमे रसं मद्रुधिरं वान्न वासांसि फलानि निरहङ्कार 


St सुधा मन्मज्जा स्थावराणि मद्रोमाणि पातालादिलोकौ मत्कुचौ 


प षणानि मन्नाड्यं ज्ञानं मन्मनः क्षमाबुद्धिः शून्यं मदासनं नक्षत्राणि मदु- 


। 
एतद्वेराटकं मदपु: मज्जलं स्व 
प्योतिमैयं विद्धि शिरः उग्रतारां महोग्रां नीलां घनामेकजटां महामाया 
पकेति मां विदित्वा यो जपति मद्रूपाणि यो वेत्ति मन्मंत्रं यो जपति 
भवति भदूपकल्पिता यो जपति भगं भजति निर्विकल्पः साधक: सत मो 
। सर्वाणि कर्माणि साध्यानि निर्भयो भवति । गुरु नत्वा स्तुत्वा 


बिन्दुस्वरूपं महाकारस्वरूपं 


५ - बन्मुक्तो क्तो 
५ भूषणानि दत्त्वा इमामुपनिषद्दियां प्राप्य मा यो जपति स जीवन्मु 
भषति ॥ मुपनिषढियाँ प्रा" नः, 
॥ इत्यथर्ववेदे सौभाग्यकाण्डे श्रीतारोपनिषस्समाप्ति््‌ ॥ 
भेन, . ७, श्री तारा स्तोत्रम 
| रेव उवाचच-_ 


घोररूपे महामारे सर्वेशत्रवशद्धूरि । 
भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥१।। 
सुरासुराचिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते । 


जादूकपपहरे, देवि ङ्म तफ ४४0 कक *, 


११४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


जटाजुटसमायुक्त लोलजिह्वानुकारिणि । 
द्रतबुद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥॥३॥ 
सौम्यरूपे घोररूपे चण्डरूपे नमोऽस्तु ते । 
सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्‌ ।।४॥ 
जडानां जडता हंसि भक्तानां भक्तवत्सले । 
सूढता हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥५॥ 
हुं हृङ्कारमये देवि बलिहोमप्रिये नमः । 
उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥६॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकमानसः । 
षण्मासः सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या प्रित्ञारणा ॥७॥ 
बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे । 
कुबुद्धि हर मे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥८॥ | 


इन्द्रा दिदिविषदूवृन्दवन्दिते करुणामयि । 
तारे ताराधिनाथास्ये त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ८ 
मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां तरकंव्याकरणादिकाम्‌ ॥ १०॥ 
इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सततं लभते नरः। 
तस्य शत्रुः क्षयं याति महाप्रज्ञा च जायते,।। १ १॥ 
` पीडायां वापि संग्रामे जप्ये दाने तथा भये । 
थ इदं पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः ॥ १२॥ 
स्तोत्रेणानेन देवेशि स्तुत्वा देवीं सुरेइवरीम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सवेविद्यानिधिभेवेत्‌ ॥ १३॥ 
इति ते कथितं दिव्यं स्तोत्रं सारस्वतप्रदम्‌ । 
अस्मात्‌ परतरं नास्ति स्तोत्र तन्त्रे महेश्वरि ॥ १४ 


॥ इति वृहन्नीलतन्त्रे श्रीतारास्तोत्रम्‌ ॥। 


श्री तारा स्त्रोत कवच आदि | ११४ 


८. श्री ताराष्टकम्‌ 
धो भेरव उषाच--- 

३ मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे । 
प्रत्यालीढपदस्थिते शवहूदि स्मेराननाम्भोरुहे.॥. 
फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कतृं कपालोत्पले । 
खड्गञ्चादधतीं त्वमेव शरणं त्वामीशवरीमाश्रये ॥. 
वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरी । 
गदयप्राकृतपद्यजातिरचनासवंज्ञसिद्धिप्रदे i 
नीलेन्दीवरलोचनल्ययुते काए्ण्यवारां निघे । 
सौभाग्यामृतवर्षणेन कृपया सिञ्चन्तमस्माहशम्‌ ॥। 
खरे गवंसमूहपूरिततनों सर्पादिवैशोज्ज्वले । 
व्याघ्त्वकूपरिवीतसुन्दरकटी ` व्याबूतषण्टाङ्भिते ॥ 
सद्य: कृत्तगलद्रजःपरिमिलन्मुण्डद्यी मूँज 

ग्रन्थिश्रेणीनुमुण्डदामललिते भौमे भयं नाशय॥ ` 
मायानङ्गविकाररूपललनाविद्दर्धचन्द्रात्मिकै | | | 
हुं फट्कारमपि त्वमेव -शरणं मन्लात्मिके माइशः ॥ || 
सूतिस्ते जननि त्रिधामघरटिता स्थूलातिसुक्ष्मा परा-॥ ..! ` ` | 
वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां तु. तामाश्रये ॥ 
्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो गच्छंति सायुज्यतां । 
तस्य श्रीपरमेशवरस्य हरिहरब्रह्मादिसाम्यात्मनः ॥ 
ससारांबुधिमज्जने पट्तनूम्‌ देवेनद्रमुख्यान्‌ सुरान्‌। ` || || ` 
मातस्त्वत्पदसेवने हि विमुखान्‌ कि मन्दधीः सेवते ॥ | || | 
मातस्त्वत्पदप ङ्कुजद्वयरजोमुद्रा ङ्गकोटी रिण-- ‘+ | | Ne 
स्ते देवाजयसङ्गरे विजयिनो निःशङ्कमङ्की गताः ॥ | ॥ | 


देवोहं भुवने न मे सम इति स्पर्द्धां वहन्त: परा--< 
त्तत्तल्यान्नियतं यथा शुचिरवी नाश ब्रजन्ति स्वयम ॥ 
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त्वन्नामस्मरणात्पलायनपरा द्रष्दु च शक्ता नते। 
भूतप्रतपिशाचराक्षसगणा यक्षाश्च नागाधिपाः॥। 
दैत्या दानवपुङ्गवाश्च खेचरा व्याघ्रादिका जन्तवो । 
डाकिन्यः कुपितान्तकश्च, मनुजो मातः क्षणं भूतले ॥ 
लक्ष्मी: सिद्विगणश्च पादुकमुखाः सिद्धांस्तथा वैरिणां । 
स्तम्भश्चापि वराङ्गने गजघटास्तम्भस्तथा मोहनम्‌ ॥ 
मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृणां सिध्यन्ति ते ते गुणाः । 
कलात: कांतमनोभवस्य भवति क्षुद्रोऽपि व्राचस्पतिः ॥ 
ताराष्टकमिदं. पुण्यं भ्षक्तिमान्‌ यः पठेन्नरः। 
प्रातमेध्याह्बकाले च सायाह्न नियतः शुचिः॥ 
लभते कवितां विद्यां सर्वं शास्त्रार्थविद्‌ भवेत्‌ । 
लक्ष्मी मनदवरां प्राप्य भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ 
' कीति कान्तिं च नैरुज्ये प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयातू ।। 
॥ इति नीलतन्त्र श्रीताराषटकं स्तोत्रम्‌ ।। 


&, श्री तारिणी शतनामस्तोत्रम्‌ 
श्री शिव उबाच-- 


तारिणी तरला तन्बो तारा तरुणवल्लरी । 
तीरख्पा तरश्यामा तनुक्षीणपयोधरा ।।१।। 
तुरीया तरला तीब्रगमना नीलवाहिनी ।. 
उग्रतारा जया चण्डी श्रीम्रदेकजटा शिवा ।।२॥। 
तरुणा शाम्भवी छिन्नभाला च भद्रतारिणी ।. 
उग्रा उग्रप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती ॥३॥ 
द्वितीया शोभिनी नित्या नवीना नित्यन्रुतना । 
| चण्डिका विजयाराध्या देवी गगनवाहिनी ।।४॥। 


१. या याशा 


श्री तारा स्त्रोत, कवच आदि | ११७ 


अट्टहास्या करालास्या चरस्यादितिपुजिता । 
सगुणा सगुणाराध्या 
रक्तप्रिया च रक्ताक्षी रुधिरासवभूषिता । 


बलिप्रिया बलिरता दुर्गा बलवती बला ॥६॥ - 


बलप्रिया बलरता बलरामप्रपूजिता । 
अद्धकेशेशवरी केशा केशवेशविभूषिता ॥७॥ 
पद्ममाला च पद्माक्षो कामाख्या गिरिनन्दिनी। | 
दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षजा दक्षिणे रता ॥5॥ 
वज्तरपुष्पप्रिया रक्तप्रिया सुकुमभूषिता । 
माहेश्वरी महादेवप्रिया पञ्चविभ्रुषिता ॥ द 
इडा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना घ्राणरूपिणी । 
गान्धारी पञ्चमी पञ्चाननादिपरिपुजिता ॥१०॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देवि रहस्यं परमाळू,तम । 
श्रुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारादेव्याः प्रसादतः ॥। १ १॥ 
य इदं पठति स्तोत्रं तारास्तुतिरहस्यकम्‌ । 


सवंसिद्धियुतो भूत्वा विहरेत्‌ क्षितिमण्डले ॥१२॥ 


तस्येव मन्त्रसिद्धिः स्यान्मम सिद्धिरनुत्तमा । 


भवत्येवं महामाये सत्यं सत्यं न संशयः ॥१३॥ 


मन्दे मङ्गलवारे च यः पठेन्निशि संयुतः । 


तस्येव मन्त्रसिद्धिः स्याद्‌ गाणपत्यं लभते सः ।॥। १४॥ 


श्रद्धयाश्रद्धया वापि पठेत्तारारहस्यकम्‌ । 


सोऽचिरेणैव कालेन जीवन्मुक्तः शिवो भवेत्‌ ॥ १५॥ 


॥ इति मुण्डमालातन्तरे तारिणी शतनामस्तोत्रम्‌ ।। 


हरीन्द्रदेवपूजिता ।५॥ 


| ११८ | तारा तन्त्र शास्त्र 


१०, श्री नीलतारा अष्टोत्तरशतनाम 
॥ श्री गणोशाय नमः ॥ 


प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालावि भूषिताम्‌ । 
खर्वा लम्बोदरीं भीमां व्याघ्रचर्मावृतां कटौ ॥ १॥ 
नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुण्डविभूषिताम्‌ । 
चतुशुं जां ललञ्जिह्वां महाभीमां वरप्रदामु ॥२।। 
खड्गकर्त्रीधरां सव्ये वामे मुण्डोत्पलान्विताम्‌ । 
बालारकं मण्डलाकार लोचनत्रयभूषिताम्‌ ।॥३॥ 
पिङ्गोग्रै कजटां ध्याये मौलावक्षोभ्यभू षिताम्‌ । 
नीलनागजटाज़ूटां शवेताहिकृतकुण्डलाम्‌ ॥४॥ 
पीताहिकं करोपेतां धूस्राहिबाहुभूषणाम्‌ । 
रयामनागोपवीतां च शुश्राहिहारभूषणाम्‌ ॥५॥ 
शवेतनागलसत्काञ्चीं पाटलाहि पदद्वयाम्‌ । 
पाशवेद्वये लम्बमाननीलेन्दीवरमालकाम्‌ ॥६॥ 
प्रज्वलत्प्रेत भूमध्यस्थितां दंष्ट्रा करालिनीम्‌ । 
शवकण्ठपदद्वन्द्ववामदक्षपदद्वयाम्‌ NN 
सावेशस्मेरवदनां भक्तानामभ्यप्रदाम्‌ । 
एकदाड्कुस्थिताया वै निशम्य वचनं श्रियः ।।८॥ 
उवाच .कृशमध्याङ्गीं ` पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
जघनाभारभरिताम्‌ सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥।&॥ 
समुद्यदिन्दुवदनां विलसन्न त्रपङ्कजः। 
विष्णुस्त्रलोकाधिपतिस्सुगतस्त्व वदस्व मे ॥॥१०॥ 


प्रीत्या सत्यं दयागार यद्यहं तव वल्लभा । 
विष्णुरुवाच-- त 


साध्वि त्वं सुकुमाराङ्गि उन्नतस्तनमण्डले ॥११॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | ११९ 


साधुवादं भवत्पात्रकथितं मां प्रति प्रिये । 
शृणुष्वेदं भद्रमूते चञ्चले चटुलेक्षणों ॥१२॥ 
नामेदं नीलतारिण्या अष्टोत्तरशतं परम्‌ । 
इदमेव पुरा वज्री पृष्टवाँस्चन्द्रशेखरम्‌ ॥।१३॥ 
उपदिष्टं तेन तस्मै तेन जातस्त्रिलोकराट्‌ । 
श्वुणुष्व सावधानेन चेतसा चञ्चले ध्रवम्‌ ॥१४॥ 
अपरीक्षितशिष्याय न देयं सत्यमेव हि । 
कुलीनाय प्रदातव्यं सुधिये शान्तचेतसे ॥१५॥ 
अभक्त भ्योऽपि पुत्रेभ्यो न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
मन्त्रोद्धारमिमं भद्रे आदाबुच्चायै साधकः ॥ १६।। 
तदेतन्नीलतारायास्स्तवराजं पठेत्सुधीः । 
मंत्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि सावधानेन तच्छुणुः ।।१७॥ 
उद्धारो मन्त्रराजस्य सर्वपापप्रणाशकः । 
_जीमूतवत्मेदहनस्थितमिन्दुयुक्त- 

मुद्हिनेश्‍वरनिभं तव देवि बीजम्‌ ॥१८॥ 
आद्यं जनो यदि जपेज्जगतां भवानि । 
लोकत्रयं स वशयेत्स्वसरस्वतीभिः  ॥१८॥ 
शुक्र हरिस्थलमनलेन्दुशान्तियुक्त । 


स्त्री वीजमम्ब तव नाजपते कदाचित्‌ ।। 


मुक्तावलीलसदुरोजभरा: सुनेत्रा । 
रम्भादयोपि वशगाः प्रभवन्ति तस्य ॥२०॥ 
खं वामकर्णकलितं शशिशेखराल्य । 
कूर्चाभिधं जननि वीजमिदं जपेद्यः ॥ 
पञ्चा शदुग्रन रमुण्ड विशालमाले । 


सहतमस्य चरणः क्षमते त्रिलोकीम्‌ ॥२१॥ 
वर्णत्रयात्मको मन्त्रस्त्रिलोकीमोहनक्षभः । 
स चायं नीलतारिण्या मूलमन्त्र उदाहृतः ॥२२॥ 


१२० | तोरा तन्त्र शास्त्र 


प्रणवाद्या महाविद्या फडन्ता चोग्रतारिणी । 
आदिबीजं विना देवि प्रोदितैकजटा पुन: ॥२३॥ 
. क्रषिन्यासं करन्यासमङ्गन्यासँ विधाय च । 
ध्यायेत्तारां महादेवीं मानसे हंसगामिनीम्‌ ॥२४॥ 


प्रलयजलधिमध्ये स्फीतफुल्लाम्बुजस्थां । 
जलदपटलनीलां लोलजिह्वां त्रिनेत्रां ॥ 
शिवशवहृदिवासामासवाच्चुणिताक्षी- 
मुड़गणकुतहारामाश्रये नीलतारामु ॥२५॥ 


एवं ध्यायन्महाविद्यां पिबन्नपि च कारणम्‌ । 
अदन्नपि च मांसं च स्तवराजं पठेत्सुधीः ।॥२६॥ 
अस्य स्तोत्रस्याब्धिसुते क्रषिरास्ते स्वयं हरिः । 
छन्दोञ्नुष्टुप्‌ तथा प्रोक्त देवता भवतारिणी ॥२७॥ 
स्वी तारा तारिणी तीक्ष्णा तोक्षणदंष्ट्रा तिलप्रभा । ' 
करालवदना काली कुलमागप्रवद्धिनी ॥२०।। 
कात्यायनी च कौमारी राजराजेश्वरी रमा । 
श्रीविद्या शाम्भवी शक्तिभैरवी भयहारिणी ॥२४।' 
महाकाली महालक्ष्मीमंहावाणी महोदरी ।. 
इन्द्राक्षी छिन्नमस्ता च श्यामला ङ्गी कृशोदरी 11२० 
पुनीता .पावेती पुण्या प्रलयाङ्गारलोचना । 
कालरात्रिर्महोकालकामिनी च. क्रिया कला ॥ ३१! | 
दलितेन्दीवराक्षी च दानवेन्द्रविमदिनी । 
लोककर्त्री कतूंहस्ता कपालोत्पलधारिणी ॥३२।' 
मुण्डहस्ता मुण्डमाला भुजङ्गकृतकुण्डला । 
अर्धेन्दुमौलिरमला परमा परमेश्वरी ॥२२॥ 
पूर्णन्दुबिम्बवदना वाराहीन्दु कला वरा । 
चामुण्डा चण्डवीर्या च चण्डदोर्दण्डखण्डिनी ॥३४' 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | | १ 


प्रेतमंडलमध्यस्था भ्षेरवव्रजसेविता । 
गणेशगुहमाता च गौरी गुर्वी गणप्रिया ॥३५॥ | 
दिनेशमण्डलगता चन्द्रमण्डलमध्यगा । 


नक्षत्रा क्षत्रहस्ता च वह्मिर्वायुजेल॑ मरुत्‌ ॥३६॥ 
ब्रह्माणी वैष्णवी शैवी शिवा शान्ता सनातनी । 
भवानी भोमरूपा च भीमा च भवतारिणी ॥३७॥ 
अम्बिका चंडिका चंडी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । 
विश्ववाग्र्‌पिणो नीला कालिन्दी जाहुवी मही ॥३८॥ 
आकाशवासिची गङ्गा्टुजङ्गंवरमालिनी । 
बाला धूमावती धन्या बगला भुवनेश्वरी ॥३६।॥ 
षोडशी षोडशकला खड्गखरपरधारिणी । 
उद्यदिन्दुप्रतीकाशा कोटिसूय॑समप्रभा ॥४०॥ 
ठक्कुराज्ञी महाराज्ञो पट्टराज्ञी प्रभाविनी । 
कर्पादनी कोटिमूतिमेहामाया महोत्सवा ॥४१॥ 
इति ते कथितं लोलकु डलोन्मण्डितानने । || 
अष्टोत्तरशतं नाम तारायास्तूर्णसिद्धिदम्‌ ।।४२॥ | | 
स्तवराजं पठेदेतदनाकुलमना . नर: । || | 
बणमासान्तस्त्रि सन्ध्यायां राजानं वशमानयेत्‌ ॥४३॥ ॥ 
घोढाविन्यस्तदेहाय क्रमदीक्षान्विताय च || | 
महाचीनक्रमज्ञाय देयमेतच्च नान्यथा ॥४४॥ । | 
एककनामजं पुण्यमसंख्यफलदं महतू । 
निशीथे त्रिरिदं जप्त्वा महामाहेशवरो भवेतू ॥४५॥ 
विधानमथ वक्ष्यामि बिधेयं भक्तसत्तमेः । 
ताम्बूलपूरितमुखः सुदृढ: साधकाग्रणीः ॥४६। | | 
उपचारेरनेकश्च पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । ॥ | 
सिन्दूरवेदिकामध्ये पादावुल्लिख्य यत्रतः ॥४७॥। 


१२२ | तारा तन्त्र शास्त्र 


महादेवीं यजेत्तत्र जगदीशनमस्कृत्राम्‌ । 
सिन्दूरकरवीराद्यैः कुसुर्म॑लोहितः सितैः ॥४८॥ 
जवाजन्येबिल्व दलैविष्णु क्रान्तात रू-द्र वे: 
जलस्थलसरोजैश्च पारिजातप्रसूनकंः ॥४८। 
कुन्देशच कणिकारैश्च प्रसन्नवदनः प्रिए । 
नैवेद्येरासवाद्ैशच पंचभिमँइच पूपकंः ।।५०॥। 
अन्यश्च विविधं द्रेव्ये घु ताक्तं विश्वमातरम्‌ । 
पूजयेत्साधकश्रेष्ठो भक्त्या चिश्चलमानसः ॥ ५ १॥ 
करवीररक्तपुष्पंः सतिलेः सयवाक्षतेः । 
मघुसिक्तं: शर्कराद्यैः पायसान्नेन संयुतैः 11५२॥। 
प्रतिनाम निशीथे हि वृताक्ते हूँवनं. चरेतू । 
गमस्कृत्य महादेवी बालि दद्यादतन्द्रितः ।।५३॥ 
मांसमाषान्नशाकाज्यपायसा पूपकादिके: । 
चतुष्पथे मुक्तकेश आसवाचणितेक्षणः ।।५४।। 
उक्तमेतद्विधत्ते यः स साक्षाच्छङ्करो भवेत्‌ । 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य. गङ्गाप्रवाहवतु ॥५५॥ 
वकत्रशुञ्राशुविम्बे वे प्रलापादपि जायते । 
ैत्रारविन्दयुगले कमला निश्चला भवेत ॥।५६॥ 
चक्रवतिशिरोरत्ननिष्ठं ष्टचरणो जनः । 
भवेत्तमनुगच्छन्त्यः सेवन्ते उवं शीमुखाः ।॥। ५७।। 
स्तम्भनं जम्भनं चेन्दोर्मोहनं जगतामपि । 
शोषणं सागराणां च कतु स क्षमते पुमान्‌ ॥५८॥ 
महात्मा स चिरञ्जीवन्मुक्तसत्यक्तविकल्पनः । 


` तत्सौन्दर्येण दत्तो रुलज्जाङृृन्मीनकेतनः । 
रिपुणां कालरूपः स्यातसर्वशकत्या स्वयं शिव: ।। ६०॥ 


जे 


ऐणत्रयमयं कामप्रदं मुक्तिदम्‌ ॥ मातः ! शंकरवल्लभे ! प्रतिदिनं 


fi ये येसदा । तेते यान्ति चिदात्मकं हरिहरब्ह्मादिसाम्यं 
NN 


Cr वामनेत्रान्वितमनलयुतं विन्दुचन्द्राधेयुक्त । बीजं ते गुह्यः 


भषुरा 
“राणा 


भ्रीकण्ठामरकेशवर्णघटित चन्द्रा्विस्दृज्ज्वलं । बीजं यत्परमं 


श्री तारा लता ||| कवच आदि | १२३. 


गुरू: शास्त्रार्थवेतुणां ज्ञाता भूतभविष्ययो: । 
निर्भयो विचरेल्शोके विहारी भेरवो यथा ॥६१॥ - 
भूर्जपत्रे लिखित्वेदं रसेन जतुजन्मना । 
रक्तवर्णेन नव्येन वेष्टयेत्पट्ट वाससा ॥६२॥ 
सुवर्णगुटिकास्थं च दोषिदक्षे निधारयेतू । 
पुमास्त्री वामबाहौ तच्चित्तेप्सितफलप्रदम्‌ ॥६३॥ 
य: पठेत्प्रयतः प्रात: प्रिय आवर्षमुत्सुक: । 

स॒ लक्ष्मीराजितगृह: सर्वविद्याविशारदः ।।६४॥ 
य इदं द्वादशाकृत्या जपेज्जघनमध्यग: । 
नित्यं निधुवनासक्तः स वाचापदुतां ब्रजेत्‌ ॥६५॥ 
ईशा मीशगरोशवदिन्तपदां संसारविद्यामयीं । , 
पेष्टीपानपरायणां यदखिलब्रह्माण्डवाग्रपिणीम्‌ ॥६६॥ 
उद्यहीप्तकलां परापरकलां संसारसारां परां तारा | 
नोलसरोजराजितकरां  तामीश्वरीमाश्रये ॥६७॥ 
॥ इति श्री विष्णूयामले ता राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


११, श्रीतारा कपू रस्तोत्रम्‌ 


निभुवनजननि त्रिक्षणे ये जपन्ति ॥ तेषां वक्त्रारविन्दे विहरति 


क तली गीर्मातशचन्द्रोर्वचूडे सकलभयहरे सिद्धिभाजां 
१ ॥२॥ ¢ 


१२४ | तारा तन्त्र शास्त्र 


शुक्राणँ पूतनास्थं कलितशशिकलाविन्दुभूषं सवहिभ्राजदु वामार्वि 

युक्त जननि तव बधूबीजमेतज्जपन्ति । तै ते लोलेक्षणानां र 
रसनापीनवक्षोजवास:, केशानां चित्तमाशु स्मरहरमहिले 

_ प्रकामम्‌ ॥३।॥। ॥ 


ईशानं वामकर्णोल्लसितशशिकलाविन्दुयुक्त नहा A 
. मातस्त्वदीयं यदि जपति. जनो वारमेकं जडात्मा । चञ्चत्पर्ञ्च' , 
ग्रग्रथितनरशिरो मालिकाक्रान्तकण्ठे ! मातः ! शैलेन्द्रपुत्रि रिवर 
संक्षोभयत्येव शी घ्रम्‌ 11 ४॥। 


पश्चादस्त्रं तदन्यत्‌ पुरहरमहिले ! बीजमत्यन्तगुह्य । भीर 
पञ्चमुद्रे ! प्रकटविकटदंष्टरोग्रवक्त्रारविन्दे ॥। नित्यं ये भावयन्ति 
दिनममले ! घोररूपाट्टहसि । ते नुनं. भ्रामयन्ति त्रिजगदघहरे ! नन 
विश्वमेतत्‌ ॥५॥ ; 

माया स्त्रीकूचेबीजै्नवतपनहरित्‌सारद्धचन्द्रा---शुवर्णे | मावली 
लाख्यमेतत्तव मनुमनिशं ये प्रकामं जपन्ति ॥ वित्ते वित्तेशतुल 
गुरुसहशास्तकंकाव्यागमादौ । ते ते नीलाम्बुदालीरचिरचि 
कामरूपा भवन्ति ।॥ ६॥ 


भवान्येभि्बीजिहिमगिरिसुते ! चास्त्रसहितै-- 
निगूढं ये मातस्तव मनु जपन्त्येकजटिले ! 
त्रियामानाथार्धप्रविलसितभाले ! त्रिनयने ! 

गृहे तेषां नित्यं निबसति मुदा सिन्धुतनया ॥७।। 
अमीभिर्वीजेस्ते प्रणवसहितैः शैलतनये । 
निजस्वान्ते सास्त्रं परिजपति पञ्चाक्षरमिति ॥ ` 
। छ सिद्धः स त्यागी स तु पुरहरोऽसौ मुरहरः । 

स धाताऽसौ मुक्तो भवति हि चि दानन्दरसिके 11८ 
शवासीनां, कण्ठे कलितन्‌करीटीं' करलसत्‌ । 
कपालासिश्यामोत्पलर्चि रकत्रीं त्रिनयनाम्‌ ॥ 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | १२५ 


नवाम्भोदश्यामां विकटरदभीमां पृथुकुचां । 
सदैव त्वां ध्तायन्‌ जननि ! स जडो वाक्पतिसमः ॥। दी। 
तटे नद्याः सिन्धोगिरिशिरसि मालूरगहने । 
इमशाने गोष्ठे वा गिरिशभवने शून्यसदने ॥ . . 
हविष्याशी लक्षं प्रजपति वशीभावनपरः-। 
` स सर्वज्ञो वाग्मी भवति सुजनो पीनजघने ।। १०॥ 
मुदा मातः ! शुद्धोदक रुचिरगन्धाक्तसलिलेः । 
स्वयम्भूपुष्पस्रक्‌कुलतनुभगक्षालितजलः ॥ 
शिवे त्वां संध्यायन्‌ हरमहिषि सन्तर्पयति यः । 
सदैव स्त्रीवृन्दं वशयति स विद्याधरपतिः॥११।। 
जवापुष्पेिल्वै्मरुवकुलमुख्यैशच कुसुमेः।. 
सुगन्धैः कपू रैरगरुमहितैर्ध पनिकरैः ।। 
प्रदीपे ₹ज्ज्वालैं तरचितनै वेद्यनिकरे-- | 
स्ववार्चा यः कुर्य्यात्स भवति हि पूज्यः क्षितिपतेः ॥ 
स दूर्वाभिः पद्म स्त्रिमधुललितैः  श्रीफलदले- ` 
घृंतगंव्ये रक्तः सुकुलभगलिज्भामृतरसे: । 
त्रिकोणे कुण्डे यो हुतवहमुखे होमविधिना । 
जुहोति त्वां मातः ! स भवति कवीन्द्रः क्षितिपतिः ।। १३ 
निशीथे कल्याणि, प्रमुदितमना. यः पितृवने । 
बलि ते भेषाद्यैः स नरमहिषैर्वा परिचरेत्‌ ॥ 
स राजानं क्षिप्रं वशयति भृगाक्षीसमुदयं । 
त्रिलोकीं वा भूमौ स भवति नरः सत्कविवरः ॥१४॥ 
महापूजां मातस्तव वितनुते यस्तु मधुना । 
तथा  मांसैमैत्स्यैविविधनवमुद्रादिभिरपि ।। . 
वरस्त्रीभिः सार्धं निधुवनविनोदेन मुदितो । 
निशीथे संसारात्स भवति वि मुक्तः पशुभयात्‌ 1१५ 


१२६ | तारा तन्त्र शास्त्र ॥ 

त्रिकोणे पोठे त्वां वरनिधुवनासक्तहृदयां । 
महाकालेनोद्यत्पुलकनिचयां स्मेरव दनाम्‌ ॥ 
स्वर्यं नक्त कान्तारतिरससमासक्तहृदयो । ' 
मनुष्यो यो ध्यायेद्धवति शिवतुल्यः स धरणौ ॥१६॥ 


समुत्तु गापीनम्त नजघनराजत्कुलवध्‌-- 
व्यवाथव्यासक्तो जपतितव भक्तो यदि मनुम्‌ ॥ 
गलद्वासः केशो जननि ! मनुजो मेदिनितले । 
स सिद्धीश: शक्त या जयति सुचिरं सबंसुजनम्‌ ॥ १७॥ 
भवानि ! श्रीमातनिजगलितवीर्याप्तचिकुर-- 
मथ प्रेम्णा लब्ध्वा वचनभुवनेशीयुतमनुम्‌ ॥ 
समुच्चाय्ये कोणीतनयदिवसे प्रेतसदने ।- 
स दीर्घायुर्वाग्मी भवति शतहोमात्‌ क्षितितले ॥ १८।। 
' जल यो मन्त्र जपति भूम्रीधरसुते । 
विचिन्त्याग्र मात: ! कुसुमललितं मारभवनम्‌ ॥ 
धरण्यां कन्दपंप्रतिमतनुभृतः स सकलान । 
निजेष्टानाप्नोति प्रविशति मुद्रा तारिणिपदम्‌ ॥ १६॥ 
तमोग्रस्ते चन्द्रे यदि जपति लोकस्तव मन्‌ । 
नवम्यां वा मातर्घरणिधरकन्ये ! वितनुते ॥ 
तथा सूर्य्ये पृथ्वीवलयतिलकः काव्यतरनी । 
पयोधिः सिद्धीनां भवति भवनं सर्वविदितः ॥२०॥ 


सदा पादाम्भोजे भ्रमतु हृदयं भृङ्ग इव मे । 
सदा पाणिइन्द्रं परिचरतु कर्णस्तव कथाम्‌ ॥ 
शृणोतु त्वत्कीतिं हरमहिषि गीर्गायतु सदा । 
सदा रृष्टिभू याद्‌ भवदनुचरालोकनपरा ॥२१॥ 
कदा काले शैलेशवरतनुभवे पादयुगलं । 
मुदा द्रक्ष्ये ब्रहमप्रमुखविबुधानां परिणुतम्‌ डड 1 


श्री तारा स्त्रोत, कवच आदि | १ 


कृपापारावारे भवजननभीतैकशरणे । ˆ 
शरण्ये कारुण्यं मयि वितर दीने भगवति ॥२२॥ 
सदैव स्तोत्रं यः पठति मुदितः साधकवरो। 
न दारिद्रयं तस्य प्रभवति कदाचित्‌ क्षितितले ॥ 
त्रिवर्गो हस्ते स्याज्जगदखिलमेतच्च वशगं । 
चिरं जीवन्नन्ते जननि लभते मोक्षपदवीम्‌ ।।२३।। 
इदं स्तोत्रं मातः प्रपठति दिवारात्रिमनिशं । 
स सर्वज्ञो योगीश्वरनिकरचुडामणिसमः॥। ` 
जडोऽपि त्वद्रूपं जपति यदि सचिन्त्य मनसा । 
त्वदग्रे भूयोच्चे: क्षितिपतिसमानः क्षितितले ॥।२४।। 
महापुण्यं धन्यं सकलपुरुषा थँकनिलयं । 
यशस्यं चायुष्यं सततभवतापापहमिदम्‌ ।। 
रहस्यं प्राकाम्यं नहि खलु कदाचित्‌ पशुजने । 
पठेत्‌ पूजाकाले जननि लभते मोक्षपदवीम्‌ ।।२५॥ || 
॥इति श्रीफेत्कारिणीतन्त्रे श्रीताराकपूं रस्तोत्रम्‌ ॥ || 


१२. श्री तारा सहखनाम स्तोत्रम्‌ 


केलाशनगरे देवं महादेवं महेश्वरम्‌। 
भवानी रहसि प्रीत्या पप्रच्छ वरदायकम्‌ ॥ 
कथमीशान सर्वज्ञ लभन्ते शक्तिमुत्तमाम्‌ । 
साधका: सर्वदा , येन तन्मे कथय सुप्रभो ॥ 


उवाच | ) | | 
विना पूजां विना ध्यानं विना जप विना बलिम्‌ । | ॥॥ 
लभन्ते येन कल्याणि तन्मे निगदितं श्ण ॥ HN 


| 


| १२८ तारा तन्त्र गास्त्र 
«नाम्नां सहस्र तारायाः कथयिष्याम्यशेषतः । 
श्युरु देवि सदा भक्त या भक्तानां परमं हितम्‌ ॥। 
विना पूजोपचारेण विना जपेन यत्‌ फलम्‌ । 
तत्‌ फलं सकलं देवि कथयिष्यामि तच्छणु ॥ 
ॐ अस्याः श्रीतारादेव्या भक्तिकुलसवैस्वनामस्तोत्रस्य श्रीताराः 
देवता सर्वकामार्थ जपे विनियोगः । 


तारा रात्रिमंहारात्रि: कालरात्रि: कपालिनी । 
कालिका कामदा माया महामाया महोत्सवा ।। 
महादानरता यज्ञा यज्ञोत्सवविभूषिता । 
चन्द्रवक्त्रा चकोराक्षी चारुनेत्रा सुलोचना ॥ 
त्रिनेत्रा पञ्चपत्राक्षी कुरङ्गाक्षी मनोहरा । 
ब्राह्मी नारायणी ज्योत्स्ना चारुकेशी सुलोचना ॥ 
वाराही वारुणी विद्या महाविद्या महेश्वरी । 
पिङ्गा कुञ्चितकेशी च महायज्ञस्वरूपिणी ॥। 
गौरी चम्पकवर्णा च कृशाङ्जी कुलपूजिता । 
स्वानन्दस्वलूप च सर्वसड्धुटतारिणी ॥। 
नित्या नित्यमयी नन्दा भद्रा नीलसरस्वती । 
गायत्री सुचरित्रा च कीलब्रतपरायणा ।। 
हिरण्यगर्भा भूगर्भा विशवगर्भा' यशस्विनी । 
हिमवत्‌तनया दिव्या दिव्याम्बरविभ्ूषणा ॥। 
जगन्माता जगद्धात्री जगतामुपकारिणी । 
सैन्द्री शौम्या तथा याम्या वारुणी वायंबी तथा ।। 
[|| आग्नेयी नेऋ ती चेव ऐशानी चण्डिकाऽम्बिका । 
|| सुमेरूतनया वन्द्या सर्वेषामुपकारिणी ।। 
| ||| ललज्जिह्वा सरोजाक्षी मुण्डस्रजविभूषणा । 
| सर्वानन्दमयी सर्वा सर्वानन्दस्वरूपिणी ।। 


a 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि |' | 


धृतिमँधा तथा लक्ष्मी: श्रद्धापन्नगशायिनी । 
रुक्मिणी जानकी दुर्गा सत्या सत्यवती रतिः ॥ 
कामाख्या मोक्षदानन्दा . नारसिही सरस्वती । 
महादेवरता चण्डी चण्डदोर्दण्डखण्डिनी ॥ 
दीघेकेशी :सुकेशी च पिङ्गकेशी महत्कचा । 
भवानी भवपत्नी च भवभीतिहरा शची ॥ 
पौरन्दरी तथा विष्णोर्जाया माहेश्वरी परा । 
सर्वेषां जननी नित्या चावं ङ्गी देत्यनाशिनी ॥ 
घोररूपा महेशानि कामिनी वरवणिनी ।: 
महाविद्या महामाया महामेधा महोत्सवा ।। 
विरूपा विश्वरूपा च मृडानी मृडवल्लभा । 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकँटभनाशिनी ।। 
कोटिचन्द्रश्रतीकाशा शतसूर्यसमप्रभा । 
जहू_ कन्या मनोज्ञा च पार्वती हरवल्लभा ॥ 
कामरूपा महेशानी नित्योत्साहा मनस्विनी । 
बैकुण्ठनाथपत्नी च तथा शङ्करवल्लभा । 
काश्यपी कमला कृष्णा कञ्जपत्रायतेक्षणा । 
माहेश्वरी वृषारूढा पूरण चन्द्रनिभानना ॥। 
मान्या मानवती धन्या कन्या हिमगिरेस्तथा । 
अपर्णा पद्मपत्राक्षी  नागयज्ञोपवीतिनी ॥ 


महाणङ्कघरा कान्ता कमनीया नगात्मजा । 
ब्रह्माणी वैष्णवी शम्भोर्जाया गङ्गा जलेश्वरी ॥ 
भागीरथी मनोबुद़धिनित्यानन्दमयी सदा । 
हरप्रिया गिरिसुता हरपत्नी तपरिवनी ॥ 
महाव्याधिहरा देवी शुम्भासुरनिषूदिनी । 
महापुण्यप्रदा भीमा मधुकेटभनाशिनी । 


६३० | तारा तन्त्रे शास्त्र 


पर शङ्किनी चक्रिणी धात्री हस्ते पुस्तकधारिणी । 
-चामुण्डा चपला तुङ्गा भद्रा देत्यनिकुन्तनी ।। 
'शान्तिनिद्रा महानिद्रा गुह्मनिद्रा च रेणुका । 
'कोमारी कुलजा कुन्जी कौलब्रतपरायणा ॥ 
नवदुर्गा सदाचारा द्रौपदी द्रुपदात्मजा । 
सृष्टि: सर्वाद्यकालीना निशुम्भप्राणनाशिनी ॥ 
पद्मिनी वसुधा पृथ्वी रोहिणी बिन्ध्यवासिनी । 
शिवा शक्तिमंहाशक्तिः शाङ्करी शक्तिवल्लभा ॥ 
दैत्यप्राणहरा दात्री. दया दामोदरप्रियाः। 
क्षान्तिः क्षेमकरी बुद्धिबौद्धाचारपरायणा ॥ 
श्रीविद्या-भैरवी भव्या भारती, भयनाशिनी । 
तापसी तारिणी तीक्ष्णा तीक्ष्णदेत्यविनाशिनी ।। 
दात्री दानपरा काली दुर्गा दैत्यविनाशिनी । 
गआ पद्मावती हुष्टा तुष्टा पुष्टा तथोर्वशी ।। 
वञ््रिणीवप्त्रहस्ता च तथा नारायणी शिवा । 
खण्डिनी चङ्गहस्ता च कत्तु खर्परधारिणी ॥। 
देवाङ्गना देवमान्या देवकन्या पुलोमजा-। 
सुग्विनी सुस्बदात्री च सवंसौख्यविवधिनी ।। 
शीला शीलवती सूक्ष्मा सूक्ष्माकारा वरप्रदा । 
वरेण्या वरदा वाणी ज्ञानिनी ज्ञानदाऽमला ॥ 
उग्रकाली महाकाली भद्रकाली च दक्षिणा । 
- भृगुवंशसमुद्भूता भार्गवी भृगुवल्लभा ॥ 
शूलिनो शूलहस्ता च मयूरवरवाहना । . 
महामांसरता रक्ता रक्तख़र्परधारिणी ॥ 
रक्ताम्बरधरा नामा रमणी सुरनायिका । 
'परमानन्ददा ज्येष्ठा योगिनीगणसेविता ॥। 


श्री तारा स्तोत्र, कवच आदि | बहा! 


अम्बा जाम्बवती सत्या सत्यभामा नगात्मजा । ` 


रौडी रीद्रस्वना रौद्रा रौद्रदैत्यविनाशिनी ।। 
कुमारी कौशिकी विद्या कालदैत्यविनोशिनी। 
शम्भुपत्नी शम्भुरता शम्भुजाया महोदरी ॥। 
शिवपत्नी शिवरता शिवजायाम्बिका तथा । 
हरपत्नी हररता हरजाया च शूलिनी ॥ 
मदनान्तककान्ता च मदनान्तकवल्लभा । 
गिरिजा गिरिकन्या च गिरिशस्य च वल्लभा ॥ 
भूतभव्या भवा पुष्टा पावनी परिपालिनी । 
अहक्याऽव्यक्तूपा च इष्टा स्वेष्टप्रवधिनी ॥ 


` अच्युता प्रच्युता प्राणा प्राणदा वासवेशवरी । 


अपांनिधिसमुद्भूता धारिणी च प्रतिष्ठिता ॥ 
उद्भवा क्षोभणा क्षेमा श्रीगर्भा परमेश्वरी । 
कराला पुष्टदेहा च कारिणी कञ्जलोचना ॥। 
शरण्या कमला प्रीता विमलानन्दवथिवी । 
कर्पादनी कल्पनाभा सुमनानन्दवधिनी |] 
उदीर्णभूषणा भव्या सुरसेना सुरेश्वरी । 
श्रीमती शिशिरानन्दा शिशिराचलकन्यका ॥ 
सुरमान्या सुरश्रेष्ठा ज्येष्ठा प्राणेश्वरी स्थिरा । 
तमोघ्नी ध्वांतसंहन्त्री प्रयतात्मा पवित्रता ॥ 
प्रद्योतिनी रथारूढा सर्वलोकप्रकाशिनी । 


मेधाविनी महावीर्या हंसी संसारतारिणी !! . 
देत्यनाशिनी । 


प्रणतप्राणिनामात्तिहारिणी 
डाकिनी शाकिनी शीला वरखट्वा ङ्गधारिणी ।। 
कौमुदी कुमुदा कुन्दा कौलिका कुलजात्मजा । 
गविता गुणसम्पन्ना नगजा खगवाहिनी ॥ 


१३२ | तारा तन्त्र साधन 


चन्द्रानना महोग्रा च चाइरधूर्घजशोधिता । 
मनोज्ञा आववी मान्या आननीवा महद्गुणा ॥ 
ज्येष्ठा मघा च पुष्या च थनिष्ठा पूर्वफाल्गुनी । 
रक्तबीजादिहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी ॥ 
चण्डमुण्डारिहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी । 
कत्रीं हत्री सुकी च विमलामलवाहिनी ॥ 
निर्मला भास्करी भीमा महिषासुरघातिनी । 
कालिन्दी यमुना वृद्धा युवती बालिका तथा ॥ 
: कौशल्या कौमुदी माद्री कन्धती चाप्यरुन्धती । 
पुरारिगृहिणी पूर्णा पूर्णरूपा यशस्विनी ॥ 
सम्पूर्ण॑चन्द्रव दना बालचन्द्रसमप्रभा । 
रेवती रमणी चित्रा विचित्राम्बरभूषणा ॥ 
वीणा वीणावती विद्या यशोदा च यशस्विनी । 
गवएुष्पसभुद्भूता ` नवपुष्पासवोत्सुका ॥ 
गवएप्प्लजा माला माल्यभूषणशोभिता । 
नवपुष्पसमप्राणा नवपुष्पसमुत्सुका ॥ 
नवपुष्पात्मका पुष्पा पुष्पस्रजविभूषणा | 
नवपुष्पगुणोपेता नवपुष्पोपशोभिता ।। 
नवपुष्पप्रिया प्रीता प्रेममण्डलमध्यगा । 
कुलशास्त्रप्रदीप्ता च कुलमागेप्रवधिनी ॥ 
श्मशानभेरवी कालर्भेरवी भैरवीप्रिया । 
आनन्दर्भेरवी ध्यानभैरवी पुरभरवी ।। 
` महाभेरवपत्नी च भैरवी लोकभेरवी । 
[|| सुविद्या भैरवी नीतिभ॑रवी गुणभेरवी ॥ 
| || | सम्मोहभैरवी पुष्टिभैरवी तुष्टिभैरवी । 
||| सृष्टिस्थितिभ्र॑रवी च भेरवी स्थितिभ्ैरवी ।। 


श्री ता हा स्त्रोत कवचआदि | १३३ 


पुण्डरीकाक्षगृहिणी पुण्डरोकाक्षवल्लभा । 
आनन्दसुन्दरी वीरसुन्दरी स्थितिसुन्दरी ॥ 
आनन्दसुन्दरी कालसुन्दरी पुरसुन्दरी । 
या माथासुन्दरी सौम्या सुन्दरी लोकसुन्दरी ॥ 
या विद्यासुन्दरी नीतिसुन्दरी गुणसुन्दरी । 


मह्लिकाहाररसिका मल्लिकाहारशोभिता ॥ _ 


नवचम्पकवर्णाभा नागकेशरशोभिता । 
जवाकुसुमस ड्काशा जवाकुसुमशोभिता ॥ 
प्रिया प्रियङ्करी विष्णोर्दनिवेन्द्रविनाशिनी । 
ज्ञानेश्‍वरी ज्ञानदात्री ज्ञानानन्दप्रदायिनी ॥ 
गुणगौरवसम्पच्ना गुणशीलसमस्विता । 
रूपयोवनसम्पत्ना रूपयौवनशोभिता ॥। 
गुणाश्रया गुणवती गुणगौरवसुन्दरी । 
लसत्तारापतिप्रथ्या ताटङ्कढ्यशोभिता-॥- 
वृक्षमूलस्थिता देवी वृक्षणाब्षोपरिस्थिता । 
वृक्षमध्याग्रनिलया वृक्षमध्यनिवासिनी ih 
कुमुद्वती कुमुदिनी कुमुदा  कुमुदाकरा । 
कुसुम्भरूपरुचिरा कुसुम्भारुणमस्तका ॥। 
स्वयम्भूपृष्पसङ्काशा | स्वयम्भूपुष्पघारिणी । 
स्वयम्भूपुष्पसरसा मग्ना ध्यानवती सदा ॥ 
शुक्रप्रिया शुक्ररता शुक्रमञ्जनतत्परा । 
` पर्णाऽपर्णा सुपर्णा च निष्पन्ना पापनाशिनी ॥ 
मदिरा मोदसम्पन्ता मदिरा मोदधारिणी । 


सर्वाश्रया  सवंगुणानन्दकन्दलकारिणी ॥ 
'नारीपुष्पसमप्राणा नारीपुष्पसमुत्सुका । ` 


नारी पुष्पोत्सवा नारी नारीपुष्परता मृगी ॥ 


१३४ :| तोरा तन्त्र शास्त्र 


चतुभु जा दशभुजा अष्टादशभुजा तथा । 
द्विभुजा षड़भुजाष्टारपद्धूजा परिसंस्थिता ॥। 
कौवेरी कौरवी कोर्व्या कुरुकुल्ला कपालिनी । 
विपरी कदली जङ्घा रम्भोरू रामवल्लभा ॥ 
निशाचरी निशामूतिनिशाचन्द्रसमप्रभा । 
चान्द्री चन्द्रकला चन्द्रा चारुचन्द्रसमप्रभा ॥ 
स्रोतस्विनी स्रोतवती सर्वदुःखातिनाशिनी । 
सर्वाधारा सर्वमयी सर्वानन्दप्रबधिनी ॥ 
सर्वचक्रश्‍वरी सर्वा सर्वमन्त्रमयी सदा । 
सहस्रनयनप्राणा सहस्रननयनप्रिया ॥ 
सहस्रशीर्षा सुसमा सदम्भा सर्वभक्षिका । 
षष्टिका षट्सुचक्रस्था षड्वर्गे फलदायिनी ॥ 
पड्विशपद्ममध्यस्था षड्विशदलमध्यगा । 
हकारवर्णनिलया हकाराक्षरभूषिता ।। 
हारिणी हारवनिता हारहीरकशोभिता । 
छींकारबीजसहिता ह्लीका रै रुपशोभिता॥। 
कन्दस्य कला कुल्या कौलिनी कुलतपिता । 
केतकी कुसुमप्राणकेतकी  कृतभूषणा ॥ 
केतकीकुसुमासक्ता केतकीपरिश्ूषिता । 
कपू रपूर्णवदना ' कलानाथसमप्रभा ॥ 
कला क्रेलिप्रिया कीर्णेकदम्बकुसुमोत्सुका । १ 
कादम्बिनी करिगतिः कुञजरेश्वरगामिनी ॥ 

खर्वा च खञ्जनदवन्द्रलोचना खड्गभूषिता । 

खद्योत इव दुलेक्ष्या खद्योत इव चञ्चला ॥ 

गया गदागुणप्रीता गीतवाद्यप्रिया गतिः । 

गशेश्वरी गरोज्या च गणपुज्या गणप्रदा ॥ 


श्री तारा ~ कवच आदि | १३५ 


उुणाढ्या गुणसम्पत्तिगु णदात्री गुणात्मिका । 
गुर्वी गुरुतरा गौरी गाणपत्यफलप्रदा ॥ 
धर्माशुगृहिणी घर्मा घर्मसिन्धुनिवासिनी । 
घर्घरा घोरवदना धघोरद॑त्यविनाशिनी ॥ 
घोषा घोषवती घोष्या घोषपुत्री घनालया । 
चवरी चारुनयना चारुवक्त्रा चतुगु णा ॥ 
चतुर्वेदमयी चुर्णं-चन्द्रास्या चतुरानना । 
चलञ्चकोरनयना चलतूखञ्जनलोचना ॥ 
चलदम्भोजवदना चलदम्भोजशोभिता । 
खात्री छुत्रप्रिया छुत्रा छत्रचामरशोभिता ॥ . 
छिन्ना छदिछिन्नशिरा छिन्ननासा छलान्विता । 


छलाद्या छलसन्त्रस्था छलरूपा छलच्छिरा ॥ 
छका रवर्णनिलया छकाराद्या छलप्रिया । 


छल्मचिनी ळद्मनिरता छद्माछदनिवासिनी ॥ 
जगन्नाथप्रिया जीवा जगन्नाथरता जरा। 
जीर्णा : जीमूतवनिता जीमूतरुपशोभिता ॥ 
जामातुवरदा जृम्भा जमलाजु नधारिणी । 
जरा जरान्विता जुम्भा जम्भारातिवरप्रदा॥ | ||| 


जिता जयित्री जयदा जयदात्री जयप्रदा । 


ठक्कुराज्ञा डमरुकरा डात्कारी डमरुप्रिया ॥ | 
ढक्कारवाद्यढक्कारी तुलसी तालभक्षिका । ||| | 
` तुला तौलिनिका तीर्णा तारा तारिणीका तथा॥ | | . 
तन्त्रविज्ञा तन्त्ररत्ता तन्त्रविद्या च तन्त्रदा । | | 
तन्त्रिका तन्त्रगोप्या च तन्त्रसारा च तन्त्रपा ॥ | 


१३६ | तारा तंन्त्र शास्त्र 


तन्त्रधात्री तन्त्रकारी तन्त्रनारीरतातुरा । 
तप:प्रभावा तन्त्रज्ञा तन्त्रसारफलप्रदा ॥। 
तपस्या तौलिनी तार्ती तात्तीया तुलसी तुषा । 
तुषारकरपूर्णा स्यात्‌ तुषारकरमण्डिता ॥ 
तुहिनांशुसमाभासा तुहिनांशुसमप्रभा । 
तुषारकरतुल्याङ्गी तुषारकरसुन्दरी ॥ 
तुषारधामतुल्यास्या तुषारांशुसमानना ।' 
तुहिनाद्रिसुता ताक्षा तालाङ्गी तालवर्जिता ॥ 
तारस्वरेण सहिता तारस्वरविभूषिता । 
थकारकूटनिलया थकाराक्षरमालिनी ॥ 
दयावती दीनरता दुःखदारिद्र्यनाशिनी । 
दौर्भाग्यदु:खदलिनी दौर्भाग्यापदनाशिनी ।। 
दुहिता दीनबन्धुइच दानवेन्द्रविर्मादेनी । | 
दानदात्री दानपरा दानसम्मानतोषिता ॥ र, 
दाल्भ्यादिसेविता दान्ता दामोदरपरायणा । 
दधीची वरदा दुष्टा दानवेन्द्रविनाशिनी ॥ 
दीघेनेत्रा दीघंकचा दीर्घनासा च दीधिका । 
दारिद्रयदुःखशमनी दुष्टासुरनिषदिनी ।। 
दम्भिका दम्भहा दम्भा दनुजेन्द्रविनाशिनी । 
धनथान्यप्रदा धन्या धनेश्वरवरप्रदा ॥ 
र्धामणी धमिका धर्म्या धर्माधमैप्रवधिनी । 
धर्मेश्‍वरी घमंदात्री घर्भानन्दप्रवधिनी ॥ 
धनाध्यक्षा धनप्रीता . धनाढ्या धनतोषिता । 
धीरा धर्यवती धृष्णा धवलाम्भोजसन्निभा॥! 
| धरिणी धारिणी धात्री धुरीणा थवलास्पदा । 
धामिका धर्म सहिता धर्मनिन्दकवजिता ॥ 


|) 
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नवीना निरजा निम्ना निम्ननाभिनंगेश्वरी । 
नूतनाम्भोजनयना _ नवीनाम्भोजसुन्दरी ॥ 
नागरी नागराजेज्या नागराजसुता नगा । 
नागराजपतिनग्ना नागराजविभूषिता ॥ 
नगेश्वरी नगारूढा नगराजकुलेश्वरी । 
नवीनेन्दुकलानन्दा नन्दिकेश्वरवल्लभा ॥ 
नीरजा नीरजाक्षी च नीरजद्वन्द्रलोचना । 
नीरसूता . नीरभवा नीरनिमंलदेहिनी ॥ 
नागयज्ञोपवीताढ्या नागयज्ञोपवीतिका । 
नागकेसरसन्तुष्टा. नागकैसरमालिनी ॥ 
नवीनकेतकीकुन्दमन्दारख्रजभूषिता । 
नायिका नायकंप्रीता नायकप्रेमतोषिता ॥ 
नायकप्रेमसहिता नायकप्रेमतोषिता । 
नायकानन्दनिलया  नायकानन्दकारिणी ॥ 
नर्मेकमेरता निद्रा नर्मकर्मपरायणा । 
नमेकर्मप्रिया नमा तर्मधर्मपरायणा ॥ 
नमंप्रीता नर्मरता नर्मेध्यानपरायणा । 
नमेकर्मेकसहिता नर्मकर्मैकपालिका ॥ 


नरनारीगुणप्रीता नरनारीवरप्रदा । 
नारायणप्रिया निषका निष्कबर्णा नकारहा ॥ 
पुष्पप्रिया . पुष्परता पौष्पीपानपरायणा । 
पुष्पप्रीता च पुष्पेज्या पुष्पदामविश्ूषणा ॥ 
पुण्यदा पुणिमा पुण्या पुण्यकोटिफलप्रदा । 
पुराणागमवेद्या च पुराणागमगोपिता ॥ 
पुराणागमगोप्या च पुराणागमतोषिता । 
पुराणगोचरा पूर्वा पूर्णा प्रोढबिनाशिनी ॥ 
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प्रह्वादहृदयाह्वादगेहिनो पुण्यचारिणी । 
फाल्गुनी फाल्गुनप्रीता फाल्गुनप्रेमधारिणी. ॥ 
फल्गुफलप्रदा चेव 'फणिराजविभूषिता । 
कणाकारा फणिप्रीता फणिहारविभूषिता ॥ 
फणीशकृतसर्वाङ्गधूषणा फणिवाहिनी । 
फणिप्रीता फणिरता फणिकङ्कणधारिणी ॥ 
फलदात्री फलासक्ता फलाभरणभूषिता । 
फकारकूटसर्वाद्खी. फाल्गुनानन्दवधिनी ॥। 
वासुदेवरता विज्ञा विज्ञविज्ञानकारिणी । 
वीणादती त्रलाकीर्णा बालपीयूषरोचिषा ॥। ` 
बाला वसुमती विद्या विद्याहारविभूषिता । 
विद्यावती वेद्यपदा प्रीता वैवस्वती बलिः ॥ 
वाणी विलासकरणी वराङ्गस्था वरानना । 
विष्णोर्वक्षस्थलस्था च वाग्वती बिन्ध्यगेहिनी ।। 
निवारतरुसंस्था च नोवारकृसुमोत्सुका । 
भीतिहा भयदा भानोरंशुजालसमप्रभा ॥ 
भागवेज्या भृगोः पूज्या भारद्वाजनमस्कृता । 
भीतिहा भयसम्पन्ना भीमाकाराश्रसुन्दरी ॥ 
मायाधरी मानरता मानसम्मानतत्परा । . 
माधवानन्ददा माध्वी मदिरा मदिरेक्षणा ॥ 
महोत्साहगुणोपेता महती महददूमुत। । 
मदिरा मोदरमिता मदिरामज्जने रता ॥ 
यशोधरी 'यशोविद्या यशोदानन्दवधिनी । 
यश.कपू रधवला यशोदामंविभ्ूषणा ॥ 
यमराजस्वसा योगमार्गानन्दप्रवधिनी । 
यादवानन्दकरिणी यादवानन्दर्वाधनी ॥ 


= ता 
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यज्ञप्रीता यज्ञमयी यज्ञकर्मेविभूषणा । 
रामप्रिया रामरता रामतोषणतत्परा ॥ 
राज्ञी राजकुलेज्या च राजराजेश्वरी रमा । 
रमणी रामणी रम्या रामानन्दप्रदायिनी ।। 
रजनीकरपूर्णा स्याद्रक्तोत्पनविलोचना । 
लाङ्गली प्रेमसन्तुष्टा लाङ्गलीप्रणयप्रिया ॥ 
लाक्षाइणा च ललना लीला लीलावती लया । 
लङ्क शवरगृणप्रीता लङु शवरदायिनी ॥ 
लवङ्गृकुसुमप्रीता लवङ्गकुसुमत्रजा । 
बाला विवस्वर्दूग्ृहिणी वितरस््र्प्रेमधारिणी ॥ 
शवला शरला शल्या शरण्या श्री: शरदुगुणा । 
षट्कोणचक्रमध्यस्था सम्पदा ह्लीविशोभिता ॥ 
क्षेमा अम्बा तथाज्ञा च इडा ईशवरवल्लभा । 
उग्राख्या च तथा चोर्णा ऋकारा क्रस्वरोद्धवा ॥ 


लृकारवर्ण कूटस्था लुकारस्वरभुषिता । 
एकारवण कूटस्था एकारस्वरश्रूषिता ॥ 


एष्या चेष्या तथा चोषां औकाराक्षर€पिणी । 
अंसा अकारवनिता सर्वागमसुगोपिता \। 
य इदं पठते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिसंयुतः । | 
दिवा रात्रौ तथा सन्ध्यासमये स' महेश्वरः ॥ | ॥॥| 
स्तवमात्रस्य पाठेन राजा किद्धूरतामियातू । . ॥ ` 
सर्वागमेषु पूज्य: स्यात्‌ सवेतन्त्रे स्वयं हर: ॥ | | | 
शिवस्थाने च शय्यायां शून्यागारे चतुष्पथे । 
यः श्षेठेच्छणुयाद्‌ वापि स योगी नात्र संशयः ॥। 
यानि नामानिसन्त्यरि उन्‌ प्रसङ्गान्‌ मुरवेरिणः। 
ग्राह्यानि तानि कल्याणि नान्यानि तु कदाचन ।। 
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हरेनाम न गृह्णीयान्न स्पृशेत्‌ तुलसीदलम्‌ । 
नान्यतिन्ता प्रकर्त्तव्या नान्यनिन्दा कदाचन ॥ 
सिन्दूरकरवीराद्यैः पृष्पैर्लोहितकंः शुक्षांम्‌ । 
'योऽचेयेद्‌ भक्तिभावेन तस्याऽसाध्यं न किञ्चन ॥। 
बातस्तम्भं जलस्तम्भं गतिस्तम्भं विवस्वतः । 
वहः शेत्यं करोत्येष स्तवस्यास्य च कीर्तनात्‌ ।। 
स्त्रियमाकर्षयेत्‌ तूर्णमरीन्‌ मर्दयति हठात्‌ । 
मोहयेद्‌ राजदाराशच देवानपि वशं नयेत ॥ 
यः पठेच्छ्णुयादू वापि एकचित्तेन संवंदा । 
स द्रीर्घायुः सुखी वाग्मी वाणी तर7 वशङ्करी ।। 
सवंतीर्याभिषेकेन गयाश्राद्धेन यत्‌ फलम्‌ । 
तत्‌ फलं सकलं तस्य॒ यः पठेदेकचित्ततः ॥ 
येषामाराधने श्रद्धा ये च साधितुमुद्यता: । 
तेषां कृतार्थ सर्वत्र गतिदेवि पदालये ।! | 
नध्तुयुक्तलता मध्ये स्थित्वा दण्डेन ताडयेत । 
अप्त्वा स्तुत्वा च भक्तया च गच्छेद्ै ता रिकापदं ॥। 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां शनिवासरे । 
संक्रान्तौ मङ्गले रात्राबमावस्यायां योऽचेयेतू ॥। 
वर्ष वाप्य तु देवेश तस्याधीनाइच सिद्धयः । 
गृतप्रुत्रा च या नारी मृतगर्भा च याऽङ्गना ॥ 
भृतपत्या च या नारी दौर्भाग्यपदपीडिता । 
बन्ध्या च काकबन्ध्या च मृतपुत्रा च याऽङ्गना ॥ 
चनवान्यविहीना च रोगशोकाकुला च या। 
ताभिरेतन्‌ महादेवि भूर्जपत्रे लिखापयेतू ॥ 
सव्ये भुजे च बध्नीयातू सर्वसौख्यवती भवेतू । 
एवं पुमानपि प्रायो दुःखेन ` परिपीडितः ॥ 
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सभायां व्यसने घोरे विवादे शत्रुसङ्कटे । 
चतुरङ्गो तथा. युद्धे सर्वत्रापदपीडिते ॥ 
स्मरणादस्य कल्याणि संक्षयं यान्ति दरतः । 
पूजनीया प्रयत्नेन शून्यागारे शिवालये ॥ 
विल्ववृक्षतले देवि सर्वदा कुलमण्डलैः। 
शकं रासवसंयुक्त दु ग्धः सतण्ड्लैः ॥ 
अपूप-पिष्ट-संयुक्तं नेंवेद्॒शच यथोचितैः । 
निवेदितं च यद्‌ द्रव्यं भोक्तव्यं चांवधानतः ॥ 
न चेत्तद्भुज्यते मोहादभोक्तु नृत्यन्ति देवता: । 
अनेनैव विधानेन योऽचेयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥ 
स॒ भूमिमण्डले देवि साक्षादीशो न संशयः । 


महाशङ्कोन कल्याणि सर्व कार्य जपादिकम्‌ ॥ 


कुलसर्वस्वकस्येव प्रभावो वणितो मया । 
न शक्यते समाख्यातु वर्षकोटिशतं रपि ।। 
किञ्चिन्मयापि चापल्यात्‌ कथितं परमेश्वरि । 
जन्मान्तरसहस्रेण कथितु नैव शक्यते ।। 
कुलोनाय , प्रदातव्यं ताराभक्तिपराय च । 
अन्यभक्ताय नो देयं वेष्णवाय विशेषतः ॥। 
कुलीनाय महेच्छाय भक्तिश्रद्धापराय च । 
महात्मने सदा देयं परीक्षितगुणाय च ॥ 
नाऽभक्ताय प्रदातव्यं पन्थान्तररताय च। 


'न देयं देवदेवेश गोप्यं सर्वागमे सदा । 


पठनीयं सदा देवि सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ 


यः स्तोत्रं 
_कुलनामक प्रतिदिनं भक्तया पठेन्मानव:। स स्पादू 


वित्त 
स्म नैश्‍वरसमो विद्याभवर्वाक्पति: ॥ सौन्दर्येण च मूर्तिमान्‌ 
पहिरनान्यथा त्या च शीतद्युति: । शवत्‌या: शखुर एव शौर्यविभवैभू मि 


'तिनान्यथा 


॥ 
इति श्री ताराया: कुलसवेस्वं नाम सहुस्नना मस्तोत्रं समाप्तम्‌ । । 


पा सिज 


श्रीतारातकागदि सहस्रनामस्तोत्र 
वसिष्ठ उवाच । 
नाम्नां सहस्र ताराया मुखाम्भोजा द्विनिर्गतम्‌ । 
मन्त्रसिद्धिकरं प्रोक्त तन्मेवद पितामह ॥१॥। न 
वसिष्ठ बोले : हे पितामह ! तारा सहस्रनाम, जो कि मन्त्र सिद्धि 
कहा गया है और आप के मुख कमल से निकला है, उसे आप मुझे बताये । 
ब्रह्मोवाच । 
“इज वत्स प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
` यस्योपदेशमात्रेण तव सिद्धिर्भविष्यति ॥२॥ 
महाप्रलयकालादौ नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
महातारं समाकण्यं कृपया संहृतं तनौ ।।३॥ 


` नाम्ना तेन महातार। ख्याता सा भ्रह्मरूपिणी । 
महाशूलत्रयं कृत्वा तत्र चेकाकिनो स्थिता ॥४॥ 
उन: सृष्टेश्चिकीर्षाभूहिव्यसाम्राज्यसंज्ञकम्‌ । 
नाम्नां सहस्रमस्यास्तु तकाराद्य मया स्मृतम्‌ ॥1५॥। 
तत्प्रभावेण ब्रह्माण्ड निर्मितं सुहृढं महत्‌ । 
आविभू ता वयं तन्त्रयन्त्रेस्तस्या: पुरा द्विज ॥६॥ 
स्वस्यकार्याथिनस्तत्र शरान्ता भूम्यां यथा वयम्‌ । 
तयोपदिष्टा: कृपया. भवामस्सृष्टिकारकाः ।।७॥। | 
तस्याः प्रसादाद्विप्रेन्द्र त्रयो ब्रह्माण्डनायका। 
अन्ये सुरगणास्सरवे तस्याः पादप्रसेवकाः 11511 
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गठनाद्वारणात्सृष्टे: कर्ताऽहं पालको हरि: । 
तत्वाक्षरोपदेशेन संहर्ता शङ्कुरस्स्वयम्‌ ॥ 
ऋषिच्छुन्दादिकं ध्यानं सूलवत्परिकीतितम्‌ । t 
नियोगमात्रसिद्धी च पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥१०॥ 


ब्रह्माजी बोले : हे वत्स ! समस्त सिद्धियों को देने वाले उस रहस्य को 
बेतलाङंगा जिसके उपदेश मात्र से तुग्हारी सिद्धि होगी । महाप्रलयकाल में 
का तथा जज्ज्मों के नष्ट हो जाने पर तनु में सहूत महा तार (अत्यन्त 
व स्वर ओंकार ध्वनि) को कृपापूवेक सुनकर वह उस नाम से ब्रह्म रूपिणी 
हातारा देवी विख्यात हुई । तीन महाशुलों को लेकर वह अकेले स्थित हुई । 
सव पुढ ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ । हे द्विज ! उस समय उनके तन्त्र यन्त्र से हम 
ब अबिभूत हुये । अपने कार्य की सिद्धि के लिए हम लोग पृथिवी पर भा 
होकर इधर-उधर घूमने लगे । उन देवो के उपदेश देने पर हमलोग सृष्टिकाकर 
हे विप्रेन्द्र | उ न देवी के प्रसाद से हम तीनों ब्रह्माण्ड के नायक बने । अन्य 
देवगण उनके चरण सेवक बने । सृष्टि के पठन तथा धारण से मैं कर्ता तथा 
क्‌ पालक हुए । तत्वाक्षर के उपदेश से शङ्कुर जी स्वयं संहारकर्ता हो गये । 
मे कर आदि तथा ध्यान मूल के समान बताया गया है । नियोगमात्र सिद्धि 
उरुषाथे चतुष्टय कहा गया है । | 
अनुष्टुप्ठन्ट विनियोग: 3% अस्य श्रीतारातकारादिसहस्रनामस्तोत्रस्य वसिष्ठऋषि:ः 
नदः तारादेवता सर्वेष्टसिद्धये पाठे विनियोग: । - 
मुखे ऋष्यादि न्यास : ३४ वसिष्ठऋषये नमः शिरसि १। अनुष्टुप्छन्दसे नमः 
। तारादेवतायै नमो हृदि ३। विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ४। इति 
रष्यादि न्यास: । ः 
a 'दैदयादिषङ्गन्यास : ॐ हां हृदयाय नमः १। ३० ह्वीं शिरसे स्वाहा २। 
कः क वषट्‌ ३। ॐ हु कवचाय हुं ४। ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५। 
पय फट्‌ ६ । इति हूदयादिंषड द्कन्यासः । 
° र्‌न्घ ७ 3% ० ७ ॥ 3 ७. 3% 
र ध्या : 5७ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः १ । ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः २। ॐ 
: ५। छ गमः ३ | 3 हँ अनामिकाभ्या नमः ४। > ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां 
हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति करन्यासः । | 
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अथ ध्यानम्‌ : 
प्रत्यालीढपदापितांघ्रिशवहद्घोराट्टहासा परा खङ्ग न्दीव रकव्रिश्षपर- 
भुजा हुंकारबीजोळूवा । जर्वा नीलविशालपिङ्गलजटाजूटेकना गडु त! 
जाडयंन्यस्य कपालकतृ जगतां हन्त्युग्र धरा स्वयम्‌ । 
(इति ध्यात्वा स्तोत्रं पठेत्‌) 
स्तोत्र: 
तारा तारादिपश्चार्णा तारान्यावेदवीर्यजा । 
तारा तारहितावर्णा ताराद्या ताररूपिणी ॥११॥ 
तारारात्रिसमुत्पन्ना तारारात्रिवरोद्यता। | 
तारारात्रिजपासक्ता तारारात्रिस्वरूपिणी ॥ १२॥ 
ताराराज्ञीस्वसन्तुष्टा ताराराज्ञीवरप्रदा ! 
ताराराज्ञीस्वरूपा च ताराराज्ञीप्रसिद्धिदा ॥ १३। 
ताराहुत्पद्धूजागारा ताराहत्पद्धूजापरा । 
ताराहुत्पङ्कजाधारा ताराहुत्पद्कजातथा ॥१४।) 
तारेश्वरी च ताराभा तारांगणस्वरूपिणी । 


_ तारागणसमाकीर्णा लारागणनिषेविता ॥। १५।। 
तारा तारान्विता तारारत्नान्वितविभूषणा । 
तारागणरणासन्ना ताराकृत्यप्रपूजिता ॥ १६ , 
तारागणकृताहारा . तारागणकृताश्रया । 

_तारागणकृतागारा तारागणनतत्परा ।। १७।। 
तारागुणगणाकीर्णा तारागुणगणप्रदा । 
तारागुणगणासक्ता तारागुणगणालया ॥१५। । 


तारेश्वरी तारपूज्या ताराजप्या तु तारणा । 
तारमुख्या तु ताराख्या तारदक्षा तु तारिणी ॥ १८ ` 
तारगम्या तु तारस्था तारामृत तरङ्गिणी । ` 
तारभव्या तु तारार्णा तारहव्या तु तारिणी ॥२० ॥ 


श्रीतारातकारादि सहस्रनामस्तोत्र. | १४४ 


तारका तारकांतस्था तारकाराशिभूषणा । 


तारकासुरसंसृष्टा 


तारकाहारशोभाढ्या तारकावेष्टिताङ्गणा ॥२१॥। 
तारकाहंसकाकीर्णा तारकाकृतभूषणा । ` 
तारका द्गदशोभा ङ्गी तारकाश्रितकड्कणा ।।२२॥ 
तारकाञ्चितकाञ्ची च तारकान्वितभक्षणा । 
तारकाचित्रवसना तारकासनमण्डला ॥२३॥। 
तारकाकीर्णमुकुटा तारकाश्रितकुण्डला । 

'तारकान्वितताटड्ुयुग्मगण्डस्थलोज्ज्वला ॥२४॥ 
तारकाश्रितपादाष्जा तारकावरदायिका । 
तारकादत्तहदया  ।' तारकाञ्चितसायका ॥२५॥ 

- तारकान्यासकुशला तारकान्यासविग्रहा । 
तारकान्याससन्तुष्टा तारकात्याससिद्विदा ॥२६॥ 
तारकान्यासनि्या ` तरा) 
तारकान्याससं हृष्टा तारकान्याससिद्धिदा ॥२७॥ 
तारकान्याससमग्ना सनी । 
तारकान्याससम्पूर्णा मन्त्रसिद्धिविधायिनी ॥२५॥' 
तारकोपांसकप्राणा । 
तार OC ETRE 
तारकोपासकासक्ता तारकोपासकार्थिनी ॥ 
तारकोपासकाराध्या तारकोपासकाश्रया ॥३०॥ 
तारकासुरसन्तुष्टा तारकासुरपूजिता । 
तारकासुरनिर्माणकर्त्री . तारकवन्दिता ॥३१॥ 
तारकासुरसम्मान्या तारकासुरमानदा । 
तारकासुरसंसिद्धा _तारकासुरदेवता 0३२॥ 
तारकासुरदेहस्था तारकासुरस्वगेदा । 


तारकासुरगवेदा ।। २ २॥ 


% au 
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तारकासुरसंहत्त्री तारकासुरमदिनी । 
तारकासुरसंग्रामनतेकी - तारकापरा ॥३४॥ 
'तारकासुरसंग्रामतारिणो  तारकारिभृत्‌ । 
तारकासुरसंग्रामकबंधवृन्दवन्दिता .. ॥३५॥ 
तारकारिप्रसूस्तारकारिमाता  तुकारिका.। 
तारंकारिमनोहारिवस्त्रभूषानुशासिका ॥२६॥ 


तारकारिविधात्रो च ` तारकारिनिषेविता । 
~ तारकारिवचस्तुष्टा तारकारिस्‌शिक्षिता ॥३७॥ 
तारकारिसुसन्तुष्टा तारकारिविभूषिता । 
तारकारिकृतोत्सद्धा तारकारिप्रहर्षेदा ॥॥२८॥ 
तम:सम्पुर्णेसर्वाड़्ी तमोलिप्सकलेवरा । 
तमोव्याप्तस्थलासङ्गा तम:पटलसन्निभा ॥३। 
तमाहन्त्री तमःकर्त्री ` तमःसञ्चारकारिणी 1 
` तमोगात्री तमोदात्री तम:पात्री तमोपहा ॥४०॥ ` 
तमोराशेः पूर्णराशिस्तमोराशि विनाशिनी । 
तमोराशिकृतध्वंसी तमोराशिभयङ्करी ॥४१॥ 


तमोगुणप्रसन्नास्या तमोगुणसुसिद्धिदा । 
तमोगुणोक्तमार्गस्था | तमोगुणविराजिता ॥४२।। 
तमोगुणस्तुतिपरा तमोगुणविवद्धिनी । 

- ˆ तमोगुणाश्रितपरा | तमोगुणविनाशिंनी ॥४३॥ 
तमोगृणक्षयक्ररी ' तमोगुणकलेवरा । 

तमोगुणध्वंसतुष्टा तमःपारे ` प्रतिष्ठिता ॥४४॥। 
तमोभवभवप्रीता तमोभवभवप्रिया । 
तमोभवभवश्रद्धा तमोभवभवाश्रया ।॥॥४५॥ 


तमोभवश्नवप्राणा तमोभवभवाचिता ।: 
.. तमोभवभवप्रीत्यालीढकुम्भस्थलस्थिता ॥४६॥ 
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तपस्विवृन्दसन्तुष्टा तपस्विवृन्दपुष्टिदा । ` 
तपस्विवृन्दसंस्तुत्या  तपस्विवृस्दवन्दिता ॥ ४७॥। 
तपस्विवृन्दसम्पन्ना तपस्विवृन्दहर्षदा । 
` तपस्विवृन्दसम्पुज्या  तपस्विवृन्दभूषिता ।४८॥। 
तपस्विचित्ततल्पस्था तपस्विचित्तमध्यगा ।_ 
-तपस्विचित्तचित्तार्हा तपस्विचित्तहारिणी ॥४६॥ 
तपस्विकल्पबल्याभा तपस्विकल्पपादपा । 
तपस्विकामधेनुश्च तपस्विकामपूतिदा ॥५०॥। 
तपस्वित्राणनिरता तपस्विगृहसं स्थिता । 


तपस्विशृहराज्यश्रीस्तपस्विराज्यदायिका ॥।५९॥ 
तपस्विसानसाराध्या तपस्विमानदायिका । 
तपस्वितापसंहरत्री तपस्वितापशान्तिकृत्‌ ॥५९॥ 
तपस्विसिद्धिविद्या च तपस्विमन्त्रसिद्धिङत्‌ । 
तपस्विमन्त्रतन्त्रेशी तपस्विमन्त्ररूपिणी ॥॥५ ३॥ 
तपस्विमन्त्रनिपुणा तपस्विकर्मकारिणी । 
तपस्विकर्मसम्भवा | तपस्विकर्मसाक्षिणी ५४ 
तपस्सेव्या तपोभव्या तपोभाव्या तपस्विनी । 
तपोवश्या तपोगम्या तपोगेहनिवासिनी ॥५५॥ 
तपोधन्या तपोमान्या तपःकन्या तपोवृता । 
तपस्तथ्या तपोगोप्या तपोजप्या तपोनृता ॥५६॥ 
तपस्साध्या तपोराध्या तपोवन्या तपोमयी । 
तपस्सन्ध्या तपोवन्ध्या तपस्सान्निध्यकारिणी ॥५७॥ 
तपोधेया तपोज्ञेया तपस्तप्ता तपोला । . 
तपोलेया तपोदेया तपस्तत्त्वफलप्रदा ॥५८॥ 
तपोविघ्नवरघ्नी च॒तपोविघ्नविनाशिनी । . 
तपोविघ्नचयध्वंशी 


३ के की रे 


तपोविध्नभय छ्ुूरी ।1५ ।। 
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_ तपोभूमिवरप्राणा 
तपोभूमिपतिध्येययां 
तपोवनकुरङ्गस्था 
तपोवनगतिप्रीता 
तपोवनफलासक्ता 
तपोवनसुसाध्या च 
तपोवनसुसेव्या , च 
तपोधनसुसंसेव्या 
तपोधनसुसंलीना 
तपोधननमस्कारा 


तपोधनधनासाघ्या 
तपोधनधनाराघ्या 


तपोधनधनप्रीता 
तपोधनजना हीर्णा 
तपोधनजनाराघ्या 
_ तपोधनजनप्राणा 
तपोधनजन'साघ्या 
तरुणासुक्‌प्रपानार्ता 
तरुणासृक्‌समुद्रस्था 
तरुणासुक्सुसन्तुष्टा 
तरुणासृङ नदीप्राणा 
तरुणेणबलिप्रीता 
तरुणेणबलिप्राणा ` 
तरुणाजबलिप्रीता 
तरुणाजबलिघ्राणा 


तपोधनधनाढ्या च 


तपोभूमिपतिस्तुता । 
तपोभ्रूमिपतीष्टदा ।।६०॥ 
तपोवनविनाशिनी । 
तपोवनविहारिणी ।।६१।। 


तपोवनफलप्रदा । 
तपोवनसुसिद्धिदा ॥६२॥ 
तपोवननिवासिनी । 
तपोधनसुसाधिता ॥६३।। 

तपोधनमनोमयी । 
तपोधनविमुक्तिदा ।। ६४ 


तपोधनधनात्मिका । 
तपोधनफलप्रदा ।। ६५।। 
तपोधनधनेश्वरी । 
तपोधनधनालया ॥६६।। 
तपोधनजनाश्रया । 
तपोधनजनप्रसूः ॥६७॥। 
- तपोधनजनेष्टदा । 
तपोधनजनेश्वरी ।। ६८।। 
तरुणासृक्प्रतपिता । 
तरुणासृकप्रहषेदा ६८ 
तरुणासुग्विलेपिता । 
तरुणासृग्विभूषणा ।॥७०।। 
तरुणेणब लिप्रिया । 
 तरुणैणबलीष्टदा ॥७१।। 
तरुणाजबलिप्रिया । | 
तरुणाजबलिप्रभुक्‌ ।।७९॥' 


_तरुणादित्यसङ्काशा 


तरुणादित्यरुचिरा 
तरुणादित्यनिलया 
तरुणादित्यललिता 


तरुणाक समज्योत्स्ना 


तरुणाकंप्रतीकाशा 


श्रीतारातकारादि सहस्रनामस्तोत्र | । 


तरुणादित्यविग्रहा । 


तरुणादित्यनिर्मला ।।७३॥। 


तरुणादित्यमण्डला । 
तरुणादित्यकुण्डला ।।७४॥। 

तरुणार्कंसमप्रभा । 
तरुणाकंप्रवद्धिता ।।७५॥। 


तरुणा तरुणनेत्रा च तरुणारुणलोचना । 


तरुणातरुणगात्रा 
तरुणीदत्तसंकेता 
तरुणीगणसन्तुष्टा 
तरुणीर्माणसंसेव्या 
तरुणीमणिसन्तुष्टा 
तरुणी वृन्दसं वन्द्या 
तरुणीवृन्दसंस्तुत्या 
तरुंणीवृन्दमध्यस्था 
तरुणीवृन्दसम्प्रीता 
तरुणीजयससिद्धा 
तरुणीपुजकासक्ता 
तरुणीपूजकश्री दा 
तरुणीपूजकप्राणा 
तरुणीकोटिनिलया 


तरुणीकोटिमध्यस्था 
तरुणीकोटिदुस्साध्या 


तरुणीकोटिरुचिरा 


तरुणीमणिहाराठ्या 


तरुणीमणिसन्तुष्टा 


तरुणातरुणभूषणा ॥७६॥ 
तरुणीदत्तभूषणा । 


तरुणी तरुणीमणिः ॥॥७७॥ 


तरुणीमणिवन्दिता । | 
तरुणीमणिपूजिता ॥७८॥ 
तरुणीवृन्दवन्दिता । 
तरुणीवृन्दमानदा ।। ७८ 
तरुणीवृन्दवेष्ठिता । 
तरुणीवृन्दभूषिता ॥८०॥ 
तरुणीजयमोक्षदा । 
तरुणीपुजकाथिनी ।॥।८१॥ 
तरुणीपूजकातिहा । 
तरुणीनिन्दकात्तिदा ॥८२॥ 
तरुणीकोटिविग्रहा । 
तरुणीकोटिवेष्टिता ॥॥८२३॥ 
तरुणीकोटिविग्रहा । 


तरुणी तरुणीश्वरी ॥॥८४॥ 


तरुणीमणिकुण्डला । 


तरुणीमणिमण्डिता ॥८५॥ 
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तरुणीसरणिप्रीता तरुणीसरणीरता । 

_ तरुणीसरणिस्थाना तरुणीसरणीरता ॥॥८६॥ 
तरणीमण्डलश्रीदा तरणीमण्डलेश्वरी । 
तरणीमण्डलश्रद्धा तरणीमण्डलस्थिता ॥।५७।। 
तरणीमण्डलार्घ्याढ्या तरणीमण्डलाचिता । 
तरणोमण्डलध्येया तरणीभवसागरा ।।५६। 

_ तरणीकरणासक्ता, तरणीतक्षकाचिता । 
तरणीतक्षकश्रीदा तरणीतक्षकाथिनी ॥८९।। 
तरणीतरणशीला च तरीतरणतारिणी । ' | 
तरीतरणससम्वेद्या तरीतरणकारिणी ॥। ४० 


तरुपा तरुरूपस्था तरुस्तरुलतामयी । 
तरुझरूपा तरुस्था च तरुमध्यनिवासिनी ॥६१॥। 
तप्तकाञ्चनगेहस्था तप्तकाञ्चनभूमिका । 
तप्तकाञ्चनप्राकारा तप्तकाञ्चनपादुका ।। ६२।। 
तप्तकाञ्चनदीप्ताङ्गी तंप्तकाञ्चनसन्निश्षा । 
. तप्तकाञ्चनगौराङ्गी तप्तकाङ्चनमञ्चगा ।।६३।। 
_ _ तप्तकाञ्चनवस्त्राढ्या तप्तकाञ्चनरूपिणी । 
तप्तकाञ्चनमध्यस्था ` तप्तकाञ्चनकारिणी ।।8४।। 
तप्तकाञचनमासा्च्या - तप्तकाञ्चनपात्रभ्ुक्‌ । 
तप्तकाञ्चनशेलस्था . तप्तकाञ्चनकुण्डला ।।&५। 
तप्तकाञ्चनक्षेत्राढ्या तप्तकाञ्चनदण्डध्चुक । 
 तप्तकाञ्चनभूषाढ्या तप्तकाञ्चनदानदा ।।४९।' 
तप्तकाश्चनदेशेशी तप्तकाञ्चनचापध्ुक्‌ । 
` तप्तकाश्चनत्‌णाढ्या तप्तकाञ्चनबाणभुत्‌ । &७91। 
तलातलविधात्री च तलातलविधायिनी |. 
तलातलस्वरूपेशी तलातलविहारिणी ।६*' 


---तलातलजनासाध्या 
.तलातलजनाराध्या 
तलातलजयाभाक्षी 
_ तलातलजरत्नाढ्या 


तटिनीस्थानरसिका तटिनी तटवासिनी । 
तटिनी तटिनीतरिगामिनी  तटिनीप्रिया ॥१०१॥॥ 


तटिनीप्लवनप्रीता 

तटिनीप्लवनश्लाघ्या 
तटलास्या तटस्थाना 
तटपुज्या - तटाराध्या 
'जटजा तटरूपा «च 


तटसन्निधिगेहस्था सहिता तटशायिनी ।। १०४।॥। 
तरङ्गिणी तरङ्गाभा. 


तरङ्गसमदुद्वेर्षा तरङ्गसमचञ्चला ॥१०५॥ | ||| 
'तरङ्गसमदीर्घाङ्गी तरङ्गसमरवाद्धिता । | 
तरङ्गसमसम्वृद्धिस्तरंगुसमनिर्मेला ॥१०६॥ | | 
तडागमध्यनिलया तडागमध्यसम्भवा । ` | || | 
तडागरचनश्लाघ्या तडागरचनोद्यता ॥ १०७॥ ||| 
तडागकुमुदामोदी तडागेशी तडागिनी । | | | | 

' तडागनीरसंस्नाता तंडागनीरनिमँला ॥१००॥ ||| 
तडागकमलागाररा. तडागकमलालया । | 
तडागकमलान्तस्था तंडागकमलोद्यता ॥ १०८ || 
तडागकमलाङ्खी च तडागकमलानना । ||| 
' तेडागकमनपघ्राणा तडागकमलेक्षणा ॥ ११०॥ || 
तडागरक्तपद्मस्था ' तडागश्वेतपद्मगा । | 

- तडागनीलपद्माभा तडागनीलपद्मभूतु ॥१११॥ || 


श्रीतारातकारादि सहस्ननामस्तोत्र | १५३१ 


तलातलजनेश्वरी । 
तलातलजनार्थदा ।। ९९1 
तलातलजचश्चला । 
तलातलजदेवता ।॥। १००॥। 


तटिनीप्लवनोद्यता । 

तटिनीप्लवनार्थदा ॥१०२॥ 
तटेशो तटवासिंनी । 

तटरोममुखाथिनी ॥। १०३॥ 
तटस्था तटचश्चला । 


तरङ्गायतलोचना । 
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तनुस्तनुगता तन्वी तन्वङ्गी तनुधारिणी । 
तनुरूपा तनुगता तनुधृक्तनुरूपिणी ॥ ११२॥ 
तनुस्था तनुमध्याङ्गी तनुकृत्तनुमङ्गला । 
तनुसेव्या तु तनुजा तनुजा तनुसम्भवा ।।११३। 
तनुभृत्तनुसम्भूता तनुदा तनुकारिणी । 


तनुभृत्तनुसंहन्त्री ` तनुसञ्चारकारिणी ॥ ११४ 
तथ्यवाक तथ्यवचना तथ्यकृत्तथ्यवादिनी । 

तथ्यभृत्तथ्यचरिता तथ्यधर्मानुवतिनी ॥ ११५ 
तथ्यभुक्तथ्यगमना- . तथ्यभक्तिवरप्रदा । । 


तथ्यनीचेश्‍वरी तथ्यचित्ताचारासुसिद्धिदा ॥११६॥ 
` तर्क्यातक्यंस्वभावा च तकंदा या तु तकंकृतू । 
` तर्काध्यापनमध्यस्था तर्काध्यापनकारिणी ॥॥११७॥ 
तर्काध्यापनसन्तुष्टा तर्काध्यापनरूपिणी । 
तर्काध्यापनसंशीला तर्कार्थप्रतिपादिता ॥११५॥ 


तर्काध्यापनसंतृप्ता तर्काथप्रतिपादिका । 
तर्कवादाश्चितपदा « तर्कवादविर्वाद्धनी ॥ ११६) 
तकंवादकनिपुणा तकेवादप्रचारिणी । 
तमालदलश्यामाङ्गी तमालदलमालिनी ॥ १२०! 
तमालवनसंकेता तमाहपुप्पपुजिता। | 
तगरीतगराराद्धया तगराचितपादुका ॥१२१।। 
तगरसक्सुसन्तुष्टा  तगरस्नग्विराजिता । 
तगराहुतिसन्तुष्टा तगराहुतिकीतिदा ॥१२२।। 
तगराहुतिसं सिद्धा तगराहुतिमानदा । 


७ तडित्तडिल्लताकारा तडिच्चञ्चललोचना ॥१२९ ।॥ 
तडिल्लता तडित्तन्वी तडिद्दीप्ता तडित्प्रभा । 
तद्रूपा तत्स्वरूपेशी तन्मयी तत्त्वरूपिणी ॥९ २४! 


हह । सहस्रनामस्तोत्र | १५३ 


तत्स्थानदाननिरता तत्कर्मफलदायिनी ! 
तत्त्वकृत्तत्त्वदा तत्त्वा तत्त्ववित्तत्त्वतपिता ॥१२५॥ 
तत्वाच्या तत्त्वपूज्या च तत्वार्घ्या तत्त्वरूपिणी । 
तत्त्वज्ञान प्रदानेशी तत्त्वज्ञानसुमोक्षदा ॥ १२६॥ 
त्वरितात्वरितप्रीता त्वरितात्तिविनाशिनीं । 
त्वरितासवसन्तुष्टा त्वरितासवर्तापता ॥ १२७॥। 
त्वग्वस्त्रा त्वग्परीधाना तरला तरलेक्षणा । 


तरक्षुचम॑वसना तरक्षुत्वरिविभूषणा ॥ १२५॥ 
तरक्षुस्तरक्षुप्राणा तरक्षुपृष्ठगामिनी । 
तरक्षुपृष्ठसंस्थाना तरक्षुपृष्ठवासिनी ॥१९६॥ 
तपितोदेस्तर्णणाशा तर्पणासक्तमानसा । 
तर्पणानन्दहूदया तंपणाधिपतिस्तति: ॥१३०॥ 


त्रयीमयी त्रयीसेव्या त्रयीपुज्या त्रयीकथा । 
त्रयीभञ्या त्रयीभाव्या त्रयीहव्या त्रयीयुता ॥ १३१ 
व्यक्षरी त्यक्षरेशानी त्यक्षरीशी घ्रसिद्धिदा । 

. श्र्यक्षरेशी त्र्यक्षरीस्था त्र्यक्षरीपुरुषास्पंदा ॥१३२॥ 
तपना तपनेष्टा च तपस्तपनकऱ्यका । 
तपनांशुसमासह्या तपनकोटिकात्तिकृतू ॥॥१३ ३॥ 
तपनीया तल्पगता तल्पातल्पविधायिनी। | 
तल्पकुत्तल्पगा तल्पदात्री तल्पतलाश्रया ॥१३४॥ 
तपनोयतला रात्री तपनीयांशुप्राथिनी । 
तपनीयप्रदा तप्ता तपनीयाद्विसंस्थिता ॥१२५॥ 
तल्पेशी तल्पदा तल्पसंस्थिता तल्पवल्लभा । 
तल्पप्रिया तल्परता तल्पनिर्माणकारिणी ॥१३६॥ 
तरसापूजनासक्ता तरसावरदायिनी । 
तरसासिद्धिसन्धात्री तरसामोक्षदायिनी ॥१३७॥ 
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तापसी तापसाराध्या तापसातिविनाशिनी । 
तापसार्ता तापसश्रीस्तापसप्रियवादिनी ॥१३८०॥ ` 
तापसानन्दहूदया तापसानन्ददायिनी । 
तपसाश्रितपादाषजा तापसासक्तमानसा ॥१३७॥ - 
तामसी तामसीपुज्या तामसीप्रणयोत्सुका । 

` तामसी तामसीसीता तामसीशी घ्रसिद्धिदा ॥१४०॥ 
तालेशी तालभुक्तालदात्री तालोपमस्तनी । 
तालवृक्षस्थिता तालवृक्षजा तालरूपिणी 1। १४१ 
ताक्ष्या ताक्ष्येसमारूढा ताक्ष्यंशी ताकक्षेपुजिता । 
ताक्क्षेश्वरी तावर्क्षेमाता तावक्षेशीवरदायिनी 1।१४२॥ 
तापी तु तपनी तापसंहन्त्री तापनाशिनी । 
तापदात्री तापकर्त्री तापविध्वंसकारिणी ॥१४३! 
त्रासकर्त्री त्रासदात्री त्रासहर्त्री च त्रासहा । 
त्रासिता त्रासरहिता त्रासनिमू लकारिणी ॥ १४४1 
` नाणङृत्‌ त्राणसंशीला तानेशी तानदायिनी । 

: तानगानरता तानकारिणी तानगायिनी ।। १४५॥ 
तारुण्याभृतसम्पूर्णा तारुण्यामृतवारिधिः । $ 
तारुण्यामृतसन्तुष्टा तारुष्यामृततपिता ।॥।१४६।।. 
तारुण्यामृतपूर्णाङ्गी तारुण्यामृतविग्रहा । 
तारुण्यगुणसम्पन्ना तारुण्योक्तिविशारदा ॥ १४७॥ 
ताम्बुली ताम्बूलेशानी ताम्बूलचबंणोद्यता | | 
ताम्बूलपूरितास्या च ताम्बूलारुणिताधरा ।। १४% 
ताटड्करत्नविख्यातिस्ताटङ्कुरत्नभ्ूषिणी , । 
ताटङ्कुरत्न मध्यस्था ताटङ्कुद्वयभूषिता ।। १४९।। 
तिथीशा तिथि सम्पूज्या तिथिस्था तिथिरूपिणी। 
त्रितिथिवासिनीसेव्या तिथीशवरदायिनी ॥ १५० 
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तिलोत्तमादिकाराध्या तिलोत्तमादिकप्रभा । 
तिलोत्तमा तिलप्रेक्ष्या तिलाराध्या तिलाचिता ॥ १५ १॥। 
तिलभक्‌ तिलसन्दात्री तिलतुष्टा तिलालया । 
तिलदा तिलसङ्काशा तिलतैलविधायिनी ॥१५२॥ 
तिलतेलोपलिप्तांगी तिलतैलसुगन्धिनी । 
तिलाज्यहोमसन्तुष्टा तिलाज्यहोमसिद्धिदा ॥ १५३॥ 


तिल्ञपुष्पांजलिप्रीता तिलपुष्पांजलिप्रिया । 
तिलपुष्पांजलिश्रेष्ठा तिलपुष्पाघनाशिनी ॥१५४॥ 
तिलकाश्चितसिन्दूरा तिलकाङ्कितचन्दना । 
तिलका हृतकस्तूरी तिलकामोदमोहिनी ।। १५% 


त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिगुणा न्वितविग्रहा । 
त्रिगुणाकारविख्याता त्रिमू्तिस्त्रिगुणात्मिका ॥१५६॥ 
त्रिशिरा त्रिपुरेशानी त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी । 
त्रिपुरेशी त्िलोकस्था त्रिपुरी त्रिपुराम्बिका ॥१५०।। 


त्रिपुरारिसमाराध्या त्रिपुरारिवरप्रदा । 
त्रिपुरारिशिरोभूषा  त्रिपुरारिवरम्रदा ।। १५८॥ 
त्रिपुरारीष्टसन्दात्री त्रिपुरारीष्टदेवता । 


जिपुरारिकृतार्द्धा ज्ञी त्रिपुरारिविलासिती ॥ १ ५९0 
त्रिपुरासुरस हुरी त्रिपुरासुरमददिनी । 
त्रिपुरासुरसंसेव्या त्रिपुरासुरवयेपा ॥१६०॥ 
त्रिकुटा त्रिकुटाराध्या त्रिकूटाचितविग्रहा । 
त्रिकूटाचलमध्यस्था त्रिकूटाचलवासिनी ॥१६१॥ 


त्रिकूटाचलसञ्जाता त्रिकूटाचलनिगंता । 
त्रिकूटा त्रिजटेशानी त्रिजटावरदायिनी ॥१६२॥ 
जिनेत्रेणी त्रिनेत्रा च . त्रिनेत्रवरवणिनी । 
त्रिवली त्रिवलीयुक्ता त्रिशूलवरधारिणी ॥।१६३॥ 
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त्रिशलेशी . त्रिशूलीशी त्रिशूलभ्‌त्त्रिशूलिनी । 
त्रिमनुस्त्रिमनपास्या त्रिमनुपासकेश्वरी ।। १६४॥ 
त्रिमनुजपसन्तुष्टा त्रिमनुस्तूर्णसिद्धिदा । 
त्रिमनुपुजनप्रीता त्रिमनुध्यानमोक्षदा ॥ १६५ 
त्रिविधा त्रिविधाभक्तिस्त्रिमता त्रिमतेश्वरी । 
त्रिभावस्था त्रिभावेशी त्रिभावपरिपूरिता ।॥१६६॥ 
त्रितत्वात्मा वितत्त्वेशी त्रितत्त्वज्ञा त्रितत्त्वधृक्‌। 
त्रितत्वाचमनप्रीता त्रितत्त्वाचमनेष्टदा ।। १६७॥। 
त्रिकोणस्था त्रिकोणेशी त्रिकोणचक्रवासिनी । 
त्रिकोणचक्रमध्यस्था त्रिकोणबिन्दुरूपिणी ।। १६८॥ 
त्रिकोणयन्त्रसंस्थाना त्रिकोणयन्त्ररूपिणी । 
त्रिकोणयन्त्रसम्पूज्या त्रिकोणयन्त्रसिद्धिदा ॥१६९॥ 
निवर्णाढ्या त्रिवर्णेशी त्रिवर्णोपास्थरूपिणी । 
. त्रिवर्णस्था त्रिवर्णाढ्या त्रिवर्णावरदायिनी ॥१७०॥ |: 
। तिवर्णाद्या त्रिवर्णा्च्या त्रिवर्गफलदायिनी । 
त्रिवर्गाढ्या त्रिवर्गेशी त्रिवर्गाद्यफलप्रदा ।।१७१॥ 
त्रिसन्ध्यार्च्या त्रिसन्ध्येशी त्रिसन्ध्या राधनेष्टदा । 
त्रिस ध्याचेनसन्तुष्टा त्रिसन्ध्याजपमोक्षदा ॥१७२॥ 
त्रिपदाराधितप्रदा त्रिपदा त्रिपदेश्वरी । 
विपदाप्रतिपाद्येशी त्रिपदाप्रतिपादिका ।। १७३। 
त्रिशक्तिशच त्रिशक्तीशी त्रिशक्ते ष्टफलप्रदा । 
त्रिशक्त ष्टा त्रिशक्तीष्टा त्रिशक्तिपरिवेष्टिता ।॥। १७४ 
त्रिवेणी च त्रिवेणीस्त्री त्रिवेणीमाधवाचिता । 
त्रिव्रेणीजलसन्तुप्टा त्रिवेणीस्नानपुण्यदा ।। १७% । 
त्रिवेणीजलसंस्नाता त्रिवेणीजलरूपिणी । $ 
त्रिवेणीजलपूता ङ्गी. नरिवेणीजलपूजिता ।।१७९।' 


“| | ( 
pe रि ॥ 
11 ॥ | 
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त्रिनाडीस्था त्रिनाडीशी त्रिनाडीमध्यगामिनी । 
च्रिनाडीसन्ध्यसञ्छेद्या त्रिनाडी च त्रिकोटिनी ॥ १७७॥ 
त्रिपञ्चाशत्त्रिरिवा च त्रिशक्तिपथगामिनी । 
त्रिपथस्था त्रिलोकेशी त्रिकोटिकुलमोक्षदा ।। १७०॥। 
त्रिरामेशी त्रिरामार्च्या त्रिरामवरदायिनी । 
त्रिदशाश्चितपादाब्जा त्रिदशालयचञ्चला, ॥ १७९॥ 
त्रिदशा त्रिदशप्रार्थयी त्रिदशाशुवरप्रदा । 
त्रिदशैशवर्यसम्पन्ना त्रिदशेश्वरसेविता ॥। १८०॥ 
त्रियामार्च्या त्रियामेशी त्रियामानन्तसिद्धिदा । 
त्रियामेशाधिकज्योत्स्ता त्रियामिशाधिकानना ॥ १5 १॥ 
त्रियामानाथवत्सौम्या त्रियामानाथभूषणा । 
त्रियामानाथलावण्या . रत्नकोटियुतानना ॥* ८२॥ 
त्रिकालस्था लिकालज्ञा त्रिकालज्ञत्वकारिणी । 
त्रिकालेशी त्रिकालार्च्या त्रिकालज्ञत्वदायिनी ॥ १८३॥ 
तीरश्रुक्तीरगा तीरसरिता त॑ iT 
तीरभुग्देशसंजाता तीरभुग्देशसंस्थिता ॥ १% ४॥ 
तिग्मा तिग्मांशुसंकाशा तिग्माँशुकोडसंस्थिता \ 
'तिग्मांशुकोटिदीप्ता ङ्गी तिम्मांशुकोटिविग्रहा ॥ १८४ 
तीक्ष्णा तीक्षणतरा तीक्णमहिषासुरमदिनी । 
तीक्षणकर्त्रीलसत्पाणिस्तीषैणा सिंवरधारिणी ॥ १८६॥ 


तीव्रा तीव्रगतिस्तीव्रासुरस च विनाशिनी । 
तीव्राष्टनागाभरणा तीव्रमुण्डविभूषणा, ॥१८७॥ 
तीर्थात्मिका तीर्थमयी तीर्थेशी तीथपुजिता। . 
तीर्थराजेश्वरी तीर्थफलदा  तीर्थदानदा ॥१८८॥ 
तुमुलो तुमुलप्राज्ञी तुमुलासुरघातिनी । 
तुमुलक्षतजप्रीता तुमुलां गणनतेकी ॥ १८४ 
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तुरगी तुरगारूढा तुरङ्पृष्ठगामिनी । 
तुरद्धगमना ह्वादा तुरंगवेगगामिनी ।। १४०।।: 
. तुरीया तुलना तुल्या तुल्यवत्तिस्तु तुल्यकृत्‌ । 
तुलनेशी तुलाराज्ञी तुला राज्ञीत्वसूक्ष्मवित्‌ ॥१८१॥ 
तुम्बिका तुम्बिकापात्रभोजना तुस्बिकाथिनी । 
तुलसी तुलसीवर्या तुलजा तुलजेश्वरी ॥१६२॥ 
तुषाग्निव्रतसन्तुष्टा तुषाग्निस्तृषराशिकृत्‌ । 
तुषारकरशीतांगी तुषारकरपुतिकृत्‌ ॥। १८३ 
तुषाराद्रिस्तुषाराद्रिसुता तुहिनदीधिति: । 
तहिनाचलकन्या च तुहिनाचलवासिनी ॥ १८४॥ 
तुर्यवगेश्वरी तुर्यवगंदा. तुर्यवेददा । 
तुर्यवर्यात्मिका तुयतुर्येशवरस्वरूपिणी ११८% 
तृष्टिदा तुष्टिकुत्तुष्टिस्तृणीरद्वयपृष्ठ्धुक्‌ In Sl 
एुम्बुराज्ञानसन्तुष्टा तुष्टसंसिद्धिदायिनी ।। १४६॥ 
तूर्णाराज्यप्रदा तूर्णगद्गदा तूर्णपद्यदां। 
तूण्‌ पाण्डित्यसन्दात्री तूर्णपूर्णबलप्रदा ॥ १८७ 
तृतीया च तृतीयेशी तृतीयातिथिपूजिता । 
वृतीया चन्द्रचंडेशी तुतीयाचन्द्रभूषंणा ॥ १८८ 
तृप्तिस्तृप्तिकरी तृप्ता तृष्णा तुष्णाविवद्धिनी । 
तृष्गापूर्णकरी तृष्णानाशिनी तुषिता तुषा ॥१४४। 
त्रेतासंसाधिता त्रेता त्रेतायुगफलप्रदा । 
त्रेलोक्यपृज्या त्रेलोक्यदात्री त्रैलोक्यसिद्धिदा ॥२००॥ 
त्रैलोक्येश्वरतादात्री . त्रैलोक्यपरमेशवरी । 
त्रैलोक्यमोहनेशानी त्रैलोक्यराज्यदायिनी ॥२०१॥ 
तैत्रिशाखेश्वरी तैत्रिशाखा तैत्रविवेकदा । . 
तोरणान्वितगेहस्था  तोरणासक्तमानसा ॥२०२॥ 


SU | 
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तोलकास्वरणेसंदाल्ी  तोलकास्वर्णकड्कणा। ` 
तोमरायुधरूपा च तोमरागुधधारिणी ॥२०३॥ 
तौर्येलिकेश्वरी तौर्यत्रिकी तौयेत्रिकोत्सुकी । 
तन्त्रकृत्तन्त्रवत्सूक्ष्मा तन््लमन्त्रस्वरूपिणी ॥२०४॥ 
तनत्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तत्त्रेशी तन्त्सम्मता । | 
तन्तज्ञा _तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी ॥२०५॥ 
` तन्ल्रस्था तन्त्रजा तन्त्री तन्तभूत्तन्तमन्तदा । 
तन्तराद्या तन्त्रगा तन्त्रा तन्तरा्च्या तन्त्रसिद्धिदा ॥२०६९॥ 


फलशुति 

इति ते कथितं दिव्यं ऋतुकोटिफनप्रदम्‌ । 
नाम्नां सहस्र तारायास्तकाराद्य सुगोपितम्‌ ॥।२०७॥ 
दानं यज्ञस्तपस्तीर्थं' व्रतं चानशनादिकंम्‌ । 
एकेंकनामसम्पुण्यं सन्ध्यासुगदितं मया ॥२०० ॥ 
गुरौ देवे तथा मन्त्रे यस्य स्यान्निश्चला मतिः । 

तस्यैव स्तोत्रपाठे$स्मिन्सम्भवेदथिकारिता ॥२०६॥ 
महाचीनक्रमाभिन्नषोढान्यस्तकलेवर । || 
क्रमदीक्षान्वितो मन्त्री  पठेदेतन्नचान्यथा ॥२१०॥ । | 
गन्धपुष्पादिभिद्रेव्येम का रै पञ्चक्षिद्विजः। | 
सम्पूज्य तारां विधिवत्पठेदेतदनन्यधीः ॥२११॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां संकान्तौ रविवासरे । 
शनिभौमदिने रात्रौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥२१२॥ 

_ पारारात्रौ कालरात्रौ मोहरात्रौ विशेषतः । 
पठुनान्मन्त्रसिद्धिः स्यात्सवज्ञत्वं प्रजायते ।॥२१३॥ 


श्‍मशाने प्रान्तरे रम्ये शन्यागारे विशेषतः । . 
देवागारे गिरौ वापि स्तवपारायणं चरेतू.॥। ३१४ 
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ग्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं स्त्रोगमनादिकम्‌ । 
गुरुतल्पे तथा चान्यत्पातकन्नश्यति ध्रवम्‌ ॥॥२१५॥ 
लतामध्यगतो मन्त्री श्रद्धया चाचेयेद्यदि । 
आकषेयेत्तदा रम्भां मेनामपि तथोर्वशीम ॥॥२१६॥ 
संग्रामसमये वीररतारा साम्राज्यकीर्तनात्‌ । 
-चितुरंगचयं जित्वा सर्वसाम्राज्यभाग्भवेत्‌ ।।२१७॥ 
निशारद्धं पूजनान्ते च प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । 
एकेकं करवीराद्येमंन्दारे्नीलवारिजे: ॥२१८॥ 
` गद्यपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवते । 
पाण्डित्यं सर्वशास्त्रेषु वादी त्रस्यति दशनात्‌ ॥ २१८ 
वह्लिजापान्तकरेतैस्ताराद्यैः प्रतिनामभिः । 
राजन्यं सर्वराजेषु परक यप्रवेशनम्‌ ॥२२०॥ 
अन्तर्धाने खेचरत्वं बहुकायभ्रकाशनम्‌ । 
गुटिका पादुका पद्मावती मधुमती तथा ॥२२१॥ 
रस रस।यनाः सर्वाः सिद्धयः समुपस्थिताः । 


—— 


कप्‌ रागरुकस्त्रीचन्दनै संयुतेजैलैः ॥ २२२ 
सूलसम्पुटितेनैव प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । 
यक्षराक्षसगन्धर्वविद्याधर , महोरगाः ॥२२२। 


'भूतप्रेतपशाचाद्या डाकिनीशाकिनीगणाः । 
दुष्टभेरववेतालाः कुष्माण्डा: किन्नरीगणाः ॥२२४।। 
भयभीताः पलायन्ते तेजसा साधकस्य च । 
भन्त्रज्ञाने समुत्पन्ने प्रतिनाम्ना विचारयेत्‌ ॥२२५। 
मन्त्रसम्पुटितेनेव तस्य शान्तिर्भवेद्‌ध्रवम्‌ । 
ललिता वशमायान्ति दास्यतां यान्ति पाथिवाः ।।२२६॥। 
अग्नयः शीततां यान्ति जापकस्य च भाषणात्‌ । 
एकावर्तनमात्रेण ` राजभीतिनिवारणम्‌ ।२९९॥ 


श्रीतारातका रादि सहस्ननामस्त्रोत | १६१ 


वेलावर्तनमात्रेण पशुवृद्धिः प्रजायते ।. 
, दशावृत्या धनप्राप्तिविशत्या राज्यमाप्ठुयातू 11२२० 
, . शतावृत्या गृहे तस्य चञ्चला निश्चला भवेत्‌ ।° 
गङ्गाप्रवाहवद्वाणी प्रलापादपि जायते ।।२२९॥। 
पुत्र पौत्रान्विता मन्त्री चिरञ्जीवी तु देववत्‌ । 
शतद्वयावत्तैनेन ' देववत्पूज्यते जनेः ॥।२३०॥। 
शतपञ्चकमावत्यं स भवे-द्भो रवोपमः । 
सहस्रावतनेनैव मन्त्रस्तस्य  स्वसिद्धिद: ।९३१॥। 
तस्मिन्प्रवर्तते सर्वसिद्धिः सर्वार्थसाधिनी । 
पादुकाञचनवेतालापातालगमनादिकम्‌ ॥२३२॥ 
विविधा यक्षिणीसिद्विर्वाकसिद्विस्तस्य जायते । 

शोषणं सागराणाञ्च धरायां भ्रमणं तथा ॥२३३॥ 
नवीनसृष्टिनिर्माणं सर्वं कतु क्षमो भवेतू । 
अग्रुतावतंनेनैव तारां पश्यति चक्षषा ॥२३४॥। 
लक्षावतंनमात्रेण तारापतिसमो भवेत । 

न किञ्चिदूदुर्लभं तस्य जीवन्मुक्तो हि भूतले ॥ २३५ 
कल्पान्ते न तु तत्पश्चात्तारासायुज्यमाप्नुयात्‌ । 

यद्धि तारासमा विद्या नास्ति तारुण्यरूपिणी ।।२३६। 
न चेतत्सहृशं स्तोत्रं `भवेवत्रह्माण्डमण्डले । 
वक्त्रकोटिसहर्तं स्तु जिह्वाकौटिशतैरपि ॥२३७॥ 
न शक-ते फलं ववतं मया कल्पशतेरपि । 
चुम्बके निन्दके दुष्टे पिशुने जीवहिसके ॥९३८॥ 
सञ्गौप्यं स्तोत्रमे तत्तदशनेनैव कुत्र चित्‌ । 
राज्यं देयं धनं देयं शिरो देयमंथापि वा ।। २२६ 
न देयं स्तोत्रवर्यं तु मन्त्रादपि महोद्यतम्‌ । 
अनुलोमविलोमाभ्यां मूलसम्पुटितं त्विदम्‌ ।॥२४०।। 


~ 


१ १६२ | तारा तन्त्र शास्त्र 


लिखित्वा भूजेपत्रादौ गन्थाष्टकपुरस्सरे: । 

धारयेहक्षिणे बाहौ कण्ठे वामभुजे तथा ॥२४१॥ 

तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्वह्मिना नैव दह्यते। 

तद्गात्रं शस्त्रसंघेश्च भिद्यते न कदाचन ॥।२४२॥ 

स भूमभिवलये पुत्र विचरेद्भ रवोपमः । 

वन्ध्यापि लभते पुत्रं निर्धनो धनमाप्नुयात्‌ ॥२४३॥ | 

निविघ्नो लभते विद्यां तक॑व्याकरणादिकाम्‌ ॥२४४॥ 
इति निगदितमस्यास्तादिनाम्नां सहस्र 

_ वरदमनुनिधानं `. दिव्यसाम्राज्यसंज्ञम । 
विधिहरिगिरिशादौ शक्तिदानैकदक्षं 
समविधि पठनीयं कालितारासमज्ञ : ॥२४१ 

॥ इति श्रीब्रह्मयामले तारायास्तका रादिसहस्नना मस्तोत्ं सम्पूर्णेम । | 


66 


प्राचीनतम्‌ भारतीय तन्त्र महाम्रन्थ 


सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र 
लेखक-तन्त्राखाये पं० राजेश दीक्षित 


विश्व तथा भारतीय जनमानस में देवी के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यथा = 


झाली, तारा, महाविद्या (षोड्मी), भुवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला: ` 


सभी मातङ्गी, कमलात्मिका (कमला) । ये सभी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं । 
ह्व देवियों से सम्बन्धित, मन्त्र, यन्त्र, पुजा, जः, पुरश्चरण, विधि, साधन विधि, कव व, 

उपनिषद, खत जप, सहस्त्र नाम आदि सम्पूर्ण विषय इस पुस्तक में दिये गये हैं । साथ 

समी देवियों के काम्य प्रयोग भी दिये गये हैं । ऐसे काम्य प्रयोग जो कि सिर्फ पहुँचे ह 

योगियों को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बताते हैं। 

भक्तों को संकलन करने योग्य महान प्रत्य, सम्पूण पुनहरी कपड़ा वाइम्डिग सहित, 
मतः 4000 भूर्ण ३३० रु. डाकुखच १० रु. । ग्रन्थ तीमित संख्या में छापा गया है । 
ला आडंर ५० रु पहले पतीआईर द्वारा भेजकर बुरे कराये, 3) * दा अरा 
पर डाकखचं माफ । 

उपरोक्त ग्रन्य अलग-अलग जिल्शो में भी उपलब्ध हँ 

(१) कालो तंत्र शास्त्र 

(२) तारा तंत्र शास्त्र 

(३) महाविद्या (बोडसी) तंत्र शास्त्र 

ही भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तंत्र शास्त्र 

१) , षेगलायुखो एवं मातड्भी तंत्र शास्त्र 

(६) सेरवो एवं धूमाबतो तंत्र शास्त्र 

(७) कमलाशिमका (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 

11 प्र्येक पुस्तक का घुल्य:४५ रु. डाकछर्चे ७ रु. अलग 

8), कु ढे >> 

गेट एक पुस्तक मंगाने के लिए १० २० का मनीआडंर पहले भेजें । - 


| 
| 


पुस्तके मंगाने का पता पादानि 


१६४ | 
श्री यन्त्रम्‌ साधना 


लेखक-- आचार्य वागीश शास्त्री 

श्री यन्त्र ही लक्ष्मी जी द्वारा प्रदान यन्त्र है । धन सम्पदा प्राप्ती के लिए इसकी 
'साधना प्रमुख मानी गयी है श्री यन्त्र' को आचार्यों ने यन्त्रराज कहा हैं । यह यन्त्र श्री विद्या 
का मुख्य यन्त्र है । प्रश्तुत पुस्तक में श्री यन्त्र की निर्माण विधि, उपासना विधि, कादि 
और हादि विद्याओं का स्वरूप, नवचक्र और वर्ण, सम्पूणं पूजा विधान, साधनों के लिए , 
अनिवार्य सीमायें तथा तत्सम्बन्थित तन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र आदि सम्पूर्ण विवेवन 
आघार पर पूर्ण किया गथा है। सचित्र व सजिल्द पुस्तक मुल्य ६० रु डाकथेरच 0 
अलग । १० २० मृतीआडंर से पहले भेजे । 


कौतुक रत्न भाडागार-(बृहत्‌ इन्द्र जाल) 


लेखक --ओझा बाबा नि 

आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जो इस विषय की गम्भी रत गो 
करते हैं । इस पुस्तक में सिद्ध ओझा बाजा ने सम्पूर्ण जीवन का ज्ञान निचोड़ कर र्‌ 
है । दत्तात्रेय के विद्ध देने वाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आरि 


विधान सहित दिये गये हैं। मूल्य सचित्र व. सजिल्द पुस्तक ४५ र. डाकेखचे ७ 7 
१० रु. मनीआडर से पहले भेजें । 


कोआ तन्त्र अर्थात्‌ (काला जावू) 


लेखक-- ओझा बाबा 
भविष्य का हाल बताने वाला संसार भर का माना हुआ पक्षी र 

` यह असली किताब भारत, पाकिस्तान तो क्या संवार भर के किसी भी 9 ह! 
से नहीं मिल सकती । परिन्दे कोवे से बड़ी-बड़ी अनौधी भविष्य की बात मालूम 
कौआ तन्त्र के कुछ वशीकरण प्रयोग जैसे कि मनचाही स्त्री से शादी कराने का i क गढी 
की दृष्टि से गुप्त रह कर सब देखता परन्तु स्वयं किसी को नजर त आना, जे ॥ od 
शिक मालूम करना, चोर को पकड़ने का अमन सैकड़ों तरह के उत्तम प गग हमार 
में मिलेंगे। मृत्य ईडे डाकबर्च ५ रु. । मंगाने के लिए ५) २० पहले भेज । 


पुस्तक मंगाने का पता 
दीप पब्लिकेशन हास्पीटल रोड, आगरा: 


| युग में ऐलोपैथी की पेटेण्ट औषधियों का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। सैकड़ों 
औषधि कम्पनियाँ नित नई पेटेण्ट औषधियाँ निकालती रहती हैं प्रस्तुत पुस्तक में सभी प्रमुख 
ऐेटेण्ट औषधियों का विवरण संकलित किया गया है जो रोग-नाश हेतु विशेष ख्याति प्राप्त 
कर चुकी हैं तथा प्राय: सभी चिकित्सक जिनका निरन्तर प्रयोग करते रहते हैं। साथ में विभिन्न 
कम्पनियो के पेटेण्ट इन्जेक्शन, केप्सूल, टेबलेट, पिल्स, पाउडर, सीर, मिक्श्वर, सस्पेंसन 
लोशन, क्रीम, आइन्टमेन्ट, ड्राप आदि के नाम निर्मात्रीसंस्था, घटक, प्रयोग मात्रा तथा अन्य 
विभिन रोगों में काम आने वाली औषधियों का विवरण दिया गया है। पृष्ठ संख्या 
लगभग 450 । [ 

नवीन संस्करण, आफसेट लेमीनेटेड कवर मूल्य 75 रु.। 

डाक खर्च 10 रु. अलग (0 


'ले.--डॉ. बुज भूषण लाल ]. आचि & 4. प. (प्रसिद्ध पशु रोग चिकित्सक) 

इस पुस्तक में गाय, बैल, भैस, घोड़ा, गधा, हाथी, भेड़, बकरी, हिरन, सूअर आदि 
पशुओं तथा मुर्गी, कबूतर, बतख आदि पक्षियों को होने वाले विभिन रोग और उनके लक्षण 
तथा 'उनके लिए उपयोगी विभिन संस्थानों द्वारा निर्मित इन्जैक्शन, टेवलेट, पाउडर, मरहम, 
डाप्स, सोल्यूसन, ओबलेट आदि विभिन नामों वाली औषधियाँ, उनकी निर्माता कम्पनी, 
संरचना, घटक, रोग नाशक शित, प्रयोग विधि, पैकिंग आदि सभी विषयों का समावेश 
किया गया है। पशु चिकित्सकों एवं पशु पालको के लिये अत्यन्त उपयोगी पुस्तक पृष्ठ 


_ संख्या 400 लगभग नवीन संस्करण आफसेट लेमीनेटेड कवर मूल्य 5 . रु., 


डाक खर्च 10 रु. अलग 


बी. पी. द्वारा मंगाने का पता 


B,91/A, आलोक नगर, आगरा-10 


1 मल आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान 
आयुर्वेदाचार्य वृहस्पति | 
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें एक-एक रोग के 
उपचार हेतु ऐसे सैकड़ों औषधीय-योगों का उल्लेख मिलता है जिन्हें विपुल धनराशि व्यय 
करके अथवा कोड़ियों की लागत में भीं तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार यह 
राजा-महाराजा, अमीस्गरीब तथा दीन-दरिद्र सभी वर्गों के मनुष्यां के लिए उपयोगी है! हि 
प्रस्तुत पुस्तक में विभिन रोगों पर हितकर आयुर्वेद के उन सरल औषधीय- को 
संकलित किया गयो है, जिनमें प्रयुक्त होने वाली वस्सुये घर, बाजार, खेत, वन, उपक 
आदि स्थानों में सरलता से उपलब्ध हो सकती हैं। इसमें उल्लिखित सभी योग सर्वसाधारण 
के लिए है तथा वे अचूक लाभ प्रदर्शित करने वाले भी हैं तथापि जो धनी मानी सर्ग 
केवल मूल्यवान औषधियों का ही उपयोग कसे के इच्छुक हों, उनके लिये प्रत्येक रोग प्रक 
के अन्त में मूल्यवान शास्रीय औषधःयोगों का नामोल्लेख भी कर दिया गया है। वे 3 
प्राचीन गयो के अध्ययन निर्देशानुसार या तो स्वयं ही तैयार कर सकते हैं या फिर बार्ज 
में निर्मित अवस्था में भी खरीद कर प्रयोग में ला सकते हैं। पृष्ठ संख्या लगभग 380, 


79 रु. डाक खर्च 10 रु. कित्सा | 


डॉ. जहानसिंह चौहान 
AMS. D.A.M.S., D.Sc.A., M.Sc.A, M.D. | 
ms अति सामयिक प्रस्तुत पुस्तक देश के शुभ चित्तो, सुविकित्सकों, पाठके एवं सारे विश्व के एई ' 
१ मागव समुदाय के लिये प्रसुत पुस्तक आधुनिकतम्‌ समस्त जानकारी, इलाज से पूर्ण ही 
एड्स [जान लेवा दारण शेण) वि षय एर सम्पूर्ण वैज्ञानिक एवं अगुसंधागात्मव मेडीकल जानकार, 
| चेतावनी एवं रोग के निवारण की एक मात्र पुस्तका पृष्ठ संख्या 160 सजिल्द। 
बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवर मूल्य 36, र. डाक खर्च 6 रु. अल 
वी. पी. मंगाने छा पता 
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(कॉम्बिनेशन्स एण्ड पेटेन्ट्स सहित) 
डॉ. वाई. डी. गहराना एवम्‌ डा. (श्रीमती) शकुन्तला कुलश्रेष्ठ 


यह पुस्तक तीन खण्डो में विभाजित है। विधान खण्ड में जैव शास के सिद्धात, बायौकैमिक औ पधि 


निर्माण प्रक्रिया, शक्तिकरण, पथ्यापथ्य निर्णय, चिकित्सक के लिये आवश्यक निर्देश, बायौकैमिक तथा 
ेम्योपैधिक औषधियों में सम्बन्ध, औषधि निर्वाचन आदि महत्वपुर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
` गया है। भ्रेषज खण्ड औषधियों के गुण धर्म तथा उनकी क्रियालक माळा से सम्बसित है। शरीर के 
विभिन अंगों पर होने वाली औषधि बी प्रतिक्रिया के विषय में स्ट विवरण दिये गये हैं। चि/.. 
खण्ड-में रोग लक्षणों के आधार पर औषधियों के विवरण दिये गये हैं। ेगों के अन्त में विद्वान 
में चिकित्सकों के अनुभव देकर पुस्तक को अधिक उपयोगी बना दिया गया है। आवश्यक खलों पर बाजार 
में उपलब्ध बायोकैमिक काम्बिनेशन तथा पेटेन्ट्स के वि षय में निर्माणकले वाली कम्पनियों के नाम (पते 
सहित) स्पष्ट कर दिये गये है! a 
बायोकैमिक पद्धति में शरीरंगों के विवरणों तथा शरीर विकारों के करित स्ष्टीकरों के साथ लगभग 


50 पित्र से सुसज्जित यह अनुपम पुस्तक है। पृष्ठ संख्या ला 320 
बहुरंगी आफसेट लेमीनेंटेड कवर मूल्य मात्र'60 र. के खर्च 10 रु. अलग 


Se ति रके वैदिक 

विके चिकित्सा पद्धति में चित्रो, शरीर के आ. 

के के विस्तृत सपष्टीकरणों ल यह अपने ही प्रकार की Li 
पिम का. अनुमान एक-एक विकार के लिये, दी गई औषधियों 
लगाया जा सकता है। पुस्तक दो खण्डं में विभाजित ह--विधान खण्ड एवं चिकित्सा खण्ड! 


में इस पुस्तक में हो र औषधि निर्वाचन, रोग लक्षण संग्रह, 488 
में साबख, रोगी के व्य चिकित्सक के लिये क्लीनीकल निर्देश आदि विषयों पर विस्तृत 


विवरण स्पष्ट किये गये हैं। विभिन सारणियाँ तथा अन जा एवम्‌ संक्षिप्त नाम सहित औषधि सारणी 
इस पुस्तक की विशेष निधि है। लगभग 50 चित्र के साथ पृष्ठ संखा लगभग 300 हैँ _ 


बहुरंगी आफसेट लेम्रीनेटेड कवर मूल्य मात्र 50 .। डाक खर्च 10 रु. अलग 
थी. पी. द्वारा मंगाने का पता । 


(होम्योपैथिक पेटेन्ट्स पस काम्वीनेसन्स) 

डॉ. खाई. डी. गहराना एवम्‌ डा. (श्रीमती) शकुन्तला कुलश्रेष्ठ 
होम्योपैथी में पेटेन्ट्स तथा काम्बीनेशन्स पर सुसज्जित चित्रों शरीरागों के वैज्ञानिक विवरणे 
तथा शारीरिक रोगों के विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ यह पुस्तक अपने में अद्वितीय है। पुस्तक 
में होम्योपैथी के सिद्धान्त, औषधि निर्वाचन, रोग लक्षण संग्रह, होम्यो तथा वायोकैमिक में 
सम्बन्ध, रोगों के लिये पथ्यापथ्य निर्णय, चिकित्सक के लिये क्लीनीकल निर्देश आदि के 
साथ रोगों के आधार पर उपयुक्त कम्बिनेशन्स तथा पेटेन्ट्‌ औषधियों का वर्णन निमात्री कनी 
के प्रयुक्त होम्यो औषधियों के नाम तथा सेवन योग्य मात्रा विवरण भी देने का प्रयल किया ' 

गया है। लगभग 50 चित्रों के साथ सुसज्जित पृष्ठ संख्या लगभग 300 | 


--डा. वाई. डी. गहराना व शकुन्तला 
होम्योपैथी तथा वायोकैमिक की सैद्धान्तिक व्याख्या जैसे आर्गेनन, मात्रा विज्ञान, लक 
` संग्रह, मात्राओं की पुगरुवृति, प्रतिविम्ब, होम्योपैधिक तथा बायोकैमिक में सम्बन्ध पणी 
लक्षणावली का प्रयोग, पथ्यापथ्य निर्णय एवम्‌ क्लीनिकल निर्देश के साथा-साथ 
तथा बायोकैमिक के आसानी से मिश्रित हो सकने वाली प्रभावशाली औषधियों के योग, सेवा 
योग्य मात्रा तथा रोगोपसगो के विवरण के साथ अत्यन्त उपयोगी पुस्तक। 

चिकित्सकों के लिये अपने क्लीनिक में दवायें तैयार करने के लिये अति उत्तम मार्गदर्शक 


का कार्य करने वाली आधुनिक जानकारियों सहित पृस्तक पृष्ठसंख्या लगभग 375 
बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कदर मूल्य 75 रु. डाक खर्य 10 रु. अलग 


कल्क नीर एए-ए7एएणएफ़ाकगणा5उण»,ि्रड्ज्छछट:् 


१ |. षोडशी-तख 


| 
षोडशी विद्या 


दशमहाविद्यान्तर्गत (१) काली, (२) तारा एवं (३) षोडशी-इन तीन को 
' ही सवेप्रधानं विद्या माना गया है । इन तीनों से ही नौ विद्याएँ तथा एक पूरक 
| बिद्या-इस प्रकार कुल मिलाकर 'दशमहाविद्या' होती हैं। मूलतः तो एक से ही 
। तीन होती हैं और वह सबकी मूलभूत एक विद्या श्रीविद्या' ही है, ऐवी 
| मान्यता है । 
| जिस प्रकार 'महाकाल' पुरुष की आद्याशक्ति 'महाकाली' तथा 'अक्षोम्य- 
। रुद्र की शक्ति तारा! है, उसी प्रकार 'पंच वक्त्र' शिव की शक्ति का नाम 'घोडशी' 
| केहा गया है । शक्ति एवं काय-भेद से भगवान्‌ शकर के अनेक रूप हो जाते हैं 4 
एक ही शिव-सूर्य पाँच दिशाओं में व्याप्त होकर 'पञ्चवक्त्र अथवा 'पञ्चमुख' 
बेन जाते हैं। वे पाँचों मुख (१) पूर्वा, (२) पश्चिमा, (३) उत्तरा, (४) दक्षिणा 
| पथा (५) ऊर्ध्वा दिग्‌-भेद से क्रमशः (१) तत्पुरुष, (२) सद्योजात, (३) वामदेव, 
(४) अघोर एवं (५) ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके वणं क्रमशः (१) हरित, 
| (२) रक्त, (३) धूम्र, (४) बीज तथा (५) पीत हैं । इनके दस हाथ हैं, जिनमें क्रमशः 
(१) अभय, (२) टङ्क, (३) शूल, (४) बज्न, (५) पाश, (६) खड्ग, (७) अङ्कु श, 
(०) घण्टा, (६) नाग तथा (१०) अग्नि -ये दस आयुध धारण किए हुए हैं । ये 
क अनन्त शक्तिमान्‌ हैं। (१) आग्नेय, (२) वायव्य तथा (३) सौम्य-ये तीन 
भात! धर्म'हैं। ये तीनों ही तीन-तीन प्रकार के हैं -'आग्नेय प्राण” के (१) 
शा इ ओर (३) इन्द्र-ये तीन भेद हैं। 'वायव्य प्राण! के (१) वायु, 
चन्द्र और ( 1 (३) अग्नि ये तीन भेद हैं तथा 'सोम्म प्राण”के (१) वरुण, (२ 
जाती हैं। ये आह ये तीन भेद हैं | इस प्रकार उस शिव की ६ शक्तियां हो 
ष्ठार्प शा उग्र हैं तथा इन सबका आधार भूत 'परोरजा' नामक 
शक्तियों के प्रतीक है प्राजापश्य प्राण है, दश हाथ तथा दश आयुध' इन्हीं दश 


२ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


'टद्छु आंग्नेय-्ताप का; 'शूल’ वायव्य-ताप का; 'वज्ञ' ऐन्द्रताप का। 
'पाश' वारुण-ताप का; 'खङ्ग' चान्द्र-शक्ति का; 'अङ्कूश' दिश्याहेति का; नाग 
सञ्चर-नाड़ी तथा विषाक्त-वायु का; 'अग्नि-ज्वाला' प्रकाशरूपा दृष्टि का, | 
मस्तकस्थ 'चन्द्रमा' सोमाहुति; का; 'अभय-मुद्रा शान्तिरूप परोरजा- प्राण का 
तथा घण्टा' स्वर-वाक्‌ की अधिष्ठाहता अर्थातु (ध्वनि, शब्द) का प्रतीक है । 


इन्हीं पञ्चवक्त्र शिव की शक्ति का नाम 'षोंडशी' है । स्व, पर, सूय, ह 
तथा पृथिवी--इन पाँचों में से एक मात्र सूर्य में ही उस 'षोडशी' का पुरण विक 
होता है । 

“स वा एष आत्मा वाङमय प्राणमयो मनोमय: ।”- हा ९ ¢ 
इस उक्ति के अनुमार सृष्टिसाक्षी आत्मा मन-प्राणवाङ मय है । सूर्य में ॥/ स्थावर 
सत्ता है । इसीलिए “सूय आत्मा जगतस्थुषश्य” इत्यादि रूप से सूर्य को 
जङ्गात्मक सम्पूर्ण विश्‍व का आत्मा वतलाया गया है । चूंकि इसमें र: 
पुरुष का पूर्ण विकास है, अतः हम इसे 'बोइशी' कह्‌ सकते हैं और ईस 
इसकी शक्ति को भी 'षोडशी' कहा जा सकता है ॥ 


में पन स्व रूप तीनों बरहमपुर इसी महाशक्ति से उत्पन्न ६९ 
तन्त्र में इसका त्रिपुर सुन्दरी' नाम भी प्रसिद्ध है । 


बोडशो स्वरूप को प्रतोकात्मकता 
शाक्त प्रमोद षोडशीतन्त्र में कहा है-- 
“ बालाके मण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्क शशरांश्चापं धारयन्ती शिवां भजे ।।” 


- अर्थातु--“बालसूये मण्डल को आभा युक्त, चार भुजाओं, तीन ॥ ! 
शव पाश, अंकुश एवं धनुष-वाण धारण करने वाली शिवा को मैं भजतां क्षेप 


| जी. देवी का यह स्वरूप किन-किन प्रतीकों का उदाहरण है, इस पर हि 
में विचार करते हैं। २ 


है 


20 भी है 
धुय म प्रकाश है, ताप (अग्नि) हैं तथा आहुतसोम (चन्द्रमा) इन्हीं तीत 
/ 'त्रोणि ज्योतीषि सचते स॒ षोडशी” के हिन. उस शिव-शक्ति ने १ दहत हैँ | 

ह में विश्व को प्रकाशित कर रखा है, इसी लिए सूर्य को “लोक चलू हिएं। 
ˆ इन्हीं तीन ज्योतियों के प्रतीक भगवती षोडशी के “तीन नेत्र! समझते चा 


"जह, इती की 
| सौर-शक्ति सम्पूर्ण खगोल में व्याप्त है तथा खगोल चतुभुज है! 
|| प्रतीक रूपा भगवती की चार भुजाएँ हैं। | 


की तत्त्व | ३ 


यह अगिन सोमाहुति से शान्त * 
कषति ल ds प्रातःकाल का बालसूर्य इसी 
आभा इसी अवस्था को प्रतीक हैं। र की बालार्क अथवा बाज्ञ-सूर्थ जेसी 
पृथ्वी nan होने वाली प्रजा सौर-आकर्षण-सूत्र से बद्ध रहती है । स्वयं 
Ce ss होने के कारण कभी क्रान्तिवृत्त को नहीं छोड़ती । अस्तु उस 
प्रतीक है । आकर्षण रूपी पाश से सबको बाँध रखा है। 'पाश' इसी का 

देवो सबके ऊपर > 2 
है, उन्हीं पर अपना अंकुश रखती हैं। उ 
अपने कर से सूर्यं तपता है तथा उन्हीं के भय से इन्द्र, 

यं में संलग्न बने रहते हैं। 'अंकुश' इसी का प्रतीक है । 
नाश जो प्रधापराघ से शक्ति के अटल तिप्रमो का उल्लंघन करते हैं उनका उह 

चे डालती है । पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ-इन तीतों लोकों में व्याप्त रुद्र 
के हो ॥ फो वर्षा -ये तोन प्रकार के वाण हैं। वे वाण यथार्थ में इस शक्ति 
भती हैं ! इन्हीं के द्वारा वह संहार करतो है। अतः 'शर (वाण) इसी के 
किक ता ब्रह्म, पालक विष्णु, सह 
चु य चारों देवता इसो शक्ति के अध्रीन हैं । वह चारों पर भ्र 
ह 7 इसी का प्रतीक है । 
पेदिधनाम 


रेशो त श्री विद्या' ही ललिता, राजराजेश्वरो, मर्दै 
f मजा षोडशी आदि नामों से प्रसिद्ध है। मूलतत्वे 
भन्न नाम अवस्थाभेद के परिचायक हैं । 
परिशत ८. महाविद्याओं में 'बोडशी' के नाम से प्रसिद्ध विद्या “श्री विद्या' का ही 
रश रूप है । इसी को 'ब्रह्मविद्या' तथा 'ब्रह्ममयी' भी कहते हैं । 
लता शब्द से श्री त्रिपुरसुन्दरी का मन्त्र तथा उसकी अधिष्ठात्री 
aR का बोध होता है। 
रभ हिता, नह ली में श्री शब्द का अर्थ 'लक्ष्मी' प्रसिद्ध है। परन्तु हारिता- 
' मुख्याथे “म गत्तरखण्ड आदि में वर्णित कथाओं के अनुसार “श्री शब्द 
अनेक भी हज कल सुन्दरो" ही है। 
क Ri ते महा विज सुन्दरी की चिरकाल तक आराधना करके जो 
कए हैं, उनमें ही एक वरदान उन्हें 'श्री' शब्द से प्रसिद्ध हो ते 


हीं के भय से अग्नि तपतो 
वायु तथा यम अपने- 


[रक रुद्र तथा खण्ड प्रलय के अधिष्ठाता 
तिष्ठित है, अतः 


[त्रिपुर सुन्दरो, बाला, पञ्च” 
में ऐक्य होते हुए भा ये 
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का भी मिला है, तभी से 'श्री' शब्द का अर्थ 'महालक्ष्मी' होने लगा अर्थात्‌ श्री 
शब्द के लिए महालक्ष्मी अर्थ गौण है । 


“श्री बर्षात महा विपुर सुन्दरी की प्रतिपादिका विद्या-मन्तर ही शा वा 
है । वाच्य-वाँचैक का अभेद मानकर इसे मन्त्र की अधिष्ठात्री देवता भी श्री 
ही कही जाती है । 


सामान्यतः 'श्री' शब्द श्रेष्ठता एवं पृज्यता का सूचक है । सर्वोपरि > 
तो परब्रह्म ही है । ब्रह्म कलांश के. रहने की सूचना ही “श्री' ह दारा 
होती है । जिनमें अंशतः ब्रह्मकला प्रकट हो, वे ही शब्द 'श्री' सहित ८ (पा 
होते हैं। सबंकारणभुता आत्मशक्ति त्रिपुरेश्वरी साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी हो पर 
कारण केवल “श्री” शब्द से ही व्यवहृत होती है। इसी कारण साहि श्रीग | 
सताम्‌' आदि कहकर श्रुति भी इसी परब्रह्म स्वरूपिणी विद्या की स्तुति क 


य 


/ 0 करकी 
विभिन्न देवताओं की आराधना से धन-धान्य, पुत्र, स्त्री, अ ॥ ढी 
फले प्राप्त हो हैं, परन्तु 'श्री विद्या” के उपासकों को लौकिक-फल कै तीर्णता 
जात्मशान को उपलब्धि भो होतो है । मात्मज्ञानी को प्राप्त होने वाली शोक) विद्या ही 
श्री विद्योपासक को भी अवश्य मिलतो है, इस कारण फलंक्य से “श्री र 
ब्रह्मविद्या’ हे । शड 
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श्री विद्या' को क्रमिक-उपासना यदि सौभाग्यवश सद्गुरु की क 

हो जाय तो, सामान्य मनुष्य भो क्रमशः उपासना के परिपाक एवं 

अभिन्नता रूप गुरु-कृपा से इसी जन्म में आत्मज्ञानी हो सकता है ! 
0 शास्त्रों में 'कहा गया है कि श्री विद्या के उपासक को. भोग 

दोनों ही प्राप्त होते हैं । 


कामेश्वरी-तत्त्व 


तथा अं ॥ 


स्वतन्त्र तन्त्र' में कहा है--''स्वात्मा ही विश्वात्मिका 
उसका विमर्श ही उसका रक्त वर्ण है और इस प्रकार की 
उपासना है ।” अर्क 


1 लॅलित, 8 ॥। 
भावना ही 


के 
र स्वात्मशक्ति श्रीविद्या ही ललिता-कामेश्वरी हैं । वे महाकामि र 
में कि | हैं । उपाधि-रहित शुद्ध स्वात्मा ही महाकामेश्वर हैं । नक्ष रद दै 
उपाधिपूर्ण स्वात्मा ही पर-देवता महा त्रिपुर सुन्दरी ललिता है । बह सदा 
कि 'स्व' अर्थात्‌ 'उपासक का आत्मा” ही अर्थातु अन्त ही 
उपाधि पूर्ण ललिता है । 


| | १ 


ह सत्त्व, चित्व तथा आनन्द स्वरूप धर्मत्रयनियू क्त धमिमात्र वही स्वात्मा 
विद्या ललिता का आधारभूत महाकामेश्वर है । 


i कामेश्वर-कामेश्वरी के रक्त वर्ण का ध्यान किये जाने का रहस्य यह है-- 

हत्यमेतस्य सर्वस्य विमर्शः ।' महाकामेश्वर, ललिता तथा स्वयं- इन तीनों ` 

र Se अर्थात्‌ स्वात्मा में अनुसन्धान करना ही ललिता के रक्तवर्ण की 
नाहे! 


कामेश्वर तथा कामेश्वरी का सम्बन्ध लाक्षाद्रव तथा पट के सम्बन्ध की _ 
ति सामरस्यात्मक. है--इस प्रकार की वासना ही रक्तवर्ण की भावना है । 
पर शिव की शिवता महाशक्ति के उल्लासरूप सान्निध्य से ही स्फुरित 
र 
पञ्च प्रेतासन--श्री विद्या राज राजेश्वरी पञ्च प्रेतासन पर विराजमान 
है। (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) रुद्र, (४) ईश्वर और (५) सदाशिव -यें पञ्चः 
भहाप्रेत ह ।: रट छ 


क 


होकर कार्य-अक्षम हो जाते हैं 
इद्र और ईश्‍वर-र्‍ये चार पाद 
ङ्क में महाकामेश्वरा 


तब वे जब ब्रह्मादि अग्नी-अपनी शक्तियों से i 
३ प्रेत' कहे जाते हैं । उनमें भी ब्रह्मा, 4०० 
` तथा सदाशिव फलक है, उस पर हीं महाकामेश्‍्व के अ 
विराज जमान हैं | 
प येय कामिश्वरी को तार भुजाओं में 
>या (४) पञ्ब-पुष्पवाणां का ध्यान किया 


उत्तर चतुः भन र का यथ 
गया 3 चतु शास्त्र” में इन आयुधो का 


(१) पाश, (२) अङ्क +र’ (३) इक्षुः 
जाता है | 
[थै स्वरूप इस प्रकार कहा 


, (५ रि धनु है | ६ ’ 
क्या (१) “पाण? इच्छा-शक्ति; अंकुश' ज्ञान-शक्त, तथा "धनूष? और वाण 
>श 


क्ति के प्रतीक हैं । 


चतुविध रूप --आत्म शक्ति 'श्रोविद्या' के (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म तथा (३) 


प्र्‌ । पल } 
के; ये तीन स्वरूप प्रकट हैं। इनमें पहला स्थूल रूप न्त्र-सिद्धि प्राप्त साधको 
तै वे नेत्रों से उस लोकोत्तरआह्लादकारक 


तेजो हया के के प्रत्यक्ष का विषय है । 
' थ के नेत्रों से दर्शन करते हैं तथा हाथों 
वाशी र मन्त्रात्मक “सूक्ष्म' रूम पुण्यात्मा साधकों की कर्णेर्द्रिय तथा 
चणो विय के प्रत्यक्ष का विषय है। “मन्त्रमयी देवता' के सिद्धान्ताछसा - स" 


त २ 
में ही देवता के शरीराबयवों की कल्पना करने से वह मन्वारमक स्वरूप राह 


से चरणों का स्पशे करते हैँ । 
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. ध्वनि श्रवण रूप में कर्णेन्द्रिय से तथा मन्त्रोच्चारण के रूप में वागीन्द्रिय से 


प्रत्यक्ष किया जाता है । 


तीसरा वासनात्मक छप महापुण्यवान्‌ साधको के केवल मन-इन्द्रिय द्वारा 
ही ग्रहीत होता है। आत्मशक्ति जगदम्बा का चैतन्य ही स्वरूप है और आत्म" 
चतन्य का अनुभव मन से ही हो पाता है । । 

गुरू के साथ शिष्य यदि अपनी आत्मशक्ति की अभेद भावना करे तो 2 
शिष्य को भो श्री विद्या के साथ पूर्ण अभेद तत्क्षण प्राप्त हो जाता है । अतः श्री | 


, के साथ पूर्ण अभेद प्राप्त करने के लिए गुरु-कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 


नहीं है; अस्तु गुरु के साथ अभेद-भावना की नितान्त आवश्यकता है । 
श्री विद्या के द्वादश सम्प्रदाय 


कै श्री विद्या' के १२ उपासक प्रसिद्ध हैं--(१) मनु, (२) चन्द्र, (ES 
(४) लोपामुद्रा, (५) मन्मथ अर्थात्‌ कामदेव, (६) अगस्ति, (७) अग्ति, (5) 


(९) इन्द्र, (१०) स्कन्द अर्थात्‌ कुमार कार्तिकेय £ क्रोध मदुर 
अर्थात्‌ दुर्वासा ऋषि । [aS [तिकेयं, (११) शिव और | 


ड इनमें से प्रत्येक का अलग-अलग सम्प्रदाय था । परन्तु वर्तमान समय ५ 
5 ततुथ तथा पंचम उपासक अर्थात्‌ लोपामुद्रा एवं मन्मथ--इनं ८ i 

0] दा प्रचलित हैं । इनमें भो प्राय: मन्मथ-सम्प्रदाय अर्थातु कामराज 

का ही सर्वतोमुल प्रचार है । 


६ 4 7 3 i १ नै 
न मिपुरा-रहस्य' के माहास्य-हण्ड में वणित कथाओं के अनुसार कावा 
i हि “वना से श्रीमाता को प्रसन्न कर, उनसे अनेक दुलभ-वर > १. 
कय तथा स्वापासित कामराज-विद्या के उपासकों के लिए अनेक सुविधा५ 
उपलब्ध करा दीं, अतः तभी से 'कामराज-विद्या' का विशेष प्रचार हुआ है । भी 
काम राज-विद्या ककारादि पञ्चदश वण से “कादि विद्या 
कहते है । वर्णात्मक है। इसे “व [ 
गी 

लोपामुद्रा-विद्या भी पङ त्मिका ; “वादि विद्या 

है चदशवर्णात्मिका । “इसे हाई 
कहते हैं । RE 


कामेश्वर के अङ में स्थित कामेश्वरी के पूजा-मनत्रों में 'कादिं dE 
'हादि'-इन दोनों विद्याओं से युक्ते नाममन्त्र की योना सतु-सम्प्रदायों में प्रच 
लित है । शेष मनु, चन्द्र आदि दश विद्याएँ केवल आम्नाय-पाठ में ही उल्लिसिए 
हुँ । प्रचलित उपासना पद्धतियों में उनका विशेष उपयोग नहीं होता । 


श्च्छा 1 
इच्छा शक्ति उसका शिरोभाग है, ज्ञान शक्ति मध्यम 


हब '७ 


त्रिपुरा-तत्त्व 
श्रीकामराज-विद्या की अधिष्ठात्री श्रीविद्या का ही नामान्तर "त्रिपुरा 
है। त्रिमूतियो से 'पुरा” अर्थात्‌ पुरातन होने के कारण त्रिपुरा नाम हुआ । 
'गौड़पदीय सूत्र' के अनुसार 'तत्त्वत्रयेण भिदा' अर्थात तीनों तरवो से भिन्न, _ 
अगत्रयातीता होने अथवा त्रिगुण नियन्त्री शक्ति होने के कारण इनका नाम 
त्रिपुरा! है । 
त्रिपुराणंव' में. 'त्रिपुरा' शब्द की प्रकार 
यथा-इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा-ये तोन नाडियाँ हीं त्रिपुरा 
मन, बुद्धि तथा चित्त-इन तीन पुरो में निवास करती है, इसलिए 


है। 
पा प्रकारान्तर से 'त्रिपुरा' शब्द की निरुक्ति में कहा ग्या है-(१) ह 
थत ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जतनी होने से, (२) त्रयी अर्थातु ऋक्‌, यजुः 
मयी होने से एवं (३) महाप्रलय में त्रिलोकी को अपते में लीन कर लेने से जगः 
रस्या “श्री विद्या” का 'त्रिपुरा' नाम प्रसिद्ध हुआ है।।॥ 914 
'वामकेश्वर तन्त्र में कहा गया है- ब्रह्मा, विष्णु तथा ईश रूपिणी श्री 


विद्या' के ही और इच्छा-शक्ति-ये तीन स्वरून ड 
ही ज्ञान-शक्ति,क्रिया-गक्ति गाग हे तथा क्रियाशक्ति अधो- 


ही उसे “त्रिपुरा कहा 


न्तर से निरुक्ति की. गई है। 
है। वह शक्ति 
'त्रिपुरा' कही 


ग है। इस प्रकार शक्ति त्रवात्मक होने के कारण 
घाता है । 


भी विद्या के लीला-विग्रह 


जास यों तो “श्रो विद्या' के लीला-विग्रहो (अवत. 
सती, तयापि 'त्रिवुरारहस्य' महात्म्प-खण्ड एवं १ 

वणित प्रमुख विग्रह (अवतार) निम्तलिखित हँ" 
(१) कुमारो-_इन्द्रा दे देवताओं का गये नष्ट करने हेतु श्रो माता 'कुमारो 


शष्‌ 
3 मैं प्रकट हुई थी । 
र की ब्रिरूपा--कारण पुरुष ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उनके अधिकृत 
(२) हि एवं सहार कार्यों में सहायता करने के लिए श्रीमाता ने (१) वाणी, 
देवताञों तथा (३) रुद्राणो. शक्तियों को अपने शरोर से उत्पन्न कर, क्रमश ती 
( को पत्नी रूप में सौंपा । / 

नामक देखी हदि दैत्य मधु तथा केटभ के कुलो में उत्पन्न शुम्भ-निशुम्भ ` 

ने उग्र तपस्या द्वारा ब्रह्मा से जन पुरुष मार्त से अजेय होने का बर 


(रों) की कोई गणना नहीं की 
ब्रह्माण्ड पुराण उत्तरखण्ड 


& | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


प्राप्त कर लिया और वे तीनों लोको पर अत्याचार करने लगे, उस समय ब्रह्मा 
विष्णु, इन्द्र आदि देवताओं ने भगवती त्रिपुराम्बा की स्तुति की । उस समय भगः 
वैती ने प्रसन्न होकर गौरी को भेजा तथा गौरी ने काली रूप धारण कर, शुम्भ- 
निशुम्भ द्वारा प्रेषित चण्ड-मुण्ड नामक दैत्यों का संहार किया । न 
(४) चण्डिका-इनके अवतार की कथा दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ग 
प्रसिद्ध है । 14 

(५) कालो-इनके अवतार की कथा भी दुर्गा सप्तशती” में वर्णित है । 

(६) दुर्ग -महिषासुर का वध करने हेतु भगवती ने दुर्गा का अवता 
लिया था । यह कथा भो 'दुर्गा सप्तशती” में वर्णित है ! 

(७) ललिता-पूर्वकाल में भण्ड' नामक असुर ने शिवजी से अभया 
छान लोकों पर अधिकार कर लया तथा देवताओं के Eb / | 

उपभोर ने लग र वृती ग क्रा ५ 

शरण में गईं ग ने "विशु वी को होकर मगरी पाताल ह. 
अधिपत्य देकर स्वयं इन्द्रासन पर अधिकार कर लिया तथा इन्द्र आदि देवर 


को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया । तब शुक्रा चार्य जी ने दया के * प्रीप 
अ को उस दुर्गति से बचाया । अन्तत: भण्ड दैत्य जव गौरी कै बीज 
दर, लेने के उद्देश्य से पहुँचा, ह देवताओं ने हिमाचल में त्रिपुरा गग » 
६ ५ महायज्ञ आरम्भ किया, उस से अन्तिम संमय भगवती Tg 
केट हुई फिर उन्होंने श्री चक्रात्मक रथ पर अरूढ़ होकर दैत्यराज ष > 
भनक युद्ध किया तथा महा झामेश्‍वरास्त्र का प्रयोग कर, उसे सपरिवार मा. 
कर, देवताओं को निर्भय किया । न 40 


सावित्री 
की कृ गे |, कु न्न ह्म ~ Ee f बहु त 
ग की तो ब्रह्मा ने उपहास किया। फलतः सावित्री ने ब्रह्मा Ee 
1 | उस समय ब्रह्मा ने सावित्री से कहा “तुमने अपने पति का ।म i] 
किया ल: तुम पत्नीत्व के अयोग्य हो आज से तुम मेरेसाथयर ही 
न + हे सुनकर सावित्री बोली -'थदि मैं तुम्हारो पत्ती होने य 
हैं तो अब कोई शूद्र-कन्या ही तुम्हारो पत्नी होगी ।' ते 
तब ब्रह्म न सावि श्री को श्द्र कन्या-जन्म में पूव-वृत्तान्त के स्मरण नर 
का शाप दिया तथा सावित्री ने ब्रह्मा को निन्य-स्त्री में काम भावना ग्रस्त 
का शाप दे डाला । तबसे सावित्री अन्यत्र जाकर रह उठी । को 
फिर एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया । उन्होने स 
` बुलाया, परन्तु वे नहीं. भाइ, तब महुते निकल जाने के भय से भूतल से एक 


ह 


| न के १४ गो. 7 
if ग्य 
1) फि: TO 


( र्‌ bets एः ब स | [aN में : 
“0 भारती--एक वार ब्रह्मा की सभा में देवि रद ने जे 


१2. 
४० * 
4 
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' कन्या लाकर उसके साथ ब्रह्मा का विवाह कराया गया तथा यज्ञ की यथाविधि 
समाप्त हुई । । 
उस समय सावित्री अत्यन्त ऋद्ध हईँ । जब उनके क्रोध से तीनों लोक दग्ध 
'होने लगे तब पार्वती की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुराम्बा ने. भारती' के रूप में 
प्रकट होकर सावित्री को शान्त किया । र 
(€) गोरी तथा (१०) रमा--एंक बार भूलोक में राजा वीरव्रत के शासन 
काल में मनुष्यो ने यज्ञ-योगादि कार्ये. जव वन्द कर दिये तो इन्द्रादि देवताओं ने 
श्री महालक्ष्मी की आराधना की । महालक्ष्मी ने अपने पुत्र कामदेव को i 
| उसने राजा वीरव्रत के सैनिकों को युद्ध में मार भगाया । यह देखकर राजा 
' शंकर जी की आराधना की तथा उनसे विजय-प्राप्ति का वर लेकर शकर दत्त 
| त्रिशुलात्मक वाण से कामदेव को मार डाला । यह समाचार पाकर भगवती लक्ष्मा 
ने त्रिपुराम्बा के प्रसाद से अमृत छिड़क कर कामदेव को पुनरज्जीवित कर 12. 
“शंकर के प्रभाव से मेरी पराजय तथा मृत्यु हुई थी'-यह जानकर वाम 2 | 
से द्वेष मानने लगा तथा भगवती त्रिपुराम्बा की आराधना से शक्ति-संच 
शकर को हराते का निश्चय कर लिया । हे iad 
___ उसी समय भगवती लक्ष्मी ने त्रिपुराम्बा का स्मरण (क त पद 
प्रेषित भगवती गौरी' उनके पास पहुँचीं । लक्ष्मी ते जब उन्हें कामत BN 
के बारे में बताया तो उन्होंने लक्ष्मी तया कामदेव को समझाते हुए यह *९ 
शकर सर्वोपरि हैं, उनसे स्पर्द्धा करना अनुचितहै। . नि 
F यह्‌ सुनकर कामदेव ने रुष्ट होकर कदली os क दारा 
प्राप्त करूंगा ।' तब गौरो ने क्रद्ध होकर उसे शाप दिया कि तुम “शंकर के 6 
दग्ध होगे ।' 
_ गोरी के इस शाप को सुनकर लक्ष्मी कुंड हो गई । तब gr jn 
भप देते हुए कहा--'तुम भौ पति निन्दा सुन कर दग्ध होओगी ।' यह सुनकर 
गोरी ने भी लक्ष्मी को यह शाप दिया कि तुम 'पति-विरह का दुःख तथा 
॥ “पत्निय T से क्लेश प्राप्त करोगी | न ) 
` इसकेवाद लक्ष्मी तथा गौरी में युद्ध प्रारम्भ हो गया । तब ब्रह्मा एवं 
रसवती की मध्यस्थता से सी प्रकार शान्ति स्थापित हुई । 
4 फिर शिवजी को जीतने के उद्देश्य से कामदेव ने अपनी माता लक्ष्मो द्वारा 
_पुराम्बा का “सौभाग्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र” प्राप्त कर, मंदराचल की गुफा 
| ३ठकर भगवती की आराधना की, फलतः उन्होंने स्वप्न में कामदेव की गुप्त 
 पञ्चदशी-विद्या' का उपदेश किया । तत्पश्चातु कामदेव जब एकाग्रभाव से तीन 


| 
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दिव्य वर्षो तक श्रो माता की आराधना करता रहा तब भगवती ने प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर, उसे 'अजेय' होने का वर दिया तथा अपने धनुष-वाण से धनुष-वाण उत्पन्न 
कर कामदेव को दिये । 


बाद में दक्ष यज्ञ के समय पति की निन्दा सुनकर गौरी-यज्ञ कुण्ड में भस्मी- 
भूत हुईं तथा कालान्तर में हिमाचल के घर जन्म लेकर पुनः शिव-पत्नी बनीं । 


फिर तारकासुर के वध हेतु शिव के पुत्र को सेनापति बनाना आवश्यक होने पर, 
शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने उन पर अपने शस्त्रों का यो 
किया, जिसमें वह सफल रहा, परन्तु जब शिवजी ने अपने तृतीय नेत्र से उ, 
देखा तो वह जलकर भस्म हो गया । द | 
कालान्तर में लक्ष्मी ने भी श्री विष्णु के रामावतार के समय सीता के का | 

में पति-विरह का कष्ट पाया तथा कृष्णावतार के समय रुक्मिणी के ख” | 
सपत्नियों द्वारा क्लेश भी पाया । इस प्रकार सभी के शाप तथा वरदो । 
फलप्रद रहे । | 
हे 


२. ची यन्त्र तत्त्वं 


पिछले प्रकरण में बताया जा चुका है कि 'श्री विद्या' के द्वादश उपासकों 
के द्वारा उपासना-पद्धति के बारह सम्प्रदाय थे, परन्तु वर्तमान समय में केवल 
“लोपामुद्रा' तथा 'मन्मथ'- ये दो सम्प्रदाय ही प्रचलित हैं । लोपामुद्रा-सम्प्रदाय 
की विद्या को 'हादि विद्या? एवं मन्मथ-सम्प्रदाय की विद्या को 'कादि विद्या 
कहते हैं ।' 2: 

तान्त्रिक-उपासना में यन्त्र को देवता का शरीर तथा मन्त्र को उसकी 
आत्मा माना गया है । इस उपासना विधि का ध्येय अद्वैत-सिद्धि है त।न्त्रिक-उपा- 
सक के लिए सम्पूर्ण विश्व ही उसके इष्टदेव की मृति है अतः साधक का शरीर 
भी विश्व की प्रतिमृति होने के कारण उसी इष्टदेव का रूप है। यह तादात्म्य 
यन्त्रं के द्वारा होता है । े 
भगवती त्रिपुर सुन्दरी का यन्त्र 'श्रीयन्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। इसे यन्त्र- 
राज अथवा सर्वश्रेष्ठ यन्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति तथा 
0 को प्रदर्शित किया गया है । साथ ही यह यन्त्र मानव-शरीर का द्योतक 

। 


श्री यन्त्र-लेखन 
>. कुलाचार, समयाचार, सम्प्रदाय तथा आचायं-भेद से श्रीयन्त्र-लेखन के 
भकारो का वर्णन पाया जाता है। . । 
(१ 440 श्रीयन्त्र (१) बिन्दु, (२) त्रिकोण, (३) अष्टा र, (४) अन्तदेशार,, 
Rol (६) चतुर्देशार, (७) अष्टदल पञ्च, (८) षोडशदल पद्म तथा 
भी यन्द स नव चक्रों से बनता है । श्रीमतु शकराचायं ने भी “सौन्दर्य लहरी' में 
' इसी स्वरूप का वणन किया है | यथा-- 
१904 श्रीकण्ठ: शिव युवतिभिः पञ्चभिरपि 
:  शम्भोनेर्वाभरपि मूल प्रकृतिभिः । 
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चतुश्चत्वारिशद्वसुदल कलास्रत्रिबलयत्रिरेखाभिः 
सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः ॥। 
(सौन्दर्यं लहरी, ४१) 


कुछ आचार्य षोडशदलपद् के अनन्तर बृत्तत्रय को भी अतिरिक्त चर 
“मानते हैं । यथा-- 


“'विन्दुत्रिकोण वसुकोणदशार युग्म 
मन्वस्रनागदल संयुत षोडशारम्‌ । 
वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 


श्री चक्रराज . मुदितं ... पर , देवतायाः ॥ ` 
(यामल) 


उनके मत से 'बिन्दु' सर्व-व्यापक है, अतः वे उसकी गणना तवन्चतर 
नहीं करते । द 

कुछ आचार्य तया आधुनिऊ-साधक भो चनुदशार के अनन्तर एक se 
वृत्त तथा अष्टदलर्काणका के लिए एक वृत्त तथा अष्टदल के बाद भी | 
कणिका, तदनन्तर मर्यादा-वृत्त-इस प्रकार वृत्तत्रय बनाते हैं । 

कोई मर्यादा-वृत्त न देकर केवल कणिका-वृत्त हो देते हैं तथा षो 
अनन्तर अतिरिक्त वृत्तत्रय देते हैं। मी 

कुछ उपासक वृत्त देते ही नहीं हैं। इसी भांति चतुरख के i ) 
भेद पाये जाते हैं। कोई एक रेखात्मक चार द्वार युक्त चतुरल मा हैं । कीर 

रै तत्तद्‌ दिशाओं में, विभिन्न संख्याओ से दो द्वारयुक्त चतुरछ, लिखते 

चार रेखाओं का चतुर्दार तथा द्वादशद्वार भी लिखते हैं । अर 
अधिकतर त्रिरेखात्मक चतुर्दार युक्त चतुरस्र ही पाया जा वाव 
को चतुदेशार तक ही प्रधान मन्त्र माना जाता है । यथार्थ श्री यन्त्र छ रि क्रो 
भ सम्पुट स्वल्प है । चतुदेशार तक ही नव॒चक्रों का अन्तर्भाव है । ६" बि 
अष्टकोण, अन्तदेणार, बहिदेशार और चतुरस्र- ये पाँच शक्ति-चक्र भत 
अष्टदल, पोडशदल एवं चतुरस्र -ये चार शिव-चक्र उन पाँचों ee ब 
ws में विन्दु, अष्टार में अष्टदल, दोनों दशार में धोड 
| शार में चतुरस्र अन्तभूत हैं । स 
| करन ति विनाभाव 10 
| इस प्रकार इस यन्त्र में शिव-शक्ति का पारस्परिक अव", क्क 
धरण है, अतः चतु्दंशार तक हो प्रधान यन्त्र की सोमा है । 


श्र a 


| कहते हूँ । 
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लिखना केवल शिष्य के बुद्धि-विकास के लिए ही है। यही सर्वसम्मत सिद्धान्त 
भी है । 

प्रायः सवंत्र प्रचलित 'वामकेश्वर-तन्त्रः के आधार पर यन्त्र-लेखन प्रकार 
का दिग्दर्शन कराने हेतु सर्व प्रथम उपयोगी-परिभाषाओं को लिखा जाता है ॥ 
यथा -- 

(१) दिशा--साधक जिस दिशा की ओर मुख करके यन्त्र-लेखन करे, उसे 
पूवं दिशा समझ कर, अन्य दिशाओं को कल्पना उसी के आधार पर कर लेनी 
चाहिए ; री. 

(२) शक्ति--ईशान से अग्निकोण तक एक सीधी रेखा खींचकर तथा ह 
कोणों से दो आड़ी रेखाएँ खींचकर पश्चिम में जोड़ देने से जो अपने न | 
अधोमुख त्रिकोण बनेगा, वह “शक्ति त्रिकोण होगा । इसी को शक्ति, पार्वत 
आदि शब्दों से भी व्यक्त किया जाता है। | लका 

(३) शिव--वायव्य कोण से नैऋत्य कोण.तक एक स य : 
इन दोनों कोणों मे दो रेखाएँ ऊपर की ओर लेजाकर पूर्व दिशा HS 
जो ऊध्वंमुख-त्रिकोण बनेगा, उसी की शिव, वहि, महेश्वर अथवा अ 
संज्ञा होती है । | 

उक्त विधि से शक्ति के तीन कोण ईशान, आग्नेय तथा पश्चिम एव शित्र 
के तीन कोण वायव्य, नैऋत्य तथा पूर्वं कोण नाम से प्रसिद्ध हैं । neg 

(४) पाश्वे-रेख्खा - वाम तथा दक्षिण ओर की डी re 

खा कहते हैं। कहीं-कहीं इन्हें 'अध्वे रेखा' और 'अधो रेखा' भो कह ८ 
ली ५) तियंक रेला -ईशान से आग्नेय तक्र तथा वायव्य से गा 2) 
चीगई रेखाएं “तिर्थक रेखा' कहो जागो है। इन्हें 'पूर्व-रेखा तया पश्विम रेख 
कहा जाता है । ); 1 | 
(६) भेदन -एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा के आ जाते को “भेदन 


(2) सन्धि > भेदनः दोनों रेखाओं के संयोग को सन्धि 
कहते है) सन्धि - भेदन' करने वाली दोनों रेखाओं 


। (८ ) ममे -'भेदन’ करने वाली तीने रेखाओं के संयोग को | 'मम' कहते है ॥ 
(६) प्रन्थि-मर्म तथा सन्धि को 'ग्रंथि' कहा जाता है । 


मिलने (९ ह क के पश्‍्चिम-कोण तथा वह्लि (शिव) के पूर्व-कोण के 
रू बनता है । 


(११) वृत्त -चन्द्राकार रेखा को 'बृत्त कहा जाता है । 
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(१२) परिवेष - चतुरस्र रेखा को 'परिवेषः कहते हैँ । ` 

(१३) भुपुर-त्रिरेखात्मक वृत्त को 'भूपुर' कहते हैं । 

यन्त्र-लेखन हेतु सर्वप्रथम शक्ति-त्रिकोण बनाकर, उसे मध्य भाग में उत्तर 
से दक्षिण की ओर एक तिर्यक्‌ रेखा से भेदन करें। इत तियंक्‌ (तिरछी) रेखा गै 
दोनों सिरों से दा पाश्‍्वं-रेखाएँ खोंचकर, प्रथम शक्ति के पश्चिम कोण के पश्चि 
की ओर मिलादें । यह दूसरी शक्ति बन गई। | र 

पूजा-क्रम के अनुसार प्रथम शक्ति के भेदन से बंतै हुए त्रिकीण के मध्य 
बिन्दु रख देना चाहिए । 
अब प्रथम शक्ति की तियक्‌ रेखा के मध्य भाग से कुछ ऊपर पूर्व की hi, 
से दोनों भागों में सन्धि तथा मर्म बनाती हुई दो पाश्वे-रेखाएँ खींचें । इसी म 
प्रथम शक्ति के प्रश्चिमकोण को पश्चिम की ओर से स्पर्श करती हुई वायरी 
नव्य की आर एक तिर्यक्‌-रेखा खोचें और उन पाश्व॑-रेखाओं को इस 
#सरों से जोड़ दें । यह प्रथम 'वल्लि’ (शिव) बन गया । 


इस प्रकार आठों दिशाओं में आठ त्रिकोणों से अष्टार तथा मध्य म त 
त्रिकोण और उसके मध्य में बिन्दु होने से विन्दु, कोण तथा अष्टार-तीवि में 
बन गये । इन तीन यन्त्रों से निमित यह चक्र 'नवयोनिचक्र' के नाम से भी रि 
है। इसमें नौ त्रिकोण, छ: सन्धि, दा ममं तथा दो डमरू होते हैं । प्रथम शक्ति संयोग 
न एव दक्षिण रेखाओं से वह्नि को पाश्वे-रेखाओ का दोनों दिशाओं में 
होने से और पुनः द्वितीय शक्ति की तियंक्‌-रेखा द्वारा भेदन होने से उत्तर 
सम वन गये । सन्धि और डमरू की प्रक्रिया इसी प्रकार समझनी चाहिए | 

अब अन्तदेशार की विधि को समझ लें-- + दीतीं 

के उपयु क्त नौ योनि वाले चक्र में पहली शक्ति की तिर्यक्‌-रेखा गे 
रे रों की ओर कुछ बढ़ायें तथा उस बढी हुई रेखा के दोनों सिरों से दी पा 
खा दूसरी शक्ति के पश्‍चिम कोण से कुछ पश्चिम में जोड़ दें । म्र 
क यह तीसरी शक्ति बन गई । इसके भीतर पूर्व त्रिकोण को 'छोड्कर 
यन्त्र आ जाता है । ) बढ़ाये 
अन प्रथम वल्लि की तियंक्‌-रेखा को उसी प्रकार दोनों ओर ह वर्ति 
तथा aA बढ़ी हुई रेखा के दोनों सिरों से दो पार्शव-रेखाएँ खींचकर, म [ 
कै पवं-कोण को कुछ पूर्व की ओर लेजाकर मिलादें। इस प्रकार हत ट्व 
त्रिकोण बन गया। इस चक्र में ६ कोण और बढ़ गये तथा तीसरी 
दूसरे वल्लि के संयोग मे दोनों पाश्‍वों में दो डमरू भी बन गये । 


| पाँ 
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फिर प्रथम शक्ति की पार्श्व-रेखाओं को क्रमशः ईशान तथा आग्नेयकोण में 
ऊपर प्रथम वह्नि के पूर्वकोण तक बढ़ा कर, प्रथम वह्नि के पूर्व कोण को स्पर्शे 
करती हुई तियंक्‌-रेखा से उक्त पाश्वे-रेखाओ के सिरों को जोड़ दें। इस प्रकार 
प्रथम वह्नि की दोनों पारशवं रेखाओं को वायव्य तया नेऋत्य-कोण में ह द्वितीय. 
शक्ति के पश्चिम कोण तक बढाकर इसी कोण को स्पर्श करती हुई पेक-रेखा 
से बढी हुई पार्श्व-रेखाओं के सिरो को जोड़ दें। इस प्रकार चार कोण और बढ़ 
जाने से अन्तदेशार बन जाता है । 
अब 'बहिदंशार' की विधि बताते हैं-- 2 
5: प्रथम वह्नि तथा द्वितीय वल्लि की मध्यवतिनी आद्य-शक्ति की पूर्व दिशा 
में स्थिति तियंक-रेखा के दोनों कोणों को (अन्तदेशार के द्वितीय तथा दशम कोण 
को) क्रमश: ईशान तथा आग्नेय की ओर बढ़ाकर, ईशान-आग्नेय कोण बनाती 
हुई दो पाश्वेरेखाएँ नीचे की ओर खींच कर तृतीय शक्ति के पश्चिम कोण से कुछ 
पश्चिम की ओर लेजाकर मिलादें । 
यह वहिदंशार बनाने वाली चतुर्थ शक्ति बन गई । | 
फिर, प्रथम वह्लि की पश्चिम रेखा के दोनों कोणों को (अर्थात्‌ ल 
चवे एवं सातवें कोणों को) उत्तर-दक्षिण की ओर बढ़ा कर, उत्तर || 
णं बनाती हुई, उसके दोनों सिरो से दो पार्श्व रेखाएँ चतुर्थ शक्ति क दर 
रा्वे-रेखाओं को भेदन करती हुई, द्वितीय वल्लि के पूर्व-कोण से Csi 
जाकर मिलादें | 


` यह बहिदंशार का घटक तृतीय वह बन गया । इस प्रकार अन्तदशार के 

डू 1 कै षट्कोण बन जाएगा 1 तत्पश्‍चातु आद्य-शक्ति की वाम तथा दक्षिण 

टी की ईशान एवं अग्नि कोण की ओर द्वितीय वहि के पूवकोण के बराबर 

तिथे केर, उनके सिरों को द्वितीय वल्लि के 'पूर्व-कोण को स्पर्श करती हुई 

य ज्ञा से जोड दें तथा आद्य वल्लि की दोनों पाश्वं-रेखाओं को क्रमशः नीचे 

रे उत य कोण की ओर तृतीय शक्ति के पश्चिमकोण के बराबर तक वढा- 

रै कोण को स्पर्श करती हुई एक तियंक्‌-रेखा खींचकर, उसके द्वारा उक्त 
जी | जोड़ दें । इस प्रकार 'वहिदंशार' बन गया । 

CR की विधि बताते हैँ- 

गार के A को पूर्व की दिशा में स्थित तिर्यक्‌-रे्षा को (अर्थातु 

न रशी हुई रेख एवं नवमकोण को) क्रमशः उत्तर-दक्षिण की ओर बढ़ाक ५ 

चतुथं शक्ति के 1 के दोनों सिरो से दो पार्श्व-रेखाएँ नीचे की ओर खींचकर 
पश्चिम-कोण से पश्चिम में लेजाकर भिलादें । 
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यह चतुर्दशार बनाने वाली पंचम शक्ति बन गई । 


इसी प्रकार तृतीय वल्लि की पश्चिम दिशा में स्थित तिर्य -रेखा के दोनों 
कोणों (अर्थातु बहिर्दशार के चौथे, आठवे कोणों) को क्रमशः वायव्य-नैऋत्य की 
ओर बढ़ाकर, बढ़ी हुई रेखा के दोनों अग्र-कोणों से पूर्व की ओर दो पारशव रेखाएं. 
पञ्चम शक्ति की पार्श्व-रेखाओं को भेदन करती हुई खींचकर तृतीय वर्हि के 
पूर्वकोण में ले जाकर मिलादें । यह चतुर्थ वहि बन गया । इस पंचम शक्ति तथा 
चतुर्थ वल्लि के योग से चतुर्देशार का सम्पादक षट्कोण बन गया। 
फिर चतुर्थे शक्ति की पार्श्वरेखाओं को क्रमशः ईशान-आग्नेय की ओर 
बढ़ायें तथा इसी प्रकार आद्य-शक्ति की पूर्व रेखा के दोनों सिरों को क्रमशः इशार्वः 
आग्नेय की ओर बढ़ाकर चतुर्थ शक्ति की पाश्व-रेखांओं के सिरों से जोड़ दें शं 
इनः आद्य-शक्ति की दोनों पार्श्व-रेखाओं को यहाँ तक बढ़ायें कि वे चतुर्थ वरि 
की पाश्वरेखाओं का भेदन करती हुई तृतीय वल्लि के पूर्वकोण के बराबर पहुंच 
जायें | फिर उक्त कोण को स्पर्श करती हुई एक पूर्व-रखा खींचकर, उससे ई 
पाव-रेखाओं के सिरों को जोड़ दें । इस प्रकार चक्र के पूर्वभाग में चार क गण 
और बढ़ जायेंगे । तत्पश्चातु वह्निं की पाश्वे रेखाओं को क्रमशः वायव्ये न 
की ओर बढ़ायें तथा आद्य-वल्चि की पश्चिम. रेखा के दोनों कोणों को क्र 
बायव्य-नेकत्य,की,ओर बढ़ाकर, उक्त पाएव॑-रेखाओं को इस रेखा से मिलाई वि 
इसी प्रकार आद्य-वल्लि:की पा्श्व-रेखाओं को क्रमश: वायव्य-नैत्रत्य की 
चतुथ शक्ति के पश्चिम कोण के बराबर तक बढ़ायें तथा इस कोण को स्पर्श क री | 
हुई एक पश्चिम रेखा खींचकर उससे उक्त रेखाओं के सिरो को मिलादें। ई 
प्रकार चतुर्दशार” बन जाएगा । 
अव इसके वाह्य भाग में शिव-चक्र लेखन की विधि लिखी जाती है । 
पुर्ण लिखित अनुसार मर्यादा वृत्त एवं कणिका वृत्त बनाकर अथवा र 
बनाकर) उक्त चक को १६ भागों में विभाजित करें, फिर एक-एक के अन्तर 
अष्टदल-कमल बनायें, तदनन्तर (मतान्तर से) कणिका वृत्त बना कर, उस 
बत्तीस भाग करके, एक-एक भाग के अन्तर से षोडशदल कमल है we 
(मतान्तर से) मर्यादा-वृत्त अथवा दृ्तत्रय देकर भ्रुपुर के लिए चार द्वारा स FE 
अथवा ।मतान्तर से) बिना द्वार के ही एक रेखा, तीन रेखा अथवा चार रे 
खींचें। [ 
उक्त विधि से सम्पूर्ण 'श्री यन्त्र” 2४४४७ जाता है। 
उपर्युक्त 'श्रीयन्त्र-लेखन-विधि' को कोई-कोई आचार्य 'सुष्टि-क्रम' 
कहते हैं। समयाचार-मत. वाले इस सृष्टि-क्रम से लिखित श्री मन्त्र को 
मानते हैं, परन्तु कुलाचार में इस यन्त्र को 'संहार-क्रम' से ही 


का ळी, 
हु 


लिखा जाता € 
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संहार-क्रम भे वृत्त से प्रारंभ कर, बिन्दु पर समापन किया जाता है । 
७ स्वामी शंकराचार्य समय-मत को मानने वाले थे। समय-मत के अनुयायी 
सृष्टि-क्रम बाले यन्त्र की ही पूजा करते हैं । 
संहार-क्रम' के अनुसार निमित 'श्रीयंत्र' में पाँच शक्ति त्रिकोण | 
| अधोमुखी 
तथा चार शिव-त्रिकोण ऊध्वेमुखी बनाये जाते हैं । |! 
नीचे सृष्टि-क्रम के अनुसार निमित दोनो श्रीयन्तरों के अलग-अंलग चित्र 
प्रदर्शित हैं । 


(श्रीयन्त्र का सृष्टिक्रम स्वरूप) 


कौल १ न 
भोग क. के अनुयायी संहार-क्रम के श्री यन्त्र की पूजा करते हैं। कोल 
“सम्प्रदाय के है । .. 


'भी-यन्त्र २ मे | 
हैं। इन नो ह शक नौ त्रिकोण निराकार शिवकी नौ 
जिकोणों के सम्मिलन से ४३ छोटे-छोटे जि 


मूल-प्रकृतियो के द्योतक 


कोण बनते हैं । भीतरी 
| 
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_वृत्त के बाहर अष्टदल कमल, उंसके बाहर षोडश दल. कमल तथा इन सबके 
'बाहर भूपुर है । 


५ राक्ति 
मिक 


OH ००४ if 
॥ त 


(श्रीयन्त्र का संहार-क्रम स्वरूप) 


श्रीयन्त्र के & चक्र 

'श्रीयन्त्र' के € चक्र निम्नलिखित क्रम से हैं-- 

(१) बिन्दु तथा महाबिन्दु--यह मुल कारण रूप है, महात्रिपुर ९ है 
कामेश्वर-कामेश्वरी-सामरस्य, जगतु की मूल योनि तथा शिवभांव का प्रतीक 

(२) त्रिकोण--यह आद्या विमर्श शक्ति अथवा जीवभाव; शब्द-अंर्थ 
॥ | सृष्टि की कारणात्मिका पराशक्ति, अहंभाव एवं जीव तत्त्व का प्रतीक है । हण 
|॥ ||| | (३) 'अष्टार' अर्थात्‌ आठ त्रिकोणो का समुह--यह पुर्येष्टक, 

| || शरीर-लिङ्ग शरीर का कारण प्रतीक है । र्धा 

hi ) 'बहिर्देशार' अर्थात्‌ दस त्रिकोणों का समुह--यह त मात्रा 6 
VB) | पञ्चभूत (इन्द्रिय विषय) का प्रतीक है । शर 
| || | dlr अर्थात्‌ चोइह त्रिकोणो का समुह-यह जाग्रतु स्थूल शु 


जा प्रतीक 


ह तत्त्व |. १६ 


(६) अष्टदल कमल-यह अष्टारवासना का प्रतीक है । 

(७) शोडबइल कमल--यह दशारद्वय वासना का प्रतीक है । 
(८) भुपुर -यह बिन्दु, त्रिकोण, अष्टदल, षोडशदल--इन चारों की 
समष्टि, प्रमातृपुर और प्रमाणपुर का-पशुपदीय प्रकृति, मन, बुद्धि, अहङ्कार 
“एवं शिवपदीय शुद्ध विद्यातत्त्व चतुष्टय का सामरस्य है । ph 


श्रीयन्त्र' के उक्त & चक्रों तथा उनके अधिष्ठात्रो देवता के नाम क्रमशः 
इस प्रकार हैं-- क़ 


चक्क का नाम अधिष्ठात्री देवता 

(१) सर्वानन्दमय i महात्रिपुर सुन्दरो । 

(२) संवेसिद्धिप्रद त्रिपुराम्बा । 

(३) सवे रोगहर न त्रिपुर सिद्धा । 

(४) सर्वे रक्षाकर — . त्रिपुर मालिनी । 

(५) सर्वार्थं साधक ना त्रिपुराश्री। ` 

{६) सर्वसोभाग्यदायक 2011 1010 त्रिपुरवासिनी । 

(७) सवेसंक्षोभण कारक -- त्रिपुर सुन्दरी | | 
(5) सर्वाशापरिपूरक ~ त्रिपुरेशी । 

(९) त्रैलोक्य मोहन — त्रिपुरा । 

ये ही नवावरण-पूजा के नौ देवता है । (१) 
मतान्तर से इन्हें-(१) प्रकटा, (२) गुप्ता, (३) गुप्ततरा, (४) पर, ७४) . 


भः 
भम्प्रदाया, (६) कुलकौंला, (७) निगर्भा, (=) अतिरहस्या, (&) परा रहस्य, (१०) 
| 'राति रहस्या आदि नामों से भी पुकारते हैं । 
7 | * 6 
| श्रीयन्त्र का शब्दाथ : 
$ भीयन्त्र' का सरल शब्दार्थ है श्रो का यन्त्र अर्थात्‌ श्रो का घर। चूँकि 
खै सत्र वस्तुओं का निप्रन्त्रण होता है, अतः श्रीविद्या को ढूँढते के लिए 
गृह है एर्‌ 'बोयन्त्र' की ही शरश तेती होतो है। यह विश्व त श्री विद्या का 
हिन र विश्व” शब्द से 'ब्रह्माण्ड' तथा पिण्डाण्ड-दोनों का ग्रहग है । 
तथा 'प्रक्रत्यण्ड' भा स्थल-सक्ष्म रूप से इन्ही के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
५ 4 ८ % ज 
नही जो शब्द का अर्थ है -'अयते या सा श्रीः '-अर्थात्‌ जो श्रयण को जाय, 
ल । श्रयणाथे क धातु सकमं है, अतः वह कर्म की अपेक्षा रखता है। 
हीं हौ के अनुसार श्री का श्रमण-कर्म हरि (ब्रह्म) के अतिरिक्त अन्य कोई 
भकता । अतः जो नित्य परब्रह्म का-आश्रयण करती है, वही श्री है । 
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जिस प्रकार प्रकाश या उष्णता अग्नि से अभिन्न है, और उसके बिता नहीं 
ठहर सकती । उसी प्रकार ब्रह्म से उसकी शक्ति श्री भी अभिन्न है और उससे 
कभी अलग नहीं हो सकती । 

यह श्रीयन्त्र स्वरूप त्रिपुर सुन्दरी का गृह जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति तया 
प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण रूप से 'त्रिपुरात्मक' तथा सूर्ये, चन्द्र, अग्नि भेद से त्रिखण्डा 
त्मक कहलाता हे । | 


इस प्रकार जैसे 'श्रीचक्र' विश्वमय है, उसी प्रकार शब्द-सृष्टि में माट 
कामय है । इससे सिद्ध हुआ कि श्रीयन्त्र ब्रह्माण्ड एवं पिण्डाण्ड स्वरूप है । इसकी 
रचना दो-दो त्रिकोणों के परस्पर श्लेष से होती है । इस प्रकार इसमें & त्रिक्रीण 
होते हैं। ऐसी रचना से पिण्डाण्ड के भीतर ब्रह्माग्ड एवं ब्रह्माण्ड के भीवई 
पिण्डाण्ड का समावेश सूचित होता है । 

“श्रीयस्त्र' को सृष्टि, स्थिति, प्रलयात्मक माना गया है । इसमें बिन्दु 
शिव को मूल प्रकृति से बना हाने के कारण प्रकृति स्वहूप है। शेष आठ चर 
प्रकृति-विकृति उभयात्मक हैं। सम्पूर्ण श्रीचक्र इस प्रकार भी त्रितयात्मर्क 6 हु 

न्दु, त्रिकोण, अष्टार 'सुटि चक्र! हैं' दशारद्वय तथा चतुर्देशार “स्थित च 
एव्‌ अष्टदल! षोडशदल, तथा भूपुर (चतुरस्र es संहार चक्र! है । अर्थात बिन्दु क 
आरम कर भ्रुपुरान्त चक्र को सृष्टि-क्रम' एवं भूपुर से प्रारंभ कर विन्दु-अन्त 2 
चक्र को संहार-क्रम' कहते हैं। इसके प्रत्येक खण्ड में आदि-मध्य-अन्त अं 


इच्छा-ज्ञान-किया छप से त्रिपुरी समञ्चनो चाहिए । सामान्यतः यही श्रोचक्र 
संक्षिप्त-परिचय है । 


श्री यन्त्र के चक्रो' का रहस्य 


श्रो यन्त्र के पूर्वोक्त & चक्रों का रहस्य यथाक्रम निम्नानुसार हैत || 
. १. प्रथम चक्र का केन्द्रस्थ 'विन्दु' भगवती त्रिपुर सुन्दर अथवा न 
` कारूप है । यह विन्दु नाद तथा विन्दु" के तीन विन्दुओ के संयोग से बना है र्वी 
भगवती के चारों अस्त्र राग, द्वेष, मन तथा पञ्चतन्मात्राओं के पुरक 
हँ । इन्हीं बन्धनों के द्वारा देवी निराकार सदाशिव को साकार लीला में * 
करती है । र्थ 
तन्त्रो में सुधासिन्धु तथा उसमें स्थित मणिद्वीप का बार-बार उ 
आता है । इसी भणिद्वीप में संयुक्त शक्ति-शिव निवास करते हैं। यही मर्णि ह 
इस 'विन्दु' हारा प्रदर्शित किया गया है । मनुष्यों में इसी को (हृलुण्डरी 
(हृदय-क्रमल) कहते हैं । हे 


£) 


७ शण 
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छ प्रथम चक्र की अधिष्ठात्री ललिता अथवा महात्रिपुर सुन्दरी अफ्नो 
आवरण देवताओं के भेद से कहीं तो षोडश नित्याओं में मुख्य मानी गई हैं, ऊहीं 
अष्ट मातृकाओं में सर्वश्रेष्ठ कहो गई है तया कहीं अष्ट वशिनी देवताओं की 
अधिनायिका के रूप में उल्लिखित हैं । ये भेद प्ररतार-भेर से हुए हैं तथा यथाक्रम 
उन तीनों प्रस्तारौं के नाम मेस, कैलाश तथा भू: प्रस्तार हैं। यही श्री यन्त्र की 
उपासना के मुख्य प्रकार भी हैं । 


गिर ह चक्र एकः 'त्रिकोण' वाला है। इस त्रिकोण के तीनों कोण कामहूप, 
दणिरि तथा जालन्धर पीठ हैँ । इनके मध्य में औड्पाण पीठ' है । पूर्वोक्त तोवों 
तीडों को अधिष्ठात्री देवता कामेश्वरी, वज्जेश्वरी तथा भगमालिनी हैं । ये प्रकृति, 
महतु तथा अह कार रूपा है। 
_ २. इस चक्र के 'अष्टार' (आठ त्रिकोणों) को अधिष्ठात्री देवता -(१ ) वशिनी, 
| कमर, (३) मोहिनी, (४) विमला, (५) अरुणा, (६) जयिनी, (७) सव" 
तथा (८) कौलिनी क्रमशः शीत, उष्ण, सुख, दुख, इच्छा, सत्व, रज तथा 
गर की स्वामिनी है । इस चक्र का साधक गुणों पर अधिकार करने एवं हन्द्रातीत 
समर्थ होता है । 00015 ै 
(२... इस चक्र के 'अस्तदेशार' (दस त्रिकोणों) को शक्तियाँ- (१) Fs 
, सवेशक्तिप्रदा, (३) सर्वेश्वयंप्रदा, (४) सर्वेशांनमयी, (५ सवेव्यादिन शनी, 
स वारा, (७) सर्वापहारा, (=) सर्वानन्दमयी, (६) सर्वरक्षा तशा ( टा 
उद्धारक सत फलप्रदा है. जो क्रमशः रेचक, वाचक, शोषक, दाहक, प्लान 3 
' क्षोपक, जुम्भक तथा मोहक वहिनकलाओं की अधिष्ठात्री हैं । & 
द्स ५. इस चक्र के 'बहिदंशार' के दस त्रिकोणों की च) अधिष्ठात्री देवता 
रे की स्वामिनी हैं।. इनके नाम हैं -(१) सव सिद्धिप्रदा, (२) सव सम्प 
चिम" २) सर्वप्रियज्भूरी, (४) सर्वमङ्गलकारिणी, (९' सर्वकामप्रदा, |. हत 
और | (७) सवमृत्तुध्रशमनी, (ऽ) सर्वविघ्न निवारिणी, (६) सवाङ्गपुन्द 
१०) सर्वेसौभाग्य दायिनी । . 
दोनेक ३ इस चक्र के 'चतुर्देशार' के चौदह त्रिकोण चौदह मुख्य नाड़ियों के 
(-. त । इन नाड़ियों के नाम हैँ-(१) अलम्बुसा, (२) कुहु, (२) विश्वोदरी, 
De 1. (५) हस्ति जिह्व, (६) यशोवती, (७) पर्वास्वनी, (८) गान्धारी, (६) 


100) शंखिनी, (११) सरस्वती, (१२) दूडा (१३) पिङ्गला तथा (१४) | 


सबक क गाड़ियों की अधिष्ठात्री देवियों के नाम हैं--(१) सर्ैसंक्षोभिणी, (२) 


| समिन (३) सर्वाकषिणी, (४) सर्वाहलादिनी, (५) सवेसम्मो हिनी, (६) सवे 


॥ सवेजुम्भिनी, (ऽ) सवेवशद्धुरी, (&) सर्वारळ्जनी, (१ ०) सर्वोन्मा- 


आधारो से है। इन आधारों के रूप में ही श्रीयन्त्र तथा षट्चक्रों का ता 
` सिद्ध होता है। 
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दिनी, (११) स्वार्थं साधनी, (१२) सवेसम्पत्तिपूरणी, (१३) सर्वमन्त्रमयी तथा 
(१४) सवँदन्द्वक्षयङ्करी । 


७. इसचक्त के 'अष्टदल' (१) वचन, (२) आदान, (३) गमन, (४) विसर्ग, 
(५) आनन्द, (६) हान,$(७)$उप[दान तथा॥(८) उपेक्षा--क्री बुद्धियों के स्थानापचचे 
हैं। इनकी अंधिष्ठात्री देवियाँ हैं-(१) अनङ्गकुसुमा, (२) अनङ्गमेखला, (२ 
अनङ्गमदना, (४) अनङ्गमदनातुरा, (५) 'अनङ्गरेखा, (६) अनङ्गवेगिनी, (७ 
अनङ्ग्मदनाँकुशा एवं (ऽ) अनङ्गमालिनी । 


८. इस चक्र के 'बोडशदल' का सम्बन्ध (१) मन, (२) बुद्धि, (३) अह क 
(४) शब्द, (५) स्पशे, (६) रूप, (७) रस, (८) गन्ध, (९) चित्त, (१०) धैर्य, (६ र 
स्मृति, (१२) नाम, (१३) वार्धक्य, (१४) सूक्ष्म-शरीर, (१५) जीवन तथा (१९ 
स्थल-शरीर से है। इनकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैँ-(१) कामाकषिणी, (२) बैंड 
किणी, (२) अहङ्कार कषिणी, (४) शब्दाकधिणी, (५) स्पर्शाकषिणी, (६) ख्या. 
कपिणी, (७) रसाकषिणी, (८) गन्धाकविणी, (६) चित्ताकषिणी, (१०) धैय 
केषिणी, (११) स्मृत्याकषिणी, (१२) नामाकषिणी, (१३) बीजा किणी, (१४/ 
आत्माकपिणी, (१५) अमृताकषिणी तथा (१६) शरीराकषिणी । 


. ` “वचिक्र 'भूपुर' है। इसके चार विमान है--(१) षोडशदल wh 
नाहर चारो वृत्तो के परे तडाग जैसा.स्थल, (२) इसस्यल से संलग्न पहली 
रेखा, की प दूसरी वाह्य रेखा तथा (४) सबसे बाहर वाली रेखा । इन म 
विभागों में क्रमश: १० सिद्धियो की स्थिति है । उनके नाम इस प्रकार हैं 7 छ 

७ र्व Er 


उडा शाक्तिया--(१) सवै संक्षोमिणी, (२) सर्व विद्राविणी, (२९ 
(४) सवविशकारिणी, (५) सर्वोन्मादिनी, (६, महांकुशा, (७) वे 
(5) बीजमुद्रा, (९) महायोनि और (१०) त्रिखण्डिका । इनका सम्ब* 


रात 
देश दिक्पाल--इनके नामों से सभी सुपरिचित होंगे ही । ये विघति । 


रण तथा साधक की रक्षा करते हैं । 


तावी 

[= | भण्ड भातकाएँ--(१) ब्राह्मी, (२) माहेश्वरी, (३) कौमारी, (४) न 

FE (९) ऐन्दी, (७) चामुण्डा एवं (५) महालक्ष्मी । इनकी पूजा अ 
म? क्रो, लोभ, मोह, मद, मात्स, पाप तथा पुण्य पर विजय-प्राप्ति हीत 


दस घिद्धियाँ--अणिमा रि fier चला 
नियति (भाग्य) से होता है । महिमा आदि हे । इनका सम्ब 


पूजन-रहस्य 


तन्त्र शास्त्र में श्रीयन्त्र' पूजन वाह्य तथा आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का 
बताया गया है । 


ती बाह्य-पुजा के क्रम में श्रोयन्त्र का लेखन पूर्वोक्त विधि के अनुसार किया 
दी ता है । परन्तु इसे लिखने से पूर्वं साधक को उचित है कि वह सुयोग्य गुरु से 
भा लेकर ही किसी शुभ-मुह॒तं में उपासना करे, अन्यथा इससे फन मिलना तो 
दर, उलटे अनिष्ट होने को संभावना बनी रहेगी । यन्त्र-लेखनोपरान्त गुरु द्वारा 
शित-बिधि से षोढान्यासादि करके श्रीचक्रन्यास तया भूतशुद्धि आदि से अपना 
शरीर शुद्ध कर मन्त्र में नियमानुधार, देवताओं का आवरण-पुजन करे। फिर 
इका पूजन करके, बलि पूजोपहार चढ़ाकर यन्त्र का विसर्जन करे। 
नाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा होना, अर्घ्य और हपि-इन त्रिपुरियो की अभेद- 
ह्य ही अभ्यन्तर-पूजा है। यह भावना-अधिकारी भेद से तीन श्रकार की होती 
मे हे 'सकल-भावना, (२) सकल-निष्कज्ञ भावना तथा (३) निष्कल भावना । 
बिन “षकल-भावना उत्तम अधिकारी के लिए है । इसमें केवल महाविन्दु में ही 
5 आदि नव चक्रों के पारस्थरिक-भेद के बिना निविषयक चित्स्वरूप कामकला 


टर (1 ! 
ह करनी पड़ती है । यह सर्वोत्तम साधता हैं । इसे हा सकल-भाग्ता 
। 
पाद चन्द्र, कला- 
चक्रों में श्री के 
गे 'सकल- 


रन म्यम श्रेणी के साधक के लिए विन्दु से लेकर अद्धचन्द्, 
उपः द-शक्ति, व्यापिक्रा, रोधितो, समना, उन्मना आदि नौ 
निष्कल चक्रो की ऐक्य-भावना करना उत्तम रहेता हैं। इसी क 
तना कहते हैं। 
को ऐतीय श्रेणी के उपासक को श्रीयन्त्र के सामान्यःविवेचन में कथित शरीर 
उ 'ठै। 
कादर ऐक्य भावना करनी चाहिए। यही “निष्कल भावना हैं। इस 


कारों के होते हं 


३ से अधिकारी भो (१) विज्ञान केवल, (२) शुद्ध तथा (३) अशुद्ध इन 
उँ | 


षोडशी-मन्त्र साधन 


“मन्त्र मडोदधि' में 'घोडशो महाविद्या का मन्त्र निम्नानुसार वर्णित है = 
मन्त्र 

“श्रीं ह्लीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएईल ह्लीं हसकहल हीं 
सकल ह्वीं सौः एं क्लीं ह्वीं श्रीं ।” | 

यह्‌ अठ्ठाईत अक्षर का मन्त्र है। षडक्षरा (ॐ हो श्रों कएईल हों हत. 

हल हों सकल हीं) विद्या को श्रो, माया, काम, वाग्‌ एवं शक्ति-इन पाँच 


बीजों से सम्पुटित कर देने पर अनेक पुण्यों का फन्न देने वाली 'षोडणाक्षरी श 
विद्या! बनती है । 


विनयोग 


' अस्य श्री त्रिपुर सुन्दरी मन्त्रस्य दक्षिणामूतित्र घिः पंक्तिश्‍छर्छ, 
नीमत्तिपुर सुन्दरी देवता ऐं बोजे सौ: शक्ति: क्लीं कीलकं ममाभी 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ।” 


का इस त्रिपुर सुरधरो मन्त्र के दक्षिणामूत्ति क्षि, पंक्ति ६ 
a री देवता, ऐ बीज, सौ: शक्तिः तथा क्लीं कीलक है । अ 
सिद्धि हेतु जप में इसका. विनियोग है । र; 
पाया जाता हे-- त्रिपुरपुन्दरी का एक अन्य 

व मन्त्र * 


त्दा 


१ हीं कएईल हीं हसकहल हीं सकल हीं ।* र्थी 
१. SN पोडशाक्षर मन्त्र में कुछ मातृक्राविन्यास का अन्तर है 
इस मन्त्र के आनन्द भैरव ऋषि एवं गायत्री छन्द है ।] | 


२४ 


न | साधन | २५ 


उक्त दोनों मन्त्र के न्यासादि' सब क्रियाएँ एक जैसी ही हे । मन्त्र के 

न्यास' आदि निम्नानुसार किये जाते. हैं -- 
ऋष्यादि ल्यास: | 

“दक्षिणामूति ऋषये नमः शिरसि । 

पंक्तिश्छन्दसेनम: मुखे । 

श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी देवतायै नमः हृदि । 

ऐं बीज़ाय नमः गुह्ये । 

सौः शक्तये नमः पादयोः । 

क्लीं कीलकाय नमः नामौ । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग १ 


> 


(इति ऋष्यादि व्यासः) 


कैर-शुद्धिन्यास 
कर इस महाविद्या के सभी न्यास प्रारंभ में 'माया' एवं 
रन चाहिए । | ण. 
(व्वा विन्दु सहित श्रीकण्ठ एवं अनन्त (अं आ) तथा विसर्ग सहित 'सो (ति 
Ri ik के अन्त में 'नम? लगाकर क्रमशः मध्यमा, अनामिका एत कनि द्द 
| न्य अङ्गृष्ठ तर्जनी तथा करतल कर पृष्ठ में न्यास करना चाहिए । इसे कर” 
| सि कहते हैं । 
| fb 
॥ “ह्वीं श्रीं अं मध्यमाभ्यां नमः । 
ह्लीं श्रीं आं अनामिकाभ्यां नमः । 
हीं श्रीं सौ: कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ह्वीं श्रीं अं अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः । 
हीं श्रीं आं तर्जनीभ्यां नमः । 
हीं श्रीं सौ: करतलकर फृष्ठभ्यां नमः । ' 
"टा (इति कर शुद्धि न्यासः) 


प्रो! बीज लगाकर 


भायाः एम बाद आसन-न्यास करें। इस न्यास के समस्त मन्त्रों के प्रारम्भ में 
पैथा शी “श्री' बीज लगायें । फिर प्रत्येक आसन के पहले उसके निर्दिष्ट बीज 
में 'नमः? लगाकर न्यास करना चाहिए। यथा 


— 


टी 


२६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


“ही श्रीं हीं क्लीं सौ: देव्यासनाय नम:--पादयो । 
हीं श्रीं हल हसवलों ह्ृसौः चक्रासनाय नमः--जंघयो । 
हीं श्रीं हुसें हंसक्‍लीं ह्वसौः सवेमन्त्रासनाय नम:---जातुनो: । 
ह्वीं श्रीं हीं क्लीं क्लो साध्य सिद्धासनाय नप:--लिङ्गे ।” 
(इति आसन न्यासः) 
हृदयादि षडङ्गन्यास 
इसके बाद निम्नानुसार हृदयादि षडङ्गन्यास करें-- 
“श्रीं हीं क्लीं ऐं सौ: हृदयाय नमः । 
3» ह्रीं श्रीं शिर से स्वाहा । 
कएईल हीं शिखायै वषट्‌ । 
हसकहल हीं कवचाय हुम्‌ । - 
सकल हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
सौः ऐं क्लीं ह्लीं श्रीं अस्त्राय फट ।? | 
| [इति हृदयादि षडङ्गया) 
जगद्‌ वशीकरण न्यास 
इसके बाद 'जगदुवशीकरण न्यास' निम्नानुसार करें-- 
मन्त्राक्षरों से अमृत वरवाती हुई तथा उससे अपने शरीर को सप्ला > 
करती हुई, प्रदीप कलिक्रा जैसे आकार वालो, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित, सौभाग्यः, | 
देवी का ध्यान करते हुए मुल-मन्त्र के आरम्भ में प्रणव (३४) तथा अन्त में त” 
| लगाकर मध्यमा तथा अनामिका से शिर में न्यास करें । | ने 
| . फिर बाँये कान में परम सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा करके, बाँई ओर सिर 
|| पाँव तक आदि में प्रणव (ॐ) तथा अन्तमें नम: लगाकर, मुल-मन्त्र का न्या 
||| -  करें। प 
| | | किर, सब लोकों का कर्ता मैं हे'-ऐसा विचारकर, 'त्रिखण्डा-मुद्रा 
| | 
। 


| आदि में 'प्रणव” (३४) तथा अन्त में “नमः लगाकर, ललाट में न्यास करें ।. ० 
| फिर *रिपुजिह्वाग्रमुद्रा' को दिखाते हुए. तथा “मैं सब शत्रुओं का व 
| कर रहा हँ -न्ड्स भावना से आदि में प्रणव! (३) तथा अन्त में “नमः? लगा | 
| पाद-मुल में न्यास करें । 

| फिर, मुख में संवेष्टित करते हुए आदि में प्रणव' (3%) तथा अन्त 
|| | 'नमः' लगाकर मूलमन्त्रः का व्यास करें। 1९१ 


न्य साधन | २७- 


| फिर, दाँये कान से बाँये कान तक उक्त विधि से न्यास करके, कण्ठ से मुख 
तक उसी प्रकार न्यास करना चाहिए । 
फिर 'प्रणव' (३0) पुटित मूलमन्त्र का सर्वाङ्ग में न्यास करें। तत्पश्चातु 
शुष पर योनि मुद्रा” बाँधकर त्रिपुरसुन्दरीदेवी को प्रणाम करें । 
त्रिखण्डा, योनि, सौभाग्यदण्डिनी तथा रिपुजिह्णाग्रहण मुद्राओं के लक्षण 
निम्नानुसार बताये गये हैं- 
(१) त्रिखण्डा मुद्रा लक्षण 
'परिवर्त्यंक रौस्पष्टावंगुष्ठौ कारयेत्समौ । 
अनामान्तर्गेते कृत्त्वा तजैन्यौ कुटिलाकृती ॥ 
कनिष्ठिक्रे नियुजीत निजस्थाने महेश्वरि । 
त्रिखंडेयं समाख्याता त्रिपुराह्वान कर्मणि ॥ 
(२) योनिमुद्रः लक्षण 
“मिथः कनिष्ठि के बट्टा तजैनीभ्यामनामिके। ` 
अनामिकोध्व॑ संहिलष्ट' दीषेमध्यभयोरधः ॥ 
अंगुष्ठाग्रद्वयं न्यस्येद्योनिमुद्रेयमीरिता ॥ 
(३) पर सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा लक्षण 
“वामे मुष्टि ठं बदूध्वा तजेनीं प्रविसारयेतू । 
। भ्रामयेद वामकर्णान्तं मुद्रा सौभाग्य ड ॥ 


(४) रिपुजिह॒वा ग्रहण मुद्रा लक्षण 
“अङ्ग ष्ठगभितां मुष्टि बध्नीयात्‌ दक्षपाणिना । 
रिपुजिह्वग्रहाख्येयं मुद्रोक्ता शत्रुनाशिनी ॥ ` 


पेम्मोह (इति मुद्रा लक्षण 
१ न्यास: 


(७ बाद निम्नानुसार 'सम्मोहन व्यास! करें... 
गोभि वी की आभा द्वारा लालवर्ण हुए विश्व का ध्यान करते हुए अंगूठे तथा 


गे दारा ब्रह्मरन्ध्र, मणिबन्ध तथा ललाट मूल में मन्त्र का न्यास करें । 
(इति सम्मोहन न्यासः) 
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अक्षर न्यास 
इसके बाद 'अक्षरन्यास' करें। अक्षर न्यास को 'वर्थन्यास' तथा 'संहार- 
न्यास' भी कहा जाता है । 1 
इसमें क्रमशः दोनों पाँव, जंघा, जानु, कटिभाग, लिङ्ग, पीठ, नाभि, पाशवं, 
स्तन, स्कन्ध, कान, ब्रह्मरन्ध, मुख, नेत्र,§ कान, तथा कर्ण शष्कुली में एक-एक 
अक्षर का न्यास किया जाता है । यथा -- 
“श्रीं नम:-पादयों: । 
हों नम:-जंघयो: । ` 
क्लीं नमः-जान्वो: । 
ऐं नम:-कटिभागयो: । 
सौ: नमः-लिङ्गो । 
3% नम:-पृष्ठे । 
हीं नम:-नाभिदेशे । 
श्रीं नमः-पाश्वंयो: । 
कएईल ह्वीं नम:-स्तनयो: । 
हसकहल हीं नम:-अंसयो: । 
सकल ह्लीं नम:-कर्णयो: । 
सौः नम:-ब्रह्म रन्ध्र । 


ऐं नम:-मुखे । 
क्लीं नम:-नेत्रयो: । 


ह्वीं नमः-कर्णयो: । 
श्रीं नम:-कर्णवेष्टे ।'” 


(इति अक्षर य 


वाग्देवता न्यासः 
इसके बाद वाग्देवता न्यास' करना चा ए । यथा— 
अआइइउअंक्र ऋ 
ए एं आं औं अं अः ब्लू बशिनी वाम्देवताये नमः-शिरसिं । 
क ख ग घ ङ हीं कामेश्वरी वाग्देवतायै'नम:-ललाटे । 


छु | षोडशी-मन्त्र साधन | २६ 


चं छं जं झं जं न्ब्लीं मोहिनी वाग्देवताये नप्त:-अ्र मध्ये । 
ट ठं डं ढं णं य्लु विमला वाग्देवतायै नमः-कण्ठे । 


CEO (iol Se. ite 


पं फं बं भं मं हस्ल्व्यू जपिनी वाग्देवतायै नमः-नाभौ । 
थ रं लं वं इम्यू' सर्वेश्वरी वाग्देवतायै नमः-मूलाधारे । 
श षं सं हं ळ क्षं क्षत्री कौलिनी वाग्देवतायै नमः- 

। ऊर्वादिपादान्तम्‌ । 


र (इतिवाग्देवता न्यासः) 
९१" न्यास: 


इसके बाद 'सष्टि न्यास' करे । इसमें ब्रह्मरन्ध्र, ललाट नेत्र, कान, 
ह कपोल, दाँत, होठ, जिह्वा, मुख, पीठ, सर्वाङ्ग, हृदय, स्तत, क्क्ष एवं 
करना. क्रमश: एक-एक वर्ण का न्यास करके सम्पूर्ण मन्त्र द्वारा ब्यापक ब्यास 
ण चाहिए । यथा-- 

“श्रीं नमः-बरह्म रन्ध्र । 

हीं नम:-ललाठे । 

क्लीं नमः-नेत्रयो: ।' 

ऐं नमः-कर्णयो: । 

सौ: नमः-नासोः । 

3» नमः-गण्डे । 

ह्लीं नमः-दत्तेषु । 

श्रीं नमः-ओष्ठयोः । 

कएईल हीं नमः-जिह्वायाम्‌ । 

हसकहल हीं नमः-मुखमध्ये । 

सकल हीं नमः-पृष्ठे । 

सौः नमः-सर्वाङ्गे । 

ऐं नमः-हृदि । 

क्लीं नम:-स्तनयो । 


कि. 
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हीं नमः-कुक्षो । 
श्रीं नम:-लिद्धे ।”' 


(इति सृष्टि न्यासः) 


“स्थिति न्यास अं 
इसके बाद 'स्विति न्यात? करें। इसमें हाथ के अंगूठे सहित पाँच क, 
लियो, ब्रह्मरन्ध्र, मुख, हृदय, नाभि से पाँव तक, कण्ठ से नाभि तक, ४ कि ता 
से कण्ठ तक तथा थांव को पांचों अंगुलियों में क्रपश: मन्त्र के एक-एक 0 
न्यास किया जाता है। यथा- ' 
“श्रीं नम:-अंगुष्ठयोः । 
हीं नम:-तर्जन्योः । | 
क्लीं नम:-मध्यमयो: । 
ऐं नम:-अनामिकयोः । 
सौ: नमः-कनिष्ठकयोः । 
3 नमः-ब्रह्मरन््रो । 
हीं नमः-मुखे । 
श्रीं नमः-हृदि । 
कएइलहीं नमः-नाभ्यादिपादांन्तम्‌ । 
हेसकहलल्ीं नमः-कण्ठादि नाभ्यन्तम्‌ । 
सकलह्वीं नम:-ब्रह्मरन्धात्‌ कण्ठान्तम्‌ । 
सौ: नमः-पादांगुष्ठयोः । 
ऐं नम:-पादतर्जन्यो: । 
क्लीं ह्लीं नम:-पादमध्यमयो: । । 
हीं नम:--पादानामिकयो: । 
श्रीं नमः-पादकनिष्ठयों: । 


(इति स्थिति त्यास) | 


वंचावृि न्यास 


न्यास री 
र इसके बाद सर्वेष्ट. सिद्धिदायक पञ्चावृत्तिरूपी पंचविध * 
चाहिए। | 


दम साधन | ३१ 


क्रमशः शिर, मुख, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों कपोल 
.. (ण), दोनों ओष्ठ, मुख गह्वर, दोनों दन्तपंक्तियां तथा मुख में एक-एक वर्ण का 
ग्यास करें--यह “प्रथम न्यास' कहलाता है । | 
व शिखा, शिर, ललाट, भ्र, नासिका एवं मुख में मन्त्र के ६ वर्णों का तथा 
॥ हाथों की संधि एवं अग्रभाग में शेष वर्णों का न्यास: करना चाहिए--इसे 
य न्यास? कहते हैं । 
वो शिर, ललाट, दोनों नेत्र, [मुख एवं जिह्वा पर मन्त्र के ६ वर्ण तथा दोनों 
भै की सर्दियों एवं उनके अग्रभाग पर शेष वर्णो का न्यास करना चाहिए इसे 
ऐतीय न्यास' कहा जाता है । 
मातृकान्यास में बताये गये स्वर स्थानों में मन्त्र के १६ वर्णों का न्यास . 
को “चतुर्थ न्यास” कहते हैं । 
ललाट, कण्ठ, हृदय, नाभि, मुलाधार, ब्रह्मरन्ध, मुख, 
[ध दोनों हाथ. न पाँव i हृदय में मन्त्र के एकः 
पेचेम न्यास! कहते हैं । 


गुदा, आधार, हृदय, 
एक वणं का न्यास 


वर ॐ सम्पुटित मन्त्र 


EN ञ्चविध = रने के पश्चातु प्रण 
को कार से पञ्चविध न्यासक र 
हे अङ्गो में “ र्‌ र र हृदय 
में न्यास में “व्यापक” न्यास करें तथा मूलमन्त्र के बाद 'नमः लगाते ति 
ह) । यथा-: 
भयम पंच्चावत्ति न्यासान्तर्गेत 
न्यास बु 
“श्रीं नम:--मूध्नि ।. 
ह्लीं नम:--वक्त्रे । १ 
क्लीं नम:---दक्षिण नेत्रे । 
ऐं नम:- वाम नेत्रे । 


सौ: नम:--दक्षिण कर्णे । 

३ नम:--वाम कर्णे । 

ह्लीं नम:--दक्षनासायम्‌ । 

श्रीं नम:--वाम नासायाम्‌ । 
केएईल ह्ली नमः--दक्षिणगण्डे । 
हसकलह लीं नम:--वामगण्डे । 


| न्यास 
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सकल हीं नम:-ऊर्ध्वोष्ठे । 
सौः नमः-अधरोष्ठे । 

ऐं नम:--वक्त्रमध्ये । 

क्लीं नमः--अध्वेदन्तपंक्तौ । 
हां नमः--अधोदन्तपंक्तौ । 


श्रीं नमः--चदन ।'' 


“श्रीं नम:-शिखायाम्‌ । 

हीं नमः-शिरसि । - 

वलीं नम:--ललाटे । 

ऐं नम:--भुवो: । 

सों नमः--नासायाम्‌ । 

3३% नमः--वक्त्रे । 

हीं नम:--दक्षिण बाहुमूले । 

श्रीं नमः--दक्षिण कूर्परे । 

कएईल हीं नम:--दक्षिण मणिबन्धे । . 

हंसकहलह्लीं नम:--दक्षिण अंगुलिमूले । 

सकल हीं नमः--दक्षिण अंगुल्यग्रे । 

सौः नम:--वाम बाहुमूले । 

ऐं नमः--वाम कूपर । 

क्लीं नम:--वाम मणिबन्धे । 

हीं नम:--वाम अङ्ग लिमूले । 

श्रीं नमः--वाम अंङ्ग ल्यग्ने ।!! 
मः--वाम अंङ्ग ल्यग्रो । ति ढितीय प्यास) 


Me 


वृतोय न्यासः 
“श्रीं नम:-शिरसि । 
ह्लीं नमः-ललाठे । 


क्लीं नम:-दक्षिणनेत्रे । 
ऐं नम:-वाम नेत्रे । 
पौ नम:-मुखे । 
3 नमः-जिह्नायाम्‌ । 
| हीं नम:-दक्षपादमूले । 
श्रीं नमः-दक्षगुल्फे । 
केएइलह्वीं नमः-दक्षजंघायाम्‌ । 
हेसकहल ह्लीं नमः-दक्षपादांगुलिमूले । 
सकल ह्रीं नम:-दक्षपादांगुल्यग्र । 
सौः नम:-वाम पादमूले । 
` ऐं नमः-_वाम गुल्फे । 
| केलों नम:-वामजंघायाम्‌ । 
हीं नमं:-वामपादांगुलिमूले । 
नम:-वाम पादांगुल्यग्न । 


ष न्यासः 


"श्रीं नम:-ललाठे । 

हीं नम -मुखवत्ते । 
नम:--दक्षनेत्रे । 

ए.नम:--वामनेत्रे । 
नम:-दक्षकर्णे । 

भर नेम:-वामकर्णे । 
नेम:-दक्ष नासायाम्‌ । 

ती नम >वाम नासायाम्‌ । 
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(इति तृतीय व्यासः) 
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कएईलकीं नम:--दक्ष गण्डे । 
हसकहलह्ीं नम:-वाम गण्डे । 
सकल ह्वीं नम:-ऊर्ध्वोष्ठे । 
सौः नम:-अधरे । 
ऐं नम:-ऊध्वंदन्त पंक्तौ । 
क्लीं नम:-अघोदन्त पंक्तौ । 
ह्लीं नमः-ब्रह्मरस्ध्रे । : 
ra (इति चतुर्थ न्यासः) ` 
पंचम न्यासः 
_ “श्रीं नम:-ललाठे । 
ह्ली नमः-कण्ठे । 
क्लीं नम:-हृदि । 
ऐं नम:-नाभौ । 
सौः नमः--मूलाधारे । 
ॐ नमः-न्रह्मरन्ध्रो । 
ह्लीं नमः-मुखे । 
श्रीं नमः-गुदे । 
कएईल ह्लीं नमः-आधारे । 
हसकहलह्रीं नम:-हृदि \ 
सकल हीं नमः-ब्रह्म रन्ध्र । 
सौ: नम:-दक्षिण हस्ते । 
ऐं नम:-वाम हस्ते । 
| क्लीं नमः-दक्षिण पादे । 
| ||| || हीं नमः-वाम पादे 
||| श्रीं नमः-हृदि । | 


(ति वब ली 
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हे उक्त विधि से पंचावृत्ति न्यास ' श्रीं हों क्लीं ऐं सो: ॐ हीं श्रीं कएईल 
हो हसकहल हौं सकल ह्लीं सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं-मन्त्र का सब अङ्गों में 
BT न्यास' करना चाहिए तथा इस मन्त्र के अन्त में 'नमः' लगाकर हृदय में 
` पास करना चाहिए । यथा-- 
“3 श्रीं ह्लीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएईल हीं हसकहल ह्लीं 
सकलह्लीं सौं ऐं क्लीं ह्लीं श्रीं-इति सर्वाङ्गो ।” 
“ॐ श्रीं हलं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएईल हीं हसकहल हीं 
शकल ह्लीं सौं ऐं क्लीं ह्वीं श्रीं नमः-इति हृदये ।' 
बोडान्यास 


इसके बाद 'षौढान्यास' करने चाहिए । (१) गणेश मातृका न्यात, (२) 


अह | 

॥ टका न्यास, (३) नक्षत्र मातृ यौगिनी मातृका न्यास, (४) 
? का न्यास, (४) Bs 

| स मातृका न्यास एवं (६) पीठ मातृका न्यास--ईन ६" को सम्मिलित. 


षोढान्यास' कहते हैं । इन्हें नीचे लिखें अनुसार करना चाहिए 


(१) गणेश मातृका न्यास 
न्यास' के विषय में बताते हैं इस न्यास के 


अब सर्वेप्रथम PS 
म गणेश मातृका इस 
योग वाक्य पढ़कर षडङ्गन्यास करना 


लिए ७.६ 
चाहिए यम निम्नानुसार विनि 
विनियो 

ग पि 
मन्त्रस्य दक्षिणामूर्तिऋ पि: गायत्री 


अस्य श्री गणेश मातृका 
मनोवास्य श्रीविद्याङ्गत्वेन षोढान्यासे 


छन्द ५ 
+ 


भीमातृका सुन्दरी देवता म 
विनियोग. प सु 
प इसके बाद निम्नानुसार 'ष्डङ्गव्यास' करें-- 
वि 
100४ गं घं ङ आं ऐं हृदयाम नम: । 
के छ जं झं ई क्लीं शिरसे स्वाहा । 
ठडंढंणं ऊं सौः शिखाये वषट्‌ । 


वि rose कलर र 


ओं पं फं बं भं मं औं क्ली नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
अंयंरंलंवंशंषंसंहंळ क्षांअः ऐं अस्त्राय फट्‌ । 
इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करें-- 

ब्यान 

“'उद्यत्सूये सहस्राभाँ पीनोन्नत पयोधराम्‌ । 

रक्तमाल्याम्बरालेप रक्तभूषण भ्रूषिताम्‌ ।। 


पाशांकुश घनुर्बाणभास्वत्पाणि चतुष्टयम्‌ । 
रक्तनेत्रत्रयां स्वरणेमुकुटोदूभासि चन्द्रिकाम्‌ ।। 


गणश मातकान्यास 


- करना चाहिए । यथा -- 

“गं अं विघ्नेशह्रीभ्यां ननः ललाटे । 

गं आं विघ्नाराजश्रीभ्यां नमः मुखवृत्ते । 

गं इं विनायक पुष्टिभ्यां नम: दक्षनेत्रे । 

गं ई शिवोत्तम शान्तिभ्यां नमः वामनेत्रे । 

गं उं विघ्नकृतु स्वस्तिभ्यां नमः दक्षकर्ण । 

ग. ऊ विघ्नहतं सरस्वतीभ्यां नमः वामकर्णे । 

गं ऋ गण स्वाहाभ्यां नमः दक्षगण्डे । 

गं कू. एकदन्तसुमेधाभ्यां नम: वामगण्डे । 
| उ लृ द्विदन्त कान्तिभ्याँ नम: दक्षनासायाम्‌ । 
| ग लू. गजवक्त्र कामिनोभ्यां नम: बामनासायाम्‌ । 
| | | गएं निरंजन मोहिनीभ्यां नमः ऊर्ध्वोष्ठे । 
। || | ग ए कपर्दीनटीभ्यां नम: अधरे । 
Bl | गं ओं दीर्घजिह्वा पार्वतीभ्या नमः ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ । 


SS. 


Yt रावो मैं 
उक्त प्रकार से ध्यान कर, निम्तजिक्षित मन्त्रों से मातृका स्यात 


(इति षडङ्ग न्यासः) | 


+ त्यात 
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ग औं शंकुकर्ण ज्वालिनीभ्यां नम: अधोदन्तपंक्तौ । 
ग अ वृषभध्वजनन्दाध्यां नमः ब्रह्मरन्ध्रे । 
ग अ: सुरेशगणनायकाभ्याँ नमः मुखे । 
॥ के गजेन्द्रकात्ररूपिणीभ्यां नमः दक्षबाहुमूले । 
ग खं सूर्यकर्णोमाभ्यां नमः दक्ष कूर्परे । 
॥ गे त्रिलोचनते जवतीभ्यां नमः दक्षमणिबन्धे । 
ग षे लम्बोदरसत्याभ्यांनमः दक्ष अंगलिमूले । 
धे ङ महानन्द विघ्नेशीभ्यां नमः दक्ष अंगुल्यग्रो । 
छ पं चतुमू ति सुरूपिणीभ्यां नमः वामबाहुमूले । 
गछ सदाशिवकामदाभ्यां नमः वामकूपरे । 
गै आमोदमद जिङ्काभ्यां नमः वाम मणिबन्धे । 
सै दुमृःखभूतिभ्यां नमः वाम अंगुलिमूले । 
भे सुमुखभौतिकाभ्यां नमः वाम अंगुल्यग्रे । 
> प्रमोद सिताभ्यां नमः दक्ष पाद मूले ! 
एकपादरमाक्यां नमः दक्षगुल्फे । 
गं द्विजिह्व महिषीभ्यां नमः दक्ष जंघायाम्‌ । 
शूरभंजिनीभ्यां नमः दक्ष पादांगुलिमूले । 
भं ग वोरविकर्णाभ्यां नमः दक्ष पादांगुल्यग्रे । 
षण्मुख भकुटीभ्याँ नमः वाम पादमूले । 
गं रे वेरदलज्जाभ्यां नमः वामगुल्फे । 
गै .. देव दीवेघोणाभ्यां नमः वामजंघायाम्‌ । 
गे पेक्रतुण्ड धनु राभ्यां नम बामपादांगुलिमूले । 
दिरदयामिनीभ्यां नमः वामपादागल्यग्र । 
नानी रात्रिभ्यां नम: दक्षपार्श्वे । 
घार ओह ग्रामणीभ्यां नम: वामपाश्वे । 
शिप्रभाभ्यां नमः पृष्ठे । 
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गं भं विमत्तलोल लोचनाभ्यां नम: नाभौ । 

गं मं मत्तवाहन चंचलाभ्याँ नमः उदरे । 

गं यं त्वगात्मभ्यां जटिदीप्तिभ्या तमः हृदि । 

गं रं मुण्डी सुभगाभ्याँ नमः दक्षांसे । 

गंलं खड्गी दुभगाभ्याँ नमः ककुदि । 

गं बं वरेण्य शिवाभ्यां नमः वामांसे । 

ग॑ श॑ वपक्रेतन भगाभ्यां नमः हृदादिदक्ष करे । 
गां षं भक्तप्रियभगिनीभ्यां नमः हृदादिवामकरे । 
गं सं गणेश भोगिनीभ्यां नभ: हृदादिदक्षपादें । 
गं हँ मेघनाद सुभगाभ्यां नमः हृदादिवामपादे । 
गं छ व्यासीस्थ कालरात्रिभ्यां नम: हृदयादि उदरे । 
गं क्षे गणेश्वरकालिकाभ्याँ नम: हृदादि मुखे ।” 


(इति गणेश मातूकी 


ग्रह मातृका न्यास 


अब ग्रहमातृका न्यास' के विनियोग' को कहते हैं-- 


विनियोग 


अस्य श्री ग्रहमातुका मन्त्रस्य दक्षिणामृतिऋः षिः 


ग्रहरुपिणी सुन्दरी देवता, ममोपास्य श्री विद्याङ्गखेत 
विनियोगः ।'” 


घ्यान 


~~ 
इसका 'षोढान्यास' पूर्ववतु है । ध्यान' नोचे लिखे अनुसार है 


““र॒क्‍तं इवेतं तथा रक्तं श्यामं पीतं च पाण्ड्स्म । 
धस्रकृष्णं च धूम्र च धमधुम्र विचिन्तयेत्‌ ।। 
रविमुख्यान्कामरूपान्सर्वाभरण भूषितान्‌ । 
वामोरुन्यस्तहस्तांश्च 


11 
दक्षिणेनवरप्रदान्‌ ॥ ` 


MO 19 


गायती 


~ 


र 


बास ) 


7d 
(८ 


छ 
रि 
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औं १६ सूर्यायरेणु काम्बायै नमः हृदि ।. 
य ४ चन्द्रायामृताम्बायै नमः भ्रमध्ये । ` 
के ५ मङ्गलाय धामाम्बाये नमः नेत्रयो । 
चें ५ बुधाय ज्ञानरूपाम्बायै नमः हृदि । 
टे ५ वृहस्पतये यशस्विन्यम्बायै नमः हृदयोपरिभागे । 
त ५ शुक्राय शांकर्यम्बायै नमः कण्ठे । 
| प ५ शनेश्चराय शक्त्यम्बायै नमः नाभौ ' 
श ४ राहवे कृष्णाम्बायै नमः मुखे । 
|. ° क्षं केतवे धूम्राम्वाये नमः गुदे ।” १ 
| छे (इति ग्रहमातृका व्यासः) 
| नक्षत्र मातृका न्यास | 
0 नक्षेत्र मातृका न्यास' के 'विनियोग' को कहते है | 


अस्य श्रीनक्षत्र मातृका मन्त्रस्य दक्षिणामूर्तिऋ षि गायत्री छन्द: 
त बप्पाङ्गत्वेन षोढान्यासे 


नि सुन्दरी देवता ममोपास्य श्री टि 
2) 17 


9 नि ध्यान करें-- 
इसके बाद 'षडङ्गन्यास' पूर्ववतु करके नम्नानुसा र 


ज्वलत्कालाग्नि संकाशाः सर्वाभरण FE \ ४ 
गतिपाण्योडशिवनी मुंख्या वरदा त्रयपाणय: ॥ 


। कि 


३ आं आश्विन्यै नम: ललाटे । 
० भरण्येनमः दक्षनेत्रे । 
उ ॐ कृत्तिकाये नम: वाम नेत्रे । 
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ऋः क्र, लु लू. रोहिण्ये नमः दक्षकर्णे । 
एं मृगशिरसे नमः वामकर्णे 1 

ऐं आद्राय नमः दक्षत्रसायाम्‌ । 

ओं औं पुनर्वसवे नम: वामनासायाम्‌ । 
कं पुष्याय नमः कण्ठे । 

खं गं आइलेषाये नमः दक्षस्कन्धे । 

घं ङ' मघायै नमः वाम स्कन्धे । 

चं पूर्वा फाल्गुन्ये नम: दक्ष कूर्परे । 

छ जं उत्तराफाल्गुन्ये नमः वाम कूर्परे । 
झं जे हस्ताय नम: दक्षमणि बन्धे । 

टं ठं चित्राये नमः वाम मणि वन्धे । 
डं स्वात्ये नमः दक्षहस्ते । 

ढं णं विशाखाये नमः वाम हस्ते । 

तं थं दं अनुराधायै नमः नाभौ । 

थं ज्येष्ठाये नमः दक्ष कटो । 

नें पं फ मूलाय नमः वामकटौ । 

बं पूर्वाषाढायै नमः दक्षोरौ । 

भं उत्तराषाढाये नमः वामोरौ । 

मं श्रवणाय दक्षजानुनि । 

यं रं धनिष्ठायै नमः वामजानुनि । 

ले शतभिपाये नम: दक्ष जंघायाम्‌ । 

वं शं पूर्वाभाद्रपदाये नमः वाम जद्यांयाम्‌ । 


षं सं हं उत्तराभाद्रपदाये नमः दक्षपादे । 
छ क्षे अं अ: रेवत्येनमः वामपादे ।'' 


(इति नक्षत्र मातृका न्यासः) 


® 


है 


Do 
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योगिनी मातृका न्यास 


अब.'योगिनो मातृका न्यास' के विनियोग! को कहते हैं-- 
विनियोग 
“अस्य श्री योगिनी मातृका मन्त्रस्य दक्षिणामूतिऋ षि: गायत्री 
छन्दः योगिनीरूपा सुन्दरी देवता श्रीविद्याङ्गत्वेन षोढान्यासे 
विनियोग: । ' 
इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करें- 
ध्यान 
““सितासितारुणबभ्र_ चित्रापीताशच चित्रयेतू । 
चतुभु जा: समैवेक्त्रेः सर्वाभरण भूषिता: ॥” 
न्यास 
“ह्वीं श्रीं डांडींडंमलव र य्‌ पू डाकिन्ये नमः 
अं १६ ममत्वचं रक्ष-रक्ष त्वगात्मनेनमः । कण्ठे विशुद्धे । 
ह्वींश्रींरांरींरंमलवरयू पू राकिन्येनमः 
कं १२ ममरवतं रक्ष रक्ष असुगात्मने नमः । हद्यनाहते । 
ह्लीं श्रीं लां लीं ल॑ मलवर यू पू लाकिन्ये नमः 
डं १० मममासं रक्ष-रक्ष मासात्मने नमः नाभौमणिपूरे । 
ह्लीं श्रीं कां कीं कं मलवर यू पू काकिन्ये नमः 
बं ६ मम मेदो रक्ष रक्ष मेद आत्मने नमः । लिङ्ग स्वाधिष्ठाने । 
ह्लीं श्रीं शां शीं शं मलवर यू पू शाकिन्ये नमः 
वं ४ मम अस्थि. रक्ष-रक्ष अस्थ्यात्मने नमः गुदेमूलाधारे । 
हीं श्रीं हां हीं हं मलवर यू पू हाकिन्ये नमः 
हं क्षं मम मज्जां रक्ष रक्ष मज्जात्मने नम: अर मध्ये आज्ञाचक्र । 
ह्वीं श्रीं यां यीं यं मलवर यू पू याकिन्यै नमः 
अं मम शुक्र रक्ष-रक्ष शुक्रात्मने नमः ब्रह्मरन्ध्र ।” 
र (इति योगिनी मातृका न्यासः) 
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क क. लू लू, रोहिण्ये नमः दक्षकर्णे । 
एं मृगशिरसे नमः वामकर्णे । 

ऐं आद्राय नम: दक्षत्रसायाम्‌ । 

ओं औं पुनवेसवे नम: वामनासायाम्‌ । 
कं पुष्याय नमः कण्ठे । 

खं गं आइ्लेषाये नमः दक्षस्कन्धे । 

घं ङ मघाये नमः वाम स्कन्धे । 

चं पूर्वा फाल्गुन्यै नमः दक्ष कूपरे । 

छं जं उत्तराफाल्गुन्ये नमः वाम कूर्परे । 
झं जं हस्ताय नमः दक्षमणि बन्धे । 

टं ठं चित्रायै नमः वाम मणि बन्धे । 

डं स्वात्ये नमः दक्षहस्ते । 

ढं णं विशाखाये नमः वाम हस्ते । 

तं थं दं अनुराधायै नमः नाभौ । 

थं ज्येष्ठायै नम: दक्ष कटो | 

न प फ मूलाय नम: वामकटौ । 

बे पूर्वाषाढायै नमः दक्षोरौ । 

भ उत्तराषाढाये नम: वामोरो | 

म श्रवणाय दक्षजांनुनि । 

य र धनिष्ठायै नम वामजानुनि । 

ल शतभिषायं नम: दक्ष जघायाम्‌ । 

वे श पूर्वाभाद्रपदाये नम: बाम जद्यांयाम्‌ । 
छ स हूं उत्तराभाद्रपदाये नम दक्षपादे । 
» क्ष अं अः रेवत्येनम: वामपादे |] 


७ 


सः) 
(इति नक्षत्र मातृका i 
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योगिनी मातृका न्यास 
अब.'योगिनो मातृका न्यास' के 'विनियोग' को कहते हैं- 
विनियोग 


“अस्य श्री योगिनी मातृका मन्त्रस्य दक्षिणामूतिक्र षिः गायत्री 
छन्द: योगिनीरूपा सुन्दरी देवता श्रीविद्याद्धत्वेन षोढान्यासे 
विनियोग: 1५ ४ 


इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करे 


ध्यान 
““सितासितारुणबञ्च चित्रापीताश्च चित्रयेत्‌ । 
चतुभु जा: सर्मवेक्त्रे: सर्वाभरण भूषिता: ॥ 
न्यास . 
हीं श्रीं डां डी डं म लव॒र॒यू पू डाकिन्य नमः 
अं १६ ममत्वचं रक्ष-रक्ष त्वगात्मनेनमः । कण्ठे विशुद्धे । 
हीं श्रीं रां रीं र मल वर यू पू राकिष्यैनमः 
के १२ ममरक्त रक्ष रक्ष असुगात्मने नमः । हृद्यनाहते । 
हीं श्रीं लां लीं ल॑ मलवर यू पू लाकिन्ये नमः 
डे १० मममासं रक्ष-रक्ष मासात्मने नमः नाभौमणिपूरे । 
हीं श्री कां कीं कं मलवर यू प्‌ काकिन्ये नमः 
बे ६ मम मेदो रक्ष रक्ष मेद आत्मने तमः । लिङ्ग स्वाधिष्ठाने । 
हीं श्रीं शां शीं शं मलवर यू प्‌ शाकिन्य नमः 
चे ४ मम अस्थि. रक्ष-रक्ष अस्थ्यात्मने नम: गुदेमलाथारे । 
हौ श्रीं हां हीं हं मलवर यपू हाकिन्य नमः रि 
उ मम मज्जां रक्ष-रक्ष मज्जात्मने नम: अरमध्ये आज्ञाचक्र । 
ठीं श्री यां यीं यं मलवर यू पू याकिन्ये नमः 
अ मम शुक्र रक्ष-रक्ष शुक्रात्मने नमः ब्रह्मरन्ध्र ।" 
- (इति योगिनी मातृका न्यासः) 
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राशि मातृका न्यास 


अब “राशि मातृकान्यास' के विनियोग को कहते हैं-- 
विनियोग 


अस्य श्री राशिमातृकामन्त्रस्य दक्षिणामतिऋषि गादत्रीछन्दः 
राशिरूपा सुन्दरी देवता श्री विद्याङ्गत्वेन षोढ़ान्यासे विनियोग: ॥ 


इसके बाद निम्नानुसार ध्यान! करें-- न 
ध्यान फ 


“ रक्तशवेत हरिदूवणं पाण्डुचित्रा सितान्स्मरेत्‌ । 
विशंगपिगलौ बभ्रू कबु राशित धूम्रान्‌ ॥।” 
न्यास 

“औं आं इं ई मेषाय नमः दक्षपाद गुल्फे । 

उं ॐ ऋ वृषाय नमः दक्षजानुनि । 

ऋ. लू लू. मिथुनाय नमः दक्ष वृषरो । 

ए ए कर्काय नम; दक्षकुक्षौ 

ओं औं. सिहाय नम: दक्षस्कन्धे । 


अअ: श ष सं हें छ कन्यायै नमः दक्ष शिरोभागे । 
के ख ग घ ङ तुलायै नमः वाम शिरोभागे । 
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त थ द ध न मकराय नम: वाम वृषणो । 


पफबभ म कुम्भाय नम: वाम जानुनि । 


य र ल वं क्षे मीनाय नम वाम गुल्फे ।” ) 
(इति राशि मातृका न्यास 


पीठ मातृका न्यास 


अब “पीठ मातृका न्यास! के विनियोग को कहते हैं-- 
विनियोग त 


“अस्य श्री पीठ मातृका म्त्रस्य दक्षिणामतिक्र॑'षि: गायत्री ली 
पीठरूपिणी सुन्दरी देवता श्रीविद्याङ्गत्वेन षोढान्यासे विनियोगः । 
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इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करें-- 


ध्यान | 
''सितासितारुणश्याम हरित्पीतान्यनुक्रमात । 
पुनरेतत्क्रमादेवी पञ्चाशत्स्थान संचये ।। 
'पीठानीहं स्मेरद्विह्वान्सर्वकामार्येसिद्धये ।। ' 
न्यास ५ 
। ह्लों भ आह 
“ह्लौं श्रीं अं कामरूपपीठाय नम: ललाट । 


| हीं श्रीं आं वाराणसी पीठायतमः मुखवृत्ते । 
,, „ इं नेपाल पीठाय नमः दक्षनेत्रे । 
» _„, ईँ पौंज्धवर्थनपीठाय नमः वामनेत्रे । 
,, „ उं काश्मीर पीठाय नमः दक्षकर्णे । 
ऊं कान्यकुड्ज. पीठाय नमः वामकर्णे । 
ऋं पूर्णगिरि पीठाय नमः दक्ष शण्डे । 
„ „ ऋ, अबु दाचल पीठाय नमः वाम गण्डे । 
„ ), लू आम्रातकेश्वर पीठाय दक्षनासायाम्‌ । 
` ल॒. एकाम्र पीठायनमः बामनासायाम्‌ । 
`, एं त्रिस्रोत: पीठायनम: ऊर्ध्वोष्ठे । 
७ ), एं कामकोटि पीठायनम: अघेरे । 
१... ओं कैलाश पीठाय नम: ऊध्वे दन्त पंवतौ । 
१9 १, औं भृगु पीठाय नमः अधोदन्तपंकती | 
5 TSA ब्रह्मरन्ध्रे । 
| „ ,, अः चन्द्रपुर पीठाय नमः मुखे । 
2055) कें श्री पीठाय नमः दक्षबाहुमूले । 
, खं ओंकार पीठाय नमः कूरे । 
». „, गं जालंधर पीठाय नमः मणिबन्धे । 
„ घं मालव पीठाय नमः अंगुलिमूले । 


क ता | | 
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हीं श्रीं ङ कुलान्त पीठाय नम: अंगुल्यग्रो । 

„ ¬ चं देवीकोट्टक पीठाय नमः वाम बाहुमूले । 
„ „ छं गोकर्णे पीठाय नमः वामकूर्परे । 

„ ), जं मार्तेशवर पीठाय नमः वाम मणिबन्धे । 
2 झं अट्टहास पीठाय नम: वाम अंगलिमूले । 

१, „ बे विरज पीठाय नमः बायांगुल्यग्रे । 


77 „ टं राजगृ पीठाय नमः दक्षपाद मूले । 

११ ॐ महापथ पीठाय नमः दक्षगुल्फे । 

,/ » डे कोल्लगिरि पीठाय नमः दक्ष जंघायाम्‌ । 
११ „ ढँ एलापुर पीठाय नम: दक्ष पादांगुलिमूले । 
११ » गे कालेश्वर पीठाय नम: दक्ष पादांगल्यग्र । 
११ 27 तै जयन्ती पीठाय नमः वामपादमूले । 

११ ०) थे उज्जयिनी पीठाय नप: वाम गल्फे । 

१, -» द चरित्र पीठाय नम: वाम जंघायाम्‌ । 

// 2) पैं क्षीरिका पीठाय नम: वाम पादांगलिमले । 
नै हस्तिनापुर पीठाय नम: बाम पादांगल्यग्रे । 
1१ ० पै उट्टीश पीठाय नमः दक्ष पाश्वे । 

„» „ फें प्रयाग. पीठाय नम: वाम पाश्वे । 

'„ „ बै षष्ठीश पीठाय नमः पृष्ठे । 

» „ भें मायापुरी पीठाय नम: नाभौ । 

// „ में मलय पीठाय नमः उदरे । 

है ये श्रीशल पीठाय नम हृदि । 

१ ', र्‌ मेरु पीठाय नम: दक्षांसे । 

„ » ले गिरि पीठाय नम: ककुदि । 

हे वं माहेन्द्र पीठाय नम: वामांसे । 

„ 27 श॑ वामन पीठाय नमः हृदयादि दक्ष हस्ते । 
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ह्लीं श्रीं षं हिरण्यपुर पीठाय नमः हृदयादि वामहस्ते । 
„ „ सं महालक्ष्मी पीठाय नमः हृदयादि दक्षपादे । 
» „ हैं उड्टियान पीठाय नमः हृदयादि वामपादे । 
„ „ ळ' छाया पीठाय नमः हृदयादि उदरे । 


„ „ झैँ क्षत्रपुर पीठाय नमः हृदयादि मुखे । ` 
(इति पीठ मातृका न्यासः) 


न्यास-भेद 
के अन्य तन्त्रं में न्यास-भेद निम्तावुसार मिलता है । साधको की जानकारी 
लिएइसेभी प्रस्तुत किया जा रहा है । 
| फुल्लुक्का न्यास 
| “ऐं क्लीं हीं श्रीं भगवति महात्रिपुर सुन्दरि स्वाहा । 
| | ` __इति कुल्लुकां शिरसि ।. 
| ३+ सेतु -हृदि । 
छौं महासेतु -कण्ठे । Fi 
झो ३७ श्रीं अं एं क्लीं सौं अं आं इं ई उं ऊ च ८० लु लू. ए, 
गो मो अं अः क खगं घं ऊ चं छं जं संन ठ ठंड बं णत मदन 
पफ भंमंयंरंलंवशंपंसं हुँ क्षे इति निर्वाण नाभा । 
केलीं कामबीजं लिङ्गो ।” 
जिह्वा में मुल-मन्त्र का चिस्तन्न कर, यथाशक्ति जप करना चाहिए । 
(इति कुल्लुकान्यासः) 


य न्यास: 
वे नियो ग 


-6 श्री रहस्यन्यास मन्त्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेशवरा ऋषयः 
नथा) मानिच्छन्दांसि चेतन्यशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी देवता कृताः 
पूर्णता सिद्धये विनियोगः ।” 
भह्याविष्णुमहेशवर ऋषिभ्यो नमः-शिरसि । 
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त्रहग्यजुस्सामभ्यश्छन्दोभ्यो नमः-मुखे । ` | 
चैतन्यशक्तिमहात्रिपुर सुन्दर्ये देवतायै नम:-हृदये । 
विनियोगाय नमः-पादयोः । EE 
ऐं क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं श्रीं ह्वीं हंसः सोहं सदाशिवासनाय मर्ह 
त्रिपुर सुन्दर्ये नम -मलाधारे । 
हें क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं श्रीं हीं हंसः सोहं रतिप्रियायै महात्रिपु | 
सुन्दर्ये नमः- 
ऐं क्लीं सों सौं क्लीं ऐं श्रीं ह्लीं हंस: सोहं ज्ञानरुपाये महा 
सुन्दयौँ नमः-मणिषु 
एँ क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं श्रीं हीं हंसः सोहं ध्यानरुपायै महति 
सुन्दर्ये नम a, 
ऐं क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं श्रीं ह्लीं हंस: सोहं विशुद्ध स्वरूपार्य हट 
त्रिपुर सुन्दर्ये नम य 
ए क्लीं सौं सौं क्लीं ऐं श्रीं हों हंस: सोहं स्वतन्त्र स्वख्पार्य त 
त्रिपुर सुन्दये नम:- 


काय न्यास. 
“ह्वी कासाय नम: 
क्लीं मन्त्रथाय नम: । 
ऐं कन्दर्पाय नम: । 
क्लुं मकरध्वजाय नमः । 
स्त्रीं मीनकेतवे नम: |”! 
ततः (फिर) 
“ऐं हृदयाय नम: । 
क्लीं शिरसे स्वाहा । 
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' ` सौं शिखाये वषट्‌ । 
एं कवचाय हुं। 
क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 


सौं अस्त्राय फट्‌ ।” 
(इति काम न्यासः) 


रत्यादि न्यासः ० 
“ऐं रत्यै नमः लिङ्ग 
क्लीं प्रीत्ये नमः हृदि । 
सौं मनोभवायैं नमः भ्र.मध्ये । 
सौं अभृतास्याये नमः भर मध्ये । 
क्लीं योगिन्यै नमः हृदि । 
ए विश्वयोन्यै नमः लिङ्ग । 
फैसन्यास: (पुनश्च) 
स्हौं ईशानाय मनोभवाय नमः-शिरसि । 
स्हों तत्पुरुषाय मकरध्यजायनमः-मुखे । 
स्ह. अधारे कुमाराय कन्दर्पाय नमः-हदि । 
स्ह्लीं वामदेवाय मन्त्रथाय नमः:-गुह्य ' 


° टु १ 11 रे | 
सह ` सद्योजाताय कामदेवाय नमः-पांदयोः । 4 | 
ड्‌ कामन्यास: | 
0010 । न्णास। १ 


“सह्लौं ईशानाय मनोभवाय नमः-ऊध्वेववत्रे-मस्तके । 
| नका तत्पुरुषाय मकरध्वजाय तमः पूरवेवकत्रे-भाले । 
सह अघोर कुमाराय कन्दर्माय नमः दक्षिण वक्त्रे-दक्षकणे । 
सेहली वामदेवाय मन्त्रथाय नमः उत्तरवकत्रे-वामकणे । 
- हू, सद्योजाताय वामदेवाय नमः पश्चिमवक्त्रे-चूडाध ।” 
(इति मनोभव न्यास्रः) 


(इति रत्यादि व्यासः) 
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बाणन्यास: 1 
“ह्वां क्षोभणवाणाय नमः हृदि । 


हीं द्रावण बाणाय नमः शिरसि । 

क्लीं आकर्षण बाणाय नम: शिखायाम्‌ । 
क्लं मोहन बाणाय नमः कवचम्‌ । 

सः उन्मादन बाणाय नमः अस्त्रम्‌ । ' 


(इति बाणन्यास) | 
करम्पासः 


“एं ह्लीं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

क्लीं श्रीं सौं ऐं तर्जनीभ्यां नमः । 

सों औं ह्लीं श्रीं मध्ययाभ्यां नम: । ` 

ऐं कएललह्लीं हसकलह्वीं अनामिकाभ्यां नम: । 

क्लीं सकलहीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 

सौः सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्यां नम: ।” 


(इति कर्यात) 


स्वतन्त्र न्यासः : । 
“ऐं ह्लीं श्रों एँकएलहीं सवैज्ञायै महात्रिपुर सुन्दये-हुदयार्ण त 
ऐं ह्वीं श्रीं क्लीं सहकहलह्णीं नित्यतृप्ताय महिस ॥ 
स्व 
| 
| 


ऐं हीं श्रीं सौ: सकलह्णीं अनादि बोधाये महात्रिपुर नद्य 
इ शिखायै ^ हुं 

ऐं हीं श्रीं ऐं कएलह्ठी स्वतन्त्रायै महात्रिपुर सुन्द्यै-कर्ववर्ष 

ऐं हीं श्रीं क्लीं हसकहल हीं नित्यमलुप्त शक्तये मर्दै 


नेषद्‌. । 
सुन्दर्यै-नेत्रत्रयाय ^ ` 

ऐं हीं श्रीं सौ: सकलह्णीं अनन्तारौ महात्रिपुर सुन्दर्रे- कटू । 
अस .) । 

ती... स्वतन्त्र ता 
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पर i; गो म तन्त्र में वणित उक्त न्यासों का प्रयोग साधक की इच्छा 
करता है) | 
5 शर न र्‌ शी) 
` नाहिए बाद प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास करके निम्नलिखित मुद्राएँ दिखानी 


६ इ.) संक्षोभिणी, (२) द्रावणी, (३) आकषिणी .(४) वश्या, (४) उन्माद, | 


प्रिय इ ऐशा, (७) खेचरी, (दै) बीज तथा (६) महायोनि-ये नौ मुद्राएँ देवी की 
एँ हैं । इन मुद्राओं के लक्षण निम्नानुसार बताये गये है 
(१) संक्षोभिणी मुद्रा लक्षण 
“मध्यमा मध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते । 
तर्जन्यौदण्डवत्‌ कृत्त्वा मध्यमोपर्यनामिके ।। 
क्षोभाभिधान मुद्रेयं सर्व संक्षोम कारिणी ॥। 2 No 


(२) द्रावणी मुद्रा लक्षण 
“गतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा । 
क्रियेते परमेशानि तदा विद्राविणीमता ॥' 


(३) आकषिणी मुद्रा लक्षण 
“मध्यमा तर्जनीभ्यांतु कनिष्ठानामिके समे । 
अंकुशाकार छूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरी ॥। 
इयमांकधिणीमुद्रा त्रेलोक्याकर्पणे क्षमा ॥ 

` (४) वश्यसुद्रा लक्षण 
“पुटाकारौी करौ कृत्वा तजेन्यावंकुशाक्रतो । 
परिवर्त्य क्रमेणेब मध्यमे ` तदधोगते ॥ 
क्रेमेण देवि तेनैव कनिष्ठानामिकादयः । 
' संयोज्य निविद्रा* सर्वा अंगुष्ठावग्रदेशतः ।। 
भुट्रेयंपरमेशानि ` सर्ववश्यकरीमता ॥।” 
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(४) उन्माद मुद्रा लक्षण 


' 'सम्मुखौ तु करौ कृत्वा मध्यमामध्यमेनुजे । ` 
अनामिके तु सरले तदधस्तरजेनीद्वयम्‌ ॥। 


. दण्डाकारौ ततोङ्गष्ठौ मध्यमान स्वदेशगौ ! , 


मुद्रेषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सर्वयोषिताम्‌ ॥ 


(६) महांकुशा मुद्रा लक्षण 
“अस्यास्त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति । 
तजेन्यावपि तेनैव. क्रमेण . विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महांकुशा मुढा सर्वंकामार्थसाधिनी ।।” 


(७) खेचरी मुद्रा लक्षण 


सत्यं दक्षिण हस्ते तु सत्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । 
बाहुकृत्त्वा महादेवि हस्तौ संपरिवर्त्य च ।। 
कनिष्ठानामिके देवि. युक्ता तेन क्रमेण तु । 
तजेनीभ्याँ क्षमाक्रान्ते सवोध्वंमपि मध्यमे ।। 


| . अगुष्ठौ तु महादेवि सरलावपि कारयेत्‌ । 


इय सा खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा ॥” 


(=) बीज मुद्रा लक्षण 
“परिवर्ग करौ स्पष्टावद्ध॑ चन्द्राकृती प्रिये । 
तज॑न्यंगुष्ठ युगल _ युगपत्कारयेत्ततः ॥ 
अधः कनिष्ठावष्टव्ध मध्यमे विनियोजयेत । 


तथव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तौदनामिके ॥। 
बीज मुद्रेयमुदिता सर्वसिद्धि प्रदायिनी ।।'” 
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(६) महायोनि मुद्रा लक्षण 
“मध्यमे कुटिले कृत्त्वा तज॑न्युपरि संस्थिते । ` 
अनामिका मध्यगते तथेव हि कनिष्ठक्रे ॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्या अंगुष्ठ परिपीडिताः । 
एषा तु प्रथमा मुद्रा महायोन्याभिधा मता ॥” 
(इति मुद्रा लक्षणम्‌) 
[ सुदा-प्रद्शेनोपरान्त निम्नानुसार “ध्यान! करें । se 
'बालाकायुन्‌ तेजसं त्रिनेथना र क्ताम्ब रोल्लासितों । 
गनालंकृति राजमानत्रय॒ुबं बालोडुराट्‌ शेबुराम्‌ ॥ 
तस्तरिकुधनु: सृणसुमशरपाशं मुदा बिभ्रतीं । 
चक्रेत्यिज मुन्दरीं त्रिजगता मायारभुतां स्मरेत्‌ ॥ 
से नो ¬ बालसूर्य जेतो कान्तिमातू, तोन नेत्रो वाली, लाल रंश 34 
कैसा धार तेक प्रकार के भुजतों से अलकुत शरीर वाली मषक प 


पः गें गो में ध्र ० ए क पाश 
भारेण एगो, अपने चार हाथों में क्रमशः इभ्धवु, अंकुश, पुष्पवाण एव पाश 


" भनो 10, वालो, श्रीचक्र पर विराजमान तथा तोनों लोकों को आधारधूता | 
भेप-्से ३ सुन्दरी का. मैं स्मरण करता हूँ ।” 
|| तथा हवन 
जि 00 मन्त्र का १,००,००० (एक लाख) की संख्या में जप be चाहिए तथा 
करना न कनेर के फूलों द्वारा विधिवतु-यूजित अग्नि में दशांश हवन 
ल्‍ 'हऐए। | | : 


Er षोडशी-पूजन विधि 


अ 
गै है गी षोडशी यन्त्र 


a जिसके उद्ध।र तथा षोडशोयस्त्र पूजन की विधि का वर्णन किया 
क श्रपोग से साधक को अभोष्ट-सिद्धि प्राप्त हाती है । 
[रि 


नैके- नो में । र |! र 
चित्र ७ पेनो में प्रदशित की जाने वानी विभिन्न मुद्राओं की विस्तृत तथा _ 
रैस्तक क री प्राप्त करने हेतु हमारी “बृहद्‌ मुद्रा तत्व विज्ञान! नामक 

हु ' अध्ययन करें । (लेखक) ; 


~ 
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षोडषी पूजन यन्त्र 
षोडशी यन्त्र के उद्धार की विधि निम्नानुसार है-- 


“स्व गर्भ में विन्दु सहित त्रिकोण लिखकर, उसके ऊपर अष्टदल लिखें। 
फिर उसके ऊपर क्रमशः दो दश दल, चतुदेशदल, अष्ट दल एव पोडेशदल लिंश 
कर, इन्हें तीन रेखात्मक भूपुर से वेष्टित करें । 

उक्त विधि से 'षोडशीयन्त्र' का जो स्वरूप बनेगा, उसे नीचे दिए गए 

[ चित्र में प्रदर्शित किया गया है । 


| पूजन यन्त्र) * 1 

वात्रश्यांपन . र रक 
2, के लिं५ 

श्रीयन्त्र पर श्रोविद्या का पूजन आरम्भ करना चाहिए। उसकै _ 

प्रथम पात्र-स्थापन किया जाता है । पात्र-स्थापन की विधि इस प्रकार है 
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द ब ¬ दक्षिण अथवा वाम-जो भी स्वर चल रहा हो; उसी ओर के हाथ 
। [ण यन्त्र को लिखें । त्रिकोण के मध्य में षट्कोण, फिर वृत्त एवं भूपुर 
सहित यन्त्र-को लिखें । ` | 

कोणो यन्त्र के मध्य की 'बाला-मन्त्र' से पूजा करनी चाहिए तथा उसके तीनों 
| ल का बाला-मन्त्र के तीनों बीजों से पूजा करनी चाहिए । इन तीनों बीजों 
कम एव विलोम करके, उनसे क्रमशः षट्कोणो का पूजन करना 
dE." ), ॥ र 
को फिर उक्त यन्त्र के ऊपर 'अस्त्राय फट्‌'--इस मन्त्र से प्रक्षलित पात्राधार 
रन तथा ३१ अक्षर वाले मन्त्र द्वारा उस आधार का पूजन करं । आधार 

र पुजा का ३१ अक्षर वाला मन्त्र इस प्रकार है-- 


3 रां री रू म्ल्व्यू रं अग्निमण्डलाय ` धर्मप्रददशकलात्मने ऐं 
लिशाधारा 00 य नमः | 2 २ 


शत अ आधार-पात्र के ऊर प्रइक्षिण क्रम से अग्नि की दशकलाओं का 
र्‌ 


१ (६) सुधी हव्यवहा तथा (१०) कव्यः . 
पेहाये सुत्री, (७) सुरूपा, (८) कपिला, (९) हंव्यवहू 
ए. विन्द यकार आदि १० वर्णौ क्रे साथ अग्नि को कलाएँ कही गई हैं। इनके 


भाम के 
भाई, र कला भीपादुका पूजयामि' पद बोलते हुए उनका पाग च्या गाळणा 
पै धूम्राचिषे नमः धम्राचि कला श्रीपादुकां पुजया 
ऊष्माय नमः ऊष्मा , io 
4 खलिन्ये नमः ज्वलिनी „|. ` ?  ?' 
. 'बस्फुलिगिन्ये नमः विस्फुलिगनी 1,210 ही.) 
सं जुथियै नम: सुश्री १1 र 
ह| १ तमःसुल्या 10 
नळ हठ लाय नमः कपिला मर १1 2 १1 र 
व्प्व ७ १ हैँ || 
५७७ होये नमः हव्यवहा 0). | १४४ | 


वाहाये नम: कव्यवहा i i | | 
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इसके पश्चात्‌ इन केलाओं की पात्राधार पर प्राणप्रतिष्ठा करें।. फिर 
पात्राधार पर "अस्त्राय फट”-मन्त्र से प्रक्षालित स्वर्ण आदि से तरिमित कलश 
रखकर, 


35 हां हीं हूं हम्ल्व्यू हं सूर्यमण्डलाय वसुप्रदद्वादण कलात्मने 
क्लीं कलशाय नम: ।” 


इस मन्त्र से कलश का पूजन करें। फिर कलश पर निम्नलिखित मन्त्रों से 
तपिनी आदि सूर्य की कलाओं का पूजन करे । यथा-- 


'कं भं तपिन्ये नम: तपिनी कला श्रीपादुकांपूजयामि नमः । 
ख ब॑ तापिन्य नम: तापिनींकला 
ग फ धूम्राय नमः धूम्राकला 
धं पं मरीच्ये नमः मरीचिकला 
ङ नं ज्वालिन्ये नमः ज्वालिनीकला 
चं धं रुच्ये नमः रुचि कला 
छ द सुषुम्णाये नमः सुषम्ना कला 
ज थं भोगदाये नम: भोगदा कला 
झ तं विश्वायै नम: विश्वा कला 
जे णं बोधिन्ये नम: बोधिनी कला 
टं ढं. धारिण्यै नम: धारिणी कला 
ठ डं क्षमाये नमः क्षमा कला a 


। 
इसके बाद “अं आँ हूं ई।। ०० छ क्ष?-- तक मातृकावर्णों को बोलते टर 
कलश में जल भरकर-- 


ॐसांसीं सू स्म्ल्व्यू सं सोम मण्डलाय कामप्रदषोडशक्रलातमति | 
सौः कलशामृताय नम: ।” 


करा 
इस मन्त्र से कलशोदक का पुजन करें। फिर निम्नलिखित मन्त्रं 


ज 
उच्चारण करते हुए जल में अमृता' आदि चन्द्रमा की १६ कलाओं का प 
केर । यथा 


'अ अमृताय नम अमृताकला श्रीपादुकां पूजायामिनम | 
जा | त नम: मानदाकला 
३ पुषाय़ नमः पूषाकला 


12 १7 


7 17 


7) 217 


41) 17 


2? 12 
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३ तुष्ट्य नमः तुष्टिकला श्रौपादुकां पूजायामि नमः । 

उ पुष्टये नमः पुष्टि कला hr a 

ऊ रत्यै नमः रतिकला ११ 

क्र धृत्ये नमः धति कला 
क्र, शशिन्ये नम: शशिनीकला 

[ चन्द्रिकायै नमः चन्द्रिका कला 
लू. कान्त्यै नम: कान्ति कला 

ए ज्योत्स्नागै नम: ज्योत्स्ता कला 
ऐं श्रियै नम: श्रीकला 

औं प्रीत्यै नम: प्रीतिकला 

औं अंगदायै नम: अंगदा कका ,, ,, 
अ पुर्णायैनम: पर्णाकला कर 0 
भ: पूर्णाम्रृतायै नमः पूर्णामृताकला ,, 2 
इसके पश्चातु जल में-- 

स्कम्लव्लुं आनन्द भैरवाय वौषट्‌ । 

ईस मन्त्र से भैरव का तथा-- 

म्ल्ब्लू सुधा देव्यै वौषट्‌ । 


| स मन्त्र से सुधा देवी का पूजन करना चाहिए | के 
"ni Md (1000 jo तया (९) यानि मुद्रा 
देशित पकर, (६) मुवन, (७) चक्र, (=) मढापुद्रा 
js चाहिए । 


मद्रा-ज्ञश्षण 
क मुद्राओं के लक्षण निम्तानुसार बताये गये हैं-- ' 
(१) मत्स्यमुद्रा लक्षण 


“वामोपरिष्टात्संस्थाप्य दक्षहस्तं प्रसारयेत्‌ । 
0 ०८ ~ 1? 
अ गुष्ठौ युतयो: पाइवें मत्स्यमुद्रेयमीरिता ॥ 
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(२) अस्त्र मुद्रा लक्षण 
` “नाराचनुष्ट्युद्ृत बाहुयुग्मकांगुष्ठतजेन्युदितोध्वनिस्तु । 
विष्क्‌ विशक्तः कथिता$स्त्र मुद्रा ।” 
| (३) कवच सुद्रा लक्षण 
“करदन्द्रांगुल्यो वर्मणि (कवच) स्युः ।' 
(४) धेनुमुद्रा लक्षण 


“अन्योन्याभिमुखौ श्लिष्टो कनिष्ठानामिकापुनः । 
तथेव तर्जनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकीतिता ।।” 


(५) सन्षिरोध मुद्रा लक्षण 
_आश्लिष्ठ मुष्टियुगला प्रोन्नतांङ्कष्ठयुग्मका । 
सन्निवाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवेदिभिः ।। 
अङ्ग ष्ठगभिणी सेव सन्निरोधे समीरिता ॥।” 

(६) मुसल मुद्रा लक्षण | 
"मुष्टिं कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्पोपरि दक्षिणम्‌ । 
„5४७. . ` कूर्यान्मुसलमुद्रेयं सवं विघ्नविनाशिनी ॥।” 

(७) चक्रमुद्रा लक्षण 
॥॥ - “हस्तौ तु संमुखौकृत््वा संलग्नौ [सुप्रसारितौ । 
॥॥' | NE _ कनिष्ठांगुष्ठकौ लग्नौ मुद्रेषा चन्द्र संज्ञिका ।। 
|| , “ (=) महासुद्रा लक्षण 
| ' 
| || |||  _ 'अन्योन्यग्रथितांगुष्ठौ प्रसारितकरांगुलि | 
| | महामुद्रेय मुदिता परमीकरणा बुधैः ॥। भा 
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(६) योनिमुद्रा लक्षण 


““म्रिथ: कनिष्ठके बद्ध्वा तजेनीभ्यमना मिके । 
अनामिकोर्ध्व॑संश्लिष्ट दीर्घमध्यंमयोरधः । 
अ गुष्ठाग्रद्वयं न्यस्यदू योनिमुद्रेयमीरिता ॥ A 
.. उक्त रीति से कलश स्थापित कर, उसके दाई ओर शंख तथा विशेशाष्ये 
, को ओ पूर्वोक्त रीति से स्थापित करें । 
` [टिप्पणी--शक्ष आदि की स्थापना के.समय कलश-स्थापन में बताये गये | 
i मन्त्रों में 'कलश' के स्थान पर 'शंख' अथवा 'विशेषार्घ्य' पद लगाना 
चाहिए ।| 
फिर, कि में अकारादि १६. ककारादि १ 
न ३ रेखाओं से निमित तथा मध्य में ह क्ष वर्णी से सुशो 
र, उसके सध्य में (2 यो हे 
1:33 ह्ली हंसः सौः हं स्वाहा ash 
` इस अष्टाक्षर-मन्त्र से बाला का पूजन करें। फिर उसके ऊपर रे बा 
शलभल्व का जप करके. पूर्वोक्त मत्स्य आदि 8 मुद्राएँ प्रदर्शित कर । 


जल ले उक्त प्रकार से पात्रों का विधिवतु स्थापन करने के उपरान्त वी से 
कर, मूलमम्त्रका जप करते हुए, पू जान्सामग्री एवं स्त्रम को छोटे लगाय । 


“पश्चात पूर्वोक्त--* 
, 'बालार्कायुततेजसं त्रिनयनां० ˆ` 


गजा लि से देवा के स्त्रछ्य का ध्यान कर, निम्नलिखित 


44 3% ) 
» लं पृथिव्यात्मकं महादेव्यौ गन्ध विलेपयामि नम:- 
अङ्ग ष्ठ कनिष्ठाभ्याम्‌ । .. 
ऱ्या पुष्पाणि समर्पयामि नमः | 
'. अङ्ग ष्ठानामिकाभ्याम्‌ । 


६ एवं थकारादि १६ वर्णो 
भित त्रिकोण का ध्यान _ 


मन्त्रों द्वारा मानसी- 


1 


“ हूँ आकाशात्मकं मह 


स 
य्‌ वाय्वात्मकं महादेव्यै धृपं आघ्रापयामि नमः 
१ हह अङ्ग ष्ठमध्यमाभ्याम्‌ । , 
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3 रं वह्वयात्मक महादेव्यै दीपं दशेयामि नमः 
अङ्ग ष्ठतजेनीभ्यामु । 
३9 बं अमृतात्मकं महादेव्य नैवेद्यं निवेदयामि नम 
( अ गृष्ठानामिकाभ्याम्‌ । 


` पीठ-पुजा विधि 


पात्र स्थापन करते के बाद देवो का विधिवतु ध्यान तथा मानसोपचार 
पूजन करके, यन्त्रराज के ऊपर निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा पीठ-देवताओं तथा पीठ 
शक्तियों का पूजन करें । यथा -- 


कर्णिका में-- 
(35% मण्डकाय नम: । 
3% कालाग्नि रुद्राय नम: । 
3+ सूलप्रकृत्ये नम: । 
३ आधार शक्तये नम: । 
३+ कूर्माय नमः । 
३» शेषाय नम: । 
3५ वाराहाय नम 
पृथिव्ये नम: । 
32 सुधाम्बुधये नम; | 
3५ रत्नद्वीपाय नमः । 
3 मेरवे नप्र: । 
३ नन्दनवनाय नमः | 
- 3 कल्पवृक्षाय नमः ।'' 
कणिका-मुल में-- 
| | “59 विचित्रानन्दभ्ूम्ये नमः ।? 
| 


फिर कणिका के ऊपर-- 
||] || ||. ` “39 श्री रत्तमन्दिराय नमः । है 
| ||| | ॐ रत्नवेदिताये तम. १ 0 - 


| | | > 
| 
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३० धर्मवारणाय नम: । 
३० रत्नसिहासनाय नमः ।' 
चारो दिशाओं में -- 


ॐ धर्माय नमः । 
i ३४ ज्ञानाय नम: । 
` ॐ वेराग्याय नमः । ९ 
ऐश्वर्याय नम: । 
३५ अधर्माय नमः । 
अज्ञानाय नम: । 


अवैराग्याय नमः । 
1: अनेश्वर्थाय नम: । 

रे मध्य में... 
हि. 


3 आनन्दकन्दाय नमः । 
ॐ संविज्ञालाय नम: । 


© 


सवेतत्त्वात्मक पद्माय नमः । 
भक्तिमय पत्रेभ्यो नमः । र 


विकारमय केसरेभ्यो नमः । 


£ 


i पञ्चाशदूबीजाढय कणिकाये तमः । 

अ द्वादश कलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः । 

411 पोडशकलात्मने सोममण्डलाय नम: । ६ 
म दशकलात्मने वह्विमण्डलाय नम: । १ 

५ र हि 3 नमः । | 

र र “01 नम: । 

डं "पले नम: । 


आत्मैने नमः । 
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3 उं अन्तरात्मने नम: । 

३ मं परमात्मने नमः । 

ॐ हीं ज्ञानात्मने नमः ।'” 
'तत्रेंव-- 

“539 मां मायातत्त्वाय नम: । 

ॐ क कलतत्त्वाय नम: । 

३५ वि विद्यातत्त्वाय नम: । 

३» णं परतत्त्वाय नम: ।'' 
तत्रेव - 

३२ बं ब्रह्माप्रेताय नम: । 
वि विष्णु प्रेताय नमः । 
रु रुद्र प्रेताय नम: | 
इं ईश्वर प्रेताय नम: । 
सं सदाशिव प्रेताय नम: । 


& ९% 


तत्रैव — 
“35 सुधाणेवासनाय नमः । 


३ प्रेताम्बुजासनाय नम: । 

३५ दिव्यासनाय नम: । 

3 चक्रासनाय नमः । 

३% स॒र्वर्यन्त्रासनाय नमः । | ४ 
| ॐ साध्यसिद्धासनाय नम: ।'' ज तबा 
॥॥ - इसके पश्चात्‌ विधिवत्‌: चक्रराज का पूजन करके पूर्वादि वि डि 
| | 
| 


| मध्य में निम्नलिखित भन्त्रो द्वारा & पीठ शक्तियों का पूजन करत 
|. यथा 

|] | | 3% इं इच्छाये नमः । | 
| ||| ||| | - ३ॐ ज्ञां i | नमः । 
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क्रि क्रियाये नमः । 
` काँ कामिन्य नम: । 
कां कामदायिन्यै नमः । 
रं रत्ये नमः । 
रं रतिप्रियाये नमः । 
3 नं नन्दायै नमः ।'' | ॥ 
मध्य में-_ 1 
८3% सं मनोन्मन्ये नम: । 
उक्त प्रकार से पीठ-शक्तियों का पूजन करने के बाद निम्नलिखित मन्त्र से 
चेकतायक का पूजन करेना चाहिए 
''ऐं परायै अपरायै परापरायै हसौः सदाशिवमह 
नेम: ।'' 
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[प्रत पद्मासनाय 


७ गा 1 ति दे चारि हुए \ 
इस प्रकार पीठ-पूजा करने के पश्चात पुनः पुष्पाजाल नी २ जि 


पुष्पांजलि देने का मन्त्र इस प्रकार हैत तय 
€( गं गे कु गर्भर द हस्य 
हीं श्रीं प्रकट गुप्तगुप्ततर सम्प्रदाय कुलनि ह | 
परापर, रहस्य संज्ञक श्रीचक्रगत योगिनीपाढुकाभ्यो नमः | «० 
इसके बाद 'त्रिखण्ड मुद्रा! वताकर तथा अंजलि में पुष्प लेकर पूर्व वणित 
‘¢ 0४ 
बालार्कायुत तेजस ० ; ९ 
मन्त्र से देवी के स्वरूप का ध्यान कर, सलमा का उच्चारण करँ। फिर 
देदय-कमल से कर भत एवं ब्रह्म रन्ध्र मागे से याजित चतन्य 
&य-कमल रे नासिका-रन्ध्र से निर्गत एवं ब्रह्म र | 
ज) को पुष्पांजलि आवाहनीमुद्रा में लेकर, उस तेज को श्रीचक्रराज पर स्था- 


पते कर, निम्नलिखित दो श्लोकों का पाठ करें -- ) 
“महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दधिग्रहे । 
सर्वभूतहिते मातरेह्य हि परमेश्वरी ।॥१।। 
देवेशि भक्तिसुलभे सर्वावरण संयुते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव ॥। २ ह 
[टिप्पणो--'आवाहनी मुद्रा” का लक्षण इस प्रकार बताया गया हैत 
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“सम्यक्‌ संपुजितेः पुष्पैः कराभ्यां कल्पिताञ्जलिः । 
| आवाहनी समाख्याता मुद्रा देशिक सत्तमः ॥।”] 


उक्त प्रकार से 'आवाहन” करने के. उपरान्त स्थापन करें । स्थापन में पहले 
भिरवी मन्त्र, बोलकर फिर 'स्थापना-मन्त्र' का उच्चारण करें -- 
“भैरवी मन्त्र 
“हस हस्क्ल्री हसौ: ।” 
स्थापन-मन्त्र 


“श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरि चक्रेऽस्मिन्‌ कुरु सान्निध्यं नम: । 


_ (१) स्थापनी-मुद्रा लक्षण 
अधोमुखी कृता सेव स्थापनीति निगद्यते ।” 
इसके वाद (१) 'सन्निधा 

_ 'सन्निरोधन तथा “सम्मुखी 
षडङ्गन्यास करें। इसे ' 
लिखित हैं-- 


102 
' से 
न मुद्रा! से सन्निधान, (२) 'स्निरोध न 
मुद्रा” से सम्मुखीकरण करन के बाददेवी के शी: 
सकेलीकरण' कहते हैं । इन मुद्राओं के लक्षण 


(२) सन्निधान-सन्निरोध एवं सम्मुखी मुद्रा ल्भ्य \ 
“आरिलष्टमुष्टि युगला रोन्नतांगुष्ठ युग्मा । 

|| | सन्निधाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवेदिभिः ।। 

॥ | अंगुष्ठ गभिणी सेव सन्निरोधे समीरिता । 

| | ॥ हृदि बद्धाञ्जालि मुद्रा सम्मुखी करणे मता ॥' 


मळ सकलीकरण «लक्षण 
FN | | “देवा ङ्ग पु पडङ्गानां न्यासः स्यात्सकलीक्रतिः |. हा 
।॥1 || | इतके बाद क्रमशः अवगुण्ठन, अमृतीकरणं तथा परमीकरण मुद्रा 2 


< ग निम्ती 
|| अवगुण्ठन, अमृतीकरैण तथा परमीकरण करें | इन मुद्राओं के लक्षण | 
‘I | | नुसार हैं-- 


/ 
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(४) अवयुण्ठन-मुद्रा लक्षण ` 
“सव्यहस्त कृतामुष्ठिः दीर्घाधोमुख तजेनी । 
अवगुण्ठन मुद्रेयमभितो 'भ्रामिता भवेतू ।॥। 
(५) अमृतीकरण मुद्रा लक्षण 
“अन्योन्याभिमुखो शिलष्टौ कनिष्ठा नामिका पुनः । 
तथा तु तजैनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
अभृतीकरणं कुर्यात्तया देशिक सत्तमः।” - 
(६) परमीकरण मुद्रा लक्षण 
“अन्योन्य ग्रथितांगुष्ठौ प्रसारित करांगुलि । 
महामद्रेय मदिता परमीकरणा बुधौः ! i 
इसके वाद मूलमन्त्र से पाद्यादि उपचारों से लेकर पुष्प चढ़ाने तक विधि- 
पूजन कर.तीन बार तर्पण करें । तत्पश्बातु पुष्पांजलि लेकर देवी का विधि- 
ध्यान करके, आवरण-पूजा हेतु देवी की आज्ञा प्राप्त करे। पुजा पद 


निम्नानुसार है । 


पूजा-पद्धति 


पोठ-पुजा करने के पश्चातु। | 
“हीं श्रीं प्रकट गप्तगप्ततर सम्प्रदाय कुलनिगर्भ रहस्याति रहस्य- 
)रापररहस्य संज्ञक श्रीचक्रगत योगिनी पाढुकाभ्यो नम: ।” 
,जेलि त मन्त्र से पुष्पांजलि देकर, 'त्रिखण्डामुद्रा' बाँध कर तथा पुनः पुष्पां- 
केरे फर, देवी को अपनी आत्मा से. अभिन्न समझते हुए निम्नानुसार ध्यान 


भ्यान 


“'बालाकंमण्डलाभासा चतुर्षाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशांकुशशरांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे ।।' 


हाथो 5 प्रकार से ध्यानं कर, दूर्वा, अक्षत रक्तचन्दन मिश्रित लोहितवर्ण 
` " पुष्पांजलि में मातूकामन्त्र की भावना करें । तत्पश्चातु मूल-मन्त्र से 


Bhd ७०७ 23..." 
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षट्चक्र-भेदन करते हुए चंतन्यमयी देवी को शिरस्थः सह्स्रदल-कमल को कणिका 
के मध्य में विराजमान परमशिव से संप्रोजित कर, सहल्लार-स्थित सुधा-सागर 
में विश्राम करने हेतु स्थापित करें । तत्पश्बातु अमृतलोलुपा चैतन्यमयी देवी को 
प्रवहणशील (जिससे वायु बह रही हो) नासा-पुंट द्वारा पूर्वेकल्पित पुष्पांजलि से 
अपित करते हुए निम्नलिखित मन्त्र से देवो का आवाहन करे-- 
आवाहन-मन्त्र 

“439 चेतन्यं हृत्कमलतोनासिकारन्धरनिर्गतम्‌ । 

ब्रह्मरन्ध्रस्य मार्गेण योजितं कुसुमाञ्जलौ ॥ 

महापद्मवनान्तस्थे कारणानंन्द विग्रहे । 
सर्वभूतहिते मातरेह्य हि. परमेश्वरि ॥।'' 
उक्त प्रकार से पुष्पांजलि में देवो का आंवाहन कर उन पुष्पों को a 


यन्त्र पर चढ़ा दें । फिर निम्नावुयार प्रार्थना करें- 
प्राथेना-मन्त्र 


“59 देवेशि भक्ति सुलभे सर्वावरण संयुते । 


यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव ॥। ), 


पत 
, प्राथना के बाद निम्नलिखित मन्त्र तथा स्थापनो मुद्रा द्वारा सु 
करें-- 


: स्थापन-प्रन्त्र 
हल हस्क्ल्रीं हसौ श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी चक्र ऽस्मि ८ 
सान्निध्यं नमः ।?' 


टिंप्पणो स्थापनी मुद्रा का लक्षण पहले बताया जा चुका है 1) “नि 
फिर मूलमन्त्र बोलकर, निम्नलिखित मन्त्र से देवी को “आरी 


करें-- 

आतत-मल्त्र हु 

कक “३: सर्वान्तर्या मिनि देवि सवं बीजमयं शुभम्‌ । 

स्वात्म स्थाप्य परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम । १ 
आसनं गृण नमः । को 4 


इसके बाद पुनः मूलमन्त्र बोलकर, निम्नलिखित मन्त्र से दैव 
समीप प्रदत्त दिव्य आसन पर बैठायें-- 
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“३9 अस्मिन्‌ वरासने देवि सुखासीना$क्षरात्मके । 
प्रतिष्ठिता भवेशि त्वं प्रसद्धि परमेश्वरि ॥ 
उपविष्ठा भव नमः । | 
इसके बाद मुल-मन्त्र बोल कर, निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करदे 
87 तथा पूर्वोक्त स न्निधान-मुद्रा' द्वारा 'सन्निधीकरण' करना चाहिए 
१ सञ्चिधीकरण-मन्त्र 


“३% अनन्यं तव देवेशि ` यन्तरं शक्तिरिदं वरे । 
सान्निध्यं कुरु तस्मिन्त्वं भक्तानुग्रहतत्परे ॥ 
भगवति त्रिपुर सुन्दरि इह सन्निधेहि । ) 
तेथ इसके वाद सुल-मन्त्र बोलकर, निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु 
। पूर्वोक्त सञ्चिरोध-मुद्रा' द्वारा 'सन्निरोधन' करना चाहिएन ५ 
'३% आज्ञया तव देवेशि #पाम्भोपे गुणाम्बुधे । 
आत्मानन्दैक तृप्तां त्वां निरणाध्य पितगु रो ॥ 
श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरि सन्निरुध्यस्व । 
इसके बाद मूल मन्त्र बोलकर, निम्नलिखित मन्त्र का उचला करते हुए 
५... अलीकरण-सुद्रा द्वारा’ सम्मुखी करण करना चाहिए-- 
पुश्लीकरण- त्र 
[| ३% 


ते था (६ 


अज्ञानाद दुर्मनस्ताद्वा वैकत्पात्साधनस्थ च ! | 
यदा पुर्ण भवेयं तवप्यभियुषी भव । | 
! भीमत्त्रिपुर सुन्दरि .. इह सम्मुखी भव।।" | 
"मा बाद देवी के अङ्गो में 'षडङ्गन्यास' करें इमे सकलीकरण' कहा: 
। न्यास के मन्त्र निम्नलिखित दै 

र्ण (षडङ्गन्यास) मन्त्र 

“श्रीं ह्वीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः । TN 
३ दवीं श्रीं शिरसे स्वाहा । ः 


गात 1 
से 
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कएंइल ह्लीं शिखायै वषट्‌ । 
हसकहल ह्वीं कवचाय हुम्‌ । 
सकल ह्लीं नेत्रत्रयाय बौषट्‌ । 
सौः ऐं क्लीं ह्वीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ ।”* 
याद्य-मन्त्र 
इसके बाद जल में श्यामाक्र, विष्णुक्रान्ता, कमल तथा दूर्बा डाल कर 
मूलमन्त्र के अन्त में निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए पाया प्रदात 
करें-- 
“एतत्पाद्य श्रीमत्त्रिपुर सुन्दर्यै नम: ।” 
अध्य मन्त्र | 
इसके वाद अध्यं-पात्र में दुर्वा, तिल, दर्भाग्र, सरसों, जौ, पुष्प, गन्ध 0 
अक्षत लेकर, मूलमन्त्र के साथ निम्नलिखित वाक्य काःउच्चारण करते हुए * 
प्रदान कर 3 
“ इदमध्यँ श्रीमत्त्रिपुर सुन्दे स्वाहा ।'' 
आचमन-मन्त्र 
इसके बाद आचमनीय-जल में लौंग, जायफल तथा कंकोल डॉल म 
पुलमन्त्र के साथ निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए 'आचमन' कर 
“'इदमाचनीयं स्वधा ।' 


कर! 


ह्नान-मन्त्र /॥ 
5 में 7 डाल 
इसके बाद स्नानीय-जल में चन्दन, अगर तथा सुगन्धित-द्रव्य 2 
प्रुलमन्त्र के साथ निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए स्नान, कारा 
“इदं स्नानीयं निवेदयामि ।” 1. 
पे 4 
इसके पश्चात्‌ पञ्चामृत, शुद्धोंदक एवं गन्धोदक से स्नान कराके, स । बाद 
स्नान' करायें । तदुपरान्त 'अभिषेव करें : फिर पुनः 'आचमन' कराने लर 
'वस्त्र' तथा 'उत्तरीय' समपित करें। तदूपरान्त पुनः आचमनं कराके "अ 
एवं 'आभ्रूषण' समवित करें । इसके वाद मूलमन्त्र का उच्चारण कर, उसके 


~ $ कर 
+ कतिपय आचार्यों के मत से 'सकलीकरण' के बाद प्राणप्रतिष्ठा 
चाहिए तथा 'अवगुण्ठन-मुद्रा' से ही अवगुण्ठन कर लेना चाहिए । 
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! - फ 0 
म 'एष गन्धोनम: यह वाक्य जोड़कर, कनिष्ठा अंगुली तथा अंगूठे को मिलाकर. 
- ष्धमुद्रा' बनाते हुए 'गन्ध' समपित करें। इसके उपरान्त अनेक प्रकार के परि- 
मल सोभाग्य द्रव्य अपित करें तथा अक्षत चढायें । 
फिर अंगुष्ठ तथा अनामिका के संयोग से पुष्प मुद्रा' बनाकर, मूल मन्त्र 
गा उच्चारण करते हुए अन्त में 'एतानि पुष्पाणि वोषट्‌' लगाकर ऋतुकालो द्भव 
पक्ष चढ़ायें। 
६ इसके अनन्तर ३ पुष्पांजलियाँ समपित कर विधिवत्‌ देवी का ध्यान करें 
४ उनके परिवार के पूजनार्थ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
शा मांगे--- 
et 3% ० 
3: सं विन्मये परेदेवि परामृतरस प्रिये । 
अनुज्ञ नन ° 
शां देहि त्रिपुरे परिवारार्चनाय मे ।' 


यह कहकर पुनः पुष्पांजलि दें । 


षोडशी-परिवार पूजन पद्धति 


आज्ञा निती “त्रिपुर सुन्दरी का पूजन सम्पन्न करके, उनसे परिवार-पूजन की 
"र सर्वप्रथम १६ नित्याओं का पूजन करना चाहिए । 
त्या ७७ र 
पजन बिधि 
पै विधि पक्ष में कामेश्वरी से विचित्रा 


\ 


॥ केप से कामेश्वरी तक नित्याओं का (त्रि 


पर्यन्त नित्याओं का यु कृष्ण पञ्ज 
क्रोग की रेखाओं के समीप ५-५ 
विन्दु में मूल-मन्त्र 


१५१ 
ला 1010 कै अंगुठा तथा अनामिका द्वारा पसार A I 
अथवा पा एवं “तर्पयामि' कहते समय बाँये हाथ से 'तत्त्वमुद्रा द्वारा 
TR चेढाना चाहिए । 
$8 पणी-बाये हाथ के अंगूठे तया अनामिका को मिलाने से तत्त्व मुद्र।' 
नित्य... द्वारा तर्पण करना चाहिए ।] 


पयाअओ ह 
गो के नाम तथा उनके मन्त्र निम्नानुसार है 
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(१) कामेश्वरी-मन्त्र 
अँ “ऐं क्लीं सौ: ॐ नमः कामेश्वरि इच्छाकामप्रदे सर्वसत्ववः 
शंकरि सर्वजगतक्षोभणकरि हुं हुं ह द्रं दरं क्लीं ब्लु सः सौ क्लीं एँ। 
“कामेश्वरी नित्या श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः । 
(२) भगमालिनी-मन्त्र 1 
आं “ऐं भगभुगे भगिनि भगोदरि भगमाले भगावहे भगगुह 
भगयोनि भगनिपातिनि. सवेभगवशंकरि भगरूपे नित्यक्लिन्न भग 
रूपे सर्वभगानि मे ह्यानय वरदे वेते सुरेते भगक्लिन्न क्लिन्नद्रवे केद 
द्रावय अमोघे भगविच्चे क्षुभ क्षोभय सर्वसत्त्वान्‌ भगेशवरि एं ध्द 
घ्लू भें ब्लू मों ब्लू हें ब्लू हें क्लिन्नो सर्वाणि भगाति में वशमा 
स्त्रीं हर ब्ले हीं 1” पश 
“भगमालिनी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
(३) नित्यक्लिछ्ला-सन्त्र 
इं “ह्लीं मित्यविलन्ने मदद्रवे स्वाहा ।” 
“नित्य क्लिन्ना नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
(४) भेरुण्डा-मन्त्र 
ई क्रो भ्रो क्रों औं छौं जों झं. स्वाहा ।” 


te 


भेरुण्डा नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः i} 
(५) वह्ि वासिनी-मन्त्र 
उं “59 ह्लीं वह्मिवासिन्यै नमः । हँ 
; नम नित्या श्रीपादुकांपूजयामि तर्पयामि नमः । 
(६) महाविद्येश्‍वरी-भन्त्र 
३% “5: ह्लीं फ्रो स: नित्यबिलन्ने मदद्रवेस्वाहा । 
“महाविद्येश्वरी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि न 


1? 
। 


4 


मः । - 
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(७) शिवदूती-मन्त्र _ 
ऋ ह्वीं शिवदूत्ये नमः ।” 
'शिवदूतीनित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नप: । 
(८) स्वरिता-मन्त्र 
च “ हीं हु खेच छे क्षः स्त्री हूं थे ह्लीं फट्‌ । 
त्वरिता नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नभः । ' 
(६) कुणसुन्द्री-मन्त्र 
ल्‌ “ऐं क्लीं सौ: ।'' 
"कुलसुन्दरी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः । 
(१०) नित्या-मन्त्र 


ki क्लीं सौ: ह्‌ सो हस्कल्रीं हसौः सौः बली एँ 
र \ 1) 


लू. -नित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

(११) नीलपताकिनी-मन्त्र 

हीं फो सर हो को नित्यमदद्वे हुँ क्रों । 
1किनीनित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 


(१२) विजया-मन्त्र 


रा द्रीं वलीं 


. 


3 “हस्खफ्रे विजयायै नमः । 
विजया नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तपैयामि नम: । ' 
(१३) सर्वसंगला-मन्त्र 
८ , नं सर्वमङ्गलायै नम: ।” 
मङ्गला नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामिनमः । 
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(१४) उवालामालिनी-मन्त्र 
औँ “39 नमो भगवति ज्वालामालिनि देवि सर्वभूतसंहारकारिके 


जातवेदसि ज्वलंति प्रज्वलंनि जवल ज्वल प्रज्वल हुं रं रं हुँ फट्‌ ।' 
“ज्वालामालिनी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


(१५) विचित्रा-मन्त्र 
अं 'च्कों।'” 
“विचित्रा नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
(१६) महात्रिपुर सुन्दरी-मन्त्र Es 
अः “श्री हीं क्लीं ऐं सौ: 3% हीं श्रीं कएईल ह्लीं हसकहल हीं 
सकल हीं सौ: ऐं क्लीं हीं श्रीं ।” ण 
“महात्रिपुर सुन्दरी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नर्म” ' 


ज्ञातव्य- त्रिकोण में पूर्वोक्त मन्त्रों द्वारा १५ नित्याओं का IRF 
मध्यविन्दु में सोलहवीं महात्रिपुरसुन्दरी का पूजन करना चाहिए । 


गुरुपूजन ८ के 
(१) दिव्यौध, (२) सिद्धौघ तथा (३) मानवौघ भेद से गुरू तीन रका 
होते हैं । प्रत्येक प्रकार के गुरू निम्नानुसार बताये गये हैं- शी | 
परसबिव्योध गुरू--(१) पर प्रकाश, (२) परशिव, (३) परकर्ति। ` 
कौलेश, (५) शुक्लादेवी, (६) कुलेशवर तथा (७) कामेश्वरी । पहन! 
परावर सिद्धौघ्र गुर-- (१) भोग, (२) क्रीड, (३) समय तथा (7000) 
अपर मानवोघ गुरु--(१) गगन, (२) विश्व, (३) विमता, (४) म 
सुवन, (६) "क्ल, (७) स्वात्मा तथा (८) प्रियां। ` रीं क 
| | _ इनमें से पुरुष-गुरुओं के नाम के बाद 'आनन्द नाथ तथा ल देते 
| | || नाम के बाद 'अम्बा' शब्द लगाना चाहिए। थे गुरु सब प्रकार १ 
(|| वाले हैँ । 
| || | | | 'दिव्योष' गुरुओं में--(१) परशक्ति, (२) शुक्लादेवी तथा (३) का 
| || || १। ' थे तीन स्त्रियां हँ । क्षेष सभी पुरुष हैं । 


न ~ 
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सिद्धोध' गुरुओं में चारों पुरुष हैं । 
क जानवोध' गुरुओ में (१) लीला तथा (२) प्रिया--ये दो स्त्रियाँ हैं। शेष 
ब्रभो पुरुष हैँ । | 
बिन्दु तथा त्रिकोण के बीच की ३ पंक्तियों में उक्त गुरुओं का पूजन करना 
चाहिए । इनके पुजन-मन्त् निम्नानुसार हैँ-- 
पुर-पुजन मन्त्र र 
(१) पर प्रकाशानन्द नाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
(२) पर शिवानन्दनाथ 


(३) पर शक्ल्यम्बा प, i 
(४) कौलेशानन्दनाथ Fs री 
(५) शुक्लाम्बा Hrd 
(६) कुलेशवरानन्दनाथ १020) 
(७) कामेश्‍वयंम्बा ih 00१) 
(८) भोगानन्दनाथ 9 /? 
(६) क्रीडानन्दनाथ 0 १? 
(१० ) समयानन्द नाथ १! A 
(११) सहजानन्द नाथ !१ 
(१२ ) गगनानन्द नाथ १7 FT]? 
१३) विश्वानन्द नाथ 2 1) 
(१४) विमलानन्द नाथ 21 0 Po 
(१५) मदनानन्द नाथ /) |) 
(१६) भुवनानन्द नाथ , i 
१७) लोलाम्बा 


5) स्वात्मानन्दनाथ 
( १६ 


प्रियाम्बा 9) ' 27 
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आम्नाय-देवता पूजन 
इसके बाद बिन्दु के चारों ओर क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर 
आम्नाय के देवताओं का पूजन करना चाहिए । भआम्नाय-देवताओं के पूजन-मत्त 
निम्नलिखित हैं-- 
“(१) ह्लीं श्री पूर्वाम्नायदेवता श्रीपादुकांपूजयामि नमः । 


- (२) हीं श्रीं दक्षिणाम्नाय देवता Re १) 
. (३) हीं श्री पर्चिमाम्नाय देवता ,, छ 
(४) हीं श्रीं उत्तराम्नाय देवता 10 छि 
पंच-पचिका-पूजन 
में < | >> में C - f ओं ४! 
इसके बाद मध्य में तथा पूर्व आदि दिशाओं में पंच पोचका काप 
करना चाहिए । र 
NM: पंचिकाओं के पाचों वर्गों में आद्या' श्रीविद्या ही बतलाई गई हैं । र 
आद्या का तथा पूव आदि दिशाओं में अन्य चारों का पूजन किया जाती है 
पंचिकाओं के पाँचो वर्ग (पंचक) निम्नानुसार है-- न? 
(क) “लक्ष्मो' संज्ञक पंचक--(१) श्रीविद्या, (२) लक्ष्मी, (३) मह ` 
(४) त्रिशक्ति एवं (५) सर्वसाम्राज्या | : क्त 
6 
(ख) 'कोश' संज्ञक पंचक--(१) श्री विद्या, (२) परंज्योति, (३) परति 
ज्ञांभवी, (४) अजपा तथा (५) मातृका । रि 
(ग) 'कल्पलता' संज्ञक पचक- (१) श्री विद्या, (२) त्वरिता, (३१ 
जातेश्वरी, (४) त्रिपुटा तथा (५) पंच बाणेशी । यौ दुधा 
(घ) 'कामधेनु' संज्ञक पंचक--(१) श्रीविद्या, (२) अमृतपीठेशी, (३) 
श्री, (४) अमृतेश्वरी तथा (५) अन्नपूर्णा । तंगी! 
(ङ) 'रस्न’ संज्ञक पंचक--(१) श्रीविद्या, (२) सिद्धलक्ष्मी, (३) म 
(४) भुवनेशी तथा (५) वाराही । ८ र्थी 
ज्ञातव्य-श्रीविद्या का मध्य में मूल-मन्त्र से पूजन करना ps रती 


अन्यो का क्रमशः पूर्व आदि चारों दिशाओं में उनके मन्त्रो द्वारा I वूर्जती 
| || ||? चाहिए । इनके मन्त्रों के साथ “श्री पादुकां पूजयामि नमः लगाते द्‌ 
[| |||) मन्त्र बन जाते हैं। 


. 
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आगे विभिन्न पंचको क्यों ब्र 
यार ण विभिन्न पंचको की देवियों के पूजन-मन्त्रो को अलग-अलग लिखा 
(१) त्रिपुर सुन्दरो' का मन्त्र--मूल-मन्त्र के बाद-- 
त्रिपुर सुन्दरी श्रीपादुकां पजयामि नमः ।” लगायें । 
(इससे यन्त्र के मध्य में पूजन करे) । 
(२) लक्ष्मी” का मन्त्र-- 
“श्री” लक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
(इससे पूर्व में पूजन कर) । 
(३) महालक्ष्मी! का मन्त्र - 
हर श्रीं हीं श्रीं कम 
महा-लक्ष्म्य नम । 


महालक्ष्मी श्री पादुकां पजयामि नम 
(इस 


ले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्लीं 


से 'दक्षिण' में पूजन कर) । 


(४) “त्रिशक्ति' का मन्त्र 
श्रीं ह्लीं क्लीं” त्रिशकित श्रीपादुकां पजयामि नमः । 
“पश्चिम में पूजन कर) । 


टी गी म गं ७ | ~ € त्र ey श्री पा कां पजया 
भेम: |? श्री स्हवल्हों श्रीं सवस! ज्या दुकां पूर 
(इससे उत्तर में पूजन करे) । 


(ख): 
) कोश पंचक' के मन्त्र-- 
(१) जिपुर सु दरो! क़ मन्त्र 
'त्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुका पजयामि नम 


मूल-मस्त्र के बाद 


(इससे मध्य में पूजा कर) 


| (२) 'परंज्योति? का मन्त्र-- 
भम ह्री हंसः सोऽह 


० पै १) 


स्वाहा" परंज्योति श्री पादुकां पूजयामि 


(इससे 'पूर्व' में पुजा करें) | 
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(३) 'पर निष्कल शाम्भवी’ का मन्त्रे-- 
ॐ परनिष्कल शाम्भवी” परनिष्कल शांभबी श्रीपादुकां 
पूजयामि नम: ।” 
(इससे दक्षिण में पूजा करें) 
(४) अजपा! का मन्त्र 
हसः अजपा श्री पादुकां पजयामि नमः । 
(इससे 'पश्चिम” में पूजा * 
(५) 'मातका' का सन्त्र 
“अंआंइंईउंञंऋ ऋ लल एंऐओं औंअँअः 
कंखंगंघंड' चंछंजंज्ञंजंटं ठंडंढंणंतंथंदं धंतनंपंफंबंभ 


मंयंरंलंवंशंषंसंहं क्षं” मातृका श्रीपादुकां पूजयामि नमः ! | 
(इससे उत्तर! में पूजा £ 


(ग) 'कल्पलता-पंचक' के मन्त्र 
(१) त्रिपुर सुन्दरी' का मन्त्र--मुल-मन्त्र के वाद 


“त्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पुजयामि नमः ।” 


(इससे 'मध्य' में पूजा क्री 


(२) त्वरिता?! का मन्त्र-- 
3 हीं हुं खेचछेक्ष: स्त्री हुं क्षे ह्वीं फट” त्वरिता श्रीपाद 
पूजयामि नमः ।” ५ 
(इससे (पूर्व में पूजा 
(३) 'वारिजातेश्वरी' का मन्त्र-- 
“ॐ ह्लीं हुं सं कं लं हौँ हीं ॐ सरस्वत्य नमः पारिजात 


श्वरी श्री पादुकां पूजयामि नम: ।” वं परजा गरेँ 
'दक्षिण' में पूजा 


(इ) 'त्रिपुटा' का मन्त्र-- 


“श्रीं हलं क्लीं” त्रिपुटा श्रीपादुकां पजयामि नमः । र) 
(इससे “पश्चिम मैं पुजा १ 
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(५) 'पंचबाणेशी' का मन्त्र 
“द्रां द्रीं क्लीं ब्लू सः” पंच बाणेशी श्रीपादुकां पूजयामि 
नम: । । 
(इससे 'उत्तर' में पुजा करे) t 
(ष) 'कामधेनु-पंचक' के मन्त्र 
त्रिपुर सुन्दरी का मन्त्र -सूल-मन्त्र के वाद 


“न्रिषुरखुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः । डर 
(इससे “मध्य' में पूजा कर)' 


(२) 'अमृत पोठेशो' का मन्त्र-- 


“एँ क्लीं सौः” अमृतपीठेशी श्रीपादुकां पूजयामि नभ: । 
(इससे “मध्य म पूजा करे) 


(३' 'सुधाश्री' का मन्त्र-- 
। 
हस्त्री ह्वीं श्रीं क्लीं' सुधाश्री श्रीपाठुका प॒जयामि नम 
म त (इससे 'दक्षिण' में पूजा करें) 


. ४। 'अमृतेश्वरो' का सन्त्र ह 
(11 = || 
सौ: क्लीं हैं” अमृतेश्वरी श्रीपादुका पूजयामि नम 
is (इससे 'पश्चिम' में पूजा कर) 


(५) अन्नपूर्णा' का मन्त्र | 
“ 3 हीं श्रीं क्लीं नमो क्षगबति माहेश्वरि अन्नपूण स्वाहा । 


"ण श्रीपादुकां पजयामि नमः । $ 
( (इससे 'उत्तर' में पूजा कर) 
३) ८ 
) रत्न-पंचक! के मन्त्र 
(१) 'त्रवुर सुन्दरी' का मन्त्र-मूल-मन्त्र के बाद 


त्रिपुरसुन्दरी श्री पादुका पुजयामि नमः । 
(इससे “मध्य' में पूजा करें) 


(२) 'सिद्धलक्ष्मो' का मन्त्र-- | 

“एँक्लिन्ने मदद्रवे कुले ह्रीः” सिद्धलक्ष्मी श्रीपादुकां 
पूजयामि नमः ।” 4 
~ (इससे पूर्व में पूजा करें) 

(३) 'मातंगो” का मन्त्र-- 

“ऐं क्लीं सौ: ऐं हीं श्रीं ॐ नमो भगवति मातंगीशवरि 
सबैजन मनोहरि सर्वं राजवशंकरि सवैमुख रंजिनि सर्वस्त्रीपुरुष वश. 
करि सर्वे दुष्ट मृगवशंकरि सर्वलोकवशंकरि ह्लीं श्रीं क्लं ऐं" मात 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । त करें) 

(४) “भुवनेश्‍वरो? का मन्त्र 
“ही” भवनेश्‍वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः । ` 
(इससे 'वश्चिम' भ॑ पूजा 
(५) 'वाराहो' का मन्त्र 

ॐ एँ ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्तालि वाराहि रारि 
बाराहमुखि ऐं स्लो ऐं अन्धे अन्धिनि नम: रुन्धे रुन्धिनि र ~ 
जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः एँ 5 
सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सवंपां सर्ववाक्रचित्त चक्षुमु खगति जिह्वास्त 
कुरु शीघ्र वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं ठ: ठ: ठ: हुं फट्‌ स्वाहा बारा, 
श्रीपादुकां पूजयामि नम: ।” में पजा करी 
(इससे 'उत्तर' में प्रशा 


- षड्दर्शन-पूजन 
पंच-पंचिकाओं का पूजन करने के पश्चातु ६ दर्शनों गा पू 
चाहिए । (१) शेव, (२) शाक्त, (२) ब्राह्म, (४) वैष्णव, (*) सौर का 
सौगत -ये ६ दर्शन हैं। प्रथम दर्शन का मध्यमें, फिर चारों दर्शनों दर्शन की 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर--इन चारों दिशाओं में तथा अन्तिम 
अग्रभाग में पूजन करना चाहिए । 


अन करती 
तथा (६ ) 
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दर्शन पुजा मन्त्र 
उक्त ६ दर्शनों के नामों के आगे “श्री पादुकां पूजयामि नमः” लगाने से 
उनके पूजन-मन्त्र बन जाते हैं । यथा-- 
“(१) शेव दर्शन श्रीपादुकां पूजयामि नमः--मध्ये । 


(२) "शाक्त दशन 0 (१३ पूर्वे । 

(३) ब्राह्म दशेन र १ --दक्षिरों । 

(४) वेष्णव दर्शन री? / --पश्चिमे । 

(५) सौर दर्शन 1? उतर 

(६) सौगत दर्शन” _ अग्रभागे । ` 
तपेण-मन्त्र | 


इसके बाद मूल मन्त्र में महात्रिपुर सुन्दरी श्रीपादुकां तर्पयामि नमः 

धैगाकर तीन बार 'तर्पण' करें- ३ | 
हों “श्रीं ह्वीं क्लीं ऐं सौ: ॐ हीं श्रीं कएईल हीं हसकहल हीं HE 
ठ सौ: ऐं क्लीं ह्वीं श्रीं महात्रिपुर सुन्दरी श्रीपादुकां तर्पयामि नम: । 

त्‌ टिप्पणी उक्त प्रकार से बिन्दु-चक्र में स्थित श्रीमत्त्रिपुर भ विधि- 
९ इंजन करने के बाद निम्नानुसार आवरण-दूजा प्रारम्भ करनी चाहिए 


आवरण-पूजा 


करनी गजुर से प्रारम्भ तक बिन्दु पर्यन्त प्रतिलोम क्रम से & आवरणों की पूजा 
अन्त UI । आवरण देवताओं के नाम से पहले मायाबीज एवं श्री बीज तथा 


भीपादुकां पुज्यामि नमः यह पद सर्वत्र लगाना चाहिए । 
ड ति, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्रभाग तथा चारों दिशाओं में षडङ्ग- 
र चाहिए । 


सि र की प्रथम रेखा मं, आठ दिशाओं, ऊध्वं तथा अधोभाग में क्रमशः १० 
९) म हेमा पूजन करना चाहिए । सिद्धियो के नाम इस प्रकार है-(१) अणिमा, 
(5) भुक्तिरि (रे) लघिपा, (४) ईशिता, (५) वशिता, (६) सिद्धि, (७) प्राकाम्या, 

च्छा, (९) प्राप्ति एवं (१०) सर्वाक्राम्या । तप्तस्वणे जैसी आभावाली, 


पाश एवं अंकुश धारण करने वाली तथा साधको को रत्न-समुदाय देती हुई 
सिद्धियो का ध्यान करना चाहिए । 

भूपुर की मध्य रेखा में ८ मातृका शक्तियों का पूजन करना चाहिए । उनके 
नाम इस प्रकार है-(१) ब्राह्मी, (२) माहेश्वरी, (3) कौमारी, (४) वैष्णवी, हा 
वाराही, (६) इन्द्राणी, (७) चामुण्डा और (८) महालक्ष्मी समस्त आभूषणों मे 
अलंकृत तथा अपरे आठ हाथों में क्रमशः पुस्तक, शूल, शक्ति, चक्र, गदा, बि 
दण्ड एवं कमल को धारण करते वाली एवं समस्त मनोरथों को पणे करने वा 

` इन शक्तियों का ध्यान करना चाहिए । 


में गों प्र र 
भूपुर को तृतीय रेखा में १० मुद्राओं का पूजन करना चाहिए । जन 
इस प्रकार हे--(१) क्षोभण, (२) द्रावण, (३) आकर्षण, (४) वश्य, (५) उन्माद, 
(६) महांकुशा, (७) खेचरी, (ऽ) बोज, (९) योनि और (१०) त्रिखण्डा । 


इस प्रकार प्रथमावरण में भूपुर का पूजन करके क्षोभ-मुद्रा' he, 
करनी चाहिए, तदुपरान्त “त्रेलोक्य मोहन चक्र में ये प्रकट योगितियाँ पूज _, 
तपण से अभीष्ट फनदायक हों” है प्राथना करके मूल-मन्त्र द्वारा FE 
पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए । यथा-- 


घडड़पुजा 5 
सर्वेप्रथम यन्त्र के आगेय आदि कोणों में क्रमशः निम्नलिखित मर्ग र 
'षडङ्ग-पूजा करें-- 
“श्री हो क्लीं ऐ सो: हृदयायनम:-आग्नेये । 
ॐ हीं श्रीं शिरसे स्वाहा-ईशाने । 
कएईल हीं शिखाये वपट्‌-नेऋ त्ये ।. 
हसकहल ह्वीं कवचाय हुम्‌-वायव्ये । 
सकल ही नेत्र त्रयाय वौषट्‌-अग्नो । 
सौः ऐं क्लीं ह्लीं श्रीं अस्त्राय फट-दिक्ष ।' 
_ इसके बाद क्रमशः आवरण-पूजा आरम्भ करें । 
अथप्रथमावरण-पुजा 
सरवे थम निम्नलिखित मन्त्र से देवी का ध्यान करें-- 
“ तप्तहेमसमानाभा पाशांकुशधराः शुभ । 
साधकेभ्यः प्रयच्छन्ति रत्नोघं सिद्धयस्सदा ।।'” 


ह | साधन | ७९. | | 
| 


हे इसके बाद भूपुर की प्रथम रेखा में, पर्व आदि दिशाओं में निम्नलिखित 
रा अणिमा' आदि १० सिद्धियो का पूजन करें । यथा-- 


“हीं श्री अणिमा सिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि-पू्न । 


हौँ श्री महिमा सिद्धि ,, ह आसन । 
हौं श्रीं लघिमा सिद्धि ,, ,, -दक्षिणे। 
ही श्रीं ईशिता सिद्धि ,, „ “नऋत्ये। 
हौं श्रीं वशिता सिद्धि. ¬. ,, -पशिचिमे। 
हीं श्रीं सिद्धि सिद्धि 1 0) -वायव्ये। 
हीं श्रीं प्राकाम्या सिद्धि |,  .,; उउत्तरे। 
ह्वीं श्रीं भुक्तिरिच्छा सिद्धि , ईशान्ये । 
हीं श्री प्राप्ति सिद्धि ` „„ 5ध्वेभागें। 
हौं श्रीं सवेकापा सिद्धि ,, „ =अधोभागे। ' 
मे a वाद भूपुर की द्वितीय रेखा में पश्चिम आदि दिशाओं में निम्नलिखित र 
५... त्राह्मो' आदि ८ मातृकाओं का पूजन करें। यथा - | | 
हीं श्रीं ब्राह्मी मातृका श्रीपादुकां पूजयामि-पश्चिमे । | 
होशी . -वायव्ये । | 
१ न ती माहेश्वरी मातृका EOS Rl 
| ह थीं कौमारी मातुका SU SR! 
र श्रीं वेष्णंवी मातुका र र “उशान्ये । 
छ रे श्रौ वाराही मातृका $) EIN 
हो भी इन्द्राणी मातृका M0, जानिये 
ही चामुण्डा मातृका » "' i 9 | 
र क महालक्ष्मी मातृका है 3 1 ५ र ign त्य । हे | 
गलबत _ भुपुर की तृतीय-रेखा में- दिशाओं, उध्व तथा अधोभाग | 
......नीं द्वारा 'क्षोभण' आदि १० मुद्राओं का पूजन कर । यथा | 


3 3 | 


' थीं क्षोभणमुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि-पूर्वे । | 
क भीं द्रावण मुद्रा ” ” आग्नेये । || 
ल श्री आकर्षण मुद्रा ” १ दक्षिणो । | | 

| 
| 
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हीं श्रीं वश्य मुद्रा श्रीपादुकां पूजयामि-नंत्रत्ये । 


ह्लीं श्रीं उन्माद मुद्रा " ४ -पश्चिमे। 
ह्लीं श्रीं महांकुशा मृद्रा ' ” -वायव्ये । 

+ हीं श्रीं खेचरी मुद्रा "  -उत्तरे! 
ह्वीं श्री बीज मुद्रा "' / ” -ईशान्ये । 
ह्लीं श्रीं योनि मुद्रा " ” ऊर्ध्वभागे । 
ह्लीं श्रीं त्रिखण्डा मुद्रा " ” अधोभागे । ` 


उक्त विधि से 'प्रथम-आवरण' का पूजन कर, 'क्षोभमुद्रा' प्रदर्शित कर 
“'त्रेलोक्यमोहने चक्र इमाः प्रकट योगिन्यः पूजितार्स्तापता इष्टा 
सन्तु: ।' 
यह प्राथना कर, मूल-मन्त्र से बिन्दु पर पुष्पांजलि चढ़ायें । 
क्षोभ-मुटा लक्षण 
क्षोभ मुद्रा' का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है -- 
- “मध्यमां मध्यमे कृत्त्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते । 
तर्जन्यौ दण्डव^ कृत्त्वा मध्यमोपर्य नामि के ॥ 
क्षोभाभिधान  म॒द्रेयं सर्वसंक्षोभकारिणी । 
(इति प्रथमावरण 
अथट्वतोयावरण-पजा [र्वी 
फिर, षोडशदन्न में पश्चिम से प्रारम्भ कर विलोम-क्रम से काम ता 
आदि १६ शक्तियों का निम्नानुसार मन्त्रोच्चारण करते हुए पूजा 
चाहिए । यथा-- 
«ह्लीं श्रीं कामाकर्षेणी शक्ति श्रीपादुकां पजयामि । 
ह्लीं श्रीं बुद्धयाकर्षणी शक्ति ८ १ 
हीं श्रीं अहंकारकर्षणी शक्ति ” i 
हीं श्रीं शब्दाकर्षणी शक्ति १ 
ह्वीं श्रीं स्पर्शाकषेणी शक्ति "' 0 
ह्ली श्रीं रूपाकर्षणी शक्ति 7? !! 


| ग साधन | ८१ 
हीं श्रीं रसाकर्षणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं गन्धाकर्षणी शक्ति 

हीं श्रीं चित्ताकर्षणी शक्ति 
` हों श्रीं धैर्य्याकर्षणी शक्ति 
हीं श्रीं नामाकर्षणो शक्ति 
हीं श्रीं बीजाकर्षणी शक्ति 
हीं श्रीं अमृताकर्षणी शक्ति 
हों श्रीं स्मृत्याकर्षणी शक्ति 
छौं श्रीं शरीराकर्षणी शक्ति 
हीं श्रीं आत्माकर्षणी शक्ति ह 
उक्त प्रकार से 'द्वितोय-आवरण' का पूजन करे-- ERE 
सर्वाशापुरके चक्रे एताः षोडश गुप्त योगिन्यः पूजितास्तपिता 


च 


४ ` लि समित करें न्त 'द्रावणी- 
पुरा, हे प्रार्थना कर मुल मन्त्र से पुष्पांजलि समर्पित कर, तढुपरान्त (० 
पेदेशित करें । 
रावणी मुद्रा' का लक्षण निम्नानुसार बताया गया है । 


'द्रावणी-घुद्रा लक्षण 


री & यदा । 
क्षोभाभिधानमुद्रायाः मध्ययै र 


बि विद्राविणी मता ॥'' 


8१ ० 
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ध्यान का मन्त्र इस प्रकार है -- 
“सबे-संक्षोभणे चक्रे बंधक कुसुम प्रभा: । 
अनंग... कुसुमादष्टौ पाशांकुशलसत्करा: ।।'' 
पूजन-मन्त्र निम्नानुसार हैं - [ 


हीं श्रीं यं रं लं बं अनङ्गवेगा श्रीपादुकां पूजयामि वायव्ये । 
हीं श्रीं शं षं सं हं अनङ्गाकुशा श्रीपादुकां पूजयामि उत्तरे । 
हीं श्रीं # क्षं अनङ्गमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि ईशान्ये । 
१ ताथ से 'तृतोय-आवरण' का पूजन करें। 
न Or चक्र एता अष्टौ गुप्ततर योगिन्य * 


इस प्रकार प्रार्थना कर, मूले | 
अं न-मन्त्र से पुष्पांजलि देकर, 
प्रदर्शित करें। कति 


आकर्षणी-मुदा का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


आकषंणी-मुद्रा लक्षण 
“मध्यमातजेनीभ्यां तु कनिष्ठानाभिके समे । 

अकुशाकार रूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥ 

इयमाकर्षणी मुद्रा त्रैलोक्याकर्षणे क्षमा ॥ पूजी 
मु | ळा तृतीयावरण 
अथ चतुर्थावरणपुजा दम दि ह 
> ककार से ठकार तक के वर्णो से सुशोभित च तुदंशदल म धु 
आरम्भ कर, विलोमक्रम से, इ्द्रगोपतुल्य आभावाली, मदोन्म 
अलकृत एवं हाथों में क्रमशः दर्पण धारण 


क्तियों पेण, पानपात्र, पाश तथा अंकुश धा 
(४ शक्तियों का ध्यान करने के पश्चातु पूजा करे । 


आकर्षंणी 


बि सा 


व्यान का मन्त्र इस प्रकार है- 
“इन्द्रगोपनिभारभ्या मदोन्मताः सभूषणा: । 


विभ्रत्यो दर्पणां पानपात्रं पाशांकुशावपि ॥” पि 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्रो से पुजन 


>. 


हीं श्रीं क॑ सर्वसंक्षोभिणी शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं बं सवेविद्राविणी शक्ति RE 
हीं श्रीं गं सर्वाकर्षणी शक्ति PRN 
हीं श्रीं चं सर्वाह्णादकरो शक्ति , , 
हं श्री ङ सर्बसम्मोहिनी शक्ति , ,, 
हीं श्री चं सर्वस्तम्भनकरी शक्ति PS 
हीं श्रीं छ सर्वजम्भिणी शक्ति 10400 8 
हीं श्री जं सवंवशंकरी शक्ति शशश धि 
हीं श्रीं झं सर्व रंजिनी शक्ति AA 
हीं श्री जं सर्वोन्मादिनी शक्ति Mh 
हीं श्रीं टं सर्वार्थसाधिनी शक्ति ive td 
हीं श्री ठ सर्व॑सम्पत्तिपूरिणी शक्ति ,, . 
श्रीं डं सर्वमन्त्रमयी शक्ति ii १7 
छौँ श्री ढं सर्वदवन्द्वक्षयंकरी शक्ति , ।, 


ढक्ते प्रकार से पूजन कर 
सर्वे सौभाग्यदे चक्र इमाश्चतुदंशसम्प्रदाय योगिन्यः पूजिता 


| भषतः । 
क्सी भाथना कर, मुल-मन्त्र से पुष्पांजलि चढ़ाएँ, तदुपरान्त “वश्य मुद्रा 
hs वश्यमुद्रा' का लक्षण इस प्रकार कहा गया है-- 
वश्य मुद्रा’ लक्षण 
“पुटाकारौ करौ कृत्वा तर्जन्यावंक्रुशाकृती । 
पारिवत्ये क्रमेणेव मध्यमे _ तदधोगते ॥ 
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क्रमेण देवि तेनैव कनिष्ठानामिकादय: । 
संयोज्य निविद्राः सर्वा अंगुष्ठावग्रदेशतः ।। 
मुद्रेयं परमेशानि सर्व॑वश्यकरी. मता: ।!” 
(इति चतुर्थावरण पुजा) 
मथ पञ्चमावरण-पृजा 
'ण' कार से 'अ' कार तक के वर्णो से सुशोभित दशदल में जपाकुसुम ह 
समान आभावाली, चमकीले आभूषणों से अलंकृत तथा हाथों में पाश एव & 


दै f रॉ = £ भ क 
धारण करने वाली कुल १० योगितियों ' का ध्यान करके पश्चिम से प्रार 
विलोम-क्रम से पूजन करें । 


ध्यान का मन्त्र इस प्रकार है- 
“सिद्धिदा दशयोगिन्यो जपापुष्पसमप्रभाः । ` 
स्फुरन्मणि विभूषाद्या: पाशांकुशलासत्कराः ॥” 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त निम्नलिखित मर 
हीं श्रीं ण॑ सर्वसिद्धिंप्रदा देवी श्रीपादुकां पूजयामि । 
हीं श्रीं तं सवै संपत्प्रदा देवी कीक 
हीं श्रीं थं सर्व प्रियंकरी देवी पु ४, 
हीं श्रीं दं सवे मद्भलकरी देवी 
ह्लीं श्रीं घं सर्वकामप्रदा देवी x 
हीं श्रीं नं सवे दु:खविमोचिनीदेवी 
हीं श्रीं पं सर्व मृत्युप्रशयनी देवी 
ह्लीं श्रीं म सर्वे विघ्ननिवारिणीदेवी ,, 0) 
हौं श्रीं बं सर्वाङ्ग सुन्दरी देवी , ,, 
हीं श्रीं भं सदे सौभाग्यदायिनी देवी , EN 
उक्त प्रकार से पुजन कर-- । रर १7 
“सुर्वा्थसाधके चक्र इमा दश कुलयोगिन्यः पूजिता रे 


७ 


if 


जक घोडशीं-मन्त्र साधन | ६५९ 
ऐसी प्रार्थना कर, मूल-मन्त्र से पुष्पांजलि चढ़ायें। फिर 'उत्माद-मुद्रा 
प्रदेशित करें । 
उन्माद-मुद्रा' का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है-- 


उन्माद-सुद्रा शक्षण 


“सम्मुखौ तु करौ कृत्त्वा मध्यमामध्यमेनुजे । 
अनामिके तु सरले तदवस्तजेनी हृयम्‌ ॥। 
दण्डाकारौ ततोऽङ्ग ष्ठौ मध्यमानस्व देशगौ । 
मुद्रेघौन्मादिनी नाम क्लेदिनी सर्वपोषिताम्‌ ।। 


(इति पञ्चमावरण-पूजा) 

अथ पष्ठावरण-पूजा 
| मान म' कार से 'क्ष' कार के १० वरणो से सुशोभित द्वितीय दशदल में hsp 
धोरण भूय जेसी आभावाली तथा हाथों में ज्ञानमुद्रा, टक, पाश तथा वर 


र रने वाली 'सर्वज्ञा' आदि १० योभिनियों का ध्यान कर पश्चिम से प्रारंभ | 
विलोम-क्रम से पूजा करनी चाहिए । 


: ध्यान का मन्त्र इस प्रकार है-- . ) 
सवेरक्षाकरे चक्र उद्यद्धास्कर सर्निभाः । 
ज्ञानमद्राटकपाशबरधारि कराम्बुजाः ॥ 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्रो से पुजन करे 
हीं श्रीं म॑ सर्वज्ञा देवी -श्रीपाढुकांपूजयामि । | 
छौं श्रीं यं स्वशक्ति देवी. 17 | 
हीं श्रीं र सर्वेशवर्यफलप्रदा देवी a १7 ४४6 | 
ठीं श्री ल॑ सर्वज्ञानमयी देवी 1 1177 | | 
हीं श्री बं सवेव्याधि विनाशिनीदेवी 0 1] | 
हीं श्री शं सर्वाधार स्वरूपा देवी 2 १) | 
हौं श्री ष सर्वपापहरा देवी ४ 1? | | 
श्रीं सं सर्वानन्दमयी देवी 1? | 
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हीं श्रीं हं सव॑रक्षा स्वरूपिणी देवी श्रीपादुकांपूजयामि । 

ह्वीं श्रीं क्षं सर्वप्सितार्थफलप्रदा देवी ” / ,/0१४ 
उक्त एकार से पुजन कर, 

“सर्वेरक्षाकरे चक्र इमा दशनिगर्भ योगिन्यः पूजिताः सन्तु । 


3 १ 
ऐसी प्रार्थना कर मुल-मन्त्र से पुष्पांजलि चढ़ायें। फिर 'महांकुशा मुद्रा 
श्रदशित करें । 


'महांकुशा मुद्रा” का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है-- 
महांकुशा मुद्रा लक्षण 
“अस्यास्त्वनामिका युग्ममध: कृत्त्वांकुशाक्कति । 
तजन्यावषि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ।। 
इयं मंहांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थं साधिनी ।।'' 


(इति षष्ठावरण!) 
बब सप्तमावरण-पुजा 


से 
फिर, अष्टदल मे दाडिम-पुष्प जैसी आभावाली, लालरंग के वस्त्र |: 
नलकृत तथा हाथों में धनुष, वाण, विद्या एवं वर धारण करने वाली, a क़ 
बशिनी' आदि देवियों का ध्यान कर, अकार आदि वर्गो में तथा पूर्वोक्त बीज. 
साथ, पश्‍चिम से प्रारम्भ कर विलोम-क्रम से पूजन करना चाहिए । 
ध्यान का मन्त्र इस प्रकार है- 
` . सर्बरोग हरे चक्क दाडिमी पुष्पसन्निभा । 
रक्तांशुकाधनुर्बाण विद्या वरलसत्करा: ।।'' र) 
ke 3 ® मन्त्रों से पूजन कर” 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्रों से पू 
“हो श्रीं अं आं वशिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पूजयामि । ५ 
हीं श्रीं इं ई कौमारी वाग्देवता रु f 
हीं श्रीं उं ऊं मोहिनी वाग्देवता i 5: 
ह्लीं श्रीं ऋ' ऋ, विमला वाग्देवता ” ” 
ह्वीं श्रीं लु ल्‌ अरुणा वाग्देवता 
हीं श्रीं एं ऐं जयिनी वाग्देवता 1४४? 


क 
~ 
~ 


ह्लीं श्रीं ओं औं सर्वेशी | Mon 
हीं श्रीं अं अ: कौलिनी वाग्देवता 001 
उक्त प्रकार से पुजन कर, मुलमन्त्र से पुष्पांजलि चढाकर, 

. “सर्वरोग ह्रेचक्र अष्टारे इमा रहस्ययोगिन्य: पूजिता सन्तु ।” 


॥ ऐसी प्रार्थनाकर,' खेचरी-मुद्रा' प्रदर्शित करें । 
कबरी मुद्रा” का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है- 


खेचरी-मुद्रा लक्षण 
“सव्यं दक्षिण हस्तेतु सव्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । 
बाहू कृत्त्वा महादेवि हस्तौ संपरिवत्येच ।। 
` केनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेनक्रमेण तु । . 
तजेनीभ्याँ समाक्रान्ते सर्वोध्वेमपि मध्यमे ॥ 
` अेगुष्ठो तु महादेवि सरलावपि कारयेत्‌ । 
इये सा खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा ॥ 
>] णता ८ (इति सप्तमावरण-पूजा) 
व्मावरणूजा यी 
रि रों मसे प्रा 
क 
नी कामेश्वरी के वाण, धनु, पाश एवं अंकुशों 2 न ४ पर 
३ ते पुत ति से चलने वाली 
गा फिर पो भं में तेशी एवं 
ड नेय आदि तीन कोणों में कुटत्रय सहित कामेश्वरी, वज्त्रशी ए 


५... निम्नलिखित मन्त्र से ध्यान करे 
| 1 
हेन विभूषाढ्या स्वस्वायुध समन्विताः । , 
ह 3? 
च चाम समानांग्यो यौवनोन्मद / मन्थराः ॥ 
र से ध्यान करने के उपरान्त त्रिकोण के चारों ओर पश्चिम से 
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प्रारम्भ कर अनुलोम क्रम से निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा कामेश्वर तथा कामेश्वरी 
के वाण आदि का पूजन करें । यथा-- 


थ्याँराँ ला वाँ शांद्रांद्री क्लीं ब्लुस: कामेश्वर कामेश्वरी 

जंभन बाण श्रीपादुकां पूजयामि-पशिचमे । 
धं थं कोमेश्व कामेश्वरी मोहन धनु श्रीपादुकां पूजयामि-उत्तरै । 
- आं ह्लीं कामेश्वर कामेइवरी वशीकरणपाश श्रीपादुकां पय 


क्रों कामेशवर कामेश्वरी स्तंभनांकुश श्रीपादुकां म 
दक्षि 


फिर त्रिकोण के आग्नेय आदि कोणों में कामेश्वरी आदि का निम्ता 
ध्यान करे 


कामेश्वरी रुद्रशक्ति: शरच्चन्द्रशतप्रभा । 
स्म्तेव्यादधतीहस्तेः पुस्तका ` ऽमीवरस्रजः ॥ 
वज्रेश्वरी विष्णशक्तिस्थन्मातंण्डसप्रभा ५ 
` इक्षुचापवराभीति पुष्प वाणलसत्करा ॥ 
भगमाला ब्रह्मशक्ति स्तप्त हाटकसप्रभा । ; 
ज्ञानमुद्रां प्रदशर्याथ प्रार्थयेत्सुन्दरीमिदम्‌॥ “० रद 


वं 
उक्त प्रकार से ध्यान करके, निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा कामे 
शक्तियों का पूजन करें । यथा - 


“कएईल ह्लीं कामरूपपीठे कामेश्वरी रुद्रशर्क्ति ॥ । 


हसकहल टा पूणे गिरिपीठे वज्जेश्वरी विष्णु शर्कि छ. 
सकल ह्वीं जालन्धरं पीठे भगमालिनी बरहाश कमि | 


$ ._ कल चढ़ारकर 
उक्त प्रकार से पूजन करने. के बाद मुल-मन्त्र से पुष्पांजलि १ 


| साधन | ८६ 

“सर्वसिद्धि प्रदेचक्र इमा अतिरहस्य योगिन्यः पूजिता निरन्तरं मे 
मङ्गलं दिशन्तु ।" । 
ऐसी प्राथेना कर, 'बीज-मुद्रा' प्रदर्शित करें । 
'बीज-मुद्रा” का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है-- 
बीज-मुद्रा लक्षण 

''परिवरत्यकरौ स्पष्टावद्धचन्द्राकृतोी प्रिये । 

| तर्जन्यंगुष्ठयुगलं ग्रुगपत्का रयेत्ततः ॥ 

; अध: कनिष्ठावष्टष्ये ` मध्यमे विनियोजयेत्‌ । ` 

तथेव कुटिले योज्य सर्वाधस्तादनामिके ॥। 

वीजमुद्रेय मुदिता सर्वैसिद्धि प्रदायिनी ॥। 


(इति अष्टमावरण-पूजा) | 


र प तेजसं Ms ११ ७ 
सार फिर बिन्दु के ऊपर पूर्वोक्त बालाक यित तेजसं त्रिनया० के अनु 
भगवती के स्वरूप का ध्यान कर, मुल-मन्त्र के साथ ८ 


१ श्रीमत्त्रिपुर सुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि । > 6 र | | 
कहकर श्री रि न करें | फिरा 
ii दे "सी दायिनी परापररहस्य योगिनी | 
भोमत्त्रिपुरसुन्दरी पुजितास्तु । | | 
जह्‌ कहकर “महायो निमुद्रा' प्रदर्शित करें । | 
'महायोनि मुद्रा” का लक्षण निम्नानुसार कहा गया है-- | 
_ “महायोनि मुद्रा लक्षण | 
“मध्यमे कुटिले कृत्वा तजेन्युपरि संस्थिते । | | | 
के अनामिकामध्यगते तथैव हि कनिष्ठके ॥ | 
सर्वा एकत्र संयोज्या अंगुष्ठ परिपीडिताः । ||| 
एषा तु प्रथमामुद्रा महायोन्याभिधा मता ॥ | 


| 
प्र ल a || ' 
१०१, | ॥॥ 
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इसके बाद मुल-मन्त्र से बार तर्षण करके, धूप-दीप आदि उपचारों से 
देवी का विधिवतु पूजन कर, अनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थों को नैवेद्य के रूप में 
निवेदित करना चाहिए । 


* हुबन ' | 
-फिर अग्नि का पूजन कर, उसमें त्रिपुर सुन्दरी का आवाहन कर, हव्य 
द्रव्य से २५ आहुतियाँ दें । 
बलिदान-विधि ; 

फिर श्री चक्र के ईशान, आग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य कोण में हुतशेष 
द्रव्य द्वारा अपने-अपने मन्त्रों तया मुद्राओं से य क, योगिनी, क्षेत्रफल तथा 


गणपति को पूर्वोक्त रीति से बलि दें। फिर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार कर, मूर्ता 
विद्या का जप करना चाहिए । 


बलिदान की विधि निम्नानुसार है-- 


“एह्येहि देवीपुत्र वटुकनाथ कपिल जटाधारभासुरत्रिनेत्र 


ज्वालामुख सवेविघ्नान्नाशय नाशय सर्वोपचार सहितं बालि गृह गर्द 
स्वाहा ।'' , [ 


उक्त मन्त से तर्जनी एवं अंगुठा मिलाकर हुत-शेष (होम करने से बचा 
हुआ) द्रव्य से ईशानकोण में 'बटुक' को बलि प्रदान करें । 
पिर भर: 

“अध्वँ त्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा, पाताल 
बातले वा सलिलपंत्रनयोर्यत्र कुत्र स्थिता वा । क्षेत्रे वीणेप पठादिषु 10 
अतपदा धूपदीपादिकेन, प्रीता देव्यः सदा नः शुक्षबलि विधिना पर्छ 
वीरेन्द्रबन्था: ॥।” यां योगिनीभ्यो नमः ।” ॒ | 
उक्त मन्त्र से अनामिका, कनिष्ठा तथा'. अंगुष्ठ को मिलाने से निर्मित 


| | पद्म दारा हुत शेषद्रव्य से आग्नेयकोण में योगिनियो को बलि देनी चाहिए । 
फिर-- न 


“क्षांक्षी क्षक्षे क्षौं क्षः हुं स्थान क्षेत्रवालेश सर्वकाम पुर 
| | स्वाहा ।” 


उक्त मन्त्र द्वारा बाँये.हाथ के अंगुठा तथा अनामिका को मिलाने से निर्मित 


म साधन | €१` ` 
सा हैतशेष द्रव्य से श्रीचक्र के नेऋत्यकोण में क्षेत्रपाल को बलि प्रदान | 
फिर-- 
'गाँ गीं गु गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय सर्वोपचार 
| हि बलि गहन गृक्त स्वाहा ।” 


शरा श्रोत मन्त्र द्वारा किचित्‌ वक्र (टेढ़ी) की हुई मध्यमा अंगुली से हुतशेष-द्रव्य 
चक से वायव्यक्रोण में स्थापित गणपति को बलिप्रदान करें| 
बीहिए ॥ पश्चात्‌ प्रदिक्षणा एवं नमस्कारकर, मुल-मन्त्र का जप करना 


| भिर नी जितेन्द्र साधक उक्त विधि से प्रतिदिन & आवरणों के साथ भगवती 
दरी का पूजन करता है । वह समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है । 
गः 


अव त भगवती त्रिपुर सुन्दरी के साधक को अभीष्ट-सिद्धि देने वाले प्रयोगी 
पे क इस मन्त्र का ६,००,००० (नौ लाख) की संख्या में जप करने वाला 
२ पत करता है । 
ij नीशता ` 
` पिष पु. ल्लिका (बेला) तथा मालती के फूलों से. होम करने पर वा 
EE भभुत्व) प्राप्त होती है तथा कनेर एवं जवाकुसुम के होम से साधक 
A मोहित कर लेता है । : sg 
भा है हा एवं गुलाब पुष्पों के होम से साधक संसार को अपने वश में कर 


४. | 
शेर बेन भा हा तथा कस्तुरी के होम से जातक कामदेव से भी अधिक 
प धा 


७ 


६, ऱ्या (धान की खीलें) के होम से राज्य प्राप्त होता है । 
काटी उकै होम से उपद्रव नष्ट टो जाते हैं । 

5. दही के समय छाग-मांस के होम से शत्रु की सेना नष्ट हो जाती है । 
कै हो के होम से आरोग्य, घृत के होम से सम्पत्ति, दूध के होम से गाँव 
Nh म से धन की उपलब्धि होती है । 

ही जाता 2 होम से धन सम्पत्ति मिलती है तथा अनार के होम से राजा 


A | | | | | | 


hs 


२ | षोडशी तन्त्र शस्त्र 


१०. बिरोजा के होम से क्षत्रिय, नारंगी के होम से वैश्य तथा पेठा के होम 
से शूद्र शीघ्र ही वश में हो जाते हैं । 

११. कटहल से १ लाख आहुतियां देकर होम करने से चक्रवती राजा वश 
भँदहो जाते हें । केला के होम से मन्त्री वश में होते हैं । 

१२. अंगुर के होम से इष्ट-मिद्धि मिलती है। नारियल के होम से सम्पत्ति 
मिलती है। तिल के होम से सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। गुग्गुल के. होम से 
दुःख नष्ट होते हैं तथा चकवर और गुड़ के होम से समस्त मनोरथ पूरे होते हैं । 

१३. खीर के होम से धन-धान्य मिलते हें । ७ 

१४. बम्धूक (दुपहरिया) के फूलों के होम से प्राणी वश में होते हैं। बनि 

१५. पके हुए आमों की १ लाख आहुतियाँ देने से पृथ्वी पर रहने व 
'सभी जीव वश मै हो जाते. हैं । ् र 


१६. राई मिला लवण का होम करने से दुष्टों का नाश होता है । 
१७. कपूर के होम से कवित्व की शीघ्र प्राप्ति-होती है । 4 
१८. करंजपाल के होम से भूत-प्रेत वश में हो जाते हैं । 
१६. बेलाफल के होम से अतुल लक्ष्मी तथा ईख के हुक 
“की उपलब्धि होती है । 
| २०. घृत के होम से इच्छित-वस्तु की प्राप्ति होती है । 

२१. तन्दुल (चावल) के होम से शान्ति मिलती हैं । 

यह मन्त्र सभी अभीष्टों को सिद्ध कर सकता है । 


हों के होमे ॐ 
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४ हक मन्त्र 
हि| पट ... 


आगम शास्त्र में षोडशो विद्या के कुछ अन्य भेद भी बताये गये हैं, उनके 
ग्ध में यहाँ लिखा जा रहा है। 


८ पारिभाषिकी बोडशी मन्त्र 


(0) (१) कामराज विद्या, (२) अगस्त्य पूजिता ल (३) मनुपूजिता, 
(७) = का, (५) कुबेर क त 
"द पूजिता, (८) इन्द्र पूजिता, (६) पू १22) Ma 
नपर) (११) वि वोता! व) एवं (१ २) दुर्वासा पूजिता इन १२ 
नी के प्रारम्भ में “हो श्री'--इन दो बीजों को लगाने से 
[षिक षोडशी मन्त्र” कहे जाते हैं । i 
श्न ज्ञानाणंव तन्त्र” के अनुसार-उक्त १२ मन्त्रों के आदि र से 'वरिकूट' मन्त्र 
हने बीजों को लगाने से षोडशी मन्त्र वनते हैं । EE र सप्तकूट' बन 
गाते कैट', 'षड्कुट' वैष्णव मन्त्र 'नवकूट' तथा चुक. र 
हैं। ये सभो मन्त्र शिव-शक्ति मय माने गये है । 
उक्त विद्याओं के मन्त्र इस प्रकार हैं: 
कामराज विद्या-- ED 
k) 'कएलई ह्वीं, हसकहल हीं, सकल छ 
जगस्य पूजिता-- 
(प्रथम 


(१) का 


म लोपामुद्रा) ४ 
(३) Le हीं, हसकहल हीं, सकल ही । 
कहएइल हीं, हकएईल हीं, सकएईल हीं ।” 


&€ ३ 


४ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


(४) चन्द्रापूजिता-- 
सहकएलईल हीं, सहकहईल ह्वीं सहकएईल हीं ।” 
५५) कुबेर पुजिता-- 
“हसकएईल ह्वीं, हसकहएईल ह्लीं, हसकएईल ह्वीं ।” 
(६) अगस्त्य पुजिता-- 
(द्वितीया लोपामुद्रा) 
“कएईल हीं, हसकहल हीं, सहसकल ह्ली । र 
(७) न. पुजिता--. 
सुएईल ह्वीं, सहकहल हीं, सकल ह्लीं ।” 
(८) इन्द्र पूजिता 
कएईल ह्वीं, हसकहल ह्वीं, सकल ह्लीं ।' 
९) सूर्य पुजिता-- 
६ 'कएईल महकल ह्वीं सहकसकल ह्व \” 


(१०) शकर पजिता-- 


“कएईल ह्लीं हप्तकल हीं, सहसकल ह्वीं, कएईल हसकर 
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सकल ही 
1११) विष्ण पूजिता -- 
_कएईल ह्लीं, हसकल हीं, सहसकल हीं, सएईल हीं 
हीं, सकल ही 


(१२) दुर्वासा पुजिता-- 


कएईल ह्लीं, हसकहल ह्वीं, सकल ह्लीं ।'” नि हैं 
|| | उक्त १२ मन्त्रों के आदि में “३ हों थरों”--इन तीन बीजों की | 
|| | षोडशी मन्त्र” बन जाते हैं। 


॥ | बीजावली षोडशी मन्त्र 


| वक) वर्ग्‌! 
|| |. रुद्रयामल' के अनुसार-क्रमशः श्री, माया, बाला, श्री, माया, करने में 
| ||| | । माया, श्री, परा, काम, वाग्‌, माया तथा श्री--इन बीजों का उच्चारण 
|| 'बीबावली षोडशी मन्त्र' बनता है । 


पा मन्त्र | ६५ 


ब्रह्मययामल” के अनुसार-क्रमश: श्री, माया, बाला, ,भी, माया, काम, . 
220 विलोम बाला, थ्री, माया, फिर माया एवं भीबीजों का उज्चारण करने खे 
षोडशी मन्त्र' बनता है । | 


गुह्य षोडशी मन्त्र 
“गुह्य षोडशी मन्त्र' इस प्रकार है— हि 
ह्रीं ॐ ह्लीं ॐ श्रीं हीं सौ: क्लीं ऐं हसकल हीं हसकहल हीं सकल 
हौ 3% ह्लीं 3% श्रीं ह्ली | 1) 
महाषोडशी मन्त्र 
0 भारम्भ में हीं श्री-ये दो बीज विपरीत-क्रम में और फिर बाला के मध्य 
हन को प्रारंभ में करके लिखने से 'श्रीं हलं क्लीं ऐं सौ:--ये पाँच बीज होते हँ। 
“बो पचि बीजो द्वारा अनुलो .-विलोम क्रम से षट्कुट मन्त्र को पुटित करने से 
१ भर मन्त्र' बनता है । 
उक्त पाँच बीजो से सप्तक्कट को पुटित करने पर 'सप्तदशाक्षर मन्त्र तथा 
आ को पुटित करने में 'ऊनविश अक्षर मन्त्र' बनता है । इस प्रकार षट्कुट 
क्षर, शेवमन्त्र सप्तदशाक्षर तथा वैष्णव मन्त्र ऊन विशाक्षर होता है । 
श्रीक्रम संहिता” के अनुसार-श्रीबीज, मायाबीज, कामबीज, वाग्भव 
जय तथा पराबीज को पहले रख कर फिर प्रणव, भुवनेश्वरी बीज, लक्ष्मी बीज 
महा डश “इस प्रकार बने षड कट. को उक्त पाँच बीजों से पुटित करने पर 
` ` 'डिशी मन्त्र" बनता है । 5 
जाता ला ही उल्लेख 'मायातन्त्र' 'कुलामृत' तथा मामल ग्रंथों में भी पाया 


«¢ 
कुब्जिका तन्त्र' में महाषोडशी का मन्त्र निम्नानुसार बताया गया है- 


से छौं श्रीं क्लीं ऐं सौ: ॐ ह्लीं. श्रीं कएलई हीं हसकहल हीं 
छौं सौ: ऐं क्लीं श्रीं हीं ।” 44:23 

दायक . भुवन सुन्दरी मन्त्र” भी कहते हैं। इस मन्त्र को भुक्ति एवं मुक्ति 
भाना गया है । 


शश 0५ मन्त्र के प्रारम्भ में “श्री बीज” लगाने से यह 'कमल सुन्दरी' मन्त्र ” 


६६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 
इसी प्रकार उक्त मन्त्र के आदि में क्रमशः कामबीज, वाग्‌बीज, शक्ति बीज | 
तथा प्रणव लगाने पर ये मन्त्र क्रमशः काम सुन्दरी, वाक्‌ सुन्दरी, शक्तिसुन्दरी 
एवं तार सुन्दरो मन्त्र कहे जाते हैं । 
“सिद्धयामल' में महाषोडशी मन्त्र इस प्रकार बताया गया है-- 
“3 क्लीं ह्लीं श्रीं ऐं क्लीं सौ: कएईल हीं हसकहल ह्लीं सहल 
हीं स्त्रीं ऐं क्रों क्रीं ई हूं ।” 
बिशेष--इस विद्या के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस अभीष्ट फलदायिती 
विद्या को अपने पुत्र तथा सुपरीक्षित शिष्य के अतिरिक्त अन्य किसी को १ 
देना चाहिए । 
 उक्तमन्त्रों की 


साधन-विधि पूर्वोक्त “षोडशी मन्त्र” की भाँति ही समझवी 
-चाहिए । ; 


\ 


~ न 


उद षोडशी भगवती त्रिपुर सुन्दरी के ही एक अन्य भेद 'बाला' कै मन्त्र तथा 
की साधन-पुजन विधि का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है । यह मन्त्र समरत 
मनोभिलाषाओं का पूरक है। _ 

मन्त्र 


“ऐं क्लीं सौ: ।” 
विनियोग | 


1 “अस्य श्री बाला मन्त्रस्य दक्षिणामूतिऋषि: पंक्तिश्छन्दः त्रिपुरा ` 
ला देवता क्लौं शक्ति: सौ: बीजं ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । | 


प्यास 


विनियोग के पश्चातु शरीर में नाभि से पाँवों तक प्रथम बीज, हूँदय से 


थोञ्जि | 
चाहिए द्वितीय बोज तथा शिर से हृदय तक तृतीय बीज का न्यास करना | | 


| 
भे तृतो फिर, बाय हाथ में प्रथम बीज, दाये हाथ में द्वितीय बीज तथा दोनों हाथों ॥ 
प बीज का न्यास क्रें । | ं || 
न्यास फिर क्रमशः शिर, गुप्ताङ्ग तथा वक्ष-स्थल में क्रमशः तीनों बीजों का | 
र. यथा-- ई | 
Ed नेम:-नाभे पादान्तम्‌ । | 
क्लीं नमः-हृदयान्नाभ्येन्तम्‌ । | 

द चम:-मूध्नि हृदन्तम्‌ । 1) 

ा | 


-९७- 


क 
के ड अपनी - - है «० 


&८ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 
फिर-- 
“एं नम:-वाम करे । 
क्लीं नम:-दक्षिण करे । 
सौं: नम:-करयोरुभयो: ।'” 
फिर 
“ऐं नम:-मूध्नि । 
क्लीं नम:-गुह्य । 
` सौ: नमः-वक्षे ।” 
यतीह न्यास छ 
इसके बाद 'नवयोनि' संज्ञक न्यास में € बार मन्त्र का न्यास कर | 
“ऐं नम:-वाम कर्णे । 
क्लीं नम:-दक्षिण कर्णे । 
सौ: नम:-चितुके । 
ऐं नम:-वामगण्डे | 
क्लीं नम:-दक्षिण गण्डे । 
सौः नम:-मुखे । 
ऐं नमः-वामनेत्रे । 
क्लीं नम:-दक्षिण नेत्रे । 
सौः नमः-नासिकायास्‌ । 
ऐं नम:-वाम स्कन्धे । 
क्लीं नमः-दक्षिण स्कन्धे । 
HY सौः नमः-उदरे । 
ऐं नम:-वाम कूपरे । 
| क्लीं नम:-दक्षिण कूर्परे । . 
||| ||| सौः नमः-नाभौ । 
| । | 0110 ऐं नप्त:-वाम जानौ । 


यथा” 


क्लीं चु य जानौ । 
सौः नम:-लिङ्गोपरि |. 
ऐं नम:-वामपादे । 
क्लीं नम:-दक्षिण पादे । 
सौः नपः-गुह्य । 
ऐ नमः-वाम पाश्वे । | 
क्लीं नभ:-दक्षिण पाश्वे । 
सौः नमः-हृदि । 
ऐं नमः--वामस्तने । 
क्लीं नमः-दक्षिण स्तने । . 
सौः नम:-कण्ठे । 

धि न्यास 


(सके बाद निम्नानुसार 'रत्यादि न्यास' करें-- 
रत्यै नमः-गुह्य । 
सौः प्रीत्यै नम -ह्दि । 
मनोभवाये नमः-ञ्ज मध्ये । 
अभृतेश्येनमः-गुह्य । 
नमः-हृदि । 
क, विर्वयोन्ये नम अ, मध्ये ।” 


इसके बाद क. सूति न्यास कर 
हीं मनोभव्यय नमः-शिरसि । | 
केलीं मकरध्वजाय नमः-मुखे । 
७ कन्दर्याय नमः-हृदि । 

. षले मन्मथाय नमं:-गंह्म । 
स्त्री कामदेवाय नमः-चरणयोः । 
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दाणन्यासः 
इसके बाद निम्नानुसार 'बाण न्यास” करें-- 
“द्रां द्राविण्ये नम:-शिरसि । 
रीं क्लोभिण्ये नम:-पादयोः । 
क्लीं वशीकरण्ये नम:-मुखे । 
ब्लूं आकर्षण्यै नमः-गुह्ये । 
सः सम्मोहन्ये नमः-हृदि.।” 


षडङ्ग न्यास 
इसके बाद निम्नानुसार “षडङ्गन्यास' क रें-- 
“सौः क्लां ऐ-हृदयायनमः । 
सौः क्लीं ऐ-शिरसे स्वाहा । 
सौः क्लु एँ-शिखायै वषट्‌ । 
सौः क्लं ऐं-कवचाय हुम । 
सौः क्लौं ऐं--नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
सौः क्लः ऐं-अस्त्राय फट्‌ ।" 
ध्यान 
इसके बाद निम्नानुसार देवी का ध्यान! करें-- | 
“रकताम्बरां चन्द्रकलावतंसां समुद्यदादित्यनिभां त्रिता | 
विद्याक्षमालाभयदामहस्तां ध्यायामि बालामरुणाम्बुजस्थ पर्ती 
भावार्थ--“लालवस्त्र धारण करनेवाली, चन्द्रकला से सुशो त हाथी 1 
वाली, उदीयमान सूर्य जैसी आभावाली, तीन नेत्रों वाली, अपने वक विर 
र पुस्तक, अक्षमाला, अभय एवं वरद-मुद्रा वाली, रक्त कमल 
मान बाला का मैं ध्यान करता हूँ।” | । 


जप संख्या तथा हवन ! 

१ इस सन्त्र का ३,००,००० (तीन लाख) की संख्या में जप करनी कौ 
तथा मधु (शहद) सहित टेसू के फूलों से दशांश (तीस हजार) ६ ' 
चाहिए । 


पूजन-यन्त्र 
जाला-पूजन यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदशित है-- 


निज हमार 


(बाला-पूजन यन्त्र) 
म धिनी फे यन्त्र पर (१) इच्छा, (२) ज्ञान, (३) क्रिया, 
शक्रियो (६) रति, (७) रतिप्रिया. (८) नन्दा एव 
पोह का पूजन कर पोठ-मन्त्र से देवी को आसत प्रद 
पैजा विधि 
'गीठ-पूजा की सामान्य-पद्धति के अनुसार । 
* आधार शक्तये नमः से हीं ज्ञानात्मने नमः -- 
00 पेक पोठ-पुजा कर, केसरों में तथा मध्य में निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा 
जादि पीठ शक्तियों का पूजन करना चाहिए । यथा- 
i क्रम से- (केशरों में) 
३% च्छाये नप: | 
ज्ञानाये नमः । 


(४) कोमिनी, (५) काम” 
(६) मनोन्मनी- इन पीठ 
[न करें। यथा -- 
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3 क्रियाये नमः । 
3% कामिन्ये नमः । 
३० काम दायिन्यै नमः । 
ॐ रत्ये नमः । 
35 रति प्रियायै नमः । 
ॐ नन्दाये नम: । ” 
मध्य में-- 
“ॐ मनोन्मन्ये नमः ।” 
आसन मन्त्र ५ 
फिर, निम्नलिखित मन्त्र से देवी को आसन प्रदान करें-- 
“हू सौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः ।” 2 


बाद पू 
[टिप्पणी- शारदा तिलक' के अनुसार-आसन प्रदान करते न 
योनि तथा मध्य योनि के बीच में श्री विद्या पुजन-पद्धति के अनुस 
का पूजन करना चाहिए] 


पाद्य 
फिर, मुल-मन्त्र द्वारा कल्पित-मूति में देवी का आवाहन शिव यार्त 
उपचारों से देवो का विधिवतु पुजन करें तथा पूजित-पीठ पर वि तरकर 
आवाहन आदि उपचारों से पञ्च पुष्पाञजलि प्रदान पर्यन्त देवी का र 
आगे लिखी विधि से आवरण-पूजा' करें-- 


आवरण-पूजा बिधि. ; लिखित 


सवेप्रथम मध्य योनि के त्रिकोण में रति आदि देवियों का रिग" 
मन्त्रों से पुजन करें 


“एँ रत्ये नम:-वामकोणे । 
क्लीं प्रीत्यै नम:-दक्षिण कोणो । 
सौ: मनोभवाये नमः-अग्र |! | | मेँ विरति 
फिर, आग्नेय आदि चारों कोणों, मध्य में तथा सब दिशाअ 
` लिखित मन्त्र से षडड्ग-पुजा करें-- 
“सौः क्लां ऐं-हृदयाय नमः 
सौः क्लीं ऐं-शिरसे स्वाहा 


सौ: क्लू ऐं-शिखाये | 
सो: क्लें ऐ-कवचाय हुम्‌ । 

- सौं: क्लौं ऐ- नेत्रत्रयाय वौषट । 
सौः क्लः ऐँ-अस्त्राय फट ।” 


लि फिर, मध्ययोनि के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में तथा कह में निम्न- 
खेत मन्त्रों से पञ्च कामों का पूजन करें- 


“ह्लीं कामाय नम: । 

क्लीं मन्त्रथाय नम: । 

ऐ कन्दर्पाय नम: । 

ब्लु. मकरध्वजाय नम: । 
स्त्री मीनकेतवे नम: ।” 


गि्ने व्र इन्हीं स्थानों से तथा इसी रीति से द्राविणी' आदि वाण-देवियों को 
~ 
त मन्त्रों से पूजन करें-- 


*लों वशीकरण्ये नमः । 

ष्णु आकषंण्ये नमः । 

3: सम्मोहिन्ये नमः । os 
बो २ अष्ट योनियों में सुभग्त आदि आठ शक्तियों का निम्नलिखित मन्त्रो 


ऐं क्ली ब्लू स्त्रीं सः सुभगायै नमः । 

i भगाय नमः । 

भर भगर्सापण्य नम: । 

” भ्रगमालिन्य नमः । 
अनङ्गाय नम: । 

११ अनङ्ग कुसुमायै नमः । 


पु 
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ऐं क्लीं ब्लू स्त्रीं स: अनङ्ग मेरवलाये नम: । 
” ``” अनङ्ग मदनाये नमः । 


फिर, पद्म केसरों में यथाक्रमेण पूर्व आदि दिशाओं में ब्राह्मी आदि मातू 
काओं का निम्नलिखित मन्त्रों से पूजन करं 


“आं ब्राह्म नमः । 

ई माहेश्‍वर्ये नमः । 

ऊ कौमार्ये नमः । 

क्र वैष्णव्यै नमः । 

लू, वाराहं नमः । 

ऐं इन्द्राण्ये नम: । 

औं चामुण्डाये नमः । 

अः महालक्ष्ये नमः ।” 

रौँ की ति 
फिर, दलों में पुवे आदि क्रम से असिताङ्ग आदि अष्ट भे 
लिखित मन्त्रों से पुजन करें-- 

अं असिताङ्ग भरवाय नमः । 

इं रुरु भेरवाय नम: । 

उं चण्ड भैरवाय नम: । 

ऋ क्रोध भैरवाय नमः । 

लु उन्मत्त भैरवाय नमः । 

एं कापली भैरवाय नमः । 

ओं भीषण भैरवाय नमः । 

अँ की भरवाय नमः । भार 


फिर, दलों के अग्रभाग में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्री रा 
वीठों का पूजन करें-- 


` “539 कामरूप पीठाय नम: । 
ॐ मलयगिरि पीठाय नम: । . 
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हु 


कोल्लगिरि पीठाय नमः । 
चौहांर 'पीठाय नम: । 
कुलान्तक पीठाय नम: । 
जालन्धर पीठाय नम: । 
उड्यान पीठाय नम: । 
3 कोट्ट पीठाय नमः ।” | 
पे में पूर्व _आदि १० दिशाओं में हैतुक आदि गणों का निम्त- 
न्वो से पूजन करें-- | 
“ॐ हैतुकाय नम: । 
३% त्रिपुरान्तकाय नमः । ` 
3 वेतालाय नमः । 
३% अग्नि जिह्वाय नमः । 
३५ कालान्तकाय नमः । 
३% कपालिने नमः । 
३५ एकपादाय नमः । 
३५ क्षीमरूपाय नमः । 
३५ मलयाय नमः ५ 
३% हाटकेशवराय नमः ।' 


न पूर्वं आदि दिशाओं में अपने वज 
cg के निम्नलिखित मन्त्रों से पूजन कर्‌” 


डु वस्न सहिताय इन्द्राय नमः-पूर्वे । 

३४ शक्ति सहिताप्न अग्नये नमः-आ गनेये । 

कु दण्ड सहिताय यज्ञाय नमः-दक्षिणो । 

` षेड्ग सहिताय निऋ तये नमः-नं ऋत्ये । 

3% पाश. सहिताय वरुणाय नमः-परिचमे । 
अंकुश सहिताय वायवे नमः-वायव्ये । 


¢ ५ 


& (७ 


आदि आयुधों के साथ इन्द्र आदि 
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| 
३ गदा सहिताम सोमाय नमः-उत्तरे । 
३५ शूल सहिताय ईशानाय नमः-ईशान्ये । 
३% पद्म सहिताय ब्रह्मणो नमः-पूर्वेशानयोर्मध्ये । 
३५ चक्र सहिताय अनन्ताय नम:-निऋ ति पश्चिमयोर्मध्ये ।” 
अन्त में, भूपुर के बाहर पूर्वं आदि दिशाओं में बटुक आदि का तथा 
आग्नेय आदि कोणों में वस्तु आदि का निम्नलिखित मन्त्रों से पूजन करें - 
पूर्वादि दिशाओं में-- 
“वं बटुकाय नमः । 
यं योगिनीभ्यो नमः । 
क्षं क्षेत्रपालाय नमः । 
गं गणपतये नमः !” 
आग्नेयादि कोणों में-- 
ॐ वसुभ्यो नमः । 
3: आदितेभ्यो नम: । 
३५ शिवाभ्यो नम: । 
3% भूतेभ्यो नमः ।”! & 
_ उत्त प्रकार से आवरण-पूजा कर, पुष्पांजलि समर्थित करें तथा पा 
भादि उपचारों से विसर्जन तक विधिवत्‌ देवी का पूजन करें । पूजन में व् निति 


नवेच बॅ 
यह है कि नेवेद्य समपित करने के बाद श्रीविद्या पद्धति के अनुसार च 
उसी समय समपित करनी चाहिए । 


उक्त विधि से पुजन करके, यथाशक्ति जप करना चाहिए । 
काम्य-प्रयोग 


॥ ||| १. लालकमलों द्वारा होम करने से स्त्रियां वश में हो जातो हैं । 
| | २. सरसों के होम से राजा वश में हो जाता है। फल ही 
11 ||| ३. तगर, राजवृक्ष, कुन्द, गुलाब अथवा चम्पा के पुष्प अथवा द्र 

| | होम से लक्ष्मी स्थिर हो जाती Rai कीं 
fl) | ४. दुध वाली गुडूबी साथ दूध सहित दुर्वा के होम से मान्त्रिक 
LY ||| जीत लेता है तथा आजीवन नीरोग बना ॥ है। 
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ह चन्दन, अगरु एवं गुग्गुल के होम से ज्ञान तथा कवित्व-शक्ति को प्राप्ति 

EY ६. अपराजिता नामक लता के पुष्पों के होम से श्रेष्ठ ब्राह्मण वश में हो 

७. कह्वार पुष्पों के होम से क्षत्रिय, तथा कणिक-रज के होम से क्षत्रियों 
स्त्रियाँ वश में हो जाती हैं । 


८. कोरण्ट-पुष्पों के होम से वैश्य तया गुलाब पुष्पो के होम से शुद्र वश . 


मे हो जाते हे । 


९. पलाश पुष्पों के होम से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है । 

१०, भात के होम से अन्न-प्राप्ति होती है । है 

११. मधु, दूध एवं दही मिश्रित लाजाओं के होम से रोग दूर हो जाते हैं । 
पशोकरण-तिलक - 


जटामांसी - ईन संब 


गोरो 
नध १० भाग चन्दन, ७ भाग केशर तथा ४ भाग 
केन्या ले । फिर कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को श्मशात्त अता चौराहे पर क्वारी- 
के हाथ से उक्त वस्तुओं को पिसवाकर, उसे उक्त सिद्ध मन्त्र से अभिमन्त्रित 
देखने मात्र से हीं 


र 
' उसको अपने मस्तक पर तिलक लगायें तो उस तिलक को देखने मा 
दि वश में हो जाते है पि 


{य f 
' हाथी, सिह, भूत, राक्षस एवं शाकिती आ 
विविध ध्यान 
के प्रयोगो में सिद्धि के लिए 
वषय में नीचे लिखे अनुसार समते 
पाली ८ लक्ष्मी-प्राप्ति हेतु--दो नों हाथों में 
` फेरना १७ जेसी आभा सम्पन्न, पद्मासन पर 


रे ज्ञान-प्राप्ति हेतु-चारों हाथों में वरदन, अमृत-कलश, पुस्तक तथा 
| है f वीक 
कन्ये र धारण करने वाली एवं अमृतधारा को विखराने वाली बाला देवी का 


ध्यान करना चाहिए । 
तवरन रोग-नरशहेतु - चारों हाथों में वरद मुद्रा आदि धारण करने वाली, 
, पेशो क्क. ली चन्द्रमा के समान आभा वाली तथा अकार से सकार तक समस्त 
वयव धारण करने वाली बाला का ध्यान करना चाहिए । 
` वशोकरण हेतु--दोनों हाथों में अंकुश एवं पाशधारण 


देवी के विभिन्न-ध्यानों को बताया गया 


1 चाहिए 
बीजपूर तथा कमल धारण करने 
विराजमान बाला देवी का ध्यान 


है, उत्त 


> 


करने वाली. 
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रत्न तथा आभूषणों से अलंकृत, प्रसन्नवदना एवं अरुण आभावाली देवी का ध्यान 
करना चाहिए । 


अब प्रत्येक बीज के जप, ध्यान की विधि शापोद्ार की रीति तथा बीजों 
“की दीपिनी की विधि को बताते हैं ।, 


बागबीज का ध्यान 


पुस्तक, अक्षमाला, सुकपाल एवं ज्ञानमुद्रा से सुशोभित चार हाथों वाली, 
कुन्दपुष्प के समान कान्ति वाली एवं मोतियों के आभूषणों से सुशोभित ञी 
वाली वाला का ध्यान 'वाड मय सिद्धि! के लिए करना चाहिए । 
श्वेत वस्त्र पहिन कर, श्वेत चन्दन लगाकर तथा मोतियों के आवा 
धारण करके जो साधक उक्त रीति से ध्यान कर, वागृभव बीज का ३००३ 
तीन लाख) की संख्या में जप करता है तथा जप के बाद मधु-मिश्रित पला 
पुष्पों से होम करता है, वह श्रेष्ठ कवि तथा युवतियों का प्रिय बन जाता हैं । 
काभबोज का ध्यान त्रीं 
कल्पवृक्ष के नीचे कान्तिमान रत्नसिहासन पर विराजित, मदाधूर्णित ८ 
'बालो, चारो हाथों में क्रमण: बीजापूर, कपाल, धनृष-वाण तथा अंकूश की 
करने वाली रक्तवर्णा देवी का ध्यान वशीकरण, हेतु, करना चाहिए । उक्त 
लाल त्रस्त्र एवं आश्रुषण पहिनकर तथा लालचन्दन लगाकर, देवी कै, जप 
दो 1 व्यान करते हुए जो साधक कामबीज का - लाख की संख्या 
हक है तथा केप्र एवं लालचंदन मिश्चित मालती के फलों से दशांश होम 
है, वशीभूत हो जाते हैं । 


स्वरूप 


कानों लोकों के जीव उसके शीघ्र 
“तृतीय बोज का ध्यान 


प चार हाथों में क्रमश: व्याख्यान मुद्रा, अमृतकलश, पुस्तक एव EF 
[रण करने वालो. चेतन्य रुपिणी, शरदचन्द्र के समान कान्तिवाली त 


: न्य हि ण 
के आभूषणों से सुशोभित अज्ञोवाली बाला देवी का ध्यान लक्ष्मी, विद्या ९ 
प्राप्ति के लिए करना चा 


माल 
मोती 


व॑ यश 


मु ही 
|| फूर्ल से दशांश होम करता है, वह शीघ्र € 
MM ||| विद्या एवं कोशि को प्राप्त कर लेता है । Liha 

` || | ` आपोद्धार-विधि । र्यतः 
| यह विद्या देवी द्वारा शाप ग्रस्त एवं कीलित होने के कारण सी 


4 ॒ न डॉ | 
बाला-साधन मन्त्र | १०९. 


शश र ती है, अतः सिद्धि प्राप्त करने हेतु इसका शापोद्धार एवं उत्कीलन 
र लेने के बाद ही जप करना चाहिए । 

शापोद्धार के मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

(१) “हसौं ह्‌ स्कल्रीं हसौ: ।” 


उक्त मन्त्र रे त 
जाता है। मन्त्र का १०० बार जप करने से बाला मन्त्र का शाप दूर हो 


(२) “ऐं ऐं सौः क्लीं क्लीं ऐं सौः सौ: क्लीं ।” 
उक्त नवाणं मन्त्र का १०० बार जप करते से भी बाला-मन्त्र 
हो जाता है । 

उत्कीलन-बिधि ` क | 
या निम्नलिखित 'चेतनी' एवं 'आह्वादिनी' मन्त्रों का 

“मन्त्र) उत्कीलित हो जाती है-- . 

(१) चतनी मन्त्र 

“एँई औ।” | 

(२) आइ लादिनी मन्त्र | 


“३% क्लीं नम: ।'' 


त्र का शाप नष्ट 


जप करने से यह विद्या. 


दोपन-विधि 


जप से पूवं निम्नलिखित तीन दीपन-मन्त्रौं 


बाद ही अभीष्ट सिद्धि हेतु इनका जपक 
की. अभोष्ट सिद्धि हेतु | | 
आराधना के बिना बाला सिद्ध नहीं होती है । | 


वाग्भव बीज का दीपिनी-मन्त्र | 
_ वविदवदवाग्वादिनि ऐं. ।” | | 
केका, का दीपिनी-मन्त्र 
“क्लिन्ने क्लेदिनि महाक्षोभं कुरु । ` 
` तृतीय बीज का दीपिमी-मन्त्र | 


प मोक्षं कुरु |" ॥ | | 


द्वारा तीनों बीजों का 'दीपंन' 
रना चाहिए । इन दीपन मन्त्रों 
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| बिधि -बाला मन्त्र के तीनों बीजों के सांथ उनके अपने दीपनी मन्त्रों को 
लगाकर जप करने से बाला-मन्त्र दीप्त हो जाता है । इस प्रकार निमित समस्त 
'मन्त्रों का नाम 'दीपिनी-विद्या' है और यही विद्या बाला की प्राण स्वख्पा है। 
इस दीपिनी-मन्त्र का अप से पूर्व तथा बाद में भी ७-७ बार जप कर लेता 
चाहिए, अन्यथा बाला-मन् कभी सिद्ध नहीं हो पाता है । 
कृतघ्न, धूर्त एवं शङ को यह रहस्य नहीं बताना चाहिए । केवल परीक्षित” 
शिष्य को ही इसे बतायें अन्यथा बताने वाला ही दोष का भागी होता है । 
, कामना-भेद से विभिन्न मन्त्र 
शत्रु-नाश हेतु वाग्भव, तार्तीय (तृतीय) एवं कामबीजों का जप. करता 
चाहिए । तीनों लोकों को वश में करने के लिए काम बीज, वाग्भव तथा EE 
'का जप करना चाहिए । मुक्ति के लिए काम बीज, तार्तीय तथा वाग्भव की 
करना चाहिए । इन मन्त्रों का स्वरूप निम्नानुसार होगा-- 
शशु-नाशक मन्त्र -- 
“ऐं सौ: क्लीं ।॥' 
वशीकरण मन्त्र-- 
“क्लीं ऐं सौ: ।” 
सोक्षदायक मन्त्र 
“क्लीं सौ: एं ।”' 
गुरु-पुजा विधि 
“शारदा तिलक' के अनुसार बाला-पूजन में त्रिविध गुरुओं का ६ 
चाहिए । (१) दिव्यौघ, (२) सिद्धौष तथा (३) मानवौघ--ये तीन प्रकार 
फते 
होते हैं । का मोक्षार्त/ 
पर प्रकाशानन्द, प्रमेशासन्द, परशिवानन्द, कामेश्वरानन्द, 
कामानन्द तथा अभृतानन्द--ये सात दिव्यौघ' गुरु हैं । दीष 
ईशान, तत्पुरुष, घोर, वामदेव तथा सद्योजात--ये पाँच 
गुरु हूँ। | 
गुरुओं | ८७ , उन्हे गुर-सस्त्रदार्य 
मानवौघ गुरुओं के विषय में नियम यह हे कि उन्हें अपने गु 
अनुसार जान लेना चाहिए । 
गुरुओं के चतुथ्येन्त नामों के बाद 'नमः' लगाने से... उनकी 
बन जाते हँ । यथा-- 


र्ती 
जन कर 
गर के गुर 


पुजा कै मत 


हि मन्त्र | १११ 


“प्रप्रकाशानन्दाय नम: । 
परमेशानन्दाय नम: । 
परशिवानन्दाय नमः । 
कामेश्वरानन्दाय नम: । 
मोक्षानन्दाय नमः । 
कामानन्दाय नम: । ` 
अमृतानन्दया नम: । 


ईशानाय नम: । 
तत्पुरुषाय नमः । 
घोराय नम: । 
वामदेवाय नम: । 
सद्योजाताय नमः । 
| (इत्यादि) 
धिपुराुगायत्री | गा 
"क्लीं त्रिपुरा देवि विद्महे कामेश्वरी धीमहिं। फन ग 


चोदयात्‌ न ।!” 


पह सुरसेवित त्रिपुरा गायत्रो-मन्त्र सर्व सिडिदायक है । 


बालाधारण यन्त्र 
||; से ७”. 
त्तियों याजक यन्त्र में, मध्य योनि से i क्र, ina 2110 
क्षरो बीजों को लिखें। फिर अष्टदल म “त्रिपुरा गा 


स्पर ले तदुपरान्त अष्टदल को बाहर वणँ माला से वेष्टित कर, 
100 । भिन्न रूप में दो चतुरस्र बनायें तथा उनके कोणों में काम बीज 
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उक्त विधि से जो यन्त्र बनेगा, उसके स्वरूप को नीचे प्रदर्शित किया 
जा रहा है-- 


क #रम्मट ६ 


(बाला धारण नत्र) षत 

2 छ ४ पं तिः . 
.. उक्तत्रिपुरा संज्ञक (बालाधारण यन्त्र) ‹ "त्र जप तथा आई है! 
से बनाकर भुजा में धारण करने से धन, कीति, सु ' एवं पुत्र प्रदान की 


६ | बाल्ा-मेंद मन्त्र 
कि is IR न नि प 


गम शास्त्र में अत्यन्त गोपनीय बाला-मन्त् के.१४ भेदों का उल्लेख 
है, वे निम्नानुसार हैँ 


विविध-मन्त्र 


मिलता 


अक्षर म्ज 
पडक्षर सज्ज 

ए क्लीं सौ: सौ: कलीं ऐ 
गेवाणे मच 


श भरी क्लीं ह्लीं ऐं क्लीं सौः ह्लौं क्लीं श्रीं । 
गण 


3 क्लीं सौ: बाला त्रिपुरै स्वाहा । 
(४६ ७ ५ ह सौ: बाला तिपुरे सिद्धि देहि नस: । 
हीं श्री बली त्रिपुरा भारती कवित्वं देहि स्वाहा । 
पक्र सन्त्र 
भी ह्लीं क्लीं त्रिपुरा मालिनी ह्म सुखं देहि स्वाहा । |. 


११३ 


पे 
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सष्तदशाण 

“स्क्लरी क्षम्टरौं एं त्रिपुरे सबेवांछितं देहि नम: स्वाहा । 
अष्टादक्षाक्षर मन्त्र 

“हीं ह्लीं हों प्रौढत्रिपुरे आरोग्य मैश्वर्यं देहि स्वाहा । 


अष्टादशाण 
ह्लीं श्रीं क्लीं त्रिपुरामदने सर्वंशुभं साधय स्वाहा । | 
बिशत्यक्षर सन्त्र 


“हीं श्रीं क्लीं बाला त्रिपुरे मदायत्तां विद्यां कुरु नमः स्वाहा ' 


विशत्यणं 
“हीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सवेमीप्सितं साधय स्वाहा । 

अब्टाविश्त्यक्षर मन्त्र वितं 
“क्लीं क्लीं श्रीं श्री हौं हीं त्रिपुरा ललिते मदीप्सितां 

देहि वांझितं कुरु स्वाहा ।” 

वृञ्चत्रिशदक्षर मन्त्रः दुदी 
“क्लीं क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं श्रीं हीं हीं हीं त्रिपुर खुर 

जगन्मम वशं कुरु कुरु मह्य बलं देहि स्वाहा ।” 

विनियोग एवं न्यास । { 


न्द था 
उक्त १४ मन्त्रों के दक्षिणामुति ऋषि हैं, गायत्री छन्द है ४ 
बाला देवता दै । 


[टिप्पणो--'शारदा तिलक तन्त्र' के अनुसार इनका बीज वा 
शार्तीय एवं कीलक कामबीज है] 

यथा— | छ्त्दः 

अस्य श्री बालामन्त्रस्य दक्षिणा मूतित्र षि प्रष्टि 
त्रिपुराबाला देवता (ऐं बीजं, सौः शक्तिः; क्ली कीलकं) ममा 
जपे "आ 2 


क मन्त्र | ११५ 
विनियोग के बाद निम्नानुसार ध्यान करे- 


Lt ७ र 
पाशांकुशौपुस्तकमक्षसूत्रं करैदैधानासकलामरार्च्या । 
रक्तां त्रिनेत्रा शशि शेखरेयं ध्येयाखिलद्धर्ये त्रिपुरात्र बाला ॥' ; 
पारि भावाथं-अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, पुस्तक तथा अनसन कृ 
पो येळ वाली, “लाल कमल के समान तीन तेत्रों वाली एवं चन्दका से 
त मस्तक वाली भगवती त्रिपुरा बाला का समस्त कामनाओंकी सिद्धि के 
लिए ध्यान करता है 1! 
जप-स 
सख्या, हवन-पुजन आदि 
1! मन्त्रो का १ लाख की संख्या में जप करता चाहि 
जप का दशांश होम करना चाहिए । 
धर्वोक्त पीठ पर षडङ्गपूजा, रति आदि की पूजा, वाण देवता, IT 
भैपोग ले एवं उनके अस्त्रों के साथ देवी का पूजन कर, पूर्वोक्त रीति से कास्य" 
ग करने चाहिए । ॥५ 


हृए तथा लाल कनेर 


अङ ` 


(9 गोपाल सुन्दरी मन्त्र 


भोग मोक्षदायिनी गोपाल सुन्दरी” को भी भगवती 'नरिपुर सुन्दरी' जैसा 
ही माना गया है । इस प्रकरण में इसी मन्त्र की साधन-विधि का उल्लेख किया 
जा रहा है। 
श्र्न्त्र द. 
“ह्लीं श्रीं वलीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा । 
विनियोग i 
“अस्य गोपाल सुन्दरी सन्वस्य विद्यात्रातम्द भेरवो ऋषि देवी गा 


न्दः, गोपाल सुम्दरी देवता, वलीं बीजं, सवाहा शक्ति: ममार्भ ष्टसिद्ये जै 
विनियोगः ।” 
धडङ्कन्यास 

: “ह्लीं श्रीं क्लीं हृदयाय नम 

कृष्णाय शिरसे स्वाहा । 
गोविन्दाय शिखायै वषट्‌ । 
गोपीजन कवचाय हुम्‌ । 
बल्लभाय नेत्रात्रयाय वौषट्‌ । 


स्वाहा अस्त्राय फट्‌ ।” 
सृष्टि न्यास 
“श्रीविद्या भास्कर” कार के अनुसार इस मन्त्र का सृष्टि 
बताया गया है-- 
"ह्लीं नमः-मूध्नि । 
शीं नमः-ललाटे । 


र 
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'क्लीं नम:-अ्र वो: । 
7 के नमः-नेत्रयो: । 
ष्णां नम:-कर्णयोः । 
यं नमः-नसोः । 
गों 'नमः-मुखे । : 
वि नम:-चिबुके । 
9 न्दां नमः-कण्ठे । 
ये नम:-बाहुमूले । 
गों नमः-हृदि । 
पीं नम:-उदरे । 
जं नम:-नाभो । 
ने नम:-लिङ्ग । 
वं नम:-गुदे । 
ल्ल नम:-कट्यां । 
भां नम:-जान्वो: । 
यं नमः-जंघयोः । 
स्वां नम:-गुल्फयो: । . 
ण र हाँ नम:-पांदयो: ।॥ 
सृष्टि न्यास के बाद निम्नानुसार 'स्थिति-न्यास' 0002 
"ह्लीं नमः-हृदि । 
श्रीं नम:-उदरे । 

_ क्लीं नमः-नाभौः । 
कृ नमः-लिङ्ग । 
षणां नमः-आधारे । 
ये नमः-कट्‌्यां । 
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गों नमः-जान्वो । 
वि नम:-जंघयो । 
न्दा नम:-गुल्फयोः 
यं नमः-पादयोः । 
गों नमः-मूध्नि । 
पीं नम:-ललाटे । 
जं नमः-मुखे । 

नें नमः-नेत्रयोः । 
वं नमः-कर्णयोः । 
ललं नम:-नसो: । 7 
मां नमः-मुखे । 

यं नमः-चिबुके । 

स्वां नमः-कण्ठे । 

हां नमः-बाहुंमूले ।” 


--- 
५ 


2) 


, संहार-न्यास 
'स्थिति-न्यास' के बाद निम्नानुसार 'संहार न्यासकरे-- 
“ह्लं नमः-पादयोः। | 
श्रीं नम:--गुल्फायो । 
क्लीं नमः-जंघयो: । 
| कृ नम:-जान्वोः । 
MI WY . ष्णां नमः-कट्यां । 


|| |!| ट्र - 
||| „ ` यं नमः-गुदे॥ | 
||| गों नम:-लिङ्गो । 
| 
| , वि नमः-नाभौ । 
| न्दां नम:--उदरे । 


यं नमः--हृदि । 


क सुन्दरी मन्त्र | ११६ | 


गों नम:--बाहुमूले । 

पीं नमः--कण्ठे । 

जं नमः--चिबुके । 

नं नमः--मुखे । 

वं नमः--नसोः । 

की ललं नमः--कर्णयो: । 
भां नम:-नेत्रयो: । 

यं नमः--श्रवोः । 

स्वां नमः--ललाटे। ° 
हां नमः--मूध्नि । 


व्यास” करें । 
कुछ आचार्यों का मत है कि इसके बाद 
हए । इस न्यास के करने से भूति-ऐश्वर्य की 
निम्नानुसार है-- 
वेधूति पञ्जर न्यास 
“गों नम:-आधारे । 
पीं नम:-लिङ्ग । 
जं नमः-नाभौ । , 
ने नम:-हृदि । 
वं नम:-कण्ठे । 
ल्लं नमः-मुखे । 
| नमः-दक्षिणांसे । 
` यं नमः-वामांसे । 
स्वां नमः-दक्षिणोरौ । _ 
हां नमः-वामोरौ । 


“विभूति पञ्जर त्यास करना 


उक्त रीति से सृष्टि, स्थिति एवं संहार न्यास करने के बाद पुतः “सृष्टि _ 
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गो नम:-कन्थरायामु । 

पीं नम:-नाभौ । 

जं नमः-कुक्षौ । . 

नं नम:-हृदि । 

वं नमः-दक्षिणस्तनै । 

ललं नमः-वाम स्तने । 

भां नमः-दक्षिण पाइवे । 

यं नमः-वांम पाश्वे । 

स्वां नमः-दक्षिणश्रोण्यामु । 
हां नमः-वाम श्रोण्याम्‌ । 
गों नम:-शिरसि । 

पीं नम:-मुखे । 

जं नमः-दक्षिण नेत्रे । 

ने नमः-वाम नेत्रे । 

वं नमः-दक्षिण कर्ण । 

ललं नमः-वाम कर्णे । 

भां नम:-दक्षिण नासापुटे । 
यं नमः-वाम नासापुठे । 
स्वां नम:-दक्षिण कपोले । 
हाँ नम:-वाम कपोले । 

गों नमः-दक्षिण हस्तमूले । 
पीं नम:-दक्षिण कूर्परे । 


'जं नमः-दक्षिण मणिबन्धे । 


ने नम:-दक्षांगुलिमूले । 


| ` | वं नमः-दक्षांगुल्यग्रे । 
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ल्लं नम:-अंगुष्ठे | 

भां नम:-तजेन्याम्‌ । 

यं नम:--मध्यमायाम्‌ । 

स्वां नम:-अनामिकायाम्‌ । 

हां नम:-कनिष्ठकायाम्‌ । 

गों नम:-वामहस्तमूले । 

पीं नमः-वा म कूर्परे । 

जं नम:-वाम मणि बन्धे । 

नें नमः-वामाङ्ग,लि मूले । 

वे नप:-वासांगुल्यग्री । 

` सले नमः-वाम अंगुष्ठे । 

भां नमः-वाम तर्जऱ्याम्‌ । 

यं नमः-वाम मध्यमायाम्‌ । 
स्वां नम:-वाम अनामिकायाम्‌ । 
हां नम:-वाम कनिष्ठकायामु । 
गों नमः-दक्ष पाद मूले । 

पीं नम:-दक्ष गुल्फे । 

जे नम:-दक्ष जंघायाम्‌ । 

नं नमः-दक्ष पादांगुलिमूले । 
वं नमः-दक्ष पादांगुल्यग्रे । 
ल्लं हन पादांगुष्ठे । 

भां नम:-दक्ष तजेत्याम्‌ । 

ये नम्‌ः-दक्ष मध्यमायाम्‌ । 
स्वाँ नम:-दक्ष अनामिकायाम्‌ । 
हां नम:-दक्ष कनिष्ठकायाम्‌ । 
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गो नम:-वाम पादमूले । 
पीं नमः-वाम गुल्फे । 
जं नमः-वाम जंघायाम्‌ । 
ने नमः-वाम पादांगुलि मूले । 
| व॑ नमः-वाम पादांगुल्यग्न । 
| ललं नमः-वामपादांगृष्ठे । 
भां नमः-वाम तजेन्याम्‌ । 
यं नमः-वाम मध्यमायाम्‌ । 
स्वं नम:-वाम अनामिकायाम्‌ । 
| हां नमः-वाम कनिष्ठकायाम्‌ । 
नल गों नम:-दक्षपादमूले । 
| पीं नम:-दक्षगुल्फे । 
जं नम:-दक्ष जंघायाम्‌ । 
नं नमः-दक्ष पादांगलिमूले । 
वं नम:-दक्ष पादांगुल्यग्न । 
ल्ल॑ नम:-दक्ष पादांगुष्ठे । 
भां नम:-दक्ष तजेन्याम्‌ । 
यं नम:-दक्ष मध्यमायाम्‌ । 
स्वां नम:-दक्ष अनामिकायाम्‌ । 
हां नम:-दक्ष कनिष्ठकायाम्‌ । 
HE | गों नमं:-वाम पादमूले. । 
पीं नम:-वाम गुल्फे । 
जं नम:-वाम जधायाम्‌ । 
नं नमः-वाम पादांगुलिमूले । 
व नमः-त्राम पादांगुल्यग्न । 
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ललं नमः-वाम पादांगुष्ठे । 

भा नमः-वाम तजेन्यामु । 

यं नमः-वाम मध्यमायाम्‌ । 

स्वं नम:-वाम अनामिकायाम्‌ । 

हां नम:-वाम कनिष्ठकायाम्‌ । 

गों नम:-मूध्नि । 

पीं नमः-तत्पूर्वे । 

जं नमः-तदहृक्षिणे । 

नं नमः-तत्पश्चिमे । 

वं नमः-तदुत्तरे । 

ललं नमः-मूध्नि । 

भां नमः-दक्षिणभुजे । 

थं नमः-वाम भुजे । 

स्वां नमः-दक्षिणोरौ । 

हां नमः-वामोरौ । 

गों नम:-शिरसि । 

पीं नमः-नेत्रयो: । 

जं नम:-मुखे । 

नें नम:-कण्ठे । 

वं नमः--हृदि । 

ललं नमः-जठरे । 

भां नमः-मूलाधारे । 
पु. नम:-लिङ्ग । न्न 
स्वां नम:-जातुनो: । | 
हां नमः-पार्दयोः । 

गों तम:-श्रोत्रयो: । 

पीं नम:-गण्डयो । 
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जं नम:--अंसयों: । 
ने नम:-स्तनयो । 
वं नम:--पाश्‍वंयो: । 
सलं नम:--लिङ्ग । 
भां नम:--ऊर्वो । 
ये नभ:--जानुनो: । 
स्वाँ नम:-जंघयो: । 
हां नमः--पादयो: ।” छ. । र्ठ 
इसके बाद त्रिपुर भुन्दरी षोडशी मन्त्र में बताई गई रोति से न कुटीं बा 
शुद्धि न्यास, (२) आसन-न्यास तथा (३) वाग्देवता न्यास करके, 
शिर, मुख तथा हृदय में न्यास करें । .. ` दत्वा 
फिर तीनों कूटों की दो आवृत्तियों से पुनः षडङ्गन्याख क 
कमला एव वसुधा के साथ श्रीचक्र में स्थित हरि का ध्यान करें । 
शिर, मुख तथा हृदय में न्यास इस प्रकार करें-- 
ह “कृष्णाय नम:--मूध्नि \ 
गोविन्दाय नम:--मुखे । 
गोपीजनवल्लभाय नम: 


हृदये । 
षडङ्गन्यास 
“कृष्णाय हृदयाय नम: । 
गोविन्दाय शिरसे स्वाहा । 
गोपीजन वल्लभाय शिखायै वषटू । 
कृष्णाय कवचाय हुम्‌ । 
स नेत्रत्रयाय वौपट्‌ । 
गोपीजन वल्लभाय अस्त्राय फट ।” 


'व्यान-मन्त्र 
इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करें-- णड पारी, 
“क्षीरांभोधिस्थकल्पट्रमवन  विलसद्रत्वशुङ( कुणेषुम ! 
प्रोचच्छीपीठ संस्थं करधृत जलजारी क्षुचापाठ £ 


। 
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पाशं वीणां सुवेण्‌ 'दधतभर्वानमाशोभिते रक्तकांति 

ध्यायेद्‌ गोपालमीशं विधिमुखविपुरधेरीड्यमानं समतातू ॥।” 

भावाथं- "क्षीर सागर के कल्पवृक्ष वाले वन में सुशोभित रत्न मण्डप के 
भीतर श्रीपीठ पर स्थिर आठ भुजाओं में क्रमशः पद्म, चक्र, इक्षुचाय, वाण, 
अकुश, पाश, वीणा तथा वेणु धारण करने वाले धरा (पृथ्वी) तथा लक्ष्मी से 
सुशोभित एवं ब्रह्मा आदि देवताओं से स्तुति किये जाने वाले भगवानु गोपाल जी 
को मैं ध्यान करता हुँ ।” र 


गप संख्या तथा हवन 


उक्त प्रकार से ध्यान करके १,००,००० (एक लाख) की संख्या मे मन्त्र का 


हे करे। फिर खीर से दशांश होम करें तथा वैष्णव पीठ पर गोपाल सुन्दरी 
पुजन करें। 


आवरण-पूजा MM 

फिर वृत्ताकार कणिका, अष्टदल तथा व्या ति अडा ह पीठ- 

मान्य पुजा-पद्धति के अनुसार पीठ-देवताओं तथा विमला आदि र 
पथ पो का पुजन कर ध्यान, आवाहन a उपचारों से पञ्चपुष्पाज 
बेजन कर, आवरण पूजा? करनी चाहिए । र 

गोपाल सुन्दरी पूजन यन्त्र' का स्वरूप नीचे प्रदशित हैत 


(गोपाल सुन्दरी पुजन यन्त्र) 
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सर्वप्रथम आग्नेय आदि कोणों में 'षडङ्गपूजा' करें । यथा-- 
“ह्वीं श्रीं क्लीं हृदयाय नम: । 
कृष्णाय शिरसे स्वाहा । 
गोविन्दाय शिरवायै वषट्‌ । 
गोपीजन कवचाय हुम्‌ । 
वल्लभाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌ !” ह मतत 
फिर, पूर्व आदि चारों दिशाओं से चारों पत्रों के मूल में निम 
मन्त्रों से वासुदेव आदि का पूजन करें । यथा-- 
“3 वासुदेवाय नमः ।. 
३+ संकर्षणाय नम: । 
३५ प्रद्युम्नाय नम: । 
३ अनिरुद्वाय नमः ।” सिव 
फिर, आग्नेय आदि चारों कोणों के चारों पत्रों के मूल में निम 
: भन्त्रो से शान्ति आदि का पूजन करें । यथा- 
ॐ शान्त्ये नमः । 
३% श्रिये नम: । 
ॐ सरस्वत्ये नमः । 
3 रत्येनम: ।” र. प्रणी आर्टि 
फिर, अष्टदल के पत्रों के मध्य में पूर्व आदि दिशाओं में र्षि 
का निम्नलिखित मन्त्रो से पूजन करें । यथा -- 
ॐ रुक्मिण्ये नम: । ` 
3५ सत्यभामायेः नमः । 
कालिन्द्यै नमः । 
जाम्बवत्ये नमः । 
मित्रविन्दायै नमः । 


£ & ६६ 


न सुन्दरी मन्त्र | १२७ 
3 सुनन्दाये नम: । 

३ सुलक्षणायै नम: । 

3% नाग्निजित्य नमः ।'? 

फिर, दलों के बहिर्भाग में पूर्व आदि दिशाओं में तथा मध्य में निम्न- 
| लिखित मन्त्रों द्वारा नौ विधियों का पूजन करें । यथा-- 

। ५ महापद्माय नम?,। 

प्याय नम: । 

शंखाय नमः । 

मकराय नमः । 

कच्छपाय नमः । 

मुकुन्दाय नमः । 

कुन्दाय नमः । 

नीलाय नमः । 

ॐ खर्वाय नमः।” | १ 
'त्रिषुर सुन्दरी-पुजा' में वणित रीति के अनुसार € अतह का पूजन कर 
आवरण-पूजा के बाद धूप, दीप आदि उपचारों से पूजन कह 
सनक उक्त विधि से जो व्यक्ति प्रतिदिन “गोपालसुन्दरी' की उ | 


(१) 


3% 


¢ 


पथा 


+ 


समस्त अन्त में उसे ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति 
होती कामनाएँ पर्ण होती हैं । और अन्त 
है। एव 


| | 
|| 


| JIM 


कवच, हृदय, स्तोत्र आदि 


= 


. अब भगवती षोडशी, त्रिपुर सुन्दरी बाला के कवच, हृदय तथा  .त्रादि 
का उल्लेख किया जाता है । नित्यप्रति मन्त्र जप के बाद इनका पाठ करते रहना 


च्‌ा हिए ! 
बिना मन्त्र जप के सामान्यतः पाठ करते रहने से भी ये स्तोत्रादि मनो- 


वांछित फल प्रदान करते है-। 
~ १ त ¢ 
अथ स्वाथसाधन 

त्रिपुर (त्रिशृक्कि रूपा) लक्ष्म कवच 
थी देव्युवाच 
भगवन्‌ सर्वंधमंज्ञ सर्वशास्त्रार्थ पारग । 
त्रिशक्तिरूपा लक्ष्माश्‍च कवचं यत्प्रकाशितम्‌ ॥1१॥ 
सर्वार्थसाधनं नाम कथयस्व ` कृपाम्बुधे ।। 
ईश्वर उवाच | 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं परमादूभ्रुतम्‌ ॥२॥ 
सर्वार्थ साधनंनाम त्रेलोक्ये चातिदुलेभम्‌ । 
सवं सिद्धिमयं देवि सर्वेश्‍वर्य प्रदायकम्‌ }। ३॥ 
पठ्नाद्धारणान्मत्यस्त्रैलोक्यै श्वर्यभाग्यवेत्‌ । 
विनियोगः 
सवार्थ साधनस्यास्य कवचस्य ऋषि: शिवः ॥४॥ 


‘Ce. 0 २८ 


सजक | हृदय, स्तोत्र क दि | १२६ 


छन्दोविराट्‌ त्रि: शक्तिरूपा जगद्धात्री च देवता । 
धमार्थकाम मोक्षेष विनियोगः प्रकीतितः ॥५॥। 
श्रीबीजं मे शिरः पातु लक्ष्मीूपा ललाटकम्‌ । 

हीं पातु दक्षिणं नेत्र बामनेत्रं सुरेश्वरी ॥६।। 
क्लीं पातु दक्षकर्ण मे वामं कामेश्वरी तथा । 
लक्ष्मीर्धाणं सदा पातु वदतं पातु केशवः ।।७॥ 
गौरी तु रसनां पातु कंठं पातु महेशवरी । 
स्कंधदेशं रतिः “पातु भुजी तु मकरध्वजः 11८॥ 
शखनिधि: करौ पातु वक्षः पद्मनिधिः सदा । 
ब्राह्मी मध्यं सदा पातु नाभि पातु महेश्वरी ॥॥51। 
कुमारी पृष्ठदेशं मे गुह्य रक्षतु व ष्णवी । 
वाराही सक्थिनी पातु ऐं ह्लीं पातु पदद्वयम्‌ ॥१०॥ 
भार्या रक्षतु चामु डा लक्ष्मी रक्षतु पुत्रकान्‌ । 

इन्द्र: पूर्व सदा पातु आग्नेयामग्निदेवता ॥११॥ 
याम्ये यम: सदा पातु ने ऋत्ये निक्र तिश्च माम्‌ । 
पश्चिमे वरुणः पातु वायव्यां वायुदेवता ।।१२॥ 
सौम्ये सोमः सदा पातु ऐशान्टामीरवरोऽबलु । 

उध्वं प्रजापति: पातु अधश्चांनन्तदेवता ॥।१३॥। 
राजद्वारे शमशाने च अरण्ये प्रान्तरे तथा । 

जले स्थले चान्तरिक्षे शत्रूणा विग्रहे तथा ॥१४॥ 
एताभिः सहिता देवी त्रिबीजात्मा महेश्वरी । 
लिशक्तिशच महालक्ष्मी: सर्वत्र मां सदाऽवतु ॥१५॥ 
इति ते कथितं देवि सारात्सारतरं परम्‌। 
सर्वार्थसाधनं नाम कवचं परमाळू तम्‌ ॥१६॥ 
स्यापि पठनात्सद्यः कुबेरोपि धनेश्वरः । 


शबाद्याः ` सकला देवा धारणांत्पठनाद्यतः ॥ १७॥ ह...) 


प >> स्स्स" | 
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सवेसिद्धीशवराः संतः सर्वेश्वर्यमवाप्नुयुः । 
पुष्पाञ्जल्यष्टक दत्त्वा मूलेनैव पठेत्सकृतू ।। १८।॥ 
संवत्सरकृतायास्तु पुजायाः फलमाप्नुयात्‌ । 


प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे ॥१४।। 


वाणी च निवसेद्रत्रत्रे सत्यंन संशयः! 


यो धारयति पुण्यात्मा सर्वार्थसाधनाभिधम्‌ ॥॥२०॥ 
कवचं परमं पुण्यं सोपि पुण्यवतां वरः ¦ 
सर्वेश्‍वयेयुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥२१॥। 


पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा । 
बहुपुत्रवती भूत्वा वंध्यापि लभते सुतम्‌ ॥२२९।' 


्रह्मस्त्रादीनि शस्त्राणि नेव कृन्तन्ति तं जनम्‌ । 
एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेत्परमेश्वरीम्‌ । 
दारिद्र्य परमं प्राप्य सोऽचिरान्मृत्युमाप्तुयात्‌ ॥२२। 


इति रुद्रयामले त्रिशक्त्याः सर्वार्थताधननामकं कवचं समाप्तं || 


B® 
श्रीविद्या कवच 
देव्युवाच । 
देवदेव महादेव भक्तनां प्रीतिवर्धनम्‌ । 
सूचितं यन्महादेव्याः कवचं कथयस्व मे 11१ 
म्रहादेध उवाच । 


श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं देवदुलेभम्‌ । 
न प्रकाश्यं परं गुह्य साधकाभ्ीष्टसिद्धिदम्‌ ॥२।। 


विनियोग: 


केव दछ | क्रषिदेवि दक्षिणामूतिरव्ययः क 
छद: पंक्ति: समुद्दिष्टं देवी त्रिपुरसुन्दरी ॥३॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणं विनियोगस्तु साधने ! - 
वाग्भव: कामराजश्व शक्तिर्बीजं सुरेश्वरी ॥४॥ 
(एं) वाग्भव: पातु शीर्ष मां (क्लीं) कामराजस्तथा हृदि॥ 
(सौः) शक्तिवीजं सदा पातु नाभौ गुह्ये च पादयो: ॥५॥ 
ए श्रीं सौः बदने पातु बाला मां सर्वसिद्धये । 

हसे हसकलरीं हसौ: पातु भैरवी कण्ठदेशतः ।।६॥ 
सुन्दरी नाभिदेशे च शीषे कामकलासदा । 
भ्रूनासयोरंतराले महात्रिपुरसुन्दरी ॥७॥ 
ललाठे सुभगा पातु भगा मां कण्ठदेशत: । 
भगोदया च हृदये उदरे भगसपिणी ॥5॥ 
भागमाला नाभिदेशे लिगे पातु मनोभवा । 

गुह्ये पातु महादेवो राजराजेश्वरी शिवा ॥ ८ 
ह्च पातु पादयोर्जागदम्विका । 
नारायणी सर्वगात्रे स्वकार्ये शुभंकरी ॥१०॥ 
ब्रह्माणी पातु मां पूर्व दक्षिणे वैष्णवी तथा । 
पश्चिमे पात वाराही उतरे तु महेश्वरी ॥११॥ 
आग्नेयां पात कौमारी महालक्ष्मीस्तु नेऋ-ते । 
वायव्यां पातु चामू'डा इन्द्राणी पातु ईशके ॥१२॥ 
जले पातु महामाया पृथिव्यां सर्वमंगला । 
भकाशे पातु वरदा सर्वत्र भुवनेश्वरी ॥१३॥ 
इदे तु कवचं देव्या देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
पठेत्प्रातः समुत्थाय शुचिः प्रत मानसः ॥१४॥ 
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नाधयो व्याधयस्तस्य न भयं च क्वचिद्भवेत्‌ । 


न च मारी भयं तस्य पातकानां भयं तथा ।। १५॥ 


न दारिद्र्यदशं गच्छेत्तिष्ठेन्मृत्युवशे न च। 


गच्छेच्छिवपुरं देवि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥। १६॥। 


इदं कवचमज्ञात्वा श्रीविद्यां यो जपेत्सदा । 
स नाप्नोति फलं तस्य प्राप्नुयाच्छस्त्रचातनम्‌ ।। १७॥ 


इति सिद्धयामले श्रीविद्याकवचं समाप्तम्‌ । 


षोडशीस्तोत्र 
कल्याण वृष्टिभषिरिवामृत पुरिताभि- 
लेक्ष्मीस्वयंवरण मङ्गल दीपिकाभिः | 
सेवाभिरम्ब तव पादसरोज मूले 


नाकारि कि मनसि भक्तिमतां जनानाम्‌ ।।१॥ 
एतावदेव जननि स्पुहणीयमास्ते 

त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थसरोजनेत्रे । 
सन्निध्यमुद्यदरुणाम्बुजसोदरस्य 

त्वद्विग्रहस्य सुधया परयाऽऽप्लुतस्य ।।२।' 
ईषत्प्रभावकलुषा: कति नाम संति . 

ब्रह्मादयः प्रतिदिनं प्रलयाभिभूता: । 
एकस्स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते 

यः पादयोस्तवा सकृत्प्रणत्त करोति ।।२।' 
लब्ध्वा सकृत्‌ त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं 

कारुण्यकन्द लतिकातिभ्ररं कटाक्षम्‌ । 
कन्दप्पे भावसुभगार्स्त्वाय भक्तिभाज: 

सम्मोहयन्ति तरुणीं भुवनत्रयेऽपि ॥४। 


कवच, हृदय स्तोत्र आदि 1 १३३ 

' हींकारमेव तव नाम ग्रृणन्ति ये वा 

मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे । 
त्वत्संमृतौ यमभटाभिभवं विहाय 

दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः ॥५॥ 
हन्तुः पुरामधिगलं परिपूर्णमानः 

क्र र: कथन्न भविता गरलस्य वेगः । 
नाश्वासनाय यदि मातरिदं 

तवाद्धंदेहस्य शश्वदमृताप्लुतशीतलस्य ।।६॥ 
सर्वज्ञतां सदसि वाक्पट्‌तां प्रसूते 

देवि त्वरदध्रिसरसीरुहयोः प्रणामः। 
किञ्च स्फुरन्मुज्ज्वल मातपत्रं द्व 

चामरे च महतीं वसुधां दधाति ॥॥७॥ 
कल्पद्रुमेरभिमतप्रतिपादनेषु 

कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षः । 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं 

त्वयेव भक्तिभरितं त्वयि बद्धहष्टिम्‌ ॥८॥। 
हन्तेतरेष्वपि निथाय मनांसि चान्ये 

भक्ति वहंति किल सापरदेवतेषु । 
त्वामेव देवि मनसा हनुमस्मरामि 

त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव ।।&॥। 
सक्षेषु सत्स्वपि तवाक्षिविलोकना- 

नामालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथंचित्‌ । 
नूनं मया च सहशं करुणेकपात्रं 

जातो जनिष्यति जनो न॑ च जायते वा ॥१०।। 
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स्थायिनी वाणी 


हींहीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां | 
किन्नाम दुलेभमिह त्रिपुराभिधाने । 
मालाकिरीटमदवारणमाननीयांस्तान्सेवते 


मधुमती स्वययेव लक्ष्मी: ॥ ११॥ 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि 
साम्राज्यदानकुशलानि सरोरुहाणि । 


त्वद्ददनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि 
के मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम्‌ ।।१२।। 
कल्पोप संहरण कल्पितताण्डवस्य 
देवस्य खण्डपरशोः 
पाशांकुशेक्षवशरासनपुष्पबाणा: सा 
साक्षिणी विजयते तव मृतिरेका ॥१३॥ 
लग्न सदा भवतु मातरिदं त्वदीयं | 


परभेरवस्य । 


तेजः परं बहुल कु'कुमपङ्कशोणम्‌ । 
| भास्वत्किरीटममृतंकुशलावतंसं रूपं 
त्रिकोणमुदितं परमामृताक्तम्‌ ॥ १ १11) 


होंकारत्रयसम्पुटेन महता मंत्रेण संदी पितं स्तोत्रं 
य: प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मंत्रवित्‌ । 

तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरं 

नि्मलसूक्तिधावभरिता जागति दीर्घयशः ।। १५ 


इति ब्रह्मविरचितं षोडशीकल्याणीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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| षोडश्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 
| भृगुरुवाच। 
चतुर्वक्त्र जगन्नाथ स्तोत्रं वद मम प्रभो । 
यस्यानुष्ठानमात्रेण नरोभक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ १।। 
जिसके भ बोले : हे चतुमु खे, जगन्नाथ ! हे प्रभो ! आप मुझे ऐसा स्तोत्र बतादें 
अनुष्ठान मात्र से मनुष्य भक्ति को प्राप्त करता है । 
ब्रह्मोवाच: 
सहस्रनाम्नामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं गुह्य सुन्दर्याः परिकीतितम्‌ ॥।२॥ 
नामों क : सुन्दरी के सहस्रनामों में से सार लेकर यह एक सौ आठ 
स्तोत्र बनाया गया है, जो अत्यन्त गुह्य है । 
विनियोगः है उ है 
श्रीषो अस्य श्रीषोडश्यष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य शंभु पिरदुष्टु 57: 
सी देवता धर्पार्थकाममोक्षसिद्धये पाठे विनियोग: । 
3% त्रिपुरा षोडशी माता त्र्यक्षरा त्रितया त्रयी । 
सुन्दरी सुमुखी सेव्या सामवेदपरायगा | ३॥। 
शारदा शब्दनिलया सागरा संरिस्तत | 
शुद्धा गुद्धतनुस्साध्वी शिवध्यानपरायणा ॥४॥ 


स्वामिनी शंभुवनिता शाम्भवी च सरस्वती । 
समुद्रमथिनी शीघ्रगामिती शीघ्रसिद्धिद्रा ॥५॥ 
साधुसेवया ` साधुगम्या साधुसन्तुष्टमानसा । 
७७८७. खर्वा खङ्ग खपेरधारिणी ॥६॥ 
षड्वगेभावर हिता पड्वर्गपरिचारिका । 
भेड्वर्गा च षडङ्का च षोढा षोडश वार्षिकी ॥।७॥। 


केतुरूपा क्रतुमती तऋभुक्षकतुमण्डिता । 
केवर्गादिपवर्गान्ता अन्तस्था अन्तरूपिणौ ॥८॥। 


१३६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


अकाराकाररहिता कालमृत्युजरापहा । 

तन्वी तत्त्वेशवरी तारा त्रिवर्षा ज्ञानरूपिणी 118) 
काली कराली. कामेशीच्छायासंज्ञाप्यरुन्धती । 
निविकल्पा महावेगा महोत्साहा महोदरी ॥ १०॥ 
मेधा बलाका विमला विमलज्ञानदायिनी । 

गौरी वसुन्धरागोपूत्री गवांपतिनिषेत्रिता ॥११॥ 
भगाज्गजा भगरूपा च क्षक्तिभावपरायणा । 
छिन्नमस्ता ` महाधूमा तथा धृम्रविभूषणा ॥१२॥ | 


धर्मकर्मादिरहिता धर्सकर्मपरायणा । 
सीता मातङ्गिनी मेधा मधुदैत्यविनाशिती ॥॥१३॥ 
भैरवी भुवना £ 


माताऽभयदा. भवसुन्दरी । 
1 रम्भा रावणवन्दिता । 


भावुका 'बगला 
रोहिणी रेवती 


शतयज्ञमयी स्त्वा शतक्रतुवरप्रदा ।। १५॥ 
00 0000 देवी सहस्रादि त्यसनिभा । 
सोमसूर्यास्तिनयना 


अद्धच्द्धारिणी सा मो । १६।। 
ति ते कथित गोप्य नाम्वामष्टोत्तर शतम्‌ ।॥ १०) 
य गोपनीयं कलौयुगे ॥१८॥ 
| सटशचनामपाठस्य फलं यट्टै प्रकीर्तितम्‌ । 
||| तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं स्तवस्यास्य प्रकीर्तनात्‌ ॥ १६॥ | 


नरो यो 


जथ वा लभेतू 


| | दे ५ परंमाठ त्त प्रियान्‌ । || २ 5 | || | 
|| | ति ब्रह्मायामले पुवेखण्ड षोड शभु न्‌ 2०० 

| | | ड्‌ । [AR ॥  डश्यष्टोसरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 

| 


कवच, हृदय, स्त्रोत क | १२७ 


बोडशीसहसतनामस्तोतन्र 


कैलासशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । 
कल्प पादपमध्यस्थे नानापुष्पोपशोभिते ।। १॥। 


मणिमण्डपमध्यस्थे - मुनिगन्धवेसेविते । 
` कदाचि त्सुखमासीर्न भगवन्तं  जगतृगुरुम्‌ ।।२॥ 
कपालखट्वा द्भधरं चन्द्राथक्तशेखरम्‌ । 
हस्तत्रिशूलडमरु __ महावृषभवाहनम्‌ ॥ ३॥ 


जटाजूटधरं देवं कण्ठभूपणवासुकिम्‌ । 

विभूतिभूषणं देव नीलकण्ठं त्रिलोचनम्‌ 11४1) 

| हीपिचर्म्मपरीधानं शुद्धस्फटिकसन्चिभम्‌ । 
सहस्रादित्यसङ्काशं ` गिरिजाद्धाङ्चभुषास । 1५॥ 
प्रणम्य शिरसानाथं कारणं विश्वरूपिणम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राहैनं शिखिवाहनः !। ६॥ 

कोतिक्ेय उ 

देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थितिलयात्मक | 
त्वमेव परमात्मा च त्वं गतिस्सरव देहिनाम्‌ \॥७॥ 
त्वं गतिस्सर्वलोकानां दीनाना च त्वमेव हि । 
त्वमेव जगदाधारस्त्वमेव विश्वकारणम्‌ ॥5)॥ 
त्वमेवपुज्यस्सर्वेबां त्वदन्यो नास्ति में गति: । 
कि गुह्य परमं लोके किमेकं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥।&॥। 
किमेक परमं श्रेष्ठं को योगः स्वगेमोक्षद: । 
बिना तीर्थेन तपसा विना दानैविना मखेः ॥१०॥ 
विना लयेन ध्यानेन नरः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
कस्मादुत्पद्यते सृष्टिः कस्मिश्च प्रलयो भवेतु ॥। १ १॥ 


१३८ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 
कस्मादुत्तीयते देव संसारार्णवसङ्कुटातु । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महेश्वर ॥।१२॥ 
ईश्वर उवाच : 
साधु साधु त्वया पृष्टं पावेतीप्रियनन्दन । 
अस्ति गृह्यतमं पुत्र कथयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥१३॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चंव ये चान्ये महदादयः । 
ये चान्ये बहवो भूता: सर्वे प्रकृतिसम्भवाः ।॥। १४ 
सेव देवी पराशक्तिर्पहात्रिपुरसुन्दरी | 
सेव प्रसूयते विइवं विश्वं सेव प्रपास्यति ।। १५।॥। 
सव संहरते विश्व जगदेतच्चराचरम्‌ । 
आधार: सर्वभूतानां सेव रोगातिहारिणी ।। १६॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्र ह्याविष्णशिवात्मिका । 
तरिधा शक्तिस्वरूपेण सृष्टिस्थितिविनाशिनी ॥१७॥ | 
मृज्यते ब्रह्मरूपेण विष्णुरूपेण पाल्यते । 
हियते रुद्रहपेण जगदेतच्चराचरम्‌ ।। १८।। 
यस्या योनौ जगल्सर्वमद्यापि परिवर्तते । 
यस्यां प्रलीयते चान्ते यस्यां च जायते पुन: ।। १८॥। 
याँ समाराध्य त्रेलोक्ये सम्प्राप्तं यदमुत्तमम्‌ । 
तस्या नाम सहस्र तु कथयामि शृणुष्व तत्‌ ॥२०॥ 


| | hy | विनियोग : 


| | ॥॥॥ ३५ अस्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहस्रना मस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगर्ती 
|| || दक्षिणामूतिऋपि: जगतीच्छन्द: समस्तप्रकटगुप्तसम्प्रदायकुलकौलोती 
|| |] निगेभैरहस्याचिन्त्यप्रभावती देवता 3% बीजं माया शक्ति: कामराज 
कीलक धर्मार्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोगः । 


र | हृदय, स्त्रोत आदि | १३९ 
अथ ध्यान: 
3% आधारे तरुणाकंबिम्बरुचिरं हेमप्रभं वाग्भवं 
बीजं मन्मथमिन्द्रगोपसहशं हृत्पङ्कजे संस्थिताम्‌ । 
विष्णु ब्रह्मपदस्थशक्तिक्रलितं सोमप्रभाभासुरं ये 
ध्यायन्ति पदत्रयं तव शिवे ते यान्ति सौर्यं पदम्‌ ॥।२१॥ 
कल्याणी कमला काली कराली कामरूपिणी । 
कामाख्या कामदा काम्या कामचारिणी ॥२२॥ 


कालरात्रिर्महारात्रिः कपाली कालरूपिणी । 
कौमारी करुणा . मुक्तिः कलिकल्मपनाशिना ॥ २२ 
कात्यायनी कराधारा कौमुदी कमलप्रिया। | 
कीतिदा बुद्धिदा मेधा नीतिज्ञा नीतिवत्सला ॥२४॥ 
माहेश्वरी महामाया महातेजा महेश्वरी । 
महाजिह्ला महाघोरा महादंष्ट्रा महाभुजा ॥२५। 
महामोह।न्धका रघ्नी महामोक्षप्रदायिनी । 
महादारिद्र्यताशा च महाशत्रुविमदिनी ॥२९।। 
महापातकनाशिनी । 


महामाया महावीर्या 
मणिपुरकवासिनी )।२७॥। 


महामखा मन्त्रमयो 
मानसी मानदा माच्या मनश्चक्षू रणेचरा । 
गणमाता च गायत्री गणगन्धवेसेविता ॥॥२८॥ 
गिरिजा गिरिशा साध्वी गिरिस्था गिरिवल्लभा । 
चण्डेश्वरी चण्डरूपा प्रचण्डा चण्डमालिनी ॥।२६॥ 
विका चाचकाकारा चण्डिका चारुरूपिणी । 
यज्ञे दवरी यज्ञरूपा जपयज्ञपरायणा ।।३०।। 


यज्ञमाता यज्ञभोक्त्री यज्ञशी यज्ञसंभवा । 
स्रिद्धयज्ञ क्रियासिद्धियंज्ञा ङ्गी यज्ञरक्षिका ॥ ३ १॥ 


१४० |, षोडशी तन्त्र शास्त्र 


यज्ञक्रिया यज्ञरूपा यज्ञाङ्गी यज्ञरक्षिका । 
यज्ञक्निया च यज्ञा च यज्ञायज्ञ क्रियालया ।।३२॥ 
| जालन्धरी जगन्माता जातवेदा जगत्प्रिया । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जननी जन्मदायिनी ॥३३॥ 
गङ्गा गोदावरी चव गोमती च्‌ 


शतद्रुका । 

घेरा वेदगर्भा च रेचिका समवासिनी ।।३४।। 
i सिन्धु 

| | 


मन्दाकिनी क्षिप्रा यमुना च सरस्वती । 
भद्रा रागविपाशा च गण्डकी विन्ध्यवासिनी ।। ३५।। 
नमदा सिन्धुकावेरी वेत्रवत्या सुकोशिको । 
महेन्द्रतनया चेव अहल्या चर्मकाव्रती ॥ ३६ 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारावती तीर्था महाकिल्विषनाशिनी 11३७॥ 
पद्मिनी 


पद्ममध्यस्था प्मकिऊजल्कवासिनी । 
पअवकता चकोराक्षी 


पञ्चस्था पद्मसम्भवा ।।३८॥। 
हकारा कुण्डलाधारा हृत्पद्यस्था सुलोचना । 
श्रींकारी भूषणा लक्ष्मी: क्लींकारी क्लेशनाशिनी ।॥॥३६।॥। 
हरिवक्त्रोद्धवा शांता हरिवकत्रकृतालया । 
हरिवक्त्रोद्धवा शांता हरिवक्षस्स्थलस्थिता ।॥४०।। 
| वैष्णवी विष्णुरूपा च ' विष्णुमातुस्वरूपिणी । 
॥ | विष्णुमाया विशालाक्षी विशालनयनोज्ज्वला ॥४१॥ 
|| विश्वेश्वरी च विश्वात्मा विश्वेशी विश्वरूपिणी । 
| विश्वेशवरी शिवाराध्या शिवनाथा शिवप्रिया ॥४२।॥। 
| शिवमाता शिवाख्या च शिवदा शिवरूपिणी । 


[|] । 
||| भवेशवरी भवाराध्या भवेशी भवनायिक ।।४३। 


भवमाता भवागम्या भवकण्टकनाशिनी । 
भवप्रिया भवानन्दा भवानी भवमोहिनी ॥ ४४ 
गायत्री चेव सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी । 
ब्रह्म शी ब्रह्मादा ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ॥ ४५ 
दुर्गस्था दुर्गरूपा च दुर्गा दुर्गातिना शिनी। 
सुगमा दुर्भमा दान्ता दयादोग्ध्री दुरापहा ॥४६।॥ 
दुरितघ्नी दुराध्यक्षा दुरा दुष्कृतनाशिनी । 
पंचास्या पंचमी पूर्णा पूर्ण पीठतिवासिनी ॥४७॥ 
सत्त्वस्था सत्त्वरूपा च सत्वस्था सत्त्वसम्भवा । 
रजस्था च रजोरूपा रजोगुणसमुद्धवा ॥४८॥ 
तमस्था च तमोरूपा तामसी तामसप्रिया । 
तमोगुणसमुद्ध ता सात्त्विकी राजसी कला। ।४दी। 
काष्ठा . मुहूर्ता निमिषा अनिमेपा ततः परम्‌ । 
अद्धंमासा च मासा च सम्वत्सरस्वरूपिणी ।।५०॥ 
योगस्था योगरूपा च कल्पस्था च कल्परूपिणी । 
चानारत्नविचित्रा ङ्गी नानाभरणमण्डिता ।।५१॥ 
विश्वात्मिका विश्वमाता विश्वपाशविनाशिनी। 
विश्वासकारिणी विश्वा ब्रिशवशक्तिविचक्षणा ॥५२।। 
यवा कुसुमसङ्काशा दाडिमीकुसुमोपमा । 
चतुरंगी चतुर्बाहुशच तुराचारवासिनी ॥५३॥ 


सर्वेशी सर्वदा सर्वा सर्वदा सर्वदायिनी। 
माहेश्वरी ज सर्वाद्या शर्वाणी सर्वेमंगला ॥५४॥ 
पि, नन्दिनी नन्दा आनन्दानन्दर्वाद्धनी । 
व्यापिनी सवभूतेषु भवभारविनाशिनी ॥५५॥ 
सवेश्ुंगारवेषाढ्या पाशांकुशकरोद्यता । ... 
सूयेकोटिसहस्राभा. .... चन्द्रकोटिनिभानना :॥१६॥। 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १४१ 
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गणेशकोटिलावण्या विष्णुकोट्यरिमदिनी । 
दावाग्नीकोटिदलिनी रुद्रकोळ्यग्ररूपिणी ।५७॥ 
समुद्रकोटिगम्भीरा वायुकोटिमहाबला । 
आकाशकोटिविस्तारा यमकोटिभयंकरी ॥ ५८।। 


मेरुकोटि समुच्छाया गणकोटि समृदिद्धा । 
निष्कस्तोका निराधारा निर्गुणा गुणवर्जिता ॥५६॥ 
अशोका शोकरहिता तापत्रयविर्वाजिता । 
वशिष्ठा विश्वजननी विश्वाख्या विश्वर्वादनी ॥६०॥ 
चित्रा विचित्रचित्रांगी हेतुगर्भा कुलेशवरी । 
इच्छाशक्तिज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिः शुचिस्मिता ॥६१।। 
शुचिः स्मृतिमयी सत्या श्रुतिरूपा श्रुतिप्रिया । 
महासत्त्वमयी सत्वा पंचतत्त्वोपरि स्तिथा ॥६२॥ 
पावती हिमवत्पुत्री पारस्था पाररूपिणी । 


जयंती भद्रकाली च अहल्या कुलनायिका ॥६३।' 
भूतधात्री च 


भूतेशी भूतस्था भूतभावना । 
महाकुण्डलिनी शक्तिर्महाविभववद्धिनी ॥ ६४॥ 
हेसाक्षी हंसरूपा च हंसस्था हंसरूपिणी । 
सोमसूर्याग्निमध्यस्था मणिमण्डल वासिनी ॥६४॥ 
टादशारसरोजस्था सूर्यमण्डलवासिनी । 
अकलका शशांकाभ्षा षोडशारनिवासिमी ।। ६६ 
डाकिनी राकिनी चैव लाकिनी काकिनी तथा । 
शाकिनी हाकिनो चेव षट्चक्र ष॒ निवासिनी ॥६७।। 


श्रीकण्ठप्रियहृत्कण्ठा नन्दाख्या बिन्दुमालिनी ॥६८। । 
देहदण्डसमाश्रिता । 
शुषा तुष्टिमेहायुतिः ॥६८॥ 


माया काली ध्ृतिमेंथा 


हिगुला के सीता सुषुम्ना मध्यगामिनी । 
परघोरा करालाक्षी विजया जयदायिनी ॥॥७०॥ 
हत््ननिलया भीमा. मंहाभैरवनादिनी । 


आकार्शालगसम्भूता भ्रुवनोद्यानवासिनी ।।७१॥। 
महत्सूक्ष्मा च कंकाली भीमरूपा महाबला । 
मेनकागर्भसम्भूता तप्तकाञ्चनसन्निभा ।। ७२ 


अन्तरस्था कूटबीजा त्रिकूटाचलवासिनी । 
वर्णाख्या वर्णरहिता ' पञ्चाशद्वर्णं भेदिनी ।॥॥७२॥ 
विद्याधरी लोकधात्री अप्सरा अप्सरःप्रिया । 
दीक्षा दाक्षायणी दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥७४॥ 
यशःपूर्ण यशोदा च यशोदाग्भेसम्भवा । 
देवकी देवमाता च राधिका कृष्णवल्लभा ॥७*॥ 
अरुन्धती शचीन्द्राणी गान्धारी गन्धमालिनी । 
ध्यानातीता ध्यानगम्या ध्यानज्ञा ध्यानधारिणी ॥॥७६॥ 


लम्बोदरी च लम्बोष्टी जाम्त्रवन्ती जलोदरी । 
महोदरी मुक्तकेशी मुक्तकामार्थसिद्धिदा ॥७७।। 


तपस्विनी __ तपोनिष्ठा सुपर्णा धर्मबासिंनी । 
वाणचापधरा धीरा पाश्चाली पञ्चमप्रिया ।।७८॥। 
तत्त्वा निरंजना । 


गुह्यांगो च सुभीमा च गुर 
अशरीरा शरीरस्था संसारा 
अमृता निष्कला भद्रा सकला कृष्णपिंगला । 
चक्रपिया ज चक्राह्वा पंचचक्रादिदारिणी ॥८०॥ 
है . निर्मेलाकाशसन्निभा । 
अधःस्था ऊध्वेरू्षा च उप्वैपद्यनिवासिनी ॥८१॥ 
कार्थकारणकतृं त्वे शश्वद्रूदेषु संस्थिता । 
रसज्ञा रसमध्यस्था गन्धस्था गन्धरूपिणी ।।८२। 


णवतारिणी ।॥७६॥ 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि ही १४३ 


१४४ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


` द्वीपिचर्मपरीधाना 


` त्रेलोक्यसाधिनी संध्याः 


ठेष्णमूर्दा . महामूर्द्ध 


परब्रह्मास्वरूपा च परब्रह्मनिवासिनी। 
शब्दब्रहास्वरूपा च शब्दस्था शाब्दवजिता ।।५३॥ 
सिद्धिबुद्धि: पराबुद्धिः सन्दीय्तिमध्यसं स्थिता । 
स्वगुह्या शाम्भवी शक्तिस्तत्त्वस्था तत्वरूपिणी ।।८४॥ 
शाइवती भूतमाता च महाभूताधिपप्रिया । | 
शुचिप्रता धर्मसिद्धिधेर्मवृद्धिः पराजिता ॥८५।। 
कामसंदीपिनी कामा सदाकौतुहलप्रिया । 
जटाजूट्धरा मुक्ता सक्षमा शक्तिविभूषणा ॥८६॥ 


चीरवस्कलधारिणी । 
त्रिशलडमरुधरा नरमालाविभूषणा ।।८७॥। 
अत्युग्रहपिणी चोग्रा कल्पांतदहनोपमा । 


सिद्धिसाधकवत्सला ।॥5०।) 
सर्वविद्यामयी सारा चासुराणां विनाशिनी । 
दमनी दामनी दान्ता दयादोग्प्री दुरापहा 11८९॥ 
अग्निजिहोपमा घोरा घोरघोरतरानना ! 
नारायण नारसिही नसिहहृदये स्थिता ॥६०॥ 
योगेश्वरी योगरूपा योगमाता च योगिनी । 
खेचरी खचरी खेला निर्वाणपदसंश्रया ॥६१॥ 
नागिनी नागकन्या च सुवेशा नागनायिका । 
विषज्वालावतीदीप्ता कलाशतविभूषणा ॥ २२! 
तीव्रवक्त्रा महावक्त्रा नागकोटित्वधारिणी । 
महासत्त्वा च धर्मज्ञा धर्मातिसुखदायिनी ॥॥£ रैं! 
घोरमूर्दा बरानना । 


अवन्दियमनोन्मत्ता >` ` सर्न्द्रिय 77 > मनो मयी (118४! 
सवसग्रामजयेदा “> सर्वप्रहरणोद्यता॥' 
सवपीडोपशमनी 


सर्वारिष्टनिवारिणी ॥२४॥ 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १४५ 


सर्वेश्‍वयेसमुत्पन्ना स्वग्रहविनाशिनी । 
मातङ्गी भत्त॑मातङ्गी . मातङ्गीप्रियमण्डला ॥६३॥ 
अमृतोदधिमध्यंस्था कटिसूत्ररलंकृता । 
अॅंमृतौदंधिमध्यस्था ` प्रवाल वसनाम्बुजा ॥&७॥ 
मणिमण्डल मध्यस्थां ईषत्प्रहसितानना । 


कुंमुदा ललिता लोला लाक्षालोहिंतलोचना बारव 

दिग्वासा  दैवदूली च देवदेवाधिदेवता । 

सिहोपरि पमारूढा हिमाचलनिवासिनी ॥६६॥ 
अंट्टाटुहासिंनी धोरा घोरदेत्यविनाशिनी । 


अत्युग्ररक्तवस्त्राभा नांगकेयूरमण्डिता ॥॥ १००॥ 
मुक्ताहारलेतौपैता तुङ्गपीनपयोधरा । ` 
रक्तोत्पलदलाकारा भदाघुणितलोचना ।।१०१॥ 


समस्त देवतामूतिः : सुरारिक्षयकारिणी । 
खङ्गिनी. शलहस्ता च चक्रिणी चक्रपालिनी ॥१०२। 
शङ्कितो चापिनी बांणां बज्रिणी वञ््रदण्डिनी । 
आनन्दोदधि मध्यस्था कटिंसूत्रैरलंकृता ॥ १० ३॥ 


नानाभरणदीप्ताङ्गी तानामणिविभुषिता । 


|. | । चिन्तामणिगुणान्विता ॥ १० ४॥ 
त्रैलोक्यनमिता तुयैचित्मयानन्दरूपिणी । 
जैलोक्यनन्दिनी देवी दुःखदुस्स्वप्नना शिनी ॥१०५॥। 
घोराग्निदाहशमनी - राजदेवार्थसाधिनी । 
महापराधराशिघ्नी : महाचौरक्षयापहा ।।१०६।॥ 
रागादिदोषरहिता जरामरणवजिता । 
चन्द्रमण्डलमध्यस्था पीयूषाणेवसम्भवा ॥१०७॥ 


स्वेदेवे: स्तुता देवी सर्वेसिद्धैनेमंस्कृता| . 
अचिन्त्यशक्तिूपा च मणिमन्त्रमहौषधिः ।। १०५॥ 


४९ | षोडकी तन्त्र शास्त्र 


अंस्तिस्वस्तिमयी बाला मलयाचलवासिनी । 
| धात्री विधात्री संहारी रतिज्ञा रतिदायिनी ॥१०८॥ 
| रद्राणी रुट्रर्या च रुद्ररौद्रातिनाशिनी । 
सर्वज्ञा चैवे शर्मज्ञा रसज्ञा दीनवत्सला ॥११०॥ 
अनाहता त्रिनयना निर्भारा निर्वृतिः परा । 
परा घोरा करालाक्षी सुमतिश्रेष्ठ्यदायिनी ॥१११॥ 


मन्त्रालिका मन्त्रगम्या मन्त्रमाला सुमन्त्रिणी । 
श्रद्धानन्दा महाभद्रा निन्द्रा निगु णात्मिका ॥११२॥ 
धरिणी धारिणी पृथ्वी धरांधात्री वसुन्धरा । 
सेरुमन्दरमध्यस्था स्थितिः शङ्करवल्लभा ॥ ११२ 
श्रीमती श्रीमयी श्रेष्ठा श्रीकरी भावभाविनी। "८ 
धीदा श्रीमा श्रीनिवासा श्रीमती श्रीमताङ्गतिः ॥ ११४ 
उमा सार्रङ्गिणी कृष्णा कुटिला कुटिलालका ! 
त्रिलोचना त्रिलोकात्मा पुण्यपुण्या प्रकीतिता ॥ ११५ 
अमृता सत्यसङ्कुल्पा सा सत्या ग्रन्थिभेदिनी । 
परेशी परमा साध्या परा विद्या परात्परा ॥११९।। 
सुन्दराङ्गी सुवर्णाभा सुरासुरनमस्कृता। 
| प्रजा प्रजावती धन्या धनधान्यसमुद्धिदा ॥११० 
ईशानी भुवनेशानी भवानी भुवनेश्वरी । 
अनंतानंतमहिता जगत्सारा जगद्भवा ।!११” 
||| अचिन्त्यात्मा चिन्त्यशक्तिश्चिन्ता चिन्त्यस्वरूपिणी । 
MNES ज्ञानगम्या ज्ञानमूतिरज्ञानिनी ज्ञानशालिनी ११५ 
| | | असिता ' घोररूपा च सुधाधारा ' सुधावहा । 
| भास्करी भास्वती भीतिर्भास्व दक्षानुशायिनी ।!* * 
अनसूया क्षमा लज्जा दुलंभाभरणात्मिकां। ,॥ 
विश्वध्नी विश्ववीरा च विश्व घ्नी विशव संस्थिता !। 


डी । हृदय, स्त्रोत आदि | १४७ 


शीलस्था शीलरूपा च शीला शीलप्रदायिनीं । 

बोधिनी बोधकुशला रोधिनी बोधिनी तथा ॥१२२।। - | 
बिद्योतिनी विचित्रात्मा विद्युत्पटलसन्निभा । , | 

, विश्वयोनिर्महायोनि: कर्मयोनिः प्रियात्मिका ॥१२३।। | 
रोहिणी . रोगशमनी. महारोगज्वरापहा । 
रसदा , पुष्टिदा पुष्टिर्मानदा मानबप्रिया ॥१२४॥ | | 
५ कृष्णाङ्गवाहिनी _ कृष्णा कृष्णा कृष्णसह दरी । | | 
शाम्भवी शम्भुरूपा च शम्भुस्था शम्भुमम्भवा ॥१२५॥ || 
विश्वोदरी योगमाता योगसुद्राध्तयोंगिनी | | | | | 
वागीश्वरी योगनिटा योगिनी कोटिसेविता ॥॥१२६॥ | | | 
कौलिका मन्दकन्या च श्रृद्धा रपी ठवा सनी | कक 
क्षेमङ्करी सर्वरूपा ` दिव्यरूपा दिगम्बरा ॥१२७।। | 
थूम्रवक्त्रा धम्रनेत्रा धग्रक्रेशी च धूसरा । 

पिनाकी रवव है महावेतालरूपिणी ।।१२८।। | 
तपिनी तापिनी दीक्षा विष्ण विद्यात्मना शरिता । | 
मन्थरा जठरा ताम्रा अग्निजिह्वा भयापहा ॥ ८ 7 | 
पशुष्नि ` पशुरूपा' च पशुहा पशुवाहिगी । र | 
पिता माता च धीरा च पशुपाशविनाशिनी (१३०) | ॥ 
चन्द्रप्रभा चन्द्ररेखा चन्द्रकान्तिविभूषणा । ' ||| 


कु कुमाङ्कितसर्वाङ्गी सुधासद्गुरलोचना ॥१३११ | | 
शुक्लाम्बरधरा देवी वीणापुस्तकधारिणी । | 
रावतपद्यधरा श्वेतपद्यासनम्थिता ।।१३२॥ । 


रक्ताम्बरधरा देवी रक्त पदाविलोचना । | 
इस्तरा तारिणी तारा तरुणी गरछपिणी ॥१३३॥ | 
सुधाधारा. च धर्मज्ञा धर्मसङ्गीयदेशिनी । | | 
'भगेश्वरी भगाराध्या भगिनी भगनायिका ॥ १३४ | | 


' १४८ | षोडषी तन्त्र शास्त्र 


भगबिम्बा भगक्लिन्ना भगेयोनिभंगप्रदा । 
भगेश्वरी भगाराध्या भगिनी भगनायिका ॥१३१५॥ 
भगेशी भगरूपा च भगंगुद्या भगावहा । 
भेंगोदरी भगानन्दा भंगस्था भंगशालिनी ।1१३३६। 
सर्वसंक्षोभिणी शक्तिस्सवंविद्रांविणी तथा । 
मालिनी माधवी माध्वी मधुरूपा महोत्कटा ॥१३७॥ | 
भरुण्डचन्द्रिका ज्योत्स्ना. विश्वचक्षुस्तम पहा। , 
सुप्रसंन्ना महादूती  यमदूति भयङ्कुरी ॥ १३० 
उन्मादिनी महारूपा दिव्यरूपा सुराचिता । 
चेतन्यरूपिणी नित्या क्लिन्ना काममदोद्धता ॥ १३४ 
मदिरानन्दकँवल्या मदिराक्षी मदालसा । 
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धाद्या  सिद्धसम्भवा ॥ १४° 
सिर्दाद्ध: सिद्धमाता च सिद्धिस्सर्वार्थसिद्धिदा । 
मनोमयी गुणातीता परज्योतिःस्वरूपिणी 11१४ ॥ 
परेशी परगा पारापरा सिद्धि: परा “गतिः। 

विमला मोहिनी चाद्या मधुपानपरायणा ।॥। १ ४ 
वेदवेदाङ्गजननी सर्वशास्त्रविशारदा । 
सवेदेवमयी विद्या सर्वशास्त्रमयी तथा ॥* शग 
सर्वज्ञानमयी देवी ' सर्वंधर्ममयीशवरी । 
सर्वयज्ञमयी यज्ञा सर्वमन्त्राधिकारिणी ॥ १ |” 
सवेसम्पत्प्रतिष्ठात्री ८ परा । 


सर्वसंक्षोभिणी देवी सवंमज्भलकारिणी || १४५४ 
वैलोक्याकषिणी देवी सर्वाह्वादनकारिणी। | 
सवेसंमोहिनी देवी सवैस्तम्भनकारिणी ॥।* 3 

वलोत्यजृम्भिणी देवी तथा सर्व॑वश दी । ll 


ैलोकयरंजिनी देवी . . सर्वसम्पत्तिदायिनी ॥१ 


कवच, हृट्य,-स्त्रोत आदि | १४९ 


स्मन्त्रमयी देवी सर्वदरन्द्रक्षयङ्करी । 
सवसम्पनप्रदायिनी र ॥ ११४८।। 
सर्वेप्रिकरी देवी सर्वं मङ्गलकारिणी । 
सवंकामप्रदा देवी सर्वदुःखविमोचिनी ।। १४६।। 
सर्वमृत्युप्रशमनी सर्व विघ्तविनाशिनी । 
सर्वाङ्ग सुन्दरी माता सर्वसौभाग्यदायिनी ॥१५०।॥ 
सर्वेज्ञा सर्वेशक्तिश्च सर्वेश्‍वर्यफलप्रदा । 
सर्वज्ञानमयी देवी सर्वव्याधिविनाशिनी ॥१५१। ` 
सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरा तथा । 
सर्वानन्दमयी देवी सर्वेक्षायाः स्वरूपिणी ॥१५२। 
सर्वलक्ष्मीमयो विद्या सर्वेष्सितफलप्रदा । 

. सवारिष्टभ्रशमनी परमानन्ददायिनी ॥१५२॥ 
त्रिकोणनिलया त्रिस्था त्रिमात्रा त्रितनुस्थिता । . 
त्रिवेणी त्रिपथा त्रिस्था त्रिमूतिस्त्रिपुरेशवरी ॥ १५४ 
त्रिधाम्नी त्रिदशाध्यक्षा त्रिवित्‌ त्रिपुरवासिनी । 
त्रयीविद्या च त्रिशिरास्त्रैलोक्या न त्रिपुष्करा ॥ १५५ | 
त्रिरोटरस्था त्रिविधा त्रिपुरा त्रिपुरात्मिका । 
त्रिपुरश्री स्त्रिजननी त्रिपुरा त्रिपुरसुत्दरी ॥१५६॥ 

फलश्रुति रि 1 
इदं त्रिफुरसुन्दर्याः स्तोत्रं नाम सहस्रकम्‌ । ` 
गुह्याद्गुह्यतरं पुत्र तव प्रीत्य प्रकीतितम्‌ ॥१५७॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं प्रयत्नतः । 
गतः परतरं पुण्यं नातः परतरं तपः ॥॥१५८॥ 
नात: परतरं स्तोत्रं नातः - परतरा गतिः । 
स्तोत्रं सहस्र : नामाख्यं मम वक्त्राद्विनिर्गतम्‌ ॥ १४८ 


१५० | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


यः पठेत्प्रयतो भक्त्या श्वूणुयाद्वा समाहितः । 
मोक्षार्थी लभ्षते मोक्षं स्वर्गार्थी स्वर्गमाप्तुयात्‌ ॥१६०॥ 
कामांश्च प्राप्नुयात्कामी धनार्थी च लभेद्धनम्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां यशोर्थी लभते यश: ॥१६१॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां सुताथी लभते सुतम्‌ । 
गुविणी जनयेत्पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ।।१६२॥ 


` मूर्खाप लभते शास्त्रं हीनोऽपि . लभते गतिम्‌ । 


संक्रांत्यां वाकर्यामावास्यामष्टम्योशच विशेषतः ।!१६२॥ 
पोर्णमास्यां चतुर्दश्यां नवम्यां भौमवासरे । 
पटा पाय्येद्वापि श्युणुयाद्धा समाहितः ॥॥१६४॥ 


' स मुक्तस्सर्वपापेभ्यः कामेशवरसमो भवेत्‌ । 


लक्ष्मीवान्धनवांश्‍चेव 
तस्थ वशय 


c (6 | 

वल्लभस्सर्वयोप्रितामू 1१६१ 
भवेदाशु त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ । 

२३ हप्ट्वा यथा देवा विष्णु' दृष्ट्वा च दानवाः ।।१६६॥। 


८ 
~ 
eT 


यथा हिगरुड हृष्टवा सिहं हृष्टवा 'यथा गजाः । 
कोटवत्प्रपलायन्ते तस्य वक्‍त्रावलोकनात्‌ IR 
अगनिचौरभयं तस्य कदाचिन्नैव संभवेत्‌ । 
ग्मानो विदिधा: शांति मेरुपर्वतसन्निभ्ाः 11१६५ 
यस्मात्तच्छणुयाद्रिघ्नांस्तुणं वह्लिहुतं । 
एला / एकदा पठनादेव सर्वपापक्षयो भवेत्‌ 11१६ 
रशधा पठनादेव वाचां सिद्ध: ' प्रजायते ॥ 
शतधा पठनाद्वापि खेचरो. जायते नर १5. f 
ह्रदशसंख्यं वा: य. ' पठे:द्भक्तिमानसः । 
म्रातास्य जगतां धात्री प्रत्यक्षा भवति ध्रवम्‌ ॥ १७१: 
गरी तुण यथा. पुत्र स्तोत्रराजं पढेत्सुधीः: 
भवपार्शवानिमुक्तो मम तुल्यो न संशय: ॥१० 


२॥ 


शि 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १५१ 


सुवतोथणु यत्पुण्यं सकृज्जप्त्वा लभेन्नर: । 
हि यत्प्रोक्त तत्फलं परिकीतितम्‌ ।। १७३॥ 
क च Sr पुत्र वात सर्वेसम्पद: । 
हि रमं आका यत्सुरेरपि दुलंभम्‌ ॥१७४।। 
पति न संदेहः स्तवराजस्य कीर्तनात्‌ ॥ १७५।। 
इति श्रीवासकेश्वरतंत्रे हरकुमारसंवादे महात्रिपुरसुन्दर्याः 
घोडश्या- सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


शोडशीहृद प 

परीपक्कतिमानसा । 

न्न. महेश्वरम्‌ 11१1 

गी से परोपकार की भावना 


केलासे करुणाक्रांता 
र कर्णाच्या 
केलाश के णि 
पै करुणा> क वे: शिखर पर प्रसन्न बैठे हुए करुणासिन्धु शिव जं 
' ह पार्वती जी ने पुछा । हु 
भरीपावेत्युवाच: 
आगामिनि कलौ ब्रह्मन 
A जनास्ते्ां कथं श्रेयो भै 
शिव उवाच : 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि तव स्नेहान्महेश्‍वरि । 
ट्स 
| स त्रिपु लोक्रेपु सुन्दरीहृदयस्तवम्‌ ॥। २॥ 
नरा दुःखसंतप्ता दारिद्रयहतमानसी . । 
अस्यैव पाठमात्रेण तेषां श्रेयो भविष्यति ॥४ 


धर्मकर्मविवर्जिता: | 
विष्यति ।।२।। 


विनियोग, 

गायत्री अस्य श्रीमहापोडशीहू 

गो डो _ श्रीमहाचिपुरसुन्दरी देवता ऐं बीजं 
मार्थेकाभमोक्षार्थे , पाठे विनियोगः । 


दयस्तोत्र मन्त्रस्य आनन्दै रवऋषिर्देवी 
सौः शक्ति: क्लीं 


१५२ | बोडशी तन्त्र शास्त्र 

श्र्ृष्यादिन्यासः 

| | ॐ आनन्दभैरवक्रषये नमः शिरसि ॥१॥ 
| | देवीगायत्रीच्छन्दसे नमः मुखे ॥९।! 
| | श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवतायै नमः हृदये ।। ३।। 
ऐं बीजाय नमः नाभी ॥४॥। 
सौः शक्तये नमः ` स्वाधिष्ठाने ।।५।। 
वलीं कीलकाय नमः मूलाधारे ।।६॥। 


विनियोगाय नमः पादयोः ।। ७।। 
करन्यास: 


एही क्लीं अंगुष्ठाभ्यां. नमः ।1 १1) 

क्लीं श्री सौः ऐं तजँनीभ्यां -नमः॥ २॥ 

सौ; > हीं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ॥1 91 

७ कएलहं अनामिकाभ्यां नमः ।।४।। 

| क्लीं सकल कनिष्ठिकाभ्यां . नमः ॥५॥ 

सो: सौ: ऐं क्लीं हीं श्री करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 1६11 
-इतिकरन्यासः । 

हैदयादिषडडू-न्यास: 

| ऐं हं क्लीं हृदयाय नमः ॥१॥। 

| क्लीं श्रीं सौ: ऐं शिरसे स्वाहा ॥२। 


| सोः ॐ हो श्रीं शिखायै वषट्‌ ।। ३॥। 
| | | णल को 


हशकल हीं कवचाय हुं ॥४।। 
नेत्रत्राय वौषट्‌ ।।५।। 
रे तो: ऐं कलो हों श्री अस्त्राय फट्‌ ॥६॥ 
इति हृदयादिषडंगन्यासः । 


|| क्लीं सकल 


कुक | हृदय; स्त्रोत भादि | १५३ ` 


अथ ध्यानं ई 
बालव्यक्तविभाकरामिंततिभां भव्यप्रदां 
। भारतीभीषत्मुल्लामुखाम्बुजस्मितक रराधाभवाच्यापदाच । 
पाशं साभयमंकुश च वरदं संबिश्नतीं भूतिदां 
भ्राजंती चतुरंबुजाकृतकरैभवत्या भजे षोडशीम्‌ ॥ १।। 
सुन्दरी सकलकल्मषापहा कोटिकंजप्रियकाम्यकांतिका । . 
कोटिकर्पक्गतपृण्यकमंणा पूजनीयपदपुष्यपृष्करा ।।६॥ 
शवेरीशसमसुन्दरानना श्रीशशक्तिसुक्ताश्वयाथिता । 
सज्जनानुशरणीयसत्पदा संकटे सुरगणः सुवन्दिता ॥७॥ 
ता सुरासुरररो जवान्विता आजघान जगदम्बिकाऽजिता । 
तां भर्जाप जगतां जान जयां युद्धयुक्तदितिजान्सुदु्जेयान, ॥८॥ 
योगिनां हृदयसंगतां शिवां ` योगयुक्तमनसाँ यतात्मनाम्‌ । 
जाग्रतीं जगति यत्नो द्विजा यां जपंति हृदि ता भजाम्यहम्‌ ॥ टप 
केल्पकास्तु कलयन्ति कालिकां यत्कला कलिजनोपर्कारका। | 
कलिकालिकलितांघ्रिकञ्जकां तां भजामि कलिकल्मषापहाम्‌ ॥१०॥ 
बालार्कानन्तशोचन्निजतनुकिरणेददीपयन्तीं | 
ड न्तान्‌ दीप्तैहेदीप्तमानां दनुजदलवनानल्प २ 
दान्तोदन्तोग्रत्रित्तां दलितदितिसुतां दर्शनीयान्दुरं ताग्देव 
दीनाद्रेचित्तां हृदि मुदितमनाः षोडशीं संस्मरामि ॥११।। 
धीरान्धन F न्यान्धरित्रीधवविष्ृतशिरो धूतथूल्य्जपादां 
षृष्टान्धाराधराधो विनिधृतचपलाचारुचन्दत्रभाभास्‌ । 
रभ्यान्धूतो नधूतोपहाराम्प्ररणिसुरधवोद्धारिणीं ध्येयरूपां ; 
धीमद्धन्यातिधत्यान्धनदधनवृतां सुन्दरी चिन्तयामि ॥१२॥ 
जयतु जयतु जल्पा योगिनी योगयुक्ता जयतु 
जयतु सौम्या ` सुन्दरी सुन्दरास्या । 


[वानलाभाम्‌ । 


९५४ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


जयतु जयतु पद्मा पद्मिनी केशवस्य जयतु | 
जयतु . काली क लिनी कालकांता ॥११॥ 
जयतु जयतु खर्वा पोडशी वेदहस्ता जय 
जयतु धात्री धामणी थातृशांति: । 
जयतु जयतु वाणी ब्रह्माणो ब्रह्मवन्या जयतु 
जयतु दुर्गा दारिणी देवशत्रो: ॥१४/ 
देवि त्वं सृष्टिकाले कमनभवभता राजसी रक्तरूपा 
रक्षाकाले त्वमम्बा हरिहृदयध्रृता सात्विकी इवेतरूपा । 
भूरिक्रोधा भवान्ते भवभवनगता तामसी कृष्ण 
छपा एताश्‍चान्यास्त्वमेव क्षितमनुजमला सुन्दरी केवलाद्या ॥ | ॥ 
सुमलशमनमेतहेवि गोप्यं - - गुणज्ञे 
ग्रहणमननयोग्यं . घोडशीयंखलध्नम्‌ । 
सुरतरुसमशीलं ` संप्रदं पाठकानां . प्रभवति 
. हृदयाइय, स्तोत्रमत्यग्तमाच्यम्‌ 
पः शृणोति नरः स्तोत्र स सदा सुखमरनुते ॥ 
ह शूद्राय प्रदातव्यं शठाय ममल।त्मने । 
रती प्र 
मे दासाय भक्ताय ब्रा णाय विशेषतः ॥ 
इति भ्रीत्रिपुरसुन्दरीतंत्र शोडशीहूद गस्तोचं समाप्तम्‌ । 
इति श्री मंत्रमहाणंवे दितीयखण्डे :.¡†;पुरसुत्दरी 
पोइण्यास्तन्ने पष्ठस्तरंग; ॥६॥ 


॥१६/ 


१७! 


| ~ 
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श्री गणेशाय नमः 
(१) श्री बाला कवचम 
थी देव्युवाच 
देवदेव महादेव भक्तानां प्रीतिवद्धेनम्‌ । 
सूचितं यन्मया देव्याः कबचं कथयस्व मे ॥१॥ 
भी महादेव उवाच 
श्र देवि प्रवक्ष्यामि कवचं देवदुर्लभम्‌ । 
अप्रकाश्यं परं गुह्य साधकाभीष्टसिद्वये ॥२॥ 
कवचस्य ऋषिर्देवि दक्षिणामूतिरव्ययः । 
छन्दः पंक्तिः समुद्दिष्टो बालात्रिपुरसुन्दरी ॥३।  _ : 
धर्मार्थक्राममोक्षाणां, बिनियोगस्तु साधने । 
वाग्भवं कामराजञ्च शक्तिब्रीजमुदा हृतम्‌ ।1४। 
वाग्भवं पातु शिरसि कामराजं सदा हृदि । 
शक्तिबीजं सदा पातु नाभौ गुह्य च पादयोः ॥।५॥ 
ऐं क्ली सौ: वदने पातु बाला स्वार्थसिद्धये । 
` जिह्वां पातु महाहंसी स्कन्धदेशे तु भेरवी ॥६॥ 
सुन्दरी नाभिदेशं तु शिरसि कमला सदा । | 
भ्रवौ नासाद्वयं पातु. महात्रिपुरसुन्दरी ॥७।) 
ललाटे शुभगा पातु कण्ठदेशे तु मालिती \ 
वाग्भवं पातु हृदये उदरे भगसपिणी ।।६॥ 
भगमालिनी नाभिदेशे लिङ्गी पातु मनोभबा । 
गुह्या पातु महादेवी राजराजेश्वरी शिवा ॥हं॥ 
_चेतन्यरूपिणी पातु पादयोजेंगदग्बिका । 
नारायणो सर्वगात्रे सर्वकाले शिवङ्करी ।।१०॥ 


जिद | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


ब्रह्माणी पातु मां पूर्वेदक्षिरो ` पातु वैष्णवी । 
परिचिमे पातु वाराही उत्तरे तु महेश्वरी ॥११॥ 
आग्नेयां पातु कौमारी महालक्ष्मीस्तु नैक्रते । 
वायव्यां पातु चामुण्डा इन्द्राणी पातु ईशके ।।१२॥ 
आकाशे च. महामाया पृथिव्यां सर्वमङ्गला । 
आत्मानं पातु वरदा सर्वाङ्गो भुवनेश्वरी ॥१३॥ 
यदीदं कवचं देव्याः त्रेलोक्ये चापि दुर्लभम्‌ । 

यः पठेत्प्रातरुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः ॥ १४॥ 
न रोगो नापदो व्याधिभयं क्वापि न जायते । 

न च मूर्खंभयं तस्य : पातकानां भयं कदा ॥१५॥ 
न दारिद्र्यवशं गच्छेत्‌ मृत्युनाशं यथारयः ।' 
गच्छेच्छिवपुरं देवि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥१६॥ ` 
यदीदं कवचं ज्ञात्वा श्रीबाला यो जपेत्पिये । 

स आप्नोति फलं स॑ शिवसायुज्यसम्भवम्‌ ।। १७॥ 


॥ इति श्री सिद्धयामले श्री वालाकवचं सम्पूर्ण शुभमस्ठु ॥ 


(२) श्री बाला त्रेलोक्यविजञय कवचम. 
श्रीभेरव उवाच 


अघुना ते प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्रविग्रहं । 
तलोक््यविजयं नाम रहस्यं देवदुर्लभं ।१।' ` 


«11, थरी देव्युवाच 
|| | र देवी च्यक्षरी बाला चित्कला श्री सरस्वती । 
॥। ॥ | महाविद्येश्वरी नित्या महात्रिपुरसुन्दरी ॥ २॥ 
| | |१। | र 
| | | | | जाः कवचमीशान मन्त्रगर्भ परात्मक । 
तलोक्यबिजयं नाम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।।२। 


| हृदय, स्त्रोत आदि | | 
शीमेरव उवाच 


देवदेवि ˆ महादेवि बालाकवचमुत्तमं । 
मन्त्रगर्भ परं तत्त्व लक्ष्मीसंवर्धनं ` महत्‌ ॥४॥ 
सर्वस्वं मे रहस्यं मे गृह्य त्रिदशगोपितं । | 
प्रवक्षयामिं तव स्नेहान्नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ।। ५॥। 
`. यं घृत्वा कवचं देव्या मातृकाक्षरमण्डितम्‌ । 
` नारायणोऽपि देत्येन्द्वान्‌ जघान रणमण्डले ॥६। 
त्र्यम्बकं कामदेवोऽपि बलं शक्रो जवान हि। 
कुमारस्तारकं देत्यमन्धक | चन्द्रशेखरः ।।७।। 
अवधीद्रावणं रामो वातापीं कुम्भसम्भवः । 
कवचस्यास्य देवेशि घारणत्पठतादपि ।।5॥ 


मृष्टा प्रजापतित्र ह्या विष्णुस्त्रेलोक्यपालक- । 
शिवो$णिमादिसिद्धीशो मघवा देवनायकः ।॥९!॥) 


सूयस्तेजोनिधिदेवि चन्द्रस्ताराधिपः स्थित: । 
वह्निमंहोमिनिलयो बरुणो5पि दिशां पतिः ।।१०१। 


हज बलवांल्लोक्रे यमो धर्मनिधि: स्मृतः । 
कुवेरो निधिनाथो5स्ति चैत तिः सर्व राक्षसां ॥ ११॥ 
ईश्वर: शङ्करो रुद्रो देवि रत्ताक रोऽम्बुधिः । 
अस्य स्मरणमात्रेण कौलिकस्य कुलेश्वरि ॥१२। 
आयु: कीतिप्र॑भा लक्ष्मीवृं ्विभेवति संततं । 
कवचं सुक्षगं देवि बालाया: कौलिकेश्वरि ।।१३॥ 
ऋषि: स्यादक्षिणामूतिः पंक्तिश्छद्दाहतः । 
बाला सरस्वती देवि देवता त्र्यक्षरी स्मृता ॥१४॥ 
बीजं तु वाग्भवं प्रोक्त शक्तिः शक्तिरुदाहृता । 
कीलकं कामराजं तु फडाशा बंधन तथा ।। १% 
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भोगापवर्गसिद्धयूय॑ विनियोगः प्रकीर्तितः । 
ऐं बीजं मे शिर: पातु ल्की बीजं भृकुटी मम ॥१६॥ 
सौ: भालं पातु मे वाला ऐं क्लीं सौ: नयने मम । 
अं आं इं ई श्रुतौ पातु बाला पञ्चाक्षरी मम॥१७॥। 
उंॐऋ क्र, सदा पातु मम नासापुटटवयं । 
लृ लू, एं ऐ पातु गण्डौ ऐं क्लीं सौ: त्रिपुरांबिका ।। १८। 
औं औं अं अः मुखं पातु सौ: क्लीं ऐं त्रिपुरेश्वरी। | 
के खं गं घं ङ' मे पातु सौ: क्लीं ऐं भगमालिनी ॥ १४॥ 
चं छंजं झं जं मे पातु बाहौ सौः सर्वमिद्धिदा । 
टठड ढंणमे पातु वक्षौ क्लीं बीरनायिका ॥२०॥ 
तंथंदंधं नंमे पातु ऐं कुक्षौ कुलनायिका । 
कती, बभं मंमे पातु पार्शवा परमसुन्दरी ।।२१।। 
पर लं बं पातु पृष्ठ सौ: लकी ऐं विशवमातुका । 
शेषस्‌ पातु नाभि सौ: सौ: त्रिगुणात्मिका ।।२२। 
लक्ष कटि अदा पात्‌ कीं क्लीं क्लीं मातृकेश्वरी । 
४ 1: ७ पातु लिङ्ग मे भर्गालगामृतेशवरी ।।२३। 
ए क्लीं गुह्य सदा पातु भर्गालगस्वरूपिणी । 
सौ: क्लीं उरू सदा पातु वेदमाताष्टसिद्धिदा ।।२४।। 
सोः ऐं जाए सदा पातु. महामुद्राभ्षिमुद्रिता । 
त ५ क्लीं पातु मे जंघौ बाला त्रिभुवनेश्‍वरी ।।२५।। 
कि fl सौ: सौ: पातु गुल्फौ त्रेलोक्यविजयप्रदा । 
ए एं क्लीं क्लीं पातु पादौ बाला त्र्यक्षररूपिणी ।।२६।। 
शिरसः पादप सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
"पाडा दीष ए कली सो: सकल बुः । २७ 
पातु वक्तौ नारायणी तथा । 
माहेश्वरी किक | चण्डिकावतु ॥२८॥! 


पश्चिमे हा कौमारी वायव्ये चापराजिता । 
वाराही तूत्तरे पायादीशान्यां नार्रासहिका ॥२४॥ 


प्रभाते भैरवी पातु मध्याह्नं योगिनी क्रमात । 
सायं मां वटुकः पायादद्धरात्रे शिवोश्वतु ॥३०॥ 


निशान्ते सर्वगः पातु सर्वदश्चक्रनायकः । 
रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसंकटे ॥३१॥। 
सवत्र सर्वतः पातु ऐं क्लों सौः वीजभूषिता । 
इतीदं कवचं दिव्यं बालायाः सारमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
मन्त्रविद्यामयं तत्वं मातुकाक्षरभूषितम्‌ । 
्रह्मविद्यामयं ब्रह्मसाधनं  मंत्रसाथनम्‌ ॥३२॥ 
यः ` पठेत्सततं भवत्या वारयेद्वा , महेश्वरि । 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्‌ साधुकस्य न संशयः ॥ ३४ 
रवौ भूर्ज लिखित्वादौ स्वयंभूकुसुमेः परम । 
वन्ध्यापि काकवन्ध्य़ापि मृतवत्सापि पाबंति ॥३५॥ 
लभेत्पुचो .महावीरो _ मार्कण्डेयसमाञुषः ! 
वित्तं दरिद्रो लभ्तते मतिमान यश स्त्रियम्‌ ॥ २६।। 
ग एंतद्धारयेद्र्म संग्राम स पन जयेत्‌ । 
जित्वा वैरिकु्ल चोरं कल्याण गृहमाविशत्‌ 1१० 
बहुनोक्तन कि देवि धारयेन्‌ 
इहलोके , घनारोग्यं : ` श्रियम्‌ ॥३८॥ 
प्राप्य भक्त्या नरो भोगानन्ते याति परं पदं । 
ङ्द है परमं सवँतत्वेषु ह्यात्तमम्‌ ॥३६॥॥ 
गुह्याद्गुह्यमिमं नित्यं गोपनीय स्वयोनिवत्‌ ॥॥४०॥ 
॥ इति श्रोस्द्रयामले बालारहस्यै श्रीबालातिपुरसुन्दरी 
श्रैलोक्यविजय नाम कवच सम्पूर्णान्‌ ॥ 
७° 
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(३) श्री बाला दुःस्वप्ननाशुक कवचं 


ॐ अस्य श्री बाला परमेशवरी कवचमन्त्रस्य हौं महादेव ऋषिः . 
हां हीं ह. हैं हः पड क्तिश्छन्द: ऐं क्लीं सौं श्री बाला परमेश्वरी 
देवता मम चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थ सर्वविष्नंनिवारणार्थ जपे विनियोगः । 
मूलेन षडङ्गन्यासः । ध्यानम्‌ ॒ 

बालाकंमण्डलाभासां चतुर्बाहुः त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशांकुशवराभीति धारयन्ती शिवां भजे ॥ 
प्राणायामं च वधाय । ॐ नसः-- 
पूर्वस्यां भैरवी पातु बाला मां पातु दक्षिरो । 
मालिनी पश्चिमे पातु वासिनी चोत्तरेऽवतु ।। 
अध्व पातु महादेवी श्री बाला त्रिपुरेश्वरी । 
अधस्तात्‌ पातु देवेशी पातालतलवासिनी.।। 
आधारे वाग्भवं पातु कामराजस्तथा हृदि । 
महाविद्या भगवती पातु मां परमेश्वरी ॥ 
० लंललाटे मां पायात्‌ हों हीं हंसश्च नेत्रयोः । 
नासिका क्णयो: पातु ह्लीं ह्लौं तु चिबुके तथा ॥ 
सौः पातु च गले मे हूदि हीं हः नाभिदेशके । 
सौः क्ली श्रीं गृह्यदेशे तु ऐं ह्ली पातु च पादयोः ॥। 
हीं मां स्वतः पातु सौ: पायातु पदसन्धिषु । 
जले स्थले तथा कोशे देवराजगृहे तथा ॥ 
|| \ ॥ | क्षे कषेंमां त्वरिता पातु मां चक्री सौ: मनोभवा । 
| हसौ: पायात्‌ महादेवी पर निष्कलदेवता ॥ 
विजया मद्धला दूती कल्पा मां भगमालिनी । 
चालामालिनी नित्या सवदा पातु मां शिवा ।। 


डी | हृदय स्तोत्र आदि | १६१ 


इतीदं कवचं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
तव प्रीत्या समाख्यातं गोपनीयं प्रयत्वतः ॥ 
इदं रहस्यं परमं गुह्याद्‌ गुह्यतरं प्रिये । 
धन्यं प्रणस्यमायुष्यं भोगमोक्षप्रदं शिवम्‌ ॥ 
दुःस्वप्ननाशनं पुसां नरनारीवशं करम्‌ । 
आकर्षणकरं देवि स्तम्भमोहकरं शिवे ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा श्री बाला त्रिपुरेश्वरीम्‌ । 
यो जपेत्‌ योगिनीवृन्दैः स भक्ष्यो चात्र संशय: ॥। 
न तस्य मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ कदाचिदपि शङ्करि । 
इह लोके स दारिद्र्यो दुःखरोगभयानि च ॥ 
निश्चयंनरक्रं गत्वा पशुयोनिमवाप्नुयाल्‌ | ` 
तस्मादेतत्सदाभ्यासादधिकारी भवेत्तत: ॥ 
मत्पूव॑ निमितमिदं कवच से पण्यं । 
पूजाविधेइच पुरतो यदि वापरेण ॥। 
रात्रौ च भोग ललिताति सुखानि त्वा । 
देव्या: पर्द व्रजति तत्युनरन्तकाले ॥। 
॥ श्री वाला दुःस्वप्तताशक कते चं समाप्तम्‌ ।। 


७७ 
(४ ) श्री बालोपनिषद 


कक श्रीबालायै । श्रीबालोपतिषदं व्याड्यास्या न: शुणु प्रिये 
भयत ऱ्या महात्मा, महागुद्या, गुह्यतर, : श्रेष्ठा तिश्रेष्ठा , भव्या, 
१. न्रिगृणगा, ` गुणातीता, गुणस्वर्पा, ४ कारमध्यस्था, 
झुम्भस्वरूपा, अष्टाङ्गरूपा चतुदेशभुवनमालिनी, चतुर्देश- 
चत्वारिवेदवेदाङ्गपारगा, सांख्यासांख्यस्वरूपा, शान्ता, 
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शाक्तप्रिया, शाक्तधर्मपरायणा, सर्वभद्रा विभद्रा, सुभद्रा, भद्रभद्रान्तगता, 
वीरभेद्रावतारिणी, शून्या शन्यतरा शून्यप्रभवा शन्यालया शन्यज्ञानप्रद 
शून्यातीता शूलहस्ता महासुन्दरी सुरासुरारिविध्वंसिनी शुकरानर्ता 
सुभगा शुभदा सुशुभा शस्त्रास्त्रधारिणी पराप्रासादवामाङ्गा परमे. 
शवरी परापरा परमात्मा पापध्ना - पञ्चेन्द्रियालया परब्रह्मावतारां 
पद्महस्ता . पाञ्चत्रन्या पुण्डरीकाक्ष पशुपाशहारिणी पश्पपुज्या 
पाखण्डध्वंसिनी पवनेशी पवनस्वरूपा पद्यापद्यमयी पद्चज्ञान प्रदात्री पुस्त” 
हस्ता पक्वबिम्बफलप्रभा प्रेतासना प्रजापाली प्रपञ्चहारिणी परथिवी 
रूपा पीताम्बरा पिशाचगणसेविता. पितृवनस्था हंसः स्वरूपा परमहुी 
ऐंकारबीजा वाग्भवस्था वाग्भववीजाद्योनिनी वाग्भवेशी वाग्भवबीर्ज 
मालिनी यः एवं वेद स वेदवित्‌ । बालोपनिषदं यो पठति यो खणो 
तस्याघरसर्व नञ्यति चतुवंगेफल प्राप्नोति लयज्ञानं भवति ज्योतिमी 
प्रलीयति षट्कर्मेविद्या सिद्ध्यति मनोरथं पूरयति सर्वारिष्टं ना 
भने एषति आयुवृद्धिभेवति निर्वाणपदं गच्छति _ महाजनत्वं दे 
सवशास्त्र ज्ञायति बहुतरसिद्धिं नयति डाकिन्यादिसर्वं पलायति ^ ` 
प्रमीलति । 

॥ इत्यथवंवेदोक्तः बालोपनिषत्समाप्तम्‌ ।। 


(५) श्री बाला पंचांगम्‌ 
श्रोभेरव उवाच-- 


| 0 अधुना देवि वक्ष्यामि रहस्यं स्तोत्ररूपकम्‌ । 


PM || ||| “१ येन साधक ईशानि साक्षात्‌ श्रीभैरवायते ॥ १ 
अंगं त्रिपुरसुन्दर्या: पञ्चमाख्यं ` महेश्वरि । र 
| | | पञ्चमी - रूपमानन्द - रूपमानन्द - वर्धनम्‌ ॥? 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | | 


तत्त्व श्रीत्रिपुरादेव्या: इयामायाश्च रहस्यकम्‌ । 
स्तोत्रराज - परादेव्याः परमानन्दकारणम्‌ ।।३।। 
स्तोत्रस्याऽस्य महादेवि ऋषि: प्रो क्तः सदाशिवः । 
पंक्तिशछन्द: समाख्यातं देवता त्रिपुरा स्मृता ॥४॥ | 
धर्मार्थेकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रक्रतीतिः । 
अयानम्‌ 
| सूर्यकोटिसमानाभां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
रक्तपद्मसमासीनां रक्तवस्त्राद्यलंक्रताम्‌ ॥ 
पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयपेव च । 
'दधतीं च हूदम्भोजे श्रीबालात्रिपुरां भजे ॥ 
वाग्भवं भवमहार्णवप्रोक्तमु यो जपेन्मनसि मानवतीनाम्‌ । 
कामकेलिषु भवेत्स साधकः. कामदेव इव वेरिबाधक: ॥ १॥ 
मदनं मदनाक्षरं जपेद्‌ यो वदनाश्छादनबद्धमौनमुद्रः । 
स भवेद्धवसागरैकपोतो भवरूपो भुवनत्रयेश्‍वर: स्यात्‌ ॥२॥ 
शक्तिबीजमनघं सुधाकरं साधको यदि जपेदू हृदि भक्त्या । 
तस्य देववनिताचरणाब्जौ . रञ्जयन्ति मुकुटेर्मणियुक्त : ।।२॥ 
बिन्दु त्रिकोणवसुनागदलाढ्य वेदगेहान्विते परमयन्त्रवरे निषण्णाम्‌ । 
व्यायन्ति येपरिकरेण समन्वितां त्वां 
० सम्प्राप्नुवन्ति तव देवि परं पदं तत्‌ ॥४॥ 
इतीदं परमं गह्यमङ्गभूतं हि पंचमम्‌। 
देवि त्रिपुरसुन्दर्या: श्रीबालाया: स्तवोत्तमम्‌ ॥॥५॥ 
रहस्यमेतदखिलं न कस्य कथितं मया । 
तव भक्त्या मया ख्यातं न प्रकाश्यं महेश्वरि ।।६॥ 
इदं पंचाद्गमनिशं बालायाः सारमुत्तमम्‌ । 
गोप्यं गह्यतरं गुह्य गोपनीयं प्रयत्नतः ॥७।। ` 
॥ इति श्रीरुद्रयामले श्रीबालापञ्चा ङ्क स्तोत्रम्‌.॥ | 
छछ 
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(६) श्री बाला पञ्चरस्नस्तोत्रम्‌ 


माई 
आई आनन्दवल्ली अमृतकरतले आदिशक्ति: पराई । 


मायात्मरूपी स्फटिकमणिमयी मामतऱङ्गी षडंगी ॥। ज्ञानी ज्ञानाः ॥ 
दलितपरिमले नाद ओंकारमूत्तिभोगी योगासनस्था भुवनवशकरी ४ 
ए नमस्ते ॥१।। 


मालामन्त्री कटाक्षी मम हृदयसुखी मृत्युभाव प्रचण्डी | 
म 
यज्ञोपवीता विकटकटितटा वीरशक्ति: प्रसन्ना ।। बाला हक डा ४ 
गजंगमना साक्षिका स्वस्तिमन्त्री । काली कंकालरूपी कर्टि 
कारिणी क्लीं नमस्ते ।।२।। हार 


मूलाधारा महात्पा हुतवहसलिला मूलमन्त्रा ति 
केयूरवल्ली अखिलत्रिपदका . अंबिकायै प्रियाये ।॥। वेदा दुरि 
विनतघनमुखी वीरतन्त्रीप्रचारी। सारी संसारवासी १ 


सवंतो ह्लीं नम॑स्ते ।।३।। 
ऐं क्लीं हीं मन्त्रचपा सकलशशिधरा संप्रदायप्रधा Fi 

हीं श्रीं बीजमुख्ये: हिमकरदिनकृत्‌ ज्योतिरूपा सरूपा ॥। दै 
बे प्रणवहरिसते विदुनादात्मकोटि । क्षां क्षीं क्ष कार 
गुणमयी सुन्दरी एं नमस्ते ।।४॥ तरद 

अध्यानाध्यानरूपा असुरभयकरी आत्मशक्तिप्रर्पा _ हि 
पीठरूपी प्रलययुगधरा ब्रह्मविष्णृत्रिरूपी ॥ शुद्धात्मा ति 
किरणनिभा स्तोत्रसंक्षोभशक्ति: सृष्टिस्तिष्ठित्रिमूर्ती ` 

सुन्दरी एं नमस्ते ।।५॥। 
॥ इति श्री बाला पञ्चरत्नस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ।! 


1१ | ® छ 


कवच, हृदय, स्तोत्र आडि 
(७) श्री बाला सूक़म 
दार छ) | रुद्रोऽहं विष्णुरहं nga 
त पतह सोह च शाह भतो ह 
प्रातमंध्या ह्लं सायंकालोऽहं हरोऽहं च स्वर्गमर्त्यपातालचतुदेश. 
रीर ब्रह्माउशच सोमसूर्याम्निपृथिवी अपवाय्वरिनितेजाकाशोऽहू (वाः 
द्वा अहंकारोऽहं तेजसाहंकारश्च भूताहंकारोऽहं महारण्यञ्च कर्मेन्द्रिय- 
ति त्द्रियो$हं दोषदृष्यज्ञानेंन्द्रियार्थ कर्मेन्द्रियार्थोण्हि विङृत्योऽहं प्रकत्योज्ह 
अर्की र चकर्ेन्दरयार्थोऽहं अन्तःकरणोऽहं हंसश्च । सुन्दरीत्रिपुराबालाहं 
८शमही विद्याश्च गायत्री सावित्री सरस्वती त्रिसन्ध्याहं पद्माश्च द्वादश 
अतुर्देश त्रयत्रिशत्‌ शतसहस्रायुत लक्षकोटि चाम्नायोऽहं षडाम्नायङ्च 
एकाक्षरादि अयुताक्षर मन्त्रोऽहं जगद्योनिश्च सृष्टिस्थितिप्रलयोऽहं सवे- 
भूतांशच चार्वाक्‌ सिद्धान्त तन्त्र मेलक चार्वाकाहेन्त| नेत्रक सर्वाकाशचाह' 
अजिनोह वोमोऽह' कौलोऽह' शेवश्च। सौरगाणपत्यवेष्णवशा क्तोऽह' 
नास्तिकश्च तपोऽह' योगोह लयविद्याश्‍्च ब्राह्मण दूरापदक्रम जटा 
चतुदेशविद्याह गंगादिनद्योह सागराश्च अनुष्ट्भादिछन्दोह षट्शास्त्र 
च अह नारदादि ऋषयः । त्रर्यास्त्रशत्‌ कोटिदेवताश्च। अह सर्वं 
यदूभूतं यच्च भाव्यं जगद्भोक्तारिति ऐं नमो बालायं । च ये ध्यायि- 
तव्यं स अह सत्यं सत्यं ॐ । 
॥ इत्यथर्वदोक्त श्रीबाला सुक्तम्‌ ॥ 


| १६५ 


(=) श्री बाला लघुस्तवराजः ` 
ऐन्द्रस्येव शरासनस्य दधती मध्ये ललोटम्प्रभां । 
शौक््ली कान्तिमनुष्णगोरिव शिरस्यातन्वती सब्बैतः ।। 
उषासौ त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशोः सदाहस्थितां । 

यान्न: सहसा पदेस्त्रिभिरघं ज्योतिमेयी वाङ मयी ॥ 
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या मात्रा त्रपुषीलतातनुलसत्तन्तूत्थितिस्पद्धिनी, 
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ ॥ 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा, 
ज्ञात्वेत्थ न पुन: स्पृशन्ति जननीगर्भेऽरभकत्वं नराः ।। 
हेष्ट्वा सम्ञ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ऐ इति व्याहृतं, 
येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दु विनाप्यक्षरम्‌ । , 
तस्यापि ध्रूवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रहे, 
वाच: सूक्तिसुधारस द्रवमुचो निर्यान्ति वकत्राम्बुजात्‌ ॥ 
यन्नित्ये तव, कामराजमपरं' भन्त्राक्षरं निष्कलं, 
तत्सारस्वतमित्यवेति विरलः कश्चिद्बुधश्चेदू भुवि । 
नाथ्यानम्प्रतिपवे-सत्यतपसो यत्कीर््तयन्तो द्विजाः, 
नारम्भे प्रणवास्पदप्रणयिता नीत्वोच्च रन्ति स्फुटम्‌ ॥। 
पत्सद्योवचसाम्प्रवृत्तिकरणो हृष्टप्रभावं बुध-। 


स्तात्तीय तदहः नमामि मनसा तद्बीजमिन्दुप्रभम । 


भस्त्वौर्कोपि सरस्वतीमनुगतो जाढ्याम्बुविच्छित्तये, 
गो: शब्दो गिरि वर्त्तते सुनियतं योगं बिना सिद्धिदः ॥। 
` एकेक तव देवि बीजमनघं सव्यञजनाव्यञ्जनं, . 
कूटस्थं यदि वा पृथकक्रमगतं यद्धा स्थितं व्युत्क्रमात्‌ । 
य यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितँ, 
जप्त वा सफलीकरोति तरसा तं तं सभस्तं तणा 
वामे पुस्तकथारिणीमभयदां ` साक्षस्नजं दक्षिणो, 
भक्त भयो वरदानपेशलकरां कप्पू रकुन्दोज्ज्वलाम ! 
उज्जस्भाम्बुजपत्रकान्तनयनस्निग्धप्रभालोकिनी 
ये त्वामम्ब न शीलयन्ति मनमा तेषां कवित्वं कुतः ।। 
किक 10 | ||| त्वाम्पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रभाँ, 
[|| | || सिश्चन्तीममृतद्रवेरिव शिरो ध्यायन्ति मूध्नि स्थिताम्‌ ! 


डक | हृदय, स्तोत्र आदि | १६६ 


अश्रान्तं. विकटस्फुटाक्षरपदा निर्य्याति वक्त्राम्बुजा- 
त्तेषाम्भारति भारती सुरसरित्कल्लोललोलोम्मिवत्‌ ॥ 
ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा द्यामिमा 
मुर्व्वोश्वापि विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव । 
पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वर-- 
क्लान्तास्त्रस्तकुरङ्गशावकहृशो वश्या भवन्ति स्त्रिय: ॥ 


चश्चत्काञ्चनकुण्डलांगदधरामाब द्वका श्वी रजं, 

येत्वां चेतसि त्वदूगते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिराम 
, तेषां वेश्मसु ` विश्रमादहरहः स्फारीभवन्त्यशिचर, 
मादयत्कुञजरकर्णतालतरलाः ` स्थैर्य्यं भज॑न्त श्रियः ॥ 
आभेट्या शशिखण्डमण्डितजटा जटां नुमुण्डसर्ज , 
बेन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ ॥। 
तवां ध्यायन्ति चतुझुजां तिनयनामापीनतुर्ज्ुश्तनी, 
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्िततनु त्वदूपसंवित्तये ॥ 
जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभुजाँ सामान्यमात्रे कुले, 


निश्शेषावनिचक्रवर्तिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः । | 
। श्रीवत्सराजो$भव--- 
दोदयः ॥ 


त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः सो$प्रम्प्रसा 
चण्डि त्वच्चरणाम्बुजा च्चैन कृते बिल्वीदलोल्लुण्ठनात्‌ 
रुस्यत्कण्टककोटिक्षिः परिचय येषां न जग्मुः कराः: 
दण्डाँकुशचक्रचापकुलिशश्रीवत्समत्स्याङ्गित --- 
त पृथिवी भ्रुज: कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः ॥ 
विध्रा: क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वांसवे- 
वां देवि त्रिपुरे परापरकलां सन्तर्प्य पूजाविधौ । 
न NR नर:. स्थिरधियां येषां त एव ध्रू.वं, 
सिद्धिमवाप्नुवन्ति तरसा विध्नैरविध्नीकृता: ॥ 


१६८ 


- मेन्त्रोद्धारविधिवि शेषसहित: 


षोडशी तन्त्र शास्त्र 


शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे, 
त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविरभवन्ति ध्रवम्‌ ।. 


लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी, 


सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे ॥ 
देवानां त्रितयी त्रयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा-= 
स्त्रेलोक्यं त्रिपदी  त्रिपुष्करमथो त्रित्रयावर्णास्त्रय: । 
यत्किञ्चिज्जगति त्रिथा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिक, 
तत्सरउर्व॑त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत: ॥ 
लक्ष्मी राजकुले जयाँ रणमुखे क्षेमङ्करीमध्वनि 
क्रव्यादद्धिपसप्पेभाजि शबरीं कान्तारदुर्ग गिरौ । 
भूतप्रेतपिशाचजम्भकभये | स्मृत्वा महाभेरवीं, 
व्यामोहे तिपुरा तरन्ति विपदस्ताराञ्च तोयप्लबे ॥ 
“वा कुण्डलिनो क्रिया मधुमती काली कलामालिनी 
तेजी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शक्ति: शङ्करबरलभा _ त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी, 
हींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्यसि ॥ 


आईपल्लविते: 


व परस्परयुतेद्रित्रिक्रमादक्षर:, 
काय; क्षार 


न्तगते: स्वरादिभिरथ क्षान्तैश्च तैः सस्वरैः 
नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगुद्यानि ते, 
तेभ्यो भैरवपत्नि विशतिसहस्नेभ्यः परेभ्यो नमः ॥। 
वोद्धव्या निपुणं बुधै; स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तदुगरतँ, 


भारत्यास्त्रिपुरेत्यनन्यमनसो यत्राद्यवृत्ते स्फुटम्‌ । 


एक द्विज़रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसंखथाक्ष रे 


सत्सम्प्रदायान्वितः ।! 


सावद्यं तुक | यदि वा कि वानया चिन्तया, 
जुनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि । 
सञ्चिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं सञ्जायमानं हठा-- 
त्वद्भवत्या मुखरीङ्गतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रुवम्‌ ॥ 
॥ इतिः श्रीमल्लघ्वाचाय्यंविरचितः श्रीलघुस्तवराजैः समाप्त: ॥ 


(8) श्री बाला मन्त्र गभाष्टकम्‌ 


ऐंकाररूपिणीं सत्यां ऐँकाराक्षरमालिनीम । 
एबीजरूपिणीं देवीं . बालादेवीं नमाम्यहम्‌ ।1१॥ 
वाग्भवां _ वारुणोपीतां वाचामिद्िप्रदां शिवाम्‌ । 


बलिप्रियां वरालाढ्यां वन्दे. बालां गुभप्रदाम्‌ ॥ २॥ 


लाक्षारसनिभां त्रेक्षा ललज्जिह्वां भवप्रियाम्‌ । 


लम्बकेशी लोकधात्रीं बालां द्रव्यप्रदां भजे ॥ रै।। 
यैकारस्थां यज्ञख्पां यू रूपा मन्त्ररूपिणीमु | ॥$ 
| परमार्थदाम्‌ ॥४।। 


युधिष्ठिरां महाबालां नमामि | 
नमस्तेऽस्तु महाबालां नमस्ते शङ्करप्रियाम्‌ । 
नमस्तेऽस्तु गुणातीतां नमस्तेऽस्तु नमो नमः । ॥५॥ 
महामन्त्रां मन्त्रहपाँ मोंक्षदां . मुक्तकेशिनीम्‌ \ 
मांसांशी चन्द्रमौलि च स्मरामि सततं शिवाम्‌ ।।६।। 
स्वयम्भुवां स्वधमेस्थां स्वात्मबोधप्रकाशिकाम्‌ । 
स्वर्णाभरणदीप्ताङ्गां बाला ज्ञानप्रदा भजे ॥७॥ 
हा हा हा शब्दनिरतां हास्यां हास्यप्रियाँ विभुम । 
हुंकाराद्दैत्यखण्डाख्याँ श्रीबालां प्रणमाम्यहम्‌ ॥॥८५॥. 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १६& 


` आनन्दरूपिणि ममाभयं देहि 


१७० | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


इत्यष्टक महापुण्यं बालायाः . सिद्धिदायकम्‌ । 

ये पठन्ति सदा भक्त्या गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥। ८॥। 

अश्वमेधादियज्ञानां फलं कोटिगुणं लभेत्‌ । 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं न देयं यस्य कस्यचित ॥॥१०॥ 
॥ इति कुलचूडामणितन्तरे श्रीवालायाः मन्त्रगभष्टिकम्‌ ।। 


(98) 


(१०) श्री बाला मालामन्त्र 
प्रथमे मूलेन क्रष्यादिन्यास: । ध्यानमु-- क. 
ऐड्काराननगवितानलशिखां सौः क्लीं कलां विभ्रतीं, । सौवर्णा 
म्बरधारिणीं वरसुधाधौतानुरागां 'शिवां । वन्दे पुस्तकपाशरमेकुशजपा 
स्रग्भूषितोपृत्करां, तां बालां त्रिपुरा पदत्रयमयीं षट्चक्रसंचारिणीम 
३ नमो भगवति बालात्रिपुरसुन्दारि नवका 
लक्षकोटिविष्णुगणसेविते अनेककोटिब्रह्मगणसेविते प्रतापिनि 165 
प्रज्वलप्रज्वलमम शत्रुमित्रकलत्रबंधनां ध्वंसं कुरु कुरु चट चट छ 20 
MTS परिचमदिशं ध्वंसय ध्वंसय उत्तरदिशं रोधय रोधय 4 


[- 
दिं ~ 9 1 छः 4 ~ च-ब्रद्दा 
दिशं संहारय संहारय दक्षिणदिशं बंधय बंधय भूत-प्रेत-पिशा 
राक्षसादिसकलदेवताप्रयोगा 


होगा. 
न्‌ छेदय छेदय सक 
मारय मारय छुदय छेदय सकलविषं नाश॑य 


वे >> धिनि तर लगर्ण' रित 
` महात्रिपुरभैरवि चतुर्दशविद्या प्रवो{ अनेकेकोटि ऋषिंग [ 


| F वितैं 
लक्षकोटिरविगणसेविते अभ्नितेजो रूपधारिणि नवकोटिशक्तिगणसे 


>» करू 
5 श्यं 

देहि सवेवादिप्रतिवादीनां मम व 
कुरु मम पृत्र-मित्र-कलत्र-बंध 


“कर कुर्ह 
[नां रक्षां कुरु कुरु किक 0 न हाँ 
आं ह्वीं करों श्रीं ह्वीं क्लीं एं क्लीं सौ: सौ: क्लीं ऐं क्लीं हे 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १७१ 


हीं ह. हुँ ऐं क्लीं सौ: हुँ फट्‌ हींकारविजुग्भितमहाकु डलिनीस्वरूपिणि 
सकलकामिनीनां मम वश्यं कुरु कुरु सकलढुराचारपुरुषान्‌ हुन हून 
भक्षय भक्षय सकलराज्ञो राजपुरुषान्‌ मम वश्यं कुरु कुरु हां हीं ह. 
हृ हौं हू: फट्‌ स्वाहा । | 

॥ इति श्रीबालात्रिपुरसुन्दर्याः मालामंत्रम्‌ ॥ 


(११) श्री वाला स्तवराजः 
के पावेत्युवाच Fh 
गुणाधीश महादेव रहस्यं वद सत्वरम्‌। 
बालादेव्या परं श्रेष्ठं स्तवराजं कथं प्रभो ॥। १॥। 
हवर उवाच -- 


शरण प्राशेश्वरि वक्ष्ये स्तवराजं महाफलम 
यन्न कस्यचिदाख्यातं गोप्यं कुर सदांऽनघे (1२1 
तव भवत्या ` महेशानि अकथ्यं कथ्यतेऽधुना । 
गोपनं कुरू रुद्राणि गोपयेत्मातुजारवत्‌ २! 
5. अस्य. श्री बालास्तवारानस्तोह्स् सत्यात ऋषि: । 
Ne । श्री बाला देवता । क्लीं वीजं । सौः शक्तिः । ऐं कीलकम्‌ । 
मोक्षे जपे विनियोगः । 
त्रिवीजभाजायुक्तेन कराज्ञी न्यासमाचरेत्‌ । 
Ge ततो शरृणुष्वाणु सर्वेशवयैप्रदायकम्‌ 11४1 
अक्षपृस्तधरां रक्तां वराभयकराम्बुजाम्‌ । 
चन्द्रमुण्डाँ त्रिनेत्रां च ध्यायेद्बालां फलप्रदाम्‌ ॥२।। 
पैः सद ऐ त्रैलोक्यविजयायै हुँ फट्‌ । क्लीं त्रिगुणरहितायै हुँ फट्‌ । 
` रैवर्यदायिन्य हुँ फट्‌ ॥॥६॥ ' 
| 


१७२ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


नात: . परतरा - सिद्धिर्नाः परतरा गतिः। 
नात: परतरो मंत्रस्सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।।७॥ 
रत्तां रक्तच्छदां तोक्ष्णां रक्तपां रक्तवाससीम्‌ । 
स्वरूपां रत्नभूषां च ललज्जिह्वां पराम्भजे ।।८।। 
त्रेलोक्यजननीं सिद्धां त्रिकोतस्थां त्रिलोचनाम्‌ । 
त्रिवगेफलदां शान्तां वन्दे वीजब्नयात्मिकाम्‌ ॥ ८।। 
श्रीबालां वारुणीप्रीतां बालार्ककोटिद्योतिनीम्‌ । 
वरदां बुद्धिदां श्रेष्ठां वामाचारप्रियां . भजे ।।१०॥ 
चतुभु जां चारुनेत्रा चन्द्रमं!ल कपालिनीम्‌ । 
चतु: षष्ठियोगिनीशां वीरवन्द्यां भजाम्यहम्‌ ।।११॥ 
कलिकां कलतत्वस्थां कौलाबारांकवाहनाम्‌ । 
कौसुम्भवर्णा कौमारी कवर्मधारिणी भजे ।॥। १२।। 
द्वादशस्वररूपायै नमस्तेऽस्तु. नमो नमः । 
नमो नमस्ते बालाये कारुण्यायै नमो नमः ॥॥१२॥ 
_ विद्याविद्याद्वविद्याये. नमस्तेऽस्तु नमो नमः। ` | 
विद्याराज्ञ महादेव्ये शिवाय सततं नमः ॥॥१४॥ ही 
| Wf एँ बालायै विद्महे क्लीं त्रिभुवनेश्वर्य धीमहि । सौः तन्नो दै 
` || |. चोदयात्‌ । ऐं बालायै स्वाहा । 
| शदशान्तालयां श्रेष्ठां षोडशाधारगां शिवाम्‌ | 
| ||| | पञ्चेन्द्रियस्वरूपाख्याँ भूयो भूयो | नमाम्यहम ॥ १५ 
||| ब्रह्मविद्यां ब्रह्मरुपां 


[|| | MM वसुप्रदा वेदमातां वन्दे बालां शुभाननाम्‌ ।। १६1 
MLE! AES अधोरां 


आ भीषणामाद्यामनन्तोपरिसंस्थिताम्‌ । 
|| देवेश्वरी भद्रा श्रोबालां प्रणमाम्यहम्‌ 11१9 


ब्रह्मज्ञानप्रदायिनीम्‌ । 


द ` भवाधारां भगरूपां क्षगप्रियाम्‌ । 
भयानकां भूतमातां भूदेवपजितां ' भजे ॥ १८!॥ 
अकारादिक्षकारान्तां क्लीवाक्षरात्मिर्का पराम्‌ । 
बन्दे वन्दे महामायां भवभव्यञ्चयायहाम्‌ ॥। १६॥ 
नाडीरूप्यै नमस्तेऽस्तु धातुरूप्यं नमो तमः। 
जीवरूप्यै नमस्यामि ब्रह्मरूप्प नमो नमः॥२०॥ 
` नमस्ते मन्त्रलूपांवे पीठगायै तमो तस 
सिंहासनेश्वारि तुभ्यं सिद्धिरूप्ये नमो नमः ॥२१॥ 
नमस्ते मातुरूपिण्ये नमस्ते ` भैरवप्रिये । 
नमस्ते चोपपीठायै बालायै सतत नमः॥।२२॥ 
योगेश्वरे नमस्तेऽस्तु योगदाये नमो नमः । 
“नोगरिद्रास्वूवि्वे बालादेव्ये नमा ते 
सुपुण्यायै नमस्तेऽस्तु सुशुदाये नमो नमः। 
सुगुह्यायै नमस्तेऽस्तु बालादेव्यै नमो नमः ॥२४' 
योनिप्रियायै योन्यै वे योनिरूप्यै नमो नमः । 
योनिसपि विलेपिन्ये योतिस्थाये नमो नमः ॥२५॥ 
| ४ उ) स्तवराजाख्यं सर्वस्तोत्रोत्तमोत्तमम्‌ |r 
ये पठन्ति महेशानि पुनर्जन्म न विद्यते ॥२६॥। 
महाकष्टे महारोगे त्रिधा वा पञ्चधा पठेत्‌ । 
महाकष्टं महारोगं नइयते नात्र संशयः ॥२७॥ 
सवेपापहरे पुण्यं सर्व स्फोटविनाशकम्‌ । 
सर्वसिद्धिप्रदं श्रेष्ठ भोगैश्वयप्रदायकम्‌ ॥२५॥ | 
यज्ञानां षोडशानां च कोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ । 
फलं प्राप्नोति पाठेन चैकवारेण सुन्दरि ॥२४॥ 
षोडशानां च दानानां कोढ्यबु दफलं. स्मृतम्‌ । 
पाठमात्रेण लभते तात्र कार्या विचारणा ॥२०॥ 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि । १७३ 


१७४ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


पूजान्ते पठते स्तोत्रं मैथुने च विशेषतः । 
पठेच्च चक्रपुजायां फलं वक्त न शक्यते ॥३१। 
विशेषतश्चार्धरात्रे ये पठन्ति महेश्वरि । 
सर्वारिष्टानि नश्यन्ति लभते वाञ्छितं फलम्‌ ।।३२॥ 
धातृमूले बिल्वमूले वटधत्तूरमूलके । 
मुण्डोपरि शवपृष्टे शमशाने च चतुष्पथे ॥३३॥ 
शिवागारे शन्यगेहे चेकलिङ्गी शिवाग्रके। | 
दुगपवते चोद्याने वारुणीधठे . चार्चने ।।३४॥ 
पढेत्स्तोत्रै सदा भक्त्या त्रैलोक्यविजयी भवेतू । 
उजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा पठेदेकाग्रमानसः ॥३५॥ 
सत्यं सत्यं वरारोहे लभते परमं पदम्‌। 
तस्मात्सवंश्रयत्मेन पठनीयं सदा बुधैः ॥३६॥ 


|| इति श्रीब्रह्मायामलतन्त्रे श्रीबालादेव्या: स्तवराजः ।। 
608 


|| (१२) श्री बाला मकरन्दस्तवम्‌ 
|| धोर उवाच-- 


| श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि मकरन्दस्तवं शुभम्‌ । 
||| गोप्याद्गोप्यतरं गोप्यं महाकौतूहलं परम्‌ ॥१।। 
॥ | जलायाः परमेशान्याः स्तोत्रचूडार्माण: शिवे । 
| || मकरन्दस्य स्तोत्रस्य ऋषिर्नारदसंज्ञकः ॥२।। 
॥ || || ||“ ` छन्दोऽनुष्ट्पुदाख्यातं श्रीबाला देवता स्मृता । 
[|| | ॥॥॥ ऐ बीजं शक्ति: सौ: प्रोक्त कीलकं क्ली तथैव च ।।३।| 
| | || |+ भोगमोक्षस्य सिद्धयर्थे विनियोग: प्रकीतितः । 

||| नमस्तेऽस्तु परां शाक्त नमस्ते भक्तवत्सले ।।४।' 


| गुणातीतां बालां सिद्धिप्रदास्बिकाम्‌ । 
भवदुःखाब्धितारन्तीं परां निर्वाणदायिनीम्‌ः।।५॥ 
धनदाँ ज्ञानदां सत्यां श्रीबालां ` प्रणमाम्यहस्‌ । 
सिद्विप्रदां ज्ञानरूपा चतुवंर्गफलप्रदामु ।।६॥ 
आधिव्याधिहरां वन्दे . श्रीबालां परमेश्वरीम्‌ । 
ऐंक्राररूपिणीं भरद्रां_ क्लींकारगुणसम्भवाम्‌ ॥७॥| 


सौःकाररूपरूपेशी बालां बालार्वसञ्षिभाम्‌ । 
ऊर्ध्वाम्नायेशवरीं देवी रक्तां ` रक्तविलेपनाम्‌ ॥५।। 
रक्तवस्त्रधरां सौम्यां श्रीबालां ` प्रणमाम्यहम्‌ 
राजराजेइत्ररीं देवी -रजोगुणात्मिकां भजे 1151) 
ब्रह्मविद्या महामायां ` त्रिगुणात्मकरूपिणीम्‌ । 
पञ्चप्रेतासनस्थां च  पञ्चपकारभक्षकास्‌॥।१०॥ 
पञ्चभूतात्मिकां चैव नमस्ते करुणामयीम्‌ । 
सर्वदु:खहरां दिव्यां सर्वसौख्यप्रदायिनीम्‌ ॥ ६११! 
सिद्धिदा मोक्षदा भद्रा श्रीबाला भावयाम्यहम्‌ । 
नमस्तस्यै महादेव्यै देवदेवेश्वरि परे ॥१२॥ 
लए बालारौ सततं नमः) 
गुह्याद्गुह्यतरं गुप्तां गुह्य शीं देवपूजिताम्‌ ॥१३॥॥ 
हरमौलिस्थितां देवीं बालां वार्क्सिद्धिदां शिवाम्‌ । 
ब्रणहां सोमतिलकां सोमपानरतां पराम्‌ ॥१४॥ 
सोमसू्याग्निनेत्रां च वन्देऽहं : हरवल्लभाम्‌ । 
अचिन्त्याकाररूपाख्यां ॐकाराक्षररूपिणीम्‌ ॥ १५ 


त्रिकाल सन्ध्या रूपाख्यां भजामि भक्ततारिणीम्‌ । 
कीतिदां योगदां रादां सौख्यनिर्वाणदां तथा ॥१६॥ 
मस्त्रसिद्धिप्रदामीडे  सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे . जगत्तारिणि चाम्बिके ॥ १७॥। 


कवच, हृदय, स्त्रोत क | १७५ 


१७६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


सर्ववृद्धिप्रदे देवि श्रीविद्यायै नमोऽस्तु ते । 
दयारूप्ये नमस्तेऽस्तु कृपारूप्ये नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
शान्तिरूप्पै नमस्तेऽस्तु धर्म प्यं नमो नमः । 
एणेब्रह्मस्वरूपिण्ये नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥॥१४॥ 
ज्ञानाणेवाये सर्वायै नप्रस्तेऽस्तु नमो नमः । 
पुतात्माये परात्मायै महात्माये नमो नमः ॥२०॥ 
आश्वारकुण्डलीदेव्ये भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ । 
पट्चन्रभेदिनी पूर्णा षडाम्नायेश्री परां ॥२१॥ 
परापरात्मिका सिद्धा श्रीबाला शरणं मम। 
इंद श्री मकरन्दाख्यं स्तोत्रं सर्वागमोक्तकम्‌ ॥२२॥ 
स्तोत्रराजमिदं देवि धारय त्वं कुलेइवारि । 
भोजने मैथुने दुर्गे सुरापात्रे गुरोग हे ॥२२।' 
एकलिङ्ग शान्यगेहे नदीसंगमगोकुले । 
राजद्वारे चिप्तराघे ` देवालये चतुष्पथे ।। २ ४॥ 
पुण्यतीर्थं कौलिकाग्रे वेश्यागेहे सुरालये । 
पठेत्स्तोत्र॑ महेशानि चान्द्रायणशतं लभेत्‌ ॥२५।। 


अश्वमेधादियज्ञानां तुलादानादिकादिनाम्‌ । 
गङ्गादिसर्वतीर्थानां पठनात्फलमाप्बुयात्‌ ॥२९।' 


न देय परनिन्देभ्यो गरुद्वेषकराय च । 
पशुमागेरतेभ्यशचे नेव देयं सदा प्रिये ॥२७॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
पाठमात्रेण देवेशि सर्वारिष्टं विनश्यति ॥ रप 
डाकिनीभूतप्रेताना योगिनीराक्षसादीनाम्‌ । 
कृष्माण्डभेरवादीनां पशुपक्षिमृगा दिनाम्‌ ॥ RE 
फच्चराणाञ्चं नागानां वेरिणां दानवादिताम्‌ । 
यक्षाणां यक्षिणीनाञ्च EL 0 11२? |! 


डक | हृदय, स्त्रोत आदि | १७७ 


डाकानां गाणपत्यानां प्रथमानां नरादिनाम्‌ । 
राज्ञां मन्त्रिणां चेव प्रजानां च पिशाचिनाम्‌ ॥३१॥ 
कबन्धानां पूतनानां अपस्मारग्रहादिनाम्‌ । 
आकाशचारिणीनां च ` बालग्रहादिनां तथा ॥३२।। 
पठनान्नश्यते . कान्ते दोषान्नाशयते ध्रवम्‌ 
गोप्यं कुरु कुलेशानि त्रिसत्यं मम भाषितम्‌ ॥३३॥ 
गोप्यान्मोक्षप्रदं चैव _ प्रकाशात्मृत्युमाप्तुयात । 
भक्तिहीनाय पुत्राय दत्वा नरकमाप्बुयात्‌ ॥२४। 
i सुशीलाय सुपुण्याय दत्वा शुभफलं लभेत्‌ । hE 
इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे शिव-पार्वंतीसम्तरादे श्रीबालादेव्या मकरन्दस्तव ॥ 
ee 8 

(१३) श्री वाला मन्त्रसिट्रिधस्तवम. 
त्रा्मीलपधरे देवि ब्रह्मात्मा ब्रह्मपालिका । 
विद्यामन्त्रादिक सर्व सिद्धि देहि परेश्वरि ॥९॥ 
महेश्वरी महामाया मान्दा मोहहारिणी । 
मन्त्रसिद्धिफलं देहि महामन्त्राणवेश्वरी ॥२॥। 
गुह्य श्‍वरी गणातीता गृह्यतत्वा्थदायिनी । 
पी दबा मन्त्रसिद्धि ददस्व माम्‌ ॥३॥ 
नारायणी च नाकेशी नुमुण्डमालिनी परा । 
नानाननाना . कुलेशी मन्त्रसिद्धि प्रदेहि मे ॥४॥ 
घृष्टिचक्का महारौद्री घनोपसाववर्णका । 
घोरघोरतरा घोरा मन्त्रसिद्धिप्रदा भव ॥५॥ 
शक्राणी सर्वदैत्यघ्नी सहंखलोचनी शुभा । 
भर्वारिष्टविनिमु क्ता सा देवी मन्त्रसिद्धिदा ॥६॥ 
चामुण्डाछपदेवेशी चलज्जिह्वा भयानका । 
चतुष्पीठेश्वरी देहि मन्त्रसिद्धि सदा: मम ॥७॥ 


१७८ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


लक्ष्मीलावण्यवर्णा च ` रक्ता रक्तमहा प्रिया । 
लम्बकेशा . रत्नभूषा अन्त्रसिद्धि सदा दद ॥।८॥। 
बाला  वीराचिता विद्या “विशालंनयनानना । 
विभूतिदा विष्णमाता मन्त्रधिद्धि प्रयच्छ में ।।8॥ 
मन्त्रसिद्धिस्तव॑ पुष्यं महामोक्षफलप्रदम्‌ । 
महामोहहर साक्षात्‌ सत्य मन्त्रस्य सिद्धिदं ।। १०।। 
गोपनीय ` महादेवि गोप्यादृगोप्यतरं प्रिये । 
पठनीय सदा भक्त्या न देय' यस्य कस्यचित्‌ ।। १ १॥। 
॥ इति श्री महाकालसंहितायां श्री बालादेव्या भन्त्रसिद्धिस्तवं ॥ 
. ७७ 


(१४) श्री बाला पञ्चचामरस्तवम्‌ 
गिरीन्द्रराजबालिकां दिनेशतुल्यरूपिकां । 
प्रवालजाप्यमालिकां भजामि दैत्यमहिकाम्‌ ।।१॥। 
नि:शेषमौलिधारिकां नृमुण्डपंक्तिशोभिकां । 
नवीनयौवना्यकां.. स्मरामि पापनाशिकाम्‌ ॥२॥ 
भवाणेवात्तु तारिकां. भवेन सार्धखेलिकां। ` 
कुतकेममेभंजिका नमामि प्रौढरूपिकाम्‌ ॥३॥ 
स्वर्परूपकालिकां स्वयं स्वयम्भुस्वात्मिकां । 
खंगेशराजदण्डिकां अईकरांसुबीजकाम्‌ ।।४।। 
रमशानभूमिशायिका विशालभीनि अम्बिकां । 
तुष्रारतुल्यवाचिकां सनिम्नतुङ्गनाभिकाम्‌ ।।*! । 
सुपट्वस्त्रसाजिकां सुकिकिणीविराजिकां । 
सुबुद्धिबुद्धिदायिका सुरा सदा सुपीयकाम्‌ ।1६॥ 
सक्ली ससौं ससगका सनातनेश- 'चाम्बिकां । 
ससृष्टिपालना शिकां प्रणौमि दीर्घकेशिकाम्‌ 11७! 


हुक कृ हुदय, स्त्रोत अदि | १७६ 


सहस्रमागेपालिकां परापरात्मभव्यकाम्‌ | 
सुचारुचारुवक्त्रकाम्‌ शिवं ददातु अद्रिकाम्‌ ।।८॥। 
इत्येतत्परमं: गुह्य पञ्चचामरसञ्ञकम्‌ । 
यो पठति च बालाग्रे तस्य. सिङिधवेद्छ,4 115) 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्तोति सावक: । 
174 Ri करतले तस्य मृते मोक्षमवाप्तुयात्‌ ।।१०॥ 
चन्द्रद्वीपावतारे श्री कण्ठनाथवि रचितं श्रीबालायाः पञ्चामरस्तवम्‌ ॥ 


OQ | | 
(१५) श्री बाला शान्तिस्तोत्रम्‌ 


भी भ्रव उवाच 
जय ” देवि जगद्धात्रि जय पापौषहारिणि । 
जय दुःखप्रशमनि शान्तिर्भव .„ ममाचैगे ।।१॥ 


श्रीबाले परमेंशानिं जय कल्पान्तकारिणि । 


जय सर्वविपत्तिघ्ने शान्तिभेव ममार्चेने ॥२॥। 
वे जय कल्याणकारिणि । 


जय बिन्दुनादरूपे ज 
| घोरे च शत्रघ्ने शान्तिर्भव ममारचैने ।। ३।। 
मुण्डमाले विशालाक्षि स्वर्णवर्णे चतुमुजे। 
महापद्यवनान्तस्थे शान्तिर्भव मॅमाचेने ॥४॥ 
जगद्योनि महायोति निर्णयातीतरूपिणि । 

पराप्रासादगृहिणि शान्तिर्भेव ˆ ममाचेने ॥५।। 
इन्दुच्ुडयुते ` चाक्षाहस्ते परमेश्वर । 

सद्रसंस्थै महामाये शान्तिर्भेव ममाचेने ॥६)) 
सूक्ष्म स्थूले विश्वरूपे जय सङ्कुटतारिणि । 

यज्ञरूपे जाप्यरूपे शान्तिर्भेव ममाचेने ॥॥७॥ 
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दुतीप्रिये द्रव्यप्रिये शिवे पञ्चांकुशप्रिये । 
भक्तिभावप्रिये भद्रे शान्तिभव ममार्चने 11८1 
भावप्रिये लासप्रिये कारणानन्दविग्रहे । 
रमशानस्य देवमूले शान्तिर्भव ममार्चने 11९1 
ज्ञानाज्ञानात्मिके चाद्ये भीतिनिम्‌ लनक्षमे। | 
वीरवंद्ये सिद्धिदात्रि शान्तिर्भव ममाचंने ।। १०॥। 
स्मरचन्दनसुप्रीते शोणितार्णवसंस्थिते । 

सवे सौ ख्यप्रदे शुद्धे शान्ति्भव ममार्चने ।। ११।। 
कापालिकि कलाधारे कोमलाङ्गि कुलेश्‍वरि । 
उँलमागरते ` सिद्धे शान्तिर्भव ममार्चने ॥ १२॥ 
शान्तिस्तोत्रं सुखकरं बल्यन्ते पठते शिवे । 
देव्याः शान्तिर्भवित्तस्य न्यूनाधिक्यादिकर्मणि ॥।१३।' 
रमशाने च त्रिधा पाठात्‌ महारोगो विनश्यति । 
चधा ` पठते क्षद्वे: सत्रदुःखं पलायते । १४ 
मन्त्रसिद्विकामनया दशावत्यं ` पठेद्यदि । 
मन्तसिद्विभवेत्तस्य नात्रः कार्या विचारणा ॥१४॥ 
पञ्चमस्य समायोगे पठते स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
व्यन्ति सकला बिद्या खेचर्यादिकसत्वरम्‌ ॥१६।। ` 
चन्द्रसूर्योपरागे च पठेतस्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
बाला सद्मनि सौख्येन बहुकालं वसेत्तत्तः 11१७ 
| | || सर्वेभद्रमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । 
॥॥॥ तीथेकोटिगुण चेव दानकोटिफल तथा ॥१८॥ 
॥। है ॥ | ते नात्र सन्देहो सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 

| ॥ इति श्री चिन्तामणितन्त्रे श्री बालायाः शान्तिस्तोत्रम । 
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(१६) श्री दशमयी वाला स्तोत्रम्‌ 

श्री काली बगलामुखी च ललिता धूम्रावती भैरवी, 
मातङ्गी भुवनेश्वरी च कमला श्री वञ्चवैरोचनी । 
तारा पूर्वं महापदेन कथिता विद्या स्वयं शम्भुना, 
लीला रूपमयी च देशदशधा बाला तु मां -पातु सा ॥ 

. श्यामां शयामघनावभासरुचिरां नीलालकालंकृतां, 
बिम्बोष्ठी बलिशत्रुवन्दितपदां बालार्ककोटिप्रभाम्‌ । 
आसत्रासकृपाणमुण्डदधतीं भक्ताय  दानोद्यतां, 
वन्दे सङ्कुटनाशिनीं भगवतीं बालां स्वयं कालिकां ॥ 
ब्रह्मास्त्रां सुमुखीं 'बकारविभवां बालां बलाकोनिभां, 
हस्तच्यस्तसमस्त वेरिरसनामन्ये दधानां गदाम्‌ 4 
पीतां भूषणगन्धमाल्यरुचिरां पीताम्बराङ्गौं वराँ, 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं बालां च बगलामुखी ॥ 
जालाके द्युतिभास्कराँ त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्मुखी, 
वामे पाशधनुर्धरां सुविभवां वांगं तथा दक्षिणे 1 
पारावारविहारिणी परमयीं पद्मासने संस्थितां, 

| वन्दे सङ्कटनाशिनी भगवतीं बालां स्वयं षोडशीम्‌ ॥ 
दीर्घा दीर्घकुचामुदग्रदशनां ' दुष्टच्छिदां देवतां, 
केव्यादां कुटिलेक्षणां च कुटिलां काकध्वजां क्षुत्कृशां । 
देवी सू्पकरां मलीनवसनां तां पिप्पलादाचितां, 
बालां सूटनाशिनीं भगवतीं ध्यायामि धूमावतीं ॥ 
उद्यत्‌ कोटिदिबाकर्रतिभटां बालाकंभाकपंटां, 
आलापुस्तकपाशमंकुशधरां. देल्वेन्द्रमुण्डखजाम । 
पीनोत्तुङ्गपयोधरां त्रिनयनां ` ब्रह्मादिभिः संस्तुता, 
आलां सङ्कूटनाशिनीं भगवतीं  श्रीभेरवीं धीमहि ॥ 
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वीणावादनतत्परा त्रिनयनां मन्दस्मिता सन्मुखीं, 
वामे पाशधनुर्धरा तु निकरे वाणं तथा दक्षिणे । 
पारावारविहारिंणीं परमयी ब्रह्मासने संस्थित, 
वन्दै सङ्कटनाशिनी भगवती मातङ्गिनी बालिकां | 
उद्यत्सूर्यनिभां च इन्दुमुकुटामिन्दीवरे संस्थिता, 
हस्ते चाश्‍्वराभयं च दधतीं पाशं तथा चांकुश । 
चित्रालंकृतमस्तकां नितयनां ब्रह्मादिभिः सेवितां । 
वन्दे सङ्कटनाशिनी च भुवनेशीमादिबालां भजे |! 
. देवीं काञ्चनसन्निक्षां त्रिनयनां फुल्लारविन्दस्थितां I 
विभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्ते: किरीटोज्ज्वलां ।॥। 
प्रालेयाचलसचिश्षैश्च॒ करिभिरापरिज्च्य़मानां सदा 
बालां सड्धूटनाशिनों भगवती लक्ष्मी भजे चेन्दिराम्‌ ।॥ 
सच्छिचांस्व-शिरोविकीणकुटिलां वामि करै विश्रती । 
तृप्तास्यस्वशरीरजैश्च रुधिरे: _सन्तर्पयन्ती, सखीम्‌ ॥' 
सद्भ्य वरप्रदाननिरतां प्रेतासनाध्यासिगीं । 
बालां संकटनाशिनी . भगवतीं - श्रीछिन्नमस्तां भजे ॥ 
उग्रांमेकजटामनन्तर 'वदां दुर्वादलाभामजां । 
कर्वीखञ्गकपालनीलकपलान्‌. हस्तैवंहन्तीः शिवाम । 
कण्ठे मुण्ड््चजो करालवदनां कञ्जासने संस्थिता । 
1 | वन्दे संकट्नाशिनीं भयवतीं.ब्रालां स्वयं तारिणी |! 
। | ||| मुखे श्री मातङ्गी तदनु किले तारा" चे तयै । 
। ॥॥॥. | तद्रन्तङ्गा काली. भूकुटिसददनेः भैरवि „री !' 
| || ॥ ॥। | कटौ छिन्ना थूभोवति जय कुचेन्दीं कमलरी 
| पदांक्षे ब्रह्मास्त्रा/ जयति किल बाला दर्शमयी ।' 
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विराजन्मन्दार द्रुम कुसुमहारस्तनतटी । 

परित्रासत्राणा . स्फटिकगुटिका' ` पुस्तकवरा ॥ 

गले ` रेखास्तिस्रो  गमकग,तगीतैकनिपुणा। 

सदा पीता हाला जयति किल बाला दशमयी ॥ 

॥ इति मेरुतन्त्रे भ्रीदशमयी बाला त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम्‌ ॥ 
8 


(१७) श्रीबाला कपू रस्तोत्र 
कपू रामेन्दुगौरां  शशिसकलधरां रक्तपद्मासनस्थां, 
विद्यपात्राक्षमुद्राधृतकरकमलां. त्वां स्मरन्सन्‌ तिलक्षम री 
जप्त्वा चन्द्राद्धेभूषं सुरुचिरमधरं बीजमाद्यं तवेद, 
हुत्वा पश्चादूपलाशैः स भवति कविराड्‌ देवि बाले महेशि ॥१॥ 
हस्ताष्जः पात्रपाशांकुशकुसुमधतुर्वीजपुरान्दशाना, 
रक्ता त्वां संस्मरन्सन्‌ प्रजापति मनुजो यस्त्रिलक्ष भवाति 2. 
वामाक्षी चन्द्रसंस्थं ॥ क्षितिसहितविधि कामबीजं 2004 
चन्द्रेहुत्वा दशांशं स नयति सकलान्‌ वश्यतां सर्वदेव ॥२॥। 
बिदयाक्षाज्ञानमुद्राऽमृतकलशधरां त्वां मनोज्ञां किशोरीं, 
ध्यायनित्रनेत्रां शशधरथवलां यो जपेद्‌ १ i 
जीवं सङ्कधेणाद्यं तव सुरनमिते सगु GA 
त्वान्ते मानतीभिर्शवति स ललिते श्रीयुतों भोगवारच ॥ रे) 
हान्‌ त्वा पुस्तकाक्षाभयवरदकरा लोहिताभां कुमारी, 
केश्चिद्य: साधकेन्द्री जपति कुलविधो प्रत्यहं पट्सहस्रम्‌ । 
मातर्वाड मारशक्तिप्रयुतमनुमि मं त्र्यक्षरं त्रैपुरं ते, 
उक्त्वा भोगाननेकान्‌, जननि स लभतेडवश्यमेवाष्टसिद्वी: ॥४॥ 
आरक्तां कान्‍्तदोभ्या मणिचप्रकमथो रत्नपदूम दधाना, 
` वाङ मायाश्रीयुतान्यं मनुमयि ललिते तत्वलक्ष जपेद्यः । 
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ध्यायन्‌ रूपं त्वदीयं तदनु च हवनं पायसान्नंः, 
प्रकुर्याद्योगीशो तत्त्ववेत्ता परशिवमहिलेभूतले जायते सः ॥५॥ 
वाणी चेटी रमां वाग्भवमथ मदनो शक्तिबीजं च, 
पड़भिरेतंदचन्द्राउंचूडे भवति तव महामन्त्रराजो षडणे: । 
जप्त्वेनं साधको यः स्मरहरदयिते भत्तितस्त्वामुपास्तै, 
विद्यैश्वर्याणि भुक्त्वा तदनु स लभते दिव्यसायुज्यमुक्ति ॥॥६॥ 
महाविन्दुः शुद्धो जननि नवयौन्यन्तरगतो, 
भवेदेतदुवाह्य वसुछदनपद्य सुरुचिरम्‌ । 
ततो वेदद्वारं भवति तव यन्त्रं गिरिसुते, 
तदस्मिन्‌ त्वां ध्यायेत्‌ क हरिहररुद्रेशवरप्दां ।।७॥। 
नवीवादित्याभां त्रिनयनयुतां स्मेरवदनाम्‌, 
महाक्षस्रर्विद्याऽभयवरकरां रक्तवसनाम्‌ । 
किशोरीं त्वां ध्यायन्निजहृदयपद्मे परशिवे, 
जपेन्मोक्षाप्त्यर्थं तदनुजुहुयात्‌  किशुकुसुर्मः ।।८।। 
हृदम्भोजे ध्यायन्‌ कनकसहृशामिन्दुभुकु टां, 
त्रिनेत्रां स्मेरास्यां कमलमधुलुङ्गाङ्कितकराम्‌ । 
जपेहदिग्लक्षं यस्तव मनुमयो देवि जुहुयात्‌, 
सुपक्वेर्मालुरैरतुलधनवान्‌ स॒ प्रभवति ।।5।। 
स्मरेद्धसतेर्वेदाभयवरसुधाकुम्भ दधतीं, 
स्रवन्ती पीयूषं धवलवसनामिन्दूसकलाम्‌ । 
सुविद्याप्त्येर्मन्त्रं. नवहरनुते लक्षनवक्र, | 
जपेत्वां कपू रेरगुरुसहितेरेव जुहुयात्‌ ॥१०।। 
सहस्रारे ध्यायन्‌ शशधरनिभां शुश्रवसना- 
मकारादिक्षान्तावयवयुतरूपां शशिधराम्‌ । 
जपेदू भक्त्या मन्त्रं तव रससहस्न' प्रतिदिनं, 
तथारोग्याप्त्यर्थं भगवति गुडूच्ये: प्रजुहुयातु 11१ १॥। 
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कुलज्ञ: कश्चिद्यो यजति. कुलपुष्पेः कुलविधो, 
कुलागारे ध्यायन्‌ कुलजननि ते मन्मथकलाम्‌ । 
षडर्ण पूर्वोक्त जपति मुलमन्त्रं तव शिवे, 

स॒ जीवन्मुक्त स्यादकुलकूलपङ्क रुहगते ॥ १२॥ 
शिवे मद्चैर्मासैश्वचणकवटकेर्मीनसहितैः, : 
प्रकुवँशचक्रार्चा सुकुलभगलिङ्गामृतरसँः । 
बलि शङ्कामोहादिकपशुगणान्यो विदधति, 
त्रिकालज्ञो ज्ञानी स भवति महाभेरवसमः॥१३॥ 
मनोवाचागम्यामकुलकुलगम्यां  परशिवाम, 
स्तवीमि त्वां मात: कथमह॑महो देवि जडधीः । 
तथापि त्वद्भक्ति्मु खरयति मां ` तद्विरचितं, 
स्तवं क्षन्तव्यं मे त्रिपुरललिते दोषमधुना ।। १४ 
अनुष्ठानध्यानाचेनमनु समुद्धारणयुतं, 
शिवे ते _ कपू रस्तवमिति  पठेदर्चेनपर; || 


स योगी भोगी स्यात्‌ स हिं निखिलशास्त्रेषु निपुण: 
यमोऽन्यो वैरीणां विलसति सदा कल्पतरुवत्‌ ।। १५ 
द्यासने सस्थिता, 


बालां बालदिवाकरद्युतिनिश्षां १ 
पञ्चप्रेतमयाम्बुजासनगतां वाग्वादिनीरूपिणीम, 
चन्द्रार्कानलभूषितत्रिनय़नां चन्द्रावतंसान्विताम, 
विद्याक्षाभयविश्रती वरकरां वंदे परामम्बिकां ॥ १६॥ 


॥ इति श्रीपरातन्त्रे श्रीबाला त्रिपुरसुन्दरीकपू रस्तोत्रम्‌ ॥ 
। 1711 


थो (१८) श्री बाला मुजङ्घस्तोत्रम्‌ 
नीललो हित उवांच-_- | 
हास जगद्योनिरूपां सुवेशीं च रक्तां गुणातीतसंज्ञां महागुह्गुह्माम । 
भूषां भवेशादिपूज्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌ ॥१॥ 


१८६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


महास्वर्णवर्णा शिवपृष्ठसंस्थां महामुण्डमालां गले शोभमानां | 
महाचर्मवस्त्रां महाशद्डहस्तां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌ ॥२॥ 

सदा सुप्रसन्नां भृतासूष्मसूष्मां वराभी तिहस्तां धतावाक्षपुस्ताम्‌ | 
महाकिच्नरेशीं भगाकारविद्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌ ॥३॥ 

तिनी तीकिनीनां रवा किकिणीनां हहाहा हहाहा महालाप" 


` शब्दाम्‌ । तथैथै तथैथै महान्‌त्यनृत्याँ महात्युग्रबालां भजेऽहं टि 
नित्याम्‌ ।॥४॥| 
ननाना रिरीरी महागीश शम्बर हुहुवू हुहूवू पशो रक्तपानास हि | 
धिमिन्धी धिमिन्धीं मृदङ्गस्य ' शब्दां महात्युग्रबालां भजेऽहं 2 
नित्याम्‌ ॥५॥ 
महाचक्रसंस्थां त्रिमात्रास्वरूपां शिवार्धांगभूतां महापुष्पमालार ' 
महादु:खहत्री महाप्रेतसंस्थां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्याम्‌ ॥६॥ 
“ऊरत्पद्मवक्‍त्रां हिमांशा कलापां महाकोमल। ङ्गी सुरेश न 
प्याम्‌ । जगत्पालमेकाग्रचित्तां सुपुष्टों महात्युग्रबालां भजे5ह 
नित्याम्‌ ॥७॥। 
महादेत्यनाशों सुरानित्यपालीं महावुद्धिराशि 
3 उस्थाम्‌। जटीनां हृदिस्थां मनूनां शिरस्थां महातयुग्रबालां 
नित्याम्‌ ॥५॥ | 
छः महास्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्‌ । 
महासिद्धिप्रद दिव्यं चतुर्वगफलप्रदम 11€)) 
सवक्रतुफलं भद्रे सर्वव्रतफल तथा । 
| सवं दानोद्धवं पुण्यं लभते नात्र संशय: || 
|| | विवादे कलहे घोरे महादु:खे पराजये । 
[|] | ||| ग्रहदोषे महारोगे पठेत्स्तोत्र विचक्षण: । ११ 
| | है / सवंदोषा: विनश्यन्ति लभते वांच्छितं फलम | 
||| इतीयागे पठेद्देवि स्ंशतक्षयो भवेत्‌ । (९ | 


१०॥ 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १८७ 


महाचक्रे पठेद्देवि लभते परमं पदम्‌ । | 
पूजान्ते ` पठते भवत्या महाबलिफलप्रदम्‌ ।। १३॥ ` 
पितुगेहे तुर्यप्थे शूत्यागारे शिवालये । | 
बिल्वमूले चेकवृक्षे रतौ मधुसमागमे ।१४।। 0200 
पठेत्स्तोत्रै महेशानि जीवन्मुक्तस्स उच्यते । i 
त्रिकालं पठते नित्यं देवीपुत्रत्वमाप्लुयात्‌ ९% | 
॥ इति श्रीकालानलतन्त्रे श्रीबालायाः भुज द्गस्तोत्रम्‌ ॥ | 
BD | 
(१६) श्री बाला सुक्रावली स्तोत्रम्‌ | || 
बालाकंकोटिरुचिरां कोटिब्रह्माण्डभूषिताम । NL 
कन्दर्षको टिलावण्याँ बालां वन्दे शिवत्रियाम्‌ | १॥। 
वल्िकोटिप्रभाँ सूष्मां कोटिकोटि हेलिनी । 
वरदां रक्तवर्णा च बालां वन्दे सनातनीम्‌ ।।२।॥। ॥ 
ज्ञानरत्नाकराँ भीमां परब्रह्मावतारिणीं | | | 
कठन्चपरेतासनाता ती नालति र र ॥ | 
पराप्रासादमू ध्तिस्थां पवित्रा ` पात्रथारिणी। ` ||| | 
पक्षुपाशच्छिदां तीक्ष्णां बालां वन्दे शिवासनाम्‌ 1४) | 
गिरिजां गिरिमध्यस्थां गी:रूपां ज्ञानदायिनीम्‌ । | | 
गुह्यतत्वपरां चाद्यां बालां वन्दे पुरातनीम्‌ ॥५॥। | | 
बौद्धको टिसुसौन्दया चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ । | | 
आशावासां गए देवी बालां कर्पादिनीम्‌।।६।। | | 
सृष्टिस्थित्यन्तका रिण्यां न्रिगुणात्मकरूषिणीम्‌ । | 
कालग्रसनसामर्थ्या बालां वन्दे फलप्रदाम्‌ 1 | । | 
यज्ञनाश 7 यंज्ञदेहाँ। यज्ञकमंशुभप्रदाम्‌। ` | 
जीवात्मा विदवजननीं बालौ वन्दे परात्पराम्‌ 11८1 | 


१८८ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


इत्येतत्‌ परमं गुह्य नाम्ना मुक्तावलीस्तवम्‌ । 

ये पठन्ति महेशानि फलं वक्त, न शक्यते ।।&।॥। 
गुह्यादुगृह्यतरं गुह्य महागुह्य वरानने। 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम ।। १०॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ः। 
बहुनात्र किमुक्तेन  चिन्तामणिरिवापरम्‌ ।।११॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन गोपनीयं न संशयः । 
अन्येभ्यो नैव दातव्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीविष्णुयामले श्रीबालादेव्या मुक्तावली स्तोत्रम्‌ ॥ 
©8 |. 


(२०) श्री बाला खड्गमाला स्तोत्र , 
| ॐ ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौः नमः वबालात्रिपुरु 
हदयदेवि शिरोरेवि शिखादेवि कवचदेवि नेत्रदेवि अस्त्रदेवि; दिव्य 
अगुरुूपिणि प्रकाशानन्दमयि परमेशानन्दमयि परशिवानत्द | 
रि मोक्षानन्दमयि कामानन्दमयि अभृतानव्दा 

अख्यगुरुरूपिणि ईणानमयि तत्पुरुषमयि अघोरमयि वामदे i 
यि; मानवौघाख्य गरुूपिणि गगनानन्दमयि विश्वान* 
UN a Dll ति ल 

11 | “पण गुरुमयि परमगुरुमयि पंरात्परगुरुमयि पी 
।॥॥ ! सवेज्ञ नित्यतृप्ते अनादिबोधे स्वतन्त्रे नित्यमलुप्ते रतिमयिश 
||| ||| | प प मनोभवामयि; सर्वसंक्षोभणबाणमयि सर्वविद्रावणबाणम आधि 
| || मन्मथमयि कंदपमयि वशीक रणवाणमयि ` उन्मादनबाणमयि; गि 
[||| || मावि कदर्पमयि मकरध्वजमयि मनोभ मयि; सुभगामयि भग 


॥ 111 | | भग सपिणी ००) ): ला 


| | ६ fi 
|| सावि गमदनामयि; ब्राह्मीमथि माहेश्वरी मयि कौमारीमयिं वेच्णावीर्मी 


स हृदय, स्तोत्र आदि | १८६ | | 


वाराहीमयि इन्द्राणीमयि चामुण्डामयि महालक्ष्मीमयि; असितांगमयि 
सरुमयि चण्डमयि क्रोधमयि उन्मत्तमयि कपालमयि भीषणमयि संहार- 
मयि, कामरूपपीठमयि मलयपीठमयि कुलनागगिरिपीठमयि कुलांतक | 
पीठमयि चौहारपीठमयि  जालंधरपीठमयि ' उड्यानपीठमयि देवीकोट- | 
पीठमयि, हेतुक मयि त्रिपुरांतकमयि वेतालमयि अग्निजिह्वमयि कालांतक- 
मयि कपालमयि एकपादमयि भीमरूपमयि मलयमयि हाटकेश्वरमयि, || 
इन्द्रमयि अर्निमयि यममयि नित्रह तिमयि वरुणमयि वायुमयि कुबेरमयि | 
ईशानमयि ब्रह्मामयि अनन्तमयि, वज्ञनमयि शक्तिमयि दण्डमयि खङ्गमयि 
पाशमयि अंकुशमयि गदामयि त्रिशूलमयि प्ममयि चक्रमयि, श्रीं 
श्रीबालात्रिपुरसुन्दरि सर्वानंदमयि नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा सौः | 
क्ली ऐं। 0000 
॥ इति श्री बालात्रिपुरसुन्दर्या खड्गमाला शुभं भूयात्‌ ॥ 
(२१) श्री अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र. | | 
अस्य श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी अस्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य ||| 
चिदानन्द ऋषि:, अनुष्टप्‌ . छन्दः, श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी देवता, । 
पाग्बीज, लत र तातीय कीलकं, मम धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे || | 
: 
भानम्‌ ||| 
अरुणकिरणजालै रंजिता सावकाशा। ‘a | 
विधृत जपवटीका पुस्तिकाभीति हस्ता ॥ | | 
इतर कर वराढ्या फुल्लकल्हारसंस्था । || 
निवसतु हृदि बाला नित्य कल्याणरूपा ॥ | | | 
अरुणरूपा महारूपा ज्योतिरूपा महेश्वरि । | 
पार्वती वररूपा 'च परब्रह्मास्वरूपिणी ।। १।। | 


१६० | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


लक्ष्मी लक्षिपस्वरूपा च लक्षालक्षस्वरूपिणी । 
गायत्री चेव सावित्री सन्ध्या सरस्वती श्रुती ।!२॥ 
वेदबीजा ब्रह्मबीजा विश्वबीजा कविप्रिया । 
इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ' आत्मशक्ति भयंकरी ॥ ३॥ 
कालिका कमला काली कंकाली कालरूपिणी । 
उपस्थिति-स्वरूपा च प्रलया लयकारिणी ॥४॥ 
हिगुला त्वरिता चण्डी चामुण्डा मुण्डमालिनी । 
रेणुका भद्रकाली च मातङ्गी शिवशाम्भवी ।।५॥ 
योगुला मंगला गौरी गिरिजा गोमती गया । 
कामाक्षी कामरूपा च कामिनी कामरूपिणी ॥६।॥ 
योगिनी योगरूपा च योगज्ञानशिवप्रिया । 

उमा कात्यायनी चण्डी अम्बिका त्रिपुरसुन्दरी ॥७॥। 
अरुणा तरुणी शान्ता सर्वसिद्धि सुमङ्गला । 
शिवा च सिद्विमाता च सिद्धिबिद्या हरिप्रिया ॥”1' 
पद्मावती ` पद्मवर्णा पद्माक्षी पद्मसम्भवा । 
धारिणी धरित्री धात्री अगम्या गम्यवासिती ।।६' | 
विद्यावती मन्त्रशक्तिः मन्त्रसिद्धिपरायणी । 
विराद्धारिणी धात्री'च वाराही विश्वरूपिणी ॥* ; 
परा पश्या परा मध्या दिव्यवादविलासिंगी । 
नाद बिन्दु कलाज्योति विजया भुवनेशवरी ॥ ( 
९ कारिणी भयंकारी क्लींकारी कमलप्रिया । | 
सौंकारी शिवपत्नी च परतत्त्वप्रकाशिनी !।* 
छोंकारी आदिमाया च. मन्त्रमूतिपरायणी । ॥ 
इद  विपुरसुन्दर्या: नाम अष्टोत्तरशतम्‌ | र 
भात:काले पठेन्नित्यं सर्वंसम्पत्तिदायकरम | 


ड 
द्विकाले च पठेन्नित्य भुक्तिमुक्तिप्रदायकस ॥१ 


श 


॥ हृदय, स्त्रोत आदि | १६१ 


त्रिकाले च पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रण लभते वाञ्छित फलम्‌ ॥१५॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं . ज्ञानवित्तं ` यशोबलम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं दिव्यं नाम स्तोत्रं प्रकीतितम्‌ ॥१६॥। 
॥ इति श्रीबालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं शुभं भुयातु ॥ 
9७ 
(२२) श्री बाला सहस्राक्षरी स्तोत्रम्‌ 
ऐं नप्र: श्री बालाये । ऐं नमो बालायै त्रिगुणरहिताये क्लीं 
शिवारूपिण्ये, शिवोध्वंगतायै त्रिमात्राय सौः स वंदेवाधिदेवीश्वय ए 
बएख एं ख फट 3% क्ली & क्लीं ॐ क्लीं ० फट्‌ हस सौ: हंस 
हृ स: सौ: फट हां हीं हु. ऊर्ध्वाम्नायेश्वर्य ख्फ हक सफ़र 
हे हौं फट त्रीं ध्रीं प्रीं फ्री त्रलोक्यविजयेश्वर्य महाश्रकाशाय 
हा--शताक्षरी । 
ऐं हो छफो हफ्रै हसखफ़ ॐ ह. क्लीं क्री रा रीं रू सौ 
शररूपिण्ये ऐंकारसंभ्थितायै ` हंसः सोहं परमात्मा जगन्मयी यशरू 
जनानन्ददांयिन्ये त्रिजगताधीस्वये हीं हीं हीं फट फद 7६ 
शिन्ये जयप्रदायै त्रिविद्याचक्र वयँ तरमुण्डमालाधारिष्ये नरचर्मा 
| भंजय नरास्थिहारिण्ये महांदेवासनि संसारार्णवतारिणि मम शत्रु 
भंजय तुरु तुरु मुरु मुरु हिरि हिरि मनोरथं पुरय पूरय ममाधि 
धि नाशय नाशय छिल्धि छिन्धि भिन्दि भिन्दि कुसुकुल्ले सर्वारिष्ट 


३५ 


पष्य 


शय विनाशय हेरि हेरि गेरि गेरि त्रासय त्रासय मम रिपून्‌ . 


भ्रामय खडगेन खण्डं खण्डं कुरु कुरु इपुना ममे भेदय भेदय, ऐं 
जा खों खो ख: रत्तवर्णशरीरे महाघोररावे शरवाणहस्ते वराभयां 
स्ते हूँ हूँ हे फट चतुदेशभुवनमालिनि चतुदेशविद्याधीशवरि 
राध्यायिनि चातुर्यं एकाकारकारिणि कान्तिदाशिनि महाघोर 

हो अघोरामुखि अघोरमृध्निसंस्थिते परापरपरकब्रह्माधिरुढिनि ह्ली 
फट्‌  ऐ 3 क्लीं ॐ सौः श्रीं ऐं ऐं ऐं हसे स्है 3४ हः कद 


१६२ | घोडशी तन्त्र शास्त्र 


पंचप्रेतासने महामोक्षदात्री ॐ हुँ फट्‌ छः फट छां छीं छों ॐ जगदी 
_निख्पे योनिसपिविभूषिणि योनिसुक्शिरभूषिणि योनिमालिनि योनि 
संकोचिनि योनिमध्यगते द्वां द्रं द्र क्षौं हः. फट्‌ क्षं.यां रां लाँ बाँ है 
हांॐ। ` 
ॐ फट्‌ ऐं हूँ फट्‌ क्लीं हूँ फट्‌ सौः हुँ फट्‌ रमशातवार्ति 
शमशानभस्मलेपिनि श्मशानाज्भारनिलये शवारूढे शबमांतभवागह हू 
शवपरितव्याप्तिहाहाशव्दातिप्रिये डामरि भूतिनि योगिनि डार्कि 
राक्षसि सहविहारिणि पराप्रासादगेहिनि भस्मीलेपकारवि दशी 
ख्फ़ हस्फ़ व्फ़े हस्वफ़ सहख्फ गां गीं गू सः फट्‌ व्रीं चर 
ह्म्री क्षत्री फट्‌ गिरिनिवासिनि गिरिपुष्पसंशोभिनि निरिति ति 
धारिणि गीतवाद्यविमोहिनि त्रैलोक्यमोहिनि देवि दिव्या तै 
दिव्यज्ञानप्रदे दिविषद्माते सिद्धिप्रदे सिद्धिस्वरूपे सिडिविद्योतातीरत ही 
खमार्गप्रचारिणि खगेश्‍वरि खङ्गहस्तिनि खंवीजमध्यगते ॐ ५ द 
ॐ श्रीं ॐ फट्‌ तां तीं तू तै तौं त: हां हीं हूं हैं हौं हः बॉ शिप 
वौं वः च्फरे हो धपे अं कं चं टं तं प॑ यं शं मातृकाचक्रचक्र 01. द 
। होह: ह. हठ इ: इली ARLE Nc 
हाँ हों ह हो हों हः शर्ल है फट्‌ अंआंएऐइई ३ ७5 ति 


८. मद्बालायै स्वाहा । र ॥ 
॥ इति बालाणेवे श्रीबालादेच्याः सहस्राक्षरीस्तीत्र सम्पूर्ण 


क हृदय स्तोत्र आदि | १९३ 


(२३) श्री बाला सहख्चननामकम्‌ 


समाध्युपरतं काले कदाचिद्विजने मुदा । 

परमानन्दसन्दोहमुदितं _ प्राह॒ ` पार्वती ।।१॥ 

भो देव्युवाच | ॥ 
श्रीमन्नाथ तवानन्दकारणं ब्रूहि शङ्कर । 
योगीन्दरप्राप्यं देवीश ` प्रेमपूर्ण सुधानिधे ॥। 

; कृपया यदि मे शम्भो सुगोप्यमपि कथ्यताम्‌ ।।२॥ 

| भौमेरव उवाच 
| निर्भरानन्दसन्दोहः शक्तिभावेन जायते । 

लावण्यसिन्धुस्तत्रास्ति बालाया रसकन्दरः 11२1! 
तामेवांनुक्षणं देवीं चिन्तयामि ततः शिवाम्‌ । 

तस्या नामंसहस्राणि कंथयामि तव प्रिये ॥४॥ 
सुगोप्यान्यपि रम्भोरु गग्भीरस्तेहविश्रमात्‌ । 
तामेव स्तुवतो देवि ध्यायतोऽनुक्षणं मम । 

सुखसन्दोहसंभावो ज्ञानानन्दस्य कारणम्‌ ।।* 11 

अस्य श्री बालात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनामरतोत्रस्य भागव 

ऋषिः अनुष्ट्प्छन्दः श्री बालात्रिपुरा देवता एँ बीज सौः शक्तिः क्लीं 

समस्तपुरुषार्थे समन्वयसामर्थ्ये पाठे विनियोग: | 
भागवऋषये नम: शिरसि । अतृष्टुप्छन्दसे नमो मुखे । श्री- 


पोलादेनताथै नमो हृदि । ऐं बीजाय नमो गुह्य । सौः शक्तये नमः 
पमो; । क्लीं कीलकाय नमो ताभौ । विनियोगाय नम: सर्वागेषु । 
` ऐं अगुष्ठाभ्या नमः । क्ली तर्जनीभ्यां नम: । सौः मध्यमाभ्यां 
र ऐं अनामिकाभ्यां नमः । क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । सौः 
रेष्ठाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्यासः । 
रक्ताम्बरां चन्द्रकलावतंसां । समुद्यदादित्यनिभां त्रिनेत्राम्‌ ॥। ` 
विद्याक्षमालाभयदानहस्ता । ध्यायामि बालामरुणाम्ब्रुजस्थामु ॥ 


१६४ | षोडणी त-त्र शास्त्र 


आनन्दसिन्धुरानन्दाऽऽनन्दसूतति विनोदिनी । 
त्रिपुरासुन्दरी प्रेमपाथोनिधिरनुत्तमा ।। १।। 
बामार्थगह्वरा भूतिविभूति: शाङ्करी .शवा । 
श्वज्भारमूतिवरदा रसा च शुभगोचरा ॥२।। 
परमानन्दलह्री रती रङ्गवती गति: । 
रञ्जमालानङद्गकला केलिः केवल्यदा कला ॥।३।। 
रसकल्पा कल्पलता कुतूहलवती गतिः । 
विनोददिग्धा सुस्निग्धा मुग्धामूरतर्मनोरमा ।।४।। 
बालार्ककोटिकिरणा . चन्द्रकोटिसुशीतला । 
्रवत्पीयूषदिरधा ङ्गी. स्वर्गार्थपरिक्रल्पिता ॥।‰॥। 
कूरङ्गनयना कान्ता सुगतिः सुखसन्ततिः । 
राजराजेश्वरी राज्ञी . महेन्द्रपरिवान्दिया ।!६॥ 


प्रपञ्चगतिरीशानी प्रपञ्चगतिरुत्तमा । 
दुर्वासा इःसहा शक्तिः शिञ्जत्कनकनुपुरा 119) 
मेरुमन्दरवक्षोजा सणिपाशवरायुधा.। 


शरकोदण्डसंसक्तपाणिद्ृयविराजिता 151 _ 
चन्द्रबिम्बानना चारुमुकुटोत्तंस-चन्द्रिका । 


सिन्दुरतिलका चारुधम्मिल्लामलमालिका 1181 
मन्दारदाममुदिता रत्नमालाविभूषिता । 
सुवर्णाभरणप्रीता मुक्ताथाममनोरमा ।।*“ ॥ 
| ताम्बूलपूर्णवदना मदनानन्दमानसा । 
| | सुखाराध्या तप:सारा कृपापारा विधीश्वरी ॥१६१ 
| | | | | | वक्ष.स्थललसद्रत्नप्रभा मघुरसोन्मदा । £ 
|| || ||| विन्डुनादात्मकोच्चारर हिता तुर्यङपिणी ॥* ईः 


| || | कमनीयाकृतिवेन्या शाङ्करी प्रीतिमञ्जरी। | 
| ||| ` मपळ्चा पञ्चभी पुर्णा पूर्णपीठनिवासिनी ॥ | 


कवच, हृदः, रत्रोत आदि | १९५ 


'राज्यलक्ष्मीश्च श्रीलक्ष्मीमंहालक्ष्मी: सुराजिका । 
संतोषसीमा संपत्ति: शातकौम्भी तथा द्युतिः ॥ १४ 
'परिपूर्णा जगद्धात्री विधात्री बलव्रधिनी। 
सार्वभौमनृपश्चीशच साम्राज्यगतिरम्बिका ।।१५।। 
सरोजाक्षी दीर्घहष्टिः साचीक्षणविचक्षणा । 
रङ्गस्रबन्ती रसिका प्रधाना रसरूपिणी ॥१६। . 
रससिन्धुः सुगात्री च धूसरी मैथुनोन्मुखा । 
निरन्तरगुणासक्ता शक्तिनिधुवनात्मिका ॥१७॥। 
कामाक्षा कमनीया च कामेशी भगमरद्धला । 
सुभगा भोगिनो भोग्या भाग्यदा सुभगा भगा ॥ १८॥। 
भगलिङ्गानन्दकला भगमध्यनिवासिनी । 
'भगरूपा भगमयी भगर्यन्त्रा भगोत्तमा १९ 
योनिमुद्रा कामकला कुलामृतपरायणा । 
'कुलकण्डालया सूक्ष्मा जीवात्मना लिगरूपिणी।।२०॥! 
सूलक्रिया मूलख्पा मूलाकृतिस्वरूपिणी i 
'मोत्सुका कमलानंदा चिःद्भावाऽऽत्मगातः शिवा ॥॥२१॥ 
श्वेतारुणा बिन्दुरूपा वेदयोनिध्वेनिक्षणा । 
घण्टाक्रोटिरवा रावा रविबिम्बोत्थिताऽ क्ता ॥।२२॥ 
नादान्तलीना संपूर्णा पूर्णस्था बेहुहूपिका | 

भृ गारावा वंशगतिर्वादित्रा . मुरजध्वतिः ॥२३।। 
` वर्णमाला सिद्धिकला बट्चक्रक्रमवासिनी । 
मूलकेलीरता स्वाधिष्ठाना तुयेनिवासिनी ॥।२४॥ 
` मणिपुरस्थितिः स्तिग्धा कूर्मचक्रपरायणा । 
अनाहतगतिर्दीपशिखा मणिमयाक्रतिः ॥२५॥ 
' विशुद्धा शब्दसंशुद्धा जीवबोधस्थली रवा । 
आज्ञाचक्राब्जसंस्था च स्फुरन्ती निपुणा त्रिवृत्‌॥।२६॥ 


१९६ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 


चन्द्रिका चन्द्रकोटिश्री: सूर्यकोटिप्रभामयी । 
पद्मरागारुणच्छाया नित्याऽऽह्णादमयी प्रभा ॥२७।॥ 
पानश्रीक्च. प्रियामात्या निश्चलाऽमृतनन्दिनी । 


कान्तांगसंगमुदिता सुधामाधुर्यसंभृता ॥२८॥' 
महामञ्चस्थिताऽलिप्ता - तृप्ता हप्ता सुसंभूतिः । 
स्रवत्पीयूषसंसिक्ता रक्तार्णवविर्वाधनी ।।२८॥ 


सुरक्ता प्रियसंसिक्ता शश्वत्कुण्डालयाऽभया । 

श्रेयः श्रुतिश्व प्रत्येकानवकेशिफलावली 11२० . 
प्रीता शिवा शिवप्रिया शाङ्करो शाम्भवी विभा । 

स्वयंभू. स्वप्रिया स्वीया स्वक्रीया जनमातृका ॥३ १ 
*कारामा स्वाश्रया साध्वी सुधाधाराःधिकाधिका । 
मंगलोज्जयिनी माच्या सर्वमज्भुलसंगिनों ॥३२॥ 
भद्रा भद्रावली कन्या कलितार्थेन्दुबिम्बभाक्‌ । 
कल्याणलतिका काम्या. कुकर्मा कुमतिमनुः ॥ ३१ 
कुरगाक्षी क्षीरनेत्रा क्षारा रसमदोन्मदा । 


वारुणीपानमुदिता मदिराराचिताश्रया 11३४ 

कादम्बरीपानरुचिविपाशा पाशभीतिनुत्‌ । 

मुदिता  मुदितापांगा दरदोलितदीर्घटक्‌ 11२४ 
दत्यकुलानलशिखा मनो रथसुाद्य॒तिः । 


र ॥ 
सुवासिनी पीनगात्री पीनश्रेणिपयोधरा 1२ 
. सुचारकवरी दन्तदीथितिदीप्तमौक्तिका । | 
बिम्बाधरा द्युतिमुखा प्रवालोत्तमदीवितिः ॥*४ 


तिलप्रसूननासाग्रा हेमकक्कोलभालका । || 
निष्कलंकेन्दुवदना बालेन्दुमुकुटोज्ज्वला TE 
एतत्‌ डञ्जननेतरश्ी चिस्फुरत्कर्णशष्कुली A, 
बंलचन्द्रातपत्रार्घा मणिसूर्यकिरीटिनी ॥ 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | १६७ 


हेममाणिक्यताटडूश मणिक्राञ्चनकु डला । 
'सुचांरुचिबुकां कम्बुकण्ठी मणिमनोरमा.।।४०॥। 
गङ्भातरद्गहारोमिर्मत्तकोकिलनिःस्वना ` ॥ 
मृणालविलसद्बाहु: पाशांकुशवनुधेरा ।। ४ १॥ , 
केयूरकटकाच्छन्ना नानारत्नमनोरमा । 
ताम्रपद्धूजपाणिश्रीनंख रत्नप्रभावत्ती ॥४२॥ 
अंगुलीयमणिश्रेणिचञ्चदंगुलिसन्ततिः 
मन्दार्रन्द्रसुकचा ˆ रोमराजीभुजङ्गका ॥४३॥ 
गम्भीरनाभ्निस्त्रिवलीवलया च ' सुमध्यमा । 
रणत्काञ्चीगुणोन्नद्धा . पट्टांशुकसुनीविका ।।४४। 
मेरुगुण्डीनितम्बाढ्या गजगण्डो रुयुग्मयुक्‌ । 
सुजानुमन्दरासक्तलसज्जङ्काद्वय।न्विता 20 
गुढगुल्फा | मञ्जुशिञ्जन्मणिनुपुरमण्डिता | 
योगिध्यैयपदद्वन्द्वा सुधामाऽमृतसारिणी ।1४९॥ 
लावण्यर्गसन्धुः सिन्दूरतिलका कटिलालका । 
साधुसिद्धा सुबुद्धा च बुधा वृन्दारकोदया ।।४७॥ 


बालाऊकिरणश्रेणीशोणा श्रीप्रेमकामधुक्‌ । 
रसगम्भीरसरसीपड्मिनी  रसंसारसा।४५।। 
भसन्नाऽऽसन्नवरदा शारदा च सुभाग्यदा । 


नटराजप्रिया विश्वनाट्या नर्तकनतैकी ॥॥४९॥ 
विचित्रयंत्रा चित्तन्त्रा विद्यावल्ली गतिः शुभा । 
कूटरकूटा कूटस्था पञ्चकूटा च पञ्चमी ।।५०॥ 
चतुष्कूट `` त्रिकूटाद्या षट्कूटा वेदपूजिता । 
एटाषोडशसम्पन्ना तुरीया परमा कला ।।५१॥ 
पोडशी मन्त्रयन्त्राणामीइवरी मेरुमण्डला । . 
षोडशार्णा त्रिवर्णा च बिन्दुनादश्वरूपिणी ॥५२।। 
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वर्णातीता वर्णमाता शब्दब्रह्म महासुखा । 
चेतन्यवल्ली कूटात्मा कामेशी स्वप्नहश्यगा ।।५३।॥ 
स्वप्नावती बोधकरी जागुतिर्जागराश्रया । 
स्वप्नाश्रया सुषुप्तिश्च तन्द्रामुक्ता च माधवीः॥।५४॥ 
लोपामुद्रा कामराज्ञी मानवी वित्तपाचिता । 
शाकम्भरी नन्दिविद्या भास्वद्विद्योतमालिनी ।।५%।। 


` माहेन्द्री . स्वगसंपत्तिकुर्वास:सेविता श्रृति 


साधकेन्द्रगतिः' साध्वी सुलभा सिद्धिकन्दरा ।॥५६।। 
पुरत्रयेशी  पुरजिर्दाचता गुरदेबता । 
पुष्टिविघ्नहरी भूर्तावगणा पुज्यकामधुक्‌ ।। ५९ 
हिरण्यमाता गणपा गहमाता नितम्बिनी । 
सर्वंसीमन्तिनी मोक्षा दीक्षा दीक्षितमातृका ।॥%51* 


साधकांबा सिद्धमाता धकेन्द्रा मनोरमा । 


योवनोन्मादिनी [ सुश्रोणिर्मंदमन्थरा 11४८ । 
पभरक्तीत्पलबती रक्तमाल्यानुलेपना 
रक्तमालारुचि: 


शिखाशिखण्डिन्यतिसुन्दरी 11६०1 
शिखण्डिनुतसन्तुष्टा सौरभेयी वसुन्धरा । 
सुरभी कामदा काम्या कमनीयार्थकामदा ॥॥६१॥ 
नत्दिनी लक्षणवती वसिष्ठालयदेवता । 


गोलोकदेवी लोकश्चीर्गोलोकपरिपालिका ।1६२।। 
हविर्धानी . देवमाता वन्दारकवरानुयुक्‌ । 
रुद्रपत्नी भद्रमाता सुधाधाराऽम्बुविक्षतिः ।।६ ३॥ 


दक्षिणा यज्ञसंमू ति सुबाला धीरनन्दिनी | 
क्षीरपूर्णाणवगतिः सुधायोनि: सुलोचना ॥॥६४॥ 
शसाठुगा सुसेव्या च सगन्धालयवासगा । 

सुचारित्रा  सुत्रिपुरा सस्तती «तनवत्सला 1६% 


कवच, हृदय, स्तोत कै | १६६ 


रजस्वला रजोयुक्ता रज्जिका रङ्गमालिका । 
स्क्तप्रिया सुरक्ता च रतिरड्भस्वरूपिणी ॥६६॥ 
रज:शुक्राम्बिका निष्ठा: रतिनिष्ठा रतिस्यृहा । 
हावभावा कामकेलिसर्वस्वा सुरजीविका ॥६७॥ 
स्वयम्भूकुसुमानन्दा . स्वयम्भूकुसुमप्रिया । 
स्वयम्भूप्रीतिसन्तुष्टा स्वयंभूनिदकान्तकृत्‌ ॥६८॥ 
स्वयम्भुस्था :शक्तिपुटी रतिसर्वस्वपीठिका'। 
अत्यन्तसभिका दूती विदग्धा प्रीतिपूजिता ॥६८॥ 
कुल्लिका यन्त्रनिलया योगपीठाधिवासिनी । 
' लक्षणा रसरूपा सर्वलक्षणलक्षिता ।।७०॥ 
नाचालङ्कारसुभगा पञ्चबाणसमचितां । 
ऊध्वेत्रिकोणनिलया बाला कामेश्वरी तथा ॥॥७ १।। 
गणाध्यक्षा कुलाध्यरक्षा लक्ष्मीश्चेव सरस्वती । 
वसन्तसमयप्रीता प्रीतिः कुचभरानता । ।७२। 
केलाधरमुखाऽमूर्धा पादवृ डिः कलावती । 
उुष्पप्रिया  घुतिश्चैव रतिकण्ठी मनोरमा ॥। ३॥ 
मदनोन्मादिनी चैव मोहिनी पार्वणीकला । 
शोषिणी वशिनी राजिल्यत्यस्तसुभगा भगा 119४) 
पषा वशा च समना रतिः प्रीतिध तिस्तथा । 
नडः सौम्या मरीच्यंशुमाला प्रत्यङ्गिरा तथा ॥७५॥। 
शशिनी चेव सुच्छाया सम्पूर्णमण्डलोदया । 
पुष्ठ कळी. च भगयन्त्रनिवासिनी ॥७६॥ 
ङ्गयन्त्रालया  शम्भुर्या संगोगयोगिनी । 
द्राविणी -बीजर्या च अक्षुव्धा साधकप्रिया ॥७७॥ 
राजबोजमयी  . राज्यसुखदा'. वाञ्छितप्रदा । 
ऽजःसंवीर्यशक्तिश्च शुक्रविच्छिवरूपिणी॥।७८॥ 
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सवेसारा सारमया शिवशक्तिमयी प्रभा । 
संयोगानन्दनिलया सयोगप्रीतिमातृका ।।७८। 
संयोगकुसुमानन्दा संयोगां योंगंवधिनी । 
संयोगसुखदावस्था चिदानन्देकसेविता ।।८०॥। 


अध्येपुजकसम्पत्तिर्येद्रव्यस्वरूपिणी | 
सांमरस्या परा प्रीता प्रियसङ्गमरूपिणी ॥८९१॥ 
ज्ञानदूती ज्ञानगम्या ज्ञानयोनिः शिवालया । 
चित्कला ज्ञानसकला सकुला सकुलात्मिका ।।८२॥ 
कलाचेतुण्टया  पद्मिन्यतिसूक्ष्मा परात्मिका । 
हंसकेलिस्थली च्छाया हंसद्यविकासिनी ॥।८३॥ 
विरागता मोक्षकला परमात्मकलावती । 
विद्याकलान्तरात्मस्था चतुष्टयकलावती ॥॥८४। 
विद्योसन्तोषणा तृप्ति: परब्रह्मप्रकाशिका । 
परामात्मपरा वस्तुलीना शक्तिचतुष्टयी ॥15 ५1 . 
शान्तिबोंधकलावाप्तिः -- परज्ञानात्मिका - कला ॥77- 
पश्यन्ती परमात्मस्था चान्तरात्मकलाउकुला 11८६! 
मध्यमा वेखरी चात्मकलानन्दा कलावती । 
तारिणी तरणी तारा शिवलिज्धालया5उत्मवित्‌ 115७1 
परस्परशुभ चारा ब्रह्मानन्दविनोदिनी । 
रसालसा, दूतरासा सार्था, साथप्रिया हा मा ॥८८1। 
) योगियोगिन्यानन्दव धिनी 
वीरभावप्रदा (दिव्या : वीरसूर्वीरभ्षावदा | [८९ . 
गशुत्वाभिवीरगतिर्वीरस ङ्गमहोदया |. 
मूर्धाभिषिक्ता राजश्री: क्षत्रियोत्तममातृका HSL! 
शत्तास्त्रकुशला ` शोभा. रसस्था युद्धजीविका । 


विजया योगिनी यात्रा परसेन्यविमदिनी ।!८१॥। 


(© न 


शद्रा विप्रगतिः कर्मकरी 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | २० | | 


पुर्णा वित्तेषिणी विंत्ता विंत्तसज्चयशालिनी । 
भांडागारस्थिता रत्ना रल्नश्रेण्यधिवांसिनी ॥ 5२।। 


` महिषी  राजभोग्या च गणिका गणभोगभृत्‌ । 
'करिणी वडवा योग्धा.. मल्लसेना पदातिका॥। ८३।। 


सन्यश्रेणी शौर्यरता ` पताका ध्वजवासिनी । 
सुच्छत्रा. चांबिका चांबा प्रजापालेनसद्गतिः 1८४1 
सुरक्षिः: पुजकाचारा राजकार्यपरायणा। ` | 
रहमक्षत्रमयी _ सोमसूर्यान्तर्यामिनी ˆ ` स्थितिः ॥६५॥ 
पौरो हित्यप्रिया साध्वी ब्रह्माणी .यज्ञसन्ततिः । 
सोमपानपरा - प्रीता. जनाढ्या तपना क्षमा ॥६६॥ 
अतिग्रह रा दात्री सृष्टा जातिः सतां गांत: । 


गायत्री वेदलक्ष्या-च दीक्षा सन्ध्यापरायणा ६० 
'रत्नसहीधितिविश्ववासना विश्वजीव्रिका । 


केषिवाणिज्यभूतिश्च वद्धिर्धी च कुसीदिका 118८1! 
कुलाधारा संप्रसारा मनोन्मनी परायणा । 
कौतुक्रपूजिका ॥६६।! 
नानाविचारचतुरा बाला प्रौढा . कलामयी । 
सुकणेधारा नौ: पारा सर्वाशा दुर्गमोचनी ।।१००॥ 
दुर्गी पाझर विरध्यवनस्या ची समिति 
भूभारशमनी कृष्णा रक्षारांध्या रसोल्लसा 11१०१) 
त्रिविधोत्पातशमनी समग्रसुखशेवधिः । 
पञ्चावयववाक्यश्ची प्रपञ्चोद्यानचन्द्रिका ॥१०२।। 
सिद्धसन्दोहसुखिता योगिनीवृन्दवन्दिता । 
नित्याषोडशरूपा च कामेशी भगमालिनी ॥१०३॥ 
नित्यत्रिलज्ञा च भीरु'डा . वह्लिमंडलवासिनी । 
महाविद्येशवरी नित्या शिवदूतीति विश्ुता।। १०४॥ 


प्रब रा 
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| त्वरिता 'प्रथिता ख्याता विख्याता कुलसुन्दरी । 
| | नित्या नीलपताका च विजया सवंमङ्गला ॥१०५॥ 
Mh ' जवालामाला ` ` विचित्रा च महांत्रिपुरसुन्दरी । 


| | . गुरुवृन्दा  परगुरुः प्रकाशानन्दनाथिनी ॥ १०६॥ 
|. है | शिवानन्दानाथरूपा ` शक्त्यानन्दस्वरूपिणी । 
॥॥ `| ||| || देव्यानन्दानाथमयी कौलेशानन्दनाथिनी ।।१०७॥ 
FN | “ दिव्योधगुरूषा च समयानन्दनाथिनी । 
"|| | शुक्लदेव्यानन्दनाथा कुलेशानन्दनाथिनी ।। १०५। 
| ||| क्लिन्नाङ्गानन्दरूपा च समयानन्दनाथिनी । 
| | | वेदानन्दनाथमयी सहजानन्दनाथिनी ।।१०६। 
| Ml सिद्धौघगुरुरूपा च अपरागुरुरूपिणी । 
HM गणनानन्दनाथा च विश्वानन्दस्वनाथिनी 1११०1 
| ॥॥॥ विमलानन्दनाथा च मदनानन्दनाथिनी' । 
उेवनाझा च लीलाद्या नन्दनानन्दनाथिनी ॥ ११ |! 
पनात्मानन्दानन्दरूपा ' _.. प्रियाद्यानन्दनाथिनी । 
मानवौधगुरुश्रेष्ठा परमेष्ठिगुरुप्रभा 11१ १९॥ 
पर्य गरु ति 00 स्वगत्कीर्तनधिया 
तलोक्यमोहनख्याता सर्वाशापरिपुरका ॥।११३॥' 
सवं संक्षोभ्रिणो पुर्वाम्नायप्रथितवँभवा । 
| शिवाशक्तिः शिवशक्ति: शिवचक्रत्रयालया 1१82 
सवसौभाऱ्यदाख्या . चः सर्वार्थतताधिकाह्वया । 
| | | | सर्वेरक्षाकराख्या च दक्षिणाम्नायदेवता ॥११५।' 
| || | | मध्याकचक्रनिलया पश्िचिमाम्नाग्रदेवता । 
४) | || | नवचक्रकृतावासा कौबेराम्नायदेवता 11१४ चा 
|. कुबेरपूज्या ... कुलजा  कुलाम्नायप्रवर्तिनी । 
| विन्दुचक्रकृतावासा 


4 ७। 117 
. मध्यसिहासनेश्वरी ।। १% 


कवच, हृदय, स्त्रोत आदि | २०३ 


श्रीविद्या च महालक्ष्मी: लक्ष्मी: शक्तित्रयात्मिका । 
सवसा-्राज्यलक्ष्मीशच पञ्चचचलक्ष्मीतिविश्रुता ॥ ११८5।॥। 
श्रीविद्या च परज्योतिः परनिष्कलशाम्भवी । 

` मातृका पञ्चकोशी च श्रीविद्यात्वरिता तथा 1११ 
पारिजातेश्वरी चेव त्रिकूटा पञ्चबाणगा। | 
पञ्चकल्पलता पञ्चविद्या चामृतपीठिका ।।१२०॥। 
सृधास्‌ रमणेशाना चान्नपूर्णा च कामधुक्‌ । 
श्रीविद्या सिद्वलक्ष्मीशच मातङ्गी भुवनेश्वरी ॥१९१॥ 
वाराही पञ्चरत्नानामीश्वरी मातृवणँगा । 
पराज्योतिः  कोशरूपा ऐन्दवी कलया युता ॥ १९ 
परितः स्वामिनी  शक्तिदर्शना रविबिन्ट्यरक | 
ब्रह्म दशे नरूपा जः. शिवदर्शनरूपिणी 1१२३! 
विष्णदर्शनरूपा न्च सष्टिचक्रतिवासिंती । 
सौरदरशनरूपा च. स्थितिचक्रकृतालया ॥ ४ 
बौधदशेनरूपा ` -च महात्रिपुरसुन्दरी । 
तत्त्वमुद्रास्वर्पा च्ञ प्रस्ता ज्ञानमुद्रिका | Br 
शिखास्थिता ब्रद्ठामय़ी नेत्रत्रयविलासिनी ॥ १९ ६।। 
अस्त्र-था चतुर द्वारका द्वारवासिनी । 

त्रा च ढा | 

अणिमा (तसा वाहा रा!) | 
पुर्वस्था महिमेशित्वा दक्षिणद्रा रदेवता । भा 
वशित्वा वायुकोणस्था प्राकाम्येशागदेवता ॥ १९८१) 
अग्निकोणस्थिता भुक्तिरिच्छा ने “तवासिनी । 
प्राप्तिसिद्धिरवस्था च प्राकाम्याधविलासिनी ॥ १२ 
त्राही माहेश्वरी चेव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराह्य द्री च चामुण्डा महालक्ष्मीदिशांगतिः ॥ १३०॥ 
पणी ्ाबिणी मुद्राऽकर्षोन्मादनकारिणी | 
हांकुशा खेचरी च बीजाखया योनिमुद्रिका॥१३६॥ 
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| | सर्वाशापूरचक्रस्था कार्यसिद्धिकरी तथा । 
कामाकषिणिकाशक्तिबरु द्वयाकर्षणरूपिणी 1॥॥१२२॥॥ 
| अहङ्ककाराकषिणी च शब्दाकर्षणरूपिणी । 
i | | स्पर्शाकर्षणरूपा च रूपाकर्षणरूपिणी ॥।१३३॥। 
| | रसाकर्षणरूपा च गन्धाकर्षणरूपिणी । 
| 


चित्ताकषणरूपा च धैर्याकर्षणरूपिणी ।।१३४। 
स्पृत्याकर्षणहपा च बीजाकर्षणरूपिणी । 
| अमृतार्काषए चेव नामाकर्षणरूपिणी ॥१३४५॥। 
| | [ शरीराकषिणीदेवी आत्माकर्षणरूपिणी । 
|) | | षोडशस्वररूपा च स्रवत्पीयूषमन्दिरा ।। १३६। 
| | त्रिपुरेशी सिद्धरूपा -कलादलनिवासिनी । 


| । सवेसंक्षोभचक्रे शी शक्तिग प्ततराभिधां ।। १३७।। 
| न जैकुसुमाशक्तिरनङ्गकटिमेखला | 
र्जर । जैमदनाञ्नङ्गमदनातुररूपिणी ।।१३८। 


Sl चानङ्गवेगान द्भांकुशाभिधा । 
नङ्गमालिनी शक्तिरष्टवर्गेदिगन्विता ॥।१३४॥ 


वसुपत्रक्रतावासा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी igs 
सवसा म्राज्यसुखदा 'सर्व॑सौभाग्यदेश्वरी ।। १४०।। 
म पदायेश्वरी) „ 1सर्वसंक्षोभणकरी 56०८ तथा । 
| - मवेविद्राविणी सर्वाक्षेणोपप्रकारिणो ॥।१४१। 
॥| सर्वाह्वादनशक्तिश्च - सर्वजम्भणकारिणी । 
| अनेन्तम्भनशक्तिशच  सर्वंसंमोहिनी तथा 11१४२ 
| सववश्यकरी शक्तिः सर्वसर्वानुरञ्जिनी । 
|| | सर्वोन्मादनशक्तिशच सर्वार्थसाधकारिणी ।। १४२ 
||| सव सम्पत्तिदाशक्तिः सर्व मन्त्रमयी तथा । 
सवेद्वृद्वक्षयकरी सिद्धिस्त्रिपुरवासिनी ॥१४४। 
सर्वाथसाधकेशी सवेकार्यार्थसिद्धिदा । 
चतुदश।रचक्रोशी 


र पू | 
कलायागसमन्विता ॥ १४% 
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सर्वेसिद्धिप्रदा देवी सर्वसम्पत्प्रदा तथा । 
सवेप्रियङ्करी शक्ति: सर्वमङ्गलकारिणी ।।१४६॥ 
सर्वक्ामप्रपूर्ण च :. सवंदुःखप्रमोचिनी । 
सवं मृत्युप्रशमनी स॒वं विघ्नविनाशिनी ॥.१४७।। 
सर्वाद्भसुन्दरी देवी सर्वसौभाग्यदायिनी । 
त्रिपुरेशी सर्वसिद्विप्रदा च  दशकोणगा॥!१४८॥ 
सर्वरक्षाकरेशी च निगर्भायोगिनी तथा । 
संज्ञा `, सवंशक्तिशचः सर्वेश्वर्येप्रदा तथा ॥१४८६।। 


सवज्ञानमयी देवी सर्वव्याधिविनाशिनी । 
सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरा तथा ॥ १५०॥। 


सर्वानन्दमयी देवी सर्वरक्षास्वरूपिणी । 
महिमाशक्ति देवी च देवी सर्वसमृद्धिदा ॥१२१।! 
अन्तदेशारचक्रोशी देवी त्रिपुरमालिनी । 


मवेरोगहरेशी च रहस्या. योगिनी तथा ॥९ ५२।। 
` वाग्देवी वशिनी चैव देवी . कामेश्वरी तथा । 
मोदिनी विमला चैव अरुणा जयिनी तथा ॥ १५३॥ 
सर्वेश्वरी कौलिनी च॒ह्यष्टार सर्वेसिद्धिदा । 
सवकामप्रदेशी च परापररहस्यवित्‌ ।। १९४१) 
त्रिकोणचतुरस्था च्च सर्वेश्‍वर्या७युधात्मिका । 
कामेश्वरी बाणरूपा...कामेशी)० जापरुमिणी॥। ११% 
कामेशी पाशरूपा च शामेश्यकुशरूपिणो । 
कामेश्वरीन्द्रश क्तिइच अग्निचक्रकृतालया ॥१५६॥ 
कामगिर्यधिदेत्री. च त्रिकोणस्थाऽग्रकोणगा । 
दक्षकोगोश्‍वरी विष्णुशक्तिर्जालन्धराश्रया ।।१५७॥ 


धो. शीला रुद्रशक्ति्वामाङ्गकोणगा । 
चक्रब्रह्मशक्ति: पणं गिर्यनुरागिणी ।॥१५८॥ 
श्रीमत्त्रिकोणभुवना त्रिपुरात्ममहेशरी । 


सर्वानन्दमयेशी च बिन्दुगतिरहस्यभूत्‌ ।।१५८॥ 
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` परब्रह्मस्वख्या _ च महात्रिपुरसुन्दरी । 
सर्वेचक्रान्तरस्था च समस्तचक्रनायिका ॥। १६०॥। 
सवेचक्र श्वरी 'सवेमन्त्राणामीशवरी तथा । 
सर्वविद्येशश्‍वरी. चेव ` सर्ववागीश्वरी तथा ।। १६१॥ 
सर्वयोगीश्वरी चेव पीठेश्वय्येखिलेश्व री । 
सर्वेकामेश्वरी सवेतत्त्व श्वर्यागमेशवरी ।॥१६२॥ 
शक्तिः शक्तिहगुल्लासा निन्दा वेतगभिणी । 
निष्प्रपञ्चा महामाया सप्रपञ्चा स्ववासिनी ॥ १६३॥ 
सर्वविश्वोत्पत्तिधात्री परमानन्दसुन्दरी । ) 
इत्येतत्कथितं दिव्यं परमानन्दकारणम्‌ ।। १६४।। 
जावण्यसिन्धुलहरीबालायास्तोषमन्दिरम्‌ 
सह्स्रनाम तन्त्राणां सारमाकृष्य पार्वति ।। १६ 
अनेन स्तुवतो नित्यमर्धेरात्र निशामुखे । 
US सनक्रालमत: “पि 
रत्नानि यिविवान्यस्य वितानि जा 12 ६७॥। 


`` ददाति परमेश्वरी । 
उुत्रा: पौत्राश्च वधन्ते सन्तति: रार्वकालिकी ॥१६८॥ 


राजन्ते तस्य सर्वदा । 

फलवती तस्य भूमि: कामदुघाव्यया ।। १७०॥। 

॥|| 000 जनपदस्तस्य राज्यं तस्य निरीतिकम्‌।  . 
||| | es गा: पक्षिणस्तुङ्गा: सिञ्चन्तो भदवारिक्षि: 11१७१॥ 

। | | तस्य विराजन्ते ष्‌ : > | 

| | - प्रजास्तस्य हष्टा नागतुरंगमाः 

|| |. ज्ञातयस्त विराजन्ते. निविवादाश्च. मन्त्रिणः ॥१७२॥ 
| तमी स र की शीलं तस्यातिसुन्दरम्‌ । | 

| बेशी नित्यं स्वासना च मनोरमा ।।१७३ 
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गद्यपद्यमयी . वाणी . तस्य -गंगातरंगवत्‌ । 
नानापदपदार्थातां . वादचातुर्यसंभूता ॥१७४।। ` 
समग्ररससंपत्तिशालिनी लास्यमालिनी। _ | 
अहृष्टान्यपि ` शास्त्राणि प्रकाश्यन्ते ` निरन्तरम्‌ ॥१७५॥ 
निग्रह: परवाक्यानां सभायाँ तस्य जायते । 
स्तुवन्ति - वन्दिनस्तं वे राजानो दासवत्तथा॥। १७६। 
शसत्राण्यस्त्राण तदङ्गे. जनयन्ति ` रुजांनहि । 
महिलास्तस्य वशगा: सर्वावस्था भवन्ति वै ॥१७७।। 
विषं निर्धिषतां याति. पानीयममृतं ` भवेत्‌ । 
परपक्षस्तम्भनं च  प्रतिपक्षस्य/ जृम्भणम्‌ ॥ १७८ it 
नवरात्रेण :- जायेत स तदभ्यासयोगवित्‌। 
अहोरात्रं पठेद्यस्तु ` निस्तन्द्रः ` शान्तमानसः ॥ १७८ 
वशे तस्थ प्रजा याति सर्वे लोकाः सुनिश्चितम्‌ । 
षण्पासाभ्यासयोगेन  योगमायाति निश्चितम्‌ ॥ १००), 
नित्यं कामकलां ध्यायन्‌ यः पठेत्‌ स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 


मदनोन्मादकलिंताः पुरन्भ्र यस्तद्वशानुगाः ॥१८१॥ 
- सोवण्यमदनाः : .: साक्षाद्रैदग्यमुदितेक्षणा- । . 


प्रेमपूर्णामपि वणे. ह्य वेशीं स हि विन्दति ॥ ६५९. 
भूज॑पत्रे . रोचनया कुंकुमेन शुभे दिने । 
लाक्षारसद्रवेणापि यावकर्वा विशेषत: ।।१८३। 
धातुरागेण वा देवि लिखितं यन्त्रमञ्चितम्‌ । 
सुवर्णरीप्यग्चस्थे स॒संपूतं सुसाधितम्‌ ॥१८४॥। 
-बालाबुद्ध्या पूजितं च प्रतिष्ठितसमी रणम्‌ । 
धारयेन्मस्तके कण्ठे ` बाहुमूले तंथा हृदि ॥१०५। 
नाभो वापि धृतं धन्यं जयदं सर्वेकामदमु ॥ ` 
रक्षणं - नापरं किश्चिद्विद्यते  भुवनत्रये १८५६।। 
i सुखकृत्यविवर्धनम्‌। | 
क्र रभूतशत्रुविनाशनम्‌ ॥१८७॥। 


। 11 ॥ |]; २०८ | षोडशी तन्त्र शास्त्र 
| पुत्रपौत्रान्‌ ` गुणगणैवेर्धनं धनधान्यकृत्‌ ! 
| | | धरण्यां सा पुरी धन्या यत्रायं साधकोत्तमः ॥१ ८८।। 
| ॥॥॥॥ यद्गृहे लिखितं तिष्ठेत्‌ ्तोत्रमेतद्वरानने । 
|| | | | तत्र चाह शिवे नित्य हरिश्च कमला तथा ॥। १८६॥। 
| वसामः ` सर्वोतीर्थानामुत्पसिस्तत्र जायते । 
| यो वापि पाठयेद्‌ भक्त्या पठेट्ठ ताधकोत्तपः ।। १&०।॥ 
। शानानन्दकलायोगादेक्यवृत्ति ` स ` द्विन्दति । 
| [ स्तोत्रेणानेन देवेशि तव 
| |: ` पोढान्यासतनुभू' त्वा पठितव्य प्रयत्नतः । | 
| | उत्तमा सर्वतन्त्राणां बालायाः पजनसृतिः ॥१८४२॥ 
तत्रोत्तमा षोड्शार्णा तत्रेदं 


पूजाफलं लभेत्‌ ॥१८१॥ 


स्तोत्रमुत्तमम्‌ । | 
'नाशिष्याय भदातव्यमशुद्धाय : -शेठाय च ॥१८ 
का सायाप्रयत्नाया शिवाभक्ताय `. Fh ४॥ 
भक्तिहीनाय मलि गुरुनिन्दापराय च ॥१६ 
विष्णुभक्तिविहीनाय विकल्पाबतबुद्धये । गा 
देयं ` भक्तवरे मुक्त: कारणं भक्तिवर्धतम्‌ ॥ १६ 
लतायोगे पठे स्तोत्रमेतद्वरानने । ॥ 
सेव कल्पलता 


१८६९ 
तस्य वाञ्छाफलकरी तथा ।। 
पुष्पिताया लतायोगे 


: । 
उरज्गमुखि साधकः ॥ 
नभुष्धः)सन्‌ः पठेद्यस्तु ' शतयज्ञस्य पुण्यक्षाक्‌ ॥१६? 
त्रह्मा दयोऽपि देवेशि प्रथयन्ति पदद्वयम्‌ । ॥ 
स्वय शिव: स विज्ञयो यो बालाभावलम्पट: ।। १६५ 
॥ | भेह्यानन्दमय़ी ज्योत्स्ना सदाशिवविधूदिता । गा 
| | ||| आनन्दो योऽपि यं वेदा नदन्त्यस्या वशे स्थिताः ।। १४४ 
॥ | | स हदन बालाध्यानाद्बालाया allen 
|| ||| अदानन्दाभ्यासयोगात्‌ सदानन्दः प्रजायते ॥ २०० ॥ 
| | . - ॥ इति श्रीरद्वयामन्ने तन्त्र भेरवभैरवीसवादे श्रीबालात्रिपुरसुन्दरीसाहेनामक 
| || * BD 


ह$? घुवनेश्वरी-तत्व 


भगवती भुवनेश्वरी 


दशमहाविद्याओं में भगवती “भुवनेश्वरी “चतुर्थ विद्या' है। इनकी पूजा: ॥ 
उपासना करके जगत्‌ के जीवमात्र को सम्मोहित किया जा सकता है। बे वाणी 
- को स्तम्भित भी कर देती हैं तथा शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करने वाली महा- 


_ शक्ति हैं। इनका अमरनाम “राजराजेश्वरी' है । ये सिद्ध दात्रि तथा सिद्ध बिद्या 


| 


| 


h 
|} 


१ 
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है । इनके शिव “त्र्यम्बक” हैं । 
जैसाकि -“तारातन्त्र शास्त्र’ में दशमहाविद्याओं का परिचय देते हुए बताया 
जा चुका है। सूर्य के उत्पन्न (उदय) होने पर जब उसमें परमेष्ठ्य सोम की आहुति 
होकर यज्ञ सम्पन्न हुआ, तब उसके द्वारा त्रैलोक्य का निर्माण हुआ, विश्वोलत्ति 
उस उपक्रम में 'घोडशी' की सत्ता थी । भुवनों को उत्पन्न कर, उनका संचालक ` 
करती हुई वही आद्याशक्ति अब “भुवनेश्वरी' बन गई। यह चतुर्थ सृष्टिधाछ 
जुष सृष्टि-विद्या है । इसका स्वरूप बताते हुए ऋषि कहते हैं-- 
' “उद्यदिनद्युति मिन्दु किरीटां 
तुङ्ककुचां ` नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाङ्क शपाशा, ' 
भोतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥'' 
भनन. यदि सूर्य में सोमाहुति न होती तो यज्ञ असम्भव था और यज्ञ के बिना 
रचना नहीं हो पाती । बिना भुवन के “भुवनेश्वरी' भी उन्मुग्ध थीं । 


सुय के मस्तक (ऊपरीभाग प्रतिष्ठि Sm 

रहा है, इसीसे ऊप ) पर प्रतिष्ठित ब्राह्मणास्पत्य सोम आहुत हो | 

हँ भुवनोत्पत्ति हुई है । इसीसे भुवनेश्वरी उद्बुद्ध है । इन्दु किरीट | 
स्था का रूपक है। . | 


व १ ७-- 


हो रहा है, जैसे वह शक्ति अपनी उग्रता छो 
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वे तीनों लोकों पर हष्टि रखती हैं, यही उनके “त्रिनेत्र” होने का 
निदान है। 


संसार में जितनी भी प्रजा | है, सबको उसी भुवनेश्वरी से अन्न प्राप्त हौ: 


1 
रहा हे । चौरासी लाख योनियाँ उसीसे अन्न लेकर जीवित हैं, यही उनका 'बरदा 
स्बरूप हे । 


जो भुवन प्रलय-समुद् में विलीन था, वही इस शक्ति के प्रभाव से विकसित 


डकर विश्व पर कृपा दृष्टि कर 
है । स्मेरमुखी' शब्द इसी भाव का पर्याय है । 


यो द न-शक्ति का 
` भगवती के हाथों में अंकुश-पाश आदि का होना उनकी शासन-शक्ति की 
यरिचायक हैं । 


भगवती भुवनेश्वरी की उपासना मुख्यतः: वशीकरण, सम्मोहन, बाक्‌सिरड 


` सौभाग्य लाभ एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है । 


अगले प्रकरण में भगवती भुवनेश्वरी के एकाक्षर मन्त्र तथा उसकी सार्ध 
विधि का विस्तृत उल्लेख किया र ह 


: नत्र 
गया है। उससे अगले प्रकरण में त्र्यक्षर म॑ 
का विवरण हे । 


भगवती के मन्त्रजजप-पूजा आदि हृदय, कवच, 
सहस्ननामादि भी अन्त ये संकलित हं के पश्चातु पठनीय स्तोत्र, हृ 


र जा एकाक्षर मन्त्र प्रयोग 


एकाक्षर सन्त्र 
। भगवती भुवनेश्वरी का एकाक्षर मन्त्र निम्नलिखित है--. 
ह्लीं \ 1) ु 
इसका “विनियोग' तथा न्यासादि निम्नानुसार हैं-- 
ग: | 
“अस्य श्री भुवनेश्वरी मन्त्रस्य शक्तित षिगयित्री छन्दो | | 
रो बीजं ईकार: शक्तीरेफ: कीलकं श्रीभुवनेश्वरी देवता चतुवंगे ॥ 
{यथ्‌ जपे विनियोगः 1? 
विनियोग के “ऋष्यादि त्यास' करें-- 
कृष्याडि बी बाद निम्नानुसार 
शक्ति ऋषये नमः-शिरसि । 
गायत्रीच्छंदसे नमः-मुखे । 
भ्रुवनेश्वर्य देवताये नमः-हृदि । 
हुंबीजाय नमः-गुह्यं । 
दशक्तये नमः-पादयो । 
` कोलकायनम:--नाभौ । 
विनियोगाय नमः-सर्वाङ्को । 


(इतिऋष्यादि न्यासः) . || 
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| इसके बाद निम्नानुसार 'करन्यास” करें-- 

| | करन्यास : | 

हाँ अंगुष्ठाभ्यां नम: । 

हीं तर्जनीभ्यां नम: । 

हू मध्यमाभ्यां नम: । 

हूं अनामिकाभ्यां नम: । 

हौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 

ह: करतलकर पृष्ठाभ्यां नम: । 
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~ 
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(इति करन्यास) . 
इसके बाद निम्नानुसार 'हृदयादि षडङ्गन्यास’ करें-- 

हृदयादि घडड्धन्यास 

३० हाँ हृदयाय नमः । 

ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा । 
ह, शिखायै वषट । 
हृ कवचाय हुँ । 
हौं नेत्रत्रयाय वौषट । 
हृ: अस्त्राय फट्‌ । 

ति हृदयादि षर्डर्ज़ 

संहार रा करने के बाद ed मार्ग से 'सृष्टि गा 


| करना चाहिए। यदि इन्हें करने में असमर्थ हो प 
निम्नानुसार मन्ववणे न्यास' आदि करने चाहिए-- 


हल्लेखायै नम:-शिरसि | 
ए गगनायै नम -मुखे । 
उ रक्ताय नम:-हृदि । 
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इसके बाद निम्नानुसार 'पञक वक्त्रन्यास' करे-- 


पञ्चबक्त्रन्यास : 

\ 3% ओं हल्लेखायै ऊध्वंवक्त्राय नमः शिरसि । | 
३५ एं गगनाये पुर्वे त्रक्त्राय नमः मुखे । 
34 उं रक्ताये दक्षिणवक्त्राय नमः हृदि। 
३% इं करालिकायै उत्तरवक्त्राय नमः गुह्ये । 
3% अं महोच्छुष्माये पश्चिमवक्त्राय नमः पादयोः । 

१1.) - (इति पंचवक्त्र न्यासः) 

विन्यास > ] 


इसके बाद निम्नानुसार 'विन्यास' करें-- 


गायत्री सहित ब्रह्मणो नम: भाले । 

सावित्री सहित विष्णवे नमः दक्षिण कपोले । 
वागीश्वरी सहित महेशवरायनम: वाम कपोले । 
श्रीसहितधनवतये नम: वामकर्णाग्रे । 
रतिसहितस्मराय नमः मुखे । 

३% पुष्टि सहित गणपतये नमः दक्षिणकर्णोपरि । 
3% शंख निथये नमः दक्षिणगण्डकर्णान्तराले । 

3% पद्य निधये नमः वामगण्ड कर्णान्तराले । 

3» ह्लीं मूलदेवता भुवनेश्वये नमः मुखे । 
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इसके पश्चातु-- 


३% गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः कण्ठमूले । 
९ सावित्री सहित विष्णवे नमः दक्षिणस्तने । 
3% वागीश्वरीसहित महेश्वराय नम: वाम स्तने । 
3% श्रीसहित धनपतये नम: वामांले। | 
3 रति सहितस्मराय नमः हृदयकमले । 
२% पुष्टि सहितगणपतये नमः दक्षिणांले । 
* शंखनिषये नभः दक्षिण पाशके | 
| ८ 
| 
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४ पद्मनिधये नम: वाम पाइवें । 
|| | ३# ह्वीं मूलदेवता भुवनेरवर्ये नमः नाभौ । 
| 1 ˆ ` ` इसके पश्चात्‌? 
३ ब्राह्मये नमः भाले , 
3 माहेश्वर्य नमः वामांले । 
> कौमार्ये नमः वामपाश्वे 
३ वेष्णव्ये नम: जठरे । 
'वाराह्य नमः दक्षिण पाश्वे । 
इन्द्राण्य नमः दक्षिणांसे । 
3 चामुण्डाये नम: कण्ठे । 
३० महालक्ष्ये नमः हृदि । 
उक्त विधि से विन्यास करने के बाद हृदय पर हाथ रखक्र .. , 
“ॐ हीं मूलदेवता भुवनेश्‍वर्ये सवार व्यापकं भव । 


_ ईस भकार से विन्यास करके देवतारूप की भावना करते हुए निम्ाजु्ी 
ध्यान करें 


ध्यान 


56 56 
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“उद्दयदिनद्युतिमिन्दु ` किरीटां, 
तुङ्गकुचां ` नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं  वरदांकुशपाशा, 
॥ | भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ।।” 


उक्त प्रकार से ध्यान करके सर्वतोभद्रमण्डल में पद्धति-मार्ग से पीठ-दैवता 
स्थापित करके अथवा-.. ! 


“सं मण्ड्कादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नम: ।” ग्रो 
इस मन्त्र द्वारा पीठ देवताओं की पूजा करके पूर्वादि क्रम से पीठ-श र 
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3३ अपराजितायै नम: ॥ 
3 नित्यायै नमः । 
. ४ विलासिन्यं नमः ¦ 


| 5 दोग्ध्रऔै नमः । 

1 3: अधोरायै नम: । 

1. पीठमध्ये- 

| 3 मङ्गलाये नम: । र 

॥ उक्त विधि से नव पीठ. क्तियों की जा करने के बादपू षटक ठ 
पोडशदल 


यन्त्र (यत्त्र 
| र निमित अझ्युत्तारण पूर्वक यन्त्र ( 
अष्पा भुपुर वाले ध्वर्णादि से रा नम्!”--इस 
रूप आगे प्रदर्शित है) को “ऊळ हीं सवंशक्ति केमलासन(य 


उसमें प्राण प्रतिष्ठा 
} एन: हित करके, PR ` कल्पना करके आवाहन 


गुजने थशपूजनय न्त्रम्‌। 
85227 
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| | बुष्पाञ्जलि प्रदान पर्यन्त उपचारों से पूजा करके, देवी की आज्ञा लेकर आवरण: 
| | || गूखा कर 
Ci आवरण पजा का क्रम निम्नानुसार है । पहले 'प्रथमावरण-पूजा' की विधि 
जिखीं जाती है इसमें निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पूजा कर 
``  देंव़ी के समीप, मध्य में-- 

3» हल्लेखायै नमः । 
हल्लेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
[Ss आफ | 
३ एं गगनाये नमः । 

अशना श्रीपादुकां पूजयामितर्पयामि नमः । 
दक्षिण में-- 

3 रक्ताय नमः । 

रक्ता श्रीपादुकां. पूजयामि तपयामि नमः । 
उत्तर में-- 

3% ह करालिकाये नम: । 


करालिका श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

पश्चिम में-- टी 
३ महोच्छुष्माये नम: । 

|: `` महोच्छुष्मा श्रीपादुका पूजयामि तपयामि नमः 

॥ | उक्त प्रकार से पूजा करने के उपरान्त पुष्पांजलि लेकर मूलम 

||| | उच्चारण करते हुए निम्नलिखित श्लोक पढें-- 

|| को “3 अभीष्टसिद्धि मे देहि शारणागत वत्सले । 

| || | भक्त्या समपंये तुम्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ।। र) 

| । | की इसके पश्चात्‌ षटकोण केसरों में 'द्वितीयावरणपूजा निम्नलिखित म 

| की उच्चारण करते हुए करें-- 

॥॥ || | अग्निकोणे-- 

| हां हृदयाय नम: । 

हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


अकळ 

३० द्वी शिरसे स्वाहा । 
शिर: श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नमः । 

वायव्ये-- भै त 

हु. शिखाये वषट्‌ । 

. शिखा श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नमः । 

ईशान्ये--. 

. ॐ हाँ कवचाय हुं । 

कवच श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

'शेजकयोमंध्ये- 

हौं नेत्र भयाय वौषट्‌ । 

नेत्रत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

देवी पश्चिमे_- 


३% हु: अस्त्र 
हे: अस्त्राय फट्‌ । 
अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


रत हुए निम्तलिखित पडर्गो की पूजा कर पुष्पांजलि लेकर, मूलमन्त्र का उच्चारण . 
श्लोक पढ़ें-- प 


२. अभीष्टसिद्धि मे देहि शारणागत वत्सले । 
| भनत्या समर्पये तुम्यं द्वितीया वरणार्चनम्‌ ॥ 
|\ इसके (इति द्वितीवावरणः) 
ऐना रपा निम्नलिखित मन्त्रों हारा पदकोणों. के अग्रभाग में तृतीया- 


५ EN 


| 


Kno ER ~ srr. | 
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नैतत गह 
३+ सावित्र्य नम: । | FE 
सावित्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
३ विष्णवे नमः । १ ६ 
विष्णु श्रीपादुकां पूजयामि तपैयामि नमः 


बायुकोणें-- 
ॐ सरस्वत्ये नम: । 
मः । 
सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि न 
रुद्राय नमः । 


श्रीपादुकां ~ क > || 
रुद्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम 
अग्निकोणे-- . 


3» श्रिये नम: । | 
श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नमः ! 
३ धनपतये नम: । 


नम 
धनपति श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि न 


पश्चिमे-- 
3 रत्ये नम: । 
रति श्रीपादुकां पजयामि तपयामि नमः । 
३८ स्मराय नम: । 


स्मर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ' 
| ईशान्याम्‌- 
| ॐ पुष्ट्ये नमः । 
| पुष्टि श्रीपांदुकां पूजयामि तपयामि नं 
1 ॥॥| | की ३ गणपतये नम: । कती 
| ||| गणपति श्रीपादुकां पजयामि तर्पय 
| क्ट्कोण दक्षिण - 
| || शंखनिधयेनम \ यामि तम 
|| | | शंखनिधि श्रीपादुकां पूजयामि त 
|| ५ 


चज नमः । 
पद्मनिधि श्रीपादुकां पूजयामि नह नमः । 
उक्त विधि से पूजा कर, पुष्पांजलि लेकर, मुलमन्त्र का उच्चारण करते 
श्लोक पढ़ें 
“3$ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
तुतीयावरणाचेनम्‌ । 
भक्त्या समपंये तुम्यं . त कप FO 


| का इसके पश्चात्‌ पूर्वादि अष्ट दलों में आठ शक्तियों की निम्नलिखित मन्त्रो 
| 


उच्चारण करते हुए 'चतुर्थावरणपूजा' कर--. 
अनंगकुसुमाये नम: । 
है ७ ोगकसुमा श्रीपादुका पजयामि तर्पयामि नमः । 
अनंग कुसुमातुरायै नम: । 
अनगकुसुमातुरा श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामिन 
अनंगदमनाये नम: । 
अनंगदमना श्रीपादुकांपूजयामि तर्पयामि नमः । 


अनेग मदनातुराये नमः । १ क 
अनंगमदनातुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


भुवनपालायै नमः । 

भुवनपाला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
गगन वेगायै नम: । 

गगनवेगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
शशिरेखाये नमः । 

शशिरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
गगन रेखायैनमः | 

गगनरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 


९ जँग्रलि ध से पूजा कर, एष्पांजलि लेकर मूल-मन्त्र का उच्चारण करतेः 
खित बलोक पढे-- 


म: । 


So 


३% 
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| | “39 अभीष्ट: सिद्धि मे देहि. शरणागत बत्सले । 
| ||| भक्त्या समर्पये . तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्‌ ।' 
| ||| न (इति चतुर्यावरण/ 
| इसके पश्चातु षोडश दलों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रों दार 
| चोडश देवियों की 'पंचमावरण पूजा' करे- 
| & कराल्यै नम: । 
कराली श्रीपादुकां पूजयामि तपर्यामि नम: । 
ॐ विकराल्येनमः े 
विकराली श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


४ उमायेनमः : `. 
उमा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि तमः । 
^ सरस्वत्ये नमः 
सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3५ श्रियेनमः 
श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
> दुर्गाये नम: 
७ _ र्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
०० उषायै नमः 
८५ उषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3 लक्ष्ये नमः 


है; लक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
शुत्यनमः 


क श्रुति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
हे स्मृत्ये नमः 


|| ५ स्मृति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ! 
| ३५ धृत्येनमः 


वृति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नथ: । 


| ॐ श्रद्धाये नमः 
| श्रद्धा श्रीपादुकां पूजयामि सुँ नमः । 
3% मेधार्यनम ie । 
मेघा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
| ३% मत्यं नम 
| मति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पेयामि नमः । 
३% कान्त्ये नमः ` 
कान्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३५ आर्ध्याये नम 
आर्ध्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ष उक्त विधि से पूजा कर पुष्पांजलि लेकर मूल-मन्त्र का उच्चारण करते 
श्लोक पढ़ें 
“३+ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचमावरणार्चनम्‌ ॥ 
. (इतिं पञ्चमावरणः) 
इसके बाद भूपुर के अभ्यन्तर में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित 
करते हुए 'षष्ठावरण पूजा” करें-- 
३० अनङ्गरूपाये नम 
अनङ्गरूपा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयांमि नमः । 
अनङ्गमदनाय नम 
| अनङ्गमदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
अनङ्ग मदनातुराय नम 
अनङ्गमदनातुरा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
भुवय रेखाय नम 
भुवनरेखा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
चुवन पालिकाये नम 
भुवन पालिका श्रीपादकां पजयामि तर्णयामि नमः । ` 
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ॐ सर्वशिशिराये नमः 
सवंशिशिरा श्रीपादुकां पूजयामि . तर्पयामि नमः । 
३ अनङ्ग वेदनाय नमः | १ 
अनङ्क वेदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ अनङ्ग मेखलाये नमः 
अनङ्क मेखला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । . 0. 
उक्त विधि से पूजा कर, पुष्पांजलि लेकर मूल-मन्त्र का उच्चारण क 


हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़ें-- 


“ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्यासमर्णये तुभ्यं षष्ठमावरणाचेनम्‌ ।। ) 
इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से सायुध, सवाहन तथा सपरिवार बा र 
दिक्पालो का निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सपामावर १ 


कर--- 


ॐ लं इन्द्राय देवाधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवाराय न 
थु इन्द्र श्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
र अग्नेय तेजोधिपलये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय i 
&; अरिनि श्रीपाद्कां पूजयामि तर्णयामि नमः । त्यः | 
= मां यमाय प्रेताधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवारा a 
यम श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


० 


> निऋतये रक्षोधिपतये सामुधाय सवाहनाम ्परिवा राय क 
0 निक ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । नमः। 
= व वरुणाय जलाधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवार” 
वरुण श्रीपादुकां पूजयामितर्णयामि नमः । नमः! 
= यं वायवे प्राणाधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवाराय 
वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्णयामि नमः । नमः 


3 सौं सोमाय ताराधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवाराय 
सोम श्रीपादुकां पूजयामि तर्चयासि नमः । 


दम एकाक्षर मन्त्र प्रयोग | ३१ 


% हं ईशानाय गणाधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 
ईशान श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । . | 
शजेशानयोमंध्ये | 
3+ आं ब्रह्मणे प्रजाधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 
` ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि तर्णयामि नमः । | 
` ति ति वरणोमंध्ये TR 
पु हीं अनन्ताय नामाधिपतये सामुधाय सवाहनाय सपरित | 


अनन्त श्रीपादुकां पूजयामि पर्णयामि नमः । 
से तत रि दिक्पालो कीं पूजा करने के पश्चात्‌ व्‌ र के बाहर पूर्वादि क्रम 
खत मन्त्रों का उच्चारण करते हुए आयुधो का पूजन कर 7 
3 वं वज्त्राय नम: । है 
३ शं शक्तये नमः । 
३ दं दण्डाय नमः । 
3 खं खङ्गाय नम: । 
३ खाँ वाशाय नम: | 
३५ अं अंकुशाय नम: । 
३ गं गदाय नमः । 
३% त्रि त्रिशूलाय नमः । 
३+ पं पद्याय नम: । 
र . ७ चं चक्राय नमः। ` | 
उच्चारण. विधि से चस्त्रों की पूजा कर, पुष्पांजलि लेकर, मुल-मन्त्र का 
ते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ ँ 
ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्णये तुभ्यं सप्तमावरणार्चेनम्‌ hn” 
ररर (इति सप्तमावरणः) 
पेन प्र च से आवरण-पूजा सम्पन्न करके धूप-दान से लेकर नीराजन 
| मन्त्र-जप करे ।. 
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है । जप का 
इस मन्त्र का पुरश्चरण ३२,००००० ` (बत्तीस लाख) -जप है चड है 
दशांश हवन, हवन का दशांश तपण, तर्पण का. दशांश मार्जन तथा 


मन्त्र सिद्ध हो 
दशांश ब्राह्मण भोजन कराता चाहिए। इस प्रकार जप करने से म | 


जाता है । 


मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों को सिद्ध करना चाहिए । - 
(१) पीपल, (२) गूलर, (३) पलाशः एवं ,४) बरगद की ह | 
(५) पीली सरसों, (६) तिल, (७) खीर और (८) घृत--इन आठों क 


ओं से पूर्जित 
कहा गथा है । इन पदार्थों से होम करने वाला समस्त देवताओं से पू 
होता है । ) 


काम्य प्रयोग यहि 
मन्त्र-सिद्ध हो जाने के बाद काम्य-प्रयोग निम्नानुसार करते 


ण 
ह दै पक पर ब्राह्म 
“मधु, घृत, शकेरा तथा पीपल की समिधाओं से होम करने प 

` . वशीभूत हैं 


भूत हो जाते हैं। 


ष्पों RE ज त्रे | 
२-कमल के पुष्पों से होम करने पर राजा वश में हो जाता हैं 


में. किया गी 
रै पलाश के फूलो से होम करके राज-पत्नियों को वश में किय 
सकता हे । ै 
डड थो का होम करने से मन्त्री वश में हो जाते हैं । ही अभि 
_ मन्त्र द्वारा पर्च्च अभिमन्त्रित जल से प्रतिदिन अपता 
षक करने वाला साधक सर्व सौभाग्यवान्‌ होता है । ल पीने 
६-० मन्त्र द्वारा पच्चीस बार / 


र अभिमन्त्रित जल को नित्य प्रातःका 
वाला मनुष्य अत्यन्त बुद्धिमान होकर श्रेष्ठ कवि बन जाता है । 
कपूर तथा अगर युक्त केसर मे सिद्ध किए हुए तिलक को धा 
से राजा का वशीकरण होता है। | 


“ र निर्मित पुतली 
¬ वृत, मधु तथा शक्कर के साथ चावल के आटे द्वारा दि 
को मन्त्र से उसमें 


अभिमन्त्रित करके, उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके उसे रविवार 
खाने वाला साधक राजा तथा स्त्री-पुरुषों को वश में कर लेता है। | खते हुए 
1 अकण्ठ पानी में खड़े होकर जल में सूर्य के प्रतिबिम्ब को कती के 
तीन हजार की संख्या में भन्त्रजप करने वाला मनुष्य इष्ट-कन्या 
रूप में प्राप्त करता है। | 


क्ष्मी की बुडि 
१०-मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित अन्न को सेवन करने से ल 
होती है। 


रण करते 


र गर्भ 
११--अमावस्या के दिन लकड़ी के पटरे पर उक्त मन्त्र को लिखी 
वती स्त्री को दिखाने से 


उसे तत्काल ही सुखपूर्वक प्रसव होता है. 
et) 


हिम त्यक्षर मन्त्र 
त्र्यक्षर मन्त्र 
भनी भुवनेश्वरी का तीन अक्षरों वाला मन्त्र 
oe शो | 
इसके न्यास नथा अन्य विधान पूर्वोक्त भगवती 
न्यास में निम्नलिखित विशेष हैं 


| अद्भ ष्ठाभ्यां 
ह्लीं तर्जनीभ्यां 


मध्यमाभ्यां 
अनामिकाभ्यां 


ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
क्ल: करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


ऐं हां हृदयाय नमः । 
ऐं ह्लं शिरसे स्वाहा । 
ए हु शिखाय का 
हँ कवचाय हुम । 
ऐं ह्लौं नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
ण : अस्त्राये फट्‌: । 


शा 


गती 


त्र निम्नलिखित हैं . 


के एकाक्षर-मन्त्र की भाँति . ` 


(इति हृदयादि षडङ्गन्यासः) 


| 
x 


३४ | भुवनेश्वरी एव छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


| उक्त विधि से न्यास करने के बाद निम्नानुसार ध्यान करना चाहिए- 
| ध्यान-मन्त्र : 


सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां .माणिक्य मौलिस्फुर- 

| त्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम्‌ । 

| पाणिभ्यां मणिपुर्णरत्नचषक ` रक्तोत्पलं विभ्रतीं 
| सौम्यां रत्नघटस्थ सव्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥ 


॥ उक्त प्रकार से ध्यान करें । इस मन्त्र की पूजा आदि की विधि पूर्व मन्त्र की 
` भाँतिहीहै। 

|... पुरश्चरण: 
| इसका पुरश्चरण १२, 
'' होम का दशांश तर्पण, तर्पण 
'' भोजन करावे। र्कत 

होम के लिए घृत, मधु तथा | गोग करें एबं पू 
पीठ पर पूजा करें| उ तथा शक्कर युक्त खीर का प्रयोग क की 
। मन्त्र जाने पर 

को सिद्ध करना चाहिए । दै । मन्त्र के सिद्ध हो 


है... क्षाम्य-प्रयोग ! 


००,००० (बारह लाख) जप है। जपका दशांश झी 
का दशांश माजेन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण. 


गक १--मनोरम गंध तथा पलाश पुष्पों से होम करने पर वाकिसदि प्रात 
। 


२--मस्त्र द्वारा अभिमन्त्रित है! र करते रहने 
सै कवित्व-शक्ति प्राप्त होती है । त्राह्मी-धृत को एक वर्ष तक सेवन करते र 


' रेण्नमक के साथ पीली सरसों नारी तथा राजी 
का वशीकरण होता है । रसों का होम करने से नर-नारी 
। ४--चन्दन के जल से सिक्त चार आर की बक साधक 
तीनों लोकों को वश में कर सकता है। अगुल वाले फूलों से होम 
५-धृत, मधु 


धु तथा शक्कर युक्त लाल इ मलपुष्पों से राज्यश्री 

प्राप्त होती है। उफ लाल क से होम करने 
जिल युक्त चावलों का होम करने से भी अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है । 
७७ 


| 


| 
` ४ | भृवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि 


य्य आय नि 1.1. ....... 


स्तोत्र भगवती भुवनेश्वरी के पूजन, भन्त्र-जप आदि के बाद उनके कवच, हृदय, 
? सहस्रनाम आदि का पाठ करने से अक्षय पुण्य एवं वांछित लाभ 


+ । 
है, तो मन्त्र-जप आदि के बिना भी यदि इन स्तोत्र आदि का पाठ किया जाब्रा 


आदि प्रकरण में भगवती भुवनेश्वरी से सम्बन्धित कवच, स्तोत्र, सहलनाम 


` ऐ्यऱ्लाभ ज्य किए गए हैं। साधकों को चाहिए किं वे इनके नित्य पाठ हारा 
केर तथा इष्ट-सिद्धि में सहायक बनें । 
| रेथ्युवाच 


जुवनेश्वरी त्रे लोक्यमंगल कवचम 


भुवनेश्वर्याशच देवेश या या विद्याः प्रकाशिताः । 
नुताश्चाधिगताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥॥१॥ 
पुलं नाम कवचं यत्युरोदितम्‌ । हिल 
| ईश्वर उदास स्व महादेव मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ ९ 

शशु पार्वति वक्ष्यामि सावघानाऽवैधारय । 
नेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं मन्त्रविग्रहम्‌ ।।३॥। 

सिद्धविद्यामयं देवि. सर्वेश्‍वयेप्रदायकस । 
पठनाद्धारणान्मत्येस्त्रेलोक्येशवरयभाग्भवेत्‌ ॥॥७४॥ 

नैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य ऋषिश्शिव: । 
ग विराट्‌ जगद्धात्री देवता भुवनेश्वरी ॥५॥ 

३५ 


३६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


घर्मार्थेकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः । 

हीं बीजं मे शिर: पातु भुवनेशी ललाटकम्‌ ॥६।॥ 
ऐं पातु दक्षनेत्रं मे ह्लीं पातु वामलोचनम्‌ । 

श्रीं पातु दक्षकर्ण मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी ।।७॥॥ 
वामक्रणँ सदा पातु ऐं घराणं पातु मे सदा । 

हीं पातु वदनं देवी ऐं पातु रसनां मन ।।5॥। 
वाक्‌पुटा च त्रिवर्णात्मा कण्ठं पातु पराम्बिका ।. 

श्रीं स्कन्धौ पातु नियतं ह्लीं भुजौ पातु सवेदा ॥ ८।। 
क्लीं करो त्रिपुरेशानी त्रिपुरेश्वर्यदायिनी । 

3४ पातु हृदयं ह्वीं मे मध्यदेशं सदावऽतु ॥। १०।। 
क्रौं पातु नाभिदेशं सा त्र्यक्षरी भुवनेश्वरी । 
सवेबीजप्रदा ` पृष्ठ पातु ` सर्ववशङ्कुरी ।।११॥। ` 
हीं पातु गुह्यदेशं मे नमो भगवती. कटिम्‌ । 
माहेश्‍वरी सदा पातु सक्थिनी जाजुयुग्मकम्‌ ॥१२। 
भनपुर्णा सदा पातु स्वाहा पात पदद्वयम्‌ । 
सप्तदशाक्षरी पायादन्नपूर्णात्मिका पुरा ।। १३॥ 
तार माया रमा कामः षोडशार्णा ततः परम्‌ । ` 
लिया सवदा पातु विशत्यर्णात्मिका परा ।॥ १४।॥। 
पार दुग-युगं रक्षिणी स्वाहेति दशाक्षरी । 
जयदुर्गा घनश्यामा पातु माँ सर्वतो मुदा ॥१५॥ 
मायाबीजादिका चेषा दशार्णा च परा तथा । 


"तत जयदुर्गाऽननेऽवतु ।।१६।॥। 
तार हीं दु च दुर्गायै नमोषष्टार्णातिमिका परा । 
शद्भचक्रधनुर्बाणधरा 


मां दक्षिणेऽवतु ॥१७॥ 
वसुवणत्मिका परा । 
पातु महिषासुरनाशिनी ॥ १८।। 


महिषमदिनी स्वाहा 
नऋ त्यां सर्वदा 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि |. | | 


माया पद्मावती स्वाहा. सप्तार्णा परिकीतिता । 
पद्मावती - पद्मसंस्था पश्चिमे माँ, सदाऽवतु ।|१ 5 
पाशांकुशपुटा माये हि परमेश्वरि _ स्वधा । 
त्रयोदशार्णा . ताराद्या अश्वारूढाऽनलेऽबतु ॥२०॥ 
सरस्वती--  पञ्चशरे . नित्यक्लिन्ने. मदद्रवे । 
स्वाहारव्यक्षरी विद्या मामुत्तरे सदाऽवतु ॥। २ १॥। 
तारं माया तु कवचं खे रक्षेत्‌ सततं. वधूः । 
हुं क्षे हीं फट्‌ महाविद्या द्वादशार्णाखिलप्रदा ॥२२।। 
त्वरिताष्टाहिमिः पायात्‌ शिवकोणे सदा च माम्‌ । 
रें क्लीं सौ: सततं वाला मृध्वेदेशेततो5वतु ॥२३॥ 
विद्वन्ता भैरवी बाला भूमौ च माँ सदाउवतु । 


sees 


इति ते कथितं ` पुण्यं त्रैलोक्यमङ्गलं परम्‌ ॥२४।' 
सारं सारतर पुण्य महाविद्यौधविग्रहम्‌ । 
अस्यापि पठनात्‌ ऽलः कुबेरोपि धनेश्वर; ॥। २५! 
५अन्द्राद्याः सकला. 551 पठनाद्धारणाद्यतः । 
सबैसिद्धीश्वराः ऽः .. ¦ सर्वेश्वयंमवाप्लुयु: ॥२ ६।। 
पुष्पाञ्जल्यष्टक दत्दा मूलेनेव पठेत्सकृत्‌ । 
संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्वुय्रातु ।। ९७॥ 

प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चलां गृहे.) 

वाणी च तिवसेढङत्रे , सत्यं सत्यं न छींशय? ।॥२०।। ` 

घारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्कलाभिधम्‌ । | 

| कवचं परम पुण्य सोपि पुण्यवतां वर: ॥२६।। 
सर्वेश्‍वर्ययुतौ भूत्वा ' हेलोक्यविजयी भवेत । ` 
उपषो दक्षिण बाहौ नारी त जे तथा ॥३०भेः 
बहुपुत्रवती ` भूत्वा ` बन्ध्यापि लर्भते सुतम्‌ । | 
अह्यास्त्रांदीनि शस्त्राथि नैव कृन्तति ते जनम्‌ः॥।३१॥। 


a 


“= 


° 


३= | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 

एतत्कवर्चपज्ञात्वा बो जमेक्शुवनेश्वरीम्‌। ` 

क्वरिद्रयं परमं प्राप्य सोउचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥३२।॥ 

॥ इति रुद्रयामले त्रैलोक्यमङ्गल नाम श्री भुवनेश्वरी कवचं ॥। 
[] 


भुवनेश्वरी पञ्जरस्तोत्रम्‌ 


इदं श्री भुवनेश्वर्याः पञ्जरं भुवि दुर्लभम्‌ । 
येन संरक्षितो म्यों वाणे: शब्त्रैंन बाध्यते ॥ १॥४ 
ज्वर-मारी-पशु - व्याघ्र - कृत्या - चौराद्युपद्रवः । 
नचम्बु - घंरणी - विद्युत्कृशानु - भुजगांरिभिः ।।२।॥ 
सौभाग्यारोग्य - सम्पत्ति - 
कौतिकान्ति यशोर्थद्म्‌ । 
औं क्रो श्री हीं ऐं सौ: पूर्वेडथिप्ठाय 
मा पाहि चक्रिणि गुवनेश्वरि 11२1 
योगविद्ये महामाये योगिनी गण सेविते। 
रवे ममते बृहृत्कर्णे भयक्करि 1711 
देवि देवि महादेवि मम शत्रन विनाशय। ` 
उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं ।। ५11 
यदि शक्यमशक्यं तन्मे 
लोन भगवति शमय स्वाहा । 
यमोहिन्यै बिशहे. विश्‍वजनन्ये 
धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ 11६ 
ममाग्नेयां स्थिता पाहि गदिनी भुवनेश्‍वरी । | 
योगविद्ये महामाये ` योगिनी - गण - सेविते ॥७1 
इष्णवर्णे महद्धूते लम्बकर्ण क्षयद्धूरि । 
देबि देवि महादेवि मम शून्‌ विनाशय 1०17 


SS == 


उत्तिष्ठ पुरुषे कि स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं । 

यदि शक्यमशक्यं वा तन्मे धगवति शमय स्वाहा 1121 
त्रेलोक्यमोहिन्यै विद्महे विश्वजनन्यै | 

धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ । 

याम्येऽधिष्ठाय मां पाहि 

शङ्चिनी . भुवनेश्वरी 11१०॥ 
नैतं त्ये मां प्थिता पाहि खड्गिनी शुवनेसवरी। « 
योगविद्ये महामाये'` “शंखिनी भुवनेश्वरी ॥११॥ 
पश्चिमे मां स्थिता पाहि पाशिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामायेः` “शंखिनी भुवनेश्वरी ॥१२॥ 
वायव्ये मां स्थिला पाहि शक्तिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्य महामाये' ` ` शंखिनी भुवनेश्वरी ॥१३॥ 
सौम्येऽधिष्ठाय मां पाहि {वापिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामाये''' शंखिती भुवनेश्वरी ॥ १४।। 
ईशे$धिष्ठाय माँ पाहि शूलिनी भुचनेश्वरी ! 
योगविद्ये महामाये" शंखिमी भुवनेश्वरी ॥ ११ 
ऊध्वेडधिष्ठाय मां पाहि पद्मिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामाये'" शंखिनी भुवनेश्वरी ॥॥१९॥ ` 
` अधस्तान्मां स्थिता पाहि वाणिनी रो। 
योगबिद्य महामाये' : शंखिनी भुवनेश्वरी 11१७।। 
अग्रतो मां स्थिता पाहि प्रासिनी भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये मह्माये श॑ भ्रवनेश्वरी ।। १५।। 
पृष्ठतो मां स्थिता पाहि वरदे भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये _ महामाये शंखिनी भुवनेश्वरी ॥ १८॥। 


५८ द श्लोक “योगबिद्ये' से लेकर दशम इलोक में उल्लिखित गायत्री 
अन्त तक 'शह्िती भुववेश्वरी' तक पाठ करे । 


० 


देब्युवा च 
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-॥ इति हन स्द्र्य 


पश्चिमो मां सदा पाहि सांकुशे भवनेइवरी । 
योगविद्ये, भहामाये-*'शंखिनी भुवनेश्वरी ॥२०॥ 
सबैतो मां सढा पाहि सायुधे भुवनेश्वरी । 
योगविद्ये महामायेः:'शंखिनी भुवनेश्वरी ।।२१॥ 
प्रोक्ता.. दिक मनवो देवि चतुर्दश शुभप्रदाः । 
अतत. पञ्जरमाख्यातं सर्वेरक्षाकरं नृणाम्‌ ।। 
गोपनीयं. प्रयत्नेन. स्वयोनिरिव पार्वति । 
गे भक्ताय प्रदातव्यं ` नाशिष्याय कदाचन ।। 
सिद्धिकामो महादेवि 'गोपयेन्मातृजारवत्‌ । 
भयकाले ट्रोमकाले पूजाकाले विशेषत: ॥। 
दीपस्यारम्भकाले वे यः कुर्यात्पञ्जरं सुधी: । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प्रत्यूहैर्नाभिभूयते ।! 
रणे राजकुले चते सर्वत्र विजयी भवेत्‌. । 
केत्या-रोग-पिशाचायेन कदाचित्‌ ` प्रवाध्यते ॥। 
प्रातःकाले च मध्याह्नो सन्ध्यायामद्ढरात्रके । 
यः कुर्यात्‌ पञ्जर मत्य देवी ध्यात्वा समाहितः ।। 
कालमृत्युमपि प्राप्त” जयेदत्र न संशयः । 
त्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्र न लगन्ति च ॥। 


उतवान्‌ थनर्वाल्लोके यशस्वी जायते नरः ॥। 


मिले भुवनेश्वरी-पऊज र-स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
नेशे SN ५ 
भुवनेश्वरी हृदयस्तवः 


भगवत त्र्हि तत्स्तोत्रं: सर्वकामप्रसाधनम्‌ । 
अत्य श्रवणमात्रेण नान्यच्छोतव्यमिष्यते ॥ 
| यि भनुः कार्यः प्रीतिश्चापि ममोपरि । 
तदिदै केथय ब्रह्मन्‌ विमलं यन्महीतंले ॥ 


| 
9 


) 
$ 
र 
| 


कः | देवता, हं बीजं, ई शक्तिः, र कीलकं, सकले-मनो- 
| र च्डित-सिद्धयर्थ पाठ विनियोग: ।! 


| 


।, 
|. 


I+ 
| 


ईश्‍वर उवाच 


tT --29 3 ° च 
शा जीवनायोज्ज्वलित-जय-परंज्योतिरुग्राज्ृुथातीम्‌ ॥ शखचक्त 
ग धनुरपि दधतीं दोइ्चतुष्काम्बुजातँर्मायामाद्या, विशि 


भूवना 
| 
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शुशु देवि प्रवक्ष्यामि सवकामप्रसाधनम्‌ । 
हदयं भवनेश्वर्याः स्तोत्रमस्ति यशोदयम्‌ ॥ 
ॐ अस्य श्रीभुवनेशवरीहृदयस्तोत्रस्य शक्तिऋ षिः, गायत्री _ 


हीं श्रीं ऐं एवं हृदयादि, षडङ्गानि तथा एवं करर्यासः । 
अथ ध्यानम्‌-- be 
ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननों योगिन न। 


ष्टां भवभव- 


ग भूभवा भारभूमिम्‌ i} 
मानसोपचार: सम्पूज्य पठेत्‌-- hm 
पदाज्ञया यो जगदाद्यशेषं सृजत्यजः श्रीपतिरौरस बा. Fe 
भति संहन्ति भवस्तदन्ते भजामहे . श्रीभुवनेश्वरी 0४2 ob 
जगज्जनानन्दकदी जयाख्यां यशस्विनीं यन्त्रसुयज्चयो म्‌ 141 
मितामिंत्रकृतप्रपळ्चा भजामहे श्री भुवनेश्वरी क 
f प्रसुप्ते भवनत्रयान्ते अवातरल्षाभिजपा य जर 15 
वेधिस्ततोळ्ये विदधार यत्पर भजामहे श्रीभुवनेशबरी ताम्‌ । 
न विद्यते क्बापि तु जन्म यस्पा | 
न बा स्थिति याति हपता 
रो वा. निरोघे$खिलकर्म i 
भजामहे श्रीभुवनेश्वरी ताम्‌ ।।४॥ 
ऐयक्षमोक्षा चरणोग्रवित्ता निवेशितार्णाः करुणाद्रेचित्ता । 
एति समीप्मित या. भजामहे. श्रीभुवनेश्‍वरीं ताम्‌ ॥५॥ 
॥ जेगज्जन्म बभूव योनेस्तदेव मध्ये प्रतिपाति याँ वा । 
ते यान्तेजखिलमुग्रकाली भजामहे श्रीभुवनेश्वरी ताम्‌ ॥६॥ 


सुषुप्तिकाले जनमध्ययन्त्या यया जनः स्वप्नमवेति किचित्‌ । 


रबुध्यते जाग्रति जीव एष भजामहे श्रीभुवनेशवरीं तां ।।७॥ 
दयास्फुरत्कोरकटाक्षलाभान्नैकत्र यस्या प्रलभन्ति सिद्धाः । 


कवित्वमोशित्वमपि स्वतन्त्रा भजामहे श्रीभुवनेश्वरी तां ॥८॥ 
लसन्मुखाम्भोरुहमुत्स्फुरन्तं हृदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरन्तः । 
यस्याः कृपाद्रै प्रविकाशयन्ति भजामहे श्रीभुवनेश्वरी तां ॥८॥ 
- प्यदानुरागानुगतालि - चित्राश्चिरन्तनप्रेमपरिप्लुतांगा । 
सुनिभंयाः सन्ति प्रमुद्य यस्याः भजामहे श्रीभुवनेशवरीं तां ॥१०॥ 
हेरि-विरश्चि-हर-ईशितारः पुरोऽवतिष्ठन्ति परब्रताङ्गाः । 
यस्या समिच्छन्ति सदानुकूल्यं भजामहे श्रीभवनेशवरीं तां ॥११॥ 
मन्‌ यदीयं हरमग्निसंस्थं ततश्च वामश्रृतिचन्द्रस क्तम | 
जपन्ति ये स्युः सुरवन्दितास्ते भजामहे श्रीभुवनेश्‍वरीं ताँ ॥ * रा 
प्रसीदतु प्रेमरसाद्रेचिता सदा हि सा श्री भवनेश्वरी मे । 
क्पाकटाक्षेण कुबेरकल्पा भवन्ति यस्याः पदभक्तिभाज: 11१२ 
उदा युपाव्य भुवनेशवरीयं संदासतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यं । 
सुखप्रदं स्यात्‌ कलिकल्मषध्नं सुश्पृण्बतां सम्पठतां प्रशस्यम्‌ ॥ * १ 
एतत्तु हृदयस्दोत्र पठेद्यस्तु समाहित: । 
भवेत्तस्येष्टदा देवी प्रसन्ना भुवनेश्वरी ॥१५॥ 
ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यमति तथा । 
नेष्ठिकी देवभक्ति च गुरुभक्त विशेषतः ।। १६।। 
पूणिमायां चतुदेश्यां कुजवारे विशेषतः । 
| [ae पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसद्मनि यत्नतः ॥।१७॥ 
पन कुत्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌ । 
नवन्थानेषु देवेश्या: पूतदेहः सदा पठेत्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्री नील सरस्वती तन्त्रे भुवनेश्वरी पटले श्रीदेवीश्वर सम्बीद 
श्रीभुवनेश्वरी हृदय स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 
(88 


| दि. । 


अधुना ज्यूणु देवेंशि स्तोत्रं तत्वनिरूपणम्‌ । 
सवेस्वै भुवनेश्वर्य्याः परापररहस्यकभ्‌ ॥१॥ - 
यस्य कस्य न वक्तव्यं विना शिष्याय पार्वति । 
अस्य स्तोत्रस्य . देवेशि क्रषिर्भेख उच्यते ।।२॥ 
छन्दोऽनुष्ट्प्समाख्यातं देवता भुवनेश्वरी । 
शरीतत्वरूपिणी बीजं माया हो शक्तिरुच्यते ॥। ३॥ 
` हृ: कीलकं समाख्यातं मोक्षार्थे विनियोगकः । 
उयत्मूर्यंसहुञ्राश्चां शशा ड्कूकृतशेखरां ॥।४॥ 
पञआासनां स्मेरमुखीं  सूर्येन््वग्निविलोचनां । 
रक्तवस्त्रवरां  पद्मपाशांकुशवरान्‌ करैः ॥५॥ 
शती भुवनेशानीं ध्यायेत्‌  हृत्पद्धुजे शिवां ॥६॥ 
पेव शिवे प्रिय बीजं ध्यायते यदि नरोऽचलचेताः । 
वश्चरणपूजनमात्राज्जायते हि कमलैव तदानीम्‌ ॥७॥। 
[स्य _.. षे सुधाकरं साधको यदि जनेदुयृति भक्त्या । 
स्वगेललना चरणाब्जौं रञ्जयन्ति मुकुटेमंणियुक्त: ॥८॥॥ | 
मायाबीजं यौ जपेत्ते महेशि 
तत्व मन्त्री भक्तिमान्मुक्तिकांक्षी | 
वित्साहशयात्‌ याति त्वद्धाम रम्यं 
नाकस्त्रीभिर्वीज्यमानः सुतालः ॥ &॥ 
शाथे भवनेश्वरीति यो नाम रम्भापरिरम्भकांक्षी । 
पया शशिखण्डचुडे स याति रम्भां परिरभ्य नाकम्‌ ॥ १०।॥ 
पैचो न साधको ध्यायतेऽम्ब. तस्य ब्रह्माविष्णु रुद्रादयस्त । 
रञ्जयन्ति स्म नित्यं. मौलिस्थैस्तै रिन्द्रनीलादिरत्ने: ।। ११॥ 
स्थ पिन्मनुमध्ये, यो जपेत्तव सुधाकरमाख्यम्‌ । 
खलु साधकराज्ञो, विश्‍वमेतदखिलं वशमेति ॥१२॥ 


पोभभवं 
स्य 


भुवनेएबरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ४३. 
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मायाबीज देवि मन्त्रान्तसस्थं, रात्रौ बह्व ध्यायते यो हृदन्तः । 

भूमौ भूयास्तस्य पादाव्जयुग्मं रञ्जन्ति स्वं मौलि रत्नांशुभिस्तैः ॥१३॥ 
इतीदं . 'परमं तत्वं  तत्वविद्यास्तवोत्तमम्‌ । | 
रहस्यं भुवनेश्वर्या: सर्वस्वं मम पार्वति ॥१४॥ 
सम्पूज्य भुवनेशानी यः पठेत्साधकोत्तमः । 
तस्याऽष्टौ सिद्धयौ ` देवि करसंस्था महेश्वरि ।। १५ 
अस्य स्तवस्य देवेशि प्रभावं कथितं विभुः । 
नास्म्यहं भूवनेश्वर्याः पञ्चवक्त्रेन संशयः ।।१६।। 


॥ इति श्री भुवनेश्वरी-रहस्ये श्रीभुवनेश्वर्याः स्तोत्रम्‌ ॥ 


{rR 


1१) 
भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशत नामः 


केलासशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । 
नरनारीहितार्थाय शिवं पप्रच्छः पार्वती 11 १॥ 


देव्युवाच 


भुवनेश्वरी महाविद्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 


कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा ॥२॥ 
ईश्वर उवाच 


श्वृणु देवि महाभागे स्तबराजमिदं. छुभम । 
सहसरनाम्नामधिकं सिद्धिदं मोक्षहेतुकं ॥1 २।। 
शुचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यं समाहितैः । 
त्रिकाल श्रद्धया युक्तः सर्वकामफलप्रद 11४1! क्तिक 
ऊव ॐ अस्य श्रीभुवनेश्वर्य्यष्टोत्तर: शतनामस्तोत्रस्य 7 
गयत्री छन्दो भुवनेश्वरी देवता चतुवेगसाधने विनियोगः । 
% महामाया महाविद्या महायोगा महोत्कटा । 
माहेश्वरी कुमारी च ब्रह्माणो ब्रह्मरूपिणी ॥ ५ 


र | स्तोत्र, कवच, हृदय आदि ! ४५ 


वागीश्वरी योगरूपा योगिनी कोटिसेविता । 
जया च विजया चैव कौमारी सर्वमङ्गला ।।६॥ 
हिंगुला च विलासी च ज्वालिनी ज्वालरूपिणी । 
ईश्वरी क्र रसंहारी कुलमागंप्रदायिनी ॥७॥ 
वैष्णवी सुभगाकारा सुकुल्या कूलपूजिता । 
वामागा वामाचारा च' वामदेवप्रिया तथा ।।८॥ 
डाकिनी योगिनीरूपा भूतेषी भूतनायिका । 
पद्मावती पञ्चनेत्रा प्रबुद्धा च सरस्वती ।।8॥। 
भूचरी . खेचरी माया मातङ्गी भुवनेश्वरी । 
कान्ता पतित्रता साक्षी सुचक्षुः कुण्डवासिनी ।।१०॥ 
' उमा कुमारी लोकेशो सुकेशी पद्मरागिनी । 
इन्द्राणी ब्रह्मचाण्डाली चण्डिका वायुवल्लभा ।११॥। 
सर्वधातुमयीमूतिजलरूपा जलोदरी । 
आकाशी रंणगा चेव नुकपालविभूषणा ॥१२॥ 
नम्मदा मोक्षदा चेव कामधर्मार्थदायिनी । 
गायत्री चाथ सावित्री त्रिसन्ध्या तीर्थगामिनी ॥ १३।। 
अष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा । 
पौर्णमासी कुहुरूपा तिथिमूतिस्वरूपिणी ॥ १४॥ 
सुरारिनाशकारी ज उग्ररूपा च वत्सला । 
अनला अद्धेमाज्रा च अरुणा पीतलोचना॥ १% 
ज्ञा सरस्वती बिद्या भवानी पापनाशिनी । 
पागपाशधरा मूत्तिरगाधा शंतकुण्डला ॥१ दि 
यरूपा क्षयकरी तेजस्विनी शुचिस्मिता । 
अव्यक्ता व्यक्तलोका च शम्भुरूपा मनस्विनी ॥ १७।। 
[र मत्तमातङ्गी महादेवप्रिया सदा । 
चेव वाराही. सवंशास्त्रमयी शुभा ॥।१८॥ 
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य इदं पठते ` भक्त्या शृणृया्वा समाहितः । 
अपुत्रो लभतते पुत्रान्‌ निर्धनो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥१६।॥ 
मूर्खोपि लभते शास्त्रं चौरोपि लभते गतिम्‌ । 
वेदानां पाठको विप्रः क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥२०॥ 
वेश्यस्तु धनवान्‌ भूयात्‌ ` शूद्रस्तु मुखमेधते । 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां नवम्यां चैकचेतसः ॥२१॥ 
ये पठन्ति सदा भक्त्या न ते वे दुःखभागिनः । 
एककाल द्विकालं वा त्रिकालं वा चतुर्थकम्‌ ।।२२। 
ये पठन्ति सदा भक्त्या स्वर्गलोके च पूजिताः । 
रुद्र हेष्ट्वा यथा देवा पन्नगा गरुडं यथा ।।२२३ i 
शत्रव. प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रविलोकनात्‌ । 
॥ इति श्रीरद्रयामले भुवनेश्वर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं ॥ 
| 
भुवनेश्वरी सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ 


' श्रीपावंत्युवाच--.. 


देव देव महादेव सर्वशास्त्रविशारद । 
'पालखद्वा ङ्गेषरः चित्रभस्माङ्गलेपन ।। १।। 
ण आद्या प्रकृतिनित्या सवंशास्तरेषु गोपिता । 
पैस्या: श्रीभुवनेश्वर्या नामाष्टकसहस्रकम्‌ ।।२।। 
कययस्व महादेव येन देवी प्रसीदति । 
श्रीमहेश्‍वर उवाच 
साधु पुष्टं महादेवि साघु लोकहिताय च ॥२।' 
या आद्या प्रकृतिनित्या सवे शास्त्रेयु गोपिता । | 
यस्याः . स्मरणमात्रेण सर्वपार्प: प्रमुच्यते ।।४।। 
जाराधना द्भवेद्यस्या जीवन्मुक्तो न संशयः । 
पश्या नामसहस्ताणि कथयामि श्वृशुष्व ततू ॥५।। 


8 स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ४७ 


अस्य श्रीभुवनेश्वरी नाम स्तोत्रस्य दक्षिणामूति ऋषिः पंक्तिविराट्‌ 
केद आद्या भुवनेश्वरी देवता मम धर्मार्थेकाममोक्षार्थ विनियोगः । 


३८ आद्या कमला वाणो माया श्रीभुत्रनश्वरी । 
भुवना भावना भव्या भवानी भवमोचनी ॥६॥ 
रुद्राणी रुद्रभक्ता च तथा रुद्रप्रिया सती । 


उमा कामेश्वरी दुर्गा सर्वाणी सर्ब॑मगला ।।७।। 
त्रिपुरा परमेशानी सुन्दरी सुन्दरप्रिया । 
रमणी रमणा रामा कामकार्यकरी शुभा ।।८।। 
ब्राह्मी नारायणी चण्डा चामुण्डा चण्डनायिका । 
माहेश्वरी च कौमारी वाराही चापराजिता ॥&॥ 
महामाया मुक्तकेशी महात्रिपुरसुन्दरी । 
सुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवस्त्रपधायिती ।।१०॥ 
रक्ताभा रक्तवर्णा च रक्तबीजनिसूदिनी । 
रक्तचन्दनलिप्ताङ्गी रक्तपुष्पप्रिया सदा ॥११।' 
लक्मीर्लोलाञ्चला चञ्चलाक्षी. च चपलग्रिया । 
भेरवी भयकर्त्री च महाभयप्रदायिनी ॥१२॥ 
भयङ्करी महाक्षीमा भयदा भयनाशिनी । 
श्मशाने प्रान्तरे दुर्ग संस्थिता क्षयवर्धिती ॥१ ३॥) 
जया च विजया चैव जयपूर्वा जयप्रदा । 
जमुना यामुना याम्या यमश्रेष्ठा यमश्रिया 11१४1 
सर्वेशो जनिका जन्या जयवर्डनकारिणी । 
गलीकपालिनी कुल्या कालिका कालरात्रिका ॥ १५॥ 
महाकालहुदिस्था च कालभैरवरूपिणी । 
रालखट्वाङ्गधरा पाशांकुशविधारिणी ॥१९॥ 
अभया च भ्या चैव तथा चाक्षयदायिनी । 
महामाया भीमवेगा महावेगा महास्तनी ॥॥१७) 
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गौरी गौराङ्गका गौरा गौरवर्णा जयप्रदा । 
उग्रा उग्रप्रभा शान्ता णान्तिदा शान्तिदायिनी ॥। १८॥ 
उग्रतारा तथा चोग्रा नीला चैकजटा तथा । 
हंसरूपा महातारा तथा च सिद्विकालिका ।।१८॥ 
तारा नीला च वागीशी तथा नीलसरस्वती । 
गङ्गा काशी सती सत्या सर्वतीर्थमयी तथा ।! 
ती्थपण्यानार्थरूपा तीथंदा तीर्थसेविका ।।२०॥ 


'उर्‍्यापुण्यस्वर्पा च पुण्यदात्री सनातनी । 


पुण्यकान्ता पुण्यसंस्था तथा पुण्य जनघ्रिया ॥ २ १॥ 
तुलसी तुलना तुल्या बालिका वेधस: प्रिया । 
सत्य सत्यवती भीमा रुक्मिणी कृष्णवल्लभा ।।२२॥ 
देवकी कृष्णमःता च सुभद्रा भद्ररूपिणी.। 


मनोहरा तथा सौम्या सोमांगी सोमदशंना ।।२३।। 


कृमारी बालिका भुद्रा कुमारीरूपधारिणी । 
युवती युवतीरूपा 


युवतीरसरञ्जिका ।२४॥ 
पीनस्तनी क्षीणमध्या 


| प्रौढ़ा च जनवल्लभा । 
अतिवृद्धा स्थाणुरूपा चावेद्धी चञ्चलानना ॥२५॥ 
देवमाता देवरूपा 


देवकायेकरी गुभा । 
समाता ' ` देवदीक्षा सर्वमाता सनातनी ।॥२६॥ 
प्राणप्रिया वालिनी च चपला पललप्रिया । 


"लसयमांसम्रिया मांभाशिनी च जनवल्लभा ।२७॥ 
तपस्विनी तपी तेप्या तपः:सिद्धिप्रदायिनी । 
हविष्याशी हविर्भोक्ती हव्यकव्यविल!सिनी ।।२८।। 
स्वधा स्वाहा स्वधाधारा यज्ञा ङ्गी यज्ञभुक्‌ सदा । 
ता दाक्षायणी दुर्गा दक्षयज्ञविनाशिनी 11२४ 
पावती पवेतप्रीता तथा पर्वतवासिनी । 
हैमी हेमा हेमरूपा मौलिमान्या मनोरमा ।।३०॥ 


गागांगी नागभरषा च.न 


इ कंलासवासिनो शुक्ला शिवक्रोडनिवासिनी । 


चावँगी चारुरूपा च शुभा चेव शुभानना ।। २१॥। 


` चलत्कुण्डलगण्डा च लौहकुण्डलधारिणी । 


हेर्मसहोपप्स्शा च हेैमभूषणभूषणा ॥३२।॥ 
हेमाङ्गदा हेमभूषा सूर्यकोटिसमप्रभा । 
तरुणादित्यसङ्काशा सिन्दूराचितविग्रहा ।1३२।। 
यवा यावकरूपा च रक्तचन्दनरुपछक्‌ । 
कोटरी कोटराक्षी च निर्लज्जा च दिगम्बरी 11२४ 
पूतना वत्समाता च सूर्य मण्डलवासिनी | 
शमशानवासिनी शून्या हप्तचत्वरवासिती ।। ३% 
मंधुकेटभसंह्त्रो महिषासुरघातिनी । 
निशुम्भशुम्भशमनी चण्डमुण्डविनाशिनी ॥२६।। 
शिवानी शिवरूपा च शिवदूती शिवम्रिया । 
शिवदा शिववक्षस्था शिवेष्टा शिवकारिणी ।।३७॥ 
इन्द्राणी इन्द्रकन्या च राजकत्या सुरप्रिया | 
लज्जाशोला साधुशीला कुलस्त्री कुलपूजिता ।। 
महाकुलीना निष्कामा विलज्जा भूषणान्विता । 
कुलीना कुलकन्या सा तथैव | कुलभ्रूषिता 11३८1 
अनन्तानन्तपाणिक्राऽनन्तासुरविताशिगी | 
सदाशिवमुसङ्गोन राजिताळनस्ददागिती 11४१ 
गहारविधायिनी । 

धरणी धारिणी माया महासिद्धिप्रदायिनी ॥४ १॥। 
भूतप्रेतपिशाचा च राकिनी लाकिनी तथा । 
भूतप्रेतपिशाचानां वलदा यक्षिणी शिवा ॥४२॥ 
पति: कीतः स्मृतिर्मेधा पुष्टिस्तुष्टिर्मा उषा । 
शङ्करी शाम्भवी मेना रतिः प्रीतिः सुलोचना ॥४२॥ 


३८।। 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कंवच, हृदय आदि | ४६ 
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२ 


|| अनङ्गमदना देवी अनंगमदनाऽऽलुरा । ( 
Me इंवनेशी महामाया तथा भुवनपालिनी ॥।४४॥ 

| ॥॥ | ईश्वरी ईश्वरप्रीता चन्द्रशेखरभूषिता । 

1.11 ६. चित्तानन्दकरी नन्दा चित्तसंस्था चितायुता ।।४५।। 
| स्वरूपा सर्वरूपा च ब्रह्मरूपा चिदात्मिका । 

| | आनन्दरूपिणी नित्या तथाऽऽनन्दप्रदायिनी ।।४६।। 

| त्वरिता तरुणा भव्या भाविका च विभाविनी । 

चनद्रसूर्यसमा दीप्ता ` चन्द्रसूयेस्य पालिका ।।४७।। 

| नारसिही हँसग्रीवा हिरण्याक्षविनाशिनी । 

| वैष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी ॥ ४द॥। 

| चतुझु जा ` चाष्टभुजा सहस्रभुजसंज्ञिता । 

| आद्या कात्यायनी नित्या सर्वाद्या सर्वेदायिका ।1४४॥ 

सवंमन्त्रमयी देवी सर्वलोकमयी तथा । 

सर्वसम्मोहनी देवी सवेलोकवशकङ्कुरी ॥। ५०॥ 

रंजिनी रञ्जिता रागा देहलावण्डयरञ्जिता | 

| घटी नटी प्रिया धूर्ता तथा धत्तेजनप्रिया ॥५१॥! 

॥ महामाया महामोहा महासत्वविमोहिता । 

| । | | वलिप्रिया मांसरुचिमंधुमांस प्रिया तथा ।।५२।। 

|| मघुमत्ता माधविका मधुमाधवरूपिका । 

| | | दिवामयी रात्रिमयी सन्ध्या सन्ध्यास्वछूपिणी ।।५ ३॥ 

| कामरूपा सूक्ष्मरूपा सुक्षिमणी सूक्ष्मरूपिणी । 
तिथिरूपस्वरूपा च तथा वासर-रूपिणी ।।५४।। 

सर्वेभूतमयी देवी पञ्चभ्रूतनिवासिनी । 

ग्रहाणां स्थितिरूपा च इन्द्रादीनां च सम्भवा ।। ५५ 

ऋपीणां ब्रह्मापुत्राणां तप: सिद्धिप्रदायिनी । 

शवस्था शवरूपा च्च शवसङ्गकुतुहला ।। ५ ६।। 


| योगरूपा .च योगीन्द्रस्वान्तहारिणी । 
सुप्रसन्ना महादेवी यामिनो भुक्तिदायिती ।।५७॥ 
महामाया विष्णुमाया मोहिनी सुरमोहिनी । 
कार्येसिद्धिकरी देवी सर्व कार्य निवासिवी ।।५८।। 
कार्याकार्यकरी रौद्री महाप्रलयकारिणी । 
स्त्री पुम्भेदा अभेदा च भेदिनी भयनाशिनी ॥५२॥ 
सुप्रशस्तो समस्ता च छिन्नमस्ता सुनासिका । 
_ त्रिरूपा विश्वरूपा च चित्तरूपा चिदात्मिका ॥६१।' 
बहुशास्त्रा अशास्त्रा च सर्वशास्त्रप्रहारिणी । 
शास्त्रा शास्त्रविवादे च नानाशास्त्रार्थवादिनी 1॥६१॥ 
काव्यशास्त्रप्रमोदा च काव्यालद्कारवासिनी । 
रसज्ञा रसना जिह्वा रसनाग्रया रसप्रदा ।। ६२।! 
नानाकौतुकसंयुक्ता नानारसनिवासिनी । 
अरूपा च स्वरूपा ज विशवरूपा च रूपिणी ॥९३॥ 
रूपा जीवा तथा वेश्या वेश्याद्या वेशंधारिणी । 
नानावेशधरा देवी नानावेशेषु संस्थिता 11९ 
ऊुरूपा कुस्थिता कृष्ण कृष्णरूपा च कालिका । 
लक्ष्मीप्रदा महालक्ष्मी: सर्वलक्षणसयुता ॥ ६५ 
कुबेरगृहसंस्थाना धनखूयां घनभ्रदा । 
नानारूपप्रदा देवी रत्नपुष्पेषु संस्थिता ॥६६॥ 
चणस्था वर्णरूपा च सर्ववर्णमयी तथा । 
3काररू पणी आद्या आप्तिस्था ज्योतिरूपिणी ॥६७॥ 
संसारमोहिनी देवी संसारजयदायिनी । 
जयस्वरूपा जयदा जयिनी जयकारिणी ॥६८॥ 
मान्या मानप्रिया मान्य-मातिनीनां महोदया ॥६की। 
साधका साधिका साध्या साधना साधनप्रिया । 
स्थावरा जङ्गमा सूक्ष्मा चपला चपलप्रिया ॥॥७०॥। 


४।। 
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| / ऋद्धिदा वृदधिरूपा च सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी । 

| क्षेमंकरी शङ्करी च सर्वसम्मोहकारिणी ।।७१॥ 
वाञ्छिता वाञ्छनीया च सर्ववाञ्छाप्रदायिनी । 

भगलिङ्गप्रमोदा च भगलिद्भृप्रदायिना ।॥७२।। 
| भगरूपा भगाभोग्या लिङ्गरूपा च लिङ्चिनी । 

| भगगीतिमंहाप्रीति लिङ्गनीतिसुग्वावहा ।।७३। 

` स्वयंभूकुसुमाराध्या स्वर्यभूकुसुमाकुला । 

' स्वयभूपुण्यरूपा च स्वयंभूकुसुमप्रिया ॥७४।। 
शुक्लरूपा महाशुक्र्ला शुक्ल सिन्धुनिवासिनी । 
अक्षमालाधरा देवो पानद्रश्यरविश्रायिनो ॥॥७५॥ 
सूलहस्ता चक्रहस्ता पाशिनो पाशरूपिणी । 
खङ्गी गदिनी चंव तथा सर्वास्त्रधारिणी ।।७६॥ 
भाव्या भव्या भवानीया भवभुक्तिप्रदायिनी । 
चतुरा चतुरप्रीता चतुराननपूजिता ।।७७।। 
देवस्तव्या देवपुज्या सर्बंपुज्या सुरेश्वरी । 
जननी - शनपृण्या च जनमानसचारिणी ।।७८। 
जटिनी केशबन्धा च सुकेशी केशवासिका । 
भहिसा वेशिका वेव्या सरवविद्विट्‌्बिनाशिनी ।।७९॥ 

[a उच्चाटिनी स्तम्भिनी च मोहिनी मधुरेक्षणा 

कोडाब्रीडावती _ लेखा करुणा करुणाकरी ॥८०।। 
तवरा  सर्वगम्या) ची सवभ सुरारिहा । 

लवेरूपा, सर्वं शास्त्री . सर्वेषां प्राणधारिणो 115 १।। 

सृष्टिस्थितिकरी देवो तथा प्रलयकारिणी । 

पर्वेतत्वात्मिका गौरी नानामूतिविधारिणी ।।८२। 
गक्तानि यानि. देनेश्यनुक्तानि च महेश्वरि । 

यत्किञ्चिदृदश्यते देवि तत्सर्वं भुवनेश्वरी ॥८३॥ 


| श्रीभुवनेश्वर्या नामास्युक्तानि ते प्रिये । 
सहस्राणि महादेवि फलमेषां निगद्यते ॥।८४।॥। 


यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय अद्धेरांत्रौ तथा परे। 
प्रातःकाले. तथा मध्ये सायाह्ने ,हरवल्लभे ।।८५॥ 
यथाकाले यथास्थाने तस्य सिंद्धिनं संशयः । 

यः पठेत्‌ ` पाठयेद्वापि श्वुणृयाद्ध्यायते तथा ।।८९॥ 
तस्य स्वं भवेत्‌ सत्यं मनसा यच्च वाञ्छितं । 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषत: ॥८७॥ 
कुहुमङ्गलसंयुक्त ` संक्रांत्यां शनिभौमयो: ¦ 

यः पठेत्‌ पाठयेद्भक्त्या देव्या नामसहस्रकम्‌ 11८८ 
तस्य देहे च संस्थानं कुर्ते भुवनेश्वरी । 

तस्य सर्वं भवेहेवि अन्यथा न कदाचन 7 श 
शमशाने प्रान्तरे वापि शून्यागारे च पार्वति । 
चतुष्पथे चकलिङ्ख जलमध्ये विशेषतः 8१ 
रणमध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये । 
जप्त्वा मन्त्र सहसन्तु पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥९ ` ` 
तस्य तुष्टा भवेद्देवि सर्वदा. भुवनेश्‍वरी । 
धूपदीपादिश्निश्चंव बनिदानादिभिस्तया ॥&२॥। 
दत्वा नानाविधेदेवि नवेच वनेश्वरीम । 
संपूज्य विधिवज्जप्त्वा स्तुत्वा नामंसहस्रकेः ॥९२॥ 
अचिरात्‌ सिद्धिमाप्नोति साधको तात्र संशयः । 
भूजेपत्रे समालिख्य कु कुमारक्तचन्दने: ॥ ६४ 
तथा गोरोचनाभिश्च विलिखेत्साधकोत्तमः । 
सुतिथौ गुभअनक्षत्रे लिखिता ` दक्षिणे भुजे ॥६१॥ 


भारयेत्परया भक्त्या देवीरूषेण : षावेति । 
तस्य सिद्धिमंहादेवि अचिराद्धि क्षविष्याति ॥९.९॥ 
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ररी राजकुले दूते सर्वत्र बिजयी भवेत । 
देवाः सर्वे वशं यान्ति कि पुनःमानवादयः ।।६७।। 
वाय्वादीनां गतिस्तम्भं करोत्येव न संशयः । 
पठेद्वा धारयेद्वापि देवीबुद्धया च पार्ठति॥ ४५।। 
इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ 

= ~ रत्वा काव्यान्‌ सुविस्तरान्‌ । 
अन्त देव्या गणत्वं ऱ्च 


साधको मुक्तिमाप्नुयात्‌ ।।88॥। 
प्नोति देवदेवेशि सवेदा नात्र संशय: । 
न्यूताङ्गे चातिरिक्ताङ्गे शठाय परशिष्यके ॥१००॥। 
ने दातव्यं महादेवि प्राणान्तेपि कदाचन । 
शिष्याय भक्तियुक्ताय विनोताय महेश्वरि ।। १०१।। 
ह स्तवराजञ्च सर्वर्सिद्ध समायुतम्‌ । 
य ह छवनेश्‍वर्यया: स्तवसजे महेश्वरि ।।१०२।॥ 
| क हि, जा विध्नो'न जायते । 
त प्रकथितमेतहेवि नाम्नां सहस्र 
सुरतरुभिव न्तं SR 

गत्ते सिद्धिसंधैकसे व्यम्‌ । 
पुष्यो नान्यचेता: सदैव 


लोकसंस्तूयमान: ।। १०३।। 
॥ इति धोरुद्रयामले भृवनेश्वरीसहस्रनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


भुवनेश्वरी स्तवराजाष्टकम्‌ 


प्रभो श्रीभरवश्रे ष्ठ: दयालु भक्तवत्सलः । 


र भुवनेशी-स्तवं ब्र्हि यद्यहं तव वल्लभा ॥ 


प देवि प्रवक्ष्यामि भुवनेश्यष्टक शुभम्‌ । 
न विज्ञानमात्रेण तैलोक्यं वशगं भवेत्‌ ॥ 


वे नमामि जगदाधारां भुवनेशीं भवप्रियाँ 
भक्तिमुक्तिप्रदा रम्यां रमणीयां शुभावहां ॥ 


- पव स्वाहा त्वं स्वधा देवि त्वं यज्ञा यज्ञनायिका । 
त्व नाथस्त्वं तमोहर्त्री व्याप्य-व्यापक-वजिता ॥ ... 
त्वमाधारस्त्वमिज्वाल्य ज्ञानाज्ञयं परं &पद | 


त्व शिवस्त्वं अज: विष्णस्त्वमात्मा परमोऽव्ययः ॥ 
त्व कारणं च कार्य च लक्ष्मीस्त्वं च हुताशनः । 
तव सोमस्त्वं रवि: कालस्त्वं धाता त्वं च मारुतः ॥ 
गायत्री त्वं च सावित्री त्वं - माया त्वं हरिप्रिया । 
त्वमेवेका पराश क्तिस्त्वमेव गुरुरूपधूक्‌ ।। 


त्व कला त्व॑ कलातीता त्वमेव जगतां श्रियः । . 


त्वे सर्वकार्यं सर्वस्थ कारणं करुणामयी ॥ 


इदमष्टकमाद्याया भवनेश्या वरानने । 


त्रिसन्ध्यं श्रद्धया मर्त्यो यः पठेत्‌ . प्रीतमानसः !। 
सिद्धयो वशगास्तस्य सम्पदो वशगा गृहे । 


॥ इति रुद्रयामले भुवनेशीस्तवराजः समाप्तः | 


श्री भवनेश्वरी-स्ठ॒तिः 


>पश्चस्वरूपे प्रधाने ्रकृत्यात्मिके प्राणितां प्राणसञ्च । 


पभो प्रारभे प्राञ्चलिस्त्वां प्रकृत्याप्रतवर्यश्रकामप्रदृत्त ॥ ९ 
तव क्यबद्धा पदात्मैव वाक्यं पद 
` त्वक्षरात्माक्षर त्वं महेशि ! 


उपे त्वां त्वमेवाक्षरेस्त्वन्मय: 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ५५ 


स्तौष्यतस्त्वन्मयी वाबप्रवृत्तियंतः स्यात ॥२॥। 


asm 
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अजाधोक्षजत्रीक्षणाश्‍चापि रूपं परं नाभिजानन्ति मायामयं ते । 
स्तुवन्तीशि तां त्वाममी स्थूलरूपां तदेतावरम्बेह युक्त ममापि ॥३॥ 
नमस्ते समस्तेशि विनदुस्वरूपे नमस्ते परत्वेन तत्वाभिधाने ! 
नमस्ते महत्वं प्रपन्ने प्रधाने नमस्ते त्वहङ्कारतत्वस्व रूपे ।।४॥ 
नमः शब्दरूपे नमो व्योमरूपे नमः स्पर्शूपे नमो वायुरूपे । 
नमो रूपतेजोरसाम्भ:स्वरूपे नमस्तेऽस्तु गन्धात्मिके भूस्व रूपे ॥५॥ 
नम: श्रोत्रचर्माक्षि जिह्वाख्य-नासास्य- 
वाक्पाणिपत्पायु - सोपस्थरूपे । 
मनो बुद्ध्यहङ्कारचित्तस्वरूपे विरूपे 
नमस्ते विभो विश्वरूपे ।। ६।। 
रवित्वेन भूत्वान्तरात्मा दधासि प्रजाशचेन्द्रम स्त्वेन पुष्णासि भूयः । 
दहस्यग्निमूति दघत्याहुति वा महादेवि तेजस्त्रयं त्वत्त एव ॥४' 
चतुवकत्रयुक्ता लसद्धसवाहा रजःसंश्रिता ब्रह्मासंज्ञां दधाना । 
गात्यृष्टिकार्या जगन्मातृरूपे वर त्वत्पदं ध्यायसीशि त्वमेव 1141 
विराजत्किरीटा लसच्छङ्कचक्रा बहन्ती | 
चे नारायणाख्यां जगत्सु । 
. गुण सत्वमास्थाय विश्वस्थिति यः 
करोतीह सोंऽशोऽपि देवि त्वमेव ॥ £॥। 
जटाबडचन्द्राहिगङ्गां त्रिनेत्रा जगत्संहरन्तीं च कल्पावसनै । 
तमः संश्षितां रुद्रसंज्ञां दधाना वहन्ती परश्वक्षमाले विभासि ।! 
सचिन्ताक्षमाला सुधाकुम्भलेखाधरा त्रीक्षणार्धेन्दुराजत्‌ कपर्दा । १॥ 
उशुक्लाशुकाकल्पदेहा सरस्वत्यपि त्वन्मर्यवेशि वांचामधीशा 1१ 
चसच्छद्गचक्रा चलदुख ङ्गभीमा नदत्‌ सिहवाहा ज्वलत्तुज्भमौलिः ' २॥ 
द्रवद्‌ दत्यवर्गा स्तुवत्‌ सिद्धवर्गा त्वमम्बेशि दुर्गापि सर्गादिहीने ॥ १ 
पुरारातिदेहाधभागा भवानी गिरीन्द्रात्मजात्वेन यैषा विभासि । 
महायोगिवरद्या महेशा सुनाथा महेश्यम्बिका तत्वतस्त्वन्मर्यव ।। ! 


१०॥ 


३। 


म 'स्तोव, कवच, हृदय आदि | २७ 


_ ससत्कास्तुभोद्धासिते व्योमनीले वसन्ती च -्रक्ष;स्थले.क्रेटभा रेः । 
जगद्ल्लभां सर्वलोक्रकनाथां श्रियं त्वां महादेव्यह तामवेमि ॥१४॥ 
अजाद्रीड्‌-गुहाऽजाक्षपोत्रीन्द्रकाणां महाभैरवस्यापि चिह्न वहन्त्यः । 
विभो मातराः सप्त तद्रूपरूपा: स्फुरन्त्यस्त्वदंशा महादेवि ताश्च ।। १५॥ 
पैमुच्चदृदिवा कृत्सहस्राभभासा सदा सन्तताशेषविश्वावकाशे । 
भेसन्मौलिबद्ध न्दुलेखे संपाशांकुशाभीत्यभीष्टात्तहस्ते नमस्ते ॥१६॥ 

प्रभा कीतिकान्ती दिवारात्रिसन्ध्याः | 
क्रियाशा तमिस्रा क्षुधाबुद्धिमेधाः । 
बृतिर्वाङ मतिः सन्मतिः. श्रीश्चका- ` 
न्तिस्त्वमेवेशि येऽन्ये च शक्तिप्रभेदाः ।। १७।। 


रे बिन्दुनाद: सशक्त्याख्यशान्तैनमस्तेऽस्तु भेदप्रभिन्नै रभिन्ने । 


पैदा सप्तपाताललोकाचलाब्धिगृहदवीपधातुस्वरादिस्वरूपे ॥१८॥ 
गेमस्ते नमस्ते भमस्तम्वरूे समस्तेपु वस्तुष्वतुस्यृतरूपे । | 


ेतिसथूलसूक्ष्मस्वरूपे महेशि स्मृते बोधूपेऽप्यबोधस्वरूपे ।१६॥ _ 
मनोवृत्तिरस्तु स्मृतिस्ते समस्ता तथा 
| वाक्‌ प्रवृत्तिः स्तुतिः स्यान्महेशि । 
शरीरप्रवृत्तिः प्रणामक्रिया स्यात्‌ 
प्रसीद क्षमस्व प्रभो सन्ततं मे॥२०॥ 
हेल्लेखा - जपविधिसमर्चनविशेषाने- 
तांस्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण । 
योऽभ्यसेत्‌ स खलु परां श्रियं च गत्वा 
शुद्ध तदू ब्रजति पद परस्य धाम्न ॥२१॥ 


॥ इति प्रपञ्चसारतनते श्री भुवनेश्वरी-स्तुतिः ॥ - 


५८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


भुवनेश्वरी खड्गमाला स्तोत्रम्‌ 
अस्य श्रीभुवनेश्‍वरी-खड्गमाला-मन्त्रस्य प्रकाशात्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, श्रीभ्ुवनेश्वरी देवता, हं बीजं, ई शक्तिः, रं कीलकं, श्रीभुबने- 
श्वरी-पराम्बाप्रसन्नार्थ जपे विनियोगः । 
स्मरेद्रवीन्द्रग्निविलोचनां तां, 
सत्पुस्तकां  जाप्यवटीं . दधानाम्‌ । 
सिहासनां मध्यमयन्त्रसंस्थां, 
श्रीतत्त्वंविद्यां पराम्बां भजामि ॥ 
य एनां सञ्चिन्तयेन्मन्त्री संर्वकामार्थसिद्धिदां । 
तस्य हस्ते सदेवास्ति सर्वसिद्धिं संशयः ॥। 
ताहशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेन वै । 
A अप्ठादशमहाद्वीपे सम्राटभोक्ता भविष्यति ॥ . 
ॐ श्री हीं श्री श्रीभुवनेशवरी.हृदयदेवि शिरोदेवि. शिखादेति 
कवचदेवि नेत्रदेवि अस्त्रदेवि कराले विकराले उमे सरस्वति श्रीदुर्गे उ“ 


ल्म श्रुति स्मृति धृति श्रद्धे मेघे रति कान्ति आर्ये श्रीभुवनेशवरि | 


दिव्यौधगुरुरूपिणि सिद्धौधगुरुरूपिणि मानवौघगुरुरूपिणि मीय 
अबी! परमेष्ठगुरुरूपिणि अमृतभैरव-सहित-श्रीभु हे 
क्ति शिर: शक्ति शिखाशक्ति कवचशक्ति नेत्रशक्ति अस्त्रशर्क्त ह 


गगने रक्ते करालिक्े महोच्छूष्मे सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनि । सर्हित | 


गायत्री-सहित-ब्रह्म मयि सावित्री-सहित-विष्णुमयि सरस्वतीः सहित 
रुद्रमयि लक्ष्मी-सहित कुबेरमयि रति-सहित काममयि पुर 
विध्नराजमयि शङ्घ निधि-सहित-वसुधामयि पद्मनिधि-सहित वरु”, 
गायत्र्यादिसह श्रीभुवनेश्वरि हां हृदयदेवि हो शिरोदेवि छ, गिदी 


हँ कवचदेवि हो नेत्रदेवि हु: अस्रदेवि सर्वसिद्धिप्रदचक्रस बामित त | 


ले "ङ्कु भनङ्गकुसुमातुरे अनङ्गमदने अनङ्गमदनाुरे ह| 
पाले गगनवेगे शशिरेखे अन ङ्गवेगे सर्व रोगहरचक्रस्वामिति । 


| 


| धृति श्रद्धे म रति कान्ति आर्ये सव॑ संक्षोणचक्रस्वामिनि । 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ५९ 
कराले विकराले उमे सरस्वति श्री दुर्गे उषे लक्ष्म श्रुति स्मृति 


ब्राह्मि माहेश्‍वरि कौमारि वँष्णवि वाराहि इन्द्राणि चामुण्डे महा- 
लष्षिम अनङ्गरूपे अनङ्गमदने मदनातुरे भुवनवेगे भुवनपालिके सर्व- 
शिशिरे अनड्भवेदने अन ङ्गमेखले सर्वोशापरिपूरकचक्रस्वामिनि । | 

इन्द्रमयि अग्निमयि यममयि निऋतिमयि वरुणमयि वायुमयि 
सोममयि ईशानमयि ब्रह्म मयि अनन्तमयि वज्रमयि शक्ति अग्निम 

दण्डमयि शक्ति खङ्गमयि शक्ति पाशमयि शक्ति अंकुशमयि शक्ति 
'दामयि शक्ति त्रिशूलमयि शक्ति पद्ममयि शक्ति चक्रमयि शक्ति वर- ` 
भेयि शक्ति अंकुशमयि शक्ति पाशमयि शक्ति अभयमयि शक्ति बटुकमयि 
पोगिनीमथि ्षेत्रपालमंयि गणपतिमयि अष्टवसुमयि द्वादशादित्यमयि 
चै थ मर्वभूतमयि अ री ुनेश्वरि त्रैलोक्यमोहन" 

स्वामिनि नमस्ते-नमस्ते स्वाहा श्रीं हीं श्रीं ॥ | 

कथयामि महादेवि भुवनेशीं महेश्वरीं । I 

अनया सहशो विद्या नान्या ज्ञानस्य साधने ॥ 

नात्र चित्तविशुद्धिर्वा नारिमित्रादिदुषणं । 

ने वा प्रयास-बाहुल्यं ` समयांसमंयादिक ॥। 

देवेदेवत्वविधये `` सिद्धैः खेचरसिद्धये । 

पन्नगै राक्षसैमत्यैमु निभिञ्च ` मुमुक्षुभिः ॥ 

कामिभिर्धमिभिञ्चार्थलिप्सुभिः . सेविता परा । 

ने तथा व्यय-बाहुल्यं कामक्लेशकरं तथा ॥ 

य एवं चिन्तयेन्मन्त्री सर्वेकामार्थसिद्धिदां । 

तस्य हस्ते सदैवास्ति सवं सिद्धिर्न संशयः ॥ 
_ गद्यपद्यमयी वाणी सभायां विजयी भवेत्‌ । 
` तस्यः दर्शनमात्रेण व्रादिनो निष्कृतादर: ॥ 
राजानोऽपि हि दासत्व भजन्ते कि प्रयोजनः। - 
दिवारात्रौ पुरश्चर्या कतुंश्चेव शमो भवेत्‌ ॥। 


“३० | भुबनेशवरी एवं 'छिश्नमस्ता तरत्र-शास्त्र 


सवेस्मेब जनस्येह वल्लभः कीतिवर्धेन: । 

अन्ते च भजते देवी-गणत्वं दुर्लभं नर: ॥ 

चन्द्रसूयेसमो भूत्वा वसेत्‌ कल्पाय्रुतं दिवि । 

न तस्य दुलेभं किञ्चित्‌ यो वेत्ति भुवनेश्वरी ।। 

. ॥ इति श्रीभुवनेश्वरी-रहस्ये खङ्ग माला-स्तोत्रम्‌ 
6 


भुवनेश्वरी आनन्दमयी-स्तवः 


अथानंदमयीं सांक्षाच्छब्दब्रह्मास्वरूपिणीं । 
ईडे सकलसपस्ये जगत्कारणमंबिकां ।। १॥। ` 
_  आद्यामशेषजननीमरविन्दयोनेविष्णो: शिवस्य च वपुः प्रतिपाद 
यित्री । सृष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तुत्वा गिरं वि्भलयार 
हमंबिके त्वां ।।२ | 
पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुतांबरेण होत्रेन्दुना दिनकरेण च pr 
भाज: । देवस्य मन्मथरिपोरपि शक्तिमत्ता हेतुस्त्वमेव खलु 
राजपुत्रि ॥३॥ 2184 
` तरिःस्रोतसः सकलदेवसमरश्चिताया वैशिष्ट्यकारणमवैमि तदेव ^ 
त्वत्पादपंकजपरागपवित्रितासु शंभोजंटासु सततं परिवर्तन यत्‌ । ह i 
आनंदयेत्कुमुदिनीमधिपः कलानां नान्यामिनः कमलिनीम „द 
वा । एकस्य मोदनाविधौ परमेकमिष्टे त्वं तु प्रपचभिर्नद 
'स्वदहृष्ट्या ॥५॥ जेम 
आद्या'"शेशजगतां नव्रयौवनासि शेलाधिराजतनयाप्यतिर त 
लासि। त्रय्या: प्रसूरपि तया न समीक्षितासि ध्येयासि गौरि मनसी " 
पथि स्थितासि ।।६।। हिम 


आसाद्य जन्भ मनुजेषु चिराद्‌ दुरापं तत्रापि पाटयमत शह 


न्द्रयाणां । नाभ्यचयंति जगतां । निःश 
बुनः पर्तात ॥७॥ गतां जनयित्रि ये त्वां - 


न्न स्तोत्र, कैवःक, हदय आदि | ६१ 


- कपू रचुणंहिमवारिविलोडितेन ये चंदनेन कुसुमैश्च सुगंधिगंधे: । 
आराधयंति हि .भवानि समुत्सुकास्त्वां ते खल्वशेषभुवनाधिभुव: 


| प्रथन्ते ॥८॥) 


आविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे सप्ताहिराजसहशी विरचय्य 
विश्वं | विद्युल्लतावलयवि श्रममुद्वहंती पद्मानि पंच विदलय्य समश्नु- 
वाना ।। | 
तञ्चिगैतामृतरसै:: परिषिक्तगात्री मार्गेण तेन निलयं पुनरप्यवाप्ता ॥ | 
येषां हृदि स्फुरसि जातु न ते भवेयुर्मातमेहेशवरकुटंबिनि गर्भभाज: ।। १०॥॥ 
आलम्बिक्‌'डलभरामभिरा मवक्त्रा मापीवरस्तनतटीं तनुवृत्तमध्यां । 
चिताक्षसूत्रकलश लिखिताढ्यहस्तामावत्तंयामिः मनसा तव गौरि 
भृतिम्‌ ॥११॥ १ 
आस्थाय योगमवजित्य च वैरिषट्कमाबध्य : चेंद्रियगणं मनसि 
स्न । पाशांकुशाभयवराढ्यकरां ` सुवक्त्रामालोकयंति भुवनेश्वरि . 
पोगिनस्त्वा ॥१२॥। | | 
उत्तप्रहाटकनिभा करिभिश्चतुभिरावतितामृत घटैरभिषिच्यमाना । 
पस्तद्वयेन रुचिरे नलिने वहंती पद्मापि साभ्रयवरा भवसि त्वमेव ।। १३।। 
अष्टाभिरुग्रविविधायुधवाहिनीभिर्दोर्वल्लरीभिरधिरुह्य गृगाधिराजं। 
युतिरमर्त्यंविपक्षपक्षान्न्यक्कुवंती त्वमसि देवि क्षवानि दुर्गा १४।। . 
आविन्निदाघजलशीकरशोभिवकत्रां गुःजाफलेत परिकल्पितहार- 
यक । पीतांशुकामसितकांतिमनेंगतेंद्रामाद्यां पुलिदतरुणीमस- 
रामि ॥१५॥ 
निवोध्यंम हंसेगेति-क्वणितन्नुपुर-दूरहृष्टेमू तैरिवार्थवचनै रनुगम्यमानौ । पद्या- 
खरूढसुजातनालौ श्रीकंठपत्नि शिरसा विदधे तवांघ्री ।। १६॥ 
ं्रानुर शायां समीक्षितुमतृप्तिमतेव हःभ्यामुत्पाद्य भालनयनं वृषकेतनेन । 


तोरि 'गतरलेन _ निरीक्ष्यमाणे जंघे शुभे अपि भवानि . तवान- 
॥१७॥ ) 


न | 
७८ || 

mT - 1 
EE | 1 


६२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थौल्येन माह वतया परि- 
भूतरंभो । श्रोणीभरस्य सहनौ परिकल्प्य दत्तौ स्तंभाविवांग वयसा 
त्तव मध्यमेन ॥१८॥ | 
श्रोण्यौ स्तनौ च ` ग्रुगपत्प्रथयिष्यतोश्चंर्बाल्यात्परेण वसया परिः 
कृष्टसारः । रोमावली-विलसितेन विभाव्य सूतिर्मध्यस्तव स्फुरतु मे 
हृदयस्य मध्ये ।। १६।। 
सख्युः स्मरस्य हरनेत्रहुंताशशांत्यं लावण्यवारिभरितं नवयौवनेत। 
आपाद्य दत्तमिव पल्लवमप्रविष्टं नाभि कदापि तव देवि न 
विस्मरेयं ।।२०॥ | 
-ईशोपगूहपिशुनं भसितं दधाने : काश्मीरकर्दममनु स्तनपंकजे ते । 
स्नानोत्थितस्य करिणः क्षणलक्ष्यफेनौ सिंदूरितौ स्मरयतः समदस्य 
कुम्भौ ॥। २ १॥। 
कॅठातिरि्तगलदुज्ञ्वलकांतिधारा शोभौ भुजौ निजरिपोर्मक- 
रध्वजेन । कंठग्रहाय रचितौ किल दीर्घपाशौ मातर्मम स्मृतिपथं न 
विलंघयेथाः । २२॥ 
. गात्यायतं रचितकंबुविलासचौयं भूषाभरेण विविधेन विराजमान | 
कठ मनोहरगुणं गिरिराजकन्ये संचित्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहं!1२२॥ 
अत्यायताक्षमभिजातललाटपट्ट' मंदस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखाँ 
बिबाधर वदनमुन्नतदीघं नासं यस्ते स्मरत्यसकृदम्ब स एव जातः ॥२४)' 

_ आवित्तुषारकरलेखमनल्पगंधं पुष्पोपरि भ्रमदलिव्रजनिविशेषं । 
पश्च तसा कलयते तव केशपाशं तस्य स्वयं गलति देवि पुराणपाशः ॥ २१! । 
र ci श्रीमतां स्तोत्रमेतत्पठति य इह मर्त्या नित्यमाद्र्त्ि 

।. स भव मुच्चे: संपदां तिपमुकुटल मील: 
णानां चिराय ।। पदमुच्च : संपदां पादनम्रक्षितिपमुकुटलई 
॥ इति श्री रुद्रयामले तन्त्रे आनन्दमयी-स्तवः समाप्तम्‌ ॥ 
0 


कन स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ६३ हु 


श्रीभुवनेश्वरी चंचदिति स्तोत्रम्‌ 
श्री चंचन्मौक्तिक हेममंडलयुता मातातिरक्तां बरा । तन्वंगी नयन- 
त्रयातिरुचिरा बालाकंवद्‌ भासुरा । या दिव्यांकुशपाश-भूषितकरा देवी 
सदाभीतिदा । चितस्था भुवनेश्वरी भवतु नः सेयं मुदे सर्वदा ॥१॥ ` 
कर्णस्वणे विलोलक्‌ डलघरामापीनवक्षोरुहां । मुक्ताहारविभूषणां 
| परिलसद्धम्मिल्ल सन्मल्लिकाम्‌ । लीलालोलितलोचनां शशिमुखीमा- 
` भद्कांचीस्त्राजं । दिव्यन्तीं भुवनेशवरीमनुद्रिनं वन्दामहे मातरम्‌ ।।२॥ 
ए न्दव्या कलयावतंसितशिरोविस्तारिनादात्मकं । तदरूपं जननि 
। भरामि सततं सन्मात्रमेकं तव । यत्रोदेति पराभिधा भगवात भासां 
हि तासां पदं । पश्यन्ती तनुमध्यमा विहरती स्वैरं च सा वैखरी ॥३॥ श्र 
आदिक्षान्त विलास लालसतया तासां तुरीयातु या । क्रोडीकृत्य 
गैगतृत्रयं विजयते वेदादिविद्यामयी । तां वाचं मयि संप्रसादय सुधा- 
कोलाहल । क्रीडाकर्णन वर्णनीय कवितासाम्राज्य सिद्धिः 
प्‌ ।।४॥ " 
कल्पादौ कमलासनोपि कलयाविद्ध: कयाचित्किल । त्वां ध्यात्वां- 
रया चकार चतुरो वेदांश्च विद्याशचताः । तन्मातलंलिते प्रसीद सरल 
| देहि मे । यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकरन्तगर्ता देवताः ॥५॥॥ | 
मातदेहभूतामहो ध्वतिमयी नादँकरेषामयी सा त्वं प्राणमयी 
ऐताशनमयी बिन्दुप्रतिष्ठामयी । तेन त्वां भुवनेश्वरी विजयिनीं 
जयामि जायां विभो । स्त्वत्कारुण्य विकाशि पुण्यमतयः खेलन्तु मे 
पक्तेय: ॥६॥ ; 
प्यामश्वत्थदलानुकारमधुरामाधारबद्धोदराँ । संसेवे भुवनेइवरी- 
hn वार्देवतामेव ताम्‌ । तन्मे शारद कौमुदीपरिचयोदंचत्‌ सुधा- 
` । स्वे रोज्जारगवीचिविश्रमजितो दिव्यन्तु दिव्यांगिरः ॥७॥ 
EE स्तुत वेद्यवस्तु सुरभि श्रीपुस्तकोत्तसितो । मातः स्वस्तिकृदस्तु 
क वामोऽभिरामः श्रिया ॥ सद्यो विद्रुमकन्दलीसरलता संदो- ` 
गुलिः मुंद्रा बोधमयीं दधत्तदपरोऽप्यास्तामपास्तञ्रमः ।।८॥ 


, नीर 


६४ | भुवैनेश्वरीः एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शांस्त्र 


मात: पातर्केजील मूलंदेलन क्रीडाकठोरा हश: । कारुण्यामृत कोम- 
लास्तव' मयि स्फूर्जन्तु सिद्धयूजिता:.।। आभिः स्वाभिमतप्रबन्ध लहरी 
साकूत कौतृहला5 चान्तस्वान्तचतुर्मुखोचितगुणोद्गारां .करिष्ये 
गिरम्‌ 2: 
त्वामाधारचतुर्देलांबुजगर्ता वारबीजगभे यजे । प्रत्यावत्तिभिरादिभिः 
कुसुमितां मायालतामुन्नताम्‌ ।। चूडामूल पवित्रपत्र कमल प्रेंखोल खेल 
त्सुधा । कल्लोलाकुलं चक्रचक्रमचमतका रैंकलोकोत्तरामु ।। १०॥। | 
` ` सोहंत्वत्करुणांकटाक्षणरण: पंचाध्वसंचारतः । प्रत्याहृत्य मनो 
बसामि रसनारंगं ममालिङ्गतु ।। श्रीसर्वज्ञ विभूषणीकृत कलानिस्यन्द- 
भानामृत। स्वच्छन्द स्फटिकाद्रि साग्द्रित पयः शोभावती भारती ॥११॥ 
मातर्मातुकया विदितमिदं गर्भीकृतानाहत । स्वच्छन्दध्वति 
पेतमध्वनिरतं चन्द्राके निद्रागिरौ । संसेवे विपरीतरीति र्वनोश्चा' 
_काराबधि । स्वाधीनामृत सिधुबन्धु रमहो मायामयं ते महः || * ५7 
त.मान्नन्दनचारुचन्दनतरुच्छायासु पुष्पासव । स्वरास्वादनमोदमा* 
अनसामुद्दामवामञ्च वाम. ॥ वीणाभगितर गित स्वरचमत्कारौपि 
सारोज्झितो । येन स्यादिह देहि मे तदभित: संचारि सारस्वतम्‌ 1१९ 
आधारे हृदये शिखापरिसरे सन्धाय मेधामयीं । त्रेथाबीज ७: 
मन्नुनकरुणा पीयूषकल्लोलिनीम्‌ । त्वा मातर्जपतो तिरंकुशनिर्जादत 
शास्वादन । प्रज्ञाम्भइवुलकै: ्फुरन्तुःपुलक रङ्गानि तुङ्गानि में ।* र 
वाणीबीजमिदं जपामि परमं तत्कामराजाभिथं । मातः सान्त 
विसर्गेसहितौकारोत्तर तेन मे ॥ द्वीर्घान्दोलितमौलिकीलितमणिऑर 
जेने: । धीरे: पीतरसा निरन्तरमसौ वाग्जम्भतामदूभुता ॥ “ i 
चंडाचन्द्रकला निरन्तरगलत्पीयूषविन्दुश्चिय । तदोहोचितम् 
2 विभ्रती निर्भरम्‌ ॥। अम्भरमन्त्रमयं स्वमेंव जंपसि रत्य 
दृत्यक्षर । सा त्वं दक्षिणपाणिनांब वितर श्रेयांसि भूयांसि मे ॥१ > 


1 


व टे स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ६५ 
'बध्वा स्वस्तिकसासनं सितरुचिच्छेदावदातच्छविश्रेणिश्री सुभगंभ- 
विष्णु सततव्याजृम्भभारोम्बुजे । दीव्यन्तीमधिवामजानु रुचिरन्यस्तेन 
तेन तां । नित्यं पुस्तकधारणत्रणयिनीं सेवे गिरामीश्वरीम्‌ ॥ १७॥ 
1 जाको तन्मे विश्वण्थीनपीनविलसन्नि:सीमसारस्वत। स्रोतोवी चिव्विचित्र- 


र भलिभिम न 1 विभ्राजतां भारती ॥ यामाकण्ये विघूर्णमानमनस: प्रेंखोलि- 
भिन यनांचले: सुमनसो निन्देयुरिन्दो: कला: ॥१८॥ . 


आदौ वाग्भवमिन्दुबिन्दुमधुरं ज्ञान्ते च कामात्मकं । योगान्तेकष- 
पोस्तृतीयमिति ते बीजत्रय ध्यायता ॥ साड मातृकया विलोमविषमं 


काय ठन्शच्छिदा । वाचान्तर्गतया महेश्वरि मया मात्राशतं . 
जप्यते ॥१७॥ 


भ रस्वत सार्वभौम पदवी सदयो मम द्योततां । यत्राज्ञाविहि- 
हाकविशतै: स्फीतां गिरं चुम्बताम्‌ ॥। चैत्रोन्मीलितक्रेलिकोकिलकु- 
हकारावताराञ्चितम्‌ । श्लाघासञ्चितपञ्चमश्रुतिसमाहारोपि भारो- 


पमः ॥ २० ॥ 


वि ग्बीज भुवनेश्वरी वद वदेत्युच्चाये वाग्वादिनी । स्वाहा तर 
व्याजूम्सम कभरां ध्यायामि नित्यां गिरम्‌ ।! i वीणापुस्तकमक्षसुत्रवलम | 
* भेमेभोरुहं। विश्राणामरुणांशुभिः लँराविर्भवद्विश्रमाम्‌।!२१॥ 
५ मात: कुपया तरंगयतरां विद्याधिपत्यं मयि । ज्योत्स्नासोरभ- 
ति-कवितासेव्येकसिहासनम ॥ कालाग्न्यादि शिवावसान भुवन | 
ऐैक्षंभरि। प्रज्ञांभ: परिपाकपीवर परानन्द प्रतिष्ठास्पदम्‌ ॥॥२२॥ 
षप भिस्तुहिनद्युतेरिव कृतं वाग्बीजमुच्चे: स्फुरत्ताराकार 229. 
शेरे । कः माया त्रिधा वेष्टितम्‌ । पूर्णेन्दीरुदरे तदेतदखिल पीयूषगौरा- 
: सम्म्रम सम्भतं स्मरति यो जिह्वाञ्चले निश्चल: ॥२३॥ 
पति इ; त्वत्करुणाकटाक्षक णिकासंक्रान्तिमात्रादपि । स्वान्तं शान्तिमु- 
पाहत पेजडता जाग्रद्विकाराग्रणी: ।। तस्मादाशु जगत्त्रयादभुतर- 


पिन |: । सौरभ्यं पदमभ्युदेति वदनाम्भोजे गिरा 
` परेड) 


ree | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


आद्यो मौलिस्थापरो. मुखमिई नेत्रे च कर्णावूऊ । नासावंशपुे 
ऋ क. तदनुजौ वर्णो कपोलद्वयम्‌ ॥ दन्ताश्चोध्वं सधस्तथोष्ठयुगलं | 
सन्ध्यक्षराणि क्रमाज्जिह्वामूलमुदग्रबिन्दुरचिपग्रीवा विसर्गीस्वरः।।२५॥ | 
कादिदेक्षिणतो ` भुजस्तदपरो वर्गश्च वामो भुजष्ठादिस्तादिरः | 
क्रमेण चरणौ कुक्षिद्वयं ते पफौ ॥ वंशः पृष्ठभवोथ नाभिहदयेंबादि- 
श्रयं घातवो । याद्या: सप्त समीरणश्च सपर: क्षः क्रोध इत्यम्बिके ॥२६॥ 
एवं वर्णेमयं वपुस्तव शिवे लोकत्रयंव्यापकं । योहं भावनया भजः 
त्यवयवेष्वारोपितैरक्षरेः ॥ मूर्तीभ्ूय ` दिनावसानकमलाकारेः शिर 
शायिभ्निस्तं विद्याः समुपासते करतलेह ष्टिप्रसादोत्सुकाः। २७॥ 
ये जानन्ति यजन्ति संततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा । तेषामास्यः 
मुपासते मुदुपदन्यासँविलासे गिराम्‌ ॥ किञ्च क्रीडति भूँ वः स्वरभितः 
श्रीचन्दनस्यन्दिनी । कीतिः ` कातिकरात्रिकैरवसभा | 
शोभाकरी ।।२८॥ 
मायाबीजविदभितं पुनरिदं श्रीकूर्मचक्रोदितं । दीपाम्तायविदी 
जपन्ति खलु ये तेषां नरेन्द्राः. सदा॥ सेवन्ते चरणौ ॐ 
विश्रान्तरत्नांकुरा। ज्योत्स्नामेदुरमेदिनीतलरजोमिश्रांगरागश्रियः॥ ९१ ` | 
श्रीबीजं सकलाक्षरादिषु पुन: क्रोधाक्षरान्ते भवे । देवं यो ् 
तेब ते तनुमिमां तस्याग्रतो जाग्रती ॥ लक्ष्मी: सिन्धुरदानगन्थल 
लोभान्धपुष्पंधयश्रेणीबन्धुरश्युङ्खलानियमितेवापैति नैवं कर्चित्‌ ° ० व 
यस्त्वां विद्रुमपल्लवद्रवभय्रीं सेखामिवालोहितामात्मातं ff | 
स्फुरतूत्रिवलयां ` मायामभिध्यायति ॥ ` तस्मै नन्दितचन्दरेड र 
कान्तारहारखजो । निःशवासभ्रमवाष्पदाहगहना . मूर्छन्ति 
स्रियः ॥३१॥ 
ER TRS नन्दमयी 
मातः श्रीभगमालिनीत्यभिधयां दिव्यागमोत्तंसितां। त्वाम ` ततटैद” 
मनुस्मरति यस्तं नाम वामश्र्‌ व: ॥ बाहुस्वस्तिकपीडिते: | 
न्याञ्चितेश्‍्चाट्भिर्नीरन्ध : पुलकांकुरे निय मितै्ध्यायत्ति नर्व 1002 


९ हि . भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ६७ | 
- यस्त्वां ध्यायति रागसागरतरत्सिन्दूरनौकान्तर । स्ते रोज्जागर- 
भद्मरागनलिनी पुष्पासनाध्या सिनीम्‌ ।। बालादित्यसपत्नरत्नरुचिरप्रत्यंग- 
भुषारुचि । श्रेणीसंविलितांगरक्तवसनास्तस्य स्मरन्त्यंगना: ।३३।॥। 
कपूर कुमुदाकरं कमलिनीपत्रं कलाकौतुकं । कूजत्कोकिलकामिनी 
फैलकुह कल्लोलकोलाहलम्‌।। शंकन्ते प्रलयानलं स्मरमहापस्मार- . 
वेगातुरा: । कंपन्ते निपतन्ति हंत न गिरो मुञ्चन्ति शोचन्ति च॥ ३४।। 
. श्रीमृत्युञजयनामधेयभगवच्चेतन्यचन्द्रात्मिके । ह्लींकार प्रथमा- 
दलय त्वं हंससंजीविनी ।। जीवं प्राणविजुम्भमाणहृदयग्र थिः 
मे कुरु । त्वां सेवे निजबोधलाभरभसा स्वाहाभुजामीश्‍वरीं ।।३५॥ 
एवं त्वाममृतेशवरीमनुदिनं राकानिशाकारिकां। स्यान्तः संततभास- 
भानवपुषं साक्षाद्‌ भजन्ते तु ये॥ ते मृत्यो: कवलीकृतत्रिभुवना भोगस्य 
भोलौ पदं । दत्वा भोगमहोदधौ निरवधि क्रीडन्ति तैस्तैः सुखैः ॥ ३६॥ 
जाग्रदुबोधंसुधामयूखनिचये राप्लाव्य सर्वा दिशो। यस्या कापि 
र केलकरहिता षट्चक्रमाक्रामति ॥ दन्यध्वान्त FT 
च परां तन्वती । सा नित्या भुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसे।! ३७ 
“वे मातापितरौ त्वमेव सुहूदस्त्वं ञ्रातरस्त्व सखा । त्व विद्या- 
खिभुदारकीतिचरितं त्वं भाग्यमय्यद्भुतम्‌ ॥ कि भूयः सकलं त्वमी- 
ज्ञात्वा कृपा-कोमले । श्री विश्वेश्वरि संप्रसीद शरणं मात 
मे ।। ३८॥। 
न भीसिद्धनाथ इति कोपि युगे चतुर्थे प्रादुबंभूव करुणावरुणालयो 
भेकर ।) श्रीशम्भुरित्यभिधया स मयि प्रसन्न चेतश्चक्रार सकलागम- 
॥। ३९॥। 


बिज गोया परिणतान्वयसिद्धविद्या भेदाध्पदैः स्तुतिपदेवंचसां 


ह ॥ तस्मादनेन भवनेश्वरि वेदगर्भ सद्यः प्रसीद वदने मम सन्नि- 
४०॥। 
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येषां परं न खलुदंबतमम्बिके त्वं तेषां गिरा मम गिरो न भवन्ति 
मिश्रा: ॥ तैस्तु क्षणं परिचिते विषयेधिवासो माभूत्कदाचिदिति संततः 
भर्थेये त्वाम्‌ ।। ४१॥। 3 कता 
श्रीशम्भुनाथकरुणाकर सिद्धनाथ श्री सिद्धनाथ करुणाकर शंभुनाथ ॥ 
- सर्वापराधमलिनेपि मयि प्रसन्न चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति।४२॥ 
इत्थं प्रतिक्षणमुदाश्चु विलोचनस्य पृथ्वीधरस्य पुरतं: स्फुटमाविरा- 


सीत्‌ ॥ दत्वा वरं भगवती हृदयं प्रविष्टा शास्त्रे: स्वयं नवनवेश्च 


मुखेवतीर्णा ।। ४३।। 
वाक्सिद्धिमेवमतुलामवलोक्य नाथः श्री शंभू रस्य महतीमिहतां 

प्रतिष्ठाम्‌ ॥ स्वस्मिन्‌पदे त्रिभुवनागमसिद्धविद्या सिहासनेकरुचिरे सुचिर 

चकार ।। ४४।। 

. भूमो शय्या वचसि नियमः कामिनीभ्यो. निवृत्ति: प्रातर्जातीविंट[: 
समिधा दंतजिह्नाविशुद्धि: । 'पत्रावल्यां मधुरमशनं ब्रह्मवृक्षस्य 97 
ऐजाहोमौ कुसुमवसनालेपनान्युज्ज्वलानि ।।४५॥। जब 

इत्थं मासत्रयमविकलं यो व्रतस्थ: प्रभाते मध्याह्नं बास्तमित 
कीतंयेदेकचित्तः ॥ तस्योल्लासै: सकल भुवनाश्चर्यभूतैः प्र 
सर्वा: सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌ ॥४६॥ पि 

रतेन हीनोऽप्यथवाप्य मंत्रः भरद्ाविहीनोध्नुदिन॑ पठेद्यः ॥ तर 
वर्षादनवद्यपद्याः कवित्वहृद्याः प्रभवन्ति विद्या ॥४७॥ श्राया 
कोऽप्यचिन्त्यप्रभावोऽस्य सतोत्रस्य प्रत्ययावहः । श्रीशः 
सर्वा: सिद्धयोस्मिन्प्रतिष्ठिता: ।।४८।। 
॥ इति श्री पृथ्वीधराचार्य-विरचितं श्री भुवनेश्वरी स्तोत्रम्‌ | 


EC] 
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` भकारादि भुवनेश्वरी सहखनाम स्तोत्रम्‌ 
F विनियोग : 
ओ ॐ अस्यं श्रीभुवनेश्‍वरीसहस्रननामस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिन्र ऋषि- 
रुष्टप्छुल्द: भुवनेश्वरी देवता लज्जा बीजं कमला शक्ति: वाग्भवं 
कीलकं सर्वार्थसाधने पीठे विनियोगः । 

३». भुवनेशी भुवाराध्या भवानी भयनाशिनी । 

भवरूपा भवानन्दा - भवसागरतारिणी .।।१॥ 
भवोद्भवा भवरता भवभारनिवारिणी । 

भव्यास्या भव्यनयना भव्यरूपा भवौषधिः ॥२॥ 
भव्यांगना  भव्यकेशी  भवपाशविमोचिनी । 

भव्यासना भव्यवस्त्रा. भव्याभरणभूषिता ॥।३॥| 
भगरूपा भ॑ंगानन्दा भगेंशी भगमालिनी । 

भगविद्या भगवती भगक्लिन्ता भगावहा ॥४।। 
भगांकुरां भगक्रीडा भगाढ्या भगमङ्गला ' | 
भगलीला भगप्रीता भगसम्पद्भगेहवरी ॥॥। 

भगालया भगोत्साहा भगस्था भगपोषिणी । 

भगोत्सवा भगविद्या भंगमाता भगस्थिता ॥६॥ 
भैगशक्तिभंगनिधिभंगपूजा | भगेषणा । 

भगरूपा भगाधीशा कषगार्च्या भगसुन्दरी 1७1 
भगरेखा भगस्नेहा | क्षगस्नेहविर्वाधनी 9 

भगिनी अगबीजस्था भगभोगविलासिनी ॥5॥ 
भगाचारा भगाधारा भगतेजा भगाश्रया ! 


भगपुष्पा क्षगश्रीदा भगपुष्पनिवासिनी ॥४८ं॥ . 


भव्यरुपघरा भव्या भव्यपुष्पेरलंकृता । . 
भव्यलीला भव्यमाला भव्यांगी भव्यसुन्दरीं ।। १०।। A 


Mp 
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भव्यशीला भव्यलीला भव्याक्षी भव्यनाशिनी । 
भव्यांगिका भव्यवाणी भव्यकांतिभ॑गालिनी ।। ११॥ 
भव्यत्रपा भव्यनदी भव्यभोगविहारिणी । 
भव्यस्तनी भव्यमुखी भव्यगोष्ठीभयापहा 11१२1 
॥ 0107 भक्त श्वरी भक्तिकरी भक्तानुग्रहकारिणी । 
हि है| भक्तिदा भक्तिजननी भक्तानन्दविर्वाद्धनी ॥१३॥ 
भक्तिप्रिया भक्तिरता भक्तिभावविहारिणी । 
भक्तिशीला भक्तिलीला भक्त शा भक्तिपालिनी ।।१४॥ 
भक्तिविद्या भक्तविद्या भक्तिभक्तिविनोदिनी । 
भक्तिरीतिर्भक्तिप्रीतिभक्तिसाधनसाधिनी 1॥१५॥॥ 
भक्तिसाध्या भक्तसाध्या भक्तिराली भत्रेश्वरी । 


भटविद्या . भटानन्दा भटस्था भटरूपिणी ॥१६।। 
भट्मान्या भटस्थान्या भटस्थाननिवासिनी । 
भटिनी भटरूपेशी भटरूपविर्वाद्धनी ।।१७॥ 
भटवेशी भटेशी चे भंगभारभवसुन्धरा । 
भटप्रीत्या भटरीत्या भटानुग्रहकारिणी ।।१८।। 
भटराध्या 


` भटबोध्या भटबोधविनोदिनी । 

भट: सेव्या भटवरा भटार्च्या भटबोधिनी ॥। १८। 
भटकोर्त्या भटकला भटपा भटपालिनी । 

भटेश्‍वर्या भटाधीशा भटेक्षा भटतोषिणी ॥२०॥- 


भटेशी भटजननी अभ्रटभाग्य|ववर्धिनी । 
भट्थुक्तिभेटयुक्तिभटप्रीतिविर्वाद्नो NRA 


भाग्येशी भाग्यजनेनी भाग्यस्था भाग्यरूपिणी । 
भावनाभावकुशला भावंदी भावर्वाद्धती ॥२२॥ 


| भावरूपा भावरसा भवान्तरविहारिणी । छ 
| "नाडर भवकेलाँ भवस्थाननिवासिनी 11२३॥ 
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` भावातुरा : भावधृता भावमध्यव्यव स्थिता 1 
भावक्रद्धिर्भावसिद्धिर्भावादिर्भावभाविनी ॥२४॥ 
भावालया भावपरा भावसाधनतत्परा । 
भावेरवरी भावगम्या भावस्था भावगविता ॥२५॥ 
भाविनी भावरमणी भारती भारतेश्वरी । 
भागीरथी भाग्यवती आग्योदयकरी कला ॥।२६॥ 
भाग्याश्रया भाग्यमयी भाग्या भाग्यफलंप्रदा । 
भाग्याचारा भाग्यसा- भाग्यधारा च भाव्यदा ॥ २७॥ 
भाग्येश्वरी भाग्यनिधिर्भाग्या भाग्यसुमातृका । 
भाग्येक्षा भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमातुका ।।२८॥ . 
भाग्येक्षा भाग्यमनसा भाग्यादिर्भाग्यमध्यगा । 
भोत्रेश्वरी भ्रातृमती भ्रात्रंबा भ्रातृपालिनी ।।२८॥ 
आतृस्था भ्वातृकुशला भ्रामरी भ्रमराम्बिका । 
भिल्लरूपा भिल्लवती भिल्लस्था भिल्लपालिनी ।।३०॥ 
है, भिल्ल माता भिल्लधात्री भिल्लिनी भिल्लकेश्वरी। . 
भिल्लको तिञ्जिल्लकला 'भिल्लमन्दरवासिनी ।। रै १।। 
गे भिल्ललीला भिल्लार्च्या भिल्लवल्लभा] कन 
'जस्नुषा भिल्लपुत्री भिल्लिनीभिल्लपोषिणी ।।२२॥। 
/ होनी भिल्लगोष्ठी भिल्लाचारनिवासिनी | 
नपज्या भिल्लवाणी भिल्लाणी भिल्लभीतिह !। २ ३॥ 
भी पा भीतजननी भीतिर्भीतिविनाशिनी । 
तिदा भीतिहा भीत्या भीत्याकारविहारिणी ॥३४॥ 
| il भीतिशमनी भीतस्थाननिव।सिनी कात 
| ऱ्या भीतिकला भीतीक्षा भीतिहारिणी ॥॥३५।। 
भीमजननी भीमा भीननिवासिनी । .. 
बैरी भीमरता भीमागी भीमपालिनी ॥३६॥ 
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| भीमनादा भीमतन्त्री : भीमश्‍वर्य्येविर्वाद्विली । 
॥ || | भीमगोष्ठी भीमधात्री भीमविद्याविनोदिनी ।।३७॥ 
| | | , भीमविक्रमदात्री च भीमविक्रमवासिनी । 
| | § | |) ७00 भीमानन्दकरी देवी भीमानन्दविहारिणी ।।३५॥ 
| | | ||| । भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाग्यप्रदायिनी । 
॥ {| ||| || भीमसिद्धिर्भीमक्रद्धिर्भीमभक्तिविर्वद्धगी ॥३८।। 
॥ | भीमस्था ' भीमवरदा भीमध मोपदेशिनी । 
| भीष्मेश्वरी भीष्मभ्‌ तिर्भीष्मबोधप्रबोधिनी ।॥४०।। 
| | ॥ | | भीष्मश्रीर्भीष्मजननी भोष्मज्ञानोपदेशिनी । 
| | | भीष्मस्था भीष्मतपसा भीष्मेशी भीष्मतारिणी ।।४१।। 
। भीष्मलीला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी । 
भीष्माश्रया भीष्मवरा भीष्महषेविवद्धिनी ॥॥४२॥ 


खुवना भवनेशानी भुवनानन्दकारिणी । 
भुविस्था भविरूपा च भुविभारनिवारिणी ।॥।४३।। 
भुविस्था भक्तिदा भुक्तिभंक्तेशी भक्तिछपिणी । 
भुक्तश्वरी भुक्तिदात्री भुक्तिराकाररूपिणी ॥४४।। 
भुनञ्स्था भुजद्धेशी भुजङ्गाकाररूपिणी । 
भुजङ्गी भुजगावासा भुजद्धानन्ददायिनी ॥४५। 
भूतेशी भूतजननी भूतस्था भूतरूपिणी । 
भूतेश्वरी भुतलीला भूतवेषकरी सदा ॥४६।। 
भूतदात्री भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । 
भूतरीत्या भूतपत्नी भूतलोकनिवासिनी ॥॥४७॥ 
` ` - भूतसिद्धिभू तऋद्धिभ तानन्दनिवासिनी । 
भूतकीतिभू तलक्ष्मीभू तभाग्यविर्वाद्ननी ॥४८॥ 


भुताच्या भुतरमणी भूतविद्याविनोदिनी । 
भूतपौत्री भूतपुत्री भूतभार्य्या विधीश्वरी ।1४८॥ 


बक भूतरमणी भ्रूतेशी भूतपालिनी । 
भूमाता भूपतिभा भूपैश्वयंप्रदायिनी ॥५०।। 
भुपचेष्टा भूपनेष्टा भूपभावविवदिनी । 
भूपांगिनी भूपभूरी भूपपौत्री तथा वधू: ॥५९॥ | 
भूपको तिभू पनी तिभू प्ाग्यविवद्धिनी । 
भूषक्रिया भूपक्रीडा भूपमन्दरवासिनी ॥५२॥। 
"शाच्या भपसंराध्या भूपभोगविवद्धिनी । 
' भूपाश्रया भूपकला भूपकौतुक दण्डिनी ॥५३॥। 
भूषणस्था भूषरोशी भूषा भूषणधारिणी | 


अ षणाधारधर्मेशी भषणाकाररूपिंगी ॥५४।। 
भताचारनिलया भुवताचारभूषिता । 
भपताचाररचना भूपताचारमण्डिता ॥। ५५ 
शपताचारधमेशी भूपताचारकारिणी । 
भपताचारचरिता भूपताचारवजिता ॥ ५६ 
शपताचारवृद्धिस्था भपताचारवृद्धिदा । 
शेपताचारकरणा . भूपताचारकर्मदा ॥५७।। 
भूपताचारकमँशी भूपताचारकर्मदा । 
भूपताचारदेहस्था भूपताचारकमिणी ॥५5॥ 


शेपताचारसिद्धिस्था भूषताचारसिद्धिदा । 
शेषताचारधर्माणी भूपताचारधारिणी ॥५8। 
पतानन्दलहरी. भूपतैश्वररूपिणी । 
शपतेनीतिनीतिस्था भूपतिस्थानवासिनी ॥६०॥। 
“पतिस्थानगीर्वाणी भूपतेवंरधारिणौ । 
भे जानन्दलह्री भेषजानन्दरूपिणी ॥६१॥ 


ds भेषजानन्दधारिणी । 
न्द्कमेशी भ्ञेषजानन्ददायिनी ॥६२॥ 
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भेषजी भेषजाकन्दा भेषजस्थानवासिनी । 


भेषजेइवररूपा भेषजेशवरसिद्धिदा ॥६२॥ 
भेषजेश्व रथमें शी भेषजेशवरकमंदा । 
भेषजेश्वरकर्मे शी भेषजेश्वरकमिणी ।।६४।। 
भेषजाधीश जननी भेषजाधीशपालिनी । 
भेषजाधीशरचना भेषजाधीशम छूला ।।६५।। 
भेषजारण्यमध्यस्था भेषजारण्यरक्षिणी । 
भेषज्यविद्या भैषज्या भैषज्येत्सितदायिनी ॥|६६।॥ 
भेषजस्था भैषजेशी भैषज्यानन्दर्वाद्धनी । 
भैरवा भर्बाचारा भैरवाकाररूपिणी ॥६७॥ 
भेरवाचारचतुरा भैरवाचारमण्डिता । 
भेरवा च भैरवेशी अरवानन्ददायिनी ।६८।। 
भेरवानन्दरूपेशी भेरवानन्दळूपिणी । 
भरवानन्दनिपुणा भैरवानन्दमन्दिरा ।। ६६।॥ 
भैरवानन्दतत्त्वज्ञा भेरवानन्दतत्परा । 
भेरवानन्दकुशला भेरवानन्दनीतिदा ।॥७०।। 
भरवानन्दप्रीतिस्था भैरवानन्दप्रीतिदा । 
भउानन्दमहिषी भैरवानन्दमालिनी ।।७१। 
भरवानन्दमतिदा . भेरवानन्दमातुका । 
भेरदाधारजननी _भैरवाधाररक्षिणी ॥७२॥ 
भ रवाधारख्पेशी भेरवाधाररूपिणी । 
भेरवाधारनिचया भैरवाधारनिश्चय्रा ।।७२।। 
भेरवाधारतत्तवज्ञा भरवाधारतत्त्वदा । 
भरवाश्रयतन्त्रेशी भैरवाश्चयमन्त्रिणी ।। ७४11 
भैरवाश्चयरचना भै रवाश्रयरञ्जिता । 
भेरवाश्रयनिर्भारा भैरवाश्रयनिभंरा ॥॥७५॥ 


ह 
भैरवानन्दबोधेशी 
भैरवानन्दबोधस्था 
भैरव्येश्‍वय्येवरदा 
भेरश्येश्‍वर्य्येरचना 
` भैरव्येश्‍वर्यसिद्धिस्था 
भरव्यश्‍वयेसिद्धेशी 


भरव्यश्वय्येविशदा 
भरव्यश्‍वर्य्येविनया 
भ्‌ रव्येश्‍वय्यमहिमा 
भरव्यश्वय्यनिरता 
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भै रवाश्रयनिर्धेरा । 
भ रवानन्दबोधिनी ।।७६॥ 
` भैरवानन्दबोधदा । 
भै रव्येश्वरय्यदायिनी ।। ७७॥। 
भै रव्येश्वय्य॑वद्धिनी । 
भै रव्येश्वर्यमिद्धिदा ॥ ७८॥। 
भै रव्येश्वर्यरूपिणी । 
भै रव्येश्वर्य सुप्रभा ।।७९॥ 
भैरव्येश्वर्यवृद्धिदा । 
भै रव्येश्वर्यक्ामदा । ॥८०॥ 
भै रव्येश्‍वय्येसम्प्रदा । 
भैरव्येश्‍वय्येविक्रया ।।८१॥ 
भै रव्यैश्वर्येवेदिता । 
भैरव्यै शवर्य्यमानिनी ॥८२॥ 
मेरव्यैश्वय्यनिर्मिता । 


गेशवरी भोगमाता भोगस्था क्षोगरक्षिणी ॥८२॥ 
बाड भोगलीला भोगेशो भोगवद्धिनी । 
भोग भोगरमणी भोगाचारविचारिणी ॥८४॥ 

य भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी । 
रा भोगविधा भोगाधार निवासिनी ।॥॥८५९॥ 
हन भोगरता भोगसिद्धिविधायिनी । 

स्था भोजनिरता क्षोजनानन्ददायिती ॥।८६॥ 
जनानन्दलहरो भोज नान्ता, सारिणी । 


भोजनानन्दरचना 
चारचतुरा 


क्षोजनानन्द भोग्यदा ॥॥८७॥ 


भोजनानन्दर्हाषता । 
भोजनाचार मण्डिता ॥८८॥ 
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i 
। | | | | भोजनाचारचरिता भोजनाचारच॑चिता । 
| | || ||| | | भेजनाचार सम्पन्ना भोजनाचारसंयुता ॥८६॥ 
|| ॥ | भोजनाचारचित्तस्था भोजनाचाररीतिदा । 
| ।॥ | | | | | भोजनाचारविभवा भोजनाचारविस्तृता ।। &०॥ 
| ||| | भोजनाचाररमणी शोजनाचाररक्षिणी । 
| || | | ` भोजनाचारहरिणी भोजनाचारभक्षिणी !। &१।। 
Uf | भोजनाचारसुखदा भोजनाचारसुस्पृहा । 
॥ | | || | भोजनाहारसुरसा _ भोजनाहारसुन्दरी ॥६२॥ 
॥ | ॥ ॥ ||| | भोजनाहारचरिता भोजनाहारचश्चला । 
॥॥ | | भोजनास्वादविभवा भोजनास्वादवल्लभा ॥ &२।॥। 
| | | भोजनास्वादसन्तुष्टा भोजनास्वादसम्प्रदा । 
| भोजनास्वादसुपथा भोजनास्वादसंश्रया ।। &४॥। 
भोजनास्वादनिरता भोजनास्वादनिणिता । 
भौक्षरा भौक्षरेशानी भौकाराक्षररूपिणी ।।&%!। 
भौक्षरस्था भोक्षरादिभौक्षरस्थानवासिनी । 


भङ्कारी भमिणी भर्मी भस्मेशी भस्मरूपिणी ।।&६।। 
भङ्कारा भश्चना भस्मा भस्मस्था भस्मवासिनी । 
॥ | ॥| भक्षरी भक्षराकारा भक्षरस्थानवासिनी ॥1६७॥ 
भक्षराढ्या भक्षरेशी भरूपा भस्वरूपिणी । 
धुपरस्था भूधरेशी भूधरी भूधरेश्वरी ॥&८॥ 


शधरानन्दरमणी भूधरानन्दपालिनी । 
भृधरानन्दजननी भूघरानन्दवासिनी ॥ ६६ 
भ्रूध रानन्दरमणी भूधरानन्दरक्षिता । 
भूधरानन्दमहिमा भूधरानन्दभन्दिरा ॥१०१।' , 
| शभ सनन्दसर्वेशी भूषरानन्दसर्व प यल 
| भूधरानन्दमहिषी भूधरानन्ददायिनी !। १० ९' 


छु उ स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ७७- 


भधराधीशधर्मेशी भूधरानन्दर्धामणी । 
भूधराधी शधर्मेशी भूधराधीशसिद्धिदा 1 १०२॥ 
भूधराधीशकर्मेशी भूधराधीशकामिनी । 
'भूधराधीशनिरता भूधराधीशर्निणता ॥१०३॥ 


भूधराधीशनीतिस्था भूधराधीशनीतिदा | 
भूधराधीशभाग्येशो भूधराधीशभामिती ।।१०४।। 


भूधराधीशबुद्धिस्था भूधराधीशबुद्धिदा । 

भूषरांधीश वरदा भूधराधीशवन्दिता ॥१०५॥ 
भूधराधीशऽराऽ्या च भूधराधीशर्चाचता | | 
भङ्गेश्वरी भङ्गमयी भङ्गस्था भङ्गछूपिणी ॥१० ९ 
भङ्गाक्षता भङ्गरता भद्धार्च्या भङ्गरक्षिणी । 

भङ्गावती भङ्गलीला भङ्गभोगविलासिनी ॥१०७॥| 
भङ्गरङ्गप्रतीकाशा भङ्गरङ्गनिवासिनी । 

भङ्गाशिनी भङ्गमूली भङ्गभोगविधायिनी ॥१९८/ 
भङ्गाश्रया भङ्गबीजा भङ्गबीजांकुरेश्वरी । 
भङ्गयन्त्रचमत्कारा भङ्गयन्त्ेश्वरी तशा ॥ 
भङ्गयन्त्रविमोहस्था  भद्धयत्त्रविनोदिनी । 
भङ्गयन्त्रविचारंस्था भङ्कयत्तरविचारिणी 1११० 


१०६।। 


भङ्गयन्त्ररसानन्दा भङ्गयन्त्ररसेशवरी । 
भङ्गयन्त्ररसस्वादा. भश्जयन्त्ररसास्थिता ॥१११॥ 
भङ्गयन्त्ररसाधरा भङ्गयन्त्ररसाश्रया \ 
भूधरात्मजरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी ।।११२।। 
भूषरात्मजयोगेशी भूधरात्मजपांलिनी । 
शधरात्मजमहिमा भधरात्मजमालिनी ॥११३॥ 
शधरात्मजभूतेशी भूधरात्मर&पिणी । 


शधरात्मजसिद्धिस्या  भघरात्सजसिद्धिदा ॥११४॥ 
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भूधरात्मजभावेशी भधरात्मजभाविनी । 
भूध रात्मजभोगस्था भधरात्मजभोग्यदा ।। १ १५।। . 
भूधरात्मजभोगेशी भूधरात्मजभोगिनी । 


भव्या भव्यतरा भव्यभाविनी भववल्लभा ॥११६॥ | 
भावातिभावा भावाख्या भातिभा भीतिभान्तिका ।. 
. भासान्तिभासा भासस्था भासाभा भास्क रोपमा 11 १ १७।। 
भास्करस्था भास्करेशी भास्करेश्वयेवर्द्धिनी । 
भास्करानन्दजननी भआास्करानन्ददायिनी ॥। १ १८। 
भास्करानन्दमहिमा - भास्करानन्दमातुका । 


भास्करानन्दनेशवर्य्या  भास्करानन्दनेशवरी 11११६1! 


आ्करानन्दसुपया भास्करानन्दसुप्रभा । 


भाष्करानन्दनिचया भास्करानन्दनिमिता ।।१२०॥ 


भास्करानन्दनी तिस्थ भास्करानन्दनीतिदा । 


भास्करोदयतेज:स्था भास्करोदयतेजसा । 
“स्कराचारचतुरा भास्कराचारचन्द्रिका ॥१२२।। 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारचण्डिका । 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा ।।१२३॥ 
भास्कराचार 


मुक्तिस्था भास्कराचारमुक्तिदा । 


भास्कराचारसिद्धिस्था भास्कराचारसिद्धिदा ॥ १२४ 
भास्कराचरणाधारा भास्कराचरणाश्रिता । 
भास्कराचारमन्त्रेशी भास्कराचारमन्त्रिणी ॥१२५॥ 
भास्कराचारवित्तेशी भास्क्रराचारचित्रिणी । 
भास्कराधारधमेशी आस्कराधारधारणी ।१२६॥ 
भास्कराधाररचना भास्कराधाररक्षिता । 
भस्कराधारकर्माणी भास्कराधारकर्मदा 11१२७! 


न्य भास्कराधाररूपिणी । 
भास्कराधारकाम्येशी भास्कराधारकामिनी ।।१२८॥ 
भास्कराधारसाशेशी भास्कराधारसांशिनी। | 
भास्कराधारधसँशी भास्कराधारधामिनी ।।१२६॥। 
भास्करा धारचक्रस्था भास्कराधारचक्रिणी । 
भास्करेश्व रक्षेत्रशी. भास्करेश्वरक्षेत्रिणी ॥ १ २०।। 
भास्करेश्वरजननी भास्करेशवरपालिनी । 
भास्करेएवरसर्वेणी भास्करेश्वरशवेरी ।। १३१॥ 


भास्क्ररेश्वरसद्घधीमा भास्करेश्वरसचिभा । 
भास्करेश्वर सुपथा भास्करेश्वरसुप्रभा ॥१२२।। 
भास्करेश्वरयुवती भास्करेशवर ` सुन्दरी । 
भास्करेश्वरमूर्तेशी भास्करेश्वरमूतिनी 11१२२) 
भास्करेश्वरमित्रेशी भास्करेश्वरमन्त्रिणी । 
भास्करेशवरसानन्दा भास्करेश्वरसाश्रयां ॥१२४।' 
भास्करेश्वरचित्रस्था भास्करेश्वरचित्रदा | 
भास्करेश्वरचित्रेशी भास्करेइवरचित्रिणी ॥१२* lt 
भास्करेशवरभाग्यस्था भास्करेश्‍वरभाग्यदा । 
भास्करेश्वरभाग्येशी भास्करेश्वरभाविनी ॥१२६॥ 
भास्करेश्‍वरकीर्तेशी भास्करेशवरकीतिनी | 
भास्करेश्वरकीतिस्था भास्करेश्वरकी तिदा ॥ ६ २७) 
भास्करेश्वरकरुणा भास्करेश्वरकारिणी । 
भास्करेश्वरगीर्वाणी भास्करेश्वरगारुणी ।॥१३०।। 
भास्करेश्वरदेहस्था भास्करेश्वरदेहदा । 
भास्करेश्वरनादस्था भास्करेशवरनादिनी ॥१३६॥ ` 


भास्करेइवरनादेशी भास्करेश्वरनादिनी १ 
भास्करेश्वरकोशस्था भास्करेश्वरकोशदा ॥ १४०॥ 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ७६ 
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_ भ्रणशोकप्रशमनी 


भास्करेशवरकोशेशी भास्करेश्वरकोशिनी । 
आस्करेशवरशक्तिस्था भास्करेश्‍वरशक्तिदा ॥१४१॥ 
भास्करेइव रतोषेशी भस्करेश्वरतोषिणी । 


- भास्करेश्वरक्षत्रेशी भास्कंरेश्वरक्षत्रिणी ॥१४२।। 


भास्करेशवरयोगस्था भास्करेशवरयोगदा । 
श्ास्करेशवरयोगेशी भास्करेशवरयोगिनी ॥१४३॥ . 
शास्करेशवरपदझ्ेशी भास्करेशवरपद्मिनी । 

भास्कर श्वरहृद्दीजा भास्करेश्वरहद्वरा ॥ १४४। 
भास्करेश्वरहद्योनिर्भास्करेश्वरहयुति: । 
भास्करेश्वरबुद्धिस्था -भास्करेशवरसद्विघा ॥१४*/ 
भास्करेश्‍वरसद्वाणी भास्करेइवरसद्वरा । 
भास्करेशवरराज्यस्था भास्करेश्वरराज्यदा 11१४९ 
भास्करेशवरराज्येशी भास्करेश्वरपोषिणी ।. 
भास्करेश्वेरज्ञानस्था भास्करेश्‍वरज्ञानदा ॥१४७॥ 


भास्करेशवरज्ञानेशी . भास्करेश्वरगामिनी । 
भास्करेश्‍वरलक्षेशी भास्करेदवरक्षालिता ।।१४८॥' 
भास्करेश्‍वरलक्षिता भास्करेश्वररक्षिता । 
भास्क्रेश्वरखङ्गस्था भास्करेशवरखङ्गदा 11१४ 
'भास्करेशवरखंगेशी भास्करेश्वरखंगिनी । 
भस्करेश्वरकार्येशी भास्करेशवरकामिनी ।। १५०।। 
भास्करेश्‍वरकायस्था भास्करेश्‍वरकायदा । 
भास्करेश्वरचक्षुःस्था भास्करेश्वरचक्षुषा १४ 
भास्करेइवरसन्नाभा  भास्करेश्‍वरसर्चिता । 

अ णहत्याप्रशमनी भ्र णपापविनाशिनी ॥१४९॥ 


भ्र णदारिद्रयशमनी भ्र णरोगविनाशिनी । 
$ ण॑दोषनिवारिणी ॥ ११२ 


१1 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृद्य आदि | ८१ 


भ्र णसन्तापशसनी अ णविश्चमनाशिनी । 
भवाध्विस्थः भवाब्धीशा भवाब्धि भयनाशिनी ।। १५४।। 
अवाब्धिप/९करणी भवाब्धिसुखर्वाद्वनी । 
भवाध्यिकायंकरणी भवाब्धिकदणानिधि: ।। १५५१ 
भवाब्धिकालशमती भवाब्धिवरदायिनी । 
भ्वाब्धिभजनस्थाना भवाब्विभजनस्थिता ॥१५९।। 
भवाष्धिअजनाकारा भवाब्धिजननक्रिया । 
नुदाव्थिभजनाचारा भवाब्धिभजनाकुरा ॥ १५७ 
भवाब्धिशजनानन्दा श्षवाष्यिभजनाधिपा । 
भवाऽ्धिभजंनैश्वर्या भवाब्धिजननेशवरी ॥१%८।॥ 
भवाब्धिभजनासिद्धिर्भेवाष्धिभजनारतिः । 
भ्रवाव्विभजनानित्या भवाब्धिभजनानिशा ॥ १५९ 
भवाष्धिभजनांनिम्चा भवाष्धिसवभीतिहा । 
भवाब्धिभजनाकास्या भवान्धिभजनाकला ।।१९०॥ 
भवाष्यविभजनाकी तिर्भवाब्धिभजनाकृता । 
-भवाव्धिशुदानित्या भवाब्धिशुअदायिनी ॥१६*' 
भवाब्धिसकलानन्दा -भवाब्विसकलाकला । 
"क्षवाव्षिसकलासिदिर्भवाब्धिसकलानिषिः १६४ 
भवानब्थिसकलासारा भवाम्धिसकलाधदा । 


अवाध्यिभवनामूर्तिभवाध्विभवनाइंति: ॥१६२॥ 
भवाड्विभ्ेवना्षव्या भवाब्धिभवताम्भसा । 
सेवाड्विमदनालपा शवाब्धिमदनातुरा \।१६४।॥ 


भवाब्विमदनेशाती '“भवाब्धिमदनेशवरी । 
'भवाब्विक्षाप्यस्थना भवोब्धिभाग्यदा सदा ॥ १९४१ 


भवाब्विभागयदाकला भवाब्विभाग्यनिभेरा । 
लंबोन्धिसाग्यतिरता भवांव्विभाग्बभाविता ॥१६६। 
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भवाब्धिभाग्यसंचारा 
भवाब्धिभाग्यसुपथा 


भवाब्धिभाग्यसञ्चिता । 
भवाब्धिभाग्यसुप्रदा ॥६६७॥ 


भवाब्धिभाग्यरीतिज्ञा भवाब्धिभाग्यनीतिदा । 


भवाब्धिभाग्यरीतीशी 
भवाब्धिभोगनिपुणा 


' भ्वाब्धिभाग्यगहना 


भवाब्धिभोगगान्धारी 
भवाब्धिभोगसुरसा 
भवाब्धिभोगग्रथिनी 
भवाञ्चिभोगरसनां 
भवाब्धिभोगविभवा 
भवाब्धिभोगवरदा 


. भवाब्धिभोगकुशला 


भवाब्धिभेदजननी 
भवाब्धिभेदरचना 


भवाब्धिभेदनियता 
भवाब्धिभेदरचना 


भवान्धिभेदराशिघ्नी 
भवाब्धिभेदकर्मेशी 


भवाब्थिभाग्यरीतिनी ॥ १६८h 
भवाब्धिभोगसम्प्रदा । 
भवाब्धिभोग्यगुम्फिता ।। १६९ 
भवाब्धिभोगगुम्फिता । 
भवाग्धिभोगसुस्पृहा ।। १७०॥ | 
भ्रवाब्धिभोगयोगिनी । 
भवाब्धिभोगराजिता ॥ १७१॥ 
भवाब्धिभोगविस्तृता | 
भवाब्धिभोगवन्दिता ॥ १७२।। 
भवान्धिभोगशोभिता । 
भवाब्धिभेदपालिनी ॥। १७३॥ 
भवाब्धिभेदरक्षिता । 
भवाब्धिभेदनिस्पृहा 11१७४! 
भवाब्धिभेदरोपिता । 
भवान्धिभेदराशिनी ॥ १७% 
भवाब्धिभेदर्कामणी । 


भद्रेशी भद्रजननी भद्रा भद्रनिवासिनी ॥ १७६ 
भैद्रश्वरी भद्रवती क्षद्रस्था ..भददायिनी । 


भद्ररूपा भद्रमयी भदा 


भ्रद्रभाषिणी ।। १७७।। 


भद्रकर्णा, भद्रवेषा भद्राम्बा भद्रमम्दिरा । 


भद्रक्रिया 
भद्रक्रोडा 


भद्रकला 
भद्रकला 


भद्रिका 


भद्राकुरा ` भव्ररता भद्राङ्गी -भद्रमस्त्रिणी ॥१७६॥ 


भद्रवद्धिनी 11१७८1 
भद्रलीलाभिलाषिणी । 


भुवनेश्वरी स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | ७ 


` भद्रविद्याऊभद्रविद्या. भद्रवाग्भद्रवादिनी । 
भूपमद्धूलदा भूपा भूलता भूमिवाहिनी 11१८०॥ 
भूपभोगा भूपशोभा भूपाशाभूपरूपदा ! 


| भ्नूपाङृतिभूं परतिभू पश्री भू पश्रेयसी ॥१८१॥ 
भूपनीतिभू परीतिभू पभीतिभेयङ्करी 1 
भवदानन्दलहरी भवदानन्दसुन्दरी ॥१८२९॥ 
भवदानन्दकरणी भवदानन्दवद्विती । | 

| भवदानन्दरमणी ` भवदानन्ददायिनी । 

[त्नी | भवदानन्दरूपिणी ॥१८२॥ 


य इदं पठते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तिसंयुतः ।।१ पडी! 


' पुरुभक्तियुतो भूत्वा णुर्सेवापरायणः । 
जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बूलपुरिताननः ॥ ११ ५ 
दिवा रात्रौ च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वरः । 
स्तवमात्रस्य पाठेने राजावश्यो अवेदूश्नुवम्‌ ॥१८९॥। 
सर्वागमेषु विज्ञानी सर्वंतन्ते स्वयं हरः । 
एुरोमु खात्समभ्यस्य स्थित्वा . च गुरुसन्निधौ ॥ 152 ॥ 
शिवस्थानेषु सन्ध्याया शूत्यागारे चतुष्पथे । 

य: पठेच्छणुयाद्वापि स॒ योगी नात्र संशयः १5० \ 
सवेस्वदक्षणान्दद्यातस्त्रीपुत्रादिकमेव च... 
स्वच्छन्दमानसो भूत्वा स्तवमेतँ समुद्धरेत्‌ .॥१५९॥ 
एतत्स्तोत्ररतो देवि हरूूपो ग संशय: । 

य: पठेच्छणयाद्वापि एक चित्तेन सर्वदा ॥१६०॥ 
स दीर्घायुः सुखी वाग्मी वाणी तस्य न संशयः । 
एष्पादरतो भूत्वा क्रामिनीना भवेतिप्रयः ॥१९१९॥ 
भनेवान्गुणवान्‌ श्रीमान्‌ धीमानिव गुर: प्रिये । 

rN तु प्रियो भूत्वा पुजयेत्सवँदास्तवम्‌ ॥१९२॥ 
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मन्त्रसिद्धिः करस्थैव तस्य देवि 'न संशयः 
कुबैर॑त्वं भेवेत्त॑स्य तस्याधीना हि सिद्धयः ॥१६३॥ 
मृतपुत्रा च या नारी दौभाग्यपरिपींडिता । 
बन्ध्या वा काकवन्ध्या वा.मृतवत्सा च याङ्गना ।! १९४।॥ 
भनधान्यविहीना च रोगशोकाकुला च या। 
ताभिरेतन्म्रहादेवि भूर्जपत्रे विलिख्य वे ॥। १६५ 
सव्ये भुजे धारणीयं तेन सौख्यप्रंदं भवेतु । 
एवं पुनः पुनः प्रायादूदुःखेन परिपीडिता ॥। १६९।॥ 
संभांयां व्यसने वाणीविवादे शत्रुसँकंटे । 
चतुरङ्गो तथा घुद्धे सवंत्रापदि पीडने १६७१ 
स्मरंणांदस्य कल्याणि संशया ` यान्ति दूरतः । 
न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुजैने ॥१६८॥ 
दाम्भिकाय कुशीलाय कृपणाय सुरेश्वरि । 
दद्याच्छिष्याय शान्ताय विनीताय जितात्मने ॥ १६६ 
भक्ताय शान्तियुक्ताय रजःपूजारतांय च । 
जन्मान्तरसह्नं स्तु वणितुञ्ञ॑व शक्यते ॥२००॥' 
' स्तवमात्रस्य माहात्म्यं वक्त्रकोटिशतैरपि । 
विष्णवे कथितं पूर्व ब्रह्मणापि प्रियम्वदे ॥२०१। 
अधुनापि तब स्मेहात्कथितं . परमेश्वरि । 
गोपितव्यं पशुभ्यश्च -सरवंथा न प्रकाशयेतू ॥ २० 
॥ इति श्रीमहातन्त्राणंवे ईश्वरपावेतीसंस्वादे भुवनेश्‍वर, 
सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥। 


शा 


ऐ जिन्नमस्ता-तत 
। षएफकऑफ,स२षफक़्म+ 


| __ भगवती छिन्नमस्ता 


दशमहाविद्याओं क्रे अन्तर्गत भगवती 'छिन्नमस्ता' पाँचवीं हैं, आवती ह 
कहा जाता है। इनका अपर नाम 'चण्डचण्डः ड्क्‌ 


। मी विद्या' भी 
भिषा चण्ड चण्डिका! भी है। इन्हें कबन्ध शिब 
ये वीर रात्रि! 3 विद्या हैं तथा इनके शिव 'कबन्ध' हुँ ॥ ४ लुह ड 
LU भी कहा जाता है । इनका स्वरूप ऐसे कबन्ध Vo हाथ 
तिपादित किया गया है, जो अपने कटे हुए मस्तक Mi 5 गमा 
है। लिए हुए है। थे अस्थिमाला धारिणी हैं। इन्हें प्राण तोषिणी र विद्या के 
| ` ए शक्ति शत्रु का नाश करने वाली है। भगवान्‌ प 2 गुरु श्री 
| गोरखनाय थे। नाथ पंथी साधक भी इन्हीं की उपासना तह 
"प भी भगवतो छिन्नमस्ता की ही उपासना ss 
| पाङ क्तो बै यज्ञ” के अनुसार सृष्टि का Ls 
` ) शिरोयज्ञ हि है (१) पाक यज्ञ, (२) हवियंज्ञ, (२) म्ही 


स्माते ) ८ 5 भी 
माते यज्ञ ही ' ,३। दसी को 'गृह्मयञ्ञ तथा एकारिनियज्ञ 
नहा जाता है। ही 'पाक यज्ञ' है। इसी 


“विज्ञ कहें. 
गोते है मे होर, दशेवौर्णभास्य, चातुर्मास्य, पणुव इत्यादि ह | 


-ये पाँच 'मद्दाउ 
चः हैं hg यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यस तथा ब्रह्मयञ्ञ-ये पांच मदी 
अग्नि--चय अश्वमेघ वाजपेय- ये अति यज्ञ' हँ 

` न, ड अश्वमेघ तथा ब्शीषेः २ 
रै, डिच्नशोर्षो बै as श्रुति के अनुसार पूर्वोक्त सभी यज्ञ छि | 
(निरा मस्तक कटा हुआ है । सुप्रसिद्ध पौराणिक 'ह्यय्नीवोपाख्यान का 

गणपत्ति-वाहून मूषक की कृपा से धनुषःप्रत्यञ्चा भङ्ग हो जाने से शयाच 
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| || | ड८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


। | ||| | बिष्णु के शिरश्छेद का निरूपण है । इसी 'छिन्न शीषं' से सम्दन्ध है । वक दइ 
। | || || के अन्त में शिरः सन्धान के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे ह! 'शिरोयज्ञ ष 
| हैं। इसे किये बिना यज्ञ मस्तक विहीन रहतां है। इसी यज्ञ को ब्राह्मण त्र आदि 
| | १ में--(१) सम्राट्‌ याग, (२) प्रवग्ये याग, (३) धर्म याग, (४) महावीरोपासता ना | 
| | अनेक नाम दिये गये हें । हि 
1! । सुय्यों हु वा अग्निहोत्रम्‌?, “सुयाँ वा ज्योतिष्टोन्नः--इत्यादि के है. 
| | अग्नीषोमात्मक सूये यज्ञ रूप है । इस यज्ञ सृति, अतएव विष्णु नाम से ब्र 
| सूये-पुरुष का यज्ञात्मना निरूपण करते हुए वेद-पुरुष कहते हैं-- हि 
| “चत्वारि ऋचा त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सप्तहस्तासो अर्व 
त्रिधा बडो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश । 
- (गो. ब्रा: ३/९) 


+ त्रे चारों वैद 
. अर्थात्‌--(१) कग, (२) यजु, (३) साम तथा (४) अथवंये (३) सां 

। इसक चार सींग हैं। (१) प्रातः सवन, (२) माध्यन्दित सवन तथा ५४. 

| सडन-ये तीन सवन 


ही इसके तीन पाँव हें । (१) ब्रह्मौदन तथा (९) i; 
दो मस्तक हैं। (१) मन्त्र, (२) कल्प और (३) ब्राह्मण-इन तीनो ६ 
है। 'गायत्री' आदि सात छन्द ही उसके सात हाथ हैं। ऐसा gs नाला 

बिश्व में हुङ्कार कर रहा है। यही महादेव मरणधर्मा सत्र प्राणियों का 
बैना हुआ है । सब में आत्मरूप से प्रविष्ट हो रहा है । से ध्यात 
पूर्वोक्त यज्ञावयवो में ब्रह्मोदन तथा प्रवग्ये की ओर विशेष रग आत्मा 
देना चाहिए । जिस वस्तुका आत्मासे नित्य सम्बन्ध रहता है, वह धर अतिरि 
का अह्मोदन' कहलाता है। वह अन्न उस ब्रह्म का ओदन है । हु” 
उसे अन्य कोई नहीं ले सकता । जाती हैं 
जो बस्तु उस आत्मा से पृथक्‌ होकर, दूसरे आत्मा का अनन कं ब 
चेह भव्यं’ कहलाती है। उसी को 'उच्छिष्ट' भी कहते हैं। सूर्य १ हो 
सूय से बद्ध रहता है, वह उसका . ब्रह्मौदन' है । परन्तु जो ताप 004 है! 
धि, वनस्पति, मनुष्यादि के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है, वह पानी में न 
धुप में पानी रख देने से वह गरम हो जाता है । सूर्य इस में गरमी 
ताप को छोड गया । हवा में भी छोड गया । रात्रि है, तथापि हवा धरम है. 
अहो उसका प्रवग्य-भाग' है, घर्म भाग है । धर्म ही निरुक्त pi 
परिणत होता हुआ 'गरम? बन गया है। र-पदार्थ रून 
॥ 8 ताप, सौर पच्चयावत्‌ पदार्थों का उपलक्षण है। सब सौर शः ति 
| अलग होते रहते हैं। यदि सूर्य इस उच्छिष्ट को नहीं छोड़ता ते 
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छिश्नमस्ता-तत्व 5६ 


भभ था । इसी आधार पर 'उच्छिष्टात सकलं जगत्‌’ यह कहा जाता है।. 


) 


पोष „थिव गणपति की प्राण प्रतिष्ठा रूप मूषक का आत्मा बनने 
ही यज्ञ ही अपने व्यापार से उस्‌ प्रवग्ये को यज्ञ से अलग करता है । 
शोक तिष्ण्‌ का मस्तक कटता है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
रौ निगम होती है एवं 'भवग्ये' से सृष्टि का स्वरूप बनता है। इस 


गा की शक्ति छिन्नमस्लाः है । छिन्नमस्ता बनकर 
| का नाम ही “छिन्नमस्ताः है । छिन्नम 
बनती है एवं उसी रूप सेना यजञमूति 
से नाश भी करती है । सभी धदार्थ यः हैं । 


र भन्ये ही पूर्व श्रुति के अनुसार उस यज्ञ का मस्तक है । यह अलग कट जाबा 


कारण यज्ञ को “छिन्न शीर्ष” कहा जाता है । ; 
i ने वाला घन- 


मूषक द्वारा 
'बह्मोदन' से 
प्‌ प्रवग्ये को : 


मुलक आगम शास्त्र 'कबन्ध? व्यवहृत करता है । इस कबन्ध- 
न्ध' नाम से व्यवह ही वह शक्ति 


पवे. सेन्मुति सूर्य से उत्पन्न होने वाले जड़-चेतन रूप स 


रह 


फो 


से 


भवग्य-भाग निकल रहा ज को लेकर जीवित हैं । साथ 
उसमे है । हम उसके प्रवर्ग्य को व्यचि 
Hg कय उसन जा रहा है सूर्य त्रेलोक्य एवं उसकी प्रजा“को | आपका 
साथ ही रक्मियों द्वारा-लेता भी रहता है। विसर्ग से जैसे उसने की 


भतिक्षण विसस्त होता रहता है, आदान से प्रतिक्षण उसका सन्धान आः 


पिष परा है। इसी प्रकिया कानाम _ 'शिरः सन्धान” है। यही प्रवग्य-याग है i न 


उसी प्रकार 


रा म 
पि यज्ञस्वरूप कोई भाणी मस्तक कटने से निर्जीव हो जाता है, प्रवग्ये-भाग- को भी 


हे. 
रौँ अवश्य हो ही नष्ट हो जाता है। अतएव ब्रह्मौदनवत्त्‌ 


ह पीके खाता भी है. मस्तक' कहने के लिए तय्यार हैं ।. 2 र मी (11 


साथही, उस खाने वाले को 


भतत मा में यह आदान-विसर्भ निरन्तर हो रहा हे । जव तक मदान” 


जगा फ्लप 
ण, र 


ह (4 है, तभी तक विश्वसत्ता है । RS 
“=` का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है ` श्र क क 
न स्‌ 


"हमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवभ्योऽमृतस्य नाम । 


तिष्ठित हैं, परन्तु जब यह शिरः सन्धान रूप अन्नगमंत्त बन्द 


ना हम मय केवल “छिन्नमस्ता ही रह जाप, उस समय वह 
महामाय शोषण कर लेगी। FN 
1 'षोडशी? बनकर “भुवनेश्वरी” बनती हुई संसार का पालन 


3 वे भें डालती 
013 4000 में “छिन्नमस्ता' बन कर नाश कर है कर्त्री 
॥ 


भे 


रत शो 
परेर 


' रक्त, नाग, दिगम्बरत्वआदि/उस:संहार शक्ति के ही 


२ |  बिन्नमस्ता मन्त्रप्रयोग _ बिन्नमस्ता मन्त्र-प्रयोग 


मन्त्र महोदधि' में भगवती छिन्नमस्ता का सप्तदशाक्षर (सत्र... 
| | ` वाला) मन्त्र इस प्रकार बताया गया है-- 
|| ||. “# श्रीं हीं हीं बज वेरोचनीये हीं हीं फद स्वाहा । 8 
111 उक्त मन्त्र में हों बीज के बाद से बीज का प्रयोग करने से निर 
अष्टद्शाक्षर मन्त्र बन जाता है-- 
“ॐ श्रीं हीं हीं ऐं वञ्चवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा फक 
। निम्नलिर्थि् 
उक्त मन्त्र में 'ए' के बाद 'क्लीं' बीज और जोड़ देने से निम्तलि 
` विशत्यक्षर (१९ अक्षरों वाला) मन्त्र बन जाता है । यथा-- लाही । 
“ॐ श्रीं हीं हीं क्लीं ऐं बज्र वेरोचनीये हीं हीं फेद हु 
उक्त तीनों मन्त्रों की प्रयोग विधि एक समान ही है | जो निम्र 
विनियोग -- सश्राद 
. “ॐ अस्य श्री छिन्नमस्ता -मन्त्रस्य भैरव ऋषिं ब्रीज) | 
छिन्नमस्ता भ्रुवनेश्वरी देवता हुं हं बीजं (मतान्तरेण- है 
' स्वाहाशक्तिरभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ।'” 
ऋष्यादि भ्यास 
` „ ॐ भैरव ऋषये नम:--शिरसि । 
“सम्राट छन्दसे नमः--मुखे । 
छिन्नमस्ता देवतायै नमः--हृदि । 
हूँ हँ बीजाय नमः--गुह्ये । 
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३० `) 


(पतात्तरेण---हों हीं बीजाय नमः) | 
स्वाहा शक्तये नम:--पादयो । 
विनियोगाय नम:- सर्वाङ्ग । 


(इति ऋष्यादि न्यासः) 
पैराज व्याः ,___कनिष्ठ्योः | 
` ॐ आं खड्गाय हीं हीं फट्‌ हृदयाय स्वाहा । है || 
3+ ई सुखड्गाय हीं हीं फट्‌ शिरसे स्वाहा प्रध्यमयों: । 
. ऊं वज्ञाय हीं हीं फट्‌ शिखायै स्वाहा __तर्जन्यों: । 
ॐ ऐं पाशाय हीं हीं फट्‌ कवचाय स्वाहा 2 मा च्ठ्योः । 
ॐ औं अंकुशाय हीं हीं फट्‌ नेत्रत्रयाम स्वाहा करतलकरपृष्ठयो: । 


आं खङ्गाय हृदयाय नमः स्वाहा । 

ई सुखङ्गाय शिरसे स्वाहा स्वाहा । 
ऊ वज्राय शिखाये वषट्‌ स्वाहा । 

ऐं पाशाय कवचाय हुं स्वाहा । 

औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय वोषटू bE र 
र अः सुरक्षरक्ष हीं हीं अस्त्राय फद्‌ ति हद्यादि घड त्याल) 


« हु हीं क्लीं ऐं वञ्चवैरोचनीये हीं ह्ली फट्‌ 


स्वाहा मस्तकादि 
पाद पयेन्तम्‌ । 
स्वाहा पादादि 
: मस्तकान्तमु । 
कर 


% श्री हीं क्लीं ऐं बजवेरोचनीये हीं हीं पद 


इससे तीन बार न्यास करें । तदुपरान्त निम्नानुसार ध्या 


जू 
/. १ 
शी 
किक ~ 


&२ | भुषनेशखरी-एवं छिल्रम्रत्ताः तन्त्र-शास्त्र 
थ्यान- भ्र जि 
““भास्वन्मण्डल मध्यगां निजशिर शिछत्नं विंकीर्णालक पल द 
| स्फारास्यं प्रपिबदृगलात्स्वरुधिरं वामे करे विश्वढ़ीयृ । 
| | 'याभासक्तरतिस्मरोपरिगतां सख्यौ निजे डाकिनी | 
| ___ वणिन्यौ परिहश्यमोद कलितां श्रीछिन्नमस्तां भजे । 1 
| ॒ || भावार्थ सूर्यमण्डल के मध्य में विराजमान बाँये हाथ में अपने ही कटे | 
| ।____ हुए मस्तकः को धारण करने वाली, बिखरे हुए केशों वाली; अपने कण्ठ ते 
॥. ॥ | निकलती हुईररक्तक्षारा का स्वयं ही पान करने वाली, विपरीत रति में आसक्त, 
| ॥ रति तथा, कामदेव के ऊपर स्थित, डाक़ित्ती तथा . वर्णिनी नामक अपनी: सलिबो 


के साथ प्रसन्न रहने वाली भगवती छिन्नमस्ता देवी का मैं ध्यान करता हैं 
तन्त्रान्तर में ध्यान के अन्य मन्त्र निम्नानुसार हैं+- 


| 
॥ | | “'प्रत्यालीपदा सदैव दघती छिन्नं शिरः कतुंकां । 
| ॥ ।॥ | | दिस्वस्तां स्वकबंधशोणितसुधाधारां पिवन्तीं मुदा । 
| ॥ | नागाबद्ध शिरोर्माण त्रिनयनां हृद्य त्पलालंकृतां । 

॥। रत्यासक्त मनोभवोपरिहढाँ ध्यायेज्जवाससिभाम्‌ ।। १॥ 
दक्षे चातिसिता विमुक्तत्रिकुरा कर्त्री तथा खर्परं । 
हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवा : नाम्नापिसा वणिनी । 
देव्याश्छिन्नकबन्धत: पतदसुरधारां पिबन्ती मुदा । 
नागाबद्ध शिरोमणिमंनुविदा ध्येया सदा सा सुरे: ॥२॥ 
अत्यालीढपदा कबन्ध विगलद्रकतं पिबन्ती ` मुदा । 
सेबा या प्रलये समस्त भुवनं भोक्तु" क्षमा तामसी । 
शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी । 
ध्येया ध्यान परै: सदा सविनयं भक्तेष्ट भूतिप्रदा ॥३।। 

ध्यान के अन्यं मन्त्र प्रकार निम्नलिखितं हैं-- 


` “स्वनाभौ नीरजं ` ध्यायेदर््धविकसितं सितम्‌ । 
|. तत्पद्मकोशमध्ये तु मण्डलं ` चण्डरोचिषः॥ १।। 

| | || जपाकुसुम सङ्वाश रक्तबन्धृकर। सन्निभम्‌। 

| | | रजः सत्त्वतमोरेखायोनिमण्डल _ मण्डितम्‌ 11१! 


न्यु हज 
मध्ये तु ता महादेवी सुर्वकोटिसमप्रभाम। | 
छिम्निमस्तो 


करे वमि वारयती स्वमस्तकय्‌ की) ` 


अरसारितमुखी देवीं लेलिहानाग्रजिह्काम्‌। 
पियन्तीं रौधिरीं धारा निजकण्ठ विनिर्गेताम्‌ ॥४॥ ` 
विकीणे पाशाञ्च नानाषुष्प समन्विताम्‌ । 
दक्षिणे च करे कत्रीं मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥५॥ 
दिगम्बरा. महाघोरां प्रत्यालीढ पदेस्थिताम्‌ । 
अस्थिमालाथरां देवीं नांगयज्ञोपवीतिनीमु ।! ६ 
रतिकामोपरिष्ठां च सदा ध्यायन्ति मन्त्रिण: । 
सदा घोडशवर्षीयाो पीनोन्वत पर्यौषरामु ॥७।॥ 
विपरीतरतासक्ती ध्यायेद्रति `अनोभवो । 
डाकिनीवणिनी युक्ता वामदक्षिण योगतः ॥८॥ 
देवीगलोच्छलद्रक्तवारापांनं  ._ _ प्रकुवंतीम्‌ । 
वणिनीं लोहिता सौम्यां मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ ॥६॥ 
केपालकतु काहस्तां ' वामदक्षिण. योगतः। ` 
नागयज्ञोपवीताढ्या ज्वलत्तेजोममीमिव ।।१०॥्‌ 
` भ्त्यालीढपदा विद्या नानालद्धारभूषितास । 
सदा द्वादशवर्षीया मस्थिमाला  निभूपिततासु ।।११।॥ 
डाकिनी वामपाश्वे तु कल्पसूर्यानलोपमासु । 
विद्युज्जरां त्रिनयना दन्तपंक्तिबलाकिनीम्‌॥।१२॥। 
देष्ट्रा करालवदनां पीनोसतपथोधराम्‌ 
महादेवी. महाघोरा मुक्तकेशी दिगम्बराम्‌ ॥९१३॥ 
जेलिहानमहाजिह्वो भुण्डमाला 'विभूषिताम्‌ । 
कपाल कहकाहस्तां वामदक्षिंण योगतः ॥१४॥ 
देवीं गलाच्छलट्रक्तवारायानं प्रकुँवेतीम्‌ । 
केरस्थित कपालेन भीषणेनातिभीषणाम्‌ ॥ १५४ 
भोभ्या निषेवमाणा ताँ ध्यायेदेवी विचक्षण: ।। १६॥ 


|| ||| ९४ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
| । ॥ उक्त प्रकार से ध्यान करके मानसोपचार से देवी का पूजन कर, बारा 
| बूजन पद्धति क्रम' से अध्यंस्यापन कर, पीठ-पूजा करें । 
| ॥ थोठ-पुजा-- 
| ||| || ॐ आधार शक्तये नमः । 
| || ॐ प्रकृतये नमः । 
| | | | 3% कूर्माय नमः 


8 ||| । ॐ अनन्ताय नमः । 


आनन्द कन्दाय नम: । 
संवन्निलाय नप: । 


3% 
3% 
ॐ स्वेतत्त्वात्मक पद्माय नमः । 
०० स सत्त्वाय नमः | 

३ र रजसे नमः । 

3+ तं तमसे नमः । 


२ प परमात्मने नमः । 
ॐ हीं ज्ञानात्मने नम: । 
मध्ये-3 रति कामाभ्यां नम: । 


उक्त मन्त्रों से पीठ-पूजा कर, पीठादि में रचित सवेतोभद्रमण्डल 
शक्ति से लेकर परतत्वान्त पीठ-देवताओं की स्थापना करके 


“39 आं आधार शक्त्यादिपरतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नम 


रि देखें--हमारे रे द्वारा लिखित एवं सम्पादित 'तारा तन्त्र शास्त्र! 


इससे पुजा करके, पद्धति-भाग द्वारा अपने-अपने नामों से पूजा करके नव- 
पीठ शक्तियों की पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः निम्नलिखित मन्त्रों से पुजा कर-- 
पैठ शक्ति पुजा-- | य्य 
% जयाये नमः । ˆ 
ॐ विजयायै नमः ।. 
४% अजितांय नमः । 
३२ अपराजितायै नमः । ` 
3 नित्याये नमः । 
ॐ विलासित्यें नम: = ` 
ॐ दोरध्ये नमः । 
3% घोराये नमः त 
अब मङ्गलाये नम: । 
इसके पश्चात्‌-- | 52 
सहर सवेबुद्धिप्रदे वर्णनीये ` सर्वेसिद्धिप्रदे- डाकिनीये र 00४ 
देख शि नग न ब मसा गबर. 


रेकर उनका 
श् का ह 
| पूजन करना चाहिए । विधिवेत्‌ देवी का ध्यान करके, 


न मन हार शव कला पार | 
9 सि वर्णनीये सर्वसिदि -डाकिनीये वजवेरोचनीये इह्‌ 
5 इह्‌ सन्निधेहि इह सन्निरुद्धस्व । . | 
भकार [ FF हे 
हरि देहि-देहि ममशत्रन्‌ मारय-मास्य करालिके हुं कंद त्याहा । 
छ मन्त से देवी का विधिवत पुजन करता चाहिए । 
| जा परति २ 


छिन्नमस्ता कोण, षट्कोण, अष्ठदल एवं भूपुर वाला 
की पूजा के लिए त्रिकोण, ६. | 
| बेनाना चाहिए \ hl क्रा स्वरूप अग्र पृष्ठ पर प्रर्दाशत है— 


Noe 


| (छिन्नमस्ता पुजन मन्त्र) Une बत ढता 
यन्त्र पर वाह्य आवरण से प्रारम्भ कर, प्रतिलोभ अम से हु नारि 
चाहिए । भूपुर के वाह्य भांग में ` वज्रः आदि आयुधो का उसके भीतर न आढ 
दिक्पालों का, भूपुर के चारों द्वारों पर द्रारपालों का तथा आई उसके शती 
शक्तियों की पुजन करना चाहिए । त्रिकोण में ग मे छिन्नमस्ता देवी त सहित 
जोर डाकिनी एवं वणिनी नामक दोनों संखियों का प्रणव तथा $ 
नाम-मन्त्रो से पुजन करना चाहिए । २ 
“ आवरणः पूजा कीःविधि निम्नानुसार है-- नम से क्री 
„  आवरणनपूजा वाह्य आवरण से आरम्भक, रप्रतिलोम 
चाहिए । यथा-- | 
भुपुर के बाह्र पूर्व आदि दिशाओं में 
| | ॐ वज्राय नमः । 
| |॥ || || ॐ शक्तये नमः । 
। \ || | | ॐ दण्डाय नमः । 
| 1॥ | ॐ खड्गाय नमः । 
| १ 39 पाशाय नम: | 
ॐ अंकुशाय नम: । 
३ गदाये नम; । 


. ' छिन्नमस्ता' मन्त्र-प्रयोग | &७ ` 


' ॐ पद्माय नर्म: | 

| ॐ चक्राय नम:। | 

| >> पूजन करने के “बाद हाथ में पुष्पां- 
 भतिशेकर से वस्न आदि आयुधों का पू 


“3$ अभोष्टर्सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं प्रथावरणाचेतम्‌ ।। . 
सक पुष्पाञ्जलि. देकर, विशेष अध्ये से जल बिन्दु डालकर 
गस्सम्तु” यह कहें । Fa 
| इसके बाद भुधुर के भीतर पूर्व आदि दिशाओं मे“ 
ल इन्द्राय नभःः। 
९ अग्नये-नमः । . 
म यमाये नमः । 
क्षं निऋतये नमः । 
व वरुणाय नमः । ` 
य वायचे नम: । 
| | + कु' कुबेराय नमः । 
| 3 हें ईशानाय नमः 1 
| ॐ आं ब्रह्मणे नमः । 


३% 
हीं अनन्ताय नम: । . i 
उक्त मन्त्रं से दश दिक्पालो का पूजन करके, पुष्पांजलि हाथ में लेकर 


“छ अष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
® भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचनम्‌ ॥ 


ताः णि देकर, विशेष अर्ध्यं से जल बिन्दु डालकर 
ह. (इति हितीयावरणं| . 


इसके बाद भूपुर के वारो पर चारों दिशाओं में पादि क्रम से-- 


५ ¢ र छु टि टि 


स्तपितास्सन्तु”- यह कहें । 


€८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शांस्त्र 


ॐ करालाय नमः । 


काराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ` 


ॐ विकरालाय नमः। 


"विकराल श्रीपादुकां पूजयामि तर्षथाशि नमः । ` 
क अतिकरालाय नमः। . | 
अतिकराल श्रोपांदुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ महाकालाय नम: 1 शि” 
महाकाल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नंग: । 


: उक्त मन्त्र से द्वारपालों की पूजा कर, पुष्पांजलि हाथ में लेकर 


“5 अभीष्टसिद्धि भे देहि शरणागत चत्सले 1 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमार्वरणार्चभम्‌- 1) 
यह पढ़कर पुष्पांजलि देकर, विशेष अध्ये से जल-बिन्दु डॉलकर “रित 


(इति जया 
इसके बाद अष्टदलो में पुज्या तथा पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा 7 


शक्तियों का 
कर तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राचीक्रम से अष्ट 
पूजन कर 


ॐ एकलिङ्गाये नमः । 
एकलिङ्गा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नभः। 
ॐ योगिन्यै नमः। | 
_ योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पेयांनि नमः । 
३% डाकिन्ये नमः । | 
डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामिं नमः । 
३% भैरव्यै नभः । 
. भैरवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
१ महाभेररव्ये नमः । [ 
महाभेरवी श्रीपादुकां पुजधांमि तर्पयामि नमः । 


हि. मन्त्र-प्रयोग | ६९ 


` ॐ इन्द्राक्ष्य नमः । | 
_ इन्द्राक्षी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ` 
ॐ असितांग्ये नमः । 
असितांगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ` 
ॐ संहारिष्ये नमः । 
संहारिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
उक्त मन्त्रों से अष्ट शक्तियों का पूजन करके, पुष्पाञ्जलि हाथ में लेकर _ 
“ॐ अभीष्ट्सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्थये तुभ्यं चतुर्थावरणाचेतम्‌ । 1! 
उ पुष्पांजलि देकर, विशेष अध्ये से जल-बिन्दु डालर? “पूजिता- 
र यह कहें। ) 
| .. (ति चतुर्थावरणं) 
रे बाद पदुकोण केससों में आग्नेय आदि चारों दिशाओं एता 


३६ _„ वच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
अंकुशाय हुं हीं फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट स्वाहा । 
२६ पेतरत्रय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
अः वसु रक्ष-रक्ष हीं हीं फट्‌ अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । 
__ अस्तर श्रीपादुकां तर्पयामि नमः । । 
उक्त मन्त्रों से हृदयादि षङङ्गो की पूजा कर, पुष्पाजलि हाथ में लेकर-- 


'१०० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


“3: अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले : 
$ समर्पये तुभ्यं  पञ्चमावरणाचैनम्‌ ॥ ल 
भक्त्या समपंये तु र निसन 
इसके पश्चात्‌ त्रिकोण में-- 
मध्य में-- 
ॐ ऐं छिन्नमस्ताये नम: । 


छिन्नमस्ता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
देवी के दक्षिण भाग में-- 
ॐ ऐं डाकिन्य नम: । 

डाकिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
देवी के वाम भाग में-- -, 
ॐ ऐं वर्णिन्यें नम: | । 


वर्णिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । करने“ 
उक्त प्रकार से आवरण-पूजा कर, धरुपदान से नमस्कार पन्त वैरोचतीये 
ॐ सर्वसिद्धि प्रदे वाणिनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये 0) 
एह्म हि इमं बलि गृह-गह्न मम सिद्धि देहि हीं फट्‌ स्वाहा । 
इस मन्त्र से मछली तथा मांस आदि से अर्धरात्रि के समय बलिदेकर 
जप करना चाहिए । । 
परश्चरण-- ः त 
हग मन्त्र का पुरश्चरण चार लाख (४,००,०००) जप है। पलाश १ 
बेल के फूलों अथवा फलों से जप का दशांश होम करना चाहिए । 
दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ग ॥ 
कराना चाहिए । ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जब मन्त्र सिड ह 


तब प्रयोगो को सिद्ध करना चाहिए । 
काम्य-प्रयोग-- 


मन 


क्र फली 
१. बेल के फूलों से हवन करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। बेल 
से हवन करने पर अभीष्ट-सिद्धि होती है। के फूल पै 
९. मालती के फूलों से होम करने पर वाक्सिद्धि तथा चम्पा 
होम करने पर सुख का लाभ होता है। ' 


छिन्नमस्ता मन्त्र-प्रयोधय, १०१ 


छ?! दद ३. जो मनुष्य घृत-सिक्त छाग-मांस (बकरे का मांस) से निरन्तर एकमास 
पक नित्य १०० आहुतियाँ देता है, सभी राजा उसके वशीभूत. हो जाते हैं । 
« ४. सफेद कनेर के फूलों की एक लाख आहुतियाँ देने वाला रोग-मुक्त रहते 
ए ie वर्ष को आयु प्राप्त करता है। ४ 
क लाल कनेर के फूलों की एक लाख आहुतियाँ देने से मन्त्री तथा राजा 
| भे हो जाते हें। २. 
६. उदुम्बर तथा पलाश के फलों का होम करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है । 
७. सियार के मांस का होम करने से भी लक्ष्मी प्राप्त होती है । 
5. वायस एवं अन्न के होम से कवित्व-शक्ति.मिलती है। | 
९. बन्धूक-पुष्पों के होम से भाग्य-वृद्धि होती है | . [ 
१०. तिल एवं चावलों के होम से सब लोग वशीभूत हो जाते हैं। 
` महिष ११. स्त्री के रज के होम से आक्रर्षण, मृग के मांस के होम से मोहन, 
पे भी (भेसा) के मांस के होम से स्तम्भन तथा घुत सहित कमलपुष्पों के होम 
स्तम्भन शक्ति प्राप्त होती है । ; 
१२. कनेर पुष्पों के होम से अभीष्ट सिद्धि होती है । 
होती न ३. चिता की अग्नि में कोयल के पंखों से होम करने पर शत्रु की मृत्यु 


भी (४. धरे की लकड़ी से प्रदीप्त अग्नि में कौए के पंखों से होम करने से 
पकेट हा बृत-क्रीड़ा के समय, जंगल तथा राजद्वार 
हैती ३ , "मय देवी का ध्यान करते हुए मन्त्र का जप करते 
वाली देवी का, उच्चारन के लिए 
वर्ण वाली देवी का, मारण के 
वर्ण वाली देवी का ध्यान 


में, युद्ध-क्षेत्र में तथा शर्तु 
- करने से विजय प्राप्त 


भौ भुक्ति तथा मुक्ति के लिए इवेतवर्णं व 
लिए धुम्रचणं देवी का, वशीकरण के लिए रक्त वर्ण 
लाच i देवी का तथा स्तम्भन के लिए स्वर्ण. 


चाहिए ॥७. देवी की सिद्धि के लिए रात्रि के समय मदिरा आदि से बलि देनी 


| य-प्रयोग-_ 
„® सर्व सिद्धिदायक तथा अत्यन्त गोपनीय प्रयोग इस प्रकार हि 
णाल - बंड पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि में घनघोर अन्धकार में स्नान कर, 
शेर... गया लाल एवं लाल चन्दन लगाकर छिन्नमस्ता 
पक पिणी ल माला पहिनकर ५5 
गाभिन को लाकर उसका पूजन करें। वह स्त्री नवयुवती, सुन्दरी, नरः 
। ' हँस मुख तथा खुले केशों वाली हो । पहले उसे आभूषण आदि 


१०२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


/ हु ०,००० (दबः 

देकर प्रसन्न करें, फिर उसे वस्त्रहीन करके, उसका पुजन करके ति ण: 
हजार) की संख्या में मन्त्र-जप करें । फिर बलि देकर उसके सा श्वा 
धन आदि से सन्तुष्ट करके वापिस भेज दें तथा दूसरे दिन प्रातः 
भावना से ब्राह्मणों को विविध प्रकार के भोजन करायें। तर, यश, पर | 

उक्त विधि से प्रयोग करने वाले साधक को लक्ष्मी, होती हे 1 | 
नारी, आयु, धर्म तथा अन्य अभीष्ट कामनाओं की उपलब्धि हो अन्य प्रकार के 

विद्याभिलाषी साधक को, उस रात्रि व्रत रखना चाहिए । करते हुए उसरी 
फल की इच्छा रखने वाले मान्त्रिक (साधक) को मन्त्र-जप करते हुए ३. 
के साथ गमन करना चाहिए । 

[आवश्यक ज्ञातव्य--उक्त प्रयोग करने का अधिकार हज सामान्य 
नहीं है । सिद्ध विद्या वाले गुरु से दीक्षा प्राप्त कर एवं Ee 
के बाद ही इसे करना चाहिए, अन्यथा अज्ञानता के फलस्वरूप वि 
` मिल सकता है।] क्षय तथा सै | 

' उक्त विद्या की जानकारी मात्र से ही शास्त्र ज्ञान, पार्पक्षय, 
सुखों की उपलब्धि होती है । दस 

शोक उषःकाल मलत लाश शय्या पर बैठे हुए नित्य १ द al के भीर्त | 
फा जप करना चाहिए । ऐसा निरन्तर करते रहने वाला साधक 
ही श्रेष्ठ कवित्वशक्ति प्राप्त कर, कवियों का सिरमौर बन जाता है 
उत्कोलन-विधि-- 


-विर्धि | 
यह विद्या भगवान्‌ शिव के द्वारा कीलित है, अतः इसकी उत्की न 
का उल्लेख किया जाता है-- रद 
.  न्त्रिका जप करने से पहले तथा बाद में प्रणव सम्पु 
हौं ॐ का १०८ बार जप करने से यह विद्या पस 
यह विद्या कलियुग में शीघ्र ही अभीष्ट सिद्धि देने व पु 
कामना रखने वाले मान्त्रिक को यह विधि निश्चित रूप से गुप 


डे 


श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन विधि 


क 


भगवती छिन्नमस्ता ळे नित्याचंन की विधि इस प्रकार है । स वी | 
सवेप्रयम वेदिक-कृत्म करने « बाद ही तान्त्रिक-कर्मे करने चाहिए ५३ 
सत्र लागू होता है । 


प्रातःकृत्य विधि 
सर्वप्रथम अपने 


क में ७ » ' दोनों पाँवों धोकर, ! 
ब्रह्म मुहुते में उठकर दोनों हाथ तथा पाँवों को धोक निरन्तर 
शिरस्त्र सहलदलकमल में विराजमान श्रीगुरुदेव के स्वरूप का निम्नातु 
ध्यान करें 
- पुर-ध्यान मन्त्र ) ॥ 
“श्वेतवर्ण द्विशुजं वराभयकरं श्वेतमाल्यानुलेपन, स्त्रप्रकाशर्प 
स्ववामस्थितयारक्तशक्त्या सहितं गुरु ।" हाल os 
फिर मानस-पंचोपचारों से गुरुदेव का पूजन करके, निम्नलिखित 
का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करेंट 
गुरु-नमस्कार मन्त्र 
(«उङ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ ! 
नलद लित येन परमे गुरवे. तस. 
5» अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशल्यक्रया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥। 
गुरुब ह्या गुरुविष्णु: गुर्साक्षात्‌ महेश्वर: । 
गरवो हि परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
इसके बाद अपने शरीर के मूलाधार में निम्नानुसार 'परदेवता' का ध्यान 


१०३ 


+ 
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एरदेवता ध्यान-मन्त् 
“ छिन्नमस्तां महाविद्यामक्षरात्म स्वरूपिणीम्‌ । 
विद्य॒दग्निसमुदूभूतां  प्रसुप्तश्ुजगीतनु्‌ ॥। 
कुण्डलीरूपसंयुक्तां . -नानातत्त्वसमन्बितास्‌ ! 
त्रिवलीवलयोपेतां नानास्थानकृतां शुभाम्‌ ।। 
उक्त प्रकार से ध्यान करके १००८, १०८ अथवा केवल ८ बार मन्त्र का 
जप करें | र दूना 
इसके बाद शौचादि से निपट कर स्नान करें । इस हेतु लालचन्दन एव दूत 
युक्त ताम्रपात्र लेकर पहले निम्नानुसार संकल्प करें-- 
सञ्ुस्प 
“3 तत्सत्‌ अद्य मासाणां मासोत्तमे (अमुक)' मासे, (अमुक) 
तिथौ, (अमुक): "वासरे (अमुकनाम)**** ""शर्मा|वर्मा|गुप्त दासीर 
श्रीछिन्नमस्ता देव्या: प्रीतये स्नानमहं करिष्ये ।” | 
स्नान-विधि 
उक्त प्रकार से सङ्कल्प छोड़कर प्राणायाम तथा षडङ्गन्यास करें | क्र 
“जेल में- ८५७ कई: 
ॐ गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वती । 
नमंदे सिन्धु काबेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
„उक्त मन्त्र से अकृंशमुद्रा'* सूर्यमण्डल से तीथों का आवाहन कर, 82... 
धेनुमुद्रा हारा उसका अमृतीकरण, 'हूं' से उसका अवगुण्ठन तथा 'कदू' से उ 
सरक्षण करें | ॒ f झप 
. फिर मूलमन्त्र द्वारा उसे ११ बार अभिमन्त्रित करके, सूर्य को मानकर 
अजलियाँ देकर, उस जल को इष्ट देवता के चरणों से निकला हुआ स 
पवल कर । तत्पश्चात्‌ पुनः देवता का ध्यान कर, मूलमन्त्र का यता द्वारा 
ज करें तथा मुलमन्त्र द्वारा तीन.बार अभिमन्त्रित जल को 'कलश मुद्रा 
अपने मस्तक पर डाले । 
MR आजा ५481 मुद्रा 
मुद्राओं के सम्बन्ध में सचित्र जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारी पुस्तक ठर 
विज्ञान' का अध्ययन करें । 


रा 


श्री छिन्नमस्ता नित्याचेन विधि | १०५ 


इसके बाद 'सन्ध्योपासन' करें । IBFD | 
सर्वप्रथम निम्नलिखित मन्त्रों से तीन बार आचमन करें 
“39. आत्मतत्त्वाय स्वाहा-। 
३ विद्यातत्त्वाय स्वाहा। 
३ शिवतत्त्वाय सवाहा ॥।” 


“ॐ गंगे च यमुने, चेव गोदावरि सरस्वती † ` 

नेनेदे सिन्धु : काबेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि ` कुरु ॥ 
उक्त मन्त्र से पूर्ववत्‌ तीर्थो का आवाहन कर, मूलमन्त्र से कुशाग्रभाग चा 
बार भूमि पर जल छिड़ककर, उस जल से आठबार अपने मुर्द्धा का अभ" 
कर। ' गड जत 
हा फिर, 'बडङ्गन्यास' कर, बाँयें हाथ मै जल लें तथा उसे दाये हाथ तमो 
हयंरंलं वं' से तीन बार अभिमन्त्रित करें | तत्पश्चात्‌ मूलमत्त ५ ० 
द्वारा अपने सिर पर 
तेजोरूप में ध्यान 
उससे 
अपने | 


तोन बे 


सात केरते हुए टपकते हुए जल-बिन्दुओ से. 'तत्त्वमुद्रा । 


करें, बार अभ्युक्षण करें तथा शष जल को दांयें हाथ में लेकर 
तदुप 


डाले | उ रात्त उसे इडा से आकृष्ट कर, शरीरस्थ रवो उ 
पथा उस जल को पापरूप ध्यान करते हुए पिङ्गला से निकाल, कर, 
“मुख कल्पित वज्नशिला पर्‌ 'फट्‌' द्वारा उस पापरूप जल को पटक दें । 
तैपण-ध्यान 
फिर हाथ-पाँव धो, आचमन कर-- 
` ® घृणिः सूर्य आदित्याय इदमध्यँ स्वाहा. 
फनहें इस मन्त्र से सूर्य को अर्घ्य दें तथा सूर्यमण्डल में देवी का ध्यान करते हुए 
गेमस्कार करें। यथा-- 
ॐ सूर्य मण्डलस्थाये श्रीछिन्नमस्ताये नमः ।' | 
इसके बाद 'छिन्नमस्ता-गायत्री' (इसे आगे लिखा गया है) का उच्चारण 
हैए तीनवार जल छोड़कर तर्पण करें । फिर-- | 
3 देवान तर्पयामि नमः । 
3 ऋषीन्‌ तर्पयामि नमः । 
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| 11 । 3» पितृ न्‌ तर्पयामि नमः । 
||| || ॐ गुरु तपयामि नम: । 
| || | - 3 प्रमगरु' तर्पयामि नमः । 
। ||| || ॐ परापरगुरु' तपंयामि नम॑ः । 
| ॥ | | ॐ परमेष्ठिगुरु' तर्पयामि नमः । 
| | तथा मूलमन्त्र से-- ` 
| || ॐ छिन्नमस्ता देवीं तर्पयामि नमः । 
1000 1107 उक्त मन्त्रों से तीन-तीन बार तर्पण करे । फिर-- 
॥ ॥॥॥॥ “ॐ छिन्नमस्तावरणदेवतास्तर्पयामिनम: । ˆ 
| | | से आवरण-देवताओं का तर्पण करें । 
इसके बाद स्वच्छ शुष्क वस्त्र पहिनकर-- ददम 
ॐ हां हुं सः मातेण्ड भेरवाय प्रकाशशक्ति सहिताय 
i 
स्वाहा । वी 


उक्त मन्त्र से सूर्य को पुनः अर्ध्य देकर, पहले सूर्य मण्डलं 
ध्यान करें । यथा-- 


| मध्याह्न शयामवर्णा चतुर्भुजां शङ्कचक्रलसत्करा । 

||| गदापद्मधरां ` देवीं सुर्यासनकताअया 1.1) 
| उक्त विधि से ध्यान करने के बाद निम्नलिखित 'छिन्नमस्ता 

का १०८ बार जप करे 


| | छित्नमस्ता-गायत्री वोदा ।” 
| | | वेरोचन्यं विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि तन्नो देवी की 


| 
| इसके बाद सूर्य-मण्डल स्थित देवी को मानसिक-प्रणाम कर 
नमस्कार करके गृह को प्रस्थान करें । 


नित्याचेन-विधि वर 


पूजा-ग्रुह के 
कौर्ग | 


| भली-भाँति शुद्ध होकर तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर, 
| | जाकर सवप्रथम 'सामान्याघ्यं स्थापित करें । यथा-- त्रि 
| छु 

| | ।॥॥ || मूलं फट्‌ से सामान्यार्ध्य-पात्र का संशोधन कर, उसे दत ड 
| स्थापित करें । फिर “मूलं बं! द्वारा उसे शुद्ध जल से भरकर, 
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` “ॐ गंगे: च ` यमुने चैव गोदावरि सरस्वती । 
नमेदे सिन्धु काबेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥।” 

"आ इस मन्त्र द्वारा पूर्ववत्‌ सूर्यमण्डल से “अंकुश मुद्रा' द्वारा उस जल में तीर्थो 
कः नाहा करें। फिर “३%” से उस जल में पुष्प, अक्षत एवं चन्दन छोड़कर 
ह हारा उसका अमृतीकरण कर, उसके ऊपर “३ का दस बार जप कर्‌ । | 

जल द्वारा 'फट' से गृह के द्वार का अभिपिचत कर, द्वार-पुजा 
रमम करें । द्‌' से पूजा गृह के ढ | हिर 
| गरयूजा 
„र के ऊध्वेभाग के मध्य में-- 
* गं गणपतये नमः ।”” 
gh दाई ओर-- 
ता लक्ष्म्ये नम: ।'' 
र के बाई ओर-- 
भ सरस्वत्ये नमः ।” 
प करके, द्वार की दाँई शाखा में-- 
1 गणपतये नम: ।”” 
(बाँ शाखा में 
| 1 ९०. 
न क्षेत्रपालाय नम: ।” 
‘३५ के एक बगल में-- 
श तात तसः |? 
ले के दूसरी बगल में- 
(यानि नमः ।" कट 
पूड मन्त्रों से पूजा कर, द्वार की देहली में 


3% निधये नम: । 
इन र नम: । 11 
यहा से पूजन करें । 


शि को सग निधि से द्वार-पूजाकर, बांये अङ्गका संकोचन करते हुए तथा बाँयें 
| हर भेतेपालो हकर पुजा-मण्डप में प्रवेश करें । वहाँ “अस्त्राय फंट्‌' का उच्चारण 
को मानसिक प्रणाम करके (१) ब्रह्मा, (२) अनन्त, (३) आधार 
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| अनन्दकन्द, (९) 
| ||| || शक्ति, (४) मणिवेदी, (५) स्वर्ण सिंहासन, (६) A न शक्ति, (७) अनन्दकन्द, २ 
। | || | -सविन्नाल, (€) प्रकृतिपात्र, (१०) मयकेशर, (१ १) सवतत्वात्मक प 
।॥ || ||| कमल, (१३) सत्व, (१४).-रज, -(१५) तम, (१६) सूयेबिम्ब, (१७) ५5 : 
। | || (१८) पञ्चाशद्वीजमयर्काणका, (१९ आत्मा, (२०) परमात्मा तथा (२९) ' . 


| | |. | ` र॒त्माकोप्रणामकर ट [ को वेष्टित 
। 8 | || || फिर जल द्वारा हु' से अपने चारों ओर घेरा . PT न इसा 
। ||| | ॥ 'करे । फिर ,अस्त्राय फट्‌ से तीन बार ताली बजाकर, सभी 
| हि म्प के नेऋत्यकोण में 
| | 


२ ब्रह्मणे नमः ।” 
“39 वास्तु पुरुषाय नमः ।” ` i 
इन मन्त्रों से पूजन कर, आसन स्थापित करें। फिर आसन पर 
“आधार शक्तये नम: । 
मूल प्रकृत्ये नमः । 
कूर्माय नमः ।. 
अनन्ताय नमः । 
ॐ पृथिव्यै नमः ।” i: 
उक्त मन्त्रों से पूजा कर के निम्नलिखित विनियोग-वावय पठ सतः 
“आसन मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतले छन्दः कूर्मो देवता | 
पवेशने विनियोगः ।” : 
“फिर 
||| “शिरसि मेरुपृष्ठ ऋषये नम: । 
। ||| मुखे सुतलं छन्दसे नमः । 
॥ | हृदि कूर्म देवतायै नम: ।” का. प्रि 
| उक्त मन्त्रो से न्यास' करें । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर 
| करें-- 1 


| 5 घृता । 

| “३५ पृथ्वी त्वया धृतालोका देवित्वं विष्णुता पृ Ws 
| त्वंच धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु ज फि 
। उक्त विधि से आसन का पूजन करने के वाद उस प क्षेत्रपाला ति 
। ई i पीर दांई DN :' पीछे की ओर BIE: 1 

बाई ओर “ुरुवे नमः”; दाँई ओर गणेशाय नमः कर हैँ फर्द ह 
तथा सामने “रति कामोपविष्टा-छिन्नमस्तायै नमः से प्रणाम 


५ | ह उखु । फर 


षी » 1 कई श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन विधि | १०९ 
व्य ले, उसे मसलते हुए अपने दोनों हाथों का :संशोधन करके; उसं पुष्प 
नाराच, मुद्रा' द्वारा ईशान दिशा में फेंक-दें। फिर, ऊपरःकी ओर तीन बार 
/ बजाकर 'घोटिका मुद्रा! द्वारा अपने सिर से चारों ओर दस बार चुटकी. 
रल की धारा रत 'दिग्बन्धन! करे । फिर 'रं' बीज का उच्चारण कर, अपने,चारों ओर. 
| एरागिरा कर, अग्नि-प्राकार कीं कल्पना कर । 
Er पश्चात्‌ 'भूत-शुद्धि' करनी चाहिए । _ 
भीष अपनी गोद में अपने दोनों हाथों को ऊध्वेमुख रखकर, अपने हृदय-स्थित 
भेस केलिकाकार 'हंस' स्वरूप अपने जीवात्मा को मूलाधार स्थित कुण्डलिनी 
सुषुम्ना-मार्गे से सूलाधारःस्वाधिष्ठान-मणिपूरक-अनाहतःविशुद्धआज्ञा इन 
रा का भेदन करते हुए शिर में स्थित अधोमुख सहस्तदल-कमल की कणिका) 
तेज जान परमात्मा से संयुक्त कर यह भावना करें कि वहीं पर पृथ्वी, अपू” 
इ आकाश, रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, नासिकां, a चक्षु, त्वक्‌, 
भोबीसों (2 ` पाणि, पाद, पायुः उपस्थ, प्रकृति, मन, बुद्धि और कय 
तत्त्व लीन-हो.गये हैं ॥ 2: =) ८३ ८ 81 Fe BF 
अपने बाँये नासापुट में धूम्रवर्ण वायु-बीज: 
फेका जप करते हुए, वायु से स्वदेह को पूर्ण कर, दोनों 
ुसार चोसठ बार जप करते हुए , कुम्भक' करके, अपनी 
“पुरुष! का ध्यान कर 
“वाम कुक्षिस्थितं पाप पुरुषं कृष्णवर्णकम्‌ । . 
ब्रहाहत्याशिर: स्कन्धं स्वर्णस्तेय भुजद्वयम्‌ ।। 
सुरापान हृदायुक्‍त _ गुरुतल्प.... कटिद्दयस ॥ 
तत्संसर्ग पदद्वनद्व मङ्ग. प्रत्यद्ध- पातकम्‌ ॥ 
उपपात करोमाणं रक्तश्मश्रु विलोचनम्‌ । .- 
खड्गचर्मंधर कुद्धे पापरूप... भयङ्करम्‌ ॥ 
फेका उक्त प्रकार से पाप-पुरुष सहित अपनी देह का शोषण कर, बत्तीस बार 
भे तेव जप करते हुए दाये नासा-पुट से वायु को निकाल दें । फिर दाये नासा-पुट 
मभक कर वाले वंहिन-बीज “रं' का चिन्तनकर, उसका १६ बार जप करते हुए 
या केरे तथा बाँई कोख में स्थित पाप-पुरुष सहित अपनी देह को दग्ध कर, 
और स्वदेह की भस्म सहित:वांयु को बाहर निकाल दें । | 
अने i उपरान्त शुक्लवर्ण के चन्द्रबीज 'वं' का बाँये नासा-पुट में ध्यान 
बार जपते हुए पूरक-क्रिया द्वारा ललाट में चन्द्रमा को ले जाकर 


“यं' की कलनार, उसका 
नों नासापुटो को बन्द कर 
नी बाई कोख में निस्‍्ता- 


> ७. 
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कुम्भक-क्रिया में वरुण-बीज व” का ६४ बार जप करते हुए ल॑लाट के है | 
से गिरते हुए मातृकावर्णात्मंक अमृत से अपनी सम्पूर्ण देह की i वा 
बीज 'लं' का ३२ बार जप करके, अपनी उक्त देह को इंढ़ समझते हुए दाये ग 
पुटं से वायु का रेचन करें। : 2 | | 

| पूर्वोक्त विधि से देह का संशोधन करके अपने हृदयपर हाथ री 
| || निम्नलिखित मन्त्र से प्राण-प्रतिष्ठा करें-- क हि. र 
| ॐ आं ह्लीं कों यं रं.लं वं शं षं स॑ हौँ सोऽहं मम प्रा 
॥॥ प्राणा 1 १ रह. 
“आंह्वींक्ोंयं रंलंबं शंघंसं हों सोऽहं मम जीव 


° १2 
° 


चक्षु: श्रोत्र घाणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । छ 00 
उक्त विधि से प्राणप्रतिष्ठा करने के बाद 'सोव्ह' मन्त्र से स्थानों में पु 

हारा अपने जीव को, तत्वों को और कुण्डलिनी को अपने-अपने : 

कर स्थापित करें। 


|| इसके जार 'बहिर्मातूका न्यास' करें । उसमें सर्वप्रथम 00. 
| || 'विनियोग” पढे-- पत ॥ 
\ | | “अस्य श्री बहिर्मातुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ii ’ त दीर 
5 पातका सरस्वती देवता, हश्रो बीजानि, स्वरा: शक्तय 
| देह शुद्धि सिध्यर्थे विनियोगः |” 
| इसके अनन्तर निम्नानुसार 'न्यास' करें-- 
ऋष्यादि न्यासः 
| ` - ५ ब्रह्मणे नम: शिरपि । 
। | | 5» गायत्री छन्दसे नमः मुखे । 
| 3 मातृका सरस्वती देवतां नमः हृदि । 
ॐ हूलभ्यो ममः गुह्ये । 
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३५ अं नमः । 
३ अः नमः । 
हृदषे रक्तवणे द्वादशदले अनाहते 


लिङ्गमूले विद्युदर्ण षट्दले स्वाधिष्ठाने ` 
बं नमः । 

ॐ भं नमः। 

ॐ मं नमः ¦ Wy 
३५ यं नमः । i 
३ र्‌ नम: । 
४ 
चतरदं 


¢ 


लं नम: । 


| ढ सं नमः । 
| पेये श्वेतवर्ण हिदले आज्ञा चकर 
३2 हूं नम: । | 
पक्ष नम: | हि BV 
इसके पश्चात्‌ se अङ्गं में मातृका वर्णो का न्यास. कर। स्ेप्रथम 
किमाहृका सरस्वती का निम्नानुसार ध्यान करेंट स्थला, 
“पञ्चाशल्लिपिभिविभक्तिमुखदो: पन्मध्यव हर 
भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्शकलामापीनतु जस्तनीर्‌ 


मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताउ 


बिञ्राणा विशदप्रभांत्रिनयनाँ वाग्देवतामाश्रये । क 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के उपरान्त निम्नानुसार त्या 

ॐ अं नमः शिरसि । 

२० आं नम: मुखवृत्ते । 

इ नमः दक्षनेत्रे । 
ई नमः वामतैत्रे । 
उं नमः दक्षकर्णे । 


£: £ 
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3% ऊं नमः वामकर्णे । 

3 ऋ नमः दक्षनासायामु । 

३ ऋ नमः वामनासायामु । 
ल्‌ नम: दक्ष गण्डे । 


3% 
3 ए नमः अधो ओष्ठे । 

3 ओं नमः ऊध्वे दन्तपंक्ती । 
3% 

3% 


औं नमः अधो दन्तपंक्ती । 
अं नमः ब्रह्मरन्ध्रे । 

39 अः नमः मुखे । 

3+ कं नमः दक्ष बाहुमूले । 

3 खं नमः दक्ष कूर्परे । 

ॐ गं नमः दक्षमणिबन्धे । 

3» घं नमः दक्ष अंगुलिमूले । 
ॐ ङ नमः दक्ष कराग्रे । ` 
3 चं नमः वाम बाहुमूले । 
३% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 


° छ नम: वाम कूपरे । 
ज नम: वाम मणिबन्धे । 
» झं नम: वाम अंगुलिमूले । 
* जं नमः वाम कराग्रे । 
ट नमः दक्षोरुमूले । 
* ठं नमः दक्ष जानुनि । 
३» डं नमः गुल्फे । 
ढ नमः दक्षपादतले । 
ण नमः दक्ष पादाग्रे । 
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: वामोरुमूले । 

: वाम जानुनि । 

: वाम गुल्फे । 

` ॐ धं नमः वाम पादतले । 
3 नं नमः वाम पादाग्रं । 
ॐ पं नमः दक्ष पाश्वें । 
ॐ फं नमः वाम पार्श्वे । 
३% बं नमः पृष्ठे । 

३% भं नमः नाभौ । 

ॐ मं नमः जण्रे । 

ॐ यं त्वगात्मने नमः हृदि । 

3% 

3% 


रं नमः दक्षांशे । 

लं नमः ककुदि । 
२ वं नमः वामांशे । 
ॐ शं नमः हृदादि दक्ष करांगुल्यन्तय्‌ । 
ॐ षं नमः हृदादि वाम करांगुल्यन्तर ! 
२ सं लम: नाभ्यादि वाम पादान्तम । 
३ छ नम हृदादि कुक्षौ । 


ॐ क्षं नमः हृदादि मुखे । [ । 

इसके पश्चातु मूल-मन्त्र का एक बार जप करते हुए 'पूरक', चार बार 

हो पे हुए 'कुम्भक' तथा हि जप करते हुए 'रेचक करे। इसी प्रकार 

प्र उलट-पुलट कर. तीन बार प्राणायाम कर-- 
फिर... 

यर थोहो मन्त्र से तीन बार आचमन कर, क! से ओष्ठ तथा 

ब्र ७... हों हुँ--इस मन्त्र से तीन sR ES). 

को फा स्पशे करे । 'हीं हीं' से भी दो बार स्पशे करें तथा ह से दोनों हाथों 


निम्नानुसार 'बीजन्यास' करें 


११६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


बौज न्यास : 
श्रीं मुखे । 
हीं दक्षनासापुठे । 
हूँ वामनासापुछे । 
ऐं दक्षनेत्रे । 
'क्लीं वाम नेत्रे । 
श्रीं ह्यो क्लीं दक्षकणें । 
ऐं वामकर्णे । 
इं नाभौ । 
क्रों हृदये । 
क्रों शिरसि । 


उक्त विधि से न्यास करने के पश्चातु पूजा आरम्भ करें । 
इष्ट-प॒जा ; 


सम्मुख 
पने बाई ओर जलपात्र, दाई ओर पुष्पादि, पूजा-सामग्री तथा 
दीपकादि स्थापित करें। ह 


फिर अपनी बाँई ओर: 
“गु गुरुभ्यो नम: ।” 

से गुरुओं को, दांई ओर-- 
“गं गणपतये नम: |” 

से गणेश को तथा सम्मुख-- 
“श्री छिन्नमस्तायै नम: ।” 


केकी इष्ट देवता को नमस्कार क्रें |. 


3 अस्य श्री छिन्नमस्ता मन्त्रस्य क्रोध भैरव म 


छन्दः, श्री चिन्नमस्तादेवता, हुं हूं बीजं' स्वाहां शक्तिः, इ 
विनियोगः ।” 


ne 00. त ता 


* न्त्र महोदधि’ में “हो हॉ' बीज का उल्लेख है । 


नम नमन न NT 1 
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इसके बाद निम्नलिखित न्यास करें-- 
ऋष्यादि न्यास : ु 
शिरसि क्रोध भैरवाय ऋषये, नमः । 
मुखे सम्राट्‌ छन्दसे नमः । 

हृदि श्री छिन्नमस्तायै. देवतायै नमः । 
गुह्य हूं हुंबोजाय नमः । 

पादयोः स्वाहाः शंक्तये नमः । ` 
इष्टसिद्धिविनियोगाय तमः सर्वाङ्ग । 


केर न्यास: | 
| ३ आं खड्गाय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां । 
| ३ ईं सुखड्गाय स्वाहा अनामिकाभ्या । 
३ ऊं वज्राय स्वाहा मध्यमाभ्यां | 
३+ ऐं: पाशाय स्वाहा तर्जनीभ्यां । fe 
३+ औं अंकुशाय स्वाहा अज्धू-ष्ठान्या । ता | 
ॐ अः सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय स्वाहा करतलकर 
नमः । | | 
[टिप्पणी--'मन्त्र महोदधि’ में इस त्यास का प्रारम्भ अंगुष्ठ से किया 
गया है। ! शर 
| 'ेडड्धन्यास 


3 आं खड्गाय हृदयाय नम: स्वाहा । . 
ॐ ईं सुखड्गाय शिरसे स्वाहा स्वाहा । 
ॐ ऊं वञ्चाय शिखायै वषट्‌ स्वाहा । 

३% ऐं पाशाय कवचाय हुँ स्वाहा । 

ॐ औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय वौषद्‌ स्वाहा । 
ॐ अः सुरक्षा रक्ष असुरक्षाय अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । 
है ।] (टिप्पणी-.' मन्त्र महोदधि? में “सुरक्षरक्ष हीं ह्लीं अस्त्राय फट्‌" लिखा 


|| ११८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
| || बोढान्यास : 
॥॥ (१) श्रीं एँ क्लीं सौं श्रीं हीं क्लीं ऐं हौं । 
||| (२) ओं क्रीं स्त्रीं क्रों । 
(३) ई हुं फद्‌। 
(४) श्रीं क्लीं हूं ऐं वजवे रोचनीये हु हुँ फट्‌ स्वाहा । 
(५) श्री हीं हूं ऐं वजवेरोचनीये श्री हीं ऐं फट्‌ स्वाहा । | 
(६) श्री ऐं क्लीं सौं श्रीं हीं क्लीं ऐं हौं ओं श्रीं क्लीं हुं प 
वञ्चवंरोचनीये हुं हुं फट्‌ स्वाहा । | 
उपयुक्त ६ मन्त्रों को सभी 
“श्रीं ऐं क्लीं सौं श्री हीं क्लीं ऐं हौ ॐ अँ नम: शिरसि । 
इसी भांति छहों मन्त्रं से न्यासं करना चाहिए । 
व्यापक ग्यास. 
भुलमन्त्र द्वारा मस्तक से पाँव तक तथा पाँव से मस्तक तक न्यास 5 
डन: अणव द्वारा तीन बार व्यापक न्यास करना चाहिए । 


२८८). न 
फिर अन्तर्यजन करे । यथा--सर्वप्रथम इष्टदेवता का निम्नानुसार क 


कर-- 


“ अन्तरस्वशरीरस्य नाभिनीरज संस्थिताम्‌ । 
निलेपा त्रिगुणां सौम्यां बालचन्द्रसमप्रभाम्‌ ।। 
समाधिमात्रगम्यां च गुणत्रय ` समन्विताम्‌ । . 
कलातीतां गुणातीतां भुक्तिमुक्तिप्रदां स्मरेत्‌ ।।” 
गी उक्त विधि से ध्यान करने के उपरान्त निम्नानुसार मानसोपचार 


मानसोपचार-पजा 
 मव्रा-प्रदशन यी 


“लं पृथिव्यात्मकं गन्ध श्रीछिन्नमस्ता  पाढुकाभ्या गर 
भनुकहपयामि ।” 
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उक्त मन्त्र पढ़कर, अधोमुख कनिष्ठाङ्ग,ष्ठ से 'गन्ध-मुद्रा' प्रदर्शित करें। 
“हुं आकाशत्मक पुष्पं ` श्रीछिन्नमस्तीपादुकाभ्याँ नमः अनु- 
कत्पयामि।” | 
उक्त मन्त्र पढ़कर, अधोमुख तजेनी अङ्ग ष्ट से 'पुष्प-मुद्रा' प्रदर्शित करें। । 
“यं वाय्वात्मकं धूपं श्री छिन्नमस्तापादुकाभ्यां नमः अनुः 
कल्पयामि ।” 
उक्त मन्त्र पढ़कर ऊर्ध्वं मःवतजेन्यङ्ग ष्ठ से धुप-मुद्रा प्रदर्शित करें । 
य “रं वह्लयात्मकं दपं श्रीछिन्तमस्तापादुकाभ्यां नम: अनु- 
केल्पयामि ।” | 
उक्त मन्त्र पढ़कर ञष्वेमुखमध्यमाङ्गष्ठ से 'दीप-मुद्रा' प्रदर्शित करें । 
ति ` “वं अमृतात्मकं नैवेदं श्रीछिन्नमस्तापादुकाभ्यां नमः असु- 
पयांसि ।” 
उक्त मन्त्र पढ़कर अनामिका ङगषठ से 'नैवेद-मुद्रा प्रदशित करे । 
“शक्त्यात्मकं ताम्बूलं श्रीछिन्नमस्तापांदुकाभ्या पः अनुः 
केल्पयासि |” $ 
उक्त मन्त्र पढ़कर सर्वाङ्गलियों से 'ताम्बूल 
ामान्य-अध्ये स्थापन 
इसके बाद निम्नलिखित विधि से सामान्य भव्य की सता क. 
का व अपने आसन से कुछ हटकर, अपनी दाई और हा इम 
द्वारा त्रिकोणवृत्त का एक मण्डल निर्माण क फिर उसमें 
“& ह्लीं आधारशक्त्यै नमः । ` 


मन्त्र का उच्चारण भल तथा 
शक्ति वारणे करते हुए गन्ध) अत 
का पूजन करें। 


फिर वह्‌ आ ४ tr? 
तथा उसकी ह आधार लेकर तथा फट्‌ 


-मुद्रा' प्रदर्शित करे । 


पुष्प चढाकर आधार? 


मन्त्र से धोकर मण्डल स्थापित करे 
[| ३% 
| ॐ सामान्यार््यैपात्रधाराय नमः । | 
भे र मन्त्र द्वारा गन्ध, अकषत, पुष्प से पुजन करें। फिर एक पात्र लेकर 
भक्षत २ मन्त्र से धोयें तथा उसे आधार पर स्थापित करें। तत्पश्चात्‌ गन्ध, 
- ` कप छोड़कर-- Dee 


{ औं ओं ऐं ए १ 
णेढडटंटंबंझंजंछंचंडं घंगं खंकंअःअंओ. अ । 


१२० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
“59 सामान्यारघ्यपात्राय नमः? 


इस मन्त से उसका पूजन करें। फिर उसमें हीं? मन्त्र पढ़ते हुए ह | 
भरें। तदुपरान्त 'अंकुश-मुद्रा' द्वारा उस जलमें, निम्नलिखित मन्त्र को: पते है 
सूर्यमण्डल से तीथों का आवाहन करें 

ॐ गङ्गे च यमुने ' चेव गोदावरि सरस्वती । 


नमेदे सिन्धु काबेरी जलेस्मिन्‌ सन्निधि कुरु || 


तदुपरान्त-- 
‘3% गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि | 1] 


पह कहते हुए उसमें गन्ध, अक्षत तथा पुष्प छोड़ें । फिर 'धेनु मुद्रा प्रदर्शित | 


~ ४८५, १ कर 
कर उस जल को अमृतमय करें, तत्पश्चातु उस पर दस बार '३ का जप 
स्थापन करें-- 


इसके बाद निम्नानुसार शङ्ख 
शद्ध-स्थापन 
| उ उसकै म 
अपनी बाँई ओर सामान्याध्यं-जल द्वारा चतुरस्र और जा 
त्रिकोण बनाकर, उस पर त्रिपद को रखें। फिर 'कट्‌' से शङ्ख को धाक / 
त्रिपद पर स्थापित करे । 


१ 1] | 
[टिप्पणी --यहां शङ्ख' से तात्य मानव-खोपड़ी समझना चाहिए 
फिर 


"ॐ यदंश कलात्मने वह्लिमण्डलाय नमः ।” 


मन्त्र से शङ्क में गन्ध, पुष्प, अक्षत, रा 
इस मर से स्वर क्री पुजा कर । नम: ऐ उसमे गन्ध, पुः ! 
छोड़कर-- 


धरय में 
उसे 


4 


गंड 5 


लं, 


"7 उच्चारण करते हुए उसे शुद्ध जल से भरदें । किर 
“ॐ सोममण्डलाय षोडश कलात्मने नमः ” 
से उस जल में पजन कर, उसमें- 
“७ गंगे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वती १ हा 
गद सिन्धु काबेरी जलेस्मिन्‌ सच्चिथि कुर ।” `| 
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इस मन्त्र द्वारा सूर्यमण्डल से तीर्थो का आवाहन करें । फिर-- 
“श्रीछिन्नमस्ते इहावह इह तिष्ठ ।” 


केहते हुए इष्ट देवता का उस पात्र में आवाहन कर हु! द्वारा उसका 
षण उसे “गालिनी-मुद्रा”” दिखायें । फिर 'बौषद्‌' से उस जल का 
क्र » षडङ्ग मन्त्रों से सकलीकरण कर, 'नमः' से गन्ध-पुष्प द्वारा देवता का 
केरे । तथा 'मत्प्य-मुद्रा' से उसे आच्छादित कर, दस बार भुलमन् ता (जप 
स्स फिर 'ब से धेनुमुद्रा दिखाकर, अस्त्र से उसका संरक्षण कर, तत्पश्चातु 
वार अ. से अपना: तथा पूजा-सामग्री का मूलमन्त्र कें उच्चारण सहित तीन 
क्रें । | 
पथा + [हिप्पणी--वीराचारी साधक शङ्घ-स्थापन के पश्चात्‌ कलश स्थापन 
स्वीक शीयादि का शोधन कर श्रीपात्रादि की स्थापना करते हुँ । तत्पश्चात्‌ विन्दुः 
क्न _ "नते कर्मे करके यन्त्रराज की रचना करते हँ] 


| उस 
प्र. पन्त्रराजञ.को स्थापना हेतु एक सुन्दर चौकी अपने सामने रखकर, 
न गई एक सुन्दर तश्तरी में श्रीभगवती छिन्नमस्ता के ४५० sh | 
अथवा लालचन्दन द्वारा निम्नानुसार यन्त्रको रचना प वृत्त' 
>» 1 सिवेप्र रे अ ८ 1 य उसके मध्य त र 
वगाचे थम एक अधोमुख त्रिकोण' बनायें फिर 2८ अधोमुख त्रिकोण का 


बाहर 
एक इ. केरे । तत्पश्चात्‌ प्रथम त्रिकोण के बाहर एक षटूकोण ता SR 


युक्त दलको रचना करें । अष्टदल के बाहर 
प्रथम र में 


रेष्ठ के तीनों कोणों में ir फट्‌! लिखें ।' 
प्र्‌ प्रदशित है। हू 
उस यन्त्र-लिखित तश्तरी को सामने 


र्वोक्त न्त्र मध्यमें करें 
भकार से यन्त्र निमित कर, भीतरी त्रिकोण के मध्यमें करें। 


फो 
वेचा रे रखकर पीठो का पूजन सबसे 


£ 


आधार शक्तये नमः । 
कूर्माय नम: । 
अनन्ताय नमः । 
पृथिव्ये नमः । 

क्षीर समुद्राय नमः । 


MT र 
| | र 
| _ १२२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


छिन्नमस्तापूजन यन्त्र 


१८४ न) 
१४ ११ 


३५ रत्तदीपाय नमः । 


¢ 


कल्पवृक्षाय नमः । 
चित्तामणि ग्रहाय नमः । 
रत्नवेदिकाय नमः । 
रत्न वेदिका की आठों दिशाओं में- 
धर्माय नमःपूर्वं । 
ज्ञानाय नम:--दक्षिणे । 
वैराग्याय नम:--पश्चिमे । 
ऐश्वर्याय नम:--उत्तरे । 


£ 


¢ 


fe ¢ 


£ 


€ 
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अधर्माय नम:-- आग्नेय कोणे । 
अज्ञानाय नम:--नेतऋंत्यकोणे । 
5» अवैराग्याय नमः--वायव्य कोणे । 
| ३ अनेश्वर्याय नमः--ईशान कोणे । 
र वेदिक के मध्य में-- 
३५ पद्माय नमः । 
| पद्मकेनीचे-. 
आनन्दकन्दाय नमः । 
संविन्तालाय नमः । 
सर्वतत्त्वात्मक कमलाय नमः । 
मं वह्विमण्डलाय नमः । 
अं अर्कमण्डलाय नमः । 
| उं सोममण्डलाय नमः । 
सं सत्वाय नम: । 
र रजसे नम: । 
तं तमसे नम: । 
आं आत्मने नमः । 
अं अन्तरात्मने नमः । 
पं परमात्मने नमः । 
हीं ज्ञानात्मने नमः । 
पेद के मध्य में 
रतिकामाभ्याँ नमः । 


क्ति-पुजा 


इसके बाद पद्म के आठ दलों में पूर्वादिक्रम मे आठ पीठशक्तियों की पूजा 
ये 


3% 
3+ 


केरे । 
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३५ जयाये नमः । 
% विजयाये नम: । 

। | | + अजिताये नमः । 

| | § | ||| | | ! । % अपराजिताय नमः! 

| | ||| | & नित्याये नमः । 

|} 5 विलासिन्ये नम: । 

| ॥ ३+ दोरध्र ये नम: । 

| |: 3» अघोरायै नमः । 
||| ||| यदम के मध्य मे-- 
| 3» मङ्गलाये नमः । 


॥॥ निम्नानुसार 
| || | > इसके बाद अपने नाभिमण्डल में भगवती छिन्नमस्ता का निम्नावुर 
ध्यान करे । 

-ध्यान 


६६ ५6 


श्र (१८ 


देवी का ध्यान इस प्रकार करें-- , 
“स्वनाभौ नीरजं ध्यायेदर्धं विक्रसितं सितं । 
तत्पद्मकोष मध्ये च मण्डल चण्डरोचिषः ॥। 
जपाकुसुम एङ्काशं रक्तबन्धक सन्निभं। 
रजःसत्वतमो रेखा योनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥। 
मध्ये तु तां महादेवीं सूर्यकोटि समप्रभाम्‌ 
छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌ ॥ 
प्रसारितमुखीं भीमा लेलिहानाग्रजिह्विकां । 
पिबन्तीं रौधरीं धारां निजकण्ठविनिगेतां ।। 
विकीर्ण केशपाशाञ्च नाना पुष्प समन्विताम्‌ । 
दक्षिणे च करे कर्त्री मुण्डमाला विभूषितामु ॥ 

| दिगम्बरां महाघोरां प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌ । 

| _ _ ` अस्थिमालाघरां देवीं नाग यज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ 
"८. रति कामोपरिष्ठों च सदा ध्यायंति मत्रिणः । 
सदा षोडशवर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ।। 
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फिर, देवी के दाँई ओर स्थित 'वणिनी' शक्ति का ध्यान इस प्रकार कॅरे 
“वर्णिनीं लो हितां सौम्याम्‌ मुक्तकेशीं दिगम्बरां । 
देवीगलोच्छलद्रक्तधारापानं प््रकु्वंती म्‌ ॥ 
नाग यज्ञोपवीताङ्कीं कत्रिखर्पर हस्तकाम्‌ । 
ज्वलत्तेजोमयीं देवीं प्रत्यालीढपदस्थितास्‌ । 
सदा द्वादशवर्षीयां मुण्डमाला विभूषिताम्‌ ॥ 
| फिर, देवी के बाँई ओर स्थित 'डाकिनी? शक्ति का ध्यान इस प्रकार करे 


““डाकिनीं वामपार्श्वे तु कल्पान्तदहनोपमाम्‌ । 
विद्युच्छटाभनयनां दंतपंक्ति वलाकिनीम्‌ ॥ 
दंष्ट्रा करालवदनां पीनोन्नत पयोधराम्‌ । 
महादेवीं महाघोरां  मुक्तक्रेशीं दिगम्बराम्‌ 
लेलिहान महाजिह्वा मुण्डमाला विभूषितास । 
कपालकत्रिका. हस्तां सदाभीषणरूपिणीमु ॥ 
देवीगलोच्छलेद्रक्तधारापानं . ` प्रकुर्वतीम्‌-॥ 
भासन-प्रदान ; 
Aro विधि से ध्यान करते हुए भगवती छिन्नमस्ता के थन्त्रराज के भीतरी 
"ण में ध्यान लगाते हुए उन्हें निम्नलिखित मन्व द्वारा आसन प्रदान करे 
“वञ््रवैरोचनीये एहि एहि इहासन गृह गह मम सिद्धि देहि 
देहि मम शत्रन मारय मारय हुँ हुं फंट स्वाहा । ' 
नीबाहन 0 | र 
इस सन्त्र का उच्चार 'पद्ममुद्रा! से पुष्पासन प्रदान करें । फिर 
देवी ल Ls का च्या करते हुए निम्नलिखित मन्त्र द्वारा 
'सर्वेसिद्धि प्रद डाकिनीये वञ्चवैरोचनीये एहि एहि इहावह 
हुं हुं फट्‌ स्वाहा । 
दार उक्त प्रकार से आवाहन कर, 'भेनुमुद्रा' तथा 'योनि मुद्रा' दिखाकर निम्ना- | 
भाण प्रतिष्ठा करे-- 
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“प्रतिष्ठा 
10 आंहींक़ों यंरंलंवंशं षं सं हं हौं हंस: छिन्नमस्तायाः 
प्राणा इह प्राणां: ।. 
. आंहींक्रोयंरंल वंशंषंसं हं हस: छिन्नमस्ताया जीव 
इह स्थित: । ५ 
आं हँ क्रोयं रं लंवं शं षं सं हं हंसः छिन्नमस्तायाः सर्वे 
न्ट्रि्याणि। ` E 
आंह्लींक्रोंयंरंलंवंशंषंसं हं हंसः छिन्नमस्तायाः वाऽऽ 
मनरचकषुः श्रोत्र घाणःप्राण पदानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठ्तु 
स्वाहा । 
` आथेना 


प्राण-अतिष्ठा के पश्चात्‌ दोनों हाथ जोड़ कर निम्नानुसार प्रार्थना कर 
"देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥” 
प्राथेना के बाद देवता के अङ्गो में यथाक्रम षडङ्गन्यास करें- 
हां हृदयाय नम: । 
हीं शिरसे स्वाहा । 
हृ. शिखायै वषट्‌ । 
हौं कवचाय हुं । 
हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ह: अस्त्राय फट्‌ । 
इसके पश्चात्‌ देवता का 'षोडशोपचार-पूजन' करना चाहिए । 


षोडशोपचार-पूजन-विधि 


भरल-भन्त् का उच्चारण करने के बाद-- 2५% 
श्री छिन्नमस्तायै नम: पादयो पाद्यं समर्पयामिः।'” 


` दाय 
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यह कहते हुए अनामिका तथा अङ्गष्ठ द्वारा देवी के चरणों में पाद्य-पात्र 
जा शङ्क-पात्र का जल अपित करें । । 


मुल-मन्त्र का उच्चारण करने के बाद-- 
वै “श्री छिन्नमस्ताये नमः इदं अध्ये स्वधा । 
यह कहते हुए सब अँगुलियों की मुद्रा द्वारा देवी के शिर पर शङ्-पात्र 
0 ॥ रत अपित कर । 

भाचसन 

मूल-मन्त्र का उच्चारण करने के बाद 
“श्री छिन्नमस्तायै नमः आचमनीयम्‌ स्वधा । 
सा यह कहते हुए अनामिका, मध्यमा तथा अर्ज ठ से आचमनीय पात्र अथवा 
“अघ्यै का जल देवी को आचमन के लिए समपितं कर । 

सधुपक्के 

सूल-मंन्त्र का उच्चारण करने के बाद 
'श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं मधुपर्क स्वधा । 

यह कहते हुए अधोमुखी अनामिका तथा अग द्वारा 
कर। 


| 1 देवी को मधुपक 
प्रदान 


म्रुल-मन्त्र का उच्चारण करने के बाद 
“श्री छिन्नमस्तायै नमः इदं शुद्ध आचमनीय समर्पयामि 

स्वधा \ IY 

| मध्यमा, तजेनी तथा अंगुष्ठ द्वारा पुन हेतु देवी को जल समपित कर । 


भूल-मन्त्र का उच्चा रण करने के बाद 
श्री छिन्नमस्ताये नम 
यह कहते हुए ' द्वारा 
कल्पित ` हुए ज्ञान-मुद्रा 
त स्नान-मण्डप' में ले जाने की 


उद्वर्तनार्थ हरिंद्रातलं समपैयामि । 


गन्धाक्षत छोड़कर, उन्हें पृथक्‌-स्थान में 
भावनां करें। फिर वहाँ मूल-मन्त्र के 
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-यह कहते हुए गन्धाक्षत छोड़कर--हल्दी तथा तेल का -उबंठन लगाने की 
भावना करें। फिर मूल-मन्त्र का उच्चारण करके-- 
| “श्री छिन्नमस्तायै नमः ।” 


ने सामा- 
|, कहते हुए कनिष्टा-रहित दाये हाथ की 'मुष्टि मुद्रा' प्रदर्शित है मूलमन्त्र 
| \॥ | न्याघ्ये का जल छोड़कर, देवी को स्नान कराने की भावना करें। फिर मु 
| || का उच्चारण करके 
“श्री छिन्तमस्ताये नम: ।” उड 
कहते हुए ' ज्ञानमुद्रा द्वारा अक्षत छोड़कर, सूखे कपड़े द्वारा देवी 
थोंछने की भावना करे । 
a बस्त्र > 
` ` सूल मन्त्र का उच्चारण करने के बाद-- ४ ।" 
£ मस्ताये न॑म: , इदं वस्त्रं उत्तरीयं च नवय | 
नने > | प्रदान 
पह कहते हुए पहनने के लिए शुद्ध रेशमी लाल रंग का वस्त्र नेडकर देवी. 
' = अगुष्ठ, अनामिका एवं मध्यमा द्वारा ज्ञानमुद्रा' से अक्षत छोड 
को वस्त्र पहिनाने की भावना करें। 
भोपृषेण ˆ 


दुलमन्त्र का उच्चारण करने के बाद-- 
4६ 


श्री छिन्नमस्तायै नम; इमानि भूषणानि निवेदयासि । 


न १ से अक्षत र 
| : कहते हुएं:देवी को आभूषण प्रदानः करें अथवा ज्ञानमुद्रा स अ भावी 
| कर देवी के भिन्न 

त 


>+ 
-भिन्न जङ्गो में रत्नजडित स्वर्णाभूषण pi 
क्रें 


९:81, £ 19 ] हज, य 
। 5 उसके पश्चात्‌ भूलमन्त्रका उल्चारण- करते के काद: श्री तो स्वार्त 
४९ कहते हुए, ज्ञान-मुद्रा' से अक्षत छोड़कर यह भावना करें कि भ Fl 
श उप के बाहर निकलकर, मन्दगति से गमन करती हुई; प्रसन्नः 


। मैं अपने स्थान पर आ विराजी हैं । 
| गन्ध 


> 


वर्म 
न्न + 


यला कि उच्चारण करने के बाद. 
“श्री छिन्नमस्तायै नम: इर्द गंध समपैयामि।” _ “यु 
| कहते. हुए मध्यमा, अनामिका तथा अङ्गष्ठ द्वारा भगवती 

। नष्ट गन्ध प्रदान कर। क 


रि 
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| ob ९0 का उच्चारण. करने के बाद-- 
न्नमस्ताये वौषट्‌ .इमःनि बिल्वपत्र सहित पुष्पाणि 
समपेयामि | 23 ु र पु १ 
पुष्प जे हुए भगवती को अंगुष्ठ तथा तर्जनी की मुद्रा सै बिल्वपत्र संहित 
| ३1 धन पुष्पहार प्रदान करें। | 
भरिन सामान्यार्ध्य-जल से धूप-पात्र का "फट मन्त्र से प्रोक्षण 'करने के बांद उसमें 
करें कार धुप डालें, फिर उसका “नमः मन्त्र द्वारा गन्धाक्षत-पुष्प से पूजन 
करं हा उसे भगवती के सम्मुख स्थापित कर, बाई तर्जनी से उसका स्पर्श 
9९ मुल मन्त्र का उच्चारण करने के बाद | 
क “श्री छिन्नमस्तायै नमः धूपं निवेदयामि 
फिर्‌ हते हुए उस पर विशेषार्घ्यं का द्रव्य छोड़कर भग 


17 
| 


वती को प्रदान करें! 


| 

| 

| (“उप ग्‌ * TE 122 

| १७ जध्वति सन्त्रमातः स्वाहा । कै! 

हाथ पु को पढ़कर गंध-अक्षत पुष्प द्वारा घण्टा का ह करें । फिर 

भे Hi में घण्टा लेकर उसे बजाते हुए मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे की ॥ 2 | 

तीन बार को उठाकर भगवती को धूप श्रदान करें तथा मुल-मन्त् का को 

भोर रख नि को घुमाकर धूप प्रदान करें । फिर धूप-पात को देवता के बाँई 


र जलायें।: फिर “नसर मन्त्र से गन्धाक्षत एवं उभ द्वारा उसका पूजन क्र, 
चचार पल रखते हुए बाँई मध्यमा अंगुली से स्पर्श कर मूल-मन्त्र का 
करने के बाद-- टी 
३. श नमसते नमः दीपं निवेदयामि \” ह 
तेः हए चिशेषार्ध्य का द्रव्य. उस पर इकर, बाँये हाथ में घण्टा 
उस पर नजते a > के बीच में दीप-पात्र को पकंड्कर, 
भस्ता, ठा रख, तीन बार घुमाते हुये आरती करे तथा मूलमन्त्र एवं छिन्नः 


शेप 

छः पामान्याध्ये-जल से दीप-पात्र का “कद्‌ मन्त्र से प्रोक्षण कर, उसमें बत्ती ` 
| t ट ( 
भे खोका जप -करते हुये दीप प्रदान करें । तत्पश्चांतु उसे देवता के दाँई 


१३० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


नेवेद्य त गा 
इसके पश्चात्‌ नेवेद्य के पदार्थों को किसो स्वर्ण आदि के पुरू अवगत 
भर कर, अपने सामने त्रिकोण-मण्डल पर रखें। फिर हु मन्त्र स अत 
मुद्रा१ढ्वारा उसका अवयुण्ठन करें । वायुवीज “यर? का उसके ऊपर 
करके उसके दोषों का शोषण करें । फिर अग्नि बीज “रे का १६ बार 
उन दोषों को जलादें। फिर वरुण-बीज 'बं? का १६ बार जप करके मन्त्र का ज 
प्रदर्शित कर, उसे अमृतमय. करें । फिर उसके ऊपर ७ बार मुल” 
करें । तदुपरान्त बाँये अंगूठे से नेवेद्य-पात्र को स्पर्श किये हुए 

'नेवेद्यं निवेदयामि' 

यह कहते हुये दाये हाथ की तत्त्वमुद्रा से उस 02 सामान्या 

छोड़कर, देवता को नैवेद्य निवेदित करें । फिर एक पात्र में जल लेकर, 
का उच्चारण करने के बाद-- 

श्री छिन्नमस्ताये नम: इदं जलं निवेदयामि । 

यह कहते हुए उसे नेवेद्य के समीप आधार पर रखदें । फिर 

प्राणाय स्वाहा । 

अपानाय स्वाहा । 

समानाय स्वाहा । 

उदानाय स्वाहा । | 
| . व्यानाय स्वाहा ¦ अत पै 
मर उक्त मन्त्रों को पढ़ते हुए क्रमशः पांचों मुद्राओं को दिखाते हैं मोती 
| बाँधे हाथ से 'ग्रास-मुद्रा' दिखाकर, यह भावना करे कि देवी 
कः कर रहो है। कर्क 
| जब यह अनुभव करले कि देवी पूर्णतः भोजन करके जलपान 
| तब उन्हें पुनः आचमन कराना चाहिये । 


१६ बार जप 
[र जप करते 


का जल 
मूलम 


| षुनराचमनोय 
| पहले मूल-मन्त्र का उच्चारण करें, फिर अनन सम्यामि । 17 ३6 
| “श्री छिन्नमस्तायै स्वधा आ 3318 आर्चरी 
यह कहते हुए आचमनीय-पात्र.अथवा सामान्याघ्येँ का ह | 
देवता के मुख में प्रदान करें । 
[टिप्पणी--बीराचारी-साधक “नैवेद्य” से पूवे देवी 
करते हैं। उसकी विधि निम्नानुसार है-- 


को आस्व | 


| 


» 


श्रीं छिन्नमस्ता नित्यार्चेन विधि | १३१ 


रप TE (आसव अर्थातु मद्य){लेकर, उसे देवता के समुम्खः 
“३ छिन्नमस्ते छिन्नमस्ते छिन्तमस्ते ह. ह्र. अमृतमासवं 
विधिवत्‌ कुरु कुरु स्वाहा ।” एस 
वताउन हत्ती, को ७ बार पढ्ते हुए, पात्र के ऊपर हाथ रखकर 'कारण' को 
आदि लेकर क आसममुद्रा' से पात्र को उठाकर दायि द होण में शुद्धि-खण्ड 
निवेदित कर हाथों को एक दूसरे से मिलाकर, दोनों वस्तुएँ देवता को 
सत करें। निवेदित करते समय पहले मुल-मन्त्र का उच्चारण करें, फिर-- 
'शुद्धयादि सहितमासवं निवेदयामि । 
क्या ह कहते हुए भावना करे कि देवता ने शुद्धि सहित आ 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उस पात्र तथा शुद्धि खण्ड को आधार ए 


सव का पान 
र रख देना 


तोम्बल 
धित ता पश्चात्‌ देवता को ताम्बूल 
"शि को एक पात्र में रखकर, 
द ताम्बूलं निवेदयामि ।'' 
Le हुए सामान्यार्घ्यं का जल छोड़े तथा देवता के मुख में पान 
गो दस स्थान पर वीर-ताधक को विशेषा घ्य॑ 
५ य तेपण करना चाहिये । तर्पण करते समय पुल 
हता चाहिए: 
पेया सांगां सपरिकरां श्रीछिन्तमस्तायै श्रीपाडुका पूजयामि नमः 
मि स्वाहा \’ + हि 
इसके , 
0000 पश्चात्‌ 'योनि-मुद्रा' प्रदर्शित कर नमस्का क्‌ 
पिनि वाद एक पात्र में सब पदार्थों की सजक देवी के सम्मुख रखें तथा 
देवी को बलि समपित करे 


मन्त्र पढ़कर 'तत्त्वमुद्रा' द्वारा | 
३५ सवेसिद्धि वर्णनीये वज्रवैरोचनीये एहि एहि इमं बलि 


फे म सिद्धि देहि देहि मम शत्र्न्‌ मारय मारय 'करालिके हू 


भेंट करने हेतु कपू रादि सुगन्ध-द्रव्य 
उसका बाँये अंगूठे से स्पशकर 


$ के द्रव्य से देवता का 
मन्त्र का उच्चारण करने 


र्‌ं । 


SC 


“१३३ | भुवनेषकरी -एवो छिन्नप्रश्त्ता, तत्व-शास्त्र 


उ्लब्य ` 
इसके बाद देवी के-दांई ओर-- 
४83७ बणिन्ये नम: ।? 
से तथा बाँई ओर-- : 
“ॐ डाकिन्ये नमः ।! रे 
से दोनों शक्तियों की पूजाकर, पुवेवतु देवी के षडङ्गोँका हक 
करें | देवी.के दाँई;ओर “३5 -शंखनिधये त?” तथा बाई ओर "अम. 
अनः”- से पूजन कर, निम्नानुसार पूजन करें-- 
पूर्व--अ लक्ष्मी नमः । 
दक्षिणें---% लज्जाये नम: । 
पश्‍्चिमे--3% मायाये नमः । 
उज्रे--9 वाण्यै नम: । 
आलम न्रह्मण नमः , 


ब्रायव्ये--3ॐ रुद्राम्र नमः 1 
ईशाने ईश्वराय नम: । 
मध्ये-3 सदाशिवाय नमः । की 
इसके पश्चात्‌ देवता को पंच पुष्पांजलियाँ समर्पित करें | जि 
लिखित श्लोक पढ़ते हुए देवता से आवरण-पुजा हेतु आज्ञा मागि 
“ॐ सच्चिन्मयि परे देवि परामृतरस प्रिये! 
अनुज्ञां छिन्नके देहि पुरिवाराचेनाय मे! 


न वी 
आवरण-पूजा त 
भुर के बाहूर पूर्वादि कूम से प्रथम-रेखा में दस, दिपा i 


निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करे . 
ब 


ॐ वं वज्राय नमः । 
वज्र श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 


3 शं शक्तये नरम: । 
शक्ति श्रीपीदुको पूजयामि नभः तपेयाँमि नमः । 
दक्षिण 

३५ दं दण्डाय. तम: । 

दण्ड श्रीपादुकां पूजयामि न॑मंः तर्पयामि नमः । 
3+ खं खड्गाय नमं:। ` 

खण्ड्ग श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि नमः । 

पश्चिमे 

२ पां पाशाय नमः । 
पाश श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
3+ अं अकुशाय नम: । 
कुश उ श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नम 


ग गदाये नमः । 
ईशान राश्रीपाढुको पूजयामि नम तर्पयामि नमः । 


त्रि त्रिशूलाय नमः । 
पश्चिम श्रीपादुकां पूजयामि तमः तर्पयामि नस) । 


प पद्माय नभः। 
कन श्रीपादुकां पूजयामि नम तर्पयामि नम 
मध्ये 


` चक्राय नमः: । | 
केके श्रीपादुकां पूजयामि वम तपयामि वमः। 


१३४ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र ॥ 
इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित लोक | 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ | ॥ ता 
| यह कहकर पुष्पांजलि दें तथा शंखपात्र का बिन्दु छोड़कर "पू | 


| | सन्तु' कहें । आ . कहते हैं तथा 
|| | Es [टिष्पणी-वीर-साधक ही आवरण-पूजा में “तर्पयामि (इति न] 
बिन्दु छोड़ते हैं ।] 


ला 
फिर, भूपुर की मध्यरेखा में अस्त्रो के समीप दशदिक्पालों का ६ 


से पूववत्‌ पूजन करें. पुजन करते समय निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चार 
चाहिए-- 


39 ल॑ इन्द्राय नमः । 
इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नम: । 
३ र्‌ अग्नये नम: । . 
अग्नि श्रीपादुकां पूजयामि तमः तर्पयामि नमः । 
३4 यं यमाय नम: । 
यम श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
३० क्ष निऋतये नम: । 
निऋृति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः ॥ 
3 वं वरुणाय नमः । 
| वरुण श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
| ३% यं वायवे नम: । ; 
| वायु श्रीपादुकां पूजयामि नम: तर्पयामि नमः । 
| ३» क्‌ कुबेराय नम: । 
| कुबेर श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नम: 
' ॐ हूं ईशानाय नम: ग 
| ईशान श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः 
3+ आं ब्रह्मणे नम: । 
ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः हा 


श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन विधि | १३५ 


३» हीं अनन्ताय नम: । 
अनन्त श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्षयामि नमः । | 
' इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करें- 
अभीष्ट सिद्धि मे. देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पयेतुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 
यह कहकर पुष्पांजलि दें तथा शंख पात्र का बिन्दु छोड़कर पुजिता 


f 
| प सन्त कहें। (इति द्वितीयावरणः) 


गों i भूपुर के भीतर, भीतरी रेखा पर, द्वारों में पूर्वादि क्रम से SES 


5 निम्नलिखित मन्त्रो का उच्चारण करते हुए पुजन करे 
9 केरालाय नम: । 
७ पाल श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
रालाय नम: । : 
३% विकराल श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
अतिकरालाय नम: । [ 
९ अतिकराल श्रीपादुक्रां पूजयामि नमः तर्पयामि नम: । 
महाकालाय नम: । र 
महाकाल श्रीपादुकां पूजयामि नम: तर्पयामि नमः । 
द हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित शलोक का Sa 
“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं. तृती याव रणाम्‌ ॥ 


पका हे कोटकर पहा. छोड़कर, 'पुजितार्स्तापताः 
गत कहें । ९१२ पुष्पांजलि दें तथा शंख-पात्र का बिन्दु छोड (इति तृतीयावरणः) 


न्त्रों 


ग करे— 


| च्चारण टदलो में पूर्वादि क्रम से आठ शक्तियों का निम्नलिखित म 


SA परते हुए पूजन करें-- 
चाय नम: द 
| 3% ये शिन ज्ञे श्रीपादुकां पूजयामि नम: तर्पयामि नम: । 
नथ नमः 


गिनी भ्रोपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नम: । . 


१३६ | भुवनेश्वरी एवं छिश्चमस्ताः तन्त्र-शास्त्र 
3» डाकिन्ये नम 
डाकिनी' श्रीपादुकां पुजयामि नमः तपयामि नम: । 
3७ भरव्य नम 
भरवी श्रीपादुकां पूजयामि. नमः' तर्पबार्थि नमः!) 
३% महा भरव्ये नम: 
महाभैरवी श्रीपादुकां पूजयामि: नमः तर्पयामि नसः । 
3% इन्द्राक्ष्य नम: 
इन्द्राक्षी श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि नमः । 
ॐ असितांग्ये नमः: | 
असिता ङ्गी श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः 
3 संहारिण्ये नम 
संहारिणी श्रीपादुकां पजयामि नम: तर्पयामि नमः । 4 
इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण क 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थाव रणाचैनम्‌ |। 


कहें कहकर पुष्पांजलि दें तथा शंख-पात्र का विन्दु छोड़कर “पू चतुर्थ 


सन्तु क 
फिर, षट्कोण के केसरों मै पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्तं का 
रण करते हुए षडज्ों का पूजन करे. 
आग्नेये-- 
३ आं खड्गाय हृदयाय स्वाहा । 
हृदयशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि. नमः तर्पयामि नमः । 
ईशाने 
३० इ सुखड्गाय शिरसे स्वाहा । 
शिर शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 
नऋेत्ये- 
> ऊ वज्राय शिखायै स्वाहा । 
शिखा शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि नम” 


ह; श्री 'फछिश्नमस्ता नितत्यारचेने विधि | १३७ 
१. 

३ एँ पाशाय कवचाय स्वाहा । 

फेवच शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । 

मध्ये 


35 औं अंकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा । 
तैत्र शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । | 
ह 
3 अः सुरक्षा असुरक्षाय अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । 
क्त शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः । ` 
[er हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित श्लोकं का उच्चारण कर -- 
 'अभीष्ट्सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ ॥” 2 
यह केह कर्‌ 2021 ज ~ का बिन छोड़कर 'पजिता- 
तोषिताः सन्त्‌' कहें Cas दें तथा शंख-पात्र र pi 
भो का उ: पट्कोण के भीतर एवं त्रिवृत्तो से बाहर के त्रिकोण में विलि 
दैवी के वारण करते हुए तीनों देवियों का पूजन करें 
५ ५८३५ | कोण में... ८ 
> एँ छिन्नमस्तायै नम: । कीत 
देवी के +. पाः श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पेयामि नमः | 
) a ओर के कोण मे= 
ळर ७ डाकिन्यै नम: । 1 | 
दैवी के ह कती श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नम: । 
३५ ~ ओर के कोण में 
| वणिन्ये नम: । 
उसकै बाद ती श्रीपादुकां पजयामि नमः तर्पयामि नमः। = 
र हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करें-- 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
"क्या समपंये तुभ्यं पञ्चमावरणाचेमम्‌ ॥ 


१३८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


यह कह कर पुष्पांजलि दें तथा शंख-पात्र का बिन्दु छोड़कर कर मा] । 
लः के ह... 
[टिप्पणी- छिन्नमस्ता का “मन्त्र महाणंव' में वर्णित पूजायन्त्र * | 
एवं 'मन्त्र-महोदधि' के यन्त्र से कुछ भिन्न है । Ee 
“मन्त्र महोदधि' के यन्त्र में केवल त्रिकोण; षट्कोण, अष्ट तह न| 
हैं, जबकि पद्धति में त्रिद्वारयुक्त त्रिकोण, त्रिवृत्त, पुनः त्रिकोण, अ । 
तथा त्रिरेखात्मक भूपुर हैं । शी 
पद्धति में आवरण-पूजा का क्रम भी भिन्न है, जो निम्नानुसार दिशाओं में 
१-षडङ्गों का आग्नेय, ईशान, नेऋत्य, वायव्य, मध्य तथा दि. | 
पूजन किया जाता है । 
२- अष्ट दलों में पूर्वादि क्रम से- | 
(१) ॐ ह्वीं काल्ये नमः । 
(२) ॐ ह्लीं वणिन्यै नमः । 
(३) ॐ ह्लीं डाकिन्ये नम: । 
(४) ॐ हीं भैरव्ये नमः । 
(५) ॐ हीं महाभैरव्यै नमः । 
(६) ॐ ह्लीं इन्द्राक्ष्यै नमः । 
(७) ॐ हीं पिङ्गलाक्ष्ये नमः । 
( ए ) 3% ह्ली संहारिण्यै नम: । 
उक्त मन्त्रों से अष्टशक्तियों का पूजन किया जाता है | 


- कट वा बग 

मन्त्र से भगवती छिन्नमस्ता का पूजन करके, देवी के सम्मुख 2” उत्तरी छ 

नमः से, देवी के दक्षिण ओर “3% सम्राट छन्दसे नम? से तथा पुनः 

ॐ बीज शक्तिभ्यां नमः से पूजन किया जाता है । लर्खित र्त 
४-पद्म दलों के अग्रभाग में पूर्वादि क्रम से क्रमशः म | 

दवारा पुजन किया जाता है-- डर | 


(१) 3% ब्राह्म्यं नम: । 
(२) ॐ माहेशवय्यँ नमः । 
(३) ॐ कौमार्ये नमः । 
(४) ॐ वैष्णब्यै नमः ।. 


1 श्री छिन्नमस्ता नित्यार्चन विधि | १३€ . 


(५) ॐ वाराह्म॑ नमः। 
(६) ॐ इन्द्राण्ये नमः । 
(७) ॐ चामुण्डायं नमः । 
(८) ॐ महालक्ष्ये नमः । 
. ५-भुपुर के चारों द्वारों में क्रमशः निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा पूजन किया 
जाता है-- . 
| ूर्वे--ॐ करालाय नम: । £ 
दक्षिणे--3$ विकरालाय नमः । 
पश्चिमे--3# अतिकरालाय नमः । 
उत्तरे- ३» महाकरालाय नमः । | 
इस प्रकार 'पद्धति' में केवल पाँच आवरण ही दिए गए हैं।] 
रे धूप, दीप एव 


च पूर्वोक्त विधि से आवरण-प्‌ जा की समाप्ति पर प.वेवतु पुनः में पुष्पांजलि 
पवेद्य प्रदान कर देवता को नमस्कार करे तथा उनके श्रीचरणों में ६ 


प्रदान करें-- “त 
ल हशा: इस स्थान पर वीर-साधक निम्नलिखित मन्त्र दारा मत्स्यः ` 
की बलि प्रदा जक 
| प पद डाकिनीये वजयः 


"ॐ सर्वसिद्विप्रदे वणिनीये सर्वेसिद्धि ५ 
परोचनीये एह्योहि बालि गृह गह मम सिंडिदेहिह फट्‌ स्वाहा । 


आरि करके मूल-मन्त्र का 
जप इसके पश्चात्‌ साधक को करन्यास, षडङ्गन्यास आदि 0 
केरना 
चाहिये । “मन्त्र का अपने मूर्धा पर 


> थम "' उस कुल्लिक 
0५... प्रथम “वज्त्रवेरोचनीये हु 1 कुत्ति हीं हु” इस मालिनी- 


पे जप करना चाहिए। फिर अपने मिर पर | 
का १०० वार जप करना चाहिए । इस 
“ऐं श्रीं क्लीं हीँएँ बयान हँ हुँ पट सना ७ 
स्वाहा ।!' | | 
दस दो पियी व की ता चाहिये । इसके बाद माला लेकर 
पूजन करे । फिर, इष्ट-मन्त्र का १०८ अथवा १९०८ की संख्या में जप 
; 
भगवती छिन्नमस्ता का मन्त्र ईस श्र ९ 
“श्रीं हीं क्लीं ऐं बख्चवैरोचनीगे हूँ हूँ फट्‌ स्वाहा । 


करें, 


ही र ५०० | मुवनश्वरा एव छन्नमस्ता तन्त्रशास्त्र 
| | | -[टिप्पणी -मन्त्र महोदधि के अनुसार मन्त्र इस प्रकार है-- हा” 
| | 8% श्रीं ह्लीं ह्ली ऐं वज्रवेरोचनीये हीं. ह्वीं फट्‌ स्वाहा ।”] 

। | || "मन्त्र-जप समाप्त करके “३४ हीं ३०”-...इस शापोद्धारे मन्त्र'का १०८ बार 


||§ || जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से देवी के हाथ में जल छोड़ते. 
| | हुये जप-फल समपित करना चाहिये-- 


3४ गुह्यातिगुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि 
. इसके पश्चात स्तोत्र, 
अदक्षिणा करनी चाहिए। 
[टिप्पणी--मन्त्र महोदधि में देवी का ध्यान निम्नानुसार वर्णित हैः 
' भास्वन्मण्डलमध्यगां निजशिराशिछन्नविकोर्णालक । 
` स्फेरास्यं प्रपिबदृगलात्स्वरुधिरं वामे करे विश्रतीम्‌ ॥ 


पाभात्मक्तरति स्मरोपरिगतां सख्यौ निजे डाकिनी । 
Ee ` वणिन्यौ परिहश्यमोद कलितां श्रीछिन्नमस्ता भजे ।!” 
सर्जन 


अन्त में भगवती को संहार-मद्रा' द्‌ उन्हें अपंनी अंजलिं 
“मुद्रा, दिखाय तथा उन्हे अ 
[विराजमान जानकर हार-मुद्रा' दिखायें तथा उन्हें 


7 वामनासा माग द्वारा निम्नलिखित मन्त्र का 
करते हुये अपने अन्तर में विपजित क्रे 
4 


॥ | ni योनिमुद्रासमारूढ़ां प्रदीपकलिकोज्ञ्वलाम्‌ । 
॥| केष्णपक्षे विधुमिव क्रमेण क्षी णतांगताम्‌ ॥। 
| शिखरे देवि भूम्यां पर्वतवासिनी । 


उत्तर 
| 11 ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवि ममान्तरम्‌ ।। ˆ 
| | इसके पश्चात्‌ ईशान कोण में मण्डल बनाकर उसका निम्नलिखित 


| 


त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ | 
कवच आदि का यथा शक्ति पाठ करके एक बे 


पूजन करे 


|| ८६5५ ण्डालिन्यै लय जि 11 
| | , उच्छिष्टचाण्डालिन्ये निर्माल्यभोजिन्ये स्वाहा लात 
प्रहण कर, चन्दन लगा, चरणोदक का पान करके ईर 
। ५ 


En हि | ` अचण्डचण्डिका अनवि _ 


| भगवती 'प्रचण्डचण्डिका 

प मनुष्य सदाएि छिन्नमस्ता का ही अपर नाम “प्रचण्डचण्डिका' है । इतकी कृपा 
क्ति कवित्व ॥शिवत्व प्राप्त करता है । निर्धन व्यक्ति धनी बनता है एवं अज्ञ 

भेस त्व तथा पाण्डित्य का लाभ होता है । 


ह विश्वसार' तथा रुद्रयामल तन्त्र में इतका मन्त्र निम्नानुसार बताया 


षे, फ शी क्लीं हीं ऐं वजाव॑रोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 

भ है। कक आदि में “श्रो बीज” (श्रीं) रहने सेलचा प्रकार की समृद्धि प्राप्त 

ह) पा-चीज' ( ' काम-बीज' (क्लीं) रहने से नारी-वंशीक होता है । आदि 
रहने से हवी). रहने से सभी पाप नष्ट होते हैं तथा आदि में द्वादश-स्कर 
है “लाभ होता.है.। इस प्रकार इस मन्त्र के क्रमशः चार रूप 


(१) श्री क्ली हीं ऐं वज्वैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 


( क्लीं श्री हीं ऐं वजबैरोचनीये हीं हीं फद स्वाहा । 
) हीं श्री क्लीं हीं ऐं वजवैरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 


७५३ 


पाल पिछले मे ) तित्यात्रैन | 
पे करके रि में वणित “छिन्नमस्ता नित्याचेन. विधि' के अनुसार प्रातः 
फेर, हो हों हूं” से तीत बार आचमन कर, ऐ' से दोनों ओठों का 


१४१ 


421 मस्तक तथा “करो | 
` वामकणे को, 'ॐ' से नाभि को, 'क्लों' से हृदय को, 'ई' से मस्तक को तथ 


१४२ | भुवनेश्वरी एव छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


(PD १ पं ) 
हाथ धोकर, 'श्रीं' से मुख को, 'हों! से दक्ष-नासा को हँसे १ pg ही | 
से दक्ष-नेत्र को, 'क्लों' से वाम नेत्र को, 'श्रों हीं क्लों' से दक्ष-्कण के, १ 


साधक शिर्ष 
से दोनों कंधों का स्पर्श करना चाहिये । आचमन की इस प्रक्रिया से छिन्नमस्ता देवी 
स्वरूप हो जाता है । तथा एक वर्ष तक इसी प्रकार आचमन कर, छि | 
की आराधना करने से देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं । + करके पोर्ट 
इसके बाद पूवं वणित विधि द्वारा प्राणायाम तक के च. 35 श्री, है! | 
न्यास' करना चाहिये। श्रो, एँ, कलो, - सोः, श्रं, हों, कलो, ऐं, हैं! सकल हाँ! | 
कों, इ, हुँ, फट्‌ तथा षोडशी-विद्या का अष्ट दशाक्षर मन्त्र ए हैं र्ग 
क्लीं हसकहल हीं, सोः सकल हीं”--इनमें से प्रत्येक बीज द की मादी 
अर्थात्‌ अकारादि से 'क्ष' तक के पचास वर्णों को अलग-अलग पुटित के » 
न्यास के स्थानों में अर्थातु-- 
श्रीं अं श्री नम:--ललाठे । 
श्रीं आं श्रीं नम:--मुखे । 


इसी प्रकार-- 
ऐं अं ऐं नम:--ललाठे | 
ऐं आं ऐं नमः--मुखे । । मई 


” कहते ९ | | 
इत्यादि प्रकार से. क्रमशः न्यास करे। इसे 'बीज षोढा त जातां दै 


न्यास ब्रह्मस्वरूप है। इसके करने से साधक का शरीर व | युत ह | 
इस न्यास को दस वर्ष तक करते रहने वाला साधक समस्त ऐश्वय ' | 
जीवन-भुक्त हो जाता है । , ष ग | 
इसके बाद पूर्ववर्णित विधियों से ऋष्यादि न्यास, क त 
आदि करके मूल मन्त्र द्वारा मस्तक से पैरों तक तथा पैरों "पा 
बार व्यापक न्यास करके ध्यान' करना चाहिए । | 
ध्यान ॥ है! 
ध्यान' के मन्त्रों का उल्लेख पिछले प्रकरणों में किया 2 i 
उनके भावार्थं को लिखते हैं-- कर, कर्म 
“अपनी नाभि में आधे खिले हुए श्वेतकमल का RR र व 
मध्य में जपा-बन्धूक पुष्पों के समान रक्‍तवणं एवं रज करे । ईसी गी 
रेखा-रूप योनिमण्डल में सुशोभित सूर्यमण्डल की भावना ' क्रो वि 
मध्य में कोटि-सूर्यो के तुल्य प्रभावशाली महादेवी कट 
अनुभव करते हुए उनके निम्नलिखित स्वरूप का ध्यान 


जा 


| 
| 
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थे भगवती छिन्नमस्ता अपने बाँये हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक धारण 
किये हैं। उनका मुख विस्तृत तथा भयावना है । वे अपनी भयानक जीभ से ओठों : 
को चाट रही हैं तथा अपने कण्ठ से निकलती हुई रक्तधारा का षाने कर रही हैं। 
उनके केश विखरे हुए तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित हैं.। 

> भगवती के दाँये हाथ में कंची तथा गले में मुण्डमाला है। वे नग्ना दू 
(निवेस्त्रा) हैं तथा उनकी आकृति बहुत डरावनी है । उनकी दाँया पाँव कुछ आगे 
की ओर बढ़ा हुआ तथा बाँया पांव कुछ पीछे की ओर हटा हुं 7 है वे हड्डियों 
की माला तथा सपो. का यज्ञोपवीत पहने है । वे विपरीत-रति में आसक्त रतिः 
काम के ऊपर बेठी हैं। वे नित्य षोडशवर्षीया वम वाली एवं स्थुल तथा उन्नत 


है देवी के बाँई तथा दाँई ओर 'डाकिनी' एवं व्वरणिनी' नामक दो नायिकाएँ 
। वे भी देवी के कण्ठ से निकलती हुई रक्तधारा का पान क, रही हँ ` 
केशो देवी के दाँई ओर स्थित 'वणिनी' सौम्य आकृति वाली, रक्तवर्णा, खुले 
वाली तथा नग्ना है । उसके बाँये हाथ में नरमुण्ड तथा दांये हाथ में 
। गने में सर्पो का यज्ञोपवीत है । उनका स्वरूप तेज के कारण जाज्वल्यमात 
९। वह्‌ विविध आभूषणों से तथा अष्थि-माला से सुसज्जित षोडशवर्षीय हैं। | 
देवी के बाँई ओर स्थित 'डारकिती' प्रलयकालीन द्वादश सूर्यो तथा अग्नि 
के समान उज्ज्वलवण वाली हैं। उसका जटाजूट विद्युत्‌ के समान दीतिमान है । 
वह तीन नेत्रों गात „ | कराल दाँतों से युक्त उसका 
है तीन नेत्रो वालो तथा शुभ्र दन्तपक्ति बाली है । करा । 
रुख अत्यन्त भयंकर है । उसके दोनों स्तन अत्यश्रिक स्थूल तथा उन्नत है। आकृति \ 
अत्यन्त भयंकर, केश बिखरे हुए तथा शरीर नग्न र । लाल जिह्वा अत्यधिक 
5 है । बह्‌ कण्ठ में मुण्डमाला पहने है । उसके बाँये हाथ मे नरमुण्ड तथा दाँये 
हा ५ केंची है । वह देवी के कण्ठ सें निकलने वाली रक्तधारा का पान कर 
एटू । 


“डाकरिनी'-दोतों ही छिन्नमस्ता देवी की सेवा 


“उक्त वाणिनी |] था 
फेरती ह |? । त 
तन्त्र में लिखा है 'जो व्यक्ति! ध्यान किये बिना छिन्नमस्ता का पूजन 
है, देवी उसका शिरश्छेद कर, रक्तपा करती हैँ ॥ 
रैजा-सस्त्र 
छिन्नमस्ता देवी के पूजा-यन्त्र का पहले उल्लेख किया जा चका है, तद- 


पुसार गो द्वारा यन्तर 
णाता eT बनाम eS” निर्माण निम्नानुसार किया 
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सबै प्रथम -अष्टदलः पद्म. बनायें । पं का 
दक्षिण-का. दल काला, नेहंत्यक्ोण-का.दल पीला र 
कोण का दल लाल, उत्तर का दल श्वेत तथा ईशानकोण का दल काला रेगें। 
मध्य की कणिका*को पीला बनायें ।. कणिका के मध्य. में सूर्य मण्डल, की hi 
कर, उसकी सत्व-रज तमोगुणात्मक तीन रेखाओं को क्रमशः इवते, ph 
काले रंग की बनायें । उसके मध्य र 'ह्लीं ह्ली फद्‌' यह मन्त्र लिखें। इस च र 
बाहर आकार बना कर पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः लाल, कृष्ण, 
पीत रंग के चारों द्वारों की रचना करें । 


दलश्वेत, अरिनिकोणः का दल लाल, 


यतिगण उक्तमण्डल के मध्य में छिन्नमस्ता प्रकार थान . 


देवी का इस प्र उनके 
मुद्रा समायुक्त है तथा ° 


के मध्य 
परी लब 


करते हैं कि वे प्रदीप कलिकाकारा, अद्वितीया, योनि 
नेत्र हृदयदेश में स्थित हैं । 


गृहस्थो के लिए ध्यान का स्वरूप यह है कि देवी अपने श 
स्थित नाभि-पद्म (मणि पूरक) में अवस्थित, 


ी निलिप्त, निर्गुणा, सूक्ष्मा, 
समान प्रभायुक्ता, गुणत्रितय-वेष्टिता, 


वं 
कलातीतः, सत्वादिगुणतीता कष्ट मे 
दात्रो है । उन्हे केवल समाधि के हारा जाना जा सकता है । सामान्य 

नहीं समझा जा सकता । | 


पोठ-पृजा ` 
ध्यान करने के पश्चात म 
पीठ-पूजा करें । यथा-- 

आधार शक्तये नम: । 

'प्रकृतये नमः । 

"कूर्माय नमः । 

अमन्ताय नमः | 

` पृथिव्ये नमः | 

क्षीर समुद्राय नम: । 
रत्नः द्वीपाय नसः । 
कल्पवृक्षाय नमः । 
स्वर्ण सिहासनाय नमः । 
आनन्द कन्दाय नमः । 
संविन्नालाय नम: | 


ी के बाद 
नसोपचार पूजन कर, अर्घ्य-स्थार्पत 


»-पश्चिम का.दलश्वेत? सयव्य- | 
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सर्वतत्त्वात्मक पद्माय नमः । 
सं सत्वाय नमः । 
र रजसे नमः । 
तं त“ नम: । 
आ आत्मने नम: । 
अं अन्तरात्मने नमः । 
` पं परमात्मने नमः । 
ह्लीं ज्ञानात्मने नमः । 
पश्चमध्ये-_ | 
रतिकामाभ्यां नमः । 


मेडल भरव-मत? के अनुसार--आधार शक्ति, कमे, नागराज, पदानाल) पद्म, 
` चाहिए उरल, रजः, सत्व, तमः, रति, काम की पूजा कर, शक्ति इजा करनी 


रेति और काम के ऊपर-- 
वज्र वैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गृह्ण गृह स्वाहा मम 
| देहि देहि मम शत्रन्‌ मारय मारय करालिके हुं फट्‌ स्वाहा । 
001 मन्त्र से 'पूजन' करें। इसके बाद पुनः ध्यान करके निम्न मन्त्र से 


हह सवंसिद्धि वर्णनीये सर्वसिद्धि डाकिनीये वञ्जवरोचनीये 

ति सिद्धि वणिनीये सर्वसिद्धि डाकिनीये वजय वे रोंच॑नीयें इह्‌ 
ष्ठ इह्‌ सन्निधेहि इह सन्निरुद्धस्व ।' 

आं हों क्रों हंसः” से प्राणप्रतिष्ठा कर 

आं खड्गाय हृदयाय स्वाहा । 

सुखड्गाय शिरसे स्वाहा । 

ऊ सुवज्याय शिखायै स्वाहा । 

ए पाशाय कवचाय स्वाहा । 

अकुशाय नेत्रत्रयाय स्वाहा । 

अ: सुरक्षा सुरक्षायास्त्राय फट्‌ ।” 


& ३% 


56 £ के टु £ 
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अत्तर में 
से षडङ्गपूजा कर, यथाशक्ति उपहार समपित कर, पूर्जा $ | 
निम्नलिखित मन्त्र से बलि प्रदान करें बलि मम | 
“वजवैरोचनीये देहि देहि एहि एहि गृह्त गृह ह जा णा 

सिद्धि देहि देहि मम शत्रून्‌ मारयं मारय करालिके हु फर्द 

फिर, 

देवी के दाँई ओर-- 
३» वणिन्ये नमः । 

देवी के बाँई ओर-- 
3५ डाकिन्ये नम: । 


से पूजा करें। फिर देवी के अङ्ग में षडङ्ग पूजा कर, 
ओर क्रमश 


दाँई तथा बाई 


3३ शंखनिधये नम: । 
3» पद्म निधये नमः । 

से पूजा कर, पदा के अष्टदलों में पूर्वादिक्रम से पूजा कर 
3 लक्ष्य नम: । 


3 लज्जाये नमः । 

३५ मायाये नम: । 

3 वाण्यें नमः । 
कोण-दलों में-- 

३५ ब्रह्मणे नम: । 

३५ विष्णवे नम: । 


3% रुद्राय नम: । | 
३५ ईश्वराय नमः । | 
मध्य में-- _ | 
३ सदाशिवाय नमः । SR 
फिर पाँच पुष्पांजलियां देकर निम्नानुसार आवरण 21 
आबरण-पुजा + 


उन 


में 
अग्नि, ईशान, नेऋत्य, वायुकोण तथा चारों दिशाओं 
हृदयाय नमः” इत्यादि से षडङ्ग पूजा करें । 


॥ » 
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अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से 
3 ह्लीं काल्ये नमः । 
3» ह्वीं वणिन्ये नमः । 
ॐ ह्लौं डाकिन्यै तमः । 
3 ह्वीं भं रव्यै नमः । 
3 हीं महाभैरव्यै तमः । - 
७» ह्लीं इन्द्राक्ष्य नमः । 
3 ` ह्लीं पिद्भाक्ष्ये नमः । 
5» ह्ली संहारिण्यै तमः । 
जज गो का उच्चारण करते हुए अष्टदेवियों का पुजन करें। फिर पद्म- 
छन्द से नमः डन कप न कर देरी पोर ज्या 
नमः से ण्य र्‌ प सर्वं व हे नमः, 37: 0 1028 |] 
कर, पत्रों के अग्रभाग में पूर्वादि क्रम से पूजा कर । यथा 
३» ब्राह्म्य नमः । | 
3 माहेश्वर्य नमः । 
3» कौमार्ये नमः । 
3» वेष्णव्ये नमः । ` 
39 वाराह्य नमः । 
३% .इन्द्राण्य नमः । 
` ३ चामुण्डाय नमः । 
३ महालक्ष्ये तमः । 
फिर चारों दिशाओं के द्वारों में 
३% करालाय नमः ! 
३५ विकरालाय नमः । 
3% अतिकरालाय नमः । 
३% महाकरालाय नम: । 
से पूजा कर, धूपादि से विसर्जन तक के कर्म को समाष्त करें । 
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अपनी अंजलि में वाम-नासापुट से योनिमुद्रा-समारूढा प्रदीप-कलिका के प 
सभुज्ज्वला एवं कृष्णपक्ष के चन्द्रमा के समान: क्रमशः क्षयशीला ष्टदव 
ध्यानपूर्वक आरोपण कर, सूर्येमण्डल मैं निम्नलिखित मन्त्र से 'समर्पण' करें 

| | | | "उत्तरे शिखरे देवि भूभ्यांपर्वत वासिनी । 

| | | ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देविममान्तरम्‌ ।।' 


| | विसजन में यह विशेषता है कि. पहले 'संहार मुद्रा? प्रदर्शित करें । फिर 


| = भगवती छिन्नमस्ता “सिद्ध विद्या है । इनके मन्त्र च लिखा 
जप से होता है। इस देवता के बलिदान के सम्बन्ध में 'भेरवी-तन्त्र अनुसार 
साधक रात्रि के समय मत्स्य, मांस, सुरा अथवा अपनी सामर्थ्ये के निम्नः 
मधुरादि विविध उपहारो द्वारा बलि प्रदान करें। बलि-प्रदान के समय 
: लिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- | त 
द 0 सवँसिडिपदे वणिनीये सर्वसिद्धिप्रदे डाकिनीये चा 
देवि एह्येहि इमं बॉल उह गृह मम सिद्धि देहि देहि हीं हीं ४८ 


भगवती छिन्नमस्ता के अन्य मन्त्र 
भगवती छिन्नमस्ता के अन्य मन्त्र निम्नलिखित हैं-- . 1! 
(1) “हों की हु ऐ हो हु ऐं बब सोची) है सुट स्वाहा 11. 
जा मुक्ति दायक है । इसके न्योस-पूजन भादि विधियाँ भी 
(२) “हां क्लीं श्रो ऐं हुं फट्‌ ।” 
गठात्तर से इस मन्त्र का स्वरूप निम्नानुसार होता है-- 

“ह्वीं क्लीं हुँ ऐं हूं फट्‌ ।” 
पह मन्त्र अत्यन्त प्रभावशाली तथा "कर अत. मुक्तिदायक है । इसकी, पूजा 
'पद्धति पूर्ववत्‌ है तथा ध्यान का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया हैँ 
| 'अत्यालीढपदां सदेव दधती छिन्नं शिरः कतुः कां, 
||| ।' दिग्वस्त्रां व्विकबन्धशोणितसुधाधार। पिबन्तीं मुदा । 
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नागाबद्ध शिरोर्माण त्रिनयनां हयुत्पलालंकृतां, . 
रत्यासक्त मनोभवोपरि हढां ध्यायेज्जवासन्निभां ॥ 
दक्षे चातिसिता विमुक्तचिकुरा कत्रीं तथा खर्पर, 
` हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवा नाम्नापि सा वाणिनी । 
देव्याश्छिन्न कबन्धतः पतदसुग्धारां पिबन्ती मुदा, 
_ नागाबद्धशिरोमणिर्मनुविदा ध्येयां सदा सा सुरैः । 
वामे कृष्णतनुस्तथैव. दधती खड्गं तथा खर्पर, 
भ्रत्यालोढे पदा 'कबन्ध विगलद्रक्त पिबन्ती मुदा । 
` सैषा या प्रलये समस्त भुवन भोक्तु क्षमा तामसी, 
` शक्तिः सापि परात्परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी । ' 
सी ह देवी शा दाँये पाँव को आगे तथा बाँये पाँव 220 
हत्य ने हाथों में कटा हुआ मस्तक. तथा खड्ग लिए हैं । es 
० कटे हुए कण्ठ से निकलती हुई रक्तधारा का पान. 
कमल मस्तक पर सर्प से बँधी हुई मणि है। उनके तीन नेत्र हैं। वक्षःस्थल पर 
उनका «को माला सुशोभित है । वे रत्यासक्त मदन के ऊर खी हैं। 
केरता ह > र जवापुष्प के समान रक्तवर्ण का है। ऐसी देवी का मे ध्यान 


१ दैवी के दाई ओ ण्‌ ले केशों वाली, केंची तया खप्पर लिए 
हुए पेणिनी' देवो स्थित a देवी के कटे हुए कण्ठ से निकलते १ ली रक्त- 
हा दि हरि रही हैं उनके मस्तक पर नागवद्ध मणि है । सभी देवता उनका 
` च रहते हैं। & 2 
भे दैवी के बाँई ओर क्रषणवर्णा, खड्ग तथा खप्पर हाथ में लिए हुए 'डाकिनी 
हैं। हा हैं। ये भी देवी के कण्ठ से निकलती हुई रक्तत्रारा का पान कर रही 
सी का दाँया पाँव आगे तथा बाँया पांव पीछे की ओर स्थित है। ये तामसी 
कले सम्पूर्ण संसार को खा जाते में समथ हँ तथा परात्परा शक्ति हैं । 
अन्य मन्त्र निम्नलिखित हैँ- 
(३) “& हीं ह्लीं वजवैरोचनीये हूँ फट्‌ स्वाहा । 
जे मन्त्र मनोभिलाषाओं की पूर्ति करता है । 
४ ) हे हु! 


Sas पशिलसणिणा पणा ऑॉटिक?ससॉशिकिश न 


पह एकाक्षर मन्त्र त्रैलोक्य को वश में करता है। 
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(५) “हुं स्वाहा । ` र 
इस मन्त्र की आरांधना से तीनों भुवन मोहित हो जाते हैं । 
(६) ॐ हूं स्वाहा ॐ ।' त शि 
इस मन्त्र के जप से धर्माथं काममोक्षात्मक चतुरंग की प्राति होती है । 
(७) ॐ वजवेरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा । यु 
यह मन्त्र सबके तेज का अपहरण करता है। इसकी आराधना सेतर 
आङृष्ट होता है तथा चतुवंगे की प्राप्ति होती है । ली 
(ऽ) श्री ह्वीं हूं ऐं वजवेरोचनीये हुं हुँ फट्‌ स्वाहा । 
यह्‌ मन्त्र सब प्रकार का वेभव देता है। | 0 
(९) “हीं श्री हूं ऐं वजवेरोचनीये हूं हुं फट्‌ स्वाहा । 
यह मन्त्र सबका आकर्षण करता है । के 
(१०) “हं श्रीं हीं ऐं वजवैरोचनीये हूं हुं फट्‌ स्वाहा । 
मह मन्त्र सब पापों को नष्ट करता है । i 
(११) "एं श्रीं हीं हुं वजवेरोचनीये हूं हूं फट्‌ स्वाहा । 
गहं मन्त्र वाक्‌-सिद्धि देता है । 


से 
टिप्पणी--उक्त मन्त्र संख्या ८ से ११ तक के आदि में श्रीं बीज त 

चार प्रकार के 'सप्तदशाक्षर मन्त्र बनते हैं। इनकी आराधना से सी 
भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है । स्या द ४ 
(१२) “श्रीं हीं हूं ऐं वजूवरोचनीये श्री हीं हू एं फ 
यह अष्टदशाक्षर-मन्त्र अभीष्टदायक है । f 


(१३) उक्त अष्टदशाक्षर मन्त्र के आदि में ३ लगाते से उशी 
वाला मन्त्र बनता है । | गति 

उक्त दोनों मन्त्र ब्रह्म विद्या रूप, अत्यन्त उत्तम, भुवि शु | 
मङ्गलमय हें । ब्रीजीं ते 

>) te? इन चार ठ ज्रीं 

पूर्वोक्त अष्टदशाक्षर मन्त्र को श्री”, हीं, हैं! तथा ए मन्त्र वतत है 
अलग-अलग पुटित करने से चार प्रकार के उन्नीस अक्षर वाले मर 
चवुवग फलदायक हैं । 

(१४) “ही हूं ऐं वजुवेरोचनीये हुं फट्‌ स्वाहा । 


रु ह | 
यह चतुदशाक्षर मन्त्र सर्वेश्वर्यंदायक तथा सवे मोहनकारी है 
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(१५) “ह्लीं ॐ ऐं # वजूवेरोचनीये फट्‌ स्वाहा ।* | 
ह भं चौदह अक्षर का मन्त्र चतुवंगे-फलदाता तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने 
| 
(१६) “श्री क्लीं हीं ऐं वजवेरोचनीये हीं हीं फट्‌ स्वाहा । 
यह षोडशाक्षर मन्त्र समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है । ' 
छि टिप्पणी--उक्त सभी मन्त्रो के ऋषि क्रोध भैरव, छन्द सम्राट तथा देवता 
भमस्ता हैं। 
| इन सभी मन्त्रों के क -ङ्गत्यास आदि में प्रणव, छः दीर्घस्वर युक्त स्वरवर्ण 
पध बन गाय स्वाहा! इस योजना से करना चाहिए | ये सभी मत्त सुसिङ . 
। इनके सम्बन्ध में अरि-दोषादि का विचार नहीं किया जाता है । का 
पेण तथा आश्रम के मनुष्य, यहाँ तक कि शूद्र भी जप सकते हैं। केवल जिन | 
लिए के आदि में 'प्रणब' (ॐ) है। उन मन्त्रों को जपने का अधिकार प के 
"ए नहीं है | 


ड्‌ । 7११) 

इन मन्त्रों के जप से भोग तथा मोक्ष की उपलब्धि होती है। यदि कोई _ 
Rr को पता करे तो वह 'डाकिनी' होती है तथा पति-पुत्रादि से रहित 

द्ध योगिनी के समान विचरण करती है । 
उक्त सभी मन्त्रों के ध्यान-पूजन आदि पूर्ववत्‌ हे र 
भगवती छिन्नमस्ता का एक ध्यान निम्नानुसार भी कहा गा 
` नाभौ शुद्धारविन्दं तदुपरि कमलं ` मण्डलं चण्डरश्मेः, 
संसारस्यैकसारां त्रिभुवन जननीं ध्मेकामोदयाढया | 
तस्मिन्‌ मध्ये त्रिकोणे त्रितयतनु धरां छिन्नमस्ता प्रशस्ता, 


तां वन्दे ज्ञानरूपां निरिक्लभयहराँ योगिनी योगंमुद्रां ॥। 
का ८ भावरा्थ--“नाभिदेश में शुभ्रवणे के पद्म उसके ऊपर निर्मल सूर्यमण्डल 
लक कर, उसके मध्यस्थ त्रिकोण में त्रिमूति धारिणी, संसार को सारभूता, 
नाशिनी. धमं-काम तथा दया से सम्पन्न, प्रशस्त, ज्ञानस्वरूपा सवभय 


' योगिनो, छिन्नमस्ता देवी की मैं वन्दना करता हूँ ।” 


` रेणुका शबरी मन्त्र प्रयोग 


भगवती रेणुका शबरी 
रे रेणुका शबरी विद्या” भी छिन्नमस्ता की भांति ही होती है। 
मन्त्र — 
39958 शीं ह्लीं क्रों एं 1! 
विनियोग 


ु है “ छन्दः 
अस्य श्री रेणुका शबरी मन्त्रस्य भैरवऋषिः पंक्ति 
रेणुका शबरी देवता ममाभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ! 


कराङ्गन्यास 
१ ३० अद्ध ष्ठाभ्यां नम: । हृदयाय नम: । 
श्रीं तर्जनीभ्यां नम: | शिरसे स्वाहा । 


हीं मध्यमाभ्यां नम: । शिखायै वषट । 
क्रो अनामिकाभ्यां नम: । कवचाय हुम्‌ । 
'ए कनिष्ठकाभ्यां नम: । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । त्राय 
3% गी 4 रो ~ ७ नमः अं 
था हो क्रों एं करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । नमः 

फट्‌ । | 

ध्यान 

| ९ हेमाद्रिसानावद्याने नानाद्रुममनोहरे । 

ke रत्नमण्डपमध्यस्थवेदिकायांस्थितां. स्मरेत्‌ । 

| र गुञ्जाफला कल्पितहार रम्यां । 

ng सुत्यो: शिखण्डं शिखिनो वहंतीम ॥ 

१५२ 


> 
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कोदण्डबाणौ. दधतीं करास्याँ । 
कटिस्थवल्कां शबरीं स्मरेयम्‌ ॥। 


त बह 'मेर शिखर पर अनेक रमणीय वृक्षों के उद्यान में रत्नमण्डप के 
मध्य में वेदिका पर विराजमान देवी का ध्यान करना चाहिए ।. अल के कं 
यी गुञ्जाफलो द्वारा निर्मित हार से सुशोभित, कानों में मोरपंख ss 

धारण करने वाली दोनों हाथों में धनुष एवं वाण तथा कटि dE 
रने वाली शवरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ !” 
जप एव्‌ हवन ; 
। उक्त प्रकार की संख्या में मन्त्र-जप करना चाहिए 
तया पलु की. लकड़ी लित अग्नि में विल्वफलौ से दशांश इव 
जाह्ए। | | 
पीठ-पूजा एवं आवरण-पूजां र 
पट्कोण, अष्टदल एवं भूपुर से सुशोभित यन्त्र व. त i: 


Fr स्वरूप नीचे प्रदर्शित है-- 


1: 
| हे 
। हिजशेख्मा ७ 


रेणुका शबरी पूजन यन्त्र 
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पुर्वोक्त “३ आधार शक्तये नमः” से लेकर “3 रतिकामाभ्यां ता | 
षीठ-पूजन कर,.'जपा आदि & पीठ शक्तियों का पूजन करें। फिर ६: दि 
'ग्रूल-मन्त्र से विधिवतु रेणुका शबरी देवी का पूजन कर, आवरणऱपुजा क" | 
३ हृदयाय नमः । 
श्रीं शिरसे स्वाहा । 
ह्लीं शिखाये वषट्‌ । 
क्रों कव चाय हुंम्‌ । 
एं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । - 
.. 3 श्री हो क्रो एं अस्त्राय फट्‌ । का 
उक्त मन्त्रों से षट्कोण में षडङ्ग-पूजा करे । इस प्रकार क. 
पुजन करके द्वितीय आवरण में अष्टदलों में पूर्वादि क्रम से निम्न 
हारा हुकारी आदि शक्तियों का पूजन करें । यथा-- 


३+ हु कार्ये नम: । 

3 खेचर्ये नम: । 

5 चण्डास्याये नम: । 

3 छेदन्ये नप: । 

3५ क्षेपणाये नम: | 

3 अस्त्र्ये नम: । 

3५ हु कार्ये नम: । | 

3 क्षेमकार्ये नम: । | वीः 

ह्य मन्त्रों दवारो द्वितीयावरण की पूजा समाप्त करके त 

र भीतर दशों दिशाओं में अपने नाम-मन्त्रों से हिनः १ 

3% इन्द्राय नम:--पूर्वे । | 

3 अग्नेये नम:-_आग्नेये । | 

3 यमाय नम:--दक्षिणे । 

३» निऋतये नप्:-नं ऋ त्ये । 

` ३% 


वरुणाय नम:---पश्‍चिमे । 
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वायवे नम:--वायव्ये । 
सोमाय नम:--उत्तरे । 
3५ ईशानाय नमः--ऐशान्ये । 
३७ ब्रह्मणो नमः--पूर्वेशानयोर्मध्ये । 
३० अनन्ताय नमः-नै नऋ त्यपशिचिमंयो मध्ये । 
ड्‌ 


सके पश्चात्‌ चतुर्थं आवरण में भूपुर के बाहर वज्ञ आदि आयुधों का 
निल्नलिखित मन्त्रों से पूजन करें-- 


वजाय नम: । 
शक्तये नम: । 
दण्डाय नमः । 
3४ पाशाय नमः । 
गदायै नमः । 
पद्माय नम: । 
ख ङ्गाय नमः । 
अङ्क शाय नमः । 
शलाय नमः । 
3५ चक्राय नमः । 


भि ध से आवरण-पूजा करके, पुनः देवी का पुजन करें तथा पाँच 
| यो देकर विधिवत्‌ जप करें । 


pr सम्पूर्ण हो जाने पर काम्य-प्रयोग bide जाते हैं । 
क मल्लिका पुष्पो से हवन करने पर लोग न ' हैं। 

खण्डो से हवन करने पर धन-लाभ होता 
५ _चेगव्य से रे करने पर गो-धन में.वृद्धि होती है । 
श्‌ 
६ 
७ 


के फूलों से हवन क्रने 'पर पुत्र प्राप्ति होती है । 
-पुष्पों से हवन करने पर की होती है । 
अन्न प्राप्तं होता है । 
दो ps पर सभी वांछित कामनाएं पूणे होती हैं । 
क यह्‌ विद्या शीघ्र सिद्धि देती है । 


: बिन्नमस्ता स्तोत्र, कवच, हृदय आरि 
कवच, हँद्य, हहर 


६ 


इस प्रकरण में भगवती छिन्नमस्ता के स्तोत्र, . 


आदि संकलित किये गये हैं । ः 
मनत्र-जप के उपरान्त इनका पाठ विशेष फलदायक होता है. गी 


यदि मन्त्र-जप के बिना केवल इन्हीं का नित्य पाठ '” 
पाठक की मनोभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं- | 
त्रेलोक्य विजय छिन्नमस्ता कवचम 
श्री देव्युवाच है 
कथिताशिछन्नमस्ताया याया विद्याः सुगोपिताः । 
त्वया नाथेन जीवेश श्रुताश्चाधिगता मया ' 
`इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम । 
त्रैलोक्यविजयं नाम कृपया कथ्यतां प्रभो !! a 
भैरव उवाच : क) 
श्रुणु वक्ष्यामि देवेशि सर्वदेवं नमस्कृत । | 
रलोक्यविजयं. नाम कवचं सवमीहनम | ; 
सर्वं विद्यामयं . साक्षात्सुरासु रजयप्रदम | डा 
घारणात्पठनादीशश्त्रैलोक्यविजयी विडः | 
ब्रह्मा नारायणो रुद्रो धाराणात्पठनाद्यट' 14 
कर्ता पाता च संहर्ता भुवनानां सुरेश्वरि 4 
न देयं परशिष्येभ्य अभक्त भ्यो 
देयं शिष्याय भक्ताय प्राणेभ्यो$प्यथिक 


१५६ | 


1१ 


प्रच 


है nn 


| छिन्नमस्ता स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | १५७ 
_दिनियोग : 
 देव्याश्चच्छिन्ञमस्तायाः कवचस्य च भेरवः। 
ऋषिविराट्‌ छन्दस्तु देवताच्छिन्नमस्तका ॥७1। 
ब्रेलोक्यविजये मुक्ती विनियोग: प्रकीतितः । 
` ॐ हुंकारो मे शिरः पातु छिन्नमस्ता बलप्रदा ॥॥5॥ 
हीं हीं ऐं त्र्यक्षरी पातु भालं वक्त्रं दिगम्बरा । 
श्री ह्लं ह. एं दृशौ पातु मुण्डे कतुं धरापि सा ॥६॥ 
सा विद्या प्रणवाद्यन्ता शरुतियुग्मं सदाऽवतु । 
वजावैरोचनीये हूं फट्‌ स्वाहा च भ्र,वादिकम्‌॥।१०॥ 
'घाणं पातु छिन्नमस्तामुण्डकर्तृँ विधारिणी । 
श्रीमायाकूर्चवाग्बीजैवंञ्च वैरोचनीयह् ॥११॥ 
हूं फट्‌ स्वाहा महाविद्या षोडशी ब्रह्मरूपिणी । 
स्वपाश्‍वेर्वाणनी चासुग्धारा पाययती मुदा ॥१२।। 
वदनं सर्वदा पातु छिन्नमस्ता स्वशक्तिका। == 
मुण्डकतु धरा. रक्ता साधकाभीष्टदायिनी ॥ १२॥ 
वणिनो डाकिनीयुक्ता सावि मामभितोऽ्वठु। = 
समाद्या पातु जिह्वाश्च लज्जाद्या पातु कण्ठकम्‌ ॥। १४ 
कूर्च्चाद्या हृदयं पातु वागाद्या स्तनय । = 
रमया पुटिता विद्या पाइवौ पाठु सुरेशवरी ॥ १५ 
मायया पुटिता पातु नाभिदेशे दिगम्बरा । 
कचेन पुटिता देवी पृष्ठदेशं संदावठु ॥ १६॥ 
वास्बीजपुटिता चैषा मध्य पातु सशक्तिका । 
ईश्वरी कूर्चवाग्बीजेव ज वेरोचनीयहूं ।। १७।॥ 
हेफद्स्वाहा महाविद्या कोटिसूयेसमप्रभा । 
मस्ता सदा पायादूरुधुगमं सशक्तिका ।। १८॥। 
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हीं हू, वणिनो जानु श्रीं हीं च डाकिनी पदम्‌ । 
सर्वविद्यास्थिता नित्या सर्वाङ्गः मे सदावतु ॥१६९॥ 
प्राच्यां पायादेकलिङ्गा योगिनी पावकेज्वतु। | 
डाकिनी दक्षिणे पातु श्रीमहाभैरवी च माम्‌ ॥२०॥ 
नेत्र त्यां ` सततं ` पातुः भैरवी पश्चिमेश्वतु । 
इन्द्राणी ` पातु ` वायव्येऽसितांगी पातु चोत्तरे ॥२१॥ 
संहारिणी सदा ` पातु. शिवकोणे संकतृ का । 
इत्यष्ट . शक्तयः पान्तु. दिग्विदिक्षु सकतृं काः ॥ २२ he 
क्री करी कों पातु सा पूर्वे ह्ली ह्लीं मां पातु पावके । ' | 
ह. ह. मां दक्षिणे पातु दक्षिणे कालिकावतु ॥२२।' 
क्र क्रीं कों चेव नेत त्यां ह्लीं ह्लीं च पड्चिमेश्वतु । 

हूं हूं पातु मरत्कोणे स्वाहा. पातु. सदोत्तरे ॥९४ 
महाकाली खङ्गहस्ता रक्ष:कोणे सदावतु ! 
तारा मायावधूः कूच फट्कारीयं महामणुः ।। 
डज्ञकतृ धरा चारा चोध्वेदेशं सदावछु । 
हीं स्त्रीं हुं फट्‌ च पाताले पातु चेकजटा सती । 1२६ 
तारा तु सहिता सेऽव्यान्महानीलसरस्वती । 
इति ते कथितं देव्या: कवचं मन्त्रविग्रहम्‌ ॥ २% 
यद्धत्वा पठ्नाङ्रीमः  क्रोधाख्यो भैरवः स्मृतः । 
छुरासुरमुनीन्द्राणां कर्ता हर्ता भवेत्स्वयम्‌ !! 
यस्याज्ञया मधुमती याति सा साधकांलयम्‌ । 
भृतिन्याद्याइच डाकिन्यो, यक्षिण्याद्याश्‍च खेचराः !! 
आज्ञा गृह्हुन्ति ताश्तस्य कवचस्य प्रसादतः । 
एतदेन परं ब्रह्मकवचं मन्मुखोदितम्‌ 1२० 
देवीमभ्यच्ये 0. पठेत्सकृत्‌ | 
सम्दत्सरकृतायास्तु पूजाया: फलमाप्ठुयाद ।' १ 


२५॥ 


२८! | 


२६॥ ` 


फेवर उवाच 


_ छिन्नमस्ता | कवच, हृदय आदि | १५९ 


भूर्जे विलिखितं चैत्तत्गुटिकां काञ्चनस्थिताम्‌ । 
धारगेदक्षिणे बाहौ कण्ठे वा यदि वान्यतः ॥३२।। 
स्वेशवर्ययुतो . भूत्वा ` त्रेलोकयं वंशमानयेत्‌ ।: 


_ तस्य गेहे ` वसेल्लक्ष्मीर्वाणी च वदनाम्बुजे ।। ३३॥। 


ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तदूगात्रे यान्ति सोम्यताम्‌। >: 


' इदं कवचमज्ञात्वा यो: भजेच्छिन्नमस्तकामु । 


सोऽपि शस्त्र प्रहारेणमुत्युमाप्नोति  सत्वरस्‌ ॥ ३४॥ ` 


॥ इति भैरवतन्ते भैरवभेरवीसम्वादे त्रैलौक्यविजयं 
नाम छिन्नमस्ता कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
श्री छिन्नमस्तास्तोत्रम्‌ 
[च : | 
011 111 शुआ्रारविन्दं तदुपरि विलसन्मण्डल चण्डरश्मेः,। . 
संसारस्येकसारां त्रिशुवनजननीं धर्मकर्मार्थदात्रीम ॥। 
तस्मिन्मध्ये ।त्रभागे त्रितयतनुधरां छिन्नमस्ता प्रशस्ताँ।. 
तां बन्दे छिन्नमस्ता शमनभयहरां योगिनीं योगमुद्रास।) !' । 
चाभौ गुञ्रसरोज वरक्त्रविलसद्वन्धूकपुष्पारण ।. 
भास्वऱ्धास्करमण्डलं तदुदरे ` तद्योनिचक्र महत ॥ 
तन्मध्ये विपरीतमे थुनरतप्रद्युम्तसत्कामिनी पृष्ठस्थां । 
तरुण।कै  . कोटिविलसत्तेजःस्वरूपा शिवाम्‌ ॥२॥ 
वामे च्छिन्नशिरोधरां तदितरे पाणौ -महत्कतृ का । 
भत्यालीढपदां दिगंतवसना मुन्मुक्तकेशब्रजाम \\ 
छित्नात्मीयशिरस्समुच्छलदसुम्भारां पिबंतीं परां । 
बालादित्यसमप्रकाशविलसन्तेत्रत्रयोः्ासिनीम्‌ ॥३॥। 
पासादन्यत्र . नाल बहुगहनगलद्रक्तवा राभिरुच्चे: । 
गायंतीमस्थिभूषां करकमललसत्कतु कामुग्ररूपाम्‌ ॥ 
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| रक्ताभा रक्तकेशीमपगतवसनां वर्णिनीमात्मर्शक्ति । 

| ॥ प्रत्यालीढोरुपादामरुणितनयनां योगिनीं योनिमुद्राम्‌ ।।४॥। 
है | || | | | दिग्वस्त्रां मुक्तकेशीं प्रलयघनघटाघोररूपां प्रचण्डां । 

| | | 'दष्ट्रादष्परेक्षयवक्त्रोदरविवरलसल्लोलजिह्वाग्रभासाम्‌॥ 

ह| . _ विदुल्लोलाक्षियुग्मां हृदयतटलसद्घोगिनीमात्ममूतिम्‌ । 
|| Es सद्यरिछन्नात्मकण्उप्रगलितरुधिरैङाकिनींवयन्तीस्‌॥। 
| ब्रह्म शानाच्युताद्येः शिरसि विनिहितां 

मन्दपादाराविदे राज्ञै योगीन्द्रमुख्येः । 
प्रतिपदमनिशं चितितां चित्यरूपाम ॥ 
संसारे सारभूतां त्रिभ्रुवंनजननीं 

| छिन्नमस्ता प्रशस्तामिष्टाँ । 
तामिष्टादात्रीं कलिकलुषहुरां चेतसा चितयामि ॥६॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहृतीर्ष॑टयितु' धत्ते त्रिरूपां तनु । 
त्रेगुष्याज्जगतो यदोयविकृतित्र ह्ाच्युतः शूलभूत्‌ | 
तामाद्यां प्रकृति स्मरामि मनसा सर्वार्थसंसिड्यें । 
यस्याः स्मेरपदारविन्दयुगले ` लाभं भजन्तेऽमराः । Is 
अभिलषितपरस्त्रीयोगपूजापरोऽहं बहुविधजनभार्व ।. 
रम्भसम्भावितोहम्‌ 121 । 

ऽहं भे रवीसंयुतो ऽ । 

गुरुचरणपरोऽ्हं  भ्ेरवोऽ्हं शिवोऽहम्‌ 17 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं ` ब्रह्मणा भाषितं पुरा i 
सव सिदिप्रद साक्षान्महापातकनाशनम्‌ ।। मं 
यः परेत्प्रातरत्याय देव्याः सन्निहितो भवेत्‌ । र्ष 
तस्य `. सिद्धिर्भवेहेवि वांछितार्थप्रदायिती ॥ 
E ` धान्यं सुतान्‌ जायां हयं हेस्तिनमेवं 


पर्व 
॥ 
वसुन्धरां | विद्यामष्टसिद्धिलभे € | | १ १ 
वसुन्धरां महाविद्यामष्टसि दिलेभेदुध- वस 


अउ्न्न*____“__-"त"्त्त्त्_-_ >>> 
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१: ५7... रम्ये प्रलस्बोदरे । 

इनिवेचनीयसवंसुभगे मुण्डावलीमण्डिते॥ | ॥ | | | 

ह कुन्दर विचित्रकलितां ज्ञाने दधाने पदे । | | 
न।नुकम्पिनि महामायेऽस्तु तुभ्यं तमः ॥११॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मविरचितं छिन्नमस्ता स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥। 


श्री प्रचण्डचण्डिका स्तोत्रम्‌ 


ठावन्दयित्रि परमेश्वर ˆ वेदगर्भे 

| मातः पुरन्दरपुरान्तरलब्धनेत्रे । 

लक्ष्मीमशेषजगतां परिभावयन्तः सन्तो 
भजन्ति क्षवतीन्धनदेशलब्ध्ये ॥ १॥ 

लज्जानुगा विमलविद्रुमकान्तिकान्ता 
कान्तानुरागरसिकाः परमेश्वरि त्वाम्‌ । 

ये भावयन्ति मनसा मनुजास्त एते. 
'वीमन्तिनीभिरनिशं परिभाव्यमानाः 1२! 

मायामयीं निखिलपातककोटिकूटः 
विद्राविणीं भृशमसंशयिनो भजन्ति । 

त्वां पद्मसुन्दरतनु तरुणारुणास्यां 

| पाशांकुशाभयवराद्यकरां वरास्त्रे: ।। ३॥ 

ते तरकंककं शधियः न्ुतिशाश्त्रशिल्पैरछदो- | 
भिशोभितमुखाः सकलागमज्ञा: । 

स्वेज्ञलब्धविश्षवाः. कुमुदेन्दुवर्णा ये 
वाग्भवे. च भवतीं परिभावयन्ति ॥४॥ 

बञ्चप्रणुन्नहृदयासमयदुर््ते 

वरोचते मद्गमन्दिरगास्यमातः। 
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|| मायाद्वयानुगतविग्रहभुषिताऽसि 
| | दिव्यास्त्रवह्लिवनितानुगताऽसि धन्ये ॥1५॥ 
|| ृत्तत्रयाष्टदलवह्विपःः' ' ` सरस्य 
मार्तेण्डमण्डलगतां परिभावयन्ति । 
ये वह्लिकूट्सहशीं ` मणिपुरकान्तस्ते 
कालकंटकबिडम्बनचशञ्चवः स्युः 11६॥ 
कालागुरुश्रमरचन्दनकुण्डगोलः | 
खण्डेरनंगमदनो-डूवमादनी भि: | 
सिदूस्कु कुमपटीरहिमैविधाय सन्मण्डलं 
तदुपरीह यजेन्मुडानीम्‌।1७॥ 
चश्चत्तडिन्मिहिरकोटिकरां विचेलामुद्य- 
त्कबन्धरुधिरां ` त्रिश्ुजां. त्रिनेत्रामू । 
वामे विकीणंक चशीरषकरे परे 
तामीडे परं परमकतृ कया समेतामू ॥।८।। | 
॥ उत कलया 
सुधांशोविभ्राजमानहूदयामपरे स्मरन्ति । 
सुध्ताहिराजसहशीं परमेइव रस्थां 
|! ० त्वामद्रिराजतनये च समानमाना: 11&॥ 
लिगत्रयो परिगतामपि 
वह्िचक्रपीठानुगां सरसिजासनसन्िविष्टाम ' 
सुप्ताम्प्रबोध्य भवतों मनुजा गुरूक्तहुंकार 
वायुवशिभिर्मनसा . भजन्ति ॥१०।' 
शुश्रासि शान्तिककथासु तथैव पीता 
स्तम्भे रिपोरथ च शुञ्जतरासिं मातः । 
उच्चाटनेप्यसितकर्मसुकर्म णि त्जं 
संसेव्यसे स्फटिककान्तिरनन्तचारे 11१ १।। 
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त्वामुत्पलैमैघुयुतैरभधुनोपनीतेगंग्यैः 


पयोविलुलितेः 
साज्येश्चतोषयति यः 


षण्मासतो भवति शक्रसमो 


शतमेव कुण्डे । 


हि भूमौ ॥ १२॥ 


जाग्रत्स्वपन्नपि शिवे तव मन्त्रराजमेवं ` 


विचिन्तयति 
संसारसागरसमुद्धरणे 
न भूतजननेपि 


: पुरारातेरन्त: पुरमिदमगंम्यं पशुजनैः ॥ 
सुधामन्दानन्देः ` पशु पतिसमानव्यसनिभि यसि डर 
सुधासेव्य: सगु रचरणसंसारबतु : ' 1१४॥ 
कुण्डे वा मण्डले वा शुनिर्य ०7 
| मनुना भावयत्येव ३; ie 
संस्थाप्योच्चैजु होति | प्रसवसुफलदैः `| 
:  पदापालाशकानास ॥ 
हेमं क्षीरैस्तिलेवां समधुककुसुमैर्मालतीबन्छ 
जातीश्चेतैरब्धंसकातामर्पि वरसंमिंधा संपदे सवेसिद्धय 11१५ 
अन्धः साज्यं संमासे i | 
वा प यामिनीनां । 
मध्ये देव्येददाति प्रभवति 
गुहगा श्रीरमुष्यावखडी \\ 
आज्यं मांसं सी तिलयुत मथ 
वां तण्डुलं पायसं वा। 
हुत्वा मांसं | त्रिसंध्यं स भवति 
मनुजोभूतिभि तनाथः ॥१६॥ 


व हित्र 


यो मनसाविधिज्ञः । 
चित्रं 
` जगत्सु पुसः॥१२॥ 


' हरिहरविरंचिप्रभृतिभि: । 


॥॥...... यस्य. 
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॥ इदं देव्या स्तोत्रं पठति ` मनुजो यस्त्रिसमयं । 
|||। शुचिभू त्वा विश्वे भवति धनदो वासवसमः ॥ 
वशा भूपा: कान्ता निखिलरिपुहन्तुः सुरगणा । 


भवन्त्युच्चेर्वाचो यदिह ननु मासैस्त्रिभिरपि ।। १७॥ 
॥ इति श्रीशंकराचायंविरचितः प्रचण्डचण्डिकास्तवराजः समाप्तः ।॥ 


शीङिन्ञमस्ताष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्‌ 

शोषाबंत्युवाच : 

नाम्नां सहस्र परमं छिन्नमस्ताप्रियं शुभम्‌ । 

कथितं भवता शम्भोसद्यः शत्रुनिकृन्तनम्‌ ।। १।१ 

पुन: पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि । 

अह्नाम पाठेन अशक्तो यः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥२॥ ` 

तेन कि पढ्त्रते नाथ तन्मे ब्रहि कृपामय । 
ओसदाशिव उवाच : 

अष्टोत्तरशतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा ।।३।। 

_ जिलनामपाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चतम । 
“> विनियोग: 32 अर मस्ताष्ट तत्रस्य 
य _ श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम 


बदा” 
पार्ट 


७.०द: शरीछिन्नमस्ता देवता मम सकलसिद्धिप्राप्तयैँ 


७ छिन्नमस्ता महाविद्या महाभोमा महोदरी । 
वरी चण्डमाता. चण्डमुण्डप्रभञ्जिनी ।।४॥ 
बळ चण्डरूपा चण्डिका चण्डखण्डिनी । 
कोधिनी क्रोधजननी क्रोधरूपा कुहुः कला 11५) 
कोपातुरा कोपयुता | कोपसंहारकारिणी । 
वञ्चवेरोचनी बच्चा वज्ञकल्पां च डाकिनी ।।६॥ 


योनिचक्रमयी गोनिर्योनिचक्रप्रवेतिनी ॥१०॥ 
योनिमुद्रा योनिगम्या वासिनी । 
यन्त्ररूपा यन्त्रमयी यन्त्रेशी यत्त्रपूजिता ॥११॥ 
कीर्त्या कपहिनी काली कङ्काली 
आरक्ता रक्तनयना रक्तपानपरायर्णा ॥१२॥ 
भवानी भूतिदा भूतिभू तिदात्री भैरवी । 
भैरवाचारनिरता भूतभेरवसेविता ॥। १ रै।! 
भीमा भोमेश्वरी देवी क्षीमनादपरायणा । 
भवाराध्या भववुता क्षवसागरतारिणी ॥ ६४) 
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डाकिनीकमेनिरता डाकिनीकमेपूजिता । 
'डाकिनीसङ्गनिरता डाकिनीप्रेमपूरिता ।॥७1। 
खट्वाङ्गधारिणी खर्वा खङ्खपेरधारिणी । 
प्रेतासन! प्रेतयुता प्रेस द्गविहारिणी ॥।८॥। 
छिलन्नमुण्डधरा छिन्नचण्डविद्या च चित्रिणी । 
घोररूपा घोरदृष्टिघोररावा घनोदरी ॥॥६॥ 
योगिनी योग,नरता जपयज्ञपरायणा । 


भद्रकाली  भरद्रततुर्भेद्ररूपा च 

अद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा क्षद्रपालिनी ।॥॥१५।। 
सुभव्या भव्यवदना 
सिद्धिदा सिद्धिनिवहा 
शुभदा सुभगा शुद्ध 
श्रेष्ठा हृष्टिमयी 
शर्वाणी सवँगा सर्वा 
शिवा शान्ता शान्तिङपा 
इति ते कथितं देवि 
गुह्यादूगुह्यतर ` गोप्यं 


Dol PS 
सिद्धासि ॥१६।। 
सत्वा शुभावहा । 
टृष्टिसंहारकारिणी ॥१७॥। 
सर्वमङ्गलकारिणी । 
मृडानी मदनातुरा ॥१५॥ 
स्तोत्रं परमदुलेभम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नतः ॥॥१दे॥ 


किमत्र... बहुनोक्तेन त्वदग्रे प्राणवल्लभे । 
मारणं. मोहनं देवि ह्य च्चाटनमतः परम्‌ ।।२०॥ 
स्तम्भनादिककर्माणि ऋद्धयः सिद्धयोऽपि च । [ 
त्रिकालपठनादस्य सर्व. सिद्धयन्त्नसंशयम्‌ ॥२१॥। 
महोत्तमं स्तोत्रमिदं वरानने 
मयेरितं नित्यमनन्युबुद्धयः । 
पठन्ति ये भक्तियुता नरोत्तमा 
भवेन्ततेषां रिपुभिः पराजय: ॥ २२॥ 
हे देवि ! यह प रमदुरलेभ मैंने तुम्हें यह गोप्य से 
` भोप्य है। इसको प्रयत्न से गुप्त कम चाहिये । “ लत ! तुम्हारे सामने 
। ` यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? हे देवि! मारण, मोहन, उच्चाटन 
. स्तम्भन आदि कर्म, समस्त ऋद्धियाँ तथा सिद्धियाँ भी तीनों संध्याओं में 1 
पाठ करने से सिद्ध हो जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है । हे वरानने ! पक 
512 बडि बाल, मनुष्य हैं हे मरे कहे इस परभोतम स्तोत्र को नित्य भक्ति 
` "हते हे, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं से उनकी पराजय नहीं होती । 
॥ इति श्रीछिच्नमस्ताष्टोत्तरशतनानस्तीत्र समाप्तम्‌ ॥ 
RR स्ता सहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ 
Si सवेशास्त्रविदांवर । 
षा ऊँए जगन्नाथ केथयस्व मम ` प्रमो ॥.१॥ 
भचण्डचण्डिका देवी सवलोक हितैषिणी । 
“स्यारच कथितं सव स्तवं च .कवचादिकम्‌ ।।२।। 
इदानीं छिन्नमस्ताया नाम्नां | शुभम्‌ । 
मे देव ` कृपया भक्तवत्सल ।।३।। 


ना देवि ` पवक्ष्यामि  छिन्नाया: सुमनोहरम्‌ । 
गापनौँय प्रबतेन : यदीच्छेदात्मनोहितम्‌ ।। ४।॥ 


प्राणेः कण्ठगतेरपि । 


न वक्तव्यं . च कुत्रापि 
तच्छुणृष्व महेशानि सर्वं तत्कथयामि ते ॥५॥ 
विना पूजां विना ध्यानं विना जाप्येन सिद्ध्यति । . 

विना ध्यानं तथा देवि विना भूतादिशोधनम्‌ ॥६॥ ` 


पठनाहदेय सिद्धिः स्यात्सत्यंसत्यं वरानने । 
पुरा कैलासशिखरे सर्वदेवसभालये ॥॥७॥ 
'परिपप्रच्छ कथित... तथा श्रृणु वरानने ॥८॥ 


न नियोग : ॐ अस्य श्रीप्रचण्डचण्डिकासहरूनामस्तोत्रस्य 'भेरवऋषिः 
ऐछन्दः प्रचण्डचण्डिका देवता धर्मार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोग: । 


जा प्रचण्डेचण्डिका चण्डा चण्डदेत्यविनाशिनी । 
चामुण्डा च: सुचण्डा च. चपला चारुदेहिनी ।।8॥ 
ललज्जिह्वा चलद्रक्ता | चारुचन्द्रतिभानना । 
चकोराक्षी चण्डनादा चञ्चला च मनोन्मदा ॥। १०! 
चेतना चितिसंस्था च चित्कला ज्ञानरूपिणी । 
महाभयङ्करी देवी वरदाभयथारिणी ॥११॥ 
भवाढ्या भवरूपा च | भवबन्धविमोचिनी । | 
भवानी भुवनेशी च भवसंसारतारिणी ॥१२॥। 
भवाब्धिभवमोक्षा च क्षवबन्धविधातिनी । 
भागीरथी भगस्था च भाग्यभोग्यप्रदायिनी ।।१२॥ 


कमला कामदा दुर्गा दुर्गबन्थविमोचिनी ॥ 
शेना दुर्गहपा दुर्याः . दुर्गनाशिनी ॥१४॥ 


'खहरा - ` नित्या नित्यशोकविनाशिनी । 
नित्यानन्दमयी देवी नित्यं : कल्याणकारिणी ॥१५॥ 
सर्वाथसाधनकरी  सर्व॑सिङिस्वरूपिणी। . 
सर्वक्षोभणशक्तिदच सर्वविद्राविणी परा ॥१६॥ 


| 


on ८ ह >> >>> 
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सवेरञ्जनणक्तिश्च सर्वोन्मादस्वङपिणी । 
सर्वज्ञा सिद्धिदात्री च सिद्धविद्यास्वरूपिंणी ॥१७॥ 
सकला निष्कला सिंद्धा कलातीता कलामयी । 
कुलज्ञा ` कुलरूपा च चक्षुरानन्ददायिनी ।। १८॥ 
कुलीना सामरूपा च कामरूपा मनोहरं । 

` गलस्था ` कञ्जमुखी कुञ्जरेशवरगामिनी ॥१६।॥ 
कुलरूपा कोटराक्षी कमलेश्वर्यदायिनी । 
कुन्ती ककुद्मिनी कुल्ला कुरुकुल्ला करालिका ॥२०॥ 
कामेश्डरी काममाता कामतापविमोचिनी । 
कामरूप। कामसत्त्वा कामकोतुककारिणी ॥॥२९॥ 
कार्ण्यहृदया क्रीक्रो मन्त्रचपा च कोटरा। 
कोमोदको कुमुदिनी कैवल्या कुलवासित। #५ ५! 
केशवी केशवाराध्या केशिदेत्यनिषदिनी । 
क्लेशहा क्लेशरहिता क्लेशसङ्घविनाशिनी ।।२३॥ 
कराली च करालाम्या करालासुरनाशिनी । 

` कैरालचर्मासिधरा करालकलनाशिनी ॥२४। 
कङ्चिनी कडुनिरता कपालवरधारिणी । 
जञ्गहस्ता त्रिनेत्रा च खण्डमुण्डासिधारिणी ।। २५॥ 
जलहा खलहन्धी च क्षरन्ती खगता सदा जै 
गङ्गागोतमपूज्या च गोरीगंधर्ववासिनी ॥२६। 
गन्धर्वा गगणाराध्या गणा. गन्धवं सेविता | र 
गणत्कारगणा देवी निगुणा च गुणात्मिका 1२७ 1 
गुणता गुणदात्रो च कक 0 । 


2.  ग्णोशमाता गम्भीरा गणना ज्योतिकारिणी ॥।२८॥ 


गौराङ्गी च गयागम्यागौतमस्थानवासिंनी । | 


छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १६९ 


गायत्री च गुणवती गुणातीता गुणेश्वरी । 
रणेशजननी देवी गरणोशवरदायिनी ।।३०॥ ` 
गणध्यक्षनुता - नित्या गणाध्यक्षप्रपूजिता । 
गिरीशरमणो देवी गिरीशपरिवन्दिता 11३ १॥ 
गतिदा ॥ गतिहा गीता गौतमी गुरुसेविता | | 
गुरुपज्या गुरुयुता गुरुसेवनतत्परा ॥ ३२।। 
गन्षद्ारा च गःश्ात्या गत्धात्मा गन्धकारिणी । 
गीर्वाणपतिसा ज्या गीर्वाणपतितुष्टिदा 11२२॥ 


. गीर्वाणाधीशरमणी गीर्वाणाधीशवन्दिता । 
गोर्वाणाथरी शसंसेव्या गीर्वाणाधीश हर्षदा ॥ २४) 
गान. क्तर्गानगम्या गानशक्तिप्रदायिनी । 


शनेविद्या गानसिद्धा गानसन्तुष्टमानसा 1 २४) 
गानातीता गानगीता गानहरप्रपूरिता । 


गन्धवपतिसहृष्टा गन्धर्व गुणमण्डिता ॥ ३६॥ 
गन्धवं गणससेव्या गन्धर्वगणमध्यगा । 
गन्धवगणकूणला गन्धवेगण[जिता ।। २७॥ 
गन्धनेग ५०; ˆ गन्धर्वगणभूषिता । 
घषेरा घोरख्या 7 घो रुँ रनादिनी Mehl 
पेमेबिन्टुसमु-द्ठ ता घर्मेबिन्दुस्वरूपिणी । 


भष्टारसा छनरवा घनरूपा धनोदरी ॥।रेठी। 
घोरसतत्वा | घ घनदा चण्टानादविनोदिनी । 
पोरचाण्डालिनी घोरा घोरचण्डविनाशिनी ॥४०॥ 
षोरदानवदमनी चोरदानवनाशिनी । 
hy तरकर्मादिर हिता चोरक मे निषेविता ।।४१॥ 
गरतस्वमयी देबी घोरेतत्वबिमोचिनी। 
मादिरहिता चोरकर्मादिपृरिता ॥४२॥ 


१७० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


घोरकर्मादिनिरता घोरकर्म प्रवद्धिनी । ॥ 
घोरभूतप्रमथिनी ` . चोरवेतालनाशिंनी ॥ ४२! 
घोरदावाग्निदमनी घोरशत्रुनिषदिनी । 

' घोरमन्त्रयुता चेव घोरमन्त्रप्रपृजिता ॥४४॥ 
शोरमन्त्रमनोभिज्ञा | घोरमन्त्रफलप्रदा। | 
घोरमन्त्रनिधिश्चैव घोरमन्त्रकृतास्पदा । 1४५ । 
घोरमन्त्रेशवरी देवी घोरमन्त्रार्थभानसा । 
'घोरमन्त्रार्थतस्वज्ञा चो रमन्त्रार्थपा रगा 1४९) 
घोरमन्त्रार्थेविभवा  घरोरमन्त्रार्थबोधिनी । 

` घोरंमन्त्रा्थेनिचया 'घोरभन्त्रार्थजन्मभूः 1४01 ` | 
घोरमन्त्रजपरताः ` घोरमन्त्रजपोद्यता। | 
ङकारवर्णनिलया ङकाराक्षरंमण्डिता ॥४८ ` 


ङकारापररूपा :- च इडकाराक्षररूपिणीं । 
चित्ररूपा चित्रनाडी चारुकेशी चेलप्रभा (४९ 
चञ्चला चञ्चलाकारा चारुरूपा च॑ चण्डिका । 
चंतुर्वेदमयी चण्डा  चण्डालगणमण्डिला ^ १ 

, चाण्डालच्छेदिनी चण्डतपोनिमू लकारिणी । 
चतुभु जा चण्डरूपा चण्डमुण्डविना शिनी । i 

। चन्द्रिक चन्द्रकीतिश्च चन्द्रकान्तिस्तथेव न । 

` चन्द्रास्या चन्दररू्पा च चन्द्रमौलिस्वूपिणी ।* 
चन्द्रमौलिप्रिया | चन्द्रमौलि सन्तुष्टमानसा । 


चकोरब घुरमणी  ' चकोरब चुपुर्जिता be i 
बक  चेक्रमयी चक्राकारस्वरूपिणी 
चन्पाणिप्रिया चक्रपाणिप्रीतित्रदायिन 
खक्रपाणिरंसाभिज्ञा चक्रपाणिवरत „| 


चक्पाणिवरोन्मत्ता ` चक्रपाणिस्व॑रूँपिणी 


छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १७१. 


चक्रपाणोशवरी नित्यं चक्रपाणिनमस्कृता। . 
चक्रपाणिसमुरदभ चक्रपाणिगुणास्पदा ॥५६।। | 
चन्द्रावली चन्द्रवती चन्द्रकोटिसमप्रभा । 
चन्दनाचितपादाब्जा चन्दनास्वितमस्तंका ।।५७।। 

चारुकी तिइचारुनेत्रा चारुचन्द्रविभूषणा । 

चारुभूषा चारुवेषा चास्वेषप्रदायिनी ।।१८॥ 
चारुभूषा , भूषिताड्ी .... चतुवेक्त्रवरप्रदा । 
चतुवक्त्रसमाराध्या चतुर्वक्त्रसमाश्चिता ॥५६॥ 


चतुवकत्रचतुर्वाहा चतुर्थी च चतुदेशी .। 
चित्रा चर्मण्वती चैत्री चन्द्रभागा च चम्पका ॥६०।। 


. चतुईशयमाकारा | `. चतु्दंशयमावुगा । 
चतुदेशयमप्रीता चतुदेशयमप्रिया ॥६१॥ | 
, घलस्था छिद्ररूपा च छद्यदा . छ्मराजिका। 


धिन्नमस्ता तथा _ छिंशा. ! छन्नमुण्डविधारिणी ॥ ५९1 
जयन्ती जंग्रमोहिंची 1 . ° 
च जालन्धरतिवासिंगी ॥६३ 
जाज्वल्यदहनीपमा | 
त्राणपरायणा । ।६४।। 


जयदाः -ज़यरूपाः च 
जया... जीवनसंस्थाः 
ज्वालामुखी . ज्वालदात्री 
जगद्वन्द्या ` जगत्पूज्याः „ . ज 
॥८जगती:..... जगदाधार = ~त 
जननी - जन्मभूमिश्च... जन्मदा जबशांलिची ॥!६५।। 
' -अवररोगहूरा --ज्वाला जवालामालाप्रपूरिता । 
जम्भारातीशवरी जम्भाराविवेभवकारिणों ॥६॥ 
:- गम्भारातिस्तुता जस्भारातिशत्रनिषूदिनी.। 
जय गा जयाराध्या जयकालो येश्वरी ॥ ६७॥। 
जयतारा : ज्यातीता . जयशङ्करवल्लभा। 
जयदा जह्व.तनया जलधित्रासंकारिणी ॥६८॥। 


२७२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


जलधिव्याधिदमनी जलधिज्व रंनाशिती । 
जंगमेशी जाड्यहरा जाड्यसंघनिवारिणी ।।६६॥ 
जाड्यग्रस्तजनातोता जाड्यरोगनिवारिणी । 
जन्मदात्री जन्महर्त्री जयघोषसमविन्ता ।।७०॥ 
जपयोगसमायुक्ता जपयोगविनोदिनो । 
जपयोगप्रिया जाप्या जपातीता जयस्त्रना ॥७१॥ 
जायाभावस्थिता जाया जायाभावप्रपूरिणी । 


जपाकुसुमसंक्रांशा जपाकुसुसपूर्जिता ।। ७२॥ 
जपाकुसुमसम्प्रीता जपा कुसुममण्डिता । 
जपाकुसुमव-द्भासा जपाकुसुमरूपिणी ।।७२।' 
जमदग्निस्वरूपा च जानकी जनकात्मजा । 
झंझावातप्रमुक्ताङ्गी झोरझंकारवासिनी 1७४ 


झकारकारिणो झझावातरूपा च झंकरी | 
टकाराणुस्वरूपा जञ टनटंकारनादिनी ॥७१* 
टकारी टकुवाणी च ठकाराक्षररूपिणी । 
डिण्डिमा च तथा डिम्भा डिण्डुडिण्डिमनादिरी;॥। 5 
उक्वामयी ढिलमयी नृत्यशब्दा विलासिनी । 
ढक्का ढक्केशवरी ढक्काशब्दरूपा तथैव च | 1७७॥ 
ढक्कानादप्रिया ढकक्कानादसन्तुष्टमानसा | 
गकारा णाक्षरमयी णाक्षरादिस्वरूपिणो ।1” 
त्रिपुरा त्रिपुरमयी त्रिशक्तिस्त्रिगुणात्मिका । | 
तामसो च त्रिलोकेशी त्रिपुरा च त्रयीशवरी । ण 
त्रिविद्या च त्रिर्पा ब त्रिवेदा च त्रिरूपिणी । 
तारिणी तरला तारा तारकारिप्रपुजिता |” 
तारकारिसमाराध्या तारकारिवरप्रदा ' | 
। 


तारकारिप्रसूस्तन्वी तरुणी तरलप्रभा । ॥ 


द 


ll 


छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १७३ 


त्रिर्पा च त्रिपुरगा त्रिश्लवरधारिणी । 
त्रिशूलिनी तन्त्रमयी तन्त्रशास्त्रविशारदा ॥८२॥ 
विस्या तपोमूरतस्तन्त्रमन्त्रस्वरूपिणी । 
तडित्तडिल्लताकारा तत्त्वज्ञानप्रदायिनी ।।८३॥ 
तत्त्वज्ञानेशवरी देवी तत्वज्ञानप्रमोदिनी | 
त्रयीमयी त्रथीसेव्या त्र्यक्षरी त््यक्षरेशवरी ॥5४॥ 
तापविध्वंसिनी तापसंघनिमू्‌ लकारिणी । 

. त्रासकर्त्री त्रासहर्त्री त्रासदात्री च त्रासहा ॥८५॥। 
तिथीशा तिथिरूपा च तिथिस्था तियिपूजिता । 
तिलोत्तमा च तिलदा तिलप्रीता तिलेशवरी ॥८६॥ 
त्रिगुणा त्रिगुणाकारा त्रिपुरी त्रिपुरात्मिका । 
त्रिकुटा त्रिकुटाकारा त्रिकूटाचलमध्यगा ॥८७॥ 
त्रिजटा च त्रिनेत्रा च त्रिनेत्रवरसुन्दरी । 
तृतोया च त्रिवर्षा च त्रिविधा त्रिमतेश्वरी ॥८5॥ 
त्रिकोणस्था त्रिकोणोशी त्रिकोणयन्त्रंमध्यगा । 
निसंध्या च त्रिसंध्यार्च्या त्रिपदा त्रिपदास्पदा ॥८९॥ 
स्थानस्थिता स्थलस्था च धन्यस्थलनिवासिनी । 
थकाराक्षररूपा च स्थूलरूपा तर्थंव च ॥1€०॥ ` 
स्शणहस्ता तथा स्थूला स्थे यैरूपप्रकाशिनी । 
गा दुर्गातिहन्त्री च दुर्गबन्धविमोचिनी ॥&१॥ 

दानवसंहन्त्री ` दनुजेष्ठनिषूदिनी । 
दारापत्यप्रदा नित्या शङ्कर द्ाङ्कधारिणी ॥६२॥ 
दिव्याङ्गी देवमाता च देवदुष्टविनाशिनी । 

दीनतापनिमू लकारिणी ॥८३॥ 

दीनमाता दीनसेव्या दीनदम्भविनाशिनी । 


पनुजघ्वंसिनी देवी देवकी देववल्लभा ।।8४॥ 


१७४ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता-तन्त्र शास्त्र 


दानवारिप्रियादीर्घा .., दानवारिप्रपजिता । 
दीघेस्वरा. दोघतनुर्ददीघंदुर्गेतनाशिनी ।।६५॥ 
दीघेनेत्रा.... दोघंचक्षुर्रीघकेशी दिगम्बरा । . 
दिगम्ब रप्रियादान्ता दिगम्बरस्वरूपिणी ।।&६।। 
दुःखहीना . दुःखहरा दु:खसागरतारिणी । 
दु:खदारिद्रयशमनी दुःखदारिद्र्यकारिणी 11€७॥ 
.दु:खदा दुस्सहा ' दुष्टखण्डनैकस्वरूपिणी । 
देववामा . देवसेव्या देवशक्तिप्रदायिनी ॥८५॥ | 
दामिनी . दामिनीप्रीता ._ .दामिनीशतसुन्दरी । 
दामिनीशतसंसेव्या दामिनीदामभूषिता ॥। || 
देवताभावसन्तुष्टा देवताशतमध्यगा । 
दयाद्री च दयारूपा दयादानपरायणा ॥१० |) 
दयाशोला दयासारा दयासागरसंस्थिता । 
दशविद्यात्मिका . देवी दशविद्यास्वरूपिणी ॥१०' 
धरणी धनदा धात्री घन्या धन्यपराशिवा । 
घर्मेखुपा धनिष्ठा च वैया च धीरगोचरा 11१०९ 
पर्मेराजेश्वरी  धमकर्मरू्पा . धनेश्वरी । 
धनुविद्या . धनुर्गम्या धनुद्धंरवरप्रदा 1१? ; 
धर्मशीला . धर्मलीला,. धर्मकर्मविवजिता । 
धर्मदा धर्मनिरता धर्मपाखण्डखण्डिनी ।।१° 
धर्मेशीधमर्पा च घर्मेराजवरप्रदा। | 
धमिणी धर्मगेहस्था . धर्माधर्मस्वरूपिणी ११ 
धनदा धनदप्रीता धनधान्यसमृद्धिदा द 
वनधान्यसमृद्धस्था घनधान्यविनाशिती 11" 
धर्मनिष्ठा .धमंधीरा  धर्ममार्गरता सदा । 

८ धमंबीजकृतस्थाना धर्मेर्ब तिजसुरक्षिणी I 


४॥ 


छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय, आदि | १७५ 


धमेबीजेश्वरी: धर्मबीजरूपा च घधर्मंगा-1 


घर्मेबीजसमुद्ध ता धर्मबीजसमाश्रिता:11१०5 ८॥। 
धराधरपतिप्राणा 'धराधरपतिस्तुता ॥ `= ` 
'षराषरेन्द्रतनुजा  धराघरेत्द्रवन्दिता ॥॥१०९॥ 
घरधरेन्द्रगेहस्था धराधरेन्द्रपालिनी । ` 
षराधरेन्द्रसर्वातिनाशिनीधर्म॑पालिती : i ११०॥ 


नवीना निर्माला नित्या. नागराजप्रपूजिता । 
नागेश्वरी. नागमाता -नागकन्या च तरिनका ॥११९॥' 
निर्लेपा -निविकल्पा च निर्लोभा निरुपद्रवा । ` 
निराहाराः निसकारा निरञ्जनरूपिणी ॥११२।।. 
नागिनी नागविभवा नागराजपरिस्लुता । 
नागराजगुणज्ञा च नागराजसुखप्रदा ॥११२' 
नागलोकगता नित्यं नागलोकतिवासिती । 
नागलोकेश्वरी नागभागिनी नागपूजिता 11१६४१ 
नागमध्यस्थिता नागमोहसंक्षोभदायिनी । 

' नेत्येप्रिया. नत्यवती  नुत्यगीतपरायणा ॥११५॥, 
नृत्येश्‍वरी नर्तकी: च नृत्यख्पा निराश्रया । 
नारायणी नरेन्द्रस्था नरमुण्डास्थिमालिनी ॥६ ४ ६॥ 
गेरमांसप्रिया नित्या नरर सदा । 
भरराजेश्वरी_ नारीखूपा नारीस्वरूपिणी ॥११७॥ 
नारीगणाचिता, नारीमध्यगा नुतनाम्बरा । 


नमदा च नदीरूपा नदीसंगमसंस्थिता ।॥ १ १८।। 
नर्मदेशवररूपिणी । 


नेमदेश्‍वरसम्प्रीता 
पद्मावती पद्ममुखी वद्मकिळ्जल्कवासिनी ॥११६॥ 
पट्टवस्त्रपरीधाना पद्मरागविभूषिता । 


परमा प्रोतिदा नित्या प्रेतासननिवासिनी ॥१२०॥ 


१७६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


परिपूर्णरसोन्मत्ता प्रेमवि ह्वलवल्लभा । 
पवित्राशवनिःपूता प्रेयसीपरमात्मिका ॥१२१॥ 
प्रियव्रतपरा नित्या परमप्रेमदायिनी । 

. पुष्पप्रिया पञ्कोशा . पद्मधर्मनिवासिनी ॥१२२॥ 
फेत्कारिणी  तन्त्ररूपा फेरुफेरवनादिनी । 
वंशिनी वंशरूपा च बगला कामरूपिणी ॥१२३॥ 
बाङ,मयी वसुधा वृष्या वाग्भवाख्या वरा नरा । ' 
बुद्धिदा बुद्धिछपा च विद्या वादस्वरूपिणी ॥ १२४ 
बाला वृद्धमयीरूपा वाणी वाक्यनिवासिनी । 
वरुणा वाग्वती वीरा वीरभूषणंशूषिता 11१२४! 
वीरभद्राचितपदा बीरभटप्रसूरपि। _ 
वेदमागरता वेदमन्त्रूपा बषद्प्रिया ॥ १९९ 
वीणावाद्यसमायुक्ता » वीणावाद्यपरायणा । 
वीणारवा तथा वीणाशब्दरूपा च वैष्णवी ॥१२७' 
वष्णवाचारनिरता वैष्णवाचारतत्परा । 
विध्युसेव्या विष्णुपत्नी विष्णुरूपा वरानना ॥१ 7 ५ 
विश्वेश्वरी विश्वमाता विश्वनिर्माणकारिणी । 
विश्वरूपा च _ विश्वेशी विश्‍वसंहारकारिणी ॥ १९ ९ 


भरवी भेरवाराध्या भूतभरवसेविता । | 

0 
भरवेशी तथा भीमा भैरवेश्व रतुष्टिदा 1१“ 
भ रवाधीशरमणी भैरवांधीशपालिनी । 


भीमेशवरी भीममाता क्षीमशब्दपरायणा ॥१ 
भीमरूपा च भीमेशी भीमा भीमवरप्रदा | 
भीमपूजितपादाड्जा भीमभ्नैरवपालिनी ॥ १ ^ 
भीमासुरध्वंसकरी भीमदुष्टविनाशिती । 
डुवना भुवनाराध्या भवानी भूतिदा : सदा ॥। र 


` - छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १७७ 


भयदाभयहन्त्री च अभ्षयाऽभयरूपिणी । 
भीमनादा विह्वला च भयभीतिविनाशिनी ।।१३४॥। 
जज्ञा प्रम: उपा च मदोऱ्मत्तम्वरूपिणी । 
मान्या मनोज्ञामाना च मङ्गला च मनोहरा ॥१३५॥ 
माननीया महापूज्या महिषी दुष्टमहिती । | 
महिषासुरहन्त्री च मातंगी मयवासिती ॥ १३६।। 
माध्वी अंधुमयी मुद्रा मुद्रिका मन्त्ररूपिणी । 
महाविश्वेश्वरी दूती मौलिचन्द्रप्रकाशिनी ।।१३७॥ 
यशःस्वरूपिणी देवी योगमागँप्रदायिती । 
योगिनी योगगम्या च चाम्येशी योगरूपिणी ॥ ३९ रै5।॥ 
यज्ञांगी च योगमयी जपछ्पा जपात्मिका । 
पुगाख्या च युगान्त च गोनिमण्डलवासिती ॥ १३8! | 
अयोनिजा योगनिद्रा ग्रोगानन्दप्रदायिती । 
'रमा रतिप्रिया . नित्या रतिरागविवद्िनी ॥१४०॥ 
रमणीराससम्भूता रम्या रासप्रिया रसा । 
रणोत्कण्ठा रणस्था च वरा रंगप्रदायिती ॥ १४१।॥ 
रेवती, रणजेत्री/ल... ४रसो ता 
लतालावण्यरूपा च लवणाब्धिस्वरूपिणी ॥। १४२ 


लेवङ्गकुसुमा राध्या लोलजिह्वा च लेलिहा । 


वशिनी वनसंस्था च व7]ु४यप्रिया वरा ॥१४२॥ 
बुद्धिदात्री बुधात्मिका । 


प्राणेश्वरी बुद्धिरूपा 
शमनी श्वेतवर्णा च शाङ्करी शिवभाषिंणी ।। १४४।। 


शाम्यरूपा शक्तिरूपा शक्तिविन्दुनिवासिनी । 

सर्वेश्वरी सवैदात्री सर्वेमाता १ शर्वरी ॥१४५।। 
शाम्भवी सिदिदासिद्धा सुषुम्तासुरभासिनी । 
सहखदलमध्यस्था सहख्दलर्वात्तती ॥१४६॥ _ | 


|| | १७८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


हरप्रिया हरघध्येया  हूंकारबीजरूपिणी 
लंकेश्वरी च घरला. : लोममांसप्रपुजिता ॥। £१४७।।: 
कषेम्या क्षेमकरी क्षामा क्षी रबिन्दुस्वरूपिणी । 
क्षिप्तचित्तप्रदा नित्या क्षौमवस्त्रविलासिनी ॥१४८॥ 
छिन्ना च छिन्नरूपा च क्षुधा क्षौत्काररूपिणी । 
सववणेमयी. देवी सर्वसम्पत्प्रदायिंनी ॥१४&॥ 
सर्वेसम्पत्प्रदात्री च. सम्पदापद्विभूषिता । 
सत्त्वरूपा च सर्वार्था सर्वदेवप्रपूजिता ॥ १५० 
सर्वेश्वरी सर्वमाता ` सर्वज्ञा सुरसात्मिका । 
सिन्धुर्मन्दाकिनी गंगा नदी. सागररूपिणी ॥ १५१॥ 
सुकेशी» मुक्तकेशो च डाकिनी वरवाणनी। 
ज्ञानदा ज्ञानगगना सोममण्डलवासिनी ॥१५२॥ 
आक।शनिलया नित्या. परमाकाशरूपिणी । 

` अभपुर्णा महानित्या महादेवरसोद्धवा ॥१५२॥। . 
तजेला कालिका चण्डा चण्डनादातिक्षीपणा । 
चण्डासुरंस्थ मथिनी ` चामुण्डा चपलात्मिका ॥। १५४।' 
चण्डी चामरकेशी च॑ : चलत्कुण्डलधारिणी । 
३ऽपालाधरा नित्या खण्डमुण्डविलासिनी ॥१५४॥! 
सङ्गहस्ता मुण्डहस्ता वरहस्ता वरप्रदा । 
अपिचमेधरा नित्या पाशांकुशधरा परा॥१५६।। 
शूलहस्ता शिवहस्ता. घण्टानादबिलासिनी । 
धनुर्वाणधराऽऽदित्या नागहस्ता नगात्मजा 11१५७) 
महिषासुरहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी । 
"कल्पा रक्ता च रक्तहस्ता भयप्रदा ॥ १५८ 
असिता च धर्मधरा पाशांकुशधरा परा । 
धनुर्बाणधरा नित्या धूम्रलोचननाशिनी ॥१४५८४॥ 


“छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १७९ 


परस्था देवतामूति: ` शर्वाणी शारदा परा । - 
नानावरणेविभूषांगी नानारागसमापिंनो ॥॥१६०॥ 
` पशुवस्त्रपरीधाना ` पुष्पायुधधरा परा । 
द मुक्तरञ्जितमालाढ्या मुक्ताहारविलासिनी ॥१ ६ १॥। 
- स्वर्णकुण्डलभूषा च = स्वर्णासहासनस्थिता । 
सुन्दराङ्गी सुवर्णाभा शाम्भवी शकटात्मिका ॥ १६२) 
सर्वेलोकेशविद्या च मोह सम्मोहकारिणी । 
श्रेयसी सृष्टिरूपा च छिच्चच्छद्यममयीछला ।।१९३॥। 
छिन्नमुण्डधरा नित्या : नित्यानन्दविधायिनी । 
नन्दा पूर्णा च रिक्ता च तिथयः पूर्णपोडशी ॥६६४॥ 
` कुहुः संक्रान्तिख्पा च पञ्चपर्वविलासिती । | 
पञ्चबाणधरा . नित्या पञ्चमप्रीतिदा . परा ॥ १६५॥. . 
पञ्चपत्राभिलाषा च... पज्चामृतविलासिती । = 
पञ्चाली पञ्चमी देवी पञ्चरक्तप्रसारिणी ॥१६६। ` 
. पञ्चबाणधरा नित्या नित्यदात्री दयापर । 
पेलला दिप्रिया नित्याञपशुगम्या हपरेशिता ।।१९७॥ 
` ` परा पररहस्या ` . च a. 0 
: कुलीना केशिमागँस्था कुलमार्गप्रकाशिनो १ दषा 
कुलाकुलस्वरूपा च॑ . कुलार्णवमयी 2 ताला. 
रकमा च कालरूपा च कालकम्पनकारिणी ॥१६८॥ 
विलासरूपिणी भदा ठाउ 
कुबेरवित्तथात्री च्च कुमारंजननी परा ॥ १७ र \\ 
कुमारीरूपसंस्था. च कुमारीपूजतास्बिका । ;.. 
' कुरङ्गनयना देवी दिनेशास्याऽपराजिता ॥१७१॥ 


कुण्डली कदली सेना कुमार्गरहिता वरा । _ 
अनन्त रूपाऽनन्तस्था आनन्दसिन्धुवासिनी ॥१७२॥ ` 


१८० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


इलास्वरूपिणी देवी इईभेदभयङ्करी । 
इङ्गला पिङ्गला नाडी इकाराक्षररूपिणी ॥१७३॥ . 
उमा उत्पत्तिरूपा च उच्चभावविनाशिनी । 


ऋग्वेदा च निराराध्या यजुर्वेदप्रपूजिता ॥१७४॥ 


सामवेदेन सङ्गीता अथर्ववेदभाषिणी । 
ऋकाररूपिणी ऋक्षा निरक्षरस्वरूपिणी ॥१७५॥ 


अहिदुर्गासमाचारा इकारार्णस्वरूपिणी । 
अ+कारा प्रणवस्था च ३/कारादिस्वरूपिणी ॥ १७६॥ 
अनुलोमविलोमस्था थका रवर्णसम्भवा । 


पञ्चाशद्वर्णबीजाढ्या पञ्चाशन्मुण्डमालिका ॥ १७७॥ 
भत्येका दशसंख्या च षोडशी छिन्नमस्तका । 
घडद्भयुवतीपुज्या षडङ्गरूपर्वाजता ॥ १७८ | 
पेडकतरसंश्चिता नित्या विश्वेशी खङ्गदालया । 
नत्रजपमाता मदालसा ।॥१७४।। 
सर्वानन्दप्रदायिनी । 
इति शी छिन्नमस्तायाः नामसाहस्रमुत्तमम्‌ ॥ १८०॥' 
थितं साधकानां सुखावहम्‌ । 
, गोपनीयं न संशयः ॥ १८९ 
अद्धरात्र मुक्तकेशो भक्तियुक्तो भवेन्नरः । 
जपित्वा पूजयित्वा च पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ १०२।। 
त्तर षण्मासाभ्यासयोगतः । 
न केन प्रकारेण देवीभक्तिपरो भवेत्‌ ॥ १८३॥ 


| भखिलान्स्तम्भयेल्लोकान्राज्ञोजपि मोहयेत्सदा । 


भाकषेयेहेवर्शक्त. मारयेहेवि विद्विषम्‌ ॥ °” 2 
क्षत्रवो दासतां यान्ति पापानि यान्ति संक्षयम्‌ । ॥ 
शृरच क्षयता . याति पठनाद्धाषणास्रिये ॥ १५ 


छिन्नमस्ता, स्त्रोत, कवच, हृदय आदि | १८१ | 


_अशस्ताया: प्रसादैन ` किन्न सिद्ध्यति भूतले ॥ 

इदं रहस्यं परमं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥१८६॥ 
धूत्वा बाहौ महासिद्धिः प्राप्यते नात्र संशय: । 
अनया सहशी विद्या विद्यते न महेश्वरि ॥१८७॥ 
वारमेकं तु योधीते सर्वसिद्धीशवरो भवेतु । 
कुलवारे कुलाष्टम्यां कुहुसंक्रा त्तिपवं सु ॥१ ८८॥ 
यश्चेमां पठते विद्यां तस्य सम्पक्फल शु । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पठेन्नामसहंख्कम्‌ ।। १८९ 
भत्रत्यास्तुत्वा महादेवि सर्वपापात्प्रमुच्यते । 

` सर्वपापविनिमु क्त सर्वसिद्धीइवरो भवेत ॥१६०॥ 
अष्टम्यां वा निशीथे च चवुष्पथगतो नरः । 
माषभक्तर्बाल दत्त्वा पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ १६१॥ 
सुदर्शवामवेद्यां तु” मासिक | 
दुजंय: . कामख्प महाबलपराक्रमः । 4500 
कुमारीपूजनं नाम मन्त्रमात्र पठेन्नरः । 
एतन्मन्तस्य पठनात्सर्बसिडीइवरो भवे ॥। पडे) 
इति ते कथितं देवी सर्वसिडिपर मत 
जप्त्वा स्तुत्वा महादेवीं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। १९४ 
न प्रकाश्यमिदं देवि सवेदेवन मर्ङृतम्‌ । 
इदं रहस्यं परमं गोप्तव्य पशुसंकठे ॥ १६५॥ 
इति सकलविभूतेर्हेतुभूत प्रशस्त । 
पठति. य इह मत््यशिछन्नमस्तास्तवञ्च ०" \ 
धनद इव ६ माननीयोनुपाणां । 
स भवति च जनानामाश्चयः सिद्धिवत्ता ॥ १८६।। 


॥ इति श्रीविशवसा रतन्‍्त्र शिवपावंक्ीसम्वादे श्रीछिन्नमस्ता- 


सहस्रनामस्तो सम्पूण म्‌ ॥ 
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श्री छिन्नमस्ताहदयस्तोत्रम 


श्रीपावेत्युवाच : 
श्रुत॑ पूजादिकं सम्यग्भवद्वक्त्राव्जनि:सृतम्‌ । 
हृदयं छिन्नमस्ताया: श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
महादेव उवाच : | 
नाद्यावधि मया प्रोक्त कस्यापि प्राणवल्लभे ।. 
यत्त्वया परिपृष्टोऽहं वक्ष्ये प्रीत्य तव प्रिये ॥२॥ 
विनियोग : ॐ अस्य श्रीछिन्नमस्ताहृदयस्तो त्रमन्त्रस्य भैरवक्रषि: स 
छन्दः छिन्नमस्ता देवता हूं बीजं & शक्ति: ह्लीं कीलकं शत्रुक्षयकरणाथ 
विनियोगः । लिए छाए / पो 
_ ` केष्यादिन्यास : 32 भैरवक्रपयै नमः शिरसि १: |, सम्राट # तम ` 
का प । छिन्नमस्तादेवतायै नमो हृदि ३ । हुं बीजाय नमो गुह्ये ४। न र तिः 
१. । हीं कीलकायं नमो. नाभो ६। वित्तियोगाय नमः सर्वार्ज ~ 
र नाल; 35 अंगुष्ठाभ्यां नमः १1 ॐ हूं तर्जनीभ्या तमः २ चरि 
मता नम: ३। ७७ ऐं अनामिकाभ्यां. नमः ४1: क्लीं क्ति 
* १ | 3४ त करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः द ।-इति करन्यासः । -: 


=; | 
01: हेदयादिषडङ्गब्यास-:- ॐ हृदयाय नम: १ । ॐ हूं शिरसे स्वाहा ( 
छै ४ शसराये वप्‌ ३1४४ ते कनचाय हैं 6६ 5% कली गैषद्‌ * 


७९ 


“2 3 35 एं कवचाय हुं ४। ॐ क्लीं नेत्रत्रयाय व 
जा विकि हृदया दिंपडङ्गन्यासः । `”. ' ` 


रक्ताभा रक्तकेशी करकमललसत्कंतुँ कां कालका 
विच्छिननात्मीयमुण्डासुगरुणबहुलोदग्रधारां पिव॑न्तीम 


क क ९. धैः । 

ै वि ला ज्रौचञ्रचण्डश्वसनसमनिभां सेंविता : सिद्धस 1१॥ 
"भाक्षी छिन्नमस्तां छत्करदितिजच्छेदिनीं हस्म 
वन्देऽहरिछन्नमस्तां तां ' छिन्नमुण्डधरां | i 


| , 
५. 1२! 


छिन्नमस्ता स्तोत्र, कवच, हृदय आदि | १८३ 
सवेदा सुरसंघेन 
सेवे सकलसम्पत्त्ये 
यज्ञानां 


सेवितांध्िसरोरुहाम्‌ । 
छिन्नमस्ता शुभप्रदाम्‌ ॥३।। ` 


योगयज्ञायः या तु 


जाता युगेयुगे । 


दानवान्तकरीं 


वैरोचनीं ` 


देवीच्छिन्नमस्तां भजामि ताम्‌ ॥४।।. 
वरारोहां 


वामदेवविर्वाद्धिताम्‌ । 


~ भिनिदितिजमपक्षा क्षोणिपक्षायशिक्षा 


विदयद्र्णाक्षिमण्डिताम्‌ ॥ ५1. 
` मुहुमुहुः । 
तस्याश्चरणमाश्रये ॥६॥ 
मन्त्रं यदीयं: युक्तमानसः । 
बिट्ठेषी  भस्मतां याति - ता भजे ॥७॥ 
सम्यकय: स्मरत्यतिमान्नर: । 
तस्य बाधा नमामि: तास ॥॥८॥ 
क्र रभूतादंयो ` दुतम । 
छन्नमस्तां. भजामि ताम्‌ ॥६॥ 


कोंटिसूये प्रभां वन्दे 


निजकण्ठोच्छलद्र छधारयाया 
योगिनीस्तुपयेन्त्युग्रा 
हृमित्येकाक्षरं 
“यो ` जपेत्तस्य 
हुं "स्वाहेति मनु 
` `, छिनत्ति _ छिन्नमस्ता या 
यस्याः कटाक्षमात्रेण 
"दूरतः संपलायन्ते 
क्षितितलपरिरक्षाक्षान्तरीपा सुदक्षा 2४ 
हि छलगुतखलकक्षाच्छेदने `` क्षान्तिलक्ष्या । 


जँयतुँजयतु चाक्षा छिन्नमस्ता रिभिक्षा ।। १०१ 


_ कलिकलुपकलानां कर्तने कश हस्ताः 
सुरकुवलंयकाशा 

असुरकु नकलापत्रा सिंकाउम्लानमूति 
जैयतुजयतु काली छिन्नमस्ता 


भुवनभरणभूरिभ्राजमानाचुभाव' ५ | 
भवभवविभवाना भारणो-द्रातभूति: । 


हिजकलकमलानां भासिनी भानुमूतिभेवतु 
भवतु वाणी छिन्नमस्ता 


मन्दभानुप्रकाशा \ 


कराली ॥११॥ 


भवानी ॥१३॥ | 
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क. 


मम रिपुगणमाशु छेतुमुग्र क्ृप्राणं सपदि | 

जननि तीक्ष्ण छिन्नमुण्डं गुहाण। 
भवतु तव यशोलं छिन्धि शत्रून्‌ खलान्मे 

मम च परिदिशेष्ट छिन्नमस्ते क्षमस्थ ॥१२॥ 
छिन्नग्नीवा छिन्नमस्ता छिन्न मुण्डधराऽक्षता । 
क्षोदक्षेमकरी स्वक्षा क्षोणीशाच्छादनक्षमा ॥१४॥ 
वेरोचनी बरारोहा बलिदान प्रहषिता। | 
बलिपुजितपादाऽ्जा वासुदेवप्रपूजिता ॥ १५ । 
इति द्वादशनामानि छिन्नमस्ताप्रियाणि यः | 
स्मरेत्प्ात: समुत्थाय तस्थ नश्यन्ति शत्रवः ॥ १६ 
या स्मृत्वा सन्ति सद्यः सकलसुरगणाः सर्वदा सम्पदाढ्याः । 
शतूणां संघमाहत्यरविशदवदनाः स्वस्थचित्तः श्रयन्ति ॥ 
त्या संकल्पवन्तः सरसिजचरणं सन्ततं संश्रयत्तिं । 
साथा श्रीशादिसेव्या सुफलतु सुतरा छिन्नमस्ता प्रशस्तां । र 
5 टैदयमझात्वा हतुमिच्छति यो ढ्िषस । ॥ 
केश तस्यांचिरं, शत्रर्नाशमेष्यति ,. पार्वति ॥$“ 
यदीच्छेन्नाशनं शत्रोः ` शीघ्रमेतत्पठेन्नरः । 
छिन्नमस्ता - प्रसन्ना हि ददाति फलमीप्सितम ॥१ 
ठप्रशमनं पुण्य समीप्सितकल पद्म | 
आधुरारोग्यद॑ चेव पठताम्‌ पुण्यसाधनम्‌ ' १) 


७॥ 


| इति श्रीछिन्नमस्ताहूदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ 


ॐ नमो दुर्गाये 
प्रथमः पटलः 


कैलासशिखरे रम्ये नानारत्तोपशोभिते । 
पप्रच्छ परया भक्त्या भैरवं परमेश्वरम्‌ ॥ 
चेष्डिफोबाच 

त्रिपुरापजनं नाथ स्वणेरत्नैविभूषण: । 

केलिकाले स्वर्णरत्नस्तप्तभावस्तथा मणि: ॥ 

केनोपायेन देवेश  स्वणेरत्नादि लभ्यते । 

तद्वदस्व विशेषेण यथा रत्नादिक भवेत्‌ ।॥। 


भोश यन्नोक्त सर्वतन्त्रेष तद्वदस्व दयानिधे । 
डूर उवाच 
श्यूणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा रत्नादिकं भवेत्‌ । 


मत्तेजसा पारदेन कि रत्न नहि लभ्यते ॥। 
यथा सामुद्रकेणव शुद्धसामुद्रके तथा । 
सामुद्रस्य प्रकारं तु तत्‌ श्रुणुष्व प्रियम्वदे ॥ 
चीनतन्त्रानुसारेण पूजयेत्‌ कालिकां परां । 
कालीतन्त्रोक्तविधिना सप्ताह जपपूजनम्‌ ॥ 
सत्ये चैक तु त्रेतायां द्विगुणं दवापरे त्रयम्‌ । 
एव सवंत्र जानीयाच्चठुगु णजप कलौ ।। 


_ १८६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


आनीय बहुयत्नेन सम्बलं तोलकद्वयम्‌ । 
वसुराद्यं शिवं चाद्यं मायाविन्दुविभूषितम्‌ ॥ 
बीजत्रयं चाष्टशतं प्रजपेत्‌ सम्बलोपरि । 
अशीतितोलकं मानं कृष्णाधेनुसमुःद्भवम्‌ ।। 
दुग्धमानीय यत्नेन  अब्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
'सस्त्रयुक्तन सूत्रेण ` दुग्धमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
उत्तापं जनभेद्धीमान्‌ ` मन्दमन्देन चाग्निना | 


विन्दुवेदा्गपर्यन्तं अर्धशेषं यथा भवेत्‌ ।। 
तदेवोत्तल्य तदूद्रव्यं तोयमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 


ततः परीक्षा कतंव्या प्रदद्यात्‌ पावकोपरि ॥ 
निधू म: पावके द्रव्य: हष्ट्वा उत्थाप्य यत्नतः । 

- तत्रव, प्रजपेन्मन्त्रं सवबन्धमयात्मकम्‌ ।। 
आनीय बहुयत्नेन शुद्ध: ताम्र मनोहरम्‌ । 
साध्दन तोलक॑ ताम्र वश्चिमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।। 
यथा वह्मिस्तथा ताम्र' दृष्ट्वा उत्थाप्य यत्नतः । 
उञ्जाप्रमाणं तद्द्रव्यं तरक्षणाद्यदि योजयेत । | 
. सत्यंसत्यं निश्चितमु 

040 हि गिरिजे रौप्यं भवति 
गन्धहीनं क्षवेन्मय॑ केनोपायेन शङ्कर ! 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि यदि स्नेहोस्ति माँ प्रति ॥! 

ञो शिव उव्राच : 

| शिवं वह्मिसमारूढ वामनेत्रविभुर्षितमु ' 
विन्दुनादं कलायुक्त गन्धमादाय . संलिखेत्‌ । 
उष्णतां परमुच्चायं ष्टोत्तरशत यदि 
भषेत्‌ साधकश्चेष्ठो ढुगन्धादिविनाशतम ' 
॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे प्रथमः पटलः ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | १५७ 
द्वितीय पटलः i 


वद ईशान सर्वज्ञ सर्वतत्त्वविदाम्बर । 
यत्त्वया कथ्यते देव मम सङ्गो विहारतः ॥। 
कथं वा जायते पुत्रः शुक्रस्य कुत्र वा स्थितिः । 
वद्धैमानं महालिङ्ग' प्रवेशो वा भवेत्‌ कथम्‌ ॥ 
भोक भीतियुक्ता त्वहं नाथ त्राहि मां भयसागरात्‌ । 
डकर उवाच : 
मणिपुरं महापद्मः सुषुम्तामध्यसंस्थितम्‌ । 
तस्य नालेन. देवेशि नाभ्निपद्म . मनोहरम्‌ ॥ 
रक्तत्रयं समायुक्त सदा शुक्रविभूषितम्‌ । 
ऊद्धंनालं सहस्रारे अतः शुक्रविभूषितम्‌ ॥ 
तस्मादेब स्तनट्ंद्रं वद्धति च दिने दिने । . 
मध्यनालं सुषुम्नान्तं वृत्ताकारं शुशीतलम्‌ ॥ 
आयोन्यग्रमधोनाले सदानन्दमयं शिवे । 
श्रुणु चावंङद्गि सुभगे तन्मध्ये लिङ्गताडनस्‌ ॥ 
यद्रूपं परमानन्दं तन्नास्ति भुवनत्रये । 
नाभिपद्य तु यद्रूपं तत्‌ श्हृणुष्व समाहितम्‌ ॥ 
विन्दुनालमध्यदेश सदा पद्य विराजितम्‌ । 
बाह्यदेशे चाष्टशतं चतुरल तु तद्वहिः ॥ 
चतुद्वारसमायुक्त. . युवर्णाभं सुदृन्तकम्‌ । 
तत्पत्रेण भवेत्‌ पुष्प वृन्तयुक्त ` त्रिपत्रकम्‌ ॥ 
भफुल्ले तु त्रिपत्रारे बाह्य -रुधिरदशेनम्‌ । 
सन्मध्ये च महेशानि यदि स्याल्लिंगताडनम्‌ ॥। 
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पद्ममध्ये गते शुक्र सन्ततिस्तेन जायते । 
पुरुषस्य तु यच्छुक्र शुक्र वा चाधिकं भवेत्‌ ॥ 
तदा कन्या भवेद्देवि विपरीतात्‌ पुमान्‌ भवेत्‌ । 
उभयोस्तुल्यशुक्र ण क्लीवं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
श्रुणु चार्वेङ्गि सुभगे पुष्पमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
मध्ये तच्छुक्रयोगेन वद्धते तद्दिने दिने॥ 
एवं दिङ माससम्प्राप्ते तत्पुष्पं वृन्तसंयुतम्‌ । 
गरणते परमेशानि व्यक्तो भवति सन्ततिः ॥ 


श्री शिव उवाच : 


शोश डुर उवाच : 


किञ्चद्रोगादिसम्भूते कृमिकीटादिसम्भवे । 
तस्या जीवं प्रणश्यन्ति सा नारी जीव्यते कथं ॥ 


तस्य(पुष्पस्य माहात्म्यं कि वक्तुः शक्यते मया । 
विन्दुस्थान सहस्र तु पुष्पमध्ये प्रियम्वदे ।! 
बुढुबुदा यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सन्ततिरभवत्‌ ' 
'एवं क्रमेण देवेशि सहस्र सन्ततिर्येदा ।। 
वद्धंमानं महापुष्पं पीडा किञ्चि जायते । 
मया साद्ध॑ महेशानि विहारं कुरु यत्नतः ॥ 
बिहारे यो भवेत्‌ पुत्रो गणेशः स च कीतित: । 
अपरे परमेशानि तव पुत्रप्रसादतः । hs 
पृथिव्यं जायते सृष्टिनिविघ्नेन यथोचित ' 
एवं श्रुत्वा ततो देवि शिवाकारेण वै तदा ' 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे द्वितीयः पटलः ।' 


रश 
RR SS ॥ } 
i | 


तृतीय पटलः 


सवंत्रेव श्रुतं नाथ भोगं चेन्द्रियपुष्टिदमु । 
य भोगेन मोक्षमाप्नोति कथं वदसि योगभूत्‌ ॥ 
शङ्कर उवाच : ४ 
भोगेन लभते योगं भोगेन कुलसाधनम्‌ । 
भोगेन सिद्धिमाप्नोति भोगेन मोक्षमाप्नोति 
तस्मादूभोगं सदा कार्य बाह्मपूजा यथेच्छया । . 
भोजनस्य विधानं यत्तत्‌ श्युणुष्व प्रियम्वदे ॥ 
मूलाधारे तु या . शक्तिभु जगांकाररूपिणी । ` 
जीवात्मा परमेशानि तन्मध्ये वतते सदा ॥ 
भोजनेषु भवत्तस्य निर्लिप्तो _ जीवसंज्ञकः । 
सेव साक्षादूगुणमयी निगुणो जीव उच्यते ॥ 
जीवस्य भोजनं देवि भ्रान्तिः यी केवलसंशय: । 
गुणयुक्ता कुण्डलिनी चन्द्रसुयाए/ ` ॥ 
मूलाधाराच्च तां देवीं आजिह्वान्ताँ विभावयेत्‌ । 
शोधितान्‌ मत्स्यमांसादीन्‌ संमुखे स्थापयेदुबुध: ॥ 
मूलमन्त्रं समुच्चाये जुहोमि कुण्डली मुखे । 
अनेन. मनुना देवि ्रतिग्रासं समुद्धरेत्‌ ॥ 
श्रतिग्रासे परेशानि त्रये कुर्याद्विचक्षणः । 
तदैव ब्रह्मरूपासौ सत्यं सत्यं सुरेश्वरि ॥ 
._ भुज्यते कुण्डली देवी इति चिन्तापरो हि य: । 
९... मन्त्रसिद्धि्भवेत्तस्य ज्ञानसिद्धिने चान्यथा ॥। 
“हवं कृते ब्रह्मरूपः शिवख्पः स्वयं हरिः । 
आओगसिद्धिभवेत्तत्म चाष्टसिदिभेविष्यति ॥ 


I २६० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्रशास्त्र 


शत्रुभिर्दीयते यस्मै कृत्रिमं दारुणं विषम्‌ । 
भक्षणात्ततक्षणाद्ेवि अमृतत्वं न संशयः ।! 
मन्त्रेण शोधितं द्रव्यं भक्षणादमृतं भवेत्‌ । 
तदेव कालकूटं हि समुद्रमथने प्रिये ॥ 
तदाचारेण मनुना ततक्षणात्‌ खादितं मया । 
सर्पाकारा कुण्डलिनी या देवी परमा कला ॥ 
अज्यते सर्परूपेण तत्रेव दारुणं विषम्‌ । 
इति ते कथितं कान्ते भोजनस्य विधानकम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्वं महेशानि गोप्तव्यं पशुसङ्कटे । . 


ःउणु नाथ परानन्द परमेश कुलात्मक । 
वद मे परमेशान होमकुण्ड तु कीहशम्‌ ॥ 
Je | ण्ड तु 
मणिपूरस्य वाह्ये तु नाभिपद्य मनोहरम । 
अष्टपत्रं तथा वृत्तं तन्मध्ये कुण्डदुलेभम्‌ ।। 
चतुहुस्तादिक देवि ततू कुण्डं कामरूपकम्‌ । 
सबैकुण्डस्य देवेशि विप्र: कर्ता विधीयते ॥ 
वतुलं बाहुजातस्य वेश्यस्य अ्चन्द्रकम्‌ । 
त्रिकोणं पादजातस्य होंमकुण्ड सुरेश्वरि ॥ 
एवं कुण्डं महेशानि नालत्रयःवश्रूषितम्‌ । 
ऊ्नालं सहस्रारामृतविन्दुविभूषितमु ।। 
मध्ये नालं नाभिमध्ये मूलाधारे च सुन्दरि । 
आलिगाग्रमध्ये नालं सदानन्दमयं शिवे ॥ 
होमकुण्डमिदं देवि  सर्वतस्त्रपरिष्कृतम्‌ । 
येन होमप्रसादेन साक्षादु ब्रह्ममयो भवेत ॥ 


भो देव्यवाच 9 


अथ मात्काभैदतन्त्रम्‌ | १६१ 


विप्रस्य चाहुतिर्होम विज्ञातव्यं चतुष्टयम्‌ । 
क्षत्रियस्य त्रयं देवि वेश्यस्य चाहुतिद्वय ।! 
पादजातस्य ` होमे तु. दद्यादेकाहुति शिवे । 
चतुवेणेस्य होमेषु मुक्तिश्चापि - चतुविधा ॥। 
महामोक्षं ब्राह्मणस्य सायुज्यं क्षत्रियस्य च । 
सारूप्यं चोरुजातस्य सालोक्यं शूद्रजातिषु ॥ 
बाह्य कुण्डं बाह्महोमे एवं हि सुरवन्दिते । 
जातिभेदे कुण्डभेदं कुर्यात्‌ साधकसत्तम: ॥! 
संन्यासमग्निहोमं च तावदेव कलौ युगे । 
इति ते कथितं कान्ते तंत्राणां सारमुत्तमम्‌ ॥ 
न वक्तव्यं पशोरग्रो संशयो मे त्वयि प्रिये । 
मद्यदाने महापुण्यं ` स्वतन्त्रे शरुतं मथा । 
जातिभेदं न कथितं इदानीं ततू प्रकाशय ॥ 


महादे उवाच : 


सर्वयज्ञाधिपो विप्रः संशयो नास्ति पार्वति । 
सौत्रामण्यां कुलाचारे तत्वज्ञा ब्राह्मणादयः ॥ 
ब्राहाणस्य महामोक्ष मद्यपाने प्रियम्वदे । 
ब्राह्मणः परमेशानि यदि पानादिकं 413 त्‌ ॥ 
ततक्षणाच्छिवरूपोऽसौ सत्यं सत्यं हि शैलजे । 


_ तोये तोयं यथा लीनं तेजसि तेजसं तथा ॥ 


घठें भग्नं यथाकाशं वायौ वायुर्यथा प्रिये । 


तथेव मद्यपानेन ब्राह्मणों ब्रह्मणि प्रिये ॥ 
लीयते नात्र सन्देहः परमात्मनि शेलजे । 


सायुज्यादि महामोक्षं नियुक्त क्षत्रियादिषु ॥ 


१६२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
सा नारी मद्यपानेन उक्ता देवी न संशय: । 
सूक्ष्मसूत्रे यथार्वाह्वर्देहमध्ये यथा शिव: ॥ 
तपोरूपं वृहत्सूत्रं पूजारूपं तथा हरिः । 
संयुक्त कारयेदत्र वद्धेमानो महांकुश: ॥। 

` मद्यपानं विना देवि तत्वज्ञानं न लभ्यते । 
अतएव हि विप्रेण मद्यपानं सदाचरेत्‌ ॥ 
वेदमाता जपेनैव ब्राह्मणो नहि शेलजे । 
ब्रह्मज्ञान यदा देवि तदा ब्राह्मण उच्यते ॥ 
देवानाममृतं ब्रह्म तदियं कौलिकी सुरा । 
सुरान्न भोगमात्रेण बहिर्दीप्तो भवेज्नर: । 
शापमोचनमात्रेण सुरा मुक्तिप्रदायिनी । 
अतएव हि देवेशि ब्राह्मण: पानमाचरेत्‌ ॥ ` 
स. ब्राह्मण: स वेदज्ञः साग्निहोत्री स दीक्षितः । 
बहु कि कथ्यते देवि स एव त्रिगुणात्मक: ॥। 
ु्तिमार्गेमिदं देवि गोप्तव्यं पशुसङ्घठै । 
प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिः स्यान्निन्दनीयो न चान्यथा ॥ 
।। इति मातृकाभेदतन्त्रे तृतीयः पटलः ॥ 


चतुर्थ पटलः 


शोचण्डिकोवाच 
कारणेन महामोक्षं निर्माल्येन शिवस्य च । 
श्रुतं देव पुरारोष तव भक्तः सुरेइवरः ॥ 
भग्राह्म' तव निर्माल्यं अग्राह्य कारणं विभो । 
` मृषावाक्यं महादेव कथं वदसि योगभुतु ।। 
षश जूर डवाच : | 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि निर्माल्यं परिपूच्चति । 
एततु सव॑ प्रवक्ष्मामि सावधानावधारय ।! 


/ 


चतुरशीतिलक्षेषु योनिगर्ते तथैव हि। 
भ्रमणं कुरुते जीवस्ततो दुःखस्य भाजनम्‌.॥ 
एतन्मध्ये महाज्ञानं यदि  स्याद्वीरवन्दिते । 
तदा मोक्षमवाप्नोति भ्रमणं केन. वा भवेत्‌ ॥ 
पापमुक्त हि चाण्डालो निर्माल्यं गृह्यते यदा । 
तदा मोक्षों भवेत्‌ सत्यं शिवरूपो न चान्यथा ॥ | 
महापातकयुक्तोपि कारणं प्रपिबेदुयदि । 
तदा मुक्तिभंवेत्‌ सत्यं जातिभेदादिकं, नहि ॥ 
सर्वजातिषु निर्वाणं ज्ञानेन परमेश्वरि । 
अतएव हि देवेशि गुप्तभावं मया कृतं ॥ 
गुप्तभावार्थ यद्वाक्यं परिहासार्थमेव हि। 
तत्तदर्थेन मद्वाक्यं न मिथ्या परमेश्वरि ॥ 
निर्वाणविषये देवि मद्यं परमकारणम्‌ । 
मद्यपानं बिना देवि महामोक्ष न लभ्यते ॥ 


भौचण्डिकोवाच : 


श्र उवाच : 


गंगायां ज्ञानतो मोक्षं तथैव म्रियते यदि । 
गङ्गायाशचाधिकं नाथ कारणं \देवदुलभम्‌ ॥ 


पृण्रहामयी देवि सुरा देवी न चात्मा । 


तस्याश्च षोडशांशेका या गङ्गा सुरपूजिता ॥ . 
तथेव तुलसी देवि शतांशेका न संशय: । 
विमूढो हि च यो मर्त्यस्तीर्थसेवां त चाचरेत्‌ ॥ 
यथेव मालिकामध्ये महाशङ्ख विमोक्षदम्‌ । 
तथेव कारणं देवि महामोक्षप्रदायक ॥ 
- कारणेन विना देवि मोक्षज्ञानादिक न हि । 
"मह्यः बिना देवि न मन्त्र; सिद्धिदायकः ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | १९३ 


३९४ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


साक्षादूव्रह्ममयी माला महाशङ्घाख्यया पुनः । 

शिलायन्त्रेषु वृन्दायां गङ्गायां सुरपुजिते ॥ 

नेवं स्पृशन्महाश ङ्क स्पर्शनात्‌ क!ष्ठवदूभवेत्‌ । 
ओपावंत्युवाच : 

गङ्गा तु कारणं वारि मद्यं परमकारणं । 

कारणस्पर्शेमात्रेण  काष्ठवन्मालिका कथं ॥ 

वद मे परमेशान इति मे संशयो हृदि। 


घोशख्ुर उवाच : 
कारणं देवि देवेशि मोक्षदं सर्वजातिषु । 
तथा स्वर्गादिजनक ` गङ्गातोयं न संशयः ॥ 
कारणो निवसेद्वेवि महाकाली परा कला ! 
महाविद्या वसेन्नित्यं महाशङ्खो च सव॑दा ।| 
गङ्गायाः स्पर्शमात्रेण गङ्गायां लीयते धवम्‌ । 
तरक्षणे च महाशङ्कः काष्ठवन्नात्र संशयः ।। 
शिलायन्त्रे तुलस्यादौ तर्थव परमेश्वरि । 
महाशङ्गो च मालायां यो जपेतू साधकोत्तमः ॥ 
अष्टसिद्धि: करे तस्य स एव शम्शुराख्ययः । 
मोलौ गङ्गा स्थिता यस्य गङ्गास्तानेन तस्य 
वाराणसी कामरूपं हरिद्वारं प्रयागकं ! 
गण्डकी च वदरिकां गंगासागरसंगमस ।' 


यस्य भक्तिमेहाशद्ध तस्य दर्शनमात्रतः । 


इति ते कथितं कान्ते सारात्सारं सुल 
न वक्तव्यं पशोरग्रे प्राणान्तेपि कदाचन ' 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे हरगौरीसंवादे चतुर्थः पॅटन 


क । 


॥ तीर्थस्नानफलं सर्वं लभते नात्र संशयः | 


| भोचण्डिकोवाच :. 


अथ माठूकाभेदतन्त्रम्‌ | १३४ | 


पंचम पटलः 


पारदं भस्मनिर्माणं केनोपायेन शङ्कर । 
- तदहं श्रोतुमिच्छामि तद्वदस्व कृपानिधे ॥ 


पारदे भस्मनिर्माणो नानाविध्नानि पार्वति । 
अतएव हि तत्रादौ शान्ति कुर्यादु द्विजोत्तमः ॥ 
वरयेत्‌ कर्मकर्तारं वक्ष्यमाण विधानतः । . 
पूजयेत्‌ षोडशं लिङ्ग पाथिवं पार्वतात्मजे ॥। 
षोडशेनोपचारेण तोडलोक्तविथानतः । 
भोगयुग्मं प्रदातव्यं मधुपर्क सुरेश्वरि ॥ 
पञ्चामृतेन देवेशं स्नापयेच्छुद्धवारिणा;। 


पुरुषस्य प्रमाणं च युग्मवस्त्र तिवेदयेत्‌ ॥। 
चतुरंगुलविस्तारं रोप्यनिर्माणपीठकं । 
अलङ्कारं  यथायोय्यं पुरुपा निवेदयेत्‌ ॥. 


अशक्तसंयुतं वापि दद्यान्मलयजं शिवे । 
षडङ्गधृपं देवेशि प्रदद्याच्च पुनः पुनः ॥ 
दीप॑ दद्याः कल्याणहेतवे । 
नैवेद्यं विविधं रम्यं नानाफलसमन्वितं ॥ 
शर्करासंयुतं कृत्वा पायसं विनिवेदयेत्‌ । 
दद्यात्तोयं महेशागि विजयासंयुतं प्रिये ॥ 
षडक्षरं महामन्त्रं जपेदेकसह्रकम्‌ । 
प्रजपेत्‌ साथकश्रेष्ठस्ततः सिद्धो भवेद्ध्र वं ॥ 
अथवा परमेशानि धतदां धनदायिनीं । 


घृतयुक्त तथा 


पूजयेदूबहुयत्नेन' षोडशेनोपचारत: ॥ 


१६६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता-तन्त्र शास्त्र 


द्वादशाहं जपेदूधीमान्‌ दिकसहस्न ततो जपेत्‌। 
तदृशांशं महेशानि होमं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
होमकमंण्यशक्तश्चेदृद्विगुणं जपमाचरेत्‌ । 


यदि प्रीता भवेत्सा हि तदा कि वा न सिध्यति | 


प्रत्यहं परमेशानि कुबेरो दीयते वसु। 
भस्मनिर्माणकं कर्म विचित्रं तस्य कि शिवे ॥ 
गुरवे दक्षिणां दद्यादूयथा विभ्वविस्तरैः । 
ततः सिद्धो भ्वेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥ 


क्षी चण्डिकोवाच : 


विधानं देवदेवेश भस्भनिर्माणकर्मणि । 
सक़्त्क्रतेन रूपेण भस्मसाज्जायते विभो ॥ 


भोशडूर उवाच : 


आनीय पारदं देवि . मृत्पात्रयुगले शिवे । 
उ्पयुक्तन सूत्रेण बध्नीयादूबहुयत्नतः ॥ 
मृत्तिकया च रजसा धान्यस्य परमेश्वरि । 
लेपथेदृबहुयत्नेन रीर शुष्कञ्च कारयेद्‌ ॥। 
उनश्च लेपयेदृधीमान्‌ ततो वह्नौ विनिक्षिपेदु । 
अष्टमी नवमी रात्रौ निक्षिपेन्न॑व सुन्दरि ॥ 
अथवा परमेशानि मृत्पात्रे स्थापयेद्रसं । 
वल्लीरसेन  तदुद्रव्यं शोधयेद्वहुयत्नतः ॥ 
धृतनारीरसेनेव तथैव शोधनं चरेत्‌ । 
एव कृते तु गुटिकां यदि स्यादुहढबन्यनं ॥ 
ध्स्तुरं च समानीय मध्ये शन्यं च कारयेत्‌ । 
कृष्णाथ तुलसीयोगे तथा घृतकुमारिका ॥ 
एव कते वह्लियोगे भस्मसाज्जायते किल । 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | १९७ 


3 भवेत्‌ स्वर्णं धनदाया: प्रसादतः ॥ 
वर्ण जायते द्रव्यं यदि पूजां न चाचरेत्‌ । 


भोचण्डिकोवाच ४ 


स्वयंभू कीहशं नाथ. कुण्डगोलं च कीहशं । 
सवंकालोड्भवं नाथ कीहशं वद शङ्कर ॥ 


| भोशङ्र उवाच : 


` विवाहरहिता कन्या प्रथमे ऋतुसंयुता । 
तत्‌ शोणितं महेशानि स्वयं भू नात्र संशय: ॥। 
भर्तरि विद्यमाने. तु कन्यायाश्चैव सुन्दरि । 
तदुःद्रवं कुण्डपुष्पं सर्वकार्यार्थसाधनं ॥। 
भृते भर्तरि या देवि या कन्या अन्यजा शिवे । 
तदुद्धवं गोलपुष्प देववश्यकर परं ॥ 
विवाहितायाः कन्यायाः पुरुषस्य तु ताडनात्‌ । 
यदि पुष्पं समुद्भूतं वप्र तत्‌ परिकीर्तितं ॥ 
विवाहितायाः कन्यायाः प्रतिमासे तु यद्भवेत्‌ । 
सर्वकालोदृभवं पुष्पं कथितं वीरवन्दिते ॥ 
सप्तक्रोशं वह्निमध्ये स्थापयेदूबहुयत्गतः । 


तत: उत्थापितंद्रव्यं स्वर्णपात्रे निधाय च ॥ 


प्रजपेत्‌ परमेशानि प्रासादाख्यं महामु । 
ततः सिद्धो भवेन्मनत्री नान्यथा मम भाषितं ॥। 
एतन्मन्त्रं महेशानि गजान्तकसहस्रकम्‌ । 
जपित्वा पूजयेत्‌ पश्चात्‌ पार्थिवं शिवलिङ्ककं ॥ 
ततः परीक्षा कर्तव्या श्ण मतप्राणवल्लभे । 
शुद्धता श्र वक्लिमध्ये मृत्पात्रे तोलकं मितम्‌ ॥ 
द्रवीभूते च ताम्र च शुक्रमानं क्षिपेद्यदि । 


तत्क्षणातू परमेशानि स्वर्ण भ्वति निश्चितं ॥ 


१४० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


'गुड्जाप्रमाणं तदूद्रव्यं भोजनं कुरुते यदि । 
सवंरोगेः परित्यक्तो जायते मदनोपमः ॥। 
मन्त्रसिद्धिभवेत्तस्य जायते चिरजीवितः। 
प्रत्यहं परमेशानि शतनारीं रमेद्यदि ॥ 
वीर्यादिरहितं न स्यात्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ । 
सवर्ण नेव पश्यामि यदि व्यालयुतो भवेत्‌ ॥ 
तस्य वित्तं बिलोत्र्येव कुबेरोपि तिरस्कृतः । 
गानेन तुम्बुरुः साक्षाहनेन वासवो यथा ॥ 
महेश इव योगीशः निऋतिरिव दुर्धरः । 
महाबलो महावीर्यो महासाहसिकः शुतचिः ॥ 
महास्वच्छो दयावांश्च सर्वप्राणिहिते रतः । 
बहु कि कथ्यते देवि स एव गणनायकः ॥ 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे हरगौरीसंवादे पञ्चमः पटलः । 


चष्ठ पटल? 


भोचण्डिकोवाच : 


वद ईशान सर्वज्ञ सर्वतत्वविदांवर । 
` महारोगे. महादु:दे गहादारिद्रसङ्घटै ।! 
नानाव्याधिगते वापि नानापीडादिसङ्घरै । 
राजध्वंसे राजभये कारागारगते पुनः ।। 
तथा ग्रहपीडने च जलवह्हिसमाकुले । 
केनोपायेन देवेश मुच्यते वद शङ्कर !! 


शीशडूःर उवाच : 


श्वणु चावेङ्गि सुभगे यन्मां त्वं परिपृच्छसि 
तत्ततु सबै प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय ।' 


अथ मातृकाभेदतन्वरत्न | १९९ 


या चाद्या परमा विद्या चामुण्डा कालिकास्मृता । 
योगमात्रेण सुभगे कि न सिध्यति भुतले ॥ 


राहुश्चाण्डाल विख्यात: सर्ववित्‌ परमेश्वर । 

पुण्यकालं कथं देव तस्य स्पर्श दिवाकरे ॥ 

निशाकरे तथा नाथ इति मे संशयो हृदि । 

भोश बी, महा व पश्चादन्यं प्रकाशय ॥ 

कुर उवाच : 

| श्वणु चार्वेङ्क सुभगे प्रयोगं चोत्तमोत्तमं । 
| ग्रहणं त्रिविधं देवि चन्द्रसुर्याग्निसंयुतस ।! 
शक्ते लैलाटचक्रो च वबह्लिस्तिष्ठति सर्वदा । 

वामनेत्रे तथा चन्द्रो दक्षे सूर्यः प्रतिष्ठितः ॥ 
शम्भुनाथेन देवेशि रमणं क्रियते यदा 1 

तथैव ग्रहणं देवि शक्तियुक्तः सदाशिवः ॥। 

वामनेत्रे चुम्बने च शशांकग्रहणं तदा! 

दक्षनेत्रे चुम्बने च भास्करंग्रहणं तदा ॥ 
ललाटचुम्बने चागिनिग्रहणं परमेश्वरि । 
शिवबीजं यतो वह्मिरतो दृश्यं सुरेश्वरि ॥ 

शिवशक्तः समायोगः काल ब्रह्ममयं शिवे 1 

अतएव महेशानि राद्यादीच विचारयेत्‌ ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगे . च यथायोगं महेश्वरि । 

तदेव परमेशानि राश्यादिगणनं चरेत्‌ ॥ 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ सर्वन्रह्मम॑यं जगत्‌ 1 
मोसपक्षतिथीनां च नोच्चायै परमेश्वरि ॥ 

| हष्टिमात्रेण जप्तव्यं तदा ` सिद्धिभवेद्‌ भवं । 
तत्काल परमं कालं ` विञेयं वीरवन्दिते ॥ 


२०० | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


तत्र यद्यत्कृतं कर्म अनन्तफलमीरितं । 
पूर्वे च कथितं सर्वं बहु कि कथ्यतेऽधुना ॥ 
एतत्सु गुप्तभेदं हि तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । 
न वक्तव्यं पशोरग्रे प्राणन्तेऽपि सुरेश्वरि ॥ 
एतत्तत्वं प्रयत्नेन ब्रह्मा जानाति माधवः । 
प्रगोप्तव्यं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ॥ 
झोचण्डिको वाच : 
चामुण्डाया महामन्त्रं कोहशं वद शङ्कर । 
आराधनं कीहशं वा तद्वदस्व दयानिधे,।। ` 
घोशङ्कूर उवाच : 


शरु चार्वद्धि सुभगे चामुण्डामन्त्रमुत्तमम्‌ । 
.मस्य विज्ञानमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते ।। 
कालीबीजयुगं देवि कूर्चबीजं ततः परम्‌ । 
व्यक्षरी परमा विद्या चामु'डाकालिका स्वयं ॥ 
सप्ताह पूजयेद्देवीमुपचा रैंश्च षोडशैः । 
पुजान्ते प्रजपेन्मन्त्र न त्रिसहस्न वरानने ४ | 
रात्रौ तु पञ्चतत्वेन पूजयेत्‌ परमेश्वरी । 
तथा रात्रो जपेन्मन्त्रं कुलशक्तिसमन्वित | 
यन्त्रनिर्माणयोग्य हि पीठं कुर्यात्‌ सुविस्तरं । 
भोगयुग्मं प्रदातव्य मधुपर्क यथोचिर्त | 
शक्त येथा विधेयं स्याद्युबत्याः परमेश्वरि ! 
तथा वस्त्रं प्रदातव्यं सर्वकल्याणहेतव । 
अलंकारं यथायोग्यं ` तत्र तत्र | नियोजयेत्‌ । 
नैवेयं विविधं रम्यं नालांद्रव्यसमन्वि्त | 
सामिषान्न' प्रदातव्य परमान्न सशर्करम | 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या बलिदानं ततः परम ' 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | २०१ 


रत्यहं परमेशानि आद्यन्ते वारुणीं हरेत्‌ । 
वारुणी माहकां देवि मदिरां चेति यावतत्‌ ॥ 
साज्ग जाते महेशानि चाथवा वारुणीं हरेत्‌ । 
एव कृते. महासिद्धि लभते नात्र संशय: ॥ | 
धनार्थी धनमाप्नोति -पुत्रार्थी पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
विवादे जयमाप्नोति राजद्वारे जयी भवेत्‌ .।॥। 
सर्वत्र .. विजयी भूत्वा. देवीपुत्र इव क्षिती । 
रोगेभ्यो घोरख्पेभ्य: - पूजयित्वा प्रमुच्यते ।। 
इच्छासिद्धिभवेत्तस्य सर्वंसिद्धिनँ चान्यथा । 
कारागारगते देवि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
प्रयागं परमेशानि सारं परमदुर्लभे । 
अतिस्नेहेन देवेश तव स्थाने प्रकाशितम्‌ ॥ 
अथवा परमेशानि पठेच्चण्डीं पुरातनीं । 
एजथेच्चण्डिका देवीं सुगंधिपुष्पसंयुतैः ।। 
घूपदीपेन गन्धेन तैवेद्येन सुरेश्वरि । 
अवश्यं पंञ्चतत्वेन ` पूजयेच्चण्डिकाँ परां ॥ 
आदाबृष्यादिसूक्तन चान्ते परमेश्वरि । 
पञ्चतत्वं समानीय शोधेयेन्मन्त्रवित्तमः ॥ 
तपंणं च ततः कृत्वा चार्घ्यपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ । 
अध्योदकेन संग्रोक्ष्य पूजयेत्‌ पीठदेवताम ॥ 
प्रणवं च समुदृध्वत्य मायात्रीज ततः परं । 
प्रभां मायां जयां सूक्ष्मां विशुद्धां नन्दनीं तथा ।।' 
सुप्रभां विजयां सेर्वसिदिदाँ परिपूजयेत्‌ । 
बे नखदंष्ट्रायुधाय - हुँ देवि फडित्यपि ॥ 
नेमोऽ्तेनैव मन्त्रेण आसन च समचंयेत्‌ । 
शुरुपंक्ति पूजयित्वा पुनरध्यानं समाचरेत्‌ ॥ 


२०२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


आवाहनं ततो मुदां जीवन्यासं प्रपूजनम्‌ । 
षडंगेन तु संपूज्य परिवारान्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ 
शङ्कनिधि पद्मर्निधि तथा ब्राहम्यादिकं यजेत्‌ । 
न्द्रादींश्चेव वज्रादीन पूजयेत्‌ साधकोत्तमः | 
भ्रणवादिनमोऽन्तेन ` पूजयेत्‌ साधकोत्तमः । 
पुनर्देवीं महेशानि पञ्चतत्वेन पूजयेत्‌ |! 
प्राणायामं ततः कृत्वा गुरुमंत्रेष्टदेवताम्‌ । 
ऐक्यं विभाव्य देवेशि मूलमन्त्र जपेत्‌ सुधीः ॥ 
प्राणायामं ततः कृत्वा कारणादीन्‌ समाहरेत्‌ । 
तस्ये दत्वा स्वयं पीत्वा पठेच्चण्डीं सुरेशवरीं !। 
साङ्गे याते तु माहात्म्यं पुनः पानं समाचरेत्‌ । 
ततस्तु प्रपठेद्धीमान्‌ क्रमेण परिपूजयेत्‌ ।! 
समाप्ते तु विलोमेन पुनर्मन्त्रं जपेत्‌ शतं । 
यदि भाग्यवशाहेवि शक्तियोगो भवेज्नर: | 
तत्क्षणाद्धि विजानीयात सर्वसिद्धिः करे स्थित! । 
एवं कृत्वा महेशानि यदि पाठं समाचरेत्‌ !! 
माहात्म्यं तस्य पाठस्य न वक्तु' शक्यते मया ' 
पंचवकत्रेण देवेशि कि मया कथ्यतेश्धुना | 
सक्त्‌ पाठेन देवेशि कि पुनत्र ह्म. केवलम । 
अवश्यं लभते शान्ति मम वाक्यं मृषा कदा! 
षोडशेनोपचारेण प्रथमं पजनं वरेत । 
ढितीये  पञ्चतत्वेन . पूजयेच्चण्डिका प्रिये | 
सहस्नावृत्तिपाठेन  ग्रत्फलं लभते नर . 
सकृत्‌ पाठस्य देवेशि कला नाहँन्ति षोडशीम | 
ध्यानमस्या: प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा प 


अथ मातठृकाभेदतन्त्रध्‌ | २०३ . 


या चंडी मधुकं टभादिदलनी या माहिषोन्मादिनी 
या धूम्र क्षणचंडमु'उमथनी या रक्तबीजाशनी । 
शक्तिः शु भनिशु'भदैत्यदलनी या स्वगंलक्ष्मीः परा 
सा देवी नवकोटिमूतिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी ॥ 
ध्यानमेतच्चंडिकायाः' श्हणुष्व  वीरवंदिते। 
शृणुष्व तं महेशानि . त्रैलोक्येषु च दुर्लभं ॥ 
वेदाद्यं वाग्भवं मायाँ कामबीजं ततः परम्‌ । 
स्थिर पायां महामायां कामबीजँ ततो नम: ॥ 
नवाक्षरं . महामन्त्रं. जपेदादौ शतं प्रिये। 
विपरीतं महामन्त्रं पाठान्ते तु शतं जपेत्‌ ॥ 
श्वगु देवि प्रवक्ष्यामि ऋषिच्छन्दः सुदुलभ । 


सप्तशती महास्तोत्रस्य मेथातिथि तपिर्गायत्यनुष्टुप्‌ बृहती 
भ्‌ जगत्युष्णिं  महत्यश्छन्दांसि महाकाली महालक्ष्मी मंहा- 

देवताइतवकम्‌ः।- ऐं द्वी क्लीं बीजं क्रो शक्ति्मेमात्मककाम- 
` चंडीपाठे वि नियोगः ॥। 


॥ | प्रि F सकी 


भणवे न - महेशानि षडङ्गन्यासम [चरेत्‌ । 


इति ते कथितं कान्ते चंडीपाठस्यं लक्षणम ॥ 
सावणिः सूर्यतनय सांवर्णिभविता मणः । 
एतन्मात्रं पठेद्देवि किंचिन्न्यूनाधिक नहि ।। 
वारत्रयं पठेद्देवि स्थाप्यत तद्दिनत्रयम्‌ । 
महारोगे महादुंःखे राजपीडादिदारुरो ॥ 
पि राज्यनाशे तथा भये । 


नानाव्याधिगते वा 
बरह्माहत्यादिपातके ।। 


ग्रहपीडा दिसंजाते 
एवं पाठेन देवेशि मुच्यते ` चात्र संशयः । 
बहु कि कथ्यते देवि सर्वशान्ति लभेन्नर, ॥ 


२०४ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


सवंशङ्काविनिमुकी जायते मदनोपमः । 
एवं कृते महेशानि यदि सिद्धिने जायते ॥ 
'पुनस्तेनेव कतंव्यं तदा सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे सव॑तन्त्रोत्तमोत्तमे हरपार्वंतीसं वादे 
षष्ठ: पटलः ॥। 


सप्तम पटलः 


आ शंकर उथाच : 


अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरामन्त्रमुत्तमम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
त्रिपुरा त्रिविधा देवि बाला प्रोक्ता तथा शिवे । 
तथेव भेरवी देवी नित्यातन्त्रे मयोदिता ॥ 
इदानीं सुन्दरीं देवीं शुणु पार्वति सादरम्‌ । 


श्री. पावेत्युवाच 3 


महामन्त्रं ` श्रुतं ` नाथ वामकेश्वरतन्त्रकै । 
भात:कृत्यादि देवेश आराथनक्रमं वद ॥। 


भ शंकर उवाच : 


आतरुत्याय मंत्रज्ञ सहस्रारे निजं गुरु ! 
पूर्वोक्तध्यानमाचर्य पजयेदूबहुयत्नतः ।!! 
तथा च श्रीगुरोध्यान गुप्तसाधनतन्त्रकै ! 
कथितं च मया पूर्व मन्त्र शुशु वरानने | 
वाग्वीज च महामायां विष्णुशक्ति समुच्चरेत्‌ ! 
हेसखफ़ तथानन्दभैरवस्य मनुर्मतः ।' 
तस्य शक्त मनु: पश्चात्‌ ततश्चैव हसौः स्वतः । 
श्रीगुरोस्तत्तथा शक्त मंन्त्रमेतत्‌ सुरेश्वरि ।' 
श्रीगुर्वानन्दनाथान्त: स्वाहान्त: शक्तिरीरिता ) 
वाग्बीजादि समुच्चाये अमुकानन्दनाथ च ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | | 


श्रीपादुकां समुच्चार्य पूजयामि नमस्ततः । 
वारबोजं च शम्भ्रुपत्नी तदुत्तरे . हरप्रियां ॥ 
भूतबीजं समुच्चार्य प्रवदेच्च तदात्मकं । 
समर्पयामि देवेशि पूजाविधिरिति प्रिये ॥ 
ततश्चाष्टाक्षरं मन्त्रं अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
जपं समर्पयित्वा तु नमेदञजलिना प्रिये ॥। 


स्तुति च कवचं नाथ श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतँ । 

श्रीगुरो: कवचं स्तोत्रं त्वया प्रोक्त पुरा प्रभो ॥ 

इदानीं श्रीगुरोः स्तोत्रं कवचं मयि कथ्यतां 
शो शिव यस्य विज्ञानमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
| | उवाच : , 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं परमगोपतं । 
यस्य श्रवणमात्रेण ; संसारान्मुच्यते नर: ॥ 
नमस्ते. देवदेवेशः ' नमस्ते हरपूजिते । 
ब्रह्मविद्यास्वरूपाये तस्ये नित्यं नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य जञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।॥। 
भवबन्धनपारस्य तारिणी जननी परा। 
ज्ञानदा मोक्षदा नित्या तस्यै श्रीगुरुवे नम: ।। 
श्रीनाथ. वामभागस्था, सर्वदा सुरपूजिता। 
सदा विज्ञानदात्री च तस्यै श्रीगुरवे नम: ॥ 
सहसारे महापद्मे सदानन्दस्वरूपिणी । 
महामोक्षप्रदा देवि तस्ये नित्यं नमो नमः ॥। 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपा च महारुद्रस्वरूपिणी । 
त्रिगुणात्मस्वरूपा च तस्ये नित्यं नमो नमः ॥ 


२०६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
चन्द्रसूर्यास्तिह्पा च सदाघूणितलोचंना । 
स्वनाथं च समालिग्य तस्ये नित्यं नमो नमः ॥ 
इदं स्तोत्रं महेशानि यः पठेद्धक्तिसंगुतम्‌ । 
स सिद्धि लभते नित्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
भ्रातःकाले पठेद्यस्तु गुरुपुजापुर:सरम्‌ । 
स एव धन्यो लोकेस्मिन्‌ देवीपुत्र इव क्षितौ ॥ 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे सवंतनत्रोत्तमोत्तमे ह रगौरीसंवादे 
शक्तिरूपिणीगुरोः स्तोत्रं समाप्तं ।। 


थ्री शङ्कर उवाच : म 
स्तोत्रं समाप्तं देवेशि कवचं श्ूणु सादर । 
यस्य श्रवणमात्रेण वागीशसमतां बजेत्‌ ॥ 
स्तरीगुरोः कवचस्यास्य सदाशिव ऋषि: स्मृतः । 
गदाख्या देवता प्रोक्ता चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ 
क्लीं वीजं मे शिर: पातु तदाख्यातं ललाटकं । 
वलीं बीजं चक्षुषो: पातु सर्वाङ्गः मेसदावतु ॥ 
वकार, मेनितम्बं च रकारं जठरं तथा । 
रौकार' पादयुगल हूसौः ` सर्वाङ्ग मेऽवतु ॥ 
ह.सौलिङ्गः च लोमं च केशं च परिरक्षतु । 
भी बीजं पातु पूर्वे च हीं बीजं दक्षिगो$वतु ॥। 

१ श्रीं बीजं पश्चिमे पातुः उत्तरे भूतसम्वरं । 
श्री पातु चाब्निकोरो तु तदाख्या नेऋ तेऽवतु ॥ 
देव्यम्बा पातु वायव्मां शम्भोः श्रीपादुकां तथा । 
4 यामि तथा चोर्ध्वं नमश्चाधः सदावतु ॥' 
इति ते कथितं कान्ते कवचं परमाद्भतं । 
४ मन्त्र पठित्वा ` च कवचं प्रपठेद्यदि ॥ 
स सिद्ध: सगणः सोपि शिवः साक्षान्न संशयः । 
रेजाकाले पठेद्यस्तु कवचं ` मन्त्रविग्रहँ ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रसुः | २०७ 


पूजाफलं लभेत्तस्य सत्यं सत्यं सुरेश्वरि । 
भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि ॥ 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गतः । 
विवादे, जयमाप्नोति मम तुल्यो च संशयः ॥ 
सहस्रारे भावयन्‌ तं त्रिसंध्यं यः पठेद्यदि । 
स एव सिद्धो लोकेऽस्मिन्‌ निर्वाणपदमीहते ॥। 
समस्तमङ्गलं नाम कवचं परमाद्क तँ । 
यस्मे कस्मे न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन ।। 
देयं शिष्याय शान्ताय चान्यथा पतनं भवेत्‌ । 
अभक्तेश्योपि देवेशि पृत्रेभ्योषि न दयेत्‌ ॥ 
` इदं कवचमज्ञात्वा दशविद्यां च यो जपेत्‌ । 
स नाप्नोति फलं तस्य परे च नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे हरगौरीसंवादे 
गुरोः स्त्रीकवचं समाप्तं ।। 
समाप्तं कवचं देवि किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि । 
तव स्नेहानुबन्धेन कि मया न प्रकाशितं ॥ 
कूर्चंबीजं समुच्चार्य प्राणमन्त्रं ततः परं । 
अनेन वाय़ुयोगेन कुण्डलीं क्रमणं चरेत्‌ ॥। 
अष्टोत्तरशतं मूलमन्त्र जप्त्वा नमेत्‌ सुधी: । 
वु स्नानकर्म तत: कत्वा सध्यां कृत्वा पुरोदितास्‌॥ 
संध्याया: कीहृशं ध्या 
श्रीविद्याविषये नाथ विशेषो मयि कथ्यतां ॥॥ 
चः: | 
ध्यायेच्च सुन्दरीं देवीं त्रिविधां विन्दुरूपिणीं । 
प्रभाते च गुरु देवी मध्याह्ल च सदात्मिकां ॥।' 


न॑ वदस्व परमेश्वर । 


f शिव उवा 


२०६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता-तन्त्र शास्त्र 


पावेत्युवाच : 


सायाह्ने शक्तिरूपां च त्रिविधां विन्दुरूपिणीं । 
पुजाकाले महादेवीं ध्यानानुरूपिणीं शिवां ॥ 
वाग्भवेनेन्दुमाहेशों शुक्लवर्णा विचिन्तयेत्‌ । 
शक्तिवीजस्वरूपां च स्वर्णवर्णं विचिन्तयेत्‌ ॥ 


CPt RU परदेवताम्‌ ॥. 
त्रिविधा परमा विद्या महाविद्या...... ... 1 
पतिपूजां बिना पूजां न गृह्हाति कदाचन ॥ 
रा 3 आदौ लिगं प्रपूजयेत्‌ । 
पश्चक्षरं पञ्चवक्त्रः पृजयेदूबहुयत्ततः ॥ ` 
गतस्तु पूजयेहेवीं त्रिपुरां ` मोक्षदायिनीं । 


किमाधारे 'यजेच्छम्भु' कृपया वद शङ्कर । 
आधाररभेदे देवेश साधक: फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


भोशङ्भूर उवाच : 
_ पूजयेत्पाथिवे लिंगे पाषाणलिगके तथा । 


स्वर्ण लिगेश्यवा देवि रौप्ये ताम्रो च कांस्यके ॥ 
पारदे वाथ गङ्गायां स्फाटिके मर्कतेऽपि वा । 
कार्यभेदे लौहलिगं भस्मनिर्माणलिंगके ॥ 
बालुकानिमिते लिगे गोमये बाथ पृजयेत्‌ । 
पाथिने पूजनं देवि तोडोलाख्ये मयोदितं ॥ 
सस्कार च बिना देवि पाषाणादौ न पूजयेत्‌. । 
परिकार च प्रवक्ष्यामि विशेष इह यद्भवेत्‌ ॥ 


अथ मातृक भेदलन्त्रेंसे | क 


रोष्यं च स्वर्णालगं च स्वर्णपात्रे निधांय च । 
तस्मादुत्तोल्य तदृद्रव्यं दुग्धमध्यैं दिनत्रयं ॥ 
ततो वेदोक्विधिना संस्कारं च समाचरेत्‌ ॥ 
ब्युब३ 4 : 
लिगप्रमाणं देवेश कथयस्व मयि प्रभो । 
पार्थिवे च शिलादौ च विशेषोयत्र भावयेत्‌ ॥ 
धो शिव उवाच : 


मृत्तिकांतोलक॑ ग्राह्ममथवा तोलवद्वयं । 
एतदन्यं न कर्तव्यं कदाचिदपि सुन्दरि ॥ 
शिलादौ परमेशानि स्थलं च फलदायकम्‌ । 
अंगुष्ठमात्रं देवेशि यद्धा हेमाद्रिमातकम्‌ ॥ 
क्रमेण परमेशानि . फलं बहुविधं लभेत्‌ ॥ 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे सर्वतत्रोत्तमोत्त मे हरपार्वेतीसंवादे 
समाप्तः पटलः ।।- 


अष्टम पटलः 


री! पावेत्युवाच ४ 


शुरु नाथ परानन्द 
त्वां विना त्राणकर्ता च मम ज्ञाने न वतेते ॥। 


परापरकुलात्मक । 


शिवबीजं महादेव शिवंरूपं न चान्यथा । 

लिगरूपं क्य देव तद्वदस्व दयानिधे ॥ 
31 बी 

यथा ज्योतिर्मयं लिगं कंलासशिखरे मंम । 

तस्यैव षोडशांशैकं काश्यां विश्वेश्वरस्थितं ।। 

पूवेबीजं महेशाति शिवरूपं न चान्यथा । 

शिलामध्ये च यञ्चक्र लक्ष्मीनारायण स्मृतं ॥ 


३१० | धुबनश्‍वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


पारदस्य शतांशेकं लक्ष्मीनारायण नहि । 
प्रकार विष्णुरूपं च आकारं कालिका स्वयं ॥ 
रेफं शिवं दकारं च ब्रह्मरूपं न चान्यथा । 
पारद परमेशानि ब्रह्मविष्णशिवात्मकम्‌ ॥ 
यो जपेत्पारदं लिगं स एव शम्भुराख्ययः । 
आजन्मसध्ये यो देवि एकधा यदि पूजयेत्‌ ।। 
स एव धन्यो देवेशि स ज्ञानी स तु तत्ववित्‌ । 
स ब्रह्मवेत्ता स धनी स राजा भुवि पूजितः ॥ 
अणिमादिविभूतीनामीशवर [घकोत्तमः । 
स्त्रियः स्वभावचपला गोपितु नेव शक्र्यते ॥ 
अतएव हि देवेशि विरता भव पार्वति। 
थी देव्युवाय : 
केथयस्थ कृपनाथ करुणा यदि वतेते । 
तव वाकयं बिना नाथ क उक्त: कश्च शब्दितः ।। 
भी शिव उवाच 
गारद मम बीजं हि ताडनं नेव कारयेतू । 
ताडनाहित्तनाश: स्यात्ताडनात्सुतहीनता ॥ 
डनाद्रोगयुक्त. स्यात्ताडनान्मरणं भवेत्‌ ॥ 
जो पाबंत्यबाच 
एतद्विध्नादिकं नाथ. सत्यमेव न संशय: । 
विध्नादिरहित॑ नाथ कथयस्व दयानिधे ॥ 
. भी शिव उवाच 
पारदे शिवनिर्माणो नानाविध्नं यतः शिवे । 
अतएव हि तत्रादौ शान्तिस्वस्त्ययनं चरेत्‌ ॥ 
दादश पाथिवं लिग उपचारँश्च षोडशः । 
पट्टादिसूत्रनिर्माण रचितं शुक्लमेव च ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम | २ । १ 


पुरुषस्य यथायोग्यं वस्त्रयुग्मं निवेदयेत्‌ । 
'भोगयोग्यं प्रदातव्यं मधुपर्क सुरेश्वरि ॥ 
अलंकारं यथाशक्ति दद्यात्‌ कल्याणहेतवे । 
पूजयेदूबहुयत्नेन बिल्वपत्रेण पार्वति ॥ 
तोडोलोक्तन विधिना प्रत्येक्रमयुतं जपेत्‌ । 
आदौ पञ्चाक्षरं मन्त्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥. 
पूजान्ते प्रजपेत्पश्चात्‌ प्रासादाख्यं महामनु । 
दक्षिणान्तं समुच्चार्य हविष्याशी जितेन्द्रियः ॥ 
ताम्बूलं च तथा मत्स्यं वर्जेयेच कदाचन । 
अस्मिन्‌ तन्त्रे हविष्यान्न ताम्बूलं मौनमुत्तमम्‌ ॥ 
होमयेत्परमेशानि दशांशं वा शतांशकम्‌ । 
होमस्य दक्षिणा कार्या तदा विष्नैर्न लिप्यते ॥ 
ततः परस्मिन्‌ दिवसे पारदंमानयेत्‌ सुधी: । 
तस्योपरि जपेन्मन्त्र सर्वबन्थनवात्मकस ॥ 
व्योमबीजं शिवान्तं च वर्णादयं बिन्दुमस्तक । 
वायुबीजं च त्रितयं (त्रितयं त्र्यंबक प्रिये ॥। 
इदं मन्त्र महेशानि प्रजपेदौषधोपरि । 
पारदे. प्रजपेन्मन्त्रमष्टोत्तरशतं (यदि ॥ 


तदैवौषधियोगेन बन्धो भवतिं नान्यथा । 


ततः परस्मिन दिवसे शुणु मत्प्राणवल्लभे ॥ 
यथोक्तविभेवावधि । 


वरयेत्कर्मेकर्तारं 

सुवर्णचम्पकाकारं  कर्णेयुगमे निवेदयेत्‌ ।। 
चलुष्कोणेषु तं स्वर्ण ग्रीवायां सुमनोहरम्‌ ।' 
हस्तद्वये महेशानि दद्यादुवलययुग्मकम्‌ ॥ 
चलयं शुक्लवर्णं च अंगुरीयं तथेव च। 
तस्मै दद्यात्‌ पीतवस्त्रं क्षौमवस्त्रयुगं शिवे ॥ 


३१२ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


एवं कृते महेशानि शिवरूपं विचिन्तयेत्‌ । 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि विधानं श्रुणु पार्वति ॥ 
प्रस्तरो परि संस्थाप्य झिण्टीपत्ररसेन च । 
प्रस्तरे च समालोड्य कुर्यात्‌ कर्दमवत्‌ प्रिये ।। 
निर्माणयोग्यं तत्रैव यदि स्याद्वीरवं दिते । 
तदा निर्माय तं लिगं पुनहं ढृतरं चरेत्‌ ॥ 
स्वपुष्पसंयुते वस्त्रे अंगारे च करीषके ।_ 
किचिदुष्णं प्रकर्तव्यं अतो हढतरो भवेत्‌ 1) 
ततो निर्माय तं लिगं पुनर्ट ढ़तरो भवेत्‌ । 
विना चौषधियोगेन भस्मं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 


॥ इति मातृकाभेदतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे हरगौरीसंवादै 
अष्टमः पटल: ।। 


नवस पटलः 


शो शिव उवाच : 


भस्मप्रकारं देवेशि श्रृणु मत्प्राणवल्लभे । 
कतेंव्यं रचयेदादौ यथोक्तविभवावधि ॥। 
सौवण मौक्तिकं युक्त कर्णयुग्मे निवेदयेत्‌ । 
हेस्तयुग्मे च वलयं अंगुरीयं तथेव च ॥। 
ताडहयं बाहुयुग्मे शुद्धकांचननिर्मितम । 
ग्रीवायां दापयेत्‌ स्वर्ण चतुष्कोणं मनोहर । 
वस्त्रयुग्स॑ पट्सूत्र्निमिते च सुशोभनम्‌ । 
उष्णीशं पीतवस्त्रं च परीधानं च वाससं ।' 
एव हि वरयेहेवि कर्मयोग्यं निवेदयेत । 
चिन्तथेच्छिवरूपं च चिन्तयेत्त्रिगुणात्मकम्‌ । 
ततः परस्मिन्‌ दिवसे शान्तिस्वस्त्ययनं चरेत्‌ । 
निमितं शुद्धवर्णेन बिल्वपत्रेण सुन्दरि ! 


सहस्रसंख्यया जप्यं पाथिबं द्वादशं यजेत्‌ । 
पोडशेनोपचारेण पट्ट्वस्त्रयुगैन च ॥ 
अलङ्कारंविचित्रेशच पूजयेत्‌ परमेश्वरि । 
ओगयोग्यं ` प्रदातव्यं मधुपर्क शुचिस्मते॥। 
सवर्णासनेनः संस्थाप्य प्रत्येकं पूजनं ' चरेत्‌ । 
पूजान्ते प्रजमेन्मन्त्रमष्टोत्तरशतं सुधी: ॥ 
षडक्षरं ` महामन्त्रं ततः प्रासादसंज्ञकम्‌ । 
दिक्सहस्र' जपेन्मन्त्रं तद्दशांशं हुनेत्‌ प्रिये ॥ 
होमस्य द्रव्यं देवेशि श्वृणु. मठग्रणवल्लभै । 
बालुकानिमिते वापि कुण्डे वा परमेश्वरि ॥ 
द्वात्रिणदंगुलीमानं विस्तृतं तत्समं प्रिये । 
षोडशांगुलीमानं हि कुण्डं कुर्यात्‌ सुलक्षणं ॥ 
तदूद्धे परमेशानि वेदनत्रांगुली शिवे । 
एवं हि स्वर्णक्‌ भं च ता म्रकुम्भासमथिना ॥ 
एतदन्यतरं कुम्भं स्थापयेद्वेदिकोपरि । 
पट्टवस्त्रेण युग्मेन वेष्ठयेद्बहुयत्नतः tl 
होमयेद्‌बिल्वपत्रेण | यथोक्तविधिना शिवे । 
जिमध्वक्त न विधिना ततः सिद्धो भवेद्‌ ध्रवं ॥ 
ततश्च दक्षिणा देया यथोक्तविभवावधि । 
सवे द्रव्यसमं पण्यं द्विगुणं वां प्रदापयेत्‌ ।। 
दक्षिणाबिहीनो यज्ञः सिंडिंदाने चं मोक्षदः । 
अतएव मंहेशानि दक्षिणा विभवोवंधि ॥। 
चराहवत्समांनीय जन्ममात्रेपि सुन्दरि । 
थारदं तोलक॑ मागे भक्षयेद्बहुयत्नत: ॥ 
पुनस्तोलकमानं हिं मातृदुग्षं तत: परम्‌ । 
उुनश्च मक्षयेद्धीमान्‌, ततो दुर तु भक्षयेत्‌ ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रभ्‌ | २१३ 


०११४ | नुधषेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


ततस्तद्वत्‌ समानीय नवद्वारं प्रयत्नतः? 


~ सूत्रयोगेन देवेशि बन्धं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥। ` 


ततश्चाहलकी ` मन्त्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ।. 

गजप्रभाणं देवेशि ` दीर्घप्रस्थं तु खातकम्‌ ।। 

करीषकेण देवेशि पूर्ण ` कुर्यात्तु खातकम्‌। 

तन्मध्ये स्थापयेद्वत्सं _ सन्दह्य च प्रयत्नतः ॥।. 

वह्लिस्थिते महेशानि न स्पृशेत कुण्डमुत्तमम्‌ । 

कुण्डषु शीतले ` प्राप्ते उत्थाप्य वहुयत्नतः ।।' 

सवप्रकाशकं मन्त्र्मष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

विश्वेश्वर प्रवक्ष्यामि श्रुण पार्वति सादरम्‌ ।। 

पारद तोलकं मानं ताम्रपात्रे तु लेपयेत्‌ । 

बैश कुर्यान्महेशानि गंधकं सारद्ध॑तोलक्रम्‌ ॥ 

समाच्छाद्य ` प्रयत्नेन चर्णेन परमेश्वरि । 

सन्दहेद्बहुयत्नेन  मन्दमन्देन वह्लिता ॥। 

कैष्णवण वेणयुक्त इष्ट्वा उत्थाप्य सुन्दरि । 

रतिप्रमाणं ` तद्‌द्रव्यं क्षक्षयेद्यदि सुन्दरि ।। 

सत्य सत्यं सर्वारिष्टं षक्षणान्नाशमाप्तुयात्‌ । 

भनुपानमुष्णतोयं ` मत्स्यादीन्‌ परिवर्जयेत्‌ ।। 

रुव प्रयोगं देवेशि न कुर्यात्‌ पुत्रवान्‌ ग्रहों । 

प्रथमे दिवसे पुत्रान्‌ द्वितीयदिवसे धनम्‌ ।। 

तृतीयदिवसे शाक्त नाशयामि न संशयः । 

चतुर्थ दिवसे रोग पञ्चमे शोकमाप्नुयात्‌ ।। 

अतएव ` महेशानि शान्तिस्वस्त्ययनं चरेत. । 
पूर्वोक्तविधिना न्त्री चतुर्ग णमथाचरेत्‌ i 
| इ्नि मातृकाभेदतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमोत्तमे हरगौ रीसंवादे 
नवमः पटल: ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम | i १४ 


दशस पटलः 


धो दैव्यवाच : 

नरश्चेति गुरुर्नाथ मन्त्रं वर्णात्मकं तथा |. 
ध्यानानुरूपिणं देव एकत्वं वा कथं भवेत्‌ ।। 
धी शङ्कर उवाच: 
गरुवकत्रान्महा मन्त्रं लभते साधकोत्तमः । 
यहेयो जायते बोजस्तस्य मूतिभेवेदध्र,वम्‌ ॥ 
देवतायाः शरीरं तु बीजादुत्पद्यते प्रिये । 
ग्रोराज्ञानुसारेण चान्यमूतिस्तु जायते ॥ 
गर्वादिभावनाहेवि भावसिद्धिः प्रजायते । 
अतएव महेशानि  चैकत्टं परिकथ्यते ॥। 


भौ दे्युवाच : | 
यच्चाक्षरं महादेव तदाकारं विचिन्तयेत्‌ । 
अचक्षुषो महादेव ध्यातं वा कोश भवेत्‌ ॥ 
पौ शिव उवाच : 


शब्दब्रह्ममयं देवि मम वक्त्राद्विनिर्गतम्‌ । 


आकाररहिते देवि यथा ध्यानादिक भवत्‌ ।। 
तथेवोच्चारणेनैव भक्तियुक्त न चेतसा | 
थो सत्यं सत्यं महेशानि प्रत्यक्षं नात्र संशयः ।। 
देब्युबाच 0 
` पशुप्रदाने वाक्यं तु कीहशं वद शद्कुर। 
. येन वाक्येन देवेश काली तुष्टा भवत्यपि ॥ 
मृगे महिषे चोष्ट च. पशुशब्द ,न योजयेतू । 
छागले च तथा सिहे व्याघ्र च परमेश्बरि ॥ 


हर 


लयर 


२१६. | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता-तन्त्र शास्त्र 


पशुशब्दं योजयित्वा सहादेव्ये निवेदयेत्‌ । 
पशुभावस्थितो मन्त्रो महिषो दीयते यदि ॥ 
बलिदानं प्रवक्तव्यं न मांस भक्षयेन्नरः । 
सम्ययक्‌ फलं न लभते दशांशं लभते प्रिये ॥। 
महिषादि प्रदातव्यं दिव्यवीरमते स्थितः । 
स एव सिद्धिमाप्नोति फलं सम्यक्‌ प्रियंवदे ।। 
पशुदानं विना देवि पुजयेश्च कदाचन । 
तथा च नित्यपुजायां यदि शक्तो भवेन्नरः ॥ 
केवलं बलदानेन सिद्धो भवति नान्यथा । 
निर्धनः परमेशानि थदि पूजादिकं तरेत्‌ ॥। 
वत्सरान्ते प्रदातव्यं बलिमेकं सुरेश्वरि । 


` अन्यथा नेव सिद्धि: स्यादाजन्मावधि पुजनात्‌ ॥। 


बलिदानं महायज्ञं कलिकाले तु चण्डिके । 
अश्वमेधादिकं यज्ञ कलौ नास्ति महेश्वरि ।। 
केवलं बलिदानेनः अश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
यज्ञावशेषं यद्‌द्रव्यं भोजनीयं न चान्यथा ॥ 
यज्ञावेशेषभोगेन स यज्ञो नात्र संशयः । 
ग भकषयेद्यदि मोहेन न यज्ञफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
त्याज्यं द्रव्यं कथं देवि यतौ देव्यै ।नेवेदयेत्‌ । 
अहारूपं महातन्त्रं मम वक्त्रांद्विनिर्गतम ।। 
स एतः सर्वपापेभ्यो यदि चैकक्षरं श्रुतम्‌ । 
महाशक्तियुतो भूत्वा श्रुणोति पठनं यदि ॥। 
कि तस्य ध्यानपूजायां तीर्थस्नानेन तस्य कि ! 
शब्दब्रह्ममयं ज्ञात्वा समस्तं यदि चण्डिके |! 


केवलं श्रवशोनेव स॒ सिद्धो नात्र संशयः । 


अप्टादशपुराणानां श्रवणे . चैव यत्फलम्‌ |! 


पष्क; 


अथः मासुक भिदसम्ब | २१७ 


चतुवेदेन त्राङ्गोन अवशो यंत्फलःलभेत्‌। 
अस्य ,सन्नल्य केवेशि 'कलां -नाईन्ति षोडशी ॥ 
भेहारूप्िदं तन्त्रं . साराह्सारतरं... परमु.। 


॥ इति मातुकाभेदतन्त्रे शिवदुर्गासंवादे दशमः पटल: ॥ 


एकादव्य पटलः 


प्रासादमण्डलं वापि यदि देव्यै निवेदये । 
विधानं तस्य माहात्म्य वद मे परमेश्वर ॥ ` 


क 
७ 


' र्रु देवि. प्वक्ष्यात्रि चेन आह्ादमुत्सृजेत्‌ । 


तस्येव पश्चिमे “भागे 'वैदिकीं जतुरस्त्रिकां ॥ 
प्रकुर्यादूबहृयत्नेन वस्त्रेण वेष्ठनं चरेत्‌ । 
म्भघुर्मे क्षौमवस्त्रै रक्तवस्त्रं निवेदयेत्‌ 
ईशानस्पेच . यजेद्देवी आग्नेय्या मग्निदैवतम्‌ । 
चतु-षष्ट्य्‌ प्रचारेण पूजयेदिष्टदेबतां ॥ ` 
अभावे पूजयेद्देवी  तदर्षेन ... श्रयत्ततः॥ 
अथवा परमेशानि यथाशक्त्युपचास्तः ॥। 
पेजयेद्बहुमत्नेन लतो होमादिकं चरेत्‌ । 
भागमोक्तविधानेन कुर्यात्तत्र कुशण्डिकां ॥ 
त्रिमध्व्क्तेन देवेशि बिल्वपतरेण- होमयेत्‌ । 
सहन होमयेन्मस्त्री शतन्यूनं न कारयेत्‌ ॥ 
भसेत्यादि समुच्चायं  सौरमासं समुच्चरेत्‌ । 
तिचिोत्रं चामुक्रोऽहं धर्मार्थकाममेव च ॥ 
भाफये परमेशानि ततो. मूलं समुच्चरेतू । 
देवतायै: नमः पश्चादूदक्षिणां दापयेदु गुरौ ॥ 


-११८ | शुबनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 
|| | । कुम्भतोयेन देवेशि स्तापयेदू यजमानकम्‌ । 
शान्त्यादीन्‌ स समुच्चार्य शान्ति कुर्यात्ततो गुरु: ॥ 
सर्वादौ गुरुदेवस्य वरणं कारयेद्बुधः । 
सुवर्णंचम्पकाकारं करणंयुग्मे निवेदयेत्‌ ॥ 
चतुष्कोणयुतं स्वर्णं ग्रीवायां परिधापयेत्‌ । 
उष्णीशं च ततो दद्यात्‌ कण्ठे मालां निधापयेत्‌ ।। 
ताडयुर्मं ततो बाहौ वलयं मणिबन्धकै । 
अंगुल्यामंगुरी देया दिव्यवस्त्रं निवेदयेत्‌ ॥ 
एवं हि वरणं कृत्वा कर्मयोग्यं विचित्ययेत्‌ । 
गुरु वा गुरुपुत्रं वा वरयेंदुयत्नतः सुधीः ॥ 
सदस्यं च प्रकर्तव्यं तन्त्रधारं च तत्र वै। 
ब्रह्माणं न हि कर्तव्यं केवलं वरयेद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
गुरभृत्यो महेशानि भैरबो नात्र संशय: । 
स्वीयेन परिधायेन वाससा तोषयेद्‌ गुरुम |! 
स्वयं ` होता भवेद्विप्रो गुरोराज्ञावुसारतः । 
मायाबीजं  समुच्चायँ आधारशक्तये नः ।। 
अनेन मनुना देवि देव्या: संस्कारमांचरेत्‌ ' 
भुवस्वेत्यादिमन्त्रेण ` घटयुग्मेडभिमन्त्रितस न 
अस्त्रान्ते नेव मूलेन उष्णीशं परियोजयेत । 
वेदोक्त नेव स्मृत्युक्त न मन्त्रं योजयेत्सुधीः ।! 
एवं कूपादिदानेषु कर्तव्यं परमेशवरि ' 
| | । अन्यत्सव॑ समानं हि. प्रासादादिस्थले पुनः, ५ 
शः ` कूपादियोजनं कुर्यादुयष्टिकाष्ठविनि्मित ४ 
| चतुहंस्तप्रमाणं च मध्यभागेन  पोतनम 
._ मेलमस्त्रं सभुच्चायं ततो वह्लिवयू यते 
` ततो यष्ट समुच्चार्य पोतयामि वदेत्युधी* '' 


अथ मातृकाभेदतन्त्रम्‌ | २१९ 


१७ 


तत्र सन्तरणं धेनु नैव कुर्याद्विचक्षण: । ` 
धेनुसन्तरणेनैव फलहानिः ` प्रजायते॥ 
- स्वर्णरौप्यं प्रवालं च दक्षिणां परियोजयेत्‌ । 
स्नापायित्वा कुम्भतोयें: शान्ति कुर्यात्ततो गुरु: ॥ 
अनेनैव विधानेन कूपाद्युत्सर्गमाचरेत्‌ । 
वापी कूपतडागोदि ह्यनेनोत्सगंमाचरेत्‌ ॥ 
दीधिकाँ च पुष्करिणीं ह्यनेनंव जलाशयं । 
उदक परया भक्त्या महादेव्यै निवेदयेत्‌ ॥ 
(उत्सृज्य परया भक्त्या-इति पाठान्तर ।) 
पुरुषं सप्तमं काण्डे पितुवंशे च मातरि॥ 
सप्तमं पुरुषं काण्डे मातुवंशे सम प्रिय । 
केलासे निवसेन्नित्यं देव्या वरप्रसादतः ॥ 
स्वयं देवस्वरूपह्च. जीवन्मुक्तो, न संशय: । 
भश्वमेधसहस्त्रेण वाजपेयशतेन चे ॥ 
यत्फलं ` लभते. देवि तस्माल्लक्षगृणं भवेत्‌ । 
मेरुतुल्यं सुवर्णं तु ब्राह्मणो. वेदपारगे ॥ 
दत्वा यत्फलमाप्नोति तस्य कोटिगुण भवत्‌ । 
पूर्णशस्येन देवेशि सप्तद्वीपां वसुन्धरां ॥। 
तस्य कोटिगुणं . पण्यं अनेन परमेश्वरि ॥ 
| सदक्षिणं व्रतं सर्वं दानं यद्वेदपारगे । 
[क 1... तस्य कोटिगर्ण पुण्यमनेन परमेइवरि ॥ 
सुवाच्च : १: 
'यज्ञसूत्राधाररो तु भूपूज्यों नाच संशय: ।. 


3 


२३७ | प्रुब्ननेश्व्ररी -छूवं 'छिम्षसस्ता तन्त्र-शास्त्र 
अ शंकर उवाब: 


यरज्ञातत्रस्य यन्मानं लच्छरणुष्ब॒ बरानने॥ 
कूग्बेदी धारयेत्‌ सूत्रं नाभेरूद्धं स्तनाद्रघः 1! 
यजूषां सूत्रमानं न्न परमाश्चर्यं हि शेलज़े 1 
बाहुमूलप्रमाणेन्‌ यज्ञसूत्रं द्विजातिभिः॥ 


'धारणीयं प्रयत्नेन  नान्यद्रूपं कदाचन | 


सामगस्य यज्ञसूत्रं त्रिविधं परमेश्वरि ॥ 
ब्रह्म धरान्नाभिदेशपर्यन्तं _यज्ञसूत्रकं । 
अथवापि च ग्रीवायामारोप्य नाभि संस्पृशेत्‌ ॥ 
स्मात्‌ 'पृष्ठे भेरुदण्डपर्येन्तं यज्ञसूक्रकं । 
अथर्वी 'धारयेत्‌ सूत्रं सामगस्य प्रमाणतः wis 
अथवा धारबेदयज्ञसूत्रं परममा । 
आज्ञाचक्राक्षा भिदेशधर्यन्तं यज्ञसूत्रक ।! 
एतत्संक्रेतमज्ञात्वा ग: कुर्थात्‌ सूत्रधारणं । 


स चाण्डालसप्रो द्रेवि थदि व्याससमो भवे! न 
॥ इति आतृकाञ्रेदतन्त्रे श्रीदुर्गा शिवंसंवादे एकादशः पटत ५ 


दवादश पटलः. 


शोशयू र उवाच 


` अथातः सम्प्रवक्ष्यामि पूजाचारं 'सुदुर्लर् 


तद्यथा-- 


शालग्रामे मतो यन्त्रे प्रतिमायां जॅले घटे 
पुस्तिकायां च गंगायां शिवलिंगे प्रसूनकै 


शालग्रामे शतगण भनौँ तद्वत्‌ फल लन | । 
यन्त्र लक्षगुणं प्रोक्त मूर्तो लक्ष सुलोचने 
घटे 'बैकगुणं ` प्रोक्त: जले चैकमुण भरिने 


. पृस्तिकाथां सहस्र तु गंगायां तत्सम फल | 


शिवलिङ्ग हानन्क हि विनाः पाथियलिंङ्गके । 
पुष्पयन्त्र महेशानि: पूजनात. संघंसिद्धिभाक ।। 
शालग्रामेः च पूजायाँ न. सिखेयंत्रभुत्तमस्‌ ।' 
प्रतिमायां च पूजायां नः लिखेद्यंत्रमुत्तममः 11 
प्रतिमायाश्‍च पुरतो घट: स्थाप्य प्रयरनतः । 
परिवारान्‌ यजेत्तत्रा घठे तु. परमेश्वरि ॥ 
मन्त्राधिष्ठितदेवांशचा घटवक्त्र. च पूजेतूः। 
समस्तदेवतारूपं घटं च परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
सुरद्रुमस्वरूपोऽयं घटो हिः परमेश्वरि। 
महायन्त्र तु देवेशि यदि कुर्याच्च साधक: । 
तत्र मूर्ति: न कुर्याच्च कदाचिदपि' मोहतः । 
यदि मति प्रकुयांत्त्‌ तत्र यन्त्र न कारयेद्‌ ॥ 
यदि. कुर्यास्‌ मोहेन यजेद्वारदवयं प्रिये-। 
हिगुणं पूजनं तत्र द्विगुणं बलिदानकम्‌ ॥ 
द्विगुणं प्रजपेन्मन्त्र द्विगुणं होमयेत्‌ ` सुधीः । 
अन्यथा विफला पूजा. विफलं बलिंदानकर्म ॥ . 
सर्वं हि विफलं यस्मात्तस्मादृः यन्त्र न कारयेत्‌ । 
इति ते कथितं. कान्ते पूजाधारं सुदुर्लभम्‌ ॥ 


१ इति मातृका भेदतन्त्रे श्रीदुर्गाशिवसंवादे द्वादशः पटल: ॥ 


त्रयोदश पटलः 
अथात: संप्रबक्ष्यामिः शिवलिङ्गस्य लक्षणम्‌ । 
पाथिवे शिवपजायां स वंसिदियुतो भवतः ॥। 


पाषाणे शिवफ्जायां द्विगुणं फलमीरितमः। 
स्वर्णलिङ्ग चः फ्जायां शत्र णा नाशमं मतम्‌ 


९२२ | भुबनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


सवेसिद्धीश्वरो रौप्ये फलं तस्माच्चतुगु णम्‌ । 
ताम्रे पुष्टि विजानीयात्‌ कांश्ये च धनसञ्चयः ॥ 
पारदस्य च माहात्म्यं धुरैव कथितं मया । 
गङ्गायां च लक्षगुणं लाक्षायां रोगवान्‌ भवेत्‌ ॥। 
स्फाटिक सर्वसिद्धिः त्यात्तथा मारकते प्रिये । 


सौहलिङ्गे रिपुनाशं काभदं भस्मलिगके ।। ` 


बालुकायां काम्यसिद्धिर्गोमये रिपुहिसनम । 
स्वर्णलगस्य माहात्म्यं सर्व कामार्थमोक्षदम्‌ ॥ 
आधारभेदे यत्पुण्यं चाधिकं कथितं तु तै। 
अतिरिक्तफलान्येतदाधारस्थ सुलोचने ॥ 
शिवस्य पूजनादेवि चतुवंर्गाधिपो भवेत्‌ । 
अष्टेश्‍वयेयुतो मर्त्यो शम्भुनाथस्य पूजनात ॥ 
स्वयं नारायण: प्रोक्तो यदि - शम्भु' प्रपूजयेत्‌ ! 
स्वर्ग मत्ये च पाताले ये देवा: संस्थिता: सदा ॥। 
तेषां पूजा भवेद्देवि शम्भूनाथस्य पूजनात्‌ । 
स्वणंपुष्पसहल्लेण. यत्फलं लभते नरः !! 
तस्माल्लक्षगुणं ` पुण्यं भग्नैकबिल्वपत्रके । 
भग्नेकबिल्वपत्रस्य सहस्रं केन भागतः ।! 
मेरुतुल्यसुवर्णेन तत्फलं नहि लभ्यते । 
शुद्धाशुद्वविचारोपि नास्ति तत्शिवपूजने ls 
येन केन प्रकारेण बिल्वपत्रैः श्रपूजग्रेत 
सवेसिद्धियुतो भूत्वा स नरः शिव (व हिं. ' 
ब्रह्माण्डमध्ये ये देवास्तदूबाह्मे याईच देवताः । 
ते सर्वे तृप्तिमायान्ति केवल शिवपूजनात्‌ ॥ 
पुष्पं गन्धं जलं द्रव्यं लिगोपरि नियोजयेत्‌ । 


0 


लिगमध्ये महावह्लिः सेव. रुद्र: प्रकीर्तितः 


अथ मातृकाभेदतन्वन्‌ | २२३ 


रुद्रोपरि क्षिपेद्‌ यद्यत्तदेव [भस्मतां गतं । 
साक्षाद्‌ होमो महेशानि शिवस्य पूजनादू भवेत्‌ ॥ 
कुशाग्रमानं यत्तोयं तत्तोयेन यजेद्यदि । 
सत्यं सत्यं हि गिरिजे तज्जलं सागरोपमं ॥ . 
पुष्पं च मेरुसहशं लिङ्गोपरि नियोजनात । 
लिङ्गस्य मस्तके देवि यदक्ष परितिष्टति ॥ 
तदन्नस्य च दाने च क्षितिदानफलं लभेत्‌ । 
एकेन तंड्लेनैव यदि लिङ्ग प्रपूजयेत्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डपात्रसम्पूर्णमन्नदानफलं लभेत्‌ । ` 
एकया दूर्वया वापि योऽचंयेच्छिवलि ङ्गकम्‌ ॥ 
` सवेदेवस्य शीषे तु चार्च्य दानफलं लभेत्‌ । 
सामान्यतोयमानीय यदि स्तायान्महैरवर ॥ 
साडत्रिकोरितीर्थस्य स्नानस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ । 


तारिणी ब्रह्मण: शक्तिस्त्रिपुरा वैष्णवी तथा । 
कथं शाङ्कुभरी तारा त्रिपुरा शांभवी कथं ॥ 
“शिव उवाख : 
शालीदेहस्वेदजाता सावित्र वेदमातुका । 
न्रिवर्मेदात्री सा देवी ब्रह्मणः शक्तिरेव च ॥। 
गुप्तरूपा, महाविद्या शैवी सैकजटा परा । 
तस्माल्लक्ष्मी वैष्णवी या त्रिवर्गफलदायिनी ॥ 
गृप्तरूपा महाविद्या श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी । 
शाम्भवी परमा या सा त्रिपुरा मोक्षदायिनी ॥ 
एकैव हि महाविद्या नाम मात्रै पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तथैव पुरुषश्चैव नाममात्रविभेदतः ॥ 


६२४ | भुवनेश्वरा एच छिक्ममस्ता-तन्त्र शास्त्र i. 
शोखण्डिकोवाच : 


मन्त्रधारणमात्रेण तक्षत्मा तन्मयो भषेत्‌ । 
कर्थ वा वातुलः सोऽपि कथं वा रोगवान्‌ भवेत्‌॥ 

शो शिव उवाचः: 
मन्त्रच्छन्नाह्ातुलत्वं रोगो देहे न जायते। 
मन्तरेच्छस्ञ महेशानि आत्मा देवि समाहितः ।! 
अभक्ति चाक्षरे आ्रान्ति लुप्तस्थिरं तथेव च । 
हस्वदीघेरच कथनं स्वप्ने तु चाष्टधा स्मृतः ॥ 
`. अभक्त्या नेव सिद्धि: स्यात्‌ कल्पकोटिशतेरपि । 
एवं मन्त्रश्चान्यथावा चेति भ्रान्त्या चे वातुलः ॥ 
लुप्तबर्णे बुद्धिनाशरिच्छन्ने लाभो भवेत्‌ किलः । 
हस्वोच्चरे व्याधियुक्तो दीर्धजापे कुक्षयः ॥ 
कथने मृत्युमाप्नोति स्त्जेऽपि चेच शेलजे । 
कालिकायाश्च ताराया मंत्रोऽपि ज्वलदग्निवर्तू ॥ 
विप्रजपेन देवेन प्रेमभावेन चेतसा । 
यदि मन्त्र हरेहेवि श्यणु साधक्रलक्षणम्‌ ॥ 
सर्वाङ्गो वे भवेज्ज्वाला देहमध्ये विशेषतः । 
तोये सत्यं न जायते तथैवौषधसेवने ॥ 
सदा वातुलवत्‌ सर्व प्रत्यक्षो स्वप्नवदू भवेत्‌ ! 
वषेमध्ये तिवर्षे वा मृत्युस्तस्य न सशयः ॥ 

शी चण्डिकोवाच : 
मन््रच्छन्नं चाष्टविध तव वक्त्राच्छुत॑ मया ! 
|i यदि देवा डू वे हेव तस्योपायं वदस्व में ।। 
Wh, भो शङ्कर उवाच : 
बहुजापात्‌ तथा होमात्‌ कायक्लेशादिविस्तैरात । 
यदि, भक्तिभंवेद्वेवि तस्य सिंद्धिरदूरतः ॥ 


अथ मातृकानेदतन्त्रम्‌ | २२५ 


गुरुणा तत्सुतेनेव साधकेन वरानने । 
अक्षरे दूषणं हित्वा पुनमेन्त्र प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सुप्तद- समुत्थाप्य पुनर्मन्त्रं प्रकाशयेत्‌ । 
चक्रभेदेन षट्केन तर्थव ` योनिमुद्रया ॥ 
एकोच्चारे जपेन्मन्त्रं लक्षमेकं वरानने । 
गुर्वादिना महेशानि छिंत्नदोंषनिकृन्तनम्‌ ॥। , 
गरुण लक्षजापेन तन्मन्त्र' श्रावयेत्त्रिधा । 
दूषणं ह्कस्वदीर्घस्य शान्तिश्चात्र न संशयः | 
गुरुणा तत्सुतेनैव  साधकेनैव शैलजे । 
उक्तमार्गेण देवेशि जपेल्लक्ष चतुष्टयम्‌ ॥ 
. तहूशांशं हुनेत्‌ पश्चात्‌ तर्पेणादि समाचरेत्‌ । 
ततो यदि च नैत्राभुत्‌ साधकः स्थिरमानसः ॥ 
चतुग णं हि कर्तव्यं शिष्यस्य मुक्तिहेतवे । 


यदि मृत्युर्भवेत्तस्य तथापि मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥। 
कथनस्य दोषशान्तिर्भवत्येव ने - संशयः । 
स्वप्नेऽवि मन्त्रकथनेः शमशानसाधतं चरेत्‌ ॥ 


कुजवारे - शनौ वारे प्रथमे गमनं चरेत्‌ । 


सप्ताहं वा. यजेहेवीं तुरीयं वा दिं यजेत्‌ ॥ 
रमशानसाधनं वक्ष्ये खण चैकाग्रचेतसा । 
स्वर्ण रौप्यं . तथा वस्त्रं दत्वा वरणमाचरेत्‌ ॥ 
स्वर्णंपीठं ` प्रदातव्यं मधुपर्क यथोदितम्‌ । 
राजपत्नी येन तुष्टा तोषयेत्तेत वाससा ॥ 
अलङ्कार. यथायोग्यं तत्र तस्य नियोजयेत्‌ | 
नेवेद्य विविध रम्यं नानाद्रव्पसमच्वितम्‌ ॥ 
सामिषान्न' गडं छागं सुरापिष्टकपायसम्‌ । 
भोग्यद्रव्यं जले दद्यादूयदि भोक्ता न तिष्ठति ॥ 


` २२६ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


एवं पूजा समर्प्यादौ शिवपूजां समाचरेत्‌ । 
षोडशेरुपचारंश्च लिङ्गो तु चैकविर्धात ॥. 
अष्टोत्तरशतेनैव बिल्वपत्र: सचन्दनैः । 
प्रत्येकं पूजयेन्मन्त्र गजान्तकसहस्रकम्‌ ॥। 
सहस्र होमयेत्‌ पश्चाद्विल्वपत्र्वंरानने । 
एवं कृते लभेच्छान्ति दीर्घायुर्नात्रसंशयः ॥ 
॥ इति माठृकाभेदतन्त्रे पावंतीश्‍वरसंवादे त्रयोदशः पटलः ॥ 


चलुद्‌श पटलः 


शो चण्डिकोवास : 


शुणु नाथ परानन्द परापर जगत्पते । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि मालायाः कीहशो जपः ॥ 
का माला कस्य देवस्य तद्वदस्व समाहितः । 
भोशळूर उवाच : 
वेष्णवे तुलसीमाला गजदन्तैगरणेश्वरे । 
कालिकाया महामन्त्र जपेदूरुदाक्षमालया ॥ 
तारायाशच जपेन्मन्त्री महाशङ्घाखयमालया । 
महाशद्भाड्यमालायां सर्वा विद्यां जपेत्‌ सुधीः ।! 
अकस्माहे महासिद्धिमंहाशंखाख्यमालया । 
तथेव सकला विद्या महाशंखे वसेत्‌ सदा ॥। 
स्फाटिकी सवँदेवस्य प्रवालैः सकलां अपेत । ` 
|| स्वणेरोप्यसमुद्ध तां सवंदेवेषु योजिताम ।। 
|| कालिकायाइच सुन्दर्या रुद्राक्षे प्रजपेत्‌ सदा ' 
| भैरव्या: प्रजपेन्मन्त्री शद्धपद्माड्ययो: प्रिये ॥। 
इमशानधुस्तुरैर्माला जपेद्‌ धूमावती विधौ । . 
इति ते कथितः कान्ते महामालाविनिर्णयः |! 


भथ मातुकाभेदतन्त्रम्‌ |. २२७ - र | 


अथ ग्रन्थि प्रवक्ष्यामि शरण, कान्ते समाहिता । 
येन माला सुसिद्धा च नृणां सर्वफलप्रदा ॥ 
भालायाश्‍चाधिका कान्ते ग्रन्थिश्वेका फलप्रदा । 
एकपञ्चाशिकायां च मालायां परभेश्वरि ॥ 
ह्यग्र थिथुतां मातां सार्द्धद्वितयवेष्टिताम्‌। 
'पादवेष्टनं देवि नागपाशमनोहरम्‌ ।। 
सवेदेवस्य मालायां सर्वत्र परमेश्वरि । 
ब्रह्मग्रन्थिं विधायेत्थं नागपाशमथापि वा ॥ 
मालायामधिकां देवि चैकां ग्रन्थि प्रदापयेत्‌ । 
मूलेन ग्रथनं कुर्यात्‌ प्रणवेनाथ वा प्रिये ॥ 
` प्रन्थिमध्ये च गुटिकां कुर्यादतिमनोहराम । 
सूत्रद्वयं महेशानि मीलन कारपेत्ततः ॥ 


मेरु, च _ थन कर्याह सिसत | 
एवं मालां विनिर्माय गोपयेदूबहुयत्नत: ॥ 


कम्पनः बनन शब्दं नैवं तत प्रकाशय त्‌ । 
कर्रष्टं तथा छिन्न महाविघ्नः क्रारणम्‌ ।। 
` कम्पने सिद्धिहानिः स्यादधूनन बहुदु:खदस्‌ । 
शब्दे जाते भवेद्रोगं ` करक्रष्टाद्विनाशकृत्‌ ॥ 
छिन्न सूत्रे भवेन्यृत्युस्तस्म गा्यत्नपरो भवेत्‌ । 
एवं झात्वा महेशानि शात्तिस्वस्त्ययच' चरेत्‌ ॥ 


कम्पने यो जपेन्मन्त्रं यदि सिंडि प्रयच्छति । 
द्वात्रिशदुपबारतः ॥। 


यत्नेन गुरुमानीय 
मुम्भस्थापतकं ` प्त पूजये दिष्टदेवताम्‌ । 
ततो हुनेढिल्वपत्रेरष्टोत रशताहुतिम ॥ 
त्रिमध्वक्तेन विधिना धूनेगेऽपि च सुन्दरि । 


२२८ | भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र-शास्त्र 


सशष्दे जल्पमाने च ह्येवं कुर्याद्विचक्षण::॥ 
करअष्ठे तथा छिन्न पुरश्बरणमाचरेत्‌। 
जपाद्यन्ते ` यजेद्देवीं षोडशेरुपचारकं: ॥ 
अत्यह प्रजपेन्मन्त्र प्रत्यहं बलिदानकम्‌ । 
पञ्चाद्गस्य प्रमान सर्वकर्म समापयेत्‌ ॥ 
दरिद्रः परमेशानि यदि विघ्नपरायणः । 
आद्यन्ते महती पूजा दिकृसहस्न जपेन्मनुम्‌ ॥ 
सहस्रे क॑ हुनेत्‌ पश्चात्‌ सवंविघ्नोपशान्तये । 
उम्भतोयेः स्तापयित्वा पुनर्मालां प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनेनैव विधानेन विघ्नजालैनः लिप्यते 1 
इति मातृकाभेदतन्त्रे हरगौरीसंवादे चतुर्दशः पटलः ॥ 


पञ्चद्श पटलः 
चण्डोवाच : 
न्तधारणमात्रेण तत्क्षणात्तन्मयो भवेत्‌ । 
जीवात्मा कुण्डलीमध्ये प्रदीपकलिका यथा ॥ 
निजेष्टदेवतारूपा - ` देहसंस्था च कुण्डली । 
अज्यते सेव देहस्था का चिन्ता साधकस्य च ॥ 
तन्मे ब्रूहि महादेव यद्यहं तव वल्लभा । 
ओशडूःरउवाच : | 
भोगस्तु त्रिविधो . देवि दिव्यवीरपशुक्रमात्‌ ।' 
निलिप्तो दिव्यभावस्थ: कुण्डली भ्रुज्यते यतः ॥ 
आजिद्वान्ता कुण्डलिनी वीरस्य वीरवन्दिते । 
महादेव्याः प्रीतये च प्रसादं भुज्यते पशुः ॥ 
द्विजातेदिव्यक्षावश्च सदा निर्वाणदायकः । 
विप्रो वीरश्‍च निर्वाणी भवत्येव न संशयः ॥ 


अथ मातृकाभेदतन्त्रय्‌ | २२९ 


सायुज्यादिमहाभोक्षं नियुक्त क्षत्रियादिषु । 
पशुना भ्षक्तियुक्त न प्रसादं भुज्यते यदि ॥ 
स्वगैभोगी भवत्येव मरणो. नाधिकारिता । 

जन्मान्तरमवाप्नोति "महादेव्याः प्रसादतः ।। 
दिव्यवीरमते हष्टिर्जायते ` नात्र संशयः। 
दिव्यवी रप्रसादेन... निर्वाणी नात्र संशयः ॥ 
प्रसादभोगी यो देवि. स पशुर्नात्र संशयः। 
मरणे नाधिकारोऽस्ति वशुभावस्थितस्य च ॥ 
ने व मुक्तिर्भवेत्तस्य जन्म चाप्नोति निश्चितम । 

घोचण्डिकोवाच ५४ 

वद. मे -परमेशान दिव्यवीरस्य सम्मतम्‌ । 
यत्कृते - दिव्यवीरस्थ - महामुक्तिर्भविष्यति ॥ 


` तन्मुखे दानमात्रेण 
यर्थव कुण्डली देवी देहमध्ये : व्यवस्थिता ॥। 
तथैव चावलां -ध्याचेत्‌ ` कलार्ड्ध स्वेष्टदेवताम्‌"। 

| कुण्डल्या -तमभागेन. शक्तिवक्त्र प्रदापयेतु -॥ 
आत्मीत्सुष्टं महापूर्त तन्मुखात परमामृतम्‌ 1. 
अवश्यमेव शह्लीयात्तदात्माने वरानने ॥ 
उत्सृष्टादिक्विरो5पि कदाचित्नास्ति ब्रह्मणि । 
गज्भातोय॑ परम ` प्रसादं कस्ये. तढृद ॥ 


२३० | भुवनेश्वरी एवं छिभ्नमस्ता-तन्त्र शास्त्र 


गङ्गासागरतोयं वा प्रसादं कस्य वा भवेत्‌ । 
शुरु जाये महामाये तज्जले स्नानमात्रतः ॥। 
मुक्तिभागी भवेन्मत्यस्तज्ज्ले चावगाहनात्‌ । 
पदादिमस्तकान्तं वे स्नानकाले प्रमज्जति ॥ 
पादस्पर्शन दोषाय परंब्रह्मणि शेलजे। 
परमात्मनि लीने च तथेव परमेश्वरि | 
इति ते कथितं कान्ते दिव्यवीरस्य लक्षणम्‌ । 
वीरतन्त्र योनितन्त्रे माहात्म्यं कथितं मया ॥ 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि वीरिकायाश्च लक्षणम्‌ । 
दिव्यशक्तिवोरशक्तिगुंरुशक्तिस्तथा परा ॥ 
कुलशक्तिः कामिनी च नवशक्तिः कुमारिका ।: 
श्रीगुरु पूजयेद्भक्त्या स्वदेहदानपुवेकम ॥ 
अन्यथा तस्थ देहस्य निग्रहो जायते धवम्‌ 
सप्तजन्मनि सा देवि पुक्वशी पतिवजिता॥ 
शिवं नत्वा स्वकान्तं च पूजासाधनमाचरेतू । 
कदाचिन्न यजेच्चान्यं पुरुषं परमेश्वरि ॥। 
अन्यस्य पूजनाच्चण्डि सर्वनाशो भवेद्‌ धवम्‌ । 
शत्तस्यायुविहीनत्वं पुत्राणां नाशमाप्नुयात्‌! 
धननाशो भवेन्नित्यं देव्याः क्रोधश्च जायते । 
भवश्यं पूजयेन्नित्यं गुरुदेव सनातनम्‌ ।। 
भद्राभद्रविचारं च या करोति गुरुस्थले । 
तस्या मन्त्र क्रोधयुक्त विपत्तिश्च पँदे पदे ।। 
वरं जनमुखात्रिन्दा वरं प्राणान्‌ परिंव्युजैत । 
तथापि पृजयेच्चेवं , साक्षान्निर्वाणदायरक ।। 


सदार्भाकच कापट्य' वर्जयेद्‌ गुरुपूजनै । 
` श्रीगुरोस्तेजसं भक्त्या यदि धारणमाचरेत्‌ !! 


अथ मातृकाभेदतन्त्रण | २३१ | 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं काशी सा नात्र संशयः । 
i: परमेशानि यदि धारणमाचरेत्‌ ॥ 
पप्‌जादिकं 

पोटाला तस्य वद्धंते तेजसादिकम्‌ । 
सपत्नीकं यजेद्देवं गुरु निर्वाणदायकम्‌ । 

घो कूर Me परित्यज्य कथमात्मनि योजनम्‌ ॥। 
श्रुण देवि प्रवक्ष्यामि गुरोराज्ञानुसारतः । 
घारयेत्तेजसं भक्त्या स्वयं लिप्साविंवजिता ॥ 
गुरुपल्याश्चात्मजश्च श्रीगरोरात्मयोषित: । 
गरुपत्नी गरः साक्षात्‌ गुरुपुत्रो न संशयः ॥ 
एकस्य पृजनात्‌ कान्ते उभयोः पूजन भवेत्‌ । 
गुरुपुत्रो गणेशश्च गुरुपुत्रो षडाननः ॥ 
एकं गुरुसुतं कान्ते पूजने या सदा खा । 
अन्यं गुरुसुतं भवत्या पजयेन्न कदाचन ॥ 


वीर बा दिव्यमुति वा कदाचिन्न हि पूजगात्‌। 


एकस्य पजनादेवि महासिद्ीशवरो भवेत्‌ ॥ 
उभयोस्त्रीणि चत्वारि या नारी पूजन चरेत्‌ । 
तस्या: समस्तं विफल घ्यानादिजपपूजनस्‌ ।। 
यदि भ्राग्यवशादेवि एकं गुरु लभेत्‌ । 
मनोज्ञ शस्त्रवेत्तार [निग्रहानुग्रहै रतम्‌ ॥ 
सुन्दरं यौवनोन्मत्त गरुतुल्यं ने संशय: । 
प्राणान्तेऽपि च कतेव्यं पूजन मोक्षदायकम्‌ ॥ 
न यजेद्‌ यदि मोहेन सँव पापालया भवेत्‌ । 
॥ इति मातृकाभेदतन्त्र ार्बतीश्वरसंवादे पञ्चदशः पटल: ॥ 


| सम्पूर्ण. दस महाविद्या तन्त्र महाशस्त्र । 
| ले० तन्त्राचायं पं० राजेश दीक्षित. 
| विश्व जनमानस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यघा-काली' 
| तारा, महाविद्या (षोड्सी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धुमावती, बगलामुखी 
| मातङ्गो, कमलात्मिका (कमला) । ये सभी: भगवती.पराशक्ति के विभिन्न स्वल्प हैं। प्रस्तुत. 
| महाग्रन्थ में सभी देवियों के तान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिये गये हैं जो सिर्फ महान सिदध गयी 
|| को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते । साथ में सम्बन्धित मत्ता 
| यन्त्र, पुजा, जप, साधनविधि, उपनिषद सतजप, सहस्रनाम आदि विभिन्न विषयो को 
| गया है । देवी भक्तों को संकलन योग्य महान '्रन्य, सम्पूर्ण सुनहरी ठप्पेदार कपड़ा वाई अ हु 
| सि सचित्र ग्रन्थ का मूल्य २२5 ६० . `? डाकखचं 10) उपरोक्त ग्रन्थ भर्ग ` 
| लदो में भी है । 
| (1) काली तन्त्र शास्त्र (2) तारा तन्त्र शास्त्र । 
(3) महाविद्या (पोड्सी) तन्त्र शास्त्र 
(4) भुवनेश्वरी एवम्‌ छिन्नमस्ता तन्त्र शास्त्र . 
(5) बगलापुसी एवम्‌ मातङ्गी तन्त्र शास्त्र 
(6) भैरवी एवम्‌ धूमावती तन्त्र शास्त्र - | 
(7) कमलात्मिका (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 
'प्स्थेक पुस्तक का मूल्य 36 २० डाक खर्च 7 रु० अलग । 


कोलुकरस्न भाण्डागार-बृहत्‌ इन्द्रजाल 
ले० ओझा बाबा 
आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस्‌ विषय 
त्म प्राय कर रखा है । इस पुस्तक में परमसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पुर्ण छ 
| निचोड़कर रख दिया है । दत्तात्रेय के सिद्धि देने वाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र बा इ डी 
HM!" वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं । सचित्र व सजिल्द पुस्तक का ४ 
खचे 7) रु० अलग । 


|! 

| न पकी, 

|| म कुण्डलिनी तन्त्र 
| __ सेट मर्हाष यतीन्द्र 


रत कों 
गभीरता 
की ग दै ज्ञात 


| (डा०.बाय० डो०.गहराना) " RE सिदा” 
| ती जागरण पर एकान प्रयोगिक पुस्तक जिसमें आत्म तत ग हती वरत 
| इ गायनः धारणा आर ध्यान के विशेष त किक र 
| - [आदि विशेष रूप से दिये गये हैं।, 1: 
| सादे चित्र पृष्ठ संख्या 3 96 सजिल्द Fis ह० डाक खर्च 5० अलग । 5 


| पुस्तकं भंगाने का पता 
_ ` दीप पब्लिकेशन अस्ताल रोड, आगरा १ 


पी)? २. 


` भगवती भेरवी षष्ठ विद्या हैं | इनकी उपासना द्वारा साधक समाज म 

| मानित स्थान तथा समान अधिकार प्राप्त करता है । ये भी भगवती आद्या 
त्य शी का ही स्वरूप हैं । ये शत्रुओं का दलन करने 
मों में उपास्या हैं । े 

इन्हें त्रिपुर भैरवी” भी कहा जाता है | ये काल 

क्षिणामूर्ति (काल भरव हैं) | 

पेष्ठो पचमी विद्या भगवती छिन्नमस्ता का सम्ब 

विद्या त्रिपुर भैरवी का सम्बन्ध 'नित्य-प्रलय से है iis 

। नष्ट करने का कार्य रूद्र का 

लगते हैं | इस यमार्नि को सत्ता 

को दक्षिण दिशा का लोक- 


-रात्रि सिद्ध विद्या है । इनके 
शिव द ५ 
न्ध "महा प्रलय' से है तथा इन 


१8 थे प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है 
ड ध स्द्र ही विनाशोन्मुख होकर यमः कहलाते 
4 पो रूप से दक्षिण-दिशा मैं है, इसी कारण यमा 
माना जाता है। 
सोम स्नेह-तत्त्व संकोचधर्मा है | र | 
| रमा हे । प्या ही वस्तु का नाश करती हैं | सि दक्षिणाग्नि का 
| । टनकी शक्ति का नाम ही 'मैरवी' अथवा । त्रिपुर va 
| की २. राजराजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध 'भुवनेश्वरी' जिन तीनों भुवनो के पदार्थों 
२१ करती है, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती रहती है । त्रिभुवन के 
र पदार्थो का क्षणिक-विनाश इसी शक्ति पर i) मत्ता FT 
थी, यह 'अवरा-डाकिनी' है । भैरवीतन्त्र के अनुसार कल्याणच्छुओं को 
ध्यान नियमित रूप से निम्नानुसार करना चाहिए- 
_ उद्यद्भानु सहस्रकान्तिमरुण क्षौमा शिरोमालिकां 


सक्तालिप्तपयोधरां जपपटीं विद्यामभीति वरम्‌ । 


इनका 


ने वाली त्रिजगत तारिणी तथा ' 


अग्नि तेज-तत्त्व है, वह विशकलन 


“>> 


२ | भेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


हस्ताब्जैदंधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रा रविन्दश्रियं । । 
देवीं बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटो वन्दे समन्दस्मिताम्‌ । ' | | 
त्रिपुरादेवी के तीन प्रकार कहे गए हैं--(१) बाला, (२) भैखी ह, | 
(३) युन्दरी । 'ज्ञानार्णव' के अनुसार--'त्रिपुरादेवी त्रिविधा हैं, उन्हें त्रिशक्ति | 
कहते है । Kot TF, | 
प्रपञ्चसार' म 'त्रिपुरा'-पद की यह व्युत्पत्ति की गई है कि त्रिमूर्ति ह 
कर सृष्टि-स्थिति-लय करने से, वेदत्रयी स्वरूपा होने से तथा प्रलयेकाल म 
को पूर्ण करने से अम्बिका का नाम ' त्रिपुरा” पड़ा है ।' में 
वाराही तन्त्र” में लिखा है--'ब्रह्मा, बिष्णु और महेश्वर प्रभुति वि 
५ काल में आपकी पूजा की थी, इसलिए आपका नम त्रिपुर. 
हुआ है। 


त्रिपुर मेखी मन्त्र-प्रयोग 


कि 


भनत्र : 


मन्त्र महाणेव' के अनुसार र 
भगवती त्रिपुर भैरवी का मन्त्र, त्यास तथा प्रयोग विधि निम्नानुसार है 


“हसे हसकरीं हसैं & 


विनियोग : 


“अस्य त्रिपुर भेरवी मन्त्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषिः पंक्तिरछन्द: 


भिपुरभेरवी देवता ऐं बीजं हीं शक्तिः क्लीं कीलकं ममाभीष्डसि ये 
रष्यादि न्यास : 


3» दक्षिणामूति ऋषये नम: शिरसि । , 
पंक्तिश्‍छन्दसे नमः मुखे । 
श्री त्रिपुरभैरव्यै देवताये नमः हृदि । 

ऐं बीजाय नमः गृह्य ! 

हीं शक्तये, नमः पादयोः । 

क्लीं कीलकाय नमः सर्वार्ज़ ' 


ह्सरां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
हसरीं तजँनीभ्याँ नमः । 
हसरु मध्यमाभ्यां नमः । 
३ 


४ | भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


हसरें अनामिकाभ्यां नम: । 

“हसरौं कनिष्ठिकाभ्यां नय: । 

तहसरः करतलकर पृष्ठाभ्याँ नमः ।। 
हृदयादि षडद्भच्यास : 

'हसरां हव्याय नमः । 

हसरीं शिरसे स्वाहा । 

हसरु शिखायै वषट्‌ । 

हसरे कवचाय हुं । 

हसरौं नेत्रत्रमाय वौषट्‌ । 

हसरः अस्त्राय फट्‌ । 


आदि | 
, त व्यि न्ग्रास 
उस भकार “न्यास” करने के बाद 'तारा मन्त्र प्रयोग! में वणित 


भी करे । न्यासोपरास्त निम्नानुसार ध्यान करें-- 


ध्यान : 


| 'उद्यदभानुसहस्रकान्ति मरुण क्षौमां शिरोमालिकां 

रक्तालिप्त पयोधरां जप वटी विद्यामभीति वरम्‌ । 
हस्ताने दधतीं जिनेत्र विल सहक्त्रारविन्दश्रियँ | 
देवी बद्धहिमाशुरत्नमुकुटा वन्दे समन्दस्मिताम्‌ ॥ 


_ भावार्थ-- भगवती त्रिपुर भैरवी की देह-कान्ति उदीयमान सल # ॥ 
कांति के समान है ॥ वे रक्त वर्ण के क्षौम वस्त्र धारण किए हुए हु hy थो में १ 
उण्ड-माला है तथा दोनों स्तन रक्त से लिप्त है । वे अपने चार कर चढ! 
माला, पुस्तक; अभय- मुद्रा तथा वर-मुद्रा धारण किए हैं । न हैं । उ 
की कला शोभायमान है । रक्त कमल जेसी शोभा वाले उनके तीन नेत्र 
मस्तक पर रत्न-जटित मुकुट तथा मुख पर मन्द मुस्कान है । करके पा 

पोठ-पूजा- इस प्रकार ध्यान करके मानसोपचारों द्वारा पूजा त्वात्त पीट 
हणा करें। पोठादि में रचित सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि पर ते 
देवताओं को पद्धति-मार्गं से स्थापित करें-- 


* हमारे द्वारा लिखित 'तारा तन्त्र शास्त्र! बढे । 


22 
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जु tw + ॥ 
३० म मण्डकादि परतत्वान्त पीठ देवताभ्यो नम: । ४1 
इस मन्त्र द्वारा पूजकर, निम्नलिखित मन्त्री से पीठ-शक्तियों का पूजन 


— 


पूर्वादि दिशाओं में क्रम से 
इच्छाये नम: । 
ज्ञानायै नम: । 
क्रियाये नमः । 
कामदायिन्ये नमः । 
रत्यै नमः । 
रतिप्रियाये नमः । 
नन्दाये नमः । 
ऐं पराये नम: । 

मध्य मे-- 
| ३ अपराये नमः । 

इस प्रकार पीठ-शक्तियों की पूजाकर स्व 


ताम्रपात्र मे Es स पर दुग्ध धारा एवं 
त्रे में रखक उसका अभ्यंग करे तथा उ डु 
bt क बाद उसके अपरं देवी क अष्ट गन्ध 


जलधारा त 
“शा ना तथा उसके ऊपर भूपुर बनायें (इस 
निमित होने वाले यन्त्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित है) 
फ्रि 
“हुसौं महाप्रेत पद्मासनाय नन: शं 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर, पीठ के मध्य उसे स्थापित करें । फिर पुनः 


करक । 
«t ए ह्ली 
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णादि से निमित यस्त्र-पत्र को 


ध्यान क्‌ 
सहसषह क्र ह्य 
इस मन्त्र द्वारा बिन्दु-चक्र में सूति की कल्पना करके, त्रिखण्ड मुद्रा द्वारा 
(क ध्यान करके, आवाहन से लेकर पुष्पाजलि-दान पयेन्त पूजा करके, देवी 
ज्ञा लेकर आवरण-पूजा करें । त्रिपुर-भैरवी के पूजन-यन्त्र का स्वरूप नीचे 


f 


(त्रिपुर भैरवी पुजन-यन्त्र) 
भावरण-पुजा 


केसरों, आग्नेय 


की पूजा करे | फि 


दि कोणों में तथा 
_रर पुष्पांजलि लेकर, 


ते अर्ज 
वोक्ताङ्गमन्त् 
था मध्य दिशा में १ | 
मुलमन्त्र का उच्चारण य 

> अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत ॥” 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ 
पह पढ़ते हुए पुष्पांजलि देकर | 

पुजिता स्तपितास्सन्तु' कहें । 
 इसकेबा द्‌ 


(इति र्मावर् 
[| 

अन्य दिशाओ की 
उत्तरे-- 


मं मानकार, 
ज्य तथा पूजक के अन्तराल में प्राची 89. 
केल्पना करके, निम्न क्रमानुसार पुजा 


ग्रां द्राविण्ये नम: । > कि नमः । 
राविणी श्रीपादुकां पुजयामि तपयामि नमः 

री क्षोभिण्यै नम: । मि नमः । 
क्षोभिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
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| हु क्लीं वशीकरिण्ये नम: । 
| वशीक रिण श्रीपादुक 


| प्लु लोपाकषिण्ये नमः । ' 
लोपाकषिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


| पूजयामि तर्पयामि नमः । 


आेयां-.- 
स्त्रीं सम्मोहिन्य नमः । 
सम्मोहिनी श्रीपादुकां पृजया 


इसी प्रकार-- 
उत्तरे 


मि तपयामि नमः । 


ज} 


a लिज 


ह्लीं कामाय नम: । 
काम श्री पादुकां पूज 

| क्लीं मन्त्रथाय नमः । 

| मन्त्रय श्रीपादुकां पूजय 

1 ऐं कन्दर्पाय नमः । 

कन्दर्भ श्रीप 


प्लु मक रध्वजाय नमः । 
मकरध्वज श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नम: । 


यामि तर्पयामि नम: । 


[मि तर्पयामि नम: । 


SN ा ५० /३ न 
दुकां पूजयामि तर्पयामिनिम: । 


अस्नेया-__ 


| ` ` स्त्री मीन केतवे नमः । 
मीनकेतु श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


पूर्ववतु पुष्पांजलि प्रदान क्रे । 
(इति ढ्वितीयावरणः) 
[ची आदि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रो से 


उक्त मन्त्रों द्वारा पूजा कर 


इसके पश्चात अष्ट योतियीं में प्र 
पूजा करें 


स्त्री सः सुभगाये नम: 
सुगा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


ऐं क्लीं 


न??? 
[| 
|| 


न असिताङ्ग भ्राह्मीभ्यां नम: । 


° चण्डकोमारीभ्यां नम. 


५ | भेरवी एवं ध्रुमावती तन्त्र शास्त्र 


ऐं क्लीं स्त्रीं स: भगाये नम: 
भेगा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
ऐ क्लीं स्त्री स: भग सपिण्ये नमः 
भगसपिणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
ऐं क्ली स्त्री स: भगमालिन्यै नम: 
भगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
ऐं क्लीं स्त्रीं स: अनङ्गाये नमः 
अनङ्का श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
स्त्रीं स: अनङ्गकुसुमाये नमः । विला”... 
अनङ्ग कुसुमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
स्त्री स: अनङ्गमेखलायै नम: । त 
_निङ्ञमेखला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः 
ऐं क्लीं स्त्री स. अनङ्गमदनायै नम: । छ 
तनङ्गमदना श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नर्मः 


जा करके पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि प्रदान करें। 
पणा करके पववत्‌ पुष्पांजलि य वृतीयावरण 


ऐं क्लीं 


ऐ क्लीं 


उक्त प्रकार से 


इसके पश्चात्‌ 


गे > रवों तथ if भ्रः 
की पुजा करें अष्टदलो में निम्नलिखित मन्त्रों से अष्ट भैरवों त 


भाची क्रम से 


असिता ङ्ग ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


ॐ रर्‌ माहेश्वरीक्ष्यां नम: । 


रक माहेश्‍वरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
। 


00077 श्रीपादुकां पूजया मि तर्पयामि नम: । 
| 


क्रोष वेष्णवी श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


|| 
| - 


Ss oes ककती PST re 
म pers me 


- करके हद 
श्रीविद्या'* भे वर्णित चार बलियाँ देकर, हाथ पात 


> 
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| 


टु 


उन्मत्त वाराही भ्यां नम: । 
उन्मत्त वाराही श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः । 
कपालीन्द्राणीभ्यां नमः । 
कपालीन्द्राणी श्रीपादुकां पूजयामि तर्षेयामि नमः । 
भीषण: चामुण्डाभ्यां नमः । 
Migr श्रीपादुकांपूजयामि तपयामि तमः । 
३ सं 0 
सहार महालक्ष्मीभ्यां नमः । 
संहार महालक्ष्मी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पया 
उक्त मन्त्रों से पूजा कर, पूर्वेवतु पुष्पांजलि प्रदान करें। 


(९८ 


ट्र 


मि नमः 1 


(इतिचतुर्थातरणः) . 


रधो इसके पश्चातु. पञ्चमावरण में. इन्द्रादि दश दिक्पालो तथा वज्र आदि 
का पुजन कर, पुष्पांजलि प्रदान करै । 
र (इति प॒ञ्चमादरण) 


लेकर नमस्कार पर्येन्त पूजा 


उक्त विधि से आवरण-पूजा करके धप-दान से 
“व थोकर देवी का ध्यान 


कैर, जप करें | 
पुरश्चरण > 
करन इस मन्त्र का पुरश्चरण २४,००,१०० जप है | ४४२२९ फूलों से होम 
त चाहिए । होम का दशांश तेण, तर्पण का दशाँश माजत तया मार्जन का 

| र्‌ | 

ब्राह्मण भोजन करना चाहिए । j ft 
NRE विधि से सन्त्र सिङ हो जाती है.। सी सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों 

सद्ध करना चाहिए । प्रयोग सिद्धि हेतु दीक्षा लेकर, जितेन्द्रिय होकर 
म से--१०,००,००० मन्त्रजजप 


19 मन 
०,००० मन्त्र का जप करना चाहिए । तान्तर नक 
बहेडे के फूलों क साथ बहेडै का होम 


। 
का १७ 
। भी निर्देश है । जप के बाद १२,००० 


*रना चाहिए । 
रे 5 “(घोडी तन्त्र शास्त्र)' 


शारदा तिलक” के अनुसार-- 


_३ | जिपर में भेरवी पळ्चकूटा-मन्त्र प्रयोग 


15 र यानी 
120 डी सकार तथा रकार में औकार का योग करके उसमें बिन्दु अ 
ज (हसौ); हकार, सकार, ककार, लकार तथा रकार में ईकार की र 


केर उसमें विन्दुलगाने से द्वितीय बीज (ह स्कल्री); हकार, सकार और 


रकि 


ईकार में डेः ह्रौ | 
ईकार का योग कर उस विन्दु तथा विसर्ग लगाने से तृतीय बीज (हस्त) है। 


। पांच-व्यज्जनों के कक 
गो से रचित होने के कारण यह मन्त्र 'पञ्चक्कटा' कह 


इसके प्रथम > - 
बीज को वाग्भव-कुट, द्वितीय बीज को कामराज, कूट. तथा 


बीज को शक्ति- 
म्र 1002 कहते हे॥ मन्त्र इस प्रकार बना 
ह. १४८ हौं हस्क्हरी हस्रौं:” 
| पैजा-क्रम र्भा 
|" “पद्धति के अनुसार प्रातः कृत्यादि से प्र 
| समस्त कर्म करके 'पीठ न्यास? करें । णु 
| योठ-न्यास 
गीली में विशेष बात यह है कि “३0 आधार पश] नमः 
ग “को न्यास करके, हृदय-क्रमल के पूर्वादि केशरों म॑ 
इच्छायं नम: । 
| ॐ क्रियायै नम: । 
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4 


७७७०० 


1 जाती 


] 
पत्त 
णायारम i 


जरी 
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|.” काम दायिन्यै नमः । 
५ रत्ये नमः । 
७ रति-प्रियाये नमः । 


३% मनोन्मन्यं नमः । 


उसके ऊपर 
ऐं पराये अपराये परापराये हसौः सदाशिव महाप्रैत-पद्मा- 


सनाय नम: । 

| उक्त विधि से न्यास करके, 
| || ऋष्यादि न्यास : 
शिरसि दक्षिणामूति ऋषये नमः । 


मुखे पंक्तिश्छन्दसे नमः । 
हृदि त्रिपुरभेरव्ये देवताये नमः । 
[य नमः । 


निम्नानुसार ऋष्यादि न्यांस' करना चाहिए 


गुह्ये वाग्भ वाय बीज 
पादयोः तार्तीय शक्तये नमः । 
सर्वाङ्गो काम्यःबीजाय कीलकाय नम: ।। 
इसके पश्चातु नाभि से पाँव तक” 
हस्रै: नमः । 
| हृदय से नाभि तर्क 


हस्क्ल्रीं नमः | 
मस्तक से हृदय तर्के 
स्रौं: नमः । 
से न्यास करें । इसी प्रकार 
दांये हाथ में- | 
हस्र नमः । | 
बाँये हाथ मे र 


१२ | भेरवी एव ध्रुमावती तन्त्र शास्त्र 
हस्क्ल्रीं नम: । 
हस्रौं नम: | 

से न्यास करें । फिर 
मस्तक में 
हसते नम: । 
भुलाधार मे-- ५ 
हस्क्ल्रीं नम: । 
पथा हृदय में. 
हस्रौं नम: । 
न्यास करके नव-योनि आदि न्यास करें । यथा-- 


| नवथोनि-न्यासत : 


वक्ष कणे -हस्रौ नम: । 
वाम कर्णे-हस्क्ल्री नम: । 
चिबुके-हस्रौं: नम: । 
 दैक्षगण्डे-ह स्पर नम: | 

वाम गण्डे-ह स्क्ल्रीं नम: । 
मुखे-ह सरो: नम: । 

दक्ष नेत्रे-ह स्तर नम: । 

वाम नेत्रे-ह स्क्‍लरीं नम: । 
नासिकायां-हस्यौं नम: | 
दक्षस्कन्धे-हस्रै नम: । 
वाम स्कन्धे-ह्‌ स्क्ल्रीं नम: । 
उदरे-ह स्त्र नम: । 

दक्ष कूपेरे-ह्‌ स्र" नम: | 
वाम कृपेरे-ह स्क्ल्सी नम: । 
कि नम: । 


कळक स्काय छ. 
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दक्ष जानौ-ह.खे नमः । 
सा जानौ-ह.स्क्लरी नम: । 
लिङ्गे -ह.सों: नमः । 
दक्षपादे-ह स नम: 
बामपादे-ह.स्क्ल्रीं नम: । 
गुह्य -ह.सरो नम: 
दक्षपारखवे-हस्ने नमः । 
वामपाश्वें-ह स्क्ल्रीं नमः । 
हृदये-ह.खौं नमः । 
दक्ष स्तने-ह खे नमः । 
पद स्त्रने-हस्क्ल्री नमः । 
कण्ठे-हरौं नर्मः” 
रत्यादि-न्यास 
मूलाधारे-ऐं, रत्ये: नमः । 
हृदि-क्लीं प्रीत्यै नमः । 


मूलाधारे-एँ विश्‍वयोन्ये नमः । 


मूति-न्यास 
मूध्नि-स्हों ईशान-मनोभवाय नमः । 
२ _मकरध्वजाय नमः । 


वकत्रे-₹ 

हे अघोर--कुमार-कन्दर्पाय नमः) 
- बामदेव मन्त्रथाय नमः । 
पादयोः:-स्ह॑ सद्योजात-कामदेवाय नम: । 


१ 
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बाण-न्यास ) 

| रो द्राविण्ये नम: अंगुष्ठयो: । 

NE रीं क्षोभिण्यै नम: तर्जन्योः ।` 

||| क्लीं वशीकरण्ये नम: मध्यमयोः । 

|!|" ब्लु आकषिण्ये नम: अनामिकयोः । 

| स: सम्मोहन्यै नमः कनिष्ठयोः ॥ he 
| [टिप्पणी- ज्ञानाणव' तन्त्र के अनुसार-(१) -द्रावण, (२) a | 

| वशीकरण, (४) आकर्षण एवं (१) उन्माद--ये पञ्चवाण हैं । न्यास क 


|. इन्हींकास्त्री लिङ्ग मे प्रयोग किया जाता है । 
काम-न्यास 


हीं कामाय नम: अंगुष्ठयोः । 

क्लीं मन्मथाय नम: तजेन्यो: । | 

ऐ कन्दर्याय: नम: मध्यमयोः । | 

ब्लु मकरध्वजाय नमः अनामिकयोः । 

स्त्रीं मीन केतवे नम: कनिष्ठयोः । 
इसके पश्चा 


स्थानों | 
॥ तु मस्तक, पद, उख, गुह्य, तथा हृदय-इन पांच न 
क्रमशः द्वा द्राविण्ये नमः’ आदि से पञ्चवाण का और 'ह्लीं कामाय नम: 

पञ्च-काम का पुनः न्यास करके केराङ्गन्यास करें । यथा--: 


हेला अंगुष्ठाभ्यां नम: | 
| ह्रीं तजेनीभ्यां स्वाहा । 
| हल मध्यमाभ्यां वषटू । 
| हेल अनामिकाभ्यां हं । 
हौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । 
हः करतल कर उष्ठाभ्यां फट । 
इसी प्रकार हृदयादि षडङ्गनः 


“यास कर, सुभगादि-न्यास करें । बथा-7 
सुभगाये नमः । 
स: भगाये नमः । 


| भाले-ऐ क्लीं ब्लु स्त्रीं स: 
| भ्र मध्ये-ऐ क्लीं ब्लु स्त्री 


भुषण-न्यास : 
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बदने-एँ क्लीं ब्लू स्त्री सः भ्रग-सपिण्यै नमः । 
कण्ठिकायां-ऐं क्लीं ब्लू स्त्रीं सः भग-मालिन्यै नम: । 
कप्ठे-ऐ क्लीं ब्लू स्त्रीं सः अतङ्गाये नमः । 
हृदि-एऐं क्लीं ब्लू स्त्रीं सः अतङ्गकुसुमांये तमः । 
नाभौ-ऐं क्लीं ब्लु स्त्री स: अनङ्गं मेखलाये नमः । 
लिङ्गमूले-एँ क्लीं ब्लूं स्त्री सः अनङ्ग मदनायै नमः । 


इसके बाद निम्नानुसार भूषण न्याव करें 


शिरसि अं नम: । 
भाले आं नम: । । 


भ्रवोः इं ई नमः । 


कर्णयो: उं ऊ. चमः । 
नेत्रयो: ऋ रु नम: । 


_ नसि लू नम: । 


गण्डयोः ल्‌. एं नमः । 
ओष्ठयो ऐं ओं नम: । 
अद्योदन्ते औं नस: । 
ऊध्वेंदन्त अं नम: । 
मुखे अः नमः । 

चिबुके क॑ नमः । 

गले ख नम: ! 

कण्ठे गं नमः । 
पाइवयोः चं ङ तमः । 
स्तनयोः चं छ नम: । 
बाहुमूलयोः जं श॑ नस: । 
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कूर्परयो: ञं टं नम: । 

पाण्यो: ठं डं नम: । . 

| कर पृष्ठ्यो ढं णं नमः । 
| |`. नाभो तं नमः । 

| गुह्य थं नम: । 

| | ऊर्वोः दं धं नमः । 

| जानुनोः नं पं नम: । 

| जंधयो फं बं नमः | 
स्फिचोः भं मं नम: । 

` चरण तलंयोः यं नमः । 
चरणागुष्ठयो: र॑ नस: । 
काञ्च्यां वं नम: | 
ग्रीवायां लं नम: । 
कटके लं नम: | 

हदि शं नमः । 

| _ गुह्येक्षं नम: | 

| कर्णयो: षं नम: । 

| गप्डयो: सं नम: | 

| मौलो हं नम: | 

| ( इसके बाद 'त्रिखण्डा- 
| च 


मुद्रा' दिखाकर ध्यान करे । यथा-- 


“ उघदभानु सहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां । 
रक्तालिप्त पयोधरा जप वटी विद्यामभीति परम्‌ ॥ 
हस्ताब्जेदेधतीं त्रिनेत्र विलसद्रक्तारविन्द थिय ॥ 
देवी हिमांशु रत्न मुकुटा वन्दे समन्द-स्मितात्‌ ! 


देवीं बद्ध 


ते 
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पोठ-पुजा - । | 
इस प्रकार मानसोपचार से पुजा कर, शंख-स्थापन करें । 
फिर सामान्य पूजा-पद्धति के अनुसार 

“(3: आधार शक्तये नमः । 
से 
““ह्वीं ज्ञानात्मने नम: । 
तक पीठ-पूजा कर, पूर्वादि केशरों में तथा मध्य में--- 
३५ इच्छाये नमः । 
3% ज्ञानाये नमः । 
% क्रियाये नमः । 
कामिन्य नमः । 
काम-दायिन्ये नमः । 
रत्यं नमः । 
रति-प्रियाये नमः । 
नन्दाये नम: । 
नन्दिन्यै नमः । 
3% मनोन्मन्ये नमः 
को पूजा करके-- 
३% एं पराये नम: । 
३% एं अपराये नमः। 
३७ ऐं परापराये नमः । 
३५ हसौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नस: । 
पुजन करें । 


५ ६ & 


मुसा फेर, पूर्व-योनि तथा मध्य-योनि के बीच में षोडशी-विद्या-पूजा-पद्धति के 


उरूपक्ति का पूजन करें । तत्पश्चातु पञ्च-प्रणव (एं ह्लीं हस्स्फ हसोः) . 


सै मा कर, उस मूर्ति में देवता का आवाहन करें। फिर तन्त्रोक्त विधान, 
रें 


गेज ४4४ 


दिए मारे द्वारा लिखित 'षोडशी तन्त्र शास्त्र ।' 
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यदि उक्त प्रकार से पूजा करने में असमर्थ हों तो गुरु-पंकित का ज 

निम्नानुसार करें । 

35 गुरुभ्यो नस: । 

3% गुरु-पादुकाभ्यो नम: । 

3+ परम-गुरुभ्यो नमः । 

३ परम-गरु-पादूकाभ्यो नम: । 

३५ प्रापर-गुरुभ्यो नमः । 

३+ 3 परापर-गृरु-पादुकाभ्यो नमः । 

३+ परमेष्ठि गुरुभ्यो नम: । 

३५ परमेष्ठि गुरु-पादुकाभ्यो नम: । 

३+ आचार्येभ्यो नमः । 

3+ आचार्ये-पादुकाभ्यो नम. । 
पुजा-यन्त्र 


( है 
शारदा तिलक! में इसका पूजा-यन्त्र इस प्रकार बताया र 
सव प्रथम नवयोनिमय कणिका अङ्कित करें । फिर इस 


र तैयार होता ह बाहर चतुर्दार युक्त भुपुर की रचना करने 


अट 
वाहर 5 ब्रत 
देवतं र्क 
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त गनि एं ह्लीं क्षो हस्ख्फ हसो: ” इस मन्त्र से देवी की भूति की कल्पना कर, 
नन से मुद्रा द्वारा पुनः पूर्ववतु देवो का ध्यान करे। तत्पश्चातु निम्नलिक्षित 
नेसे देवी का आवाहन करें-- * 
(३9 देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समन्विते । 
पावत्त्वां पूजपिष्यामि तावत्वं सुस्थिराभव ॥। 
_ इस प्रकार पञ्चपुष्पाजलि दान तक के कर्म करके आवरण-पजा प्रारंभ 
` देवी के वाम-कोण में-- 
ए रत्यैनम: । 
दक्षिण-कोण मे-- ' 
क्लीं प्रीत्ये नम: । 
अग्नि-कोण में-- 
सो: मनोभवायै नमः । 1, 
शर में आग्नेयादि' कोणों में, मध्य म ता 
दि पुर्वोक्त अङ्ग-मन्त्ों द्वारा षडङ्गः 


_ उक्त मन्त्रों से , के 
न दिशो में ' रा प नमः” इत्या 
र। फिर 
उत्तर मे--- 
रां द्राविण्ये नमः । 
द्रीं क्षोभिण्ये नमः । 
दक्षिण में -- 
क्लीं वशीकरण्ये तमः । 
ब्लूं आकर्षण्ये नमः । 
अग्रभाग में- 
सः सम्मोहिन्ये नमः । 
= पैपंचवाणो की पुजा कर, पुनः उत्तर द्ध 


| ब्लू आकषंण्ये नमः 
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स: सम्मोहन्यै नम: । 
से पञ्च वाणों की पूजा कर, पुनः उत्तर में-- 
ह्लीं कामाय नम: । 
क्लीं मन्मथाय नम: । 
दक्षिण मे-- 
एं कन्दर्पाय नम: । 
ब्लू मकरध्वजाय नम: | 
Ro तथा अग्रभाग में 
| | ८ स्त्री मीन केतवे नम: । 
|| इन मन्त्रों से प्रञ्चकामों का पूजन करें । भो द्वारा | 


इसके बाद अष्ट-योनियों में पूर्वादि-क्रम से निम्नलिखित म 
करें | यथा-- 


। ॥ । एं क्लीं ब्लू स्त्री स: सुभगारी नम: । 
एं क्लीं ब्लू स्त्रीं स: भगारौ नम: । ९ 
। ए क्लीं ब्लू स्त्री स: भग-समिण्यौ नमः । 
७५ नली ब्लू स्त्री स: भग-मालिन्य नमः । 
| न पी 

|, ए क्लीं ब्लू स्त्रीं स: अनङ्ग कुसुमायै नम 
| कर 
|| 
| 


ऐं क्लीं ब्लू स्त्री स: अनङ्काटै नमः । 
एं क्लीं ब्लू स्त्रीं स: अनङ्ग मेखलाये नमः | | 
एं क्लीं ब्लू स्त्रीं. स: अनङ्क मदनारौ नर्मः नो रि परश 


षा 


इसके बाद अष्टदलो में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित 


39 असिताद्भु-ब्राह्मीभ्यां नमः । 
३% रुरु-माहेश्‍वरीभ्यां नम: । 

 चण्ड-कोमारीभ्यां नम: 1 
क्रोध-वेष्णवीभ्यां नम: । 


उन्मत्त-वाराहीभ्यां नम: । 


& & ६ 
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35 कपालीन्द्राणीभ्याँ नमः । 
ॐ भीषण-चामुण्डाभ्यां नम: । HL 
3+ संहार-म हालक्ष्मीभ्यां नमः । | 
धारि iat अष्टदलों के बाहुर इन्द्रादि तथा वज्रादि की पुजा कर, 
` न तक के कर्म पूर्ण करे । 
निचि पजन मे विशेष बात यह है कि नेवेद्यदान के पश्चातु श्रीविद्या 
“गित चारों बलियां इसी समय अपित करनी चाहिए । . 


उरेश्चरण | 
इस मन्त्र के पुरश्चरण में १०,००,००० जप करके, पलाशपुष्पों द्वारा 


| ९९०० को संख्या में होम करना चाहिए 13 


-पद्धति 


१ 2०० = > 

| ४ सम्पत््रदा भेरवी मन्त्र-प्रयोग हि 00 री अन्नो न 
| ॥ MSS MRS NN) 4! | 
| सम्पत्प्रदा मेरवी' का मन्त्र निम्नलिखित हे । 
मन्त्र 

नी हरा: ध्यान निम्ता 
इसकी पूजा विधि 'त्रिपुर-भरवी' की भांति ही है। इनका ४ 
नुसार हैं 
ध्यान .. 


_आताम्राक सहस्राभा स्फुटच्चन्द्र कला जटाम्‌ । 
किरीट रत्न विलसच्चित्र बिचित्र मौ्रितकाम्‌ ॥ 


स्रवद्र्धिर पङ्काढ्य मुण्डमाला विराजिताम्‌ । 
नयन त्रय शाभाढ्यां पूर्णन्दु वदनान्विताम्‌ ।। 
मुक्ताहार लता 


राजत्पीनोन्नतघटस्तनोम्‌ । 
रक्ताम्बर 


परीधानां योवनोन्मत्तरूपिणीम्‌ ।। 
पृस्तकञ्चाभयं वामे दक्षिणो चाक्ष मालिकाम्‌ । 
वरदानप्रदां नित्यां महासम्पत्प्रदां स्मरेत्‌ ।। 


(८15) हु 
भगवती सम्पत्प्रदा भरवी तरुण अरुण के i | 
ताम्रवण की है । इनके ललाट पर चन्द्रमा की कला तथा मस्तक पर के i 
रत्नों तथा विलक्ष मोतियों जटितं मुकुट हैं। ये गिरते हुए रुधिर ण बमा 

मुण्डमाला धारण किये हैं। इनके तीन नेत्र हैं तथा मुखमण्डल तियं 
की भाँति सुशोभित इनक घड़े के समान पीनोन्नत स्तनों के ऊपर १ इतके 
हार लटक रहा है। वतव 


गे क- वस्त्र धारण किए, यौवनोन्मत्ता है 
२२ 


“SS 


सम्पत्प्रदा भैरवी-मन्त्र प्रयोग | २३ 


| बांये हाथों में पुस्तक तथा अभयमुद्रा हैं एवं दांये हाथों में वरुमुद्रा तथा जपः 
| माला हैं । ये साधक को निरन्तर सम्पत्ति देती रहती है। | | | 
। उक्त विधि से ध्यान करके त्रिुराभैरवी की पूजा-पद्धति क असा ही 
| म तथा पूजादि करें । कंवल कराज्ध न्यास' FT 

हस्रे अगूष्ठाभ्यांनमः। |, ` 
` स्त्रलह्वीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । 

$ हौ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ` 5 3 ७७ 6 
` _ हस्रौं अनामिकाभ्यां हुं। ` | । 
स्क्लरी कनिष्ठाभ्यां वौषट । 

हस्रों करतल-करपृष्ठाभ्याँ फट्‌ ॥ ` 

ps 
३२ इस मन्त्र के पुरश्चरण में ३,००,००१ (तीन लाख) जप तथा द ! €; 
| oe गत भिस इनका 
तन्त्रान्तर के अनुसार--इस कुमारी पुजा ॥ उति, 1 0040 गा म. 
रजन आदि करना चाहिए तथा मन्त्र-सिदि हेतु 29 , | 

केरना चाहिए । 
सिद्ध विद्या-होने के कारण इतके पुरश्चरण 
RMN 6 


ं १ 
. यास- 
। भेष : 
| हेतु एक लाख जप का निदेश 


| हे 


बाह्र षट्कोण, उसके बाहर 
_चतुर्दार!की रचना कर 


है 


चेतन्य भेरवी-मन्त्र प्रयोग 


चैतन्य भेरवी का मन्त्र निम्नलिखित है । 


'सन्त्र हैं गं णे 
ला NT ग ' भी कहते हैं । 
इस मन्त्र को “त्रैलोक्य मातृका चेतन्य भैरवी विद्या 
'पुजा-यन्त्र 


त्रि गोग उसके 
'ज्ञानाणंव” के अनुसार इसके पूजा-यन्त्र के लिए पहले पा 2 तथा 
९९ अष्टदल पद्म अंकित कर, उसके बाहर चतुरस्, 


नी चाहिए 


न्त्र्का 
९९ । उक्त प्रकार से निमित होने वाले य 
स्वरूप,नीचे प्रशत हि हीर 


चैतन्य भैरवी-मन्त्र प्रयोग | २५ ` 


ह 


|  पुजाविधि 

| इसकी पूजा-विधि यह है कि सर्वप्रथम सामान्य पूजाःपद्धति के अनुसार 
` तीत: त्यादि से ह्वीं ज्ञानात्मने तक पीठपूजा करके हृदय-कमल के केशर में 
पूर्वादि क्रम से पोठ न्यास करें । f 
है पोठ-म्यास 


ho 
, 
86 


वामाय नम: । 
ज्येष्ठायै नम: । 
रौद्रयै नम: । 
अम्बिकायै नमः । 
इच्छायै नमः । 
ज्ञानायै नमः । 
क्रियारौ नमः । 
कुब्जिकायै नमः । 
चित्रायै नम: । 
विषघ्निकायै नम: । 
39 भूचर्ये (भ्रामर्ये) नमः । 
` 3% आनन्दारौै नमः । 
रैसके बाद मध्य में-- 
| | “हुसौ: सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय 
५४१३ सै पूजन करें । 
भैमी 1110 के अनुसार अ 
; शह पने क कराङ्ग-त्यास आदि कर । यथा-- 
दि प्यास . 
शिरसि दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः । 
मुखे पंक्तिश्छन्दसे तमः । _ 
हृदि चैतन्य भैरव्यै देवताये नमः । 
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बाला, कौलेशी, सकल सिद्धिदा विद्याओं 


~ 


२६ | भैरवी एवं धुमावती तन्त्र शास्त्र 
कराङ्ग न्यास 
स्हें अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः । 
स्क्लह्वीं तर्जनीभ्यां नमः । 
स्ह्ौं मध्यमाभ्यां वषटू । 
स्हे अनामिकाभ्यां हुं । 
स्क्स्ह्वीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । 
स्ह्रौ कस्तलं-कर-पृष्ठाभ्यां फट्‌ । । 
इसी कम से पडङ्गन्यास करना चाहिए । इस न्यास से सर्वाङ्ग रक्षा होत 
है । इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करना चाहिए । 
ध्यान . ॥ 
 'उच्चद्भानु सहस्राभां नानालङ्कार भूषिताम्‌ । 
मुकुटाग्र लसच्चन्द्ररेखां रक्‍ताम्बरान्वितामु ।। 
पाशांकुणधरां नित्यां वाम हस्ते. कपालिनीम्‌ । 
वरदाभय शोभाढ्यां पीनो ब्रत घन स्तनीम्‌ ॥॥ ट्र 
[जि क भगवती चैतन्य भैरवी के शरीर की कान्ति उदोयसात पा 


बाँये हाथों में पाश.और अंकुश तथा दांये हाथों में वर और अभय हैं ! 
“बल तथा उन्नत स्तनों वाली हैं ।'” जी 

छ N 
उक्त विधि से ध्यान करके, मानसोपचार-पूजा कर, शंख-स्थापन) द द 
पीठ-शक्ति, पीठ-मनु की सजा, गुरू-पंक्ति-पूजा, पुनः ध्यांन-आवाहना 
3'पांजलि दान कर आवरण-पूजा करें। यथा-- 
आवरण-पूजा 


अग्निकोणे-_ 


न स्ह हदयाय नम: | 
इणाने--- 


सरही शिरसे स्वाहा । 


चैतन्य भेरवी-मन्त्र प्रयोग | २७ 
. नेऋते-- 
स्हौ: शिखाये वषट्‌ । 
वायुकोणे-- 
स्हे कवचाय हुं । 
मध्ये-- 
0 स्क्लह्वीं नेत्र-त्रयाय वौषट्‌ 
चतुदिके-- 
स्ह्रौं अस्त्राय फट्‌ । 


| आदि उक्त प्रकार से पूजा कर, त्रिपुरभैरवी की पजा-पद्धति 
| वता की पूजा करें । फिर 
अग्रे 


में लिखित रति | 


3% वसन्ताय नमः । ye 
वामे र / 

३५ कामदेवाय नम: । 
लि 


ॐ चापायनमः। ० 
म पूर्वादि- 
| क्म से से पूजन कर, पूर्ववत्‌ पंचवाणों की पूजा कर । फिर षट्कोण में 


ॐ डाकिन्ये नमः । ". £ 
३» राकिन्ये नम: । 
3 लाकिन्य नमः । 
3% काकिन्ये नमः । 
3७ साकिन्टौ नमः । ` 
३% हाकिन्यै नमः। | 
सै पूजा कर, अप्टदलों में पर्वादि क्रम से पूवे-लिखित अनङ्ग-कुसुमादि की 


' पूर्वादि-क्रम से दलों के अग्रभाग 
३५ पर भताय (पर भते) नमः । 
३% साहसाय नमः । 


7, 
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| २८ | भेरवी एवं धुमावती तन्त्र शास्त्र 


| ॐ शुकाय नम: । 
| ॐ मेघाह्वयाय (मेघच्छायाय) नमः । 
3 मेघाय नमः । 
३+ अपाङ्गाय नमः । 
३० श्र -विलासाय नमः । 
३+ हावाय नम: । 
३० भावाय नम: । “i 
से पूजा करें। फिर इन्द्रादि एवं वज्रादि को पूजा कर, ध्रूपादि से-विः 
तक के कर्म पूर्ण क्रें । 
पुरश्चरण १ 
सत मन्त्र के पुरश्चरण में एक लाख जप करना चाहिए । 


हि) | पेटकर म 1001100. मैखी-मन्त्र प्रयोग 


आ षट्‌-कूटा भैरवी का मन्त्र निम्नलिखित हैर 


हे कर, प्रथम-बोज में ऐकार, ढितीय-बीज में 


औकार का योग करना चाहि प्रत्येक बीज में 'विर 

र हेए तथा प्रत्येक तसा 

मन्त्र प्रस्तुत हो जाता है । किसी-किसी मत से तृतीय-बीज में विसर्ग का 
या जाता है । - 


इनका ध्यान इस प्रकार हैत | 
“बाल सूर्य प्रभां देवीं जवाकुसुमसन्निभाम । 
मुण्डमालावलीं रम्यां बालसूर्यनिभाँशुकाम्‌ ।। 
सुवर्णे-कलशाकार पीनोभत पयोषराम । 

पाशांकुशौ पुस्तकं च तथा जपमालिकाम्‌ ॥' - ` ` 

रवर भावाथं--“'षट्‌-कटा भैरवी बालस्य के समान तथा जवाकुसुम की भाँति 

| ही आभावाली हैँ । उनके गले में मुण्डमाल सुशोभित है तथा वे अरुणवर्ण 

bh अपने ह पहने हुए हैं। उनके स्तन स्वर्ण-कुम्भ के समान स्थूल तथा उन्नत हैँ। 

हाथों में पाश, अंकुश, पुस्तक तथा जपमाला धारण किए हुए हैं” 


२६ 


३० | भैरवी एवं धुमावती तन्त्र शास्त्र 


किराङ्गन्यास' तथा आवरण-पूजा! निम्नानुसार करें-- 
कराङ्गः न्यास ् 
ड्रल्क्स्हें अंगुष्ठाभ्याँ नम: । 
' इरल्व्स्ही तजनोभ्यां नम: । 
ड्र्‌ल्क्स्हौं मध्यंमाभ्यां नम: । 
ड्रल्वस्हैं अनामिकाभ्यां हुं । 
ड्रल्कस्हीं कनिष्ठाभ्यां वौषट । 
इरल्क्स्हीं करतल-करपृष्ठाभ्यां फट. । 
_ इसी प्रकार हृदयादि षडङ्गन्यास’ करे । 


. पुजा-यन्त्र 


(षट्कुटा-भैरवी पुजन-यन्त्र) 


षट्कूटा भैरवी-मन्त्र प्रयोग | ३१ 
है"; आवरण-प॒जा | 
सर्वे प्रथम-- 
ड्रल्क्स्हें हृदयाय नमः । 
ड्र्‌ल्क्स्ही शिरसे स्वाहा । 
ड्र्‌ल्क्स्हौं शिखाय वषट्‌ । 
ड्रल्क्स्हे कवचाय हुं। 
ड्र्‌ल्क्स्हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ड्रल्क्स्हौं अस्त्राय फट्‌ ।' 
| उक्त मन्त्रों से षडङ्ग पूजा-कर, त्रिकोण में रति आदि देवता-वय कोपूजा , 
कर । फिर पट्कोणों में-- 
३५ डाकिन्ये नमः । 
3% राकिन्य नमः ¦ 
34 लाकिन्यै नमः । 
३% काकिन्ये नमः । 
शाकिन्ये नमः । 
३७ हाकिन्ये नमः । 
उक्त मन्त्रों से पूजा कर, अष्ट-दलों मैत | 


असिताङ्ग ब्राह्मीभ्यां नमः 1 
रुरु-माहेश्व रीभ्यां नम; । 
चण्ड-कौमारीभ्यां नमः । 
क्रोध-भ रवीभ्यां नम: । 
मत्त-वाराहीभ्यां नमः । 
कपालीन्द्राषीभ्यां नमः । 
3% भीषण-चामुण्डाभ्यां नमः । 
3७ संहारः महालक्ष्मौभ्यां नमः । 


३२ | भैरवी एवं धूमावती सन्त्र शास्त्र 


उक्त मन्त्रों से पूजन करें । फिर बहिपंझदलों में-- 

3 वामाये नम: । 

ॐ ज्येष्ठाय नम: । 

3 रौद्रये नम: । 

3 अम्बिकाये.नम: । 

३० इच्छाये नमः । 

३% ज्ञानाये नमः । 

3: क्रियाये नमः । 

3 कुब्जिकायै नमः । 

3 विचित्रायै नम: । 

३४ विषघ्निकाये नम: । | 

३० भूचर्य नम: । 

3 आनन्दायै नम: । 
से पूजाकर, चतुरस्र में सायुध लोकपालों का पूजन करें । 
हस मन्त्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । 


is 


१९८४३? ५ न 
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७ | ख्द मैरबीमन्त् प्रयोग रुद्र सेरवी-मन्त्र प्रयोग | 


भगवती 'रुद्र-भैरवी' का मन्त्र निम्नलिखित है 


'हस्ख्फ़ हस्क्ल्रीं हसौः ।” 
| 


इनका पुजा-यन्त्र इस प्रकार है- | 
को रन सवप्रथम त्रिकोण अङ्झित कर, उसके बाहर वतच 
| निमित ना कर, उसके बाहर वृत्त तथा चतुर्दार एवं चतुरल 10 
पन्त का स्वरूप नीचे प्रदर्शित है- 


Bee: 
NR 


(0, 2 
br 


(रुद्ध-मैरवी पूचन-यन्त्र) 


तथा अष्टदल पद्म 
इस प्रकार 


३४ | भैरवी एवं धुमावती तन्त्र नी. 


Si प्रथम सामात्य-पूजा-पद्धति के अनुसार प्रात: क्त्य से प्राणायाम तक 
सव कमें करके, निम्नानुसार पीठ-न्यासादि करें। तक तत? 
आधार-शक्ति से लेकर हीं ज्ञानात्मने नम: तक न्यास 
क्रम से-- १ 
3३% वामाय नम: । 
३% ज्येष्ठायै नम: । 
3 रौद्र्य नमः । 
3 काल्ये नमः । 
३+ कल-विकरण्ये नमः । 
३+ बल-विकरण्ये नमः । 
३+ वल-प्रमथन्ये नमः । 
३: सर्वभूत दमन्ये नमः । 
मध्यमें- 
3 मनोन्मन्यै नम: । 


~ पीडः 
5 Re न्त्र का कर्‌ । प 
उक्त मन्त्रो से पोठ-शक्तियो का न्यास कर, पोठ-मन्त्र का न्यास 


मन्त्र इस प्रकार है-- 20: 
'अधोरे ऐं घोरे ह्लीं सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो घोर 
श्रीनमोऽस्तु रुद्र-स्पेभ्य: ऐं ह्लौं श्रीं ।। 
ऋष्यादि न्यास | 
शिरसि दक्षिणामूर्तये ऋपय: नमः । 
मुखे पंक्तिश्छन्दसे नम: । 
हृदि स्द्र-भैरव्ये देवताय नमः । 
कराङ्गः न्यास 
हस्ख्फ अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ह स्क्ल्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
ह.सौः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 


किक लि 


रुद्र भैरी-मन्त्र प्रयोग | ३५ 


| हस्ख्फ़ अनामिकाभ्यां हुं । 
हस्क्लीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । 
इह सौः करतल करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


इसी प्रकार हृदयादि 'षडङ्गन्यास' करके निम्नानुसार ध्यात कर 
धान 


“उद्यदभानु सहस्नाभ्ां चन्द्रचूडां त्रिलोचनाम्‌ । 
नानालङ्कार सुभगां सर्ववेरि निकृन्तनम्‌ ॥ 
| वमद्रुधिर मुण्डली कलितां रक्तताससीम | 
त्रिशुलं डमरु खड्गं तथा खेटकमेव च । 
पिनाकं च शरान्‌ देवीं पाशांकुश युगं क्रमात्‌ । 


11 
पुस्तक चाक्षमालां च शिव सिंहासन स्थिताम्‌ 


के) ऽ आथ “भगव पैरवी के कान्ति उदीयमान सहल सूय 
भगवती रुद्रभैरवी के शरीर की तथा विविध प्रकार 


| । उनके ललाट पर चन्द्रकला है । वे तीन नेत्रों वाली हे 
| गणो से विभूषित हैं । ब पाती हैं । वे अपने ih Ei 
' शेके हुए मुण्डों की माला पहिने हैं “तथा रक्तवणं के वस्त्र ह दा 
0) त्रिशूल, डमरु- घडग, गदा, धनुष, वाण, दो FR अकुश, 
पिया अक्षमाला हैं । वे शिव-सिहासन पर विराजमान हैं । 
सचा शा प्रकार से ध्यान कर, मानसोपचारों से पूजा करके ललास क्रें । 
लिहि छो चैतञ्यभैरवी' की भांति पीठदेवता को पूजाकर, पुतः ध्यान-आवा- 
१ञ्चपुष्पांजलि-दान तक के कर्म करके आद रण-पूजा 20 । यथा-- 
जा 

भरिन्त कोणे 

हेस्ख्फ' हृदयाय नमः । 

कोणे | 

` ऐस्क्ल्रीं शिरसे स्वाहा । 

1 कोणे 

हे सौः शिखारौ बषट्‌ । 
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वायु कोणे-- 
हस्ख्फ़ कवचाय हुँ । 
मध्यै-- 
ह-स्क्ल्री नेत्र-त्रयाय वौषट्‌ । 
चतुदिके -« 
सौ: अस्त्राय फट । तो 
उक्त प्रकार से षडङ्ग-पूजा कर, कोण-त्रय में 'रतिः आदि की तथा 
इलभाग में अनङ्ग कुसुमा? आदि की पुजा करें । फिर दलों में- 
= असिताङ्ग-ब्राह्मीभ्यां नम: । 
रुरु-माहेश्व रीभ्यां नमः । 
चण्ड-भरवीभ्यां नम: । 
क्रोध-भेरवीभ्यां नम: । 
उन्मत्त-वाराहोभ्यां नम: । 
कपालीन्द्राणीभ्यां नम: । 
भीषण चामुण्डाभ्यां नमः । 


सहार-महालक्ष्मीभ्यां नम: । ॥ दि 
लोकपालों गोता अष्ट-मातृकाओ का पूजन करें । फिर भुर. . दरें । 
पुरश्चरण जादि की पूजा कर धूपादि से विसर्जन तक के कमे ९ 
चरण 


¢ £ ६ ६ 


३० 


५ 


¢ 


व 
पचे के पुरश्चरण में के लाख जप करके पलाश-प्रुष्ष 
दशांश होम कळ चाहिए | 


[es 


भुवनेश्वरी भैरवी-मन्त्र प्रयोग 


'भुवनेश्वरो-भ रवी' का मन्त्र निम्नलिखित हैं- 
1 
“हसे हस्क्ल्हीं हसौ:' 
इनका पूजा-यन्त्र “चैतन्य भेरवी' की भाँति ही है । 
'एा-विधि | 
र सामान्य पूजा-पद्धति के अनुसार प्रातः कृत्य से प्राणायाम तक करके, 
चैतन्य भैरवी' की पूजा-विधि में लिखित 'पीठ-न्यास' तक के कर्म करें। फिर 
तिनानुसार ऋष्यादि-न्यास करें-- 
दि-न्यास ॒ 
८ ` शिरसि दक्षिणामूतेये ऋषये नमः । 
मुखे पक्तिश्छन्दसे नमः । 
हृदि भुवनेश्‍वरी-भेरव्ये देवतायै नमः । 
फिर 
| रङ्गा व वळ, नमः, र 
भयान था इसी के अनुसार हृदय 


बल्हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा'-इत्यादि क्रम से 
दि षडङ्ग-त्यास करके ध्यान कर । 


“जवाकुसुम सङ्काशां दाडिमी कुसुमोपमाम्‌ । 
| चन्द्ररेखा जटाजूटां त्रिनेत्रा रक्तवाससीम्‌ ।। 


| ' नानालङ्कार सुभगां पीनोन्नत घनस्तनीम्‌ । 1 
शिवाश्रये ।।'' 


पाशांकुशव राभीतीर्धा रयन्ती 
३७ 


वकष त ००० च कळ क्क 
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-पुष्प 
भावार्थ- भगवती भुवनेश्वरी भेरवी जवा-कुसुम तथा दा मची | 
समान रक्तवर्ण वाली हें । उनके ललाट पर चन्द्रकला तथा मस्तक णो को. 
है । वे तीन नेत्रों वाली है लाल रंग के वस्त्र एवं विविध प्रकार के रा 
धारण किए हुए हैं। उनके स्तन स्थूल तथा उन्नत हैं। वे अपने हैं 
अंकुश, वर तथा अभयमुद्रा धारण किए हैं ।” | 
उक्त प्रकार से ध्यान करके शेष पूजा-कम 'चैतन्य-भैरवी | 
अनुसार पूर्णं करना चाहिए । उरी मैखी' 
[टिप्पणी-- “हैं स्हक्‍ल्ही स्होः!--इस मन्त्र द्वारा भी भुन सार ही है। 
का पूजनादि किया जाता है । इस मन्त्र की पूजा-पद्धति भी पूर्वोक्तानु 


त्रिपुर भैरवी गायत्री 
भगवती “त्रिपुर भेरवी” का गायत्री मन्त्र निम्नानुसार है- 
3+ त्रिपुरायै च विद्महे भैरव्यै च धीमहि । 
प्रचोदयात्‌ ।।”” 
षडडून्यास 


उक्त मन्त्र का 'षडङ्गन्यास' निम्नानुसार करें-- 
२ त्रिपुरायै च हृदयाय नमः । 

२ विद्महे शिरसे स्वाहा । 

“ भरव्ये च शिखायै वषट्‌ । 

धीमहि कवचाय हुम्‌ । 
3% तन्नो देवी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
३५ प्रचोदयादस्त्राय फट्‌ । 

इसी प्रकार 'करन्यास' भी करना चाहिए , 


की पद्धति के 


तन्नो दैवी 


£ 


3% 


६ अजन्नपूर्णा भेरवी-मन्त्र प्रयोग 


भगवती अन्नपूर्णा को 'अन्नपुर्णश्‍वरो देवी' भी कहा जाता है। इनके मन्त्र 
निम्नलिखित हैं-- 
मन्त्र 


(१) “5५ ह्वीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्ण 
स्वाहा ।'' | 
यह २० अक्षर का मन्त्र है । ॥ f 
(२) ॐ ह्लीं श्रीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण स्वाहा । 
यह्‌ १९ अक्षर का मन्त्र है | | hn 
| उक्त मन्त्रो के जप तथा देवता के पूजन से धन-धान्य तथा ऐश्‍वर्य की वृद्धि 
है। | 


पैजा-विधि 
इनका पूजा-क्रम यह है ,कि सर्वग्रयम सामान पूजा-पद्धति के अनुसार 
त्य से पोठ-न्यास तक के कर्म करके, पूर्वादि केशर मे 
वामाये नमः । 
ज्येष्ठाये नमः । 
रौद्रये नम: । 
काल्ये नमः । 
कल-विकरण्ये नमः । 
बल-विकरण्टौ तम: । 
३९ 


भात:कृ 
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39 बल-प्रमथन्यै नमः । 
% सर्वे-भूत-दमन्यो नम: । 
| मध्य मे 
| ३२» मनोन्मन्ये नमः । 
रें फिर इन्हीं मशः 
उक्त प्रकार से न्यास करें फिर इन्हीं के समीप क्र 


३५ ट्रोग्घये नम: | 
३० अघोराय नम: | 
ध्यमे-- 
3 मद्धलाये नम: । 
से न्यास करें। 
फिर उनके अपर- 


'हसौः सदाशिव-महांप्रेत-पद्मासनाय नमः 


~ | 
न्य [| दि कर 
का न्यास करे । फिर निम्नानुसार “ऋष्यादि न्यास' आ 
ऋष्यारि न्यास 


शिरसि ब्रह्मणे क्रषये नम: | 

मुखे पंक्तिशछन्दसे नम: । 

हेदि अन्नपूर्णरवया भैरव्यं देवताय नम: । 
गुह्य हीं बीजाय नम: । 

पादयोः श्रीं शक्तये नमः । 


सर्वाङ्गे क्लीं कीलकाय नम: । 


ne 


क 


प्र अन्नपूर्णा भेरवी-मन्त्र प्रयोग | ४१ 
| कराज्गन्यास 
हां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ह्लीं तजेनीभ्याँ नम: । 
हू मध्यमाभ्यां नमः । 
हौँ अनामिकाभ्यां नमः । 
ह्लौं कनिष्ठाध्यां नम: । 
| ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । 
| अङ्गन्यास ` 
हां हृदयाय नमः। 
ह्लीं शिरसे स्वाहा । 
ह, शिखाये वषट्‌! 
हो कवचाय हुं । 
हौं नेत्र-त्रयाय वौषट्‌ । 
हः अस्त्राय फट्‌ । 


| 
भूध्नि | | 
3७ नम: । 

नेत्रयो: 

हीं नमः, श्रीं नमः । 

7 कणेयोः । 

क्लीं नमः, नमो नमः । 

जसो 

` भगवति नमः माहेश्वरि नमः । 


अन्नपूर्ण नमः । 
गुह्य | 
स्वाहा नम: । 
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फिर गुह्य से मूध्नि तक क्रमशः इन्हीं मन्त्रों से क्रमशः न्यास करे । इसके 
पश्‍चात प्रारम्भ के चार बीजों का ब्रह्मरन्ध्र, मुख, हृदय तथा मूलाधार मे 
कैंप: न्यास कर, शेष पाँच बोजों का भ्र-मध्य, नासिका, कण्ठ, नामि तथा 


लिङ्ग में न्यास करें । फिर मुल मन्त्र से व्यापक न्यास' कर, निम्नानुसार ध्यान 
करें 


ध्यान 


| | “तप्त कांचनवर्णाभां बालेन्दु कृत शेखराम्‌ । 
| नवरत्न प्रभादीप्त मुकुटां कु कुमारुणां॥ 
चित्रवस्त्र ` परीधानां मकराक्षीं त्रिलोचनाम्‌ । 
सुवणे कलाशाकार पीनोन्नत पयीधरां॥। 


गो क्षीर धाम धवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनाम्‌ । 
असन्नवदन शम्भु नीलकण्ठ विराजितम्‌ ।। 


कपदिनं ` स्फुरत्सपंभूषणं कुन्दसन्निभम्‌ । 
ृत्यन्तमनिशं हृष्टं ्रष्ट्वानन्दमयीं परां ॥। 


भानन्द मुख लोलाक्षी मेखलाढ्य नितम्बिनीम्‌ । 

“न्नदानरता नित्यां भूमि श्रीभ्यामलंकृताम्‌ ॥” 
) 7? ~ धं 
जेसी है सती अन्नपूर्णश्वरी भैरवी के शरीर की कान्ति तप्त नी 
2244 । क मस्तक पर बाल-चन्द्र सुशोभित है । उनका मुकुट i है। वै 
1110 के से दीप्तिमान है । उनके शरीर का वणे कु कुम के समान अरुण उनके 
सन "वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके मकर जसे सुन्दर तीन नेत्र हँ ती 
०", स्तन स्वर्ण-कलश की भांति स्थुल तथा उन्नत हैं। ऐसे स्वरूप वाती कण्ठ 
दाक 2 पाच मुखों वाले, तीन नेत्रों वाले, प्रसन्नामुख, * शिवजी 
2007 कुन्द-पुष्प जैसी कान्ति मुक्त शरीर वाले नन्दित 
`" नृत्य करते हुए देख कर अत्यन्त आनन्दित हो रहो हैं । देवी के दोः 

भित. है । वे पर्थ्व चल नेत्र सुशोभित हैं । कटि में बंधी मेखला (करधनी) | 
टवी तथा लक्ष्मी से अलंकृत नित्य अन्न-दान करने में संलग्न पत 

७1 उक्त भकार से ध्यान कर, मानसोपचार-पूजा करें तथा शंख स्था 


- अन्नपूर्णा भेरवी-मन्त्र प्रयोग | ४२ 
प्जा-यन्त्र 
देवी का पूजा-यन्त्र इस प्रकार तैयार करें-- न 
पहले त्रिकोण, उसके बाहर चतुर्दल पद्म, उसके बाहर अष्टदल पद्म, उसके _ 
बाहर षोडशदल पद्म तथा अन्त में चतुर्द्वर युक्त भूपुर का निर्माण कर्‌। 
उक्त विधि से निर्मित यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित किया गया है— 


(अन्नपूर्णा भैरवी पूजन-यन्त्र) | 
यन्त्रलेखनं , _यान-आवाहिनादि से पञ्च-पुष्पा- 
र न नः २ 
जेलि रोपरान्त पीठ-पूजा कर, 3 करें। यया 
प्रदान पन्त कर्म कर, आवरण-पुजा आर | 


आबरण-पूजा 


कणि में नैऋषत्व वायु न 
दिशाओं में क ५) हयाम नसः” ' त्यादि से षडङ्ग-पूजा करें। फिर, 
“rr ता हद शिवाय नम?ईस मन्त्र द्वारा पूजाकर, 


कोणों में तथा मध्य एवं चारों 


वायुको अग्रभाग में “39 हाँ नमः र गी 
र्दा ण में “39 नमो bo, रुपाय भूभु वः स्वः पतये भू-पतित्व मे देहि 
. पय स्वाहा”-_इस मन्त्र से बराहदेव की पूजा करें । ह 
फिर दक्षिण कोण में नारायण की पूजा कर, दक्षिण तथा वाम भाग में 


४४ | भैरवी एवं धुमावती तन्त्र शास्त्र 
गी ५ 81. 011 ससे 
“3: ग्लो श्रीं अथ मे देह्यन्नाधिपतये म रान्न प्रदापय स्वाहा थो ग्लो पाइ 
भूमि तथा श्री की पूजा करें। 
फिर चतुदेल पद्म के पूरवे-दल में-- 
39 पर-विद्याय नम: । 
दक्षिण-दल मे-- ! 
हीं भुवनेशवर्यं नमः । 
पश्‍्चिम-दल में 
“श्रीं कमलाय नम: । 
उत्तर-दल मे-- 
“क्लीं सुभगाय नमः । न 
~ 3। गो में शा क 
से पूजा करें । फिर अष्टदल पद्म के आठे दलों में पश्चिम दि 
| से 'ब्राह्म यैनमः? आदि मन्त्रों द्वारा अष्ट मातृकाओं का पूजन करं । 


प « निम्न: 
इसके पश्चातु षोडशदल-पद्म के पूव-दल से आरम्भ कर क्रमश 
लिखित मन्त्रों द्वारा पूजन करें-- 


नं अभृताये अन्नपूर्णाय नम: । 
मों मानदाये अन्तपूर्णाये नम: । 
भं तुष्टये अन्नपूर्णाये नमः। ` 
गं पुष्ट्यै अन्नपूर्णायै नम: । 

व प्रीत्य अन्नपूर्णायै नम: । 

'ति रत्य अन्नपूर्णायं नमः । 

मां क्रियाय अन्नपूर्णायं नमः । 
हें श्रिया अन्नपूर्णाये नम: । 

इवं सुधायौँ 'अन्तपुर्णाये नम: । 

रि रात्र्ये अन्नपूर्णाय नमः । 

न्नं ज्योत्स्नाये अन्नपूर्णायं ' नमः । 
लं हेमवत्ये अन्नपूर्णाये नम: | 
पृ छायाये अन्नपूर्णाय नम: । 


मा 0... 
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णे पूणिमाये अन्नपूर्णायं नमः । 

स्वां नित्याय अन्तपूर्णायं नमः । 

हां अमावस्याया अन्नपूर्णायं नमः । 

तक के इसके अनन्तर चतुरस्र में दश दिक्पालो की पूजा कर, 
के कमं कर, पूजन समाप्त करें। ` 


| _ पुरश्चरण 


धुपादि से विसजेन 


इस मन्त्र के पुरश्चरण में एक लाख जप तथा पृताक्त अन्न से जप का 


| होम करना चाहिए । ४१४ ॥ 
© 


कौलेश-भेरवी मन्त्र 
“कोलेश-भेरवी” का मन्त्र निम्नलिखित है -- 
“स्ह॒ स्हक्ल्री सो घि सम्प- 
'कौलेश-भेरवी” की पूजा इसी मन्त्र से करनी चाहिए। पूजा-विधि से 
स्रदा-भैरवी' के समान ही है। 
` सकल-सिद्धिदा-भैरवी मन्त्र 
सकलसिद्धिदा-भैरवी” का मन्त्र निम्नलिखित है-- 
स्हिँ स्हक्ली स्ह स्हे स्हलीं स्हौं ।" ज 
न सिदिवा-ेरवी' की पूजा इसी मन्त्र से करनी चाहिए । पूजा 
"दा-भरवी' के समान ही है। 
भय-विध्वंसिनी-भेरवी मन्त्र 
'भय-विध्वंसिनी-भैरबी" का मन्त्र निम्नलिखित है-- 
ह. हस्स्री हसौं ।” 


भय विध्वंसिनी-भैरवी! की पूजा इसी मन्त्र से करनी चाहिए । 
सम्पत्प्रदा-मैरवी' के समान ही है। 


कामेश्वरी-भेरवी मन्त्र 0 
ORIEN  उसार--भगवती कामेश्वरी-भैरवी' पञ्च १. i 

पूव दिशा में स्थित सिंहासन पर समासीना रहती है। इनका ग्यारह 

मन्त्र निम्नानुसार है— 


विधि 
“सम्पत्‌ 


पर्जाः विधि ढ। 


हैँ स्क्ल्हों नित्य क्लिन्ने मदद्रवे स्ह्वौं: ।” 
४६ 


nn 00000 त न 
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कामेश्वरी-भैरवी' की पजा इसी मन्त्र से करती चाहिए । इनका ध्यान, 
जिन आदि “चैतन्य भैरवी” की पूजा-पद्धति के अनुसार है । केवल आवरण-पुजा 
डा सा भेद यह है कि पहले त्रिकोण के अग्रकोणादि में क्रमशः 
३» नित्याये नमः । 
३% क्रिलन्नायै नमः । 
३+ मद द्रवये नमः । 
से पूजा कर, षडङ्ग-पूजन समाप्त करना चाहिए । 
नित्या-भैरवी मन्त्र 
नित्या-भैरवी? का मन्त्र निम्नलिखित है 
हस्क्ल्ड्रै हस्वल्ड्रीं हस्कल्ड्रों । 
नित्या-भै रवी’ की पूजा इसी मन्त्र से करनी चाहिए 
भैरवी, िकटा-भैरवी' के मन्त्र-वर्णो का विलोम से उच्चारण कर 
ै 1 मन्त्र बन जाता है । 
इनकी पूजा-विधि 'षट्‌-कुटा-भैरवी' 
नव कूटा-वाला-भैरवी मन्त्र 
भगवती नवकुटा-बाला-भै रवी? का मन्त्र नि र तट 
क्लीं सौं: ह सें ह र्वल्रीं ह.सों हस्त भो हिए। पूजा विधि 
जिषुर गवङटा-ताला-भै रबी? की पूजा इसी मन्त्र सात गा 
लि भरवी' की भांति हो है । 
बट न्त्र 
त्रिपुरा-बाला-भेरवी मे 400 
भगवती : 'त्रिपुरा-बाला-भै रवी' का मन्त्र निम्ति 
एक्ली सौ ऱ 
मन्त्र से करती चाहिए । 
शकी नी त्रिपुरा बाला भैरवी” की पुजा Kn 
कराङ्ग-न्यास निम्नानुसार कर 
ए अगुष्ठाभ्याँ नम: । | 
केलीं तजेनीभ्याँ स्वाहा । 
सौ: मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
ए अनामिकाभ्यां हुँ । 


। 'ज्ञानाणेव' में लिखा 
ने पर नित्या- 


0 


की पद्धति के समान ही हैं । 
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क्लीं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । 
सौः करतल-कर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
इसी प्रकार हृदयादि 'षडङ्गन्यास' करना चाहिए । 


~ ~ है! & ~ था 
इनक पुरश्चरण में तीन लाख मन्त्र-जप करके, जप का दशांश होम त 
होम का दशांश तपंण करना चाहिए । 


पुरश्चरण करने वाला मर्व-सौभाग्यशाली होता है । 
त्रिपुरा-बाला के अन्य मन्त्र 
भगवती 'त्रिपुरा-बाला' के अन्य मन्त्र निम्नलिखित है । इनके पुरश्चर 
हेतु एक लाख जप करना चाहिए 
(१) “एं क्लीं सौ: ।” 
यह्‌ त्रिपुरा बाला? का “यक्षर' मन्त्र है । 
(२) “एं क्लीं सौ: सो: क्लीं ti 
यह "त्रिपुरा बाला” का 'पङ 
(३) “हंसः ऐं क्लीं सौः ।'? 
(४) ए क्लीं सौ हंसः \” दोषो 
की द होती "तो के जप से भगवती 'जिपुरा-बाला देबी” के सुप्ता“. | 


(५) “आं संहर ह| सह 


ज्चाक्षर' मन्त्र है । 


कलरीं क्रो सहरौं: ।'” 
यह त्रिपुरा बाला? का 'चतुदेशाक्षर! मन्त्र है । 
(६) आं सहरे हीं सहकलरीं क्रौं सहरौं: हंस: ।'' 
Ms यह “त्रिपुरा बाला” का पोडशाक्षर मन्त्र है। 


hy’ चिः हम सभी मन्त्रो को द्‌जा-विधि 'पट्कटा भौरवी' के समान 


री 
हल 


“00... 


। |; इस प्रक | 
भादि संकलित में भगवती त्रिपुर मैरवी के कवच, तोत सतव सहता 
ए गए हैं । मन्त्र-जप के बाद इनका पाठ करना चाहिए। : 


सामान्य 
न्य रूप से भी इन स्तोत्रादि का पाठ साधक की मनोभिलाषाओं की 


ति करता है । 
ना श्री त्रिपुर मेरी कवचम 
बाच: RA 
विशारदः | | 


देव «3: 
दैवदेव महादेव सर्वशास्त्र 


कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोसि महामते 11१॥ 
भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुर पूर्विका । 
` कथय तत्त्वत ॥२।। 


तस्यास्तु कवच दिव्यं मह्य 
तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगाद जगदीश्वरः । 
अद्भुत कवचं देव्या ्ेरव्या दिव्यरूपव ॥३॥' 


ईश्वर उवाच 
कथयामि महाविद्य सर्व दुलैभम्‌ \ 
ज्पृणुष्व त्वं च विधिता रत्वा गोप्यं तवापि तत्‌ ।।४॥ 
बिक्षमि भुवनत्रयम्‌ । 


यस्याः प्रसादात्सकलं ` 
मस्याः सर्वं समुत्मत्न गस्य [मद्यापि तिष्ठति ॥।५॥ 


मातापिता जगढत्या जगदुब्रह्मस्वरूपिणी । 
सिद्धिदात्री च सिद्धस्य हासिद्धा दृष्टजन्तुषु ।।६॥ 
४९ 
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सर्वेभूतप्रियकरी सर्वेभूतस्वरूपिणी । 
ककारो पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी 11७1 
एकारी पातु मां देवी मूलाधारस्वरूपिणी । 
इकारो पातु मां देवी भूरिसर्वसुखप्रदा ।।४॥ 
लकारी पातु मां देवी इन्द्राणीवरवल्लभा । 
हींकारी पातु मां देवी सर्वदा शम्भुसुन्दरी ।।९॥ 
एतैवँर्णेमेहामाया शाम्भवी पातु मस्तकम्‌ । 
ककारे पातु. मां देवी शर्वाणी हरगेहिनी ।। १०।। 
मकारे पातु मां देवी ` सर्वपापप्रणाशिनी । 
| ककारे पातु मा देवी कामरूपधरा सदा ॥११।। 
ककारे पातु मां देवी शम्बरारिप्रिया सदा । 
पकारे पातु मांदेवी धराधरणिरूपद्वक ।। १२।। 
होंकारी पातु मा देवो अकाराद्धंशरीरिणी । 
- तवणमहामाया कामराहुप्रियावतु:।। १ ३॥। 
करन पातु मां देवि सावित्री सर्वदायिनी .। 
तकार: पातु संत्र कलाम्बरस्वरूपिणी ।। १४।। 
कार; पातु मां देवी लक्ष्मी: सवंसुलक्षणा । 
हौँ पातु मां तु सवेत्र देवी त्रिभुवनेश्वरी ।।१५।। 
एतैवर्णेमेहामाया पातु शक्तिस्वरूपिणी । 
भवं भस्तकं पांतु वदन. कामराजिका ॥१६। 
. शक्तिस्वरूपिणी “ पातु हृदयं  यन्त्रसिद्धिदा । 
सुन्दरी सर्वदा पातु सुन्दरी परिरक्षतु ॥१७॥। 
नानालंकारसंयु MT हलवा 
__ “फा सुन्दरी पातु सर्वदा ॥१५।॥। 
सर्वाङ्गसुन्दरी. गातु सर्वत्र शिवदायिनी। . 
"दाल्लादजननी शम्भुरूपा च मां सदा ॥१८१। 


त्रिपुरमैरवी कवच, स्तोत्र आदि | ११ 
सर्वेमन्त्रमंयी पातु सर्वेसौभाग्यदायिनी । 
सर्वलक्ष्मोमयी देवी परमानन्ददायिनी ॥।२०॥ 
पातु मां सर्वदा देवी नानाशक्लुनिधिः शिवा । 
पातु पद्मनिधिहेंवी सर्वदा. शिवदायिनी ॥२१॥ 
दक्षिणामूतिमा पातु ऋषिः सर्वत्र मस्तके ॥ 
पंक्तिच्छन्द:स्वरूपा तु मुखे पातु सुरेशवरी ॥२२।। 
गन्धाष्टकात्मिक्ा पातु हृदयं ' शाङ्करी सदा । 
सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संक्षोभिणी सदा । ।२३॥ 
सवैसिद्धिप्रदा पातु सर्वाकर्षणकारिणी । 
क्षोभिणी सवंदा पातु वशिनी सर्वदावतु ।॥२४॥ 
आकर्षणी सदा पातु सम्मोहिनी संदा । 
रतिहेवी सदा पातु भगाङ्गा सर्वदा 
माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सवैदावछु । 


सर्वाह्लादनकारी मां पाठ सवेव 
क्षेमङ्करी सदा पातु सर्वाङ्चयुन्दरी ते 
सर्वाङ्गयुवतिः सवं सबैसौभाग्यदायिनी ॥ १९ ॥। 


चाग्देवी सर्वदा पातु वाणिनी सर्वेदा 12 ।/ 
वशिनी सर्वदा पातु महासिंदिग्रदा सता ।२८। 
सर्वेविद्राविणी पातु गणनाथः सदावतु । 

| दुर्गा देवी सदा पातु बटुक: सवेदावतु ।॥२&।॥। 
क्षेत्रपाल: सदा पातु. पातुच वीरशान्तिका । 
अनन्त: सर्वदा पांतु वराह सवंदावतु ॥३०॥ 
पृथिवी सर्वदा पातु स्वर्णसिहासन तथा । 
रक्तामृतं चच सततं पातु मां संवकालतः ॥३१॥ 
सुराणेव: सदा पाणु कल्पवृक्ष: सदाब्रतु। | 
श्वेतच्छत्रं सदा पातु , रक्तदीपः सदावतु ॥३२॥ 


SHES... 
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नन्दनोद्यानं . सततं पातु मां सर्वसिद्धये । 
दिक्पाला: सवंदा पान्तु द्वन्द्वौघाः सकलास्तथा ॥३३।। 
वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु सवेदा । 
शस्त्राणि सवदा पान्तु योगिन्यः पान्तु सर्वदा 11३४ 
सिद्धा: पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धिप्रदावतु । 
सर्वाङ्गसुन्दरी देवी सर्वदा पातु मां तथा ॥।३५॥ 
आनन्दरूपिणी देवी चित्स्वरूपा चिदात्मिका । 
सवदा सुन्दरी पातु सुन्दरी भ्वसुन्दरी ।।३६॥ 
गरथग्देवालये घोरे संकठे दुर्गमे गिरौ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि पातु मां सुन्दरी सदा ॥३७।। 
ड्द्‌ं कवचमित्युक्तो मन्त्रोद्धारशच पार्वति । 

य: पठेत्प्रयतो भूत्वा त्रिसन्ध्यं नियतः शुचि: ॥।३८॥ 
पस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद्यद्यन्मनसि वर्तते । 
गोरोचनाकु कुमेन रक्तचन्दनकेन वा ॥रे४! 
'वनभृकुसुमे: शुक्लेभूंभिपुत्रे शनौ सुरे । 
रमशाने प्रान्तरे वापि शून्यागारे शिवालये ॥४०॥ 
नशाक्त्या गुरुणा यन्त्रं पूजयित्वा कुमारिकाः । 
"पफ पूजयित्वा च गुरर्पाक्तं तथैव च ॥४१॥ 
22% बलि निवेद्याथ नरमार्जारसूकरे: । 
नेकुलेमेहिषमेषे: पूजयित्वा विधानतः !1४२॥ 
इत्वा सुवर्णमध्यस्थ कण्ठे वा दक्षिणो भुजे । 
उ शुभनक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा ।।४२॥ 
तारयित्वा च कवचं सर्वसिद्धि लभेत्तरः । 
“वचस्य च माहात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि ।।४४॥ 
शक्नोमि तु महेशानि वक्त तस्य फलं तु यत्‌ । 

न दुभिक्षफलं तत्र न चापि पीडनं तथा ॥४५।। 
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सर्वे विघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ 
सवेरक्षाकरं जन्तौशचतुर्वगफल प्रदम्‌ ॥४६॥ i 
मन्त्रं प्राप्य विधानेन _ पूजयेत्सततं सुधीः । 
तत्रापि. दुर्लभं मन्ये कवचं ` देवरूपिणम्‌ ॥४७॥ 
| गुरोः प्रसादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपिंताम्‌। | 
| तत्रापि कवचं दिव्यं दुलेभ॑ भुवनत्रये 11४51 
इलोक वास्तवमेकं वा यः पठेयतः शुचिः । 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याञ्छङ्करेण प्रभाषितम्‌ ॥४ 
गुरुहेंवो ` हरः साक्षात्पत्नी तस्य त पार्वती । 

॥ तिभ अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिदिरदूरतः ॥५०॥ 
भः भ भी रुद्रयामले भैरत्र-शैरवी सम्वादे श्री त्रिपुर भैरवी कवचं समाध्यम्‌ ॥ 
| 7 ७® | 
i गे 


च: 


भैरव्या: सकला विद्याः श्ुतार वाधिगता मया । 
सांप्रातं श्रोतुमिच्छामि कवच यत्युरोदितम्‌ ।1१ । 
त्रैलोक्यविजयं नाम शस्त्रास्त्रविनिवारणम । 
त्वत्त: परतरो (नाथ कः पा कं महतिं ॥२॥ 
उवाच : 
श्यृणु पार्वति वक्ष्यामि | सुन्दरि प्राणवल्लभे । 
त्रलोक्यविजयं नाम ` शस्त्रास्त्रविनिवारकस ॥\३।। 
पठित्वा धारयित्वेदं त्रेलोक्यविजयो भवेत्‌ । 
जघान सकलान्दैत्यान्‌ यद्वा मधुसूदन: 1४) \ 
ब्रह्मा सृष्टि . यदत्वाभीष्टदायक: । 
घनाधिपः कुबेरोपि वासवर्त्रदशेश्वरः ।। ५ 
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यस्य प्रसादादीशोहं त्रेलोक्यविजयी विभुः । 

न देयं परशिष्येभ्योऽसाधकेभ्यः कदाचन ।॥।६॥ 

पुत्रेभ्यः किमथान्येभ्यो दद्याच्च मृत्युमाप्नुयात्‌ । 

भरव्याः कवचस्यास्य दक्षिणामूतिरेव च ॥७॥ 

| विराट छन्दो जगद्धात्री देवता बालभैरवी । 

॥ धर्मार्थकाममोक्षेष॒ विनियोगः प्रकीतितः ।।८॥ 
भधरो बिन्दुमानाद्य: काम: शक्तिशशीयुतः । 
भगुर्मनुस्वरयुतः सर्गो बी जत्रयात्मकः ।। &॥। 

` बालेषा मे शिर: पातु बिन्दुनादयुतापि सा । 

भालं पातु कुमारोशा सर्गहोना कुमारिका ॥ १०।॥ 
दशौ पातु च वारबीजं कर्णयुग्मं सदावतु । 
कामबीजं सदा पातु ध्याणयुग्मं परावतु ॥।११।। 


सरस्वतोप्रदा बाला जिह्वां पातु शुचिप्रभा । ` 
हल्ल कण्ठ हसकल रीं स्कन्धौ पातु हस्प्रौं भुजौ ।। १२। 
पञ्चमी भैरवौ पातु करौ हसे सदावतु । | 
हृदयं हसकलीं वक्ष: पातु हसौः स्तनौ मम ।।१३। 
ठु सा भेरवी देवी चेतन्यरूपिणी मम । 
हस्प पातु सदा पाश्वयुग्म॑ हसकलरीं सदा ।। १४।॥ 
कुक्षि पातु हसौर्मध्ये भेरवी : भुवि दुर्लभा । 
हइओंवं मंध्यदेशं ब्रीजविद्या सदावतु ॥ १५।। 
हस पृष्ठ सदा पातु नाभि हसकलह्लीं सदा । 
गातु हसों करो पातु षटकूटा भैरवी मम ॥१६। 
सहस्प्रै सक्थिनी पातु सहसूकलरीं .सदावतु। | 
पुह्यदेशं हसौ पातु जानुनी भैरवी मम॥१७।॥ 
ग. दा सदा पातु हंजे; हस्‌क्ली पदौ । 
17 हसौ: सर्वेदेहे भैरवी सर्वंदाबतु ।॥। १८।४ 


EE “EE. | | ७ 
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हसें मां भवतु प्राच्यां हरक्लीं पावकेवतु । 
हसौं मे दक्षिणे पातु भैरवी चक्तसंस्थिता ।। १९॥ 
हौं क्लीं लवे मां सदा पात नैऋत्यां चक्रभेरवी । 
क्रों क्रीं क्रीं पातु वायव्ये. हूं हुं पातु सदोत्तरे ।।२०।। 
हीं हीं पातु सदैशान्ये दक्षिणो कालिकाबतु । 
ऊर्ध्वं प्रागक्तबीजानि रक्षन्तु -मामधःस्थले ॥२१॥ 
| दिग्विदिक्षु स्वाहा पातु. कालिका खङ्गधारिणी । 
| * हं स्त्री हु फट्‌ सातारा सर्वत्र मां सदावट्‌। २२॥ 
संग्रामे कानने दुर्गे तोये तरङ्गदुस्तरे | 
खज्कर्त धारा सोग्रा सदा मां परिरक्षतु ॥२३॥ 
इति ते कथितं देवि . सारात्सारतर महत । | 
त्रेलोक्यविजयं नाम कवचं परमाळू तत BH 
| यः पठेत्प्रयतो भूत्वा पूजाया: फतमाप्नुयात्‌ । 
| स्पर्धामूद्धय भवने लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः ॥। 
यः गत्रुभीती रणकातरो वा 
भीतो वने वा सलिलालये वां। 


| / वादे सभायां प्रतिवादिनो वा | 
ह. प्रकोवादग्रहसंकुलाद्वा । 


२५॥ 


रक्षः 
प्रचण्डदण्डाक्षमनाच्च भीतो -. 

गुरोः प्रकोपादपिं कृच्छसाध्यात्‌ । 
अध्यन देवीं ` पनत | 

स स्यान्महैशप्रतिमो जयी च ॥२६॥ 
लोकय बिजय नाम कवच मन्मुखोदितम्‌ । 
विलिख्य भूर्जगुटिकीं स्वर्णस्थां धारयेद्यदि ॥२७।। 
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| कण्ठे वा दक्षिणे बाहो त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌ । 
| | तदुगात्रं प्राप्य शस्त्राणि भवन्ति कुसुमानि च ॥२८॥ 
` लक्ष्मी: सरस्वती तस्य निवसेद्भवमे मुखे । 
| एतत्कवचमज्ञात्वा यो जपेद्ध रवीं पराम्‌ ॥।२६।। 
bE वाला वा प्रजपेदविद्वान्दरिद्रो मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥३०॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले देवीश्वर सम्वादे त्रैलोक्य 

विजयं नाम भेरवी कवचं समाप्तम्‌ ।। 


श्री त्रिपुरभेरवीसह स्रनामस्तोत्रम्‌ 
भहाकालभरच उवाच : 


अथ वक्ष्ये महेशानि देव्या नाम सहस्रकम्‌ । 
पत्रसादान्महादेवि चतवर्गफलं लभेत्‌ ॥ १॥ 
सबेरोगप्रशमनं सर्वमृत्युविनाशनम्‌ । 
सर्वेसिद्धिकर स्तोत्र नातः परतरः स्तव: ॥॥२॥। 
नात: परतरा विद्या तीर्थत्रातः परं स्मृतम्‌ । 
स्या सर्व समुत्पन्नः यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥।|३॥ 
अयमेष्यति तत्सतः लयकाले महेश्वरि । 
नमामि त्रिपुरा देवी भैरवी भयमोचिनीम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरों साक्षान्महापातकनाशिनीम्‌ ।॥४॥। 


विनियोग : ३ 
पंक्ति अस्य श्रोतितुरभेरवोसहस्रनामस्तो त्रस्य 
शछन्द: आ अ याट 


द्य T ण ४ भ व पु > ° T [ थै सं § 


he त्रिपुरा परमेशानी यौगसिद्धिनिवासिनी । 
सवमन्त्रमयी देवी सर्वे सिद्धिप्रवतिनी ।। १।। 
सर्वाधारमयी देवी सवंसम्पत्प्रदा शुभा । 
योगिनी योगमाता च योगसिद्धिप्रवतिनी ॥। २॥ 


~ 
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योगिध्येया योगमयी योगियोगनिवासिनी । 
हेला लीला तथा क्रीडा कालख्पप्रवतिनी ।।३॥ 
कालमाता कालरात्रि: काली कमलवासिनी । 
कमला कांन्तिरूपा च कामराजेश्वरी क्रिया ॥।४॥ 
कटुः - कपटकेशा -च ` कपटा कुटिलाकृतिः । 
कुमुदा चर्चिका कान्तिः कालरातरिप्रिया सदा (141 
घोरांकारा घोरतरा धर्माधमंप्रदा मतिः । 
घण्टाघर्धरदा घण्टा घण्टानांदप्रियो सदा ।1९॥ 
सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा स्थूला अतिस्थूला सदामतिः । 

, ` अतिसत्या सत्यवती सत्यसङ्क तवासिंनी ॥।७।। 

| | क्षमा भीमा तथाऽभीमा भ्षीमनादप्रवतिती । 

। भ्रमरूपा भयहरा भयदा भयंनाशिनी ॥८॥ | 


| ' श्मशानवासिनी देवी श्मशानालयवासिती । 
| शवासना शत्राहारा शवदेहा शिवा$शिवा ।। &॥। 
कण्ठदेशशवाहारा शंवकङ्कणवारिणी | 
| दन्तुरा सुदती सत्या सत्यसंकेतवासिनी |! १०॥ 
| सत्यदेहा  सत्यहारा संत्यवादर्निवासिनी । 
| सत्यालया सत्यसङ्गा सत्यसङ्गरकारिणी ॥११ ॥ 
असङ्गसङ्ग रहिता सुसङ्गासञ्चमीदिनी । 
मायामतिमेहामाया महामखविल सिनी १२ 5. 
गलद्रुधिरधारा च द्रयतिवासिनी । 
द्गतिकारिणी ॥१३॥ 


सत्यायासा सत्यसङ्गा सत्सि 
| 'असङ्गा सद्भनिरता सुसज्ञा सङ्गवासिनी । 
सदासत्या महासत्या मासपाशा सुंमासका ॥१४॥ 
` मांसाहारा . मांसधरा मासाशी मॉसभक्षिका । 
- रक्तपाना रक्तरुचिरारक्ता रक्तवल्लंभा ॥१५॥ 
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| रक्ताहारा रक्तप्रिया -रक्तनिन्दकनाशिनीः। 
| ` रक्तपानप्रिया बाला रक्तदेशा ` सुरक्तिका ॥१६॥ 
स्वयम्भूकुसुमस्था च स्वयम्भूकुसुमोत्सुका । 
| . ` स्वयम्भुकुसुमाहारा ` स्वयम्भूनिन्दकासना ।। १७॥ 
| |  स्वयम्भूपुष्पकप्रीता स्वयम्भूपुष्पसम्भवा । 
स्वयम्भूपुष्पहाराढ्या स्वयम्भूनिन्दकान्तका ।। १८।। 
कुण्डगोलविलासी च कुण्डगोलसदामतिः। 
कुण्डगोलप्रियकरी. कुण्डगोलसमुःद्भवा ।। १६1 
` शुक्रात्मिका शुक्रकरा सुशुक्रा च सुशुक्तिका । 
शुक्रपूजकपज्या च ुक्रनिन्दकनिन्दका ॥२०॥ 
रक्तमाल्या रक्तपुष्पा रक्तपुष्पकपुष्पका । 
रक्तचन्दन सिक्तांगी रक्तचन्दननिन्दका ।।२१॥ 
मत्स्या मत्स्यप्रिया मान्या मत्स्यभक्षा महोदया । 
यामा मत्स्यनिन्दकनाशिनी ।।२२।। 
gn i क्र्रा क्र रसेन्यविनाशिनी । 
^ छैलिशांगी च चक्रांगी चक्रसम्भवा ।।२३। 
चक्रदेहा चक्रहारा चक्रकङ्कालवासिनी । 
निम्ननाभिर्भीतिहरा ` भयदा भयहारिका ॥२४॥| 
 भयप्रदा भयाभीता- अभीमा भीमनादिनी । 
र शोभना सत्या क्षेम्या क्षेमकरी तथा ॥॥२५॥ 
ib i सिन्दुरसहशाकृति: । 
i ‘i सुनासा निम्ननासिका ॥॥२६॥ 
FE रा दीर्घघोणा महाकुचा । 
अह चण्डी चण्डनादप्रचण्डिका ॥२७।। 
सा 0041 श्रीचण्डा चण्डवेगिनी । 
1 चण्डशब्दरूपा च चञ्चला ॥२५॥ 


त? >> 


चम्पा चम्पावती चोस्ता तीक्षणतीक्ष्णा प्रिया क्षति: । 
जलदा जयदा योगा जगदानन्दकारिणी ॥२९॥ 
जगद्वन्द्या जगन्माता जगती जगतः क्षमा । 
जन्या जयजनेत्री च जयिंती जयदा तथा ।।३०।। 
जननी च जगद्धात्री जयाख्या जयरूपिणी । 
जगन्माता जगन्मान्या जयश्रीजँयकारिणी ।।३१॥ 
जयिनी जयमाला च जया च विजया तथा । 
खंगिनी खङ्करूपा च. सुसंगा खंगबारिणी ।।३२॥ 
खङ्गरूपा खङ्गकरा खज्जिनी खंगवल्लभा । 
| खंगदा 'खंगभावा च. खंगदेहसमुद्भवा ॥र३॥ 
खंगा खंगधरा खेला खंगिनी खंगमण्डिनी। | 
ज्ञ्धिनी चापिनी देवी वज्रिणी शूलिनी मतिः।॥ ३४ 
` बलिनी भिन्दिपालो च पाशिनी चांकुशी शरी । 
धनुषो चटको चर्मा दन्ती. च. कर्णेनालिकी ॥२४५॥ 
मुसली हलरूपा च तूणी रगणनाशिनी । 
.-सुणालया तूणहरा तृणसम्भवरूपिणी ॥३६॥। 


सुतूणो तूण खेदा च तृणांगी तृणवल्लभा । 
नानास्त्रधारिणी देवी नानाशस्त्रसमुद्धवा ॥॥२७॥ 
लाक्षालक्षहरा लाभा सुलाभा लाभनाशिती । 
लाभहारा लाभकरा लाभिनी लाभरूविणी ।।३८।। 
धरित्री नदा धान्या धान्यरूपा धरा धनुः । 
जुरशब्दा घुरा मान्या धरांगी धननाशिनी ॥।३६।। 
घनहा धनलाभा च धतलभ्य महाधनुः । 
अशान्ता शान्तिरूपा च शवासमार्गनिवासिनी ॥४०॥ 


& अणदा । गणहा गम्या 


गमनागमसुन्दरी ॥४१॥॥ 
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गम्यदा  गणनाशी च गदहा गदर्वाद्धनी । 
स्थर्या च स्थैयनाशा च स्थैर्यान्तकारणी कला ॥४२॥ 
दात्री कर्त्त्रीप्रिया प्रेमा प्रियदा प्रियवद्धिनी । 
प्रियहा प्रिय भव्या च प्रियप्रेमा्रिपा तनुः ॥४३॥ 
प्रियजा प्रियभव्या च प्रियस्था भवनस्थिता । | 
सुस्थिरा स्थिररूपा च स्थिरदा स्थेयंबहिणी ।1४४॥ 
चञ्चला चपला चोला चपलांगनिवासिनी । 
गौरी काली. तथाच्छिन्ना माया मायाहरप्रिया ।।४५॥॥ 
सुन्दरी त्रिपुरा भव्या त्रिपुरेश्वरवासिनी । 
त्रिपुरनाशिनी देवी; त्रिपुरप्राणहारिणी ।। ४६।। 
भेरवी भैरवस्था च भैरवंस्य प्रिया तनु: । 
भवांगी क्षेरवाकारा भैरवप्रियवल्लभा ।।४७॥ 
कालदा कालरात्रिश्च कामा कात्यायनी क्रिया । 

५ क्रियहा क्लैव्या प्रियप्राणक्रिया तथा 11४८॥ 
क्रींकारी कमला लक्ष्मी: शक्ति: स्वाहा विभुः प्रभु: । 
प्रकृति: पुरुषश्च॑व पुरुषा पुरुषाकृति: ।।४६॥ 
परम: पुरुषश्चेव माया नारायणी मतिः । 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वेष्णवी तथा ॥५०॥ 


वाराही चेव चामुण्डा इन्द्राणी हरवल्लभा । 

भार्गी माहेश्वरी कृष्णा कात्यायन्यपि पूतना ॥५१॥। 
राक्षरी डाकिनी चित्रा विचित्रा विभ्रमा तथा । 
हाकिनी राकिनी भीता गन्धर्वा गन्धवाहिनी ।।५२।। 
केकरी कोटराक्षी च निर्मांसा लूकमांसिका । 
लनज्जिह्वा सुजिह्वा च बालदा बालदायिनी ॥५३॥ 

| चन्द्रा चन्द्रप्रभा चान्द्री चन्द्रकान्तिसृतत्परा । 
अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पृष्टी रतिघ तिः AIL 


शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्री: प्रीतिरंगदा । 
पूर्णा पूर्णमृता कल्पलतिका कल्पदानदा ॥५५॥ 
सुकंल्पा कल्पहस्ता च कल्पवृक्षकरी हनु: । 
कल्पाख्या कल्पभव्या "च कल्पानन्दकवन्दिता ॥१६॥ 
सूचीमुखी प्रेतमुखी उल्कामुखी महामुखी । 
उग्रमुखी च सुमुखी काकास्या विकटानना ॥ ५७1 
कृकलास्या च सन्ध्यास्या मुकुलीशा रमाकृतिः । 
नानामुखी च नानास्या नानांरूपप्रधारिणी ।।५५।। 
विश्वाच्या विश्वमाता च विश्वाख्या विश्वभाविनी । 


` सूर्या सूर्यप्रभा शोभा सूर्यमण्डलसंस्थिता ।॥५&॥। 


सूर्यकान्ति: सूर्यकरा सूर्याख्या सूर्यभावना। 
तपिनी तापिनी वू्जा मरीचिर्ज्वालिनी रुचि: ॥ ९० 
सुरदा भोगदा विश्वा बोधिंनी धारिणी क्षमा । 
युगदा योगहा योग्या योग्यहा योगर्वाद्विनी 1॥६१॥ 
वह्विमण्डलसंस्था च वल्विमण्डलमध्यगा । 
वह्हिमण्डलख्पा च वह्लिमण्डलसंज्ञका ।। ६२॥ 


वह्हितेजा वह्िरागा वहिदा बल्लिनाणि ती । 
वहिक्रिया वल्लिभुजा कला वर्तिता \ 
ध्म्राचिषा उज्ज्वलिनी तथा च विस्फुलिज्ञिनी। 


शूलिनी च स्वरूपा च कपिला 
परब्रहावुट्म्बिती | 


नानातेजस्विनी देवी 
ज्योतिन्नं हामयी देवी परब्रह्मस्वरूपिणी ।। ६५ 
परमात्मा परा पुण्या पुण्यदा, पुण्यवद्धिनी । . 
पुष्यदा पुष्यनाम्ती च पुण्यगन् प्रिया तनुः ॥६६॥ 
पुण्येनिन्दकनिन्दका । 


पृष्यदेहा पुण्यकरा 
भुध्बकालकरा पुण्या सुपुण्या पुष्यमालिका ।।६७॥ 
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पुण्यबेला पुग्यकेली पुण्यनामसमा पुरा । 
पुण्यसेव्या पुण्यखेल्या ` पुराणपुण्यवल्लभा ।।६८॥ 
पुरुषा पृरुषप्राणा ` पुरुषात्मस्वरूपिणी । 
पुरुषाङ्गी च पुरुषी पुरुषस्य कला सदा ॥६४॥ 
सुपुष्पा ` पुष्पकप्राणा पुष्पहा  पुष्पवल्लभा। | 
ुष्पप्रिया ` पुष्पहारा  पुष्पवन्दकवन्दका ।।७०॥। 
पुष्पहा पुष्पमाला च पुष्पनिन्दकनाशिनी । 
नक्षत्रप्राणहन्त्री च नक्षत्रालक्ष्यवन्दका ।।७१।। 
लक्षमाल्या  लक्षहारा लक्षा लक्षस्वरूपिणो। 
नक्षत्राणी सुनक्षत्रा नक्षत्राहा महोदया ॥७२॥ 
हामाल्या महामान्या महती मातृपूजिता । 
` महामहाकनीया च महाकालेश्वरी महा ॥७३॥ 
सहास्या वन्दनीया च महाशब्दनिवासिनी । 
` महाशङ्करवरी मोना मत्स्यगन्धा महोदरी ।।७४।। 
सम्बोदरी च लम्बोष्ठी लम्बनिम्नतन्नुद री । 
लम्बोष्ठी लम्बनासा च लम्बघोणा ललत्सुका ॥1७५॥ 
अतिलम्बा महालम्बा सुलम्बा लम्बवाहिती । 
खुखवाहा लम्बशक्तिरच लम्बस्था लम्बपूविका ७६ 
चतुघेण्टा महाघण्टा -घण्टानाद प्रिया सदा । 
वाद्यप्रिया वाद्यरता सुवाद्या वाद्यनाशिनी ।।७७। 
«मा रामा सुबाला च रमणीयस्वभाविनी । 
सुरम्या रम्यदा रम्भा रम्भोरू रामवल्लभा ।७५॥ 
कामप्रिया कामकरा . कामाङ्गी रमणी रतिः । 
रतिप्रिया रतिरती रतिप्तेव्या रतिप्रिया ॥७८॥ 
सुरभिः सुरभीशोभा दिक्शोभा शभनाशिनी । 
सुशोभा च महाशोभाऽतिशोभा प्रेततापिनी ॥८०॥। 


| 
"RRS MSMR 
| । 
| 
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लोभिनो च महालोभा सुलोभा लोभवद्धिनी । 
लोभा ङ्गी लोभवन्द्या च लोभाही लोभवासका॥।८१॥। 
लोभप्रिया . महालोभा , लोभनिन्दकनिऱ्दका । 
लोभा ङ्गवामिनी गन्धा विगन्धागन्धताशिनी ॥॥५२॥ 
गन्धांगीगन्धपृष्टा च. सूगन्याप्रेमगन्थिका । 
ढुगेन्धापुतिगन्धा च विगन्धा अतिगन्धिका ॥5३॥ 
पद्मान्तिका पद्मवहा पद्मप्रियप्रियद्धूरी । 
पद्मनिन्दकनिन्दा च पद्मसन्तोषवाहना ॥5४॥ 
रक्तोत्पलवरा देवी रक्तोत्पलप्रिया सदा । 

- रक्तोत्पलसुगन्धा च रक्तोत्पलनिवासिनी ।। 5५॥ 
रक्तोत्पलमहाभाला रक्तोत्पलमनोहरा । 
'रक्तोत्पलसुनेत्रा च रक्तोत्यलस्वरूपधृक्‌ ।1५६॥ 
वेष्णवी विष्णुप्‌ ज्या चच वेष्णवाद्धनिवासिनी | 
विष्णुपृजकपज्या च वैष्णवे संस्थिता तनु: ।॥५७।। 
नारायणस्य देहस्था जनारायणमनोह्रा । 
नारायणस्वरूपा च नारायणमनःस्थिता ।।५८॥ 
नारायणा ङ्गसम्भूता .. नारायणप्रिया तनु: 
नारी नारायणी गण्या नारायणग्ृहप्रिया ॥॥८६॥ 
हॅरपज्या हरश्रेष्ठा हरस्य वत क्षमा । 
संहारी हुरदेहस्था हरपूजनतत्परा ॥ ९०॥ 
 हैरदेहसमुद्ध ता. 
हरपूजकपज्या च | 
हरदेहसमुत्पन्ना | हरक्रीडासदागतिः । 
सुगणा संगरहिता असंगा संगनाशिनी ॥६२॥ 
निर्जना विजना दुर्गा दुर्गंक्लेशनिवारिणी \ 
दगेदेहान्तका . दुर्गारुपिणी दुगेतस्िथिका ।। 5३॥। 


हरांगवासिनी कुहूः । 
' हृरवन्दकतत्परा । ८९॥ 
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प्रेतकरा प्रेतप्रिया प्रेतदेहसमुद्धवा । 
प्रेतांगवासिनी प्रेता प्रेतदेहविमहिका ।।६४।॥। 
डाकिनी योगिनी कालरात्रि: कालप्रिया सदा । 
कालरात्रिहरा काली कृष्णदेहा महातनुः ।। ८५ 
कृष्णांगी कुटिलांगी च वज्रांगी वजत्ररूपधक । 

- नानादेहधरा धन्या षट्चक्रक्रमवासिनी ॥६६॥ 
मूलाधारनिवासा च मूलाधारस्थिता सदा । 

` वायुरूपा' महारूपा वामुमार्गनिवासिनी ॥ ७ 
वायुयुक्ता वायुकरा वायुपूरकप्‌रका । 
बाडुख्पधरा देवी सुषम्नामार्गगामिनी ॥।ई८।। | 
देहस्था देहरूपा च देहध्येया सुदेहिका। 
नाडीरूपा महीरूपा नाडीस्थाननिवासिनी ॥६६॥ 
शाला पिंगला चेव सषम्नामध्यवासिनी । 
सदाशिव . प्रियकरो _ मूलप्रकृतिरूपश्च॒क्‌ ॥१००॥ 
अमृतेशी महाशाली श्यृ गारांगनिवांसिनी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारिप्रलया पदवासिनी ॥१०१॥ 
महाप्रलययुक्ता च सृष्टिसंहारकारिणी । ; 
स्वधा स्वाहा हुव्यवाहा हव्या हव्यप्रिया संदा ।१०९।' 

` हेव्यस्था हव्यभक्षा च हव्यदेहसमुद्भवा । 
हव्यक्रोडा कामधेनुस्वरूपा खूपसम्भवा ॥१०२॥ 
सुरभिनैन्दिनी पुण्या यज्ञांगी यज्ञसम्भवा । 
यज्ञस्था यज्ञदेहा च योनिजा योनिवासिनी ॥१०४ 
अयोनिजा सती सत्या असती कुटिला तनु: । 
अहल्या गौतमी गम्या विदेहा देहनाशिनी ॥१९*/ 
गान्धारीं द्रौपदी दूती "शिवप्रिया त्रयोदशी । 
पञ्चदशी पोणेमासो चतुर्दशी च पञ्चमी ॥१०६) । 


MME: `... 


त्रिपुरमेरवी कवच, स्तोत्र आदि | ६५ 


षष्ठो च नवमी चेव अष्टमी दशमी तथा। 

एकादशी द्वादशी च द्वाररूपा भयप्रद! ॥१०७॥ 
संक्रान्ति: सामरूपा च कुलोता कुलनाशिनी । 

कुलकान्ता कृशा कुम्भा कूम्भदेहविवद्धिनी ।।१०८।। 
विनीता कुलवत्यर्था अन्तरी चावुगाप्युषा । 
नदीसःगरदा शान्तिः शान्तिरूपा सुशान्तिका ।।१०९॥। 

आशा तृष्णा क्षुधा क्षोभ्या क्षोभ्नरूपनिवांसिती । 
गङ्गासागरगा कान्तिः श्रतिः स्मृतिन्व तिमेही ॥११०॥ - 
दिवा रात्रिः पञ्चभूतदेहा चेव सुदेहिंका ।. 
तण्डुलाच्छिन्नमस्ता च नागयज्ञोपवीतिनी !1१११॥ 
वणिनी डाकिनी शक्तिः कुरुकुल्ला सुकुल्लका । 
प्रत्यङ्गिराऽपरा देबी अजिता जयदायिती ॥।१ 
जया च विजया चेव महिषासुरघातिनी | 
मधुकेटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥११३॥। 
निशुम्भशुम्भहननी रक्तबीजक्षयङ्करी । 

काशी काशीनिवासा च मधुरा पार्वती परा ॥|* १४॥ 
अपर्णा चण्डिका देवी मृडानी चाम्बिका कल | 
शुक्ला कृष्णा बर्ण्यवर्णा शरदिन्दुकलाई तिः ॥ १ १२।। 
रुक्मिणी राधिका चैव भे रव्यां: परिकीतितर् । 
अष्टाधिकसहस्र तु देवीनामानुकीत्तैनात्‌ ॥ ९६ 0॥ 
महापातकयुक्तोपि मुच्यते नात्र ली । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागम; ।॥११७॥. 
महापातककोट्यस्तु तथां चैवोपपातक न्‌ । 
स्तोत्रेण भैरवोक्ते न सर्व नश्यति ततक्षगात्‌ ॥११०॥। 
सर्वं वा इलोकमेकं वा. पर्ठनात्स्मरणादपि । 

पठेद्वा पाठ्येद्वापि सद्यो मुच्येत बन्धेनात्‌ ।। ११६।। 


१२।। 
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राजद्वारे रणो दुर्गे सङ्कुठै गिरिदुर्गमे । 
प्रान्तरे पवेते वापि नौकायां वा महेश्वरि ।।१२०॥ 
वह्िदुर्गभये प्राप्ते. सिहव्याघ्रभयाकुले। - 
पठत्तात्‌ स्मरणाःन्मर्त्यो मुच्यते - सर्वसद्भुटात्‌ ॥१२१॥ 
अपुत्रो , लभते, पुत्रं दरिद्रो धनवान्भवेतू । 

सवं शास्त्रपरो ` विप्र: सर्वयज्ञफलं लभेतू ॥१९२॥ 
अर्निवायुजलस्तम्भं  गतिस्तम्भं विवस्वतः । 
'मारणो द्रेषरो चेव तथोच्चाटे महेश्वरि ।। १२२! 
गोरोचनाकु कृमेन _ लिखेतस्तोत्रमनन्यधीः । 
गुरुणा. वेष्णवेर्वापि . सवेयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ १२४! 
वशीकरण मन्त्रेर्वा जायन्ते सर्वेसिद्धय: । 
प्रात:काले शुचिभू त्वा मध्याह्लो च निशामुखे 11१ 
पठेद्वा पाठयेद्वापि सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ । 
वादी मूको भवेद्दुष्टा राजा च सेवक्तो यथा ॥।१ र्‌ पी 
आदित्यमङ्गलदिने गुरौ वापि महेश्वरि । 
गोरोचनाक्‌ कमेन  लिलेत्स्तोत्रमनन्यधी: 11१९२७ 
वृत्वा सुवर्णमध्यस्थ सर्वान्‌ कामानवात्नुयात्‌ । 
स्त्रीभिर्वामकरे धार्यं पुम्भिदक्षेकरे तथा 11१२€ 
आदित्यमङ्गलदिने गुरो वापि. महेश्वरि । 
शनेश्चरे लिखेद्ापि सर्वसिद्धि लभेद्‌ ध्रू,वम्‌॥। १२% ु 
प्रान्तरे वा श्मशाने वा निशायामद्धेरात्रके । 
शून्यागारे च देवेशि लिखेद्यत्नेन साधक: ।।१२” ।: 
सिहराशौ  गुरुगते कर्कटस्थ दिवाकरे । 
मौनराशो गुरुगते लिखेद्यत्तेत साधक: ॥ १३१५ 
रजस्वलाभगं दृष्ट्वा तत्रस्थो विलिखेत्सदा। | 

। सुगन्धिकुसुमै: शुक्र ८ सुगन्धिगन्ध चन्दनैः ॥१३२ 


२५॥। 
0 


चिं कवच, स्तोत्र आदि | ६७ 


मृगनाभिमृगमदविलिखेंदत्नपुवकम्‌ । 
लिखित्वा च पठित्वा च धास्येच्चाप्यनन्यधीः। १३३॥ 
कुमारीं पूजयित्वा च नारीशंचापि प्रपूजयेत्‌ । 
` पूजयित्वा च कुसुमे गैन्धचन्दनवस्त्रकंः ।।१३४॥। 
सिन्दूररक्तङ्ुसुमेः पूजयेद्धक्तियोगतः । 
अथ वा पूजयेद्देवि कुमारीदंश नान्यधीः ।।१३५॥ 
सर्वाभीष्टफलं ` तत्र लभते ततक्षणादपि । 
नात्र सिद्धयाद्यपेक्षास्ति न वा मित्रारिदूषणम्‌ ॥१३९॥ 
न विचाये च देवेशि जपमात्रेण सिद्धिद । 
सरवंदा सर्वकालेष षट्साहस्प्रमाणतः ॥१३७॥ 
बलि दत्त्वा विधानेन प्रत्यहं पृजयेच्छिवाम्‌ । . 
स्वयम्भूकुसुमै: - पष्पैब्रलिदातं दिवानिशम्‌ १३१ 
पजयेत्पार्वतीं “देवी भैरवीं  त्रिषुराल्मिकाम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेन्नित्यं दशं वा द्वादशं तथा ॥१ २८४ 
अनेन विधिना देवि बालां नित्यं रपूजयेत्‌ । 
मासमेकं पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं विधिनाउमुना ॥ । 
अपुत्रो , लक्षते. पुत्रं निधनो धनवान्भतरेत्‌ । 
सदा चानेन विधिना तथा मासत्रयेण व. 
कैतकार्यों भवेदेवि तथा मासचतुष्टये । 
दीघरोगात्प्रमुच्येत्‌ पञ्चमे कविराड्‌ भवेत |! SS 
सवेशचर्यं लभेद्वेवि मासषद्के तव न । 
सप्तमे खेचरत्वं च अष्टमे च वृहृदूद्यूतिः ॥१४२॥ 
नवभे सवसिद्धि: स्याद्दशमे लोकपूजितः । 
एकादशे राजवश्यो द्वादशे तु पुरन्दरः ।। १४४ 
वारमेकं पठेद्यस्तु प्राप्तोति पूजने फलम्‌ । 
समग्रः इलोकमेक वा यः पठेत्प्रयतः शुचि: !। १४५ 


४०।। 
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स पूजाफलमाप्नोतिः भेरवेण च भाषितम्‌ । 
आयुष्मत्प्रोतियोगे च ब्राह्म न्द्रे च विशेषतः ।। १४६॥ 
पञ्चम्यां च तथा षष्ठ्यां यत्र कुत्रापि तिष्ठति। ` 
शङ्का न विद्यते तत्र नाच मायादिदूषणम्‌ ॥१४७।। 
वारमेकं. पठेन्मर्त्यो मुच्यते  सर्वसङ्कूटातू । 
किमन्यट्ठहुंनाः देवि सर्वाभीष्टफलं भवेत्‌ ॥।१४८॥ 
॥ इति श्रीविश्वसारतन्त्रे महाकाल विरचितं श्रीमत्त्रिपु रभे रवी 
सहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
७७ 


श्री भेरवीस्तवराज 

अह्यादय: स्तुतिशतैरपि सूक्ष्मरूपं जानन्ति 

नेव जगदादिमनादिमूतिम्‌ । 
तस्माद्वयं कुचनतां नव कु कुमाभां 

स्थूलांहुस्तुम: सकलवाङ मयमातृभूताम्‌ 1१1. 
सद्यः समुद्यतसहस्रदिवाकराभा 

विद्याक्षसूत्रवरदाभ्रयचिह्णहस्ताम्‌ । 
त्रोत्पलैस्त्रिभिरलंकृतवकत्रपद्मा त्वां 

तारहाररुचिरां त्रिपुरे भजामः ॥2।' 
ल कुचभारनम्र 

जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलेकगम्यम । 
अन्योन्यभेदकलहाकुलमानसास्ते 

जानन्ति कि जडधियस्तवरूपमम्ब ।।९।' 
स्थ्ला वदन्ति मुनयः श्रृतयो गृणन्ति 

सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये । 


1 त्रिपुरमैरवी कवच, स्तोत्र आदि | ६९ 
त्वा मूलमाहुरपरे जगतां भवानि 
मन्यामहे. :वयमपारकृपारम्बुराशिमु ॥४॥ 
चन्द्रावतंसक़लितां शरदिन्दुशुभ्रां 
| पञ्चाशदक्षरमयीं हृदि भावयन्तीम्‌ । 
पुस्तकं . जपवटीममृताम्बुकुम्भे 1 
व्याख्यां च हस्तकमलेदेधतीं त्रिनेत्राम्‌ ।।५॥। 
शम्भुस्त्वमद्रितनया ` कलिताद्धभागो 
विष्णुस्त्वमम्ब कमलापरिरब्धदेह: । 
पद्मोदूभवस्त्वमपि वागधिवासंभूमिस्तेषां 
क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव ।।६।। 
आश्रित्य वारश्चवमुदांशचतुरः परादीन्‌ 
भावान्पदेषु विहितान्समुदी रयन्तीम्‌ । 
कण्ठादिक्षिश्च करणे: परदेवतां त्वा 
सञ्ञिन्मयीं हृदिकदापि न विस्मरामि ॥ ०1 
` जोङुञ्च्य वायुमवजित्य च वेरिषट्कमा- 
` लोक्य निश्चलधियां निंजनासिकाग्रम ।. 
थ्यायन्तिः मूध्नि कलितेन्दुकला वतंसं 
त्वद्रपमैब कृतिनस्तरुणार्कमित्रम 1!” ॥ 
त्वं प्राप्य मन्थरिपोर्वपुरदधभाग सृष्टि 
करोषि जगतामिति वेदवादः । 
सत्यं तदाद्रितनये जगदेक 
चेदशेषेजगत> अपत्य ति 
रजा विधाय कुसुमेः सुरपादपार्ना पीठे 
तवाम्ब कनकाचलगहुरेषु । 
गायन्ति सिद्धवनिताः सह रितिः 
भिरास्वादितासवरसारुणनेत्रपक्षा: ॥॥१०॥ 


त्वां 


शा 
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थोदेव्युवाच : 


विद्युद्विलासवपुषः श्रिय मुद्हन्तीं 
यान्तीं स्ववासभवनाच्छिवराजधानीम्‌ । 
सौषुम्नवत्मकमलानिं विकासयन्तीं देवीं 
भजे हृदि पराभृतसिक्तागात्राम्‌ ॥११॥ 
आनन्दजन्मभ्वनं भवनं श्रृतीनां 
चेतन्यमात्रतनुमम्ब तवाश्रयामि । 
ब्रह्म शविष्णुभिरुपासितपादपद्यां 
सोभास्यजन्मवसति त्रिपुरे यथावत्‌ ।।१२॥ 
शब्दार्थभावि भवनं सुजतीन्दुरूपा या 
तद्विभति पुनरर्कंतनुः स्वशवत्या । 
ब्रह्मात्मिका हरति तत्सकलं युगान्ते तां | 
शारदां मनसिः जातु न विस्मरामि ॥१२ | 
नारायणीति : नरकार्णवतारिणीति 
गौरीति खेदशमनीति सरस्वतीति । 
ज्ञानप्रदेति नयनत्रयश्ूषितेति 
स्वामद्रिराजतनये - बहुधा वदन्ति ॥१४ 
ये स्तुवम्ति जगन्मातः: श्लोकैद्वादशभिः क्रमात्‌ । 
स्वामनुप्राप्य वाक्सिद्धि प्राप्नुयुस्ले नराः श्रियम्‌ ।' ; 
॥ इति रुद्रयामले भैरवोस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


५॥ 


श्री भेरव्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


केलासवा पिन्भगवन्प्रारोशवर कुपानिधे । | 
भक्तवत्सल भैरव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१। 
न भरतं देवदेवेशं वद मां दीननत्सलः। 


a 


1 कवच, स्तोत्र आदि | ७१ 


शुरु प्रिये महागोप्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥।२॥ 

' भेरव्था: शुभदं सेव्यं 'सर्व॑सम्पत्प्रदायकम्‌ । 
यस्यानुष्ठानमात्रेण किन्न सिद्धयूयि भूतले ॥३॥ 

ॐ भैरवी भैरवाराध्या भूतिदा भूतंभावना । 
कार्या ब्राह्मी कामधेनुः सर्वसम्पत्त्रदायिनी ॥४॥ 
त्रैलोक्यवन्दिता देवी महिषासुरमदिनी । 

मीहघ्ती मालतीमाला महापातकनाशिनी IX 

क्रोधिनी क्रोबनिलया क्रोधरक्तक्षणा कुहू- । 

त्रिपुरा ` त्रिपुराधारा त्रिनेत्रा भीमभेरवी ॥६॥। 

देवकी देवमाता च देवदुष्टविनाशिनी । 

दामोदरप्रिया ` दीर्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥७॥ 
नम्बोदरी लम्बक्र्णा प्रलम्बितपयोधरा । 

प्रत्यङ्गिरा प्रतिपदा प्रणतकलेशनाशिती ।॥॥51। 


र धरोशिव उदाच : 


प्रभावती गणवती गुणमाता 2000 
क्षीराब्धितनया क्षेम्या जगत्त्रांणविधायिनी 111 
मंहामारी महामोहा महाक्रोधा . महानदी । 
हापातकसंहर्त्री महामोइप्रदायिनी ॥१९॥ 
विकराला महाकाला कालख्पा कलावती । 
कपालखटवाङ्गधरा ख ङ्गखर्परवारिणी ।॥११।। 


कुमारी क्‌ प्रप्रीता कु कुमारुणरंजिता \ 
कौमोदकी जिनी कीर्त्या कीतिप्रदायिनी ॥। १२ 
दकेश्वरपालिनी \ 


नवीना नीरदा नित्या नरि 
घ्घेरा घर्धरारावा घोरा घोरस्वरूपिणो ।।१३॥ 
कोतुकनाशिनी । 


कलिघ्नी कलिधर्मध्नी लि 
किशोरी केशवप्रीता क्लेशसंघनिवारिणी ।। १४॥ 


Ee: . | भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


महोत्तमा महामत्ता महाविद्या महीमयी । 
महायज्ञा महावाणी महामन्दरधारिणी ॥१५॥ 
मोक्षदा मोहदा मोहा भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । 
अट्टाट्रहासनिरता क्वणन्न पुरधारिणी ॥ १६। 
दीष दंष्ट्रा दीर्घ मुखी दीघेघोणा | दीधिक। । 
दनुजान्तकरी दुष्टा दुःखदारिद्रयक्षञ्जिनी॥।१७॥ 
दुराचारा च दोषघ्नी दमपत्नी दयापरा । 
“मनोभवा मनुमयी ` मनुवंशप्रवद्धिती ॥ १८॥। 
श्यामा श्यामतनुः शोभा सौम्या शम्भ्रुविलासिती । 
इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ।।१६।' 
भेरव्या देबदेवेशयास्तव प्रीत्यै सुरेश्वरी 
अप्रकाश्यमिदं गोप्यं पठनीयं - प्रयत्ततः 11२० 
देवी ध्यात्वा सुरां पीत्वा मकारपञ्चकेः प्रिये । 
इजयेत्सततं भक्त्या. पठेत्स्तोत्रमिदं शुभम्‌ !1२ १! 
` भण्मासाभ्यन्तरे सोपि गणनाथसमो भवेत्‌ । 
किम बहुनोक्तेन त्वदग्रे _ प्राणवल्लभे 11२२ 
सव जानासि सववज्ञ पुनर्मा परिपृच्छसि | | 

न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकेभ्यो विशेषतः २२ 
॥ इति श्रीभैरव्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


१२ 0) निस्त्तरतन्त्रम्‌ 


= प्रथम पटल? 
र जयुवाच ॥ 
ः सिद्धविद्या पुरा प्रोक्ता तन्त्रसन्त्रा्दिकानि च। 
नानाभावप्रभेदेन संशयो जायत प्रभो ` 
भांवभेदेन कथय लोकनिस्तारकारक ' 
सर्वेषां शरण तन्त्रसिद्धान्त विष्णुसम्मतम ॥ 
आसामाराधना केन भावेत परि 
आमां वा प्रकृति: कापि तस्या वा 


तत्प्रकाशय सम्यड मे ये मिति 0 


शिब उवाच । 


सर्वासां सिद्धविद्याना प्रति 
दिव्येवा वीरभावेर्वा चिन्तयै 

दिव्यभावैश्च वीरैशंच कलि CEN 
श्रीकलं च त्रिभिः सर्वहि चर्ये कुलसुन्दरि॥ 
काली तारा रक्तकाली शर्व महिपसहिती । 


ईक्षणां प्रिये । 
दि णां शुभा \\ 


त्रिपटा स्वरिता दुर्गा विद्या जिया तथा ॥ 
कालीकलं सर्माख्यात लं... तान) 
कमलापि च ॥ 


सुन्दरी भैरबी बाला बगला कै 
७३ 


७४ | भेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


धूमावती च मातङ्गी विद्या स्वप्नावती प्रिये । 

` मधुमती महाविद्या श्रीकृलं प,रभाषितं ।। 

लतायां पूजयेत्‌ कालीं नीले नीलसरस्वती । 

कालिकेव ' लतामूला नीलमूला च तारिणी ॥ 

॥ उभयोरुभयो: पूजा सा पूजा मोक्षदायिनो । 
| विशिष्टा चेन्महासिद्विरवानामपि दुर्लभा ॥ 
लतानीलं विना देवि कालीं तारां च पूजयेत । 

कुलनाथ समाश्रित्य चोपदेशं प्रकल्पयेत्‌ ॥। 

कुलनाथं बिना देव मन्त्र तन्त्रं न सिध्यति । 

भावस्तु त्रिविधो देवि तथैव मन्त्रदेवता ॥ 

क्‌लशास्त्ररता ज्ञेया गरवो बंहवा स्मृता: । 

= कूलशास्त्रविशेषज्ञो गुरुरेको हि दुलभः ॥। 
पशुगुरोमु खाल्लब्ध्वा पशुरेव न संशयः । 

वीरगुरोमु खास्लब्ध्वा वीर एव न संशय: ।। 

दिव्यगुरोमु खाल्लब्ध्वा दिव्य एव न संशयः । 

दिव्ये वीरे च यो भेद: स भेदः परिभाष्यते ।। 

दिव्यच देवताप्रायो वीरश्चोद्धतमानसः । 

पूर्वाम्नायोदित कर्म पाशवं परिकोतितम्‌ । 

"इक दक्षिणाम्नाये तदेव पाशवं स्मृतम्‌ । 

पर्चिमाम्नायजं कर्म वीरपशुसमन्वितम्‌ ।। 

` उदड मुखोदितं कर्म दिव्यभावान्वितं प्रिये । 
दिव्योऽपि वीरभावन साधयेत्‌ पितृकानने ।। 

अध्वस्नायोदित कमें दिव्युभावाश्चितं प्रिये । 

रमशानगामिनो वीरा: कला पृजन्ति सर्वदा ।। 


निरुत्तरतन्त्रस्‌ | ७५ 


श्मशानगामिनो वीरा गुप्ता योनीव पार्वति । 
गोपनात्‌ सिद्धिमाप्नोति व्यक्ताच्च कुलनाशनं i! 
दिव्यवीरान्वितं कर्म फलदं गोपनान्वितं । 
देवतागुरुमन्त्राणां ` प्रभावं | | दर्शेयेत्ततः ।। 
दिव्यौषधीनां वीराणां यद्यत्‌ कर्मे च योगिनां । 
तत्सवं गोपनं कार्य प्रकाशानिष्फलं भवेत्‌ ॥ 
रात्री कुलक्रियां कूर्यादिवा कूर्याच्च वैदिकी । 
दिवारात्रौ यजेद्देवीं योगी योगप्रभेदत; ॥ 
न दिवा पूजयेद्वीरो न ै पशून्‌रात्रिपूजनं । 
विवजयेन्महेशानि . अभिचाराय कल्पते ॥। 
'कलापूजां विधायाथ मनसा हैं कुलेश्वरी । 
पजयेद्क्षिणां कालीं शमशाने कुलसाधक: ॥ 


` श्मशानं दक्षिणास्थानं श्मशान च सदाशिवः । 
प्रकीतिता ॥। 


योनिरूपा महाकाली शवशस्या 
श्मशानं द्विविधं देवि चिता योनिः प्रकीर्तिता । 
[लेन भाषितम्‌ ।। 


शिवलिङ्ग कुलेशानि महार्क 

द्वयोर्योग विना नेव दक्षिणा सा फलप्रदा । 

त्रिपांन्तरे .कलापूजा साधकोत्तमे: ॥ 
1 न फलप्रदा । 


कलापूजां विना देवि 

कलापूजा कृता येन तै काली प्रपूजिता ॥ 
कलापूजा कृता येन शिव एव न संशय: । 
कलापजाकृतो दिव्यौ वीरो वा कुलसुन्दरि । 
इहेव 2 सुखमाप्नोति परे निर्वाणतां ब्रजेत्‌ ।। 


न चार्चयेत्‌ कलां यस्तु न जपेदृक्षिणां शुभां । 


निष्फलं जीवनं तस्य क्र्द्धा क्षवति कालिका ॥ 


७६ | मेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र | 

कलापूजां विना. देवि सबं निष्फलती ब्रजेतू । 

जन्मान्तरसहस्रेषु काली नैव प्रसीदति ॥ 
कलापूजां विना देवि यो काचित्‌ क्रियते क्रिया । 
स क्रिया अभिचाराय .सत्यं सत्यं न संशयः ।। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कलापूजां समाचरेत्‌ । 
योनिरूपा -कला देवि दक्षिणेव न संशयः ॥ 
दिव्यो वीरों वरारोहे कलापूजां प्रकल्पयेत्‌ । 
पशुभावाश्नितो मन्त्री कलां नेव प्रपूजयेत्‌ ॥ 
कलाया द्विविधा पूजा गुप्ता व्यक्ता कुलेशवरि । 
गुप्ता च साधके: कार्या निजेने च महानिशि ।। 


व्यक्ता दिवा प्र+तेव्या लोकाचारक्रमेण तु । 
लोकाचारं विना देवि गोपनं नैव जायते ।। 


गोपनं सिद्धिमूलं च सत्यं सत्यं न संशय: । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शृद्रशच कुलसुन्दरि ।। 
*लावासवयोगेन कलापूजां ` प्रकल्पयेत्‌ । 
द्रव्याभावे द्विजो दद्याच्चानुकल्पं युगे युगे ॥ 
केलायाश्चानुकल्पशच. कलायाश्चेव चिन्तनं । 
द्विजातीनां च सर्वेषां द्विधा विधिरिहोच्यते ।। 
७ § चे पाशवं कर्म रात्रिकर्म च कौलिक । 


उररचर्यादिकं कर्म द्विविधं भावभेदतः ॥ 
॥ इति श्री निरुत्तरतन्त्रे पार्वतीश्व रसंवादे प्रथम: पटलः ॥ 


निरुत्तरतन्त्रम्‌ | ७७ 


द्वितीय पटलः | 


देवदेव महादेव सुष्टिस्थितिलयात्मक: । 
कीहशी दक्षिणाकाली तस्या मन्त्रश्च कीहृशः।। 
पूजा वा कीहशी तस्याँ पजायाः कीदृशं फल । 
श्रूवा. कीदृशो देव पुरश्चर्या च कीटशी ॥। 
साधनं  कीहृशं तस्याः फलं तस्य कीदशं । 
तत्‌ प्रकाशय सम्यङ मे येत गामि निरुत्तरम ॥। 


भगं भगवती ज्ञेया दक्षिणा गुरोश्वरी । 
| कुलेश्वरी ॥ 


चराचरमिदं सर्वं भगर 
विधं परिकथ्यत । 


महत्त्वादीनि सर्वाणि त्रि 
हकाराद्धंकला सुषमा थोनिमध्यस्वरूपिणी ॥ 


योनिश्च दक्षिणा काली 
त्रिकोणे च त्रयो देव शिव 
योनिमध्ये वसेदेवी * कुलसुन्दर 
ज्योतिरूपा महाकाली ड पा 
शुक्रतो जायत वं शिवशक्तिप्रभेदत: । 
शिवशक्तिदिधा देवि 


निर्ग णा ज्योतिर्षा 
परं च पुरुषं हानीलमणिप्रभम्‌ ॥। 


ज्योतिश्च दक्षिणा काली दूरश्या स्यात्‌ प्रपञचसू । 
ब्रिपरीतरता काली निर्गणा सगुणापि च ॥ 
अमास्याचिगु री सापि अनिरुद्धसरस्वती । 
सगणा सुरगभ च महाकालनिरूपिणी ॥ 


ह्वा सनातनी । 


७८ | भैरवी एवं धुमावती तन्त्र शास्त्र 


नारीरूपं समास्थाय सेव. विश्व प्रसूयते । 
विष्णुमाया महालक्ष्मी मोहयत्यखिलं जगत्‌ ।! 
सहवानेव सा देवी योनिमार्गे चराचर । 
देवमार्गमिद विश्वं -देवमार्गनिषेवितम्‌ ।। 
शिवशक्तिमयं तत्त्वं तत्वज्ञानस्य कारणं । 
बहुनां जन्मनामन्ते शंक्तिज्ञानं. प्रजायते ।। 
शक्तिज्ञानं विना देवि निर्वाणं नैव जायते । 
सा शक्तिदेक्षिणा काली सिद्धविद्यास्वरूपिणी ।। 
सिद्विद्यासु सर्वासु दक्षिणा प्रकृति: पुमान । 
अविनाभावसम्बन्धस्तयोरेव परस्परं ॥ 
शिवोऽपि तत्र युक्तरचेच्छक्तिः स्याच्छिवयोगत.। 
तयोर्योगमयं तत्त्वं ' तयोयोगिन चिन्तनं ॥। 
तयोर्योगमयं मन्त्र तयोयोगिन संजपेत्‌ i 
तयोर्मेन्त्र महामन्त्रं भोगमोक्षप्रदायकम्‌ ।। 
भोगेन लभते मोक्ष सालोक्यादिचतुष्टयं । 
महाकल्पतरुः काली अनिरुद्धसरस्वती ॥। 
नहाविष्णुमहेशाना अुन्तमुक्त्येककारण । 
सा काली . गुरुतोराध्या मन्त्रतन्त्रस्वरूपिणी ।। 
अथ वक्ष्ये. कुलेशानि' दक्षिणाकालिकामनु' । 
तेन विज्ञानमात्रेण . जीवन्मुक्तः ` प्रजायते ।। 


भअह्यासनयुत॑ देवि नादविन्दुसमन्वितम्‌ । 
वामनेत्राणंसंयुक्त चित्स्वरूपं परापरमू ॥। 
५ भरी ` सिद्धविद्या. मत्त्रराज्ञी कुलेश्वरि । 
त्रिगुणा च कूचेयुग्म लज्जायुग्मं तत: परं ॥ 
दक्षिणे कालिके चेति सप्तबीजानि योजयेतु । 
अन्ते वह्मिवधू' प्रकीतिता॥ 


Me 5 
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सवं मन्त्रमयी विद्या सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
अपि चेत्‌ त्वत्समा नारी मत्समः पुरुषो5स्तिचेतू ॥ 
अनिरुद्धसरस्वत्याः समो मन्त्रोऽस्ति ब तदा । 
ब्रह्मा रुद्रश्च विष्णुश्च सर्व देवा उपासकाः ॥ . 
वेदागमपुराणेषु . वंन्दिता कालिका शुभा-। | 
कालिका कामपीठेषु सवैकामप्रदायिनी ॥ ||| 
स्वर्ग म्ये पाताले ये केचित्‌ सन्ति भैरवाः! | 

ते सर्वे. कालिकापुत्रास्ते मुक्ता चार्त संशयः ॥। 
सङ्कतमार्गाददेेशि नाभिषेक गुरुक्रमात्‌ । 
पूजाकाले विशेषेण तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ 
भैरवोञ्स्यक्रषि: प्रोक्तः उष्णिक्छन्द: प्रकीतितं । 

देवता दक्षिणाकाली  अतिरुद्ध सरस्वती ॥ 

हां बीजं हुं शक्तिश्व कीं चैव कीलक समृत । 
धर्मार्थकाममोक्षेष विनियोगः प्रकीतितः !। 
न्यासजालं पुरा प्रोक्त नानातनत्रेषु पार्वति । 
न्यासजालयुतो मन्त्री वीरभावेन पुज 
न्रिपञ्चारे महापीठे योनिपीठं प्रपूजयत । 
ध्यायेत्‌ कालीं करालास्यां पीनोन्नतपयोधर्रा ॥ 


महामेघप्रश्षां श्यामा घोररावां चतुछ जा । 
गद्धीघःकराम्बुजा ॥। 


सद्यदिछन्नशि र:खर्ज़वाम | 
अभयं वरदं चेव दक्षिणो्ध्वाधःपाणिकां | 


पज्चाशणेमुण्डालीगलदरुबिरचचित! ॥ 
सुक्कद्वयगलद्र स्फुरितानना | \ 
शिवाभिर्थोररावाभिशचतु दिक समन्वितां ॥ 
शबानां _करसंघातैः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीं । 
दिगम्त्ररी  मु्तकेशी चन्द्राधेकृतशेखरां ॥ 
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शवरूपमहादेवहृदयोपरि संस्थितां । 
महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां ॥ 
 मदिराधुणेनयनां स्मेराननसरोरुहां । 


अट्टहासां महारौद्रीं सर्वदानन्दकारिणीं॥ 
एवं सञ्चिन्तयेत्‌ कालीं इमशानालयवासिनीं । 
एवं ध्यात्वा यजेट्टीरो निशायां कुलमन्दिरे ॥ 
मानसं पूजनं कृत्वा कुलपुष्पं समाहरेत्‌ । 
मानस पूजनं नेव ` गच्छेत्तु पितृकानने ॥ 
सा पापिष्ठो यजेन्नौव कालो. कलुषहारिणीं । 
उच्चेरनोच्चारयेन्मन्त्रं मनसा च स्मेरन्मनु' ॥। ` 
तन चावाहनं नेष्टं कामाख्यायां कुलेश्वरि । 
आराध्य मनसा भक्त्या बाह्यपूजामथाचरेत्‌ ॥ 
आत्मशुद्ध द्रव्यशुद्धि कृत्वा पात्राणि विन्यसेत्‌ । 
अध्यपात्रादिक , तत्र विन्यसेद्विपूर्वक ।। 
पीठपूजां विधायाथ पूजयेत्तत्र देवतां । 
चिन्तयेत्‌ परया भक्त्या विधिहृष्टेन कर्मणा ॥। 
आसनं स्वागतं पाद्यमध्यंमाचमनीयक । 
वस्त्रोपवीतं च भूषणानि च सवश: ॥ 
ग्य पुष्पं धूपदीपौ मधुपक तत: परं । 
न्तिमुच्चाय दातव्यं तर्पणं च ततः परं ।। 
माल्यानुलेपनं चेव पञ्च पुष्पाञजलींस्ततः । 
उन: प्रपूजयेददेवी महाकालेन लालितां ॥ 
पोडशोपचारयुक्ता ह्यष्टौ पूजा प्रकीतिता। 
अष्टाभिः शक्तिभिश्चापि लोकपालेश्च सम्मर्त:।। 

ठमन्त्रकमाद्याग: स मार्ग: परमः स्मृतः । 
पी ठेनेव समस्तेन बहिरावरण विना ॥ 
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मन्त्रं पवेकृुतो यागो नित्ययांगः स मध्यम: । 
केवल पृष्पयागस्तू कनिष्ठपूजनं भवेत्‌ ॥ 
तन आज्ञां समार्दायावरणं च प्रपूजयत्‌ । 
कमलां मुकुट मूध्नि कर्ण कुण्डले तत: ॥ 
गुरुपंपक्त ततो देवि महाकालं तत: पर । 
घ॒म्रवर्ण महाकाल जटाक्षारात्वितं प्रियं ॥ 
जिते शवरूप र सि 
दगम्बरं घोररूप॑ नीलाळ्जनसमप्रभ ॥ 
निर्गणं च गणाधारं कालीस्थान पुनः पन: । 
काली कपालिनी कुल्ला प्रथमे च त्रिकोणके ॥ 
मात्रामुद्रामितादेव्य पञ्चमे च त्रिकोणके । 
दलाष्टे पुजयेदेवि पर्वादिक्रमयोगतः ॥ 
ब्ञाह्मी नारायणी चैव कौमारी च महेश्वरी । 
अपराजिता च चामुण्डा वाराही नारसिहिका ॥ 
चतुर्दारि यजेद्देवि असिताज्भादिभेरवान्‌ | 
असिताङ्गो रुरुश्चण्ड क्रोधी भीषण एव च ॥ 
मत्तश्च कपाली च संहारक इति क्रमात । 
पर्वादिक्रमतों दवि रि 
इन्द्रादिदशदिकपालान्‌ दशदिक्ष प्रपजयेत्‌ । 
खड्गं मुण्डं यजेद्वामे कुलसुन्दरि ॥ 
पृजये हक्षिणे हस्ते क्रयं च वर. 9 \ 
पुनश्च पजयेद्ेवीं सायुधां च सवाहनां ॥ 
तु विचिन्तयत्‌ । 


कुल्लुकां मूध्नि संजप्स हैं 
महामेतु' कण्ठदेशे योनि विचिन्तयेत्‌ ॥ 
देवि हृदिस्थ त प्रपजयत्‌ । 


सेतु' तु प्रणवं दै 
निजबीजं महासेतु क्रण्ठदेशे विचिन्तयत्‌ \। 
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सविन्दुमातृकायुक्ता नाभिमध्ये विचिन्तयेत्‌ । 
कालोकूच्च वधूर्मायां फट्कारान्तं सुरेश्वरि ॥ 
पञ्चाक्षरी कालिकायाः कुलेलुकां परिचिन्तयेत्‌। 
तारायाः कुल्लुका देवी महानीलसरस्वत्तो ।। 
अन्यासां च वधूबीजं कुल्लुका परिकथ्यते । 
कालीकुलप्रवृत्तानां  पूजायामेवमाचरेत्‌ ॥। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः पूजां प्रकल्पयेत्‌ । 
पुनः प्रपजयेद्देवी महाकालेन लालितां ॥ 
ततस्तु कवचं देवि स्तवं च प्रपठेत्ततः ॥ 
॥ इति श्रीनिरुत्तरतन्त्रे शिवपावंतीसंवादे द्वितीयः पटलः 


| तृतीय पटलः 
ओ देव्युवाच : 
भगवन्‌ सर्वदेवेश सर्वभूतनमस्कृतः । 
सव मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं ॥। 


| कथयस्व सुरश्रेष्ठ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ 
घो शिव उवाच: 


सिद्धकाली शिर: पातु ललाठं पातु दक्षिणा । 
काली मुखं सदा पातु कपाली पातु चक्षुषी ॥ 
ल्ला गंडौ सदा पातु वदनं कुरुकुल्लिका । 
विरोधिन्यघरं पातु चिबुकं विप्रचित्तिका ॥ 
उभा कर्णो सदा पातु नासामुद्रप्रभा तथा । 
कठं दीप्ता सदा पातु ग्रीवां नीला प्रभावतु ॥ 
जेः स्थलं पातु घना पृष्ठं मात्रा सदावतु । 
उदरा नाभि सदा पातु मिता लिङ्ग सदावतु ॥ 


i 
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रतिप्रिया लिङ्गमूलं गृह्य शिवप्रियावतु । 
-अरुणा तालुमूलं हि रसतां तरुणा तथा ॥ 
महाकालप्रिया जानु विकटा पातु जंघयोः । 
श्मशानवासिनी आर्या पुत्रं पातु दिगंबरी ।। “| 
भवनं मत्तहासा च मातरं मे सुरेश्वरी । | 
राज्यस्थानं घोररावा सततं पातु कालिका ॥ 
धर्म पातु घोररूपा अधर्मं  मुण्डमालिनी । 
करकांची पातु नित्यं कालिका सर्वदावतु ।! 
कामबीजत्रयं पातु ताभितः पादमेव च । 
कूचेबीजयुगं पातु सदा में नाभिदेशतः ॥। 
शक्तिब्रीजद्वयं पातु ब्रह्म रम्घ्रातनं पुन: । 
कामबीजद्वयं पातु पूवेस्यां दिशि सर्वदा ॥ 
कूचेबीजयुगं पातु दक्षिणस्यां सदावतु । 
शक्तिबीजयुगं पातु प्रतीच्याँ सर्वदा शुभा ।। 
वह्विजाया चोत्तरस्यां दिशि पातु च मां सदा। - 
विद्याराज्ञी च सर्वांसामनिरुद्धसरस्वती ।। 
कायि नतल दिव्य ०0 सुधीः । 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः कृष्माण्डा राक्षसा ग्रहाः ॥ 
तस्य दूरात्‌ पलायन्ते सत्यं सत्यं न संशथः । 
घोदेव्यवाच छ 

शङ्करो यां स्तुति कृत्वा 

तां मे कथय देवेश यदि 
j पोशिव उवाच : 
हुँ हुँकारे शवारूहे नीलनीरजलोचने । 


त्रैलोक्यैकमुखे दिब्ये कालिकाये नमोऽस्तु ते ॥ 


सर्व सिद्ीव्वरो3भवत्‌ । 
स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ 
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प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमालाप्रलम्बिते । 
खर्व लम्बोदरे भीमे कालिकाये नमोऽस्तु ते ॥। 
नवयौवनसम्पन्न ` ` गजकु भोपमस्तनि । 
वागीश्वरि शिवे शान्ते कालिकाये नमोस्तु ते ।। 
ललज्जिद्द हरालोके नेत्रत्रितयश्ूषिते । 
घोरहास्योत्करे देवि कालिकायै नमोऽस्तु ते ।। 
व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकर्त्रीकरे धरे। 
कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोस्तु ते ॥ 
नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखो दूये । 
स्फुर दवकत्रोष्ठदशने कालिकाये नमोस्तु ते ॥ 
प्रलयानलधम्राभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने । 
शलावासे शुभे मात: कालिकाये नमोऽस्तु ते ।। 
त्र्मशम्भुजलौोघे च शवमध्यप्रसंस्थिते । 
्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोस्तु ते ॥ 
कृपामयि हरे मात: सर्वाशापरिपरिते । 
वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते ।। 
इत्येतत्‌ कालिकास्तोत्रं यः पठेद्भक्तिसंयुतः । 
कृतकृत्यो भवेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥ 
| इति थो निरुत्तरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादेतृतीयः पटलः ।! 
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चतुर्थ पटलः 
भ्रोदेष्युवाच : 
पूजा च कथिता देव पुरश्चर्यां च कीदृशी । 
कथयस्व सुरश्रेष्ठ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ 
खोशिव उवाच : | 
उत्तमा मानसी पूजा बाह्या पूजा हकनीयसी । 
पूजया लभते पजां जपात्‌ सिद्धि संशयः ।। 
होमेन सर्वसिद्धिः द्यात्तस्मातित्रतयमा चरेत्‌ | 
वीराणां मानसो पूजा दिव्यानां च कुलेश्वरि ॥ 
आसनानि च नाडीनां संकेतं श साम्प्रतं । 
एतज्ज्ञानं विना देवि पुरश्चर्था न जायते ।। 
आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारण । 
ध्यान समाधिरेतानियोगाज्ञानि भवन्ति षट्‌ !। . 
आसनानि कुलेशानि यावन्तो जीवजन्तव: । 
चतुरशीतिलक्षाणां जन्तव: समुदाहृताः |! 


आसनेभ्य: समस्तेभ्य: साम्प्रतं द्वयमुच्यत । 
एकं सिद्धासनं नास तीयं कमलासन ॥ 
श्चास्ति 1 


नाडीनां समूहो देवि 2 
तत्र नाड्यः समुझ्ध,ता: 

प्रधानं घ्राणवा हिँग्यः स्वयं तत्र दश स्मृता: । 
इडा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना चैव कीतिता ॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा ग वृषा चव यशस्विनो । 
अलम्बुषा कुंलुश चैव शंखिनी च दश स्मृता. ॥। 
एवं नाडीमयं चक्र विज्ञेयं शेक्तिचक्रके । 
इडायाः पिङ्गलायाईचे मध्यं यत्तत्‌. सुषुम्ना ।। 
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इयं च त्रिगुणा ज्ञेया ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका । 
रजोगुणा ध्वजाख्या च चित्रिणी सत्वसम्पदा ॥। 
तमोगृणा ब्रह्मनाडी कार्यभेदक्रमेण च । 
इडायाः पिद्गलायाश्च एताः सर्वाः प्रकोतिताः ॥ 
एताश्च प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याग्निदेवताः । 
इडा नाडी स्थिता वामे दक्षिणे चैव पिङ्गला ॥ 
उपुम्ना च तयोर्मध्ये चन्द्रसूय॑प्रभेदतः । 
वायवश्चेव विज्ञेया मनश्चन्द्रात्मकं हृदि ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो च वायवः । 
हदि प्राणो गुदेऽपान: समानो नाभिदेशतः 1 
उदान: कण्ठदेशे स्थाहयानः सर्वशरीरग: । 
नाग: कूर्मोऽथ कृकरो. देवदत्तो धनञ्जयः ॥। 
शणाद्याः पञ्च विख्याता नागाद्या: पञ्च वायवः । 
एते नाड़ीसमस्तेषु वर्तन्ते चान्यसंज्ञकाः ।। ` 
शृणबद्धो यथा जीवः प्राणापानेन कषति । 
अपान: कर्षति प्राणं प्राणापानं च कर्षति ।। 
अधऊध्वं स्थितावेतौ यो जानाति स योगवित्‌ । 
हसगतिः प्रकृतिज्ञेया #कार: प्रकृते गुणः ॥ 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हँस इति परं' मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ।। 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकावशति । 
एतत्‌ संख्यायतं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ।। 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
अजपा च द्विधा प्रोक्ता व्यक्ता गप्ता क्रमेण तु ।। 
व्यक्ता च द्विविधा प्रोक्ता ह्‌दि त्यांने व्यवघ्थिता । 
टकाराकारगुप्ता च शिवशक्ति: प्रकीतिता ॥ 
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चन्द्रबीज ठकारं च तं बीजं शुणु उच्यते । 
अजपार्थमयी गुप्ता वह्लिजाया प्रकीतिता ॥ ! 
अस्याः सद्धूल्पमात्रण पुरशचरणमुच्यत । 
प्राणायामट्विषटकेन प्रत्याहारः स उच्यत ॥ 
्रत्याहारसहस्रण जातीयाद्धारणां शुभां ! 
` घारणाद्द्वादश प्रोक्ता ध्यान ध्यानविशा रद: ॥ 
ध्यानद्वादशक रेव समाविरवधीयता । 
यत्‌ समाधे: परं ज्योतिरनन्तं विश्वतामुख ।! 
अस्मिन हृष्टे क्रियाकाचिद्यातायात न विद्यते । 
यथा सिहे गजब्यात्र वादत्व च शनेः शत: ॥ 
तथेव चलितो वायुरन्यथा हन्ति साधक । 
चरता नरा ॉना १ विषयेष प ॥ 
प्रत्याहारे तथा चेव प्रत्याहारादिरुच्यत । 
. करणं ` कुम्भकाद्देवि समाधिश्च प्रजायते । | 
पुष्पान्तरगतं ज्योतिश्च बोर्मध्ये प्रतिष्ठित । 
तच्चिन्तनं कुलेशानि योगिनाँ पूजन महत्‌ ।। 
ज्योतिषां चिन्तनं चेव ध्यान विषयसंकृतिः । 
निर्ग णादिकभावेन वीराणा श्रुण्‌ मूलक | 
सगणा ज्योतिषां मूतिह दिस्था कॉलिकांस्मरेत्‌ । 
आपादं शीर्षपर्यन्त॑ पूज्या य [दिभिः प्रिये ॥। 
ब्रह्माण्डोळूवद्रव्प्राणि चर्व्येचोष्यादिकानि च। 
फलं पुष्पं यथा गन्ध [लङ्कार्ूषितं \\ 
तत्सर्व मनसा देयं कालिकायै पुनः पुन: । 
पेये. जलंनिंवेमान छिन गिरिमानतः |) 
यत्नेनेव प्रदद्यात्‌ क्रालिकाये पुनः पुनः । 
इये च माविको पूजा कथिता वरर्वाणनि ॥ | 
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निर्वाणं दिव्यभावैस्तु वोरभावे: समानतां । 
इदं ततत्वं जपाम्नाय ज्ञात्वा पुरश्चरणमाचरेत्‌ ।। 
निजाम्नायं विना देवि न कुर्याच्च पुरस्क्रियात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन निजाम्नायं विचिन्तयेत्‌ :: 
उत्तराम्नायोदितं सर्वं कालीकुलकुलेश्वरि । 
सर्वाम्नायोदितं तत्त्वं श्रीकुलं च क्रमेण तु ॥ 
उत्तराम्नायोदिता भरवी त्रिपुरसुन्दरी । 
मातङ्गी पश्चिमाम्नाये दक्षिणाम्नाये च तावुभौ ॥ 
धूमा च त्वरिता चैव पूर्वाम्नाये प्रतिष्ठिता । 
त्रिपुरा बगला चेव महाविद्या विशेषतः !! 
दक्षिणाम्नायोदिताः च पशुभिः पूजिता सदा । 
कालीकूर्च वधूर्जाया प्रणव वाग्भवं प्रिये 1! 
जहस्ता च या विद्योत्तराम्नायोदिता शुभा ।- 
४ विशत्पक्षरी विद्या दक्षिणाम्नाय तिष्ठिता,॥ 
लक्षद्ृद जपेद्विद्यां दिवारात्रिप्रभेदतः । 
दिवा लक्षं जपेद्िद्या हविष्याशी सदा शुचिः ।! 
दशांशं जुहुयाद्वह्लौ तहृशाशं च तर्पयेत्‌ । 
तदशांशाभिषेक' च तीर्थतोयेन पार्वति ॥ 
तद्शांशं  हविष्यान्नैर्भोजये द्भ क्तितो द्विजान्‌ । 
पाशवं कथित कल्पं श्वृण वीरं ततः परं ।! 
नक्त यामगते देवि स्वकुलं परिचिन्तयेत्‌ ! 
आनीय कान्तां सुशीलां कुलभक्तां कुलार्चने ।। 
शक्तिचक्र द्विधा कृत्वां शक्तिभाले लिबेत्ततः । 
गन कामकलां देवीं शिवकोणो विलेखयेत्‌ ॥ 
तन्मध्ये देव मन्त्र तु लाज्छितं कमलाञ्चितं । 
तत देवीं समावाह्य ध्यात्वा तत्र प्रतूजयेत्‌ ।। 
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तवस्तच्छक्तिकर्णे च ऋषिच्छन्दः समन्वितं । 
मूलमन्त्रं त्रिथा कृत्वा कथयेद्वामकर्णके ।॥ 
अद्यप्रभूति देवि त्वं कुलदेवाचेनं कुरु । 
गुरोराज्ञां मूध्नि कृत्वा ्रवर्तोऽहं कुलाचैने ॥। 
तत: पद्चात्‌ कुलागारे कुलचक्र लिल्लेत्‌ प्रिये । 
तत्र' पूजा कुलद्रव्ये: क्रियते भक्तिभावतः ।। 
नत्र चावाहनं नास्ति यती देवी स्वरूपिणी । 
पजयित्वा यथान्यायं तस्वचिन्तापरो भवत्‌ !। 
तत्त्वचिन्तापरो मन्त्री जपेल्लक्षं कुलाकुल । 
दशांशं जुहुयाद्‌ बह्वौ आसवे: पललाग्वितैः ॥ 
तद्रशांश तर्पणं ` च सुधापललसंयुतैः । 
अभिषेक तद्दशांशं तीर्थतोयेन ` पार्वति ॥ 
कुलद्रव्येस्तद्दशांश॑ भक्तितो भोजयेदूद्विजान, । 
आदावन्ते च मध्ये च शक्ति मां भोजयेत्कुलं ॥ 
तदभावे कुलेशाति शक्ति चा? रपूजयेत्‌ । 
तासां च कुलचक्रान्ते मनसा च प्रपूजयत ४ 
पुरश्चरणकाले च यदि शक्त पूजयतु । 
तस्य पूजा जपो होमोऽभिचारायं च कल्प्यते ।। 
तस्मात्‌ 'सर्व प्रयत्ने 
पुरश्चरंणकाले च संख्या 
शक्तीनां हि कुमारीणां हि 
नोषणं कलद्र्व्येण भोजयेच्च पुनः पुन: ।) 
मम्प्रदायविदे विद्वान्‌ द्यां गुरुदक्षिणा । 
वस्त्रालङ्कारभूषाद्यै कुलगुरून प्रपूजयेत्‌ ।। 
तत्सुतं तत्सुताम्बापि तत्पत्नीं वा क्लेश्वरि \ 
| ॥ पूजयेत्‌ परया भक्त्या मंत्रसिद्धि लभेदू यतः ॥ 
श्री निरुत्तरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे चतुर्थ: पटलः॥। ® 
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धो देव्युवाच : 


पञ्चम पटलः 


कोहशीं रजनीं देवीं पूजयेत्‌ कि निवेदयेत्‌ । 
तस्या वा कोहशी पूजा तद्गायत्री च कीहृशी ।। 
जपं वा .कोहृशं देव पुरश्चर्या च कीहृशी।। 
साधना कीदृशो तस्या वद मे परमेश्वर ॥ 


थो शिव उवाच : 
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निर्लोभा कामनाहीना निलंज्जा द्वन्द्ववजिता । 
शिवा सत्वगता साध्वी स्वेच्छया विपरीतगा ।। 
एवं सा रजनी देवी त्रिषु लोकेषु गोपिता । 
आत्मना पूजने संव समूले कूलवत्मना | 
अक्ष्णोरन्तगत ज्योतिभ्र'वोरन्तः प्रतिष्ठितं । 
यतो रूपं परं  ज्योतिस्तदेव कूलमन्दिरे ॥ 
मनसा साधकं वीक्ष्य क्रीडनात्‌ पतितामृतं । 
तेनामृतेन मूलेन तपैयेद्रजनी स्वयं ॥ 
ऋलनाथं कूलागारे नियोज्य भावयेच्छिवां । 
रवासोच्छ्वासे च गायत्री त्वजपाब्रह्मरूपिणीं ।। 
अजपा रजनी गायत्री ब्रह्मागायत्री च योगिनां । 
अजपा रजनी गायत्री रजन्यां. रजनीं जपेत्‌ ।। 
न जपेहिवसे विद्वान्‌ ब्रह्मविद्यात्मिकां परां । 
जपेन्नरकमाप्नोति इहैव दु:खभाग्‌ भवेत्‌ ।। 
कलानाथं समानीय (नयोज्य कलमन्दिरै । 
योजयित्वा जपेन्मत्त्रं कूलकेन क ताडयेत्‌ 1 
विशत्या महती पूजा शतेन शतथा भवेत्‌ । 
रजन्याः कथिता पूजा ध्यानं च तंत्वचिन्तनं Ii 
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'सङ्की तज्ञ: , कलानाथं साधयेदेकचेतसा । 
रजनीमूलयोगेन निर्वाणपदवी ब्रजेत्‌ ॥ 
शठं च ` चुल्लुकं धूर्त सङ्कोतहीनदाम्भिक । 
सन्त्यज्य साधयेडिद्या महामीोक्षप्रदायिनीं ॥ 
धनाद्वा कामतो वापि लोभाद्वा निजमन्दिरं । 
` कारयेदूयदि सा पूजा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
सदु तज्ञ हह ज्ञात्वा साधनं शिवसाधनं । 
अन्यथा दुःखमाप्नोति स याति नरकं ध्रवं ॥ 
जकृत्याथ बजेद्वाप्रि ज्ञात्वा यच्च प्रपूजयेत । 
सोऽपि निर्वाणतां प्राप्य पुनरावृत्य भुतले ।! 
अभेदप्रक्ाति ज्ञात्वा जपहोमादिकं चरेत्‌ । 
सवंदेवस्वरूपं च सर्वमन्त्रस्वरूपिणी ॥ 
प्रकृतिस्त्वंत्वमास्थांय केवल्यं याति निश्चित । 
प्रकृतेस्तत्वविहेवि नस योनौ प्रजायते ॥। 
अझोधितमनाचर्य स्त्रीषु  मध्येप सुव्रते । 
स्वीकारे सिद्धिहानिः स्याटरौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
क्षुधातेश्‍च तुषार्तशच कालिका नैव पूजयेत्‌ । 
पूजयेदूयदि देवेशि क्र, भवति कालिका ॥ 
साधके मोभमापन्न देवीक्षोभः प्रजायते । 
` तस्माद्ध क्त्वा च पीत्वा च पूजयेत्कालिकां NS 
चिना पीत्वा सुरां भुक्त्वा मत्स्यमासँ रजस्वला । _ 
यो जपेहदक्षिणां कालीं तस्य दुःखं पदे. पदे ।। 
दिव्यभावं वीरभाव बिनाका ` 
पूजने नरकं यातिं तस्य ४ § 
लतासवं.विना देवि कली कालीं न पूजयत्‌ । 
पशुभावाश्रितो देवि यदि कालीं प्रपूजयेत्‌ ।। 
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रौरवं नरकं याति यावदाहुतसंप्लवं । 
लतादशेनमात्रेण कालिकादर्शनं भवेत्‌ ।! 
हष्टवा च सुन्दरीं शक्ति कालीं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । ` 
शून्यागारे शमशाने वा प्रान्तरे निर्जने वने ।! 
नदीतीरे पवते वा शक्ति तत्र प्रपूजयेत्‌ । 
` एकाकी पूजयेच्छाक्ति निःशङ्को भयवर्जितः ।। 
गुरु विना न सङ्गी स्यात्‌ सङ्गी स्यान्नरकं ब्रजेत्‌ । 
सञ्गाच्च धनहानिः स्यात्‌ स्वं सङ्गाद्विनश्यति॥ 
हुतीयागं ततः पूजां रात्रौ पर्यटनं प्रिये । 
एकाकी सड्चरेद्वीरो निःशङ्कः सङ्गवणितः ॥ 
रात्री पर्यटनं नास्ति न रात्री शक्तिपूजनं । 
नाचेयेत्‌ कालिकां देवीं शाम्भवीं सुखमोक्षदां ।। 
मद्य मांसं तथा मत्स्यं मुद्रां चं मेथुनं विना । 
बाहाणो वीरभावेन कालिकायै निवेदगेत्‌ । 
द्रव्य महेशानि पशुर्वा यदि पश्यति । 
पदद्रऽ्णे च जले क्षिप्त्वा इष्टदेवं सुचिन्तयेत्‌ ।। 
धूर्त शठं चुल्लुकं च मूर्ख च दाम्भिकं प्रिये । 
एते च पाशवा प्रोक्ता सर्वान्भावाथितांस्त्यजेत्‌।! | 
पशुभिरदेशितं द्रव्य' देवेभ्यो न निवेदये त्‌ ¦ 
उँलपूजां कुलद्रव्य कुलस्त्री कूलमङ्गलं ॥ 
गोपनीय पशोरग्रो प्रकाशान्मरणं भवेत्‌ । 
ह्मणः क्षत्रियो वंश्यः शूद्रश्‍च कुलयोगतः ॥ 
पञ्चमे: पूजयेत्‌ काली मोक्षार्थी च कलौ प्रिये । 
आह्णे: पीयते मद्यं न मद्यं द्विजपुङ्गवः ॥। 
कलावासवयोगेन . तपेयेत्‌ कालिकां प्रिये । 
पाने भान्तिभेवेदू यस्य घृणा स्याद्रक्तरेतसो: ॥। 
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स पापिष्ठो यजेन्ने ब कालीं कलुषहारिंणीं । 
कालों तारां तथा छिल्नां त्रिपुरां भेरवीं तथा ॥ 
कलावासवयोगेंन सर्वदा पूजयेदूद्विजः । 
इमशानभंरवीं चेव उग्रतारां च पञ्चमीं ॥ 
मातङ्गीं च तथा घूत्रां बगलां भुवनेश्वरी । 
राजराजेश्वरीं बालां त्वरितां महिषमदिगौ ॥ 
कलावेताश्चासवेश्च पूज्याश्च दक्षिणां विना । 
ब्राहाणो वीरभावेन सुरां पीत्वा जपन्मतु ॥ 
सुराभावे च गोक्षीरं द्विजो दद्यात युगे युगे । 
द्रव्याभावे चानुकल्येः पूजयेत्‌ परदेवतां ॥ 
एकादइयां व्यतीपाते कर्मलोपं न कारयेत्‌ । 
न कृते च ग्रोरर्चा क्रमार्त्‌ कोऽपि प्रलीयते ॥। 
केवलं विषयासक्त, पतत्येव न संशयः । 
अग्र चक्र वीरभावं तत्‌ कार्य गुरुससिंधी ॥ 
तदभावे भ्रातृभिः सार्धं कार्य चेव विधानतः । 
पृथक्‌ पात्रे पिबेद्‌ द्रव्यं पृथक्‌ पात्रे च भोजनं ॥ 
शक्तियुक्त वसेद्वापि युग्मं युग्मविधानतः । 
शक्त्युच्छिष्ट पिबेन्मद्य वीरोच्छिष्ट च चर्वण ॥ 
स्वज्योष्ठस्य च भोक्तव्यं कनिष्ठस्य न भोजयेत्‌ । 


निजर्शाक्त विना देवि शक्त्युच्छि ष्ट पिबेद्यदि ॥। 


रौरवं नरके घोरे यावदिद्वाशचतुर्देश । 
एकासने वसेद्‌ यस्तु भुञ्जीत | चैकभाजने ॥ 
` परस्परमुपस्पर्शेत्‌ सं याति नरक धवं । 
एकासनस्थो यो वीरो दिंव्यी 7 कुलसुन्दरि ॥ 
सुधां पीत्वा. वीरचक्र रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 
महासिद्धीशवरो वापि भु'क्ते पीत्वा परस्परं ॥ 
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सिद्धिहानिः पुरस्कृत्य स याति. नरकं ध्रवं ¦` 
विना शक्ति पिबेदू द्रव्यं वीरो गुरुपरायणः ॥ 
तथापि नरके घोरे पतत्येव न संशयः । 
शक्त्यभावे कुलेशानि तदृद्रव्यं जलतः क्षिपेत्‌ ॥। 
गुरुभावे तद्भागं च जलतो विनिवेदयेत्‌ । 

॥ इति श्रो निशत्तरतन्त्रे शिवपार्वती संवादे पञ्चमः पटलः ॥ 


षष्ठ पटलः 
ओ देव्युवाच : 
रजनी पूजनादेव द्रुतं सिद्धि कथं भवेत्‌ । 
तत्त्वं कथय मे - सवे यद्यहं तव वल्लभा ।। 
शिव उवाच : 
श्ष्णु देवि प्रवक्ष्यामि लोकसंशयभेदकं । 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तिः प्रजायते ॥ 
अज्ञानतिमिराच्छन्ना आवयोः स्मृतिवजिताः । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति संसारजलधौ जनाः ॥ 
सर्वा नायंस्त्वमेवासि सर्वेऽहं पुरुषाः प्रिये । 


एतद्विज्ञानमात्रेण जायते सिद्धिभाजनाः ॥ 
भी देव्युवाच : 


सर्वज्ञ जगतां नाथ सर्वलोकहिते रत ॥ 
केनेतत्‌ दुतसिद्धि: स्यात्तन्मे ग्र हि कुलेश्वर ।। 
, -खोशिव उवाच : 


चपेलासि वरारोहे हेमगौराङ्गि पार्वति । 
संसारभेदक॑ ज्ञानं कथं ते कथयाम्यहं ॥ 


PE 
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श्री देव्युवाच : 

चवलाहं सावहिता महादेव भवाम्यहं । 

मंसारभेदकं ` तत्वं कथयस्व कृपां कुरु ॥ 

श्रोशिव उवाच: ॥ 
संमारभेदक ज्ञानं न प्रकाशय कदाचन । 
प्रकाश्यते.यदो.यस्मिन्‌ स हिं मत्सहशो भवेत्‌ ।। 
भीत्या वाकषिता प्रीत्या धनाद्वा हीनजा तथा । 
चावे ङ्गी सस्मिता प्रीता यौबनाहितविग्रहा॥ | 
वीक्ष्यमाणा तवुक्षीणे प्रोक्षणस्य च तत्परा । 
आनीय. वोरभावेत सुप्रीता चार्ध्येदानततः॥ 
विस्तीर्णमासनं दरवा भवत्या ध्यानतत्परः । 
स्वयं मत्सदृशो भूत्वा „निस्पृहो विगर्ह है 

: बिन्द्ुमात्रेण मदनसदानि निधाय चक्र । 
बशकारी गिरीन्द्रजाता आज्ञाकरस्य रजनीमथवा ॥ 
निशीथे तु बलिं दत्वा निरुक्तविधिना ततः । ` 

आवयोः प्रीतिजनकं ध्यात्वा तत्परकर्मणा ॥ 
न कार्यः कर्मसन्देही घृणालज्जाविवर्जितः । 
भवत्या भावमापन्नः - प्रकृतिसस्मितप्रद: ।। 


उत्तरादेव फलं तस्मिन्‌. पु सि तद्भावमागते । 


मनोजा सा तु विज्ञाने क्रमेण 
कित्दातासि नलस 0. । 


अथवा स्थिरचीनिरीक्ष्यमारों तव चक्र रतिविग्रह वीर: ॥ 


अयुतमथवा सहर जपेन्मनु । 
स तु कातिकेय विक्रमो मर्तस्य मम भावं प्रतियाति ।॥। 


| विप्रास्ते तव मम पर्वणि नित्यं योगीन्द्रो भावना निपुणः \ 


1 
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षी देव्यवाच ८ 


कथयामि वरारोहे श्वुणु तत्त्वं परात्पर । 
कथितं नेव कस्मेचित्‌ यदि संसारमिच्छति ।। 
स्त्रीपुसोः सङ्गमे सौख्यं जायते तत्परं पदं । 
तदावयोश्च विन्यस्तं याभ्यां ताभ्यां कृतं नहि॥ 
भाजनः सर्वविद्यानां . ब्राह्मणः कामिनीगरो । 
वीराणां जायते श्रेष्ठो भुवि भुवि इवास्पदं ।। 
आवयोम॑नसा प्रीति यः कुर्याद्विजितेन्द्रिय: । 
योऽसौ कालीं भजे द्भक्त्या स एव हि न चान्यथा ।! 
यः करोति सपर्यान्ते देवि सद्गुरुमारगंतः । 
सन्देहो नैव कतेव्यो यदि संसिद्धिमिच्छति ॥ 
मनोरूपा हि संसिद्धिर्जायते नात्र संशयः । 
: उलागारे लभेत्‌ सिद्धि देवानामपिः दुलेभां । 
वतेमाने पूंजने तु यदि सन्देहभाजनः । 
लभते नैव _ संसिद्धिजन्मकोटिसहस्रकः ॥ 
इति कथितं पर यत्‌ सहसा सिद्धिविधायकं महेशि । 


प्रेयसी तव देवेश गिरीन्द्रस्य च नन्दिनी । 
दक्षिणा कीहशी नाथ वद तां च वदाम्यहं ॥ 
एवमाकण्य देवेशः सस्मितो लोललोचनः । 
स्वं पश्यन्‌ गिरिजां वीक्ष्य शृण देवि वरानने ॥। 
अरुणमरुतल्पं ्रान्तदेशे निधाय । 
2उलकुचयुगलं क्रोडे प्रौढमालिङ्गनं यत्‌ ॥ 
स्वरसवदनेभ्यः कर्मणा येन वक्षः । 
सुतन्वालिर्ङ्गिता दक्षिणाभेद सिद्धौ ॥। 
|! इति निरत्तरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे षष्ठ पटलः ॥ 
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जगदतिदूर विशेषतस्ते मृगशावाक्षि विधेहि दक्षिणां |! 
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सप्तम पटलः 


भगवन्‌ सर्वजीवानां साक्षी त्वमसि हे प्रभो । 
अभिषेक पुरा प्रोक्त कीहृशं कथय प्रभो ॥ 


अभिषेकं च द्विविधं राज्ञां च ज्ञानिनामपि । 
राज्याभिषेकं देवेशि वै दिका दिक्रिमां चरेतू ॥। 
ज्ञानिनामभिषेकं तु सर्वेतस्त्रेष गोपितँ । 
कुलचक्रः क्रमेणैव अभिषेक चरेत्‌ सुधीः ॥ 
कुलनाथं गुरु वीक्ष्य अभिषेक गुरुश्चरेतु । 
सर्वशान्तिकरं ` पुण्यं सर्वरोगनिवारणं ॥ 
बनद्‌ः,कामद जव! आयर्वदि के सणा 
सर्वेसौभाग्यजननं . महापातकनाशनं ॥। 
सर्वाशापूरक दैवि मन्त्रदोषप्रणाशत । 
सर्वार्थसाधक देवि धनवृद्धिकर प्रं ॥ 
अभिचारहरं सवं ग्रहदोषनिवारणं । 
भूतावेशादिशमनं डाकितीनां भयापह |) 
तेजोवृद्धिकरं दैवि सर्वतीभफलप्रद । 
स्त्रीगतेष्वपि दोषेषु शरीरे मानसे तथा 0 
तक्षकेणापि ` दंष्ट्रस्य विषपीडाविनाशने 
तेजो हासे बले हासे. बुद्धिहाते धनक्षये ॥ 
विकारे. देशिकः -कुर्यादभिषेक बिचक्षणः। 
असौभाग्ये च तारीणामभिर्षेक: प्रवतंते ॥ 
पूर्णाभिषेकी त्वनन्यानभिषेकै प्रवतेते । 
शुरत्वं. च. लभेदेवि कर्मणा चाभिषेकतः ॥ 
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वैष्णवं गाणपत्यं च सौर: शैवः कुलेश्वरि । 
अभिषेक: प्रकुर्वीत शाक्तरच कुलभूषण: ।। 
मन्त्रतन्त्र -च सर्वषामभिषेकादधि ` सिध्यति । 
अभिषेकेण सर्वेषामधिकारी भवेद्‌, प्रवं ॥ 
अभिषेककृतो विप्रो ब्रह्मत्वं लभते ध्रवं । 
अभिषेककृतः क्षत्री वितप्रधर्मत्वमागतः ।। 
वेश्यः क्षत्रियतां याति शूद्रो' वेश्यत्वमागतः । 
अभिषेकेण सर्वेषां बद्धोपि बद्धतां त्यजेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्य सुरापाने ब्राह्मण्यं त्यजते क्षणात्‌ । 
अभिषेककृते | विप्रे „सुरापानं विधीयत ॥ 
. आगमः पञ्चमो वेदः कुलमाश्रय,: पार्वति । 
शिवोऽपि पञ्चमो वर्ण: मिद्धविद्यां जपेद्‌ यतः। 
सुवर्णत्व॑ परित्यज्य शिवत्वं सम्प्रजायते । 
अभिषेक विना नैव ब्राह्मणः सुपिबेत्‌ सुरां ॥ 
भगृह्य सिद्धविद्यां च सद्ध तज्ञस्ततो भवेत्‌ । 
सङ्क तज्ञः कुलागारे नाभिषेक समाचरेत्‌ ॥। 
'अभिषेकक्ृतो मन्त्री कुलपूजां समाचरेत्‌ । 
कुलपूजाकृतो मन्त्री पितृर्भाम समाश्रयेत्‌ ॥ 
पितृभूमिकृतं स्थानं एकाकी विहरेत्‌ सदा । 
एकाकी विहरेद्वीर: प्रान्तरे च त्रिप्रान्तरे ।। 
तत्र सिद्धि लभेहेवि देवानामपि दुर्लभां । 
कुलाचारं विना देवि तन्त्रमन्त्र न सिध्यति ॥ 
सिद्धविद्या कुलागारे द्रुतं सिध्यंति निश्चितं । 
` अभिषेककृतो विप्रः सुरां दद्यादू युगे युगे ॥ 
सुरां पीत्वा जपेद्विद्यां कुलागारे विशेषतः । 
विजया चानुकल्पं च सुराभावे निवेदयेत्‌ ॥! 
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आनन्देन विना भ्रंशो न च तृप्यन्ति देवताः । 

पञ्चमेताचेयेत्‌ कालीं कामाख्यायाँ विशेषतः ॥। 

कामाख्यायां विशेषेण कालिका सिद्धिंदा भवेत्‌ । 

कुलाचारं विना देवि कालीमन्त्रै न सिध्यति ॥ 5 
अभिषेक विना देवि कुलकर्म करोति य: । | 

तस्य पूजादिक कर्म चाभिचाराय लयति 

अभिषेक विना देवि सिद्धविद्यां ददाति यः । | 

तावत्‌ कालं वसेदू घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरी Is 

ब्रह्मत्वं च. हरित्वं च शिवत्वं च कुलेशवरि। 

र्व सिद्धीइवरत्वं च. अभिषेकेन जायते ।! 

दिव्यो वीरश्च . देवेशि. कुलभक्तिपरायण: ।. 

अभिषेक चरेद्धीमान्‌ मोक्षार्थी कुलकमेसु | 
कुलद्रव्यपरायणः 1. 


विमुख:. कुलधर्मेषु 
स याति नरकं घोरं कारक वा परजन्मनि ॥ | 
तस्मातू ` सर्वप्रयत्नेन अभिषेक समाचरेत्‌ । 
अभिषेकं ` चरेद्देवि अधिवासपुरःसरं ॥ 
वृद्धिश्राद्धं ततः कुर्याच्छिवशर्कि प्रपृजयेत्‌ । i 
'गुरु सम्पूज्य विधिवत्‌ स्वर्णालङ्कारभूषण: ।। 1 
तत: सद्भूल्पविधिना गुरणा वरणं चरेत्‌ । 
तत: पूजां चरेदव्याँ पञ्चमेश्च ४77 पृथक, ॥ 
प्रणम्य सदुगुरु देवदेवीं च साधकेश्वरः । 
गुरुपूजां विधायाथ देव्या. ध्यातपरायणः ॥ 
अभिषेक विधायाथ शुचौ देशे च देशिक: । 
शून्यागारे नदीतीरे बिल्वमूले त्रिपान्तरे ॥। 
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्ळ्वव््व्व््व््-्_ 


महात्रिपान्तरे' वापि निजेने पितृकानने । 
ग्रामे पातालके वापि पवंते ` तटिनीतष्टै॥। 
देवतायतने वापि ` स्थानं परिचिन्तयेत्‌ । 


॥ इति श्री निरुत्तरतन्त्रे शिवपार्वंतीसंवादे सप्तमः पटलः 


अष्टम पटल 


शिवशक्ति च सम्पूज्य स्थापयेद्‌ घटमुत्तमं । 
नातिह्रस्वं नातिदीर्घं स्वर्णरौप्यविनिमितं ॥ 
विशेषाध्येस्य यन्त्रे वा त्रिकोणे वापि विन्यसेत्‌ । 
कामबीजेन सम्प्रोक्ष्य वाग्भवेनैव ताडयेत्‌ ।। 
शक्त्याधारे समारोप्य मायया पुरणं जले: । 
मन्त्रेणानैन तीर्थानि देशिकस्तु प्रविन्यसेत्‌ ।। 
७ गङ्गाद्याः सरितः सर्वा समुद्राश्च सरांसि च। 
सर्वे समुद्राः सरितः सरांसि च जला ह्दांः ॥। 
हदा: प्रस्रवणा: पुण्याः स्वर्गपातालभ्रूषिताः । 
सवेतीर्थानि पुण्यानि घटै कुर्वन्तु सन्निधि ॥ 
श्रीबीजेन प्रजप्तेन _ पल्लबं . प्रतिपादयेत्‌ । 
कूर्चेन फलदानं स्यात्‌ स्त्रीबीजेन स्थिराचरेत्‌॥ 


सिन्दूरः वह्विबीजेन पुष्पं प्रेतेनं विन्यसेत्‌ । 


मूलेन प्रणवेनापि दूर्वा दद्याद्विचक्षणः ।। 
ह फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेण कुर्याददर्भेण ताडन । 
विचिन्त्य देवीं पीठं च तत्रावाह्य प्रपूजयेत्‌ ।। 


* बित्रहरान्तरे । i 


निरुत्तरतन्त्रम | १०१ 


अनेनैव विधानेन सर्वकमसु : सुन्दरि 
चटं. स्थाप्य. यजेददेवि षट्कमंसु. विशेषतः ॥। 
महापूजां . चरेद्धीमान्‌ घोडशैरुपचारक : । 
गुरूणां च महापूजा शक्तीनां च ततः परं ।। 
तत्पश्चात्‌ साधकानां च. कुर्याच्च परिपुजनं । 
कुमारीभ्यो बलि दत्वा कुलजाभ्यो विशेषतः ।। 
अभिषेक. ततो देवि कुर्याच्च गुरुमागेत; । 
स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्रमुच्चारणेः सह ॥ 
चालयेत्तु. घटं मन्त्री मन्त्रेणातेत देशिकः । 
उत्तिष्ठ . ब्रह्मकलस सेवितोःशेषसिद्धिदःः ॥ . 
सर्वतीर्थाम्बुपूर्णन पूरयामि मनोरथं । (` 
ईशानेन्दुस्मरक्षौणी . तदन्ते ` भुवनेश्वरी ॥। 
मन्त्रेणानेन : वाद्यानां नि्धोषेश्‍चानयेदुघटं । 
अरमिषिञ्चेद्गुरुः शिष्यं यजमानं पुरोहित: ॥ 
सिञ्चेद्‌ ुष्टग्रहेऽशवत्यैः पल्लवैभू तसङ्गमे । 
सिञ्चेदौडम्बरैमन्त्रदोषे चा करवीरजै: ॥। 
यशोधनाय तेजस्वी फलकाम त भूतकः । 
तुलसीमञ्जरीभिश्च सर्वपापक्षयाथिभिः 
सववेतीर्थफलावाप्तेः शाचे 
अभिचारे नार षे 
विकत अक. क्षी 
-असौभाग्येन नारीणां दूर्वाभिः सिचन चरेत्‌ \\ 
: (अथवा) सर्वकार्येषु सिदा वेया चूतपल्लवः। 
अस्याभिवेकस्य दर्थिणामूर्ति र्ठ 
जतिता, सर्वतद्धसिदयर्य विनियोग: । 
३% राजराजेश्वरी शक्तिभैरवी कालभेरवी ॥ 
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शमशातभैरवी देवी त्रिपुरानन्दभैरवी ४ 
त्रिपुटा त्रिपुरादेवी तथा त्रिपुरसुन्दरी ॥। 
त्रिपुरेशी महादेवी तथा त्रिपुरमालिका । 
त्रिपुरानन्दिनी देवी तत्रैव त्रिपुरातनी ॥। 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा । 

छिन्नमस्ता महादेवी तथा चैकेजटैश्वरी ॥ | 
तारा च जयदुर्गा च शूलिनी भुवनेश्वरी । 
हरिताख्या महादेवी (तथा च रतिधण्टिका ।। 
नित्या च नित्यरूपा च वज्रप्रस्तारिणी तथा । 
पतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणो॥ 
अश्वारूढा महादेवी तथा महिषमदिनी । 
दुर्गा च नवदुर्गा च श्रीदुर्गा भगमालिनी ॥- 
तथा भगन्देवी देवी भगक्लिन्ना तथां पॅरा । 
सर्वचक्र श्वरी देवी तथा दक्षिणकालिका ।। 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा । 
शमङ्करी “महाकाली चानिरुद्धा सरस्वती) 
मातङ्गी चान्नपूर्णा-च राजराजेशवरी-तथा । 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । 
चण्डा ` चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका ।! 
एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन ` वारिणी । 
 उग्रदष्ट्रा महादंष्ट्रा 'सुदंष्ट्रा तु कपालिनी ॥ 
भीमनेत्रा विशालाक्षी मङ्गला विजया जया. ॥ 
एतास्त्वा मभिषिञ्चचन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ।॥' 
मक्केला नन्दिनी भद्रा लक्ष्मी: की तिर्यंशस्विनी । 
पष्टिमेधा शिवा साध्वी यशः शोभा जया घृतिः ।॥ 


वब... 
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आनन्दा च सुनन्दा. च _ नन्दिन्यानन्दपूजिता.। 
एतास्त्वामभिषिश्चन्तु. मन्त्रपूतेन वारिणा॥ 
विजया मङ्गला भद्रा स्मृतिः शास्तिःक्षमाः घृतिः। 
सिद्धिस्तुष्टी रमा पृष्टिः श्रीः सिद्धिश्च रतिस्तथा 
दीप्ता. कान्तियेशोलक्ष्मी रीश्वरी बुद्धिरिव च.) 
शक्री माया रति्गाह्मी जयन्ती चापराजिता ॥ 
अजिता. मानवी इवेता प्रीतिस्त्वदितिरेव च । 
माया चैत्र महामाया मोहिनी क्षोभिणी तथा ॥ 


०७०७ 


= 


कमला विमला गौरी लावण्याम्बुधिसुन्दरी । 
दुर्गा क्रियारुत्धती च तथैव. विग्रहात्मिका ॥ . 
जि आवरा जया तेवर 
वेवस्वती च कौमारी तथा. माहेश्वरी परा ॥ 
वैष्णबी च महालक्ष्मी: कातिकी कौशिकी तथा । 
शिवदूती च चामुण्डा मुण्डमालाविभूषिता ॥! 
एतास्त्वामभिषिश्वन्तु मत्त्रपुतेन वारिणा । 
इन्द्रोवह्लियेमशचेव वैत्रतो वरुणस्तथा ॥ 
'पवनो धनदेशानो ब्रह्वानन्दो दिगीश्वराः 
सम्वत्सराश्चायने च मासपक्षदिनानिं की i 
तिथयश्चाभिषिश्चन्लु मन्त्रपृतेन . वा । 
रविः सोम: कुजः सोम्या गुरु: शुक्र: शनेशचर: 1 
राहुः केतुश्च सततमभिषिश्वन्तु ते ग्रहाः । 

: परम्‌ ॥ 


नक्षत्रं करणं योगो$मृतसिद्धिस्तत - 
वारा: क्षणास्तथा । 


दग्ध पापं तथा भद्रा योगी 
राइयादयस्तथा \॥। 


वारवेला कालवेला 
अभिषिश्चन्तु - सततं मन्त्रपूतेन. वारिणा । 
असिताङ्गो रुसशचण्ड: क्रोध उन्मत्तसंज्ञक: ।। 
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कपाली भी षणाख्यश्च संहरोऽष्टौ च भैरवाः । 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपूतेन वारिणा ।। 
डाकिनीपुत्रिका चेव राकिणीपुत्रिका तथा । 
ततश्च रङ्िणीपुत्री देवीपृत्री ततः परं ॥ 
मातृणां च तथा पुत्री चोध्वं मुख्याः सुताश्च या: । 
अधोमुख्याः सुताशचेव व्यालमुख्याः सुताः पराः । 
एतास्त्वामभिषिश्चन्तु मन्त्रपतेन वारिणा । 
ब्रह्मा विष्णृश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥। 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपृतेन वारिणा । 
पुरुष: प्रक्ृतिश्चेव विकाराश्चंव पोड़श ।। 
आत्मा परात्मा जीवात्मा ज्ञानात्मा परमात्मनः । 
आत्मानश्चात्मनश्चेव स्थलसुक्ष्माशच येऽपरे ॥। 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु मन्त्रपतेन वारिणा । 
बेदादिवीजं हुं बीजं स्त्रीबीजं तन्निकेतनं ॥ 
शक्तिबीजं रमाबीजं सुधाबीजं च केवलं । 

'तारत्न॑ महाबीजं नारसिहं च तारक ॥ 
मार्तेण्डभैेरव॑ दौगंबीजं श्रीपुरुषोत्तमं । 
गाणपत्यं च वाराहं कालीबीजं भयापहं ।। 
त्वामेवमभिषिञ्चन्तु मन्त्रप्तेन वारिणा 1. 
वह्लिश्च बह्विजाया च वषट्‌ कूरचेमतःपर ॥। 
चौषट्कारं तु फट्कारमभिषिञ्चन्तु सवदा । 
नश्यन्तु प्रेतकूष्माण्डा राक्षसा दानवाश्च ये ॥ 
पिशाच गुह्यका भूता अभिषेोकेन तर्पिताः । 
हि कालकर्णी च पापानि सुमहान्ति च॥ 
नयन्तु चाभिषेकेन ताराबीजेन ताडिताः । 
रोगाः शोकाश्च दारिद्रयं दौर्बल्यं चित्तविश्रमं ।। 
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Be NE चाभिणेकेन ` मन्मथेन च ताडिताः । 
तेजो हासो बुद्धिहासः शक्तिहासस्तयैव च ॥ 
नश्यन्तु चाभिषेकेन . शक्तिबीजेन ताडिता: । 
निरामिषा महारोगा डाकिन्यो मातरस्तथा ॥ 
चोराभिचाराः क्र राश्च ग्रहनागास्तथेव च । 
नश्यन्तु चाभिणेकेन कालीबीजैन ताडिताः ॥ 
नश्यन्तु त्रिपदः सर्वे सम्पदः सन्तु सुस्थिराः । 
पूर्णाभिणेके शाक्तानां पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ 
एवमासिञ्च्य शिष्यं तु पुनः पूर्जा समारभेत्‌ । 
शिष्योऽपि तत्र सम्पूज्य गुरवे. दक्षिणां ददत्‌ ॥ 
गो भूमिः स्वणेख्प्यं च तानारत्नानि | 
सर्वस्वं वा तदद्धं वा तदढ | 
'श्रीविद्या सिद्धकालीं चं तारां महिषमंदिनीं । 
शिष्याय भक्तियुक्ताय प्रदर्यात्‌ देशिकः स्वयं ॥ 
श्रीविद्यां कालिकां ताराँ यो जपेत परमेश्वरी । 
तस्मै नैव प्रदातव्यं आसां मन्त्र विनां प्रिये ॥ 


प्रणम्य ` दण्डवद्भ,मौ ततर परिकल्पयेत्‌ । 
करोमि नदस्व मे 


त्रैलोक्ये योषितां नाथ कि के 


कुलाचारं च भो वत्स सुगोप्यं कुर सरवतः । 
स्वशक्ति कौलिकीं कृत्वा तत पूजां प्रकल्पयेत्‌ ।। 
: सिद्धमन्त्री यजेच्छक्ति काये मनसापि वा। | 
परयोषां विशेषेण सिद्धमन्त्री प्रपूजयेत्‌ ॥ 
एतानि कुलकर्माणि गुहभिरुदितानि च। 
यावन्न व सिद्धमन्त्री तर्य स्वकुलं ब्रजेत्‌ ॥ 


॥ इति श्रीनिरत्त रतन्त्र शिवपावंतीसंवादे अष्टमः पटलः ॥ © 


१०६ | बैरबी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


नवस पटल? 
शी रेष्युवाच : 

देवदेव ` महादेव , सववेसिद्धीशवर प्रभो । 

सिद्धमन्त्री भवेत्‌ केम कर्मणा वद मे प्रभो ।॥ 
| थोशिव उवाच : 
आनीय मल रम्यं कुलभक्त 'कुलार्चने । 
स्वचक्र विविधं कृत्वा शक्तिभाले लिखेत्तत: ॥ 
तत्र कामकलां देवी वीरकोणे लिखेत्‌. प्रिये । 
'तन्मध्ये देवमन्त्रं च विहितं कामलाडिछतं-1। 
तत्र देबी समावाह्य ध्यात्वा. तत्र प्रपूजयेत्‌ । 
ततो लक्षं च संजप्य स्थिरधीः .कुलसाधकः-1। 
ततस्तच्छुक्तिक्रणं च ऋषिच्छुन्दः समन्वितं । 
मूलमन्त्रं त्रिधावृत्या.... कथयेद्वामकर्णके ।। | 
अद्य. प्रभृति शक्तिस्त्वं कुलदेवा चें चर । 
गुरोराज्ञां समादाय - घुणालञ्जाविवजिता ॥ 
शिवोक्तविधिना सेव करिष्यामि कुलाचेनं । 
ताहि. नाथ कुलाचारकामिनी कामनायक ॥ 
'वित्पदाम्भोरुहच्छायां देहि मे कुलवत्मेनि ।' 
गते च प्रथमे. यामे स्वकुलं कुलिकोपरि ॥। 
वामभागे समासीनं ... रक्तवस्त्रसमन्वितं । 
नाना गन्धसमायुक्त नाना. रत्नेन भूषितं It 
सलावै मन्त्रमालिख्य मध्ये नामविदत्वितं । 
शम्वुलपूरितमुखस्ता म्वूलारुणलो चनं 1) 
ठैलाकुलजपं कृत्या ध्र वमायाति तत्क्षणात्‌ ।' 
एवमाकषितो मन्त्री सिद्धमन्त्री कुलेश्वरि ।॥ 


त. 


तावतूः प्रयोग: कर्तव्यो यावत्‌ सिद्धि जायते । . 


सिद्धमत्त्री. : कुलाचारे परयोधषो प्रपूजयेत्‌ ॥। 
सिद्धमन्त्री श्मशाने च. परयोषां ` प्रपूजयेत्‌ । 
योषिदाकर्षणादेव. कन्यां ` चैवावकर्षयेत्‌॥ 
देवकन्याकर्णणेन.. देवतां ` कर्णयेत्तदा। 
आकर्षणप्रसादेन शिव एव. प्रजायते ।। 


आकर्षणं विना गच्छेत्तच्छक्ति कौलिकी परां । 


आकर्षणादू भवेत्‌ सिद्धिरदेवानामपि दुर्लभा ॥। 
आकर्षणाच्च . निर्वाणं लभते नात सशयः । 
यावन्न पूजयेद्देवीं रजनी कुलमन्दिरे॥ 
निर्वाणमपि चाङ्गस्य तावदाविभेवेत्‌ पुनः । 
प्रकृत्या जायते विश्वं प्रकृत्यां च विलीयते ॥ 
_ _ शैवानां वेष्णवानां च. सौराणां च महेशवरि । . 
स्याच्च निर्वाणमेतेषां मातुराविर्भवन्ति हि ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
सर्वे मुक्तिप्रदा देवा निर्वाण श्रेयसं विना ॥ 
निर्वाणं श्रेयसं देवि प्रकत्या परिजायते । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नैन प्रकृति परिपूजयेत्‌ ॥ 
प्रकृतिर्या महामाया सेव . प्रकृतिरू 
विकृती मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ र्तः कुहकं गहे ॥ 


लिखनं मन्त्रयत्त्राणां पूजन 
नियतं गुरुमार्गेण साधको न 
सद्भहीने: सदा कार्य सङ्गन नरक व्रजत ॥। 
प्रकृतेर्योषिता बुन्दै विकृतिः पाञ्चभौतिकी । 


तञ्चक्र सिद्धिमूलं च मन्त्रयन्त्रविलेखनात्‌ ।। 


७ | | 


| | | 


~ -निरुत्तरतन्त्रम्‌ | १० ` | | 


श्र शिव उवाच : 


१०८ | भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


मन्तरयन्त्रं विना देवि कुहकं . विकृतेयंदिः। 
न गच्छेत्‌ साधको वीरो न गच्छेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
प्रकृतेः कुहकं ` योनौ यन्त्रे भाले च पार्वति । 
असंलिख्य यन्त्राणि दैन्यं गच्छेत्कुलसांधकः ।। 
कामाद्वा मोहतो वापि लोभाद्वा वरवणिनि । 


प्रकृतेः कुहकं यन्त्रे यजेच्च नरकं ब्रजेत्‌ ॥. ` 


सिद्धिमूलं कुलेशानि विकृतेः कुहकं स्मृतं । 
तत्र . सम्मोहेयेत्‌ सवं जगदेतच्चराचरं ॥ 
विकृतेः कुहकापन्नो ` मन्त्रतन्त्रविशारदः । 
तद्वरं च  परिज्ञाप्य निर्वाणं श्रेयसं ब्रजेत्‌ ॥ 
ब्रहाणि न न वा विष्णौ न गणेशे षडानने । 
प्रतेः कुहकं दानं न कुत्रापि प्रकाशित ॥। 
॥ इति श्री निरुत्तरतन्त्रे शिवपार्वती सं वादे नवमः षटलः 


9 
दशमं पटलः 


शक्तिर्नाना विद्या प्रोक्ताः संशयो जायते सदा । 
कुलीनां कीहशीं देवी ब्राह्मणः पूजयेत्‌ सदा ॥ 


सवै जात्युद्धवा शक्तिर्योगिभिः पूज्यते सदा । 
याँ याँ पश्यति योगीन्द्रस्ता तामेव प्रपूजयेत्‌ ॥ 
वीरशक्तिविशेषेण श्रुणुष्व वरवर्णिनि । 
उररचर्या कृता वीराः प्रशस्ता वीरसाधने ॥ 

उरशचर्याविहीनाश्चेन्न योज्याः कुलसाधने । 
योज्यस्चेत्सिदिहानिः स्याद्रौरवं नरक व्रजेत्‌ ॥ 


निश्तरतन्त्रम्‌ | १.०९ 


दीरशक्ति विना देवि न कुर्यात्‌ कुलसाधनं । 
तदभावे हीनजातौ प्रशस्ता वीरसाधने ॥ 
पञ्चचक्र प्रशस्ता यास्ताः श्ुणुष्व वरानने । 
चक्र पञ्चविधं प्रोक्त तत्र शक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ 
राजचक्र महाचक्र देवचक्र ` तृतीयक । 
वीरचक्र चतुर्थ च पशुचक्र च पञ्चमं ॥। 
पञ्चचक्र ` ` यजेद्विव्यो वीरश्च कलसुन्दरि । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च पश्चचक्र प्रपूजयेत्‌ ॥ 
वलीयसी च देवेशि वीरचक्र ` प्रपुजयेत्‌ । 


ब्रह्मचारी. - गृहस्थश्च दीरचक्र ण पूजयेत ॥। 
चक्रेषु कामिनो । 


योनिभिः पूज्यते. देवि सर्व 
माता च भगिनी चैव दुहिता च सडे तथा ॥। 
गुरुपत्नी च पश्च ता राजचक्र प्रपूजयेत । 
गौरी वाप्यथवा साध्वी सुरा शस्ता कुलेश्‍वरी ॥ 


शुद्धिश्छागोद्भवा शस्ता तृतीया वेदसम्भवा । _ 
स्वयम्भू 


मुद्रा गोधमजा शस्ता | 
कुण्डगोलोद्भवं द्रव्यं अनुकल्पं | नियोजयेत्‌ । 
रक्तचन्दन तथा श्वेतमनुकल्प २ चन्दन १ 


वस्त्रालडधारभूषार्यगन्यमाल्याठुते प 
पूजयेत्‌ परया भवत्या देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 


११० | भैरवीं एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


षष्टिवषेसह्राणि ` ब्रह्मलोके महीयते । 
माता भरनी स्नुषा कन्या वीरपत्नी कुलेश्वरि॥। 
महाचक्रे यजेदेताः पञ्चशक्तीः पुनः पुनः । 
द्रव्यदाने तु सम्पूज्या न शक्तौ शिवयोजनं ।। 
योजयेत्सिद्धिहानिः स्याद्रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
महाव्याधिर्भेवेद्ेवि . धनहानिः ` ` प्रजायते ॥ 
सदैव दुःखमाप्नोति सर्वं ' तस्य ` विनशंयति । 
आद्यं च गौड़िक प्रोक्त द्वितीयं कुक्कुटो द्रवं ॥ 
` तृतीयं ` रोहितं प्रोक्त चतुर्थं माष सम्भवं । 
करवीरो-द्वं ` पुष्पं ` चन्दनं रक्तचन्दनं ॥। 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या शिवलोके महीयते । 
षष्टिवषेसहस्राणि तत्र देवीं प्रप जयेत्‌ ॥ 
अष्टम्या च चतुर्दश्यां अमायां च कृजेऽहंनि । 
राजचक्र महाचक्र भवत्या शक्ती: प्रप जयेत्‌ ।। 
शुक्लपक्ष गुवोर्वारे चतुर्थी-सप्तमी-तिथौ । 
महाचक्र ` यजेद्भक्त्या सर्वेकामार्थसिद्धये ॥। 
देवचक्र , प्रवक्ष्यामि शृणष्व वरवणिनि । 
विदग्धा सर्वजातीनां पञ्चकन्याः प्रकीतिताः ॥ 
गौडिकं फलजं * रम्यं द्वितीयं ` पक्षिसम्भवं । 
तृतीयं शालमत्स्यं तु चतुर्थ धान्यसम्भवं ॥ 
सुगन्धिगन्धपुष्पं च देवचक्र नियोजयेत्‌ । 
देवचक्रो  यजेच्छक्ति देवलोके महीयते ॥ 
पष्टिवषंसहस्राणि ` देवकन्या प्रपजयेत्‌। 
पञ्चकन्या यजेच्चक्रे नातिरिक्तां ' कदाचन ।। 
लोभाद्वा कामतो वापि छलाद्वा वरवर्णिनि । 
यदि स्यात्‌ सङ्गमं तासां रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


घोशिव उवाच : 


निरुत्तरतन्त्रण | १११ 


अष्टम्यां च ` चतुदेव्यां पक्षयोरुभयोरपि । 
पितृभूमि ` समागम्य वीरचक्र ` प्रपूजयेत्‌ ॥. 
दिव्यवीरान्वितो मन्त्री यजेच्छक्ति बलीयसी । 


मात्रादय: पञ्चकन्या यतीनाँ च कथं प्रभो। 


मात्रादंय: पञ्चकन्या हीनजातायते प्रिये । | | 
चतुवेर्णोद्धवाँ वेया विशेषेण बलीयसीं ॥ 
भूमीन्द्रकन्यका माता दुर्हिता रजकीसुता । 


श्वपची चास्वसा ज्ञेया कापाली च स्तुषा स्मृता । । 
कन्याः प्रकीतिता: । 


योगिनी निजशक्तिः स्यात्‌ पश्च 
गुरोः समीपे कर्तव्यमथवा | भ्रातृभि: सहं ॥ 
सिद्धमन्‍्त्री भवेद्वीरो न वीरो मद्यपानतः । 
अभिषिक्तो भवेद्वीरों अभिषिक्ता च कौलिंकी ।। 
एवं च वीरशक्ति च बोरचक्त नियोजयेत्‌ । 
क्रमसङ्कोतक चैव | 
मन्त्रसङ्क तक॑ चैव यन्त्रर 
लिखनं मन्त्रयन्त्राणा सङ्गत ४ तः 
सङ्क तज्ञ विना वीर यदि चक्रे नियोजयेत्‌ । 
निष्कलं पूजन देवि दुःखं तस्य पदे पदे ॥ 
संकेतहीनो यो वीरो नाभिणेकी गुरु क्रमात्‌ । 
कूलभ्रष्टः स पापिष्ठस्तँ ्यजेद्वीरचक्के ॥ 
नाभिपिक्तो वसेश्वक्र नाभिषिक्ता च कौलिकी । 
सत्यं सत्यं न संशय: ॥ | 


वसेश्च रौरवं याति १ 
एवं क्रमं विना देवि वीरचक्र वसेदू यदि । 


` सिद्धिहानि र सद्घिहानि रौरवं नरक व्रजेत्‌ ॥ 


११२ | मेरबी एवं धूमावती सन्त्र शास्त्र 


सर्वमद्यं सर्वेशुद्धि सवंमीनं कुलेश्वरि। 
सवेमुद्रां  सवंपुष्पं स्वयम्भूकृसुमं तथा ॥ 
कण्डगोलोद्धवं द्रव्यं  नानारससमन्वितं । 
प्रदद्यात्‌ साधकश्रेष्ठो वीरचक्र पुनः पुनः ॥ 
स्वशक्तिं पूजयेत्तत्र तदुच्छिष्टं पिबेत्‌ प्रिये । 
चव्यं च ज्येष्ठतो ग्राह्य कनिष्ठाय निवेदयेत्‌ ॥ 
एकासने न भुञ्जीत भोजनं नैकभाजने । 
परस्परमुपस्पर्शं न कतेव्यं न कदाचन ॥ 
एवं क्रमेण देवेशि वीरचक्र- समाचरेत्‌ । 
भानीय हीनजां देवीं शक्तिमन्त्रेण शोधयेत्‌ ।। 
संशोध्य हीनजां पूजां वीरशक्ति निवेदयेत्‌ । 
मधुसक्ताय वीराय यो दद्याद्धीनजां सुरता ॥ 
वक्त्रकोटिसहस्रेण तस्य. पुण्यं न _ गीयते । 
वीराय शक्तिदानं तु वीरचक्र विधीयते ॥ 
चक्रभिन्ने चरेहानं रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
घातयेदुगोपयेद्वापि न निन्देन्न निरीक्षयेत्‌ ॥ 
कामं क्रोधं च मात्स्यं विकारं लोभमेव च । 
.. कुत्सा निन्दा दुरालापं गोपयेदष्टक प्रिये ॥ 
मन्त्रं, मुद्रामक्षमालां योनि च वीरसङ्गमं । 
मण्डले च घटं पीठं सिद्धिद्रव्याणि गोपयेत्‌ ।। 
पण्डितं वीरसन्तानं क्षेत्रं देवीं च योगिनीं । 
कलाचार. गुरुदूती मनसापि न निन्दयेत्‌ ॥ 
मातृयोनि पशुक्रीडां नग्नां स्त्रीमुन्नतस्तनीं । 
कान्तेन क्षोभितां कान्तां कामतो नावलोकयेत्‌ ।। 
देवी गुरु सुधां विद्यां श्रेष्ठां शक्ति क्रियात्मजां । 
योगिनीं भेरवीतत्व॑ अष्टतत्वं प्रपूजयेतु ॥ 
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विमाता दुहिता भरनी स्नुषा पत्नी च पञ्चमी । 
पशुचक्रो यजेद्धीमात्‌ पशुवत्तोषणं चरेतू ॥। 
गन्धपृष्पं च माल्यं च वस्त्राद्यभरणानि च । 
सिन्दुरागुरुकस्तूरी नाना पुष्पाणि सुन्दरि ॥। 
भक्ष्यं नानाविधं द्रव्यं फलं नानाविधं प्रिये । 
एतदूद्रव्यगणं यस्तु भक्त्या ताभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
षष्टिवषेसहस्ताणि क्षितौ राजा भवेद्‌ ध्रवं । . 
वीरचक्र मन्त्रसिद्वि्भवत्येव न सशयः ॥ 
अमावास्यां चतुर्दश्या पक्षयोरुभयोरपि । 
श्मशानेन गतेनार्चेत्‌ सूचितं न प्रकाशितं ॥ | 
॥ इति श्री निरुततरतन्त्रे शिवपावेतीसंवादे दशमः पटल: ॥ 


| भे नः एकादश पटल? 
तं न प्रकाशितं । 


योगिनां साधनं देव सूचि 
पया कथय प्रभो ॥ _ 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि कपर 
उवाच ! 

आत्मनो ज्ञानमात्रेण तत्वज्ञानं भवे प्रिये । 
तत्त्वज्ञानी भवेद्योगी स योगी त्रिविधः स्मृतः ।। 
निरालम्ब्रश्च सालम्बौ भक्तश्च परमेश्वरि । 
भक्तोऽपि वीरभावेन साधयेत कलसाधनं ।। 
शक्तिमात्रं यजेद्योगी भेर योगपरायण:-। 
आत्मन्येवात्मनो योग शक्ती वीं शिवयोजन ॥। 
अभिषेकेण देवेशि भरत जायते भ्रुवि । 
अवधूतो भवेद्वीरों दिव्ये कूलसुन्दरि ।। 
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श्मशानागमनिष्ठशच कूलयोषित्परायणः । 
कृलशास्त्रार्थसंवक्ता बलिदानरतः सदा ॥ 
निइन्द्रो निरहङ्कारो निर्लोभो निर्भयः शुचिः । 
गुरुदेवरतः शान्तो घृणालज्जाविवजितः ॥। 
` रक्तचन्दनलिप्ताङ्गो रक्तकौपीनभूषण: । 
उदारचित्त: . सर्वत्र वेष्णवाचारतत्पर: ॥ 
कलाचाररतो वीर: पण्डितः कूलवर्त्मेनि | 
कलसंकेतसंवेत्ता कुलशास्त्रावशारद: । | 
महाबलो महाबुद्धिमंहासाहसिकः शुचिः । 
नित्यकर्मणि निष्ठातो दम्भाहसाविवजितः ॥ 
परनिन्दासहिष्णु: स्यादुपकाररतः सदा । 
वीरमासनमासीनः पितुभ्नूमिगतः शुचिः ॥ 
सर्वेदानन्दहृदय: क मारीपुजने रतः । 
एवं यदि क्षवेद्वीरस्तदेव हीनजाँ यजेत्‌ ।। 
दिव्योऽपि वीरभावेन साधयेत्‌ क्‌_लसाधनँ । 
केलं च सर्वजातीनां पूजनीयं क_लार्चेने ।। 
सिद्धविद्या विशेषेण सिद्धिदा क.लपूजने । 
रमशाने निजेने रम्ये त्रिपान्ते शून्य मण्डले || । 
ग्रामे पातालके वापि साधयेतू क्‌,लसाधर्न । 
बलिदानं विना पानं श्मशानगमन बिना । 
जपपूजादिक' कर्म: त्वभिचाराय कलये । 
तस्मातू सर्वप्रयत्नेन बलिदानं समाचरे ।' 

प्रणवं पृवेमुदृधृत्य तत्र भावे ततः i 

ततो विकटदंष्ट्र च परपक्षं मोह्रयद्य । 
जावयदृयमुक्त्वा च क ता ततः ९ 
पामां हिसितुमुद्यता च योगिनी च हरहर है fe 


ee. 
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वह्नलिजाया ततो देवि परविद्यां ततः परं। 
आकर्षय ततो देवि छेदकशचकपालिने ॥ 
गृह्यं वह्लिजाया अनेन बलिमाहरेत्‌ । 
अनेन बलिदानं . तु कलकर्मेसुसिद्धये ॥ 
त्रिपान्तरे शमशाने वा बलि दद्याज्जपेन्मनु । 
महात्रिपान्तरे दत्वा कि न सिदूध्यति भूतले ॥ 
वलिदानं विना किञ्जित्‌ साधनं नेव साधयेत्‌ । 


साधकः कथितो देव साधिका कीद्दशी प्रभो ।॥। 


पोशिव उधाच : - 


निर्लोभा कामनाहीना निलेज्जा दम्भवजिता । 
शिवसङ्गगता साध्वी स्वेच्छया विपरीतगा ।। 
चतुवेर्णोळ्धूवा रम्भा _ प्रशस्ता कुलपूजने । 
चतुवेर्णोदूभवानां च पुरश्चर्या विधीयते ॥ _ 
वर्णशङ्करतो जाता हीनजा परिकीतिता । 
लज्जालाञ्छितभालायां सा साक्षादूभुवनेशवरी il 
नानाजात्युदूभवानां च सा दीक्षा कुलपूजने । 
ब्राह्मणो हीनजां देवीं मनसा वा प्रपूजयेत्‌ ॥ 
अज्ञात्वा कौलिकी देवीं पशुवत्‌ परिपूजयेतू । 
पशुबतू पूजयेद्वीरो दीक्षितां वाष्यदीक्षितां ॥ 
शक्तिमात्रं यजेद्वीरः प्राप्तयोगमनाः स्मरेत्‌ । ` 
अष्टोत्तरशतं देवि तदुयोगं 
प्रणम्य मनसा देवीं चुम्बन मनसा स्मरेत्‌ । 
सुन्दरीं नागरीं दृष्ट्वा एवं सञ्चिन्तयेन्नरः ।। 
स एव कालिकापुत्रः सदाशिव इहापरः । 
.हट्ट वा मन्दिरे रम्ये त्रिपान्ते पथि चान्तरे ॥ 


निरुत्तरतन्त्रम्‌ | ११४ `. 
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हृष्ट्वा च सुन्दरीं रम्यां मनसा च प्रपुजयेतू ॥ 
तद्योगं मनसा स्मृत्वा जपेदष्टोत्तरं शतं ॥ 
जपं समर्प्यं तां चुम्ब्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 
भक्ष्यद्रव्यं ततस्ताभ्यो भक्त्या च विनिवेदयेत्‌ ।। 
यदा द्रव्याणि गृह्हन्ति तदा सिद्धिभेवेदूध्र वं । 
यदि भाग्यवशेनैव हीनजां कौलिकीं परां ॥ 
पुजयेन्मनसा वाचा तदा तत्त्वं विचिन्तयेत्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा चुम्बयित्वा पुनः पुनः ।! 
पुनस्तत्त्वं चरेत्तत्र जपसंख्या रसातलं । 
ततस्तु पर्ववत्‌ कृत्वा पुरश्चरणमुच्चरेत्‌ ॥ 
हीनजाते तु संयुक्तां दीक्षिता सैव सर्वदा । 
शाङ्करी शक्तिका वापि वैष्णवी वाप्यवैष्णवी ।। 
सर्वदा साधने योज्या साधकानां कुलाच॑ने । 
वाक्याद्वा क्रीडया वापि घनाद्वा मानसं नयेत्‌ ॥ 
न दोषो द्रव्यदाने च हीनजा कुलसाधने । 
विजयारससंयुक्ता हीनजा दीक्षिता सदा ॥ 
तदुभाले विलिखेन्मायां ततः सा भुवनेश्वरी । 
हीनजा भालसंयुक्ता भुवना भुवनेश्वरी ॥ 
हीनजा कुलसामान्या कुलचक्र लिखेत्‌ प्रिये । 
तत पूजा चरेद्योगी गुरुमार्गक्रमेण च॑।। 
अष्टोत्तरशतं जप्स्वा पुरश्चरणमुच्यते h 
नथवा शक्तिभाले तु त्रिपञ्चारे लिखेत्‌ प्रिये ॥ 
भनु वापि त्रिकोणस्थं तत्र पूजादिकं चरेत्‌ । 
१ अपुष्पेण संलिख्य बज्जपष्पेण पूजयेत्‌ ।। 
तत््वयोगाज्जपेद्विद्यां कलौ कलुषहारिणीं । 
अष्टोत्तरशतं जष्त्वा पुरश्चरणमुच्यते ॥ 
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कुलजाष्टसुतां शुद्धां. रजकीं योगिनीं तथा । 
नटीं कापालिकां वेश्यां शौण्डिकां श्‍वपचीं तथा।। 
विदग्धां हीनजाँ सर्वा पूजयेद्‌ द्रव्यदानत: । 
आसां भाले लिलेन्मायां ततस्ताः परिपूजयेत्‌ ॥ 
सर्वथा दीक्षयेन्नौतां  दीक्षयेश्नरकं ब्रजेत्‌ । 
नावाजात्युदृभवा रम्भा हीनजा परिकीतिता ॥ 
चतुवेर्णोद्भवा रम्भा दीक्षयेत्‌. गुरुमागेतः । 
हीनजां यदि लभ्यते तदान्याँ परिचिन्तयेत्‌ ॥! 
. हीनजां पूजयेद्योगी निःसङ्गो निशि वारतः । 

हीनजां.द्रव्यदानेन तोषाय तत्त्वचिन्तनात | 
तत्र मन्त्रं च यन्त्रं च "लिखित्वा पूजयेद्यदि ! 
स मुक्त: कालिकापुत्रो न स भूमी प्रजायते ।। 
कामाख्या पूजिता येन स मुक्तो नात्र संशय: । 


शक्तिमन्त्रान सिध्यन्ति कामाख्यापूजनं विना ॥ 
ब्राह्मणीं क्षत्रियां वैश्यां शूद्रां च वरवणिनि । 
नाहरेदू द्रव्यदानेनः हरेच्च नरकं ` ब्रजेत्‌'॥। 
आकर्षिताय शिष्याय प्रत्यानुत्याँ च दीक्षितं । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या तासां चाह विशेषतः ।। 
आसामभावे देवेशि स्वशक्ति परिपूजयेत्‌ । 
चाद्देवान्‌ प्रपूजयत्‌ । \ 
अङ्गावरणपूजादौ ` यदि ता लक्षते कुल । 
तदैव हीनजां शक्ति शोध 

हीनजां शोधयेदेकां. सिद्धमन्त्री त्वलिष्सितः । 
हीनजा सुप्रसन्ना चेत्‌ सिद्धिभवति साधके ॥ 
सवेदा हीनजां श्रि सर्वत्रव प्रपूजयेत्‌ । 
गुरूताम च यन्त्रं च पूजयेत्‌ कुलमागिणं ॥ 
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भरवं. भेरवीं तत्त्व मनसा न प्रकाशयेत्‌ । 
कन्याकोटिप्रदानेन हेमभारशतस्य च ॥ 
यत्फलं लभते देवि तत्फलं निजमन्दिरे । 
प्रथमाँ द्वितीयामुक्तां शक्तिभ्योऽपि ददेद्यदि ॥। 
तृप्यन्ति देकता: सर्वा योगिन्यो भं रवादयः । 
पृथिवीं हेमसम्पर्णा दत्वा यत्फलमालभेत्‌ ॥ 

तत्फलं कोलिकां गेहे पजायां लभते ध्रवं । 
अश्वमेधाधिकं - पुण्यं कुलीनां गृहदर्शनं ॥ 
गवां कोटिप्रदानेन यत्फलं लभते नर: । 
तत्फल ' हीनजागेहे लभते नात्र संशयः ।। 
तिस्र: कोट्यद्धंकोटी च तीर्थस्नानेष॒ यत्फलं । 
तत्फल लभते देवि कुलीनां यन्त्रदशेने ॥। 
कुलीनां यन्त्रमालिख्य यद्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌ । 
पत्कम सफलं याति सत्यं सत्यं न संशयः ।। 
कुलीनां यन्त्रमालोक्य सर्वपापै प्रमुच्यते । - 
शवा: शाक्ताइचसौराशच वेष्णवाश्च कुलेशवरि॥ 

यन्ति सदा भक्त्या कुलीनां गृहमन्दिरे । 
सवषा यन्त्रमन्त्राणां दुर्गाधिष्ठातृदेवता ।। 
यतो वे जायते विश्व तस्मात्तां परिपूजयेत्‌ । 
यन्त्रपूजाकृतो मन्त्री न स योनौ प्रजायते ।। 
यन्त्रपूजा विना देवि न शक्तिपजनं चरेत्‌। ` 
॥ इति श्री निस्ततरतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे एकादशः पटलः | 


er . . 1000 डी 


23) | १२६ 


दूवादश पटलः 


पोशिव उवाच : 


अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि साधनं भुवि दुलेभं । 
येन कृते लभेत्‌ सिद्धि देवानामपि दुलंभां ॥ 
ललाठे शक्तिमन्त्र तु त्रिरावृत्या लिखेद्‌ 35: । 
तन्मध्ये कामबीजं च विलिलेत्‌ कामलाडिछत ॥ 
कामेन पुटितं कृत्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरीं । 
सम्पूज्य कालिकां देवीं यन्त्र च परिपूजयेत्‌ ॥ 
तस्वचिन्तापरो योगी जपेल्लक्षं निराकुलः । 
संगृह्य कुलपुष्पं तु पूजयेच्च पुनः पुनः ॥ 
हर्न तर्पयेत्‌ पीठे यत्त्रप्रक्षालनोदके: । 

` एवं कृते लभेत्‌ सिद्धि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि | 'पुरश्चरणमुत्तम । 
शतं भाले. शतं केशे शतं सिन्दूरमण्डले ॥। 
शतमेकं मुखाष्जेषु पुष्पवक्त्रे शतद्वयं । 
शतद्न्दूं कुचढ्न्दे शातं च नाभिमण्डले ।। 
शतमेक कुलागारे प्रजपेद्धक्तिभावत. \ 
एवं दशशतं जप्त्वा कुलागारे ततो अपित्‌ ॥ 
i पूजयित्वा जपेन्मन्त्रं गजान्तकसहंस्रक । 
ततस्तु : तत्त्वयोगेन शतमष्टोत्तर अमत. ॥ 

पजन च पनस्तत्र पुरश्वरणमुच्यत \ 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि कुलागारस्य साधनं ॥ 
न शानि सर्वपापक्षयो भ्वेत्‌ । 


येन कृते क्‌ले 
कलागारे कलाष्टम्याँ कुलमाहूय पूजयेत्‌ ॥ 


| 
| क 


11 ) 


७८७... आधी 
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तपंणं च जपं होमं तत्तदक्षरतां ब्रजेत्‌ । 
कदलीतरुमूलं च द्विगुणं यदि हश्यते ॥ 
तत्रेव महती पूजा कर्तव्या वरवणिनि। 
तदुधुदे ब्रह्मावक्त्रेण होमं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
होमं कृत्वा जपेन्मन्त्रं कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ । 
द्विगुणं रजनीमूलं संवीक्ष्य यो जपेन्मनु ॥ 


“स भवेत्‌ सवैसिद्धीशस्तस्य पण्यं न विद्यते । 


रजनी स्वेच्छयाहय साधक क लभूषण ॥ 
विपरीता जपेन्मन्त्रं तस्याः पुण्यं न गण्यते । 
स्जन्याथ कुलागारे पुलिने निपुणा यदि ।। 
तत्समा रजनी कान्ता कमला वाथ राधिका ! 
त्रिषु लोकेष साधन्या ब्रह्म विष्णुशिवात्मिक्ा ।। 
सिद्धविद्या महाविद्या मन्त्रयन्त्रफलप्रदा । 
तस्याः प्रसादमात्रेण दुष्टमन्त्रोऽपि सिध्यति ॥। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तामेच शरणं ब्रजेत्‌ । 
जन्यां रजनीयोगं विहरेद्‌ यदि साधक: ।। 
जपेद्वा पूजयेत्तत्र सर्वं तत॒ निष्फलं भवेत्‌ 

येन केन प्रकारेण रजनीतोषणं चरेत्‌ ।। 
बा्याट्ठा क्रीडनाद्वापि रणाद्वा तोषयेत्‌ सदा । 
य य भावं रजन्यां च तं तं भावं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अतिरिक्त कृतो भावो रौरवं नरक ब्रजेत्‌ । 
मलाया: सम्मत कृत्वा साधयेत कुलसाधनं ॥। 
अन्यथा चरक याति सत्यं सत्यं न संशयः । 
कलापि साधक ज्ञात्वा सम्मति नव जायत ॥। 
शा चेवं नरके घोरे वसेदेव. न संशयः । 
उभयोः सर्म्मात ज्ञात्वा साधयेत्‌ कुलसाधनं ॥। 


हू -  निश्तरतन्त्रम्‌ | १२१ 


“असम्मतकुलासङ्गात्‌ सिद्धिहानि: प्रजायते । 
योगच्छेद्रजनीगेहे कुलसाधनवजिते ॥ at 
'स एव नरक _ याति सत्यं सत्यं न संशयः। ` 
क्रोधाद्वा कामतो वापि द्वषाद्वा वरवणिति ।। 
न गच्छेद्रजनीगेहं गच्छेच्च नरक ब्रजेत्‌ । 
अज्ञात्वा क,लसङ्कू तं क लमार्ग विशेद्यदि ।। 
स याति नरक घोरं की कथा परजन्मनि । 
गुरु विलंघ्य शास्त्रेस्मित्‌ नाधिकारी केदाच 
गुरोराज्ञां समादाय क लपूजां चरेत्‌ -सुधी: । 
पशोर्वापि शठाद्वापि धूर्तोद्वा चुल्लुकादपि ॥। 
न गुह्वीयात्सिद्िविद्या गृह्लीयादृदु:खभाग्भवैत्‌ । 
मधुलुब्धो यथा भृङ्गः ग“ पुष्पान्तर ब्रत ॥ 
ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोगु त्तर भग | 
| "तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेत क 
क लीनस्तन्त्रमन्त्राणा अ 
आजन्म च्च परं वस्तु क. नाय 
शुभे मासि शुभे पक्ष शुभे लग्ने छ 
'पूर्वोक्तमन्त्रज्ञानेन ; „ संस्थापयेत्तत: ।! 
भूजैपत्रेण मालिख्य घटे 
तत्र पूजां चरेद्धीमात, रे 
यूजयित्वा ततो देवीं & यं वित्त 
तत: क लीनामाश्रित्य मन्त्रं तन्त्र विलोकथत्‌ ।) 
अभिषेक च तत्रैव र्यात्‌ क.लपरायण: । 
शोधा चुल्लुकाद्वापि धर्ताठ्ठा क.लपामरात्‌ ॥ 
'सिडिविद्या न गह्णीम गुहीयान्नरक रजत । 
-जुपपजां - तथा होमं साधनं सवेकमेसु \ 
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सव च निष्फलं याति दुःखं तस्य पदे पदे । 
क.लद्रव्याणि देवेशि पश्वादिश्यों न दर्शयेत्‌ ॥. 
तर्पयेत्‌ सिद्धिहानिः स्यात. रौरवं नरक ब्रजेत.। 


क लपजादिक कर्म पशोरग्रे चरेद्यदि॥ 


तत्कर्मे निष्फलं याति का कथा परजन्मनि । 
पशोरालापनाद्देवि कुलकर्म प्रनश्यति ॥। 
पशोदशन मात्रेण सूर्यदर्शनमाचरेत्‌ । 
स एव द्विविधो देवि दीक्षितोऽदीक्षितः पशु: ।॥ 
दीक्षितो हि भवेत्‌ पूर्दोऽदीक्षितो हि महापशुः । 
पूवेसङ्गात्‌ कुलेशानि सिद्धिहानिः प्रजायते ।।. 
महापशुसमायोगान्नकुलं शरणं ब्रजेत्‌ । 
पशुमाबसमायोगात्‌ प्रेतराज्याधिपो भवेत्‌ ॥. 
"शमात्रसमायोगात्‌ कुलकर्म प्रनश्यति) 
तस्मात्‌ सर्व॑प्रयत्नेन कुलीनं गुरुमाश्रयेत्‌ ॥ 
कुलीनसेवितस्यापि मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । 
पशु शठं च धर्त च चुल्लुकं च विशेषतः ।। 
धर्मार्थकाम मोक्षार्थी गुरुत्वेन च चाचंयेत्‌ । 


i भौ निरुत्त रतन्त्रे शिवपावेतीसंवादे द्वादश: पटल: ॥ 


की अयोदश पटलः 


धो शिव उवाच 


तासांच सिद्धिविद्यानां यस्या या या: प्रपूजिताः । 
तास्ताः शक्तिविशेषेण कथयस्व मयि प्रभो ॥. 


| कुलं च सवंजातीनां कुलीनानां कुलार्चेने । 
सिद्धविद्याविशेषेण सिद्धिदा कुलपूजने ।। 


निरत्तरतस्त्रम्‌ | १२३ 


श्यामाविद्या न सिध्यन्ति नापिताङ्गनया विना । 
तारांविद्या न सिध्यन्ति चाण्डालीगमनं विना ॥ 
श्रीविद्या च न सिध्यन्ति ब्राह्मणीगमनं विना । 
छिन्नमस्ता न सिध्यन्ति कापालीगमन विना ॥। 
सिद्धविद्या न सिध्यन्ति भूमीन्द्रतनया विना । 
जलकान्तगृहे देवि भैरवी च सुसिध्यति ॥ 
मध्यमा रहिता प्रोक्ता विहिता द्रतसिद्धिदा । 
साधयेद्रजनीं सर्वा ब्राह्मणीं यवनी विना ॥ 
सर्वावस्थां परित्यज्य साधयेद्‌ द्विजां द्विजः । 
राजराजेश्वरी साक्षात्‌ द्विजजारूपधारिणी ॥ 


द्विजजातोषणादेव दतं सिध्यति सुन्दरि । 
साधयेत्‌ ।। 


अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्या 
यस्मिन कृते भवेत्‌ सिर्धिदेवारत 
रजनीद्विगणं वीय सहल य॒ 
पश्चाशद्विवसं यावत्तावच्च + जपेत. ।। 
सम्पज्य रजनीं भूमि प्रजपेन्मनु । 
तदा वादी सुसिद्ध स्याज्जपेत्‌ कषति विशेत. ॥। 
पवते हस्तमारोप्य ; शुद्धभावत: \ 
कवितां लभते धीमा लोकं मृते ब्रजेत_ ॥ 
पद्ममध्यं तथा बिम्ब खळ्जनं शिखरं तथा । 
चामरं वारिबिम्ब वै तिलपुष्पं सरोरुह ॥ 
व्य. शतशः शुद्धभावत. । 


त्रिसूत्रं वीक्ष्य सरन 
स॒ सर्वरजनीनाथ कलौ कल्पलता भुवि ॥ 
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~ 


सम्पूज्य रजनीगेहं मनु तत्रेव संलिखेत.। 
कलाँ वा कणमात्रेण देवीं ध्यात्वा पुनर्यजेत, ॥ 
तढुद्धवेन पृष्पेण पूजयेदू भक्तिभावतः । 
स याति शिवतां भूमौ कुलद्रुमगतः शुचिः ॥ 
ब्रह्मतरी महापद्मे ध्यात्वा देवीं प्रपूजयेत । 
तत्सुधासारसारेण त्पयेन्मातुकामुखे ॥ 
कलापूजाक्रमेणेब रजनी वेष्टिते यदि। 
महानिशि जपेन्मन्त्रं धू व॑ मोक्षं स चाहँति ॥ 
तिथिक्रमेण कामेन रजनीवेष्टिता जपेत. । 
तदा मासेन सिद्धि: स्यात सहस्रजपमानतः ॥ 
नस्या च चतुर्दश्यां द्विगृणं यदि हश्यते । 
तपाइ देवि लिखित्वा कु कुमेन च ॥ 
त ब साध्यमा लिख्य ताडयेत, सृष्टिवृष्टिभिः। 
न य कामार्ता तत्र लभ्यते ॥। 
ग्रामे LR कवाय 
विलिदय मर सम्य श्मशाने प्रान्तरेऽपि वा ॥ 
तो होव मन्त्र च कामाख्यायां प्रपूजयेत, । 
` "ज्यमवाप्नोति इहैव कुलसुन्दरि ॥ 
स पि सत्यं सत्यं न संशयः । 
नीम च्या छु यो याति बिल्वपत्रकै: ।। 
वर. कमती की तु | प्रजपेत पितृकानने । 
चित ति यदि वा न पलायते ॥ 
ण या रजनीगेहे सङ्गम्य च जपेन्मनु । 
तनरका ST तमेव ध्रवं लभेत. ॥। 
इहैव सम्पूज्य स्वयम्भूकुसुमेन च। 
त सौख्यमन्ते च मोक्षमाप्नुयांत. ।! 


निरुत्तरतन्त्रम | १२५ 


महाभूतदिने नक्त श्मशान रजनीयुतः । 
सहस्र कप्रमारेन कि न सिध्यति भूतले ॥ 
रजनीरजसां देवि पिण्डं च परिकल्पयेत. । 
यन्नाम्ना दीयत पिण्डं न गच्छेत. स यमालयं ॥ 
रजनीवेस्टनादेव यत्फलं लभते प्रिये । 
तस्यापि षोडशांशं च चरेन्मार्गेण लभ्यते ॥ 
शवासनाधिकफलं लतागेहे प्रवेशनं ।. 
तस्यापि षोडशांशं च कलाँ नाईन्ति ते शवाः ॥ 
॥ इति श्री निरुत्तरतन्त्रे शिवपार्घती संवादे त्रयोदशः पटल: ॥ 


©D 
चतुदश पटलः 


वेश्या च काहशी देव प्रशस्ता कुलपूजने । | 
कस्या: संसर्गमात्रेण शरेष्ठो भवति साधकः ॥' 
नानाकुलगता वेश्या कथं शस्ता कुलाचेने । 


ते लवेश्या महोदया । 
राजवेश्या देववेश्या ब्रह्मवेदया च सज्तधा ॥। 
ब्िलेज्जा मदनातुरा। 


पशभर्ताश्चिता लोके गुप्तवेश्या प्रकोतिता ।। 
महावेश्या प्रकीतिता । 


कुलजा ते २ 
महावेश्या कुलेशानि स्वेच्छया च दिगम्बरी ॥ 
रीता च वीरपत्नी कुलेश्वरि । 
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राजवदूया च वेच्या स्यांदू राजवेश्या प्रकीतिता । 
देवं संयोज्य चक्र च जप्त्वा तु विन्दुपातनं ॥ ` 
भगलिङ्गकपाले च चुम्बयेच्च पुनः पुनः । 
एवंविधा कुलीना चेद्ब्रह्मवेश्या प्रकीतिता ।। 
दिव्यशक्तिर्वीरशक्तिस्तासां संज्ञा प्रकीतिता । 
चतुवर्णोद्धवानाँ च संज्ञिताः परिभाषिताः ।। 
वेश्थावदू भ्रमते यंस्मात्तस्माद्वेशया प्रक्रीतिता । 
वर्णशङ्करतो जाता सवेवेश्याः प्रकीतिताः ॥। 
कुलमा्गे प्रवृत्ता या सा वेश्या मोक्षदायिनी । 
चुम्बनालिङ्कनाघातं ` रतिविग्रहदशेनं ।। 
आमन्त्रणं त्रिसन्ध्यं च भगलिङ्गस्य कीर्तनं । 
वेश्यानां च जपाङ्गेदं शद्भूरेण पुरोदितं ॥ 
जपाङ्ग न विना वेश्या न कुर्यात्‌ स्थिरसंङ्गमं । 
जपाङ्ग प्रत्यहं कुर्यात्‌ सा शिवे: सह मोदिता ॥ 
निशायां प्रजपेस्मन्त्र॑स्वयम्भूशिवयोगतः । 
वश्यानां जपमात्र तु पुरश्चरणमुच्यतै ॥। 
विपरीता जपेन्मन्त्रं सा काली नात्र संशयः । 
योषितो मन्त्रसिद्धिः स्यादू विपरीतरतौ प्रिये ॥। 
विपरीतरतौ जप्त्वा सर्वेसम्पत्तिमालभेत्‌ । 
विपरीतरतौ जप्त्वा निर्वाणपदवीं व्रजेत्‌ ॥ 
विपरीतरतो जप्त्वा कालीवद्विहरेत्‌ भुवि । 
विषरीतरता काली विपरीता च तारिणी ॥ 
विपरीता च या वेश्या सा काली नात्र संशयः । 
योषिद्िद्या न सिध्यन्ति विपरीतरति विना ॥ 

वेश्या « निषु... लोकेषु एजिता । 
गाढमालिङ्कनं दत्वा चुम्बित्वा पुत: पुनः ॥। 
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कटाक्षैदेशैयेद्‌ यन्त्रं दक्षिणा कौलिकीरिता । 
एवंविधा पुरश्चर्या- वेश्यायाइच कुलेश्वरि । । 
एवंविधा भवेद्वेश्या न गेश्या कुलटा प्रिये । 
कुलटासङ्गमादेव रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
वीरशक्तिभेवेद्‌ वेश्या सा शस्ता स्वस्वसाधने । 
पुरश्चर्याश्च ता वेश्या योजयेत्‌ कुलसाधने ॥। 
शिवलिङ्गगता साध्वी . शिवलिङ्गगता सती । 
शिवलिङ्गगता वेशया कीतिता सा पतिब्रता ॥ 
योनिश्च जनिका माता लिज्ञश्च जनक: पिता । 
विभाव्य पितरौ भावं उभयोः परिचिन्तनं ॥ 


लिङ्गरूपो महाकालो योनिरूपा न कालिका । 
तयोर्योगपरा धन्या तयोर्योगषरो महान्‌ ।। . 


स्वक्ष रवं विना वेश्या शिवपूजा करोति या । 
रौरवे नरके घोरे वसेदाहूतसम्प्लवं ॥ 
_ स्वभैरवीं विना बीरो मनसा नेव संस्मरेत्‌ । 
स्मरेच्च नरकं याति महाव्याधिपरो भ्वेत्‌ ।। 
नानावीराग्रिता वेश्या पशुवेश्या कुलेश्वरि । 
सा वेश्या नरकं याति सत्यं सत्यं त संशयः ॥ 
कामाद्वा लोभतो. वापि 1 
नानावीराश्रिता बेश्या सा वेशया नरक व्रजतु ॥ 
घनाद्वा कामतो वापि लोभाद्वा कुलसुन्दरि । 
पशुसङ्कगता वेश्या सा वेश्या नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
नानावीराश्रिता वेश्या पशुसङ्गगता चया। 
वर्जनीया प्र कुलसाधनकर्मेणि \\ 
योज्या चेतिस डिति: स्याद्‌ भ्रष्टवेश्या कुला चैने 


रोग: शोको भवेत्तस्य धनहानिः क्षणे क्षणे ॥ 


पना 
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तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन स्वशिवं च समाश्रयेत्‌ । 
जपपूजादिकं वेश्या स्वशिगे परिकल्पयेत्‌ ।¦ 
पुष्पिता काममापन्ना सदा रमणमिच्छुका । 
सर्गसिद्धिप्रदा बेश्या कालिकारूपधारिणी ॥+ 
पितृभूमि: समाख्याता सदाशिवनिवासिनी । 
शिव एव नरो ज्ञेयो लिङ्गर्पधरो यतः 1१ 
शिवस्थाने श्मशान स्यातु श्मशानं कुलजं गृहं । 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥' 
शमशाने नागते नार्चत्‌ अवश्य पशुव-द्भगेत्‌ । 
तन्मन्त्रं पूजितं येन सर्वमन्त्रं प्रपूजितम्‌ ।। 
तत्र सञ्जप्य देवेशि निर्वाणपदवीं ब्रजेत्‌ । 
मातुमुखे पितृ दत्त्वा जपेत्‌ कालीं सनातनी ।। 
सर्वेपापविनिमुक्तो निर्वाणपदवीं ब्रजेत्‌ । 
परस्मिन्‌ गुप्तगेश्या वाप्यथवा कुलीना भगेत्‌ ॥ 
शुक्रोत्सारणकालं तु निर्वाणं विद्धि पार्वति ।' 
उत्कालस्तु महाकाल: फलमागंप्रवेशिनां ॥. 
शुकरोत्सारणकालं तु कायेन मनसापि वा । 
जञ्गभङ्गक्रमेणेव कूलीनाय प्रकाशयेत्‌ ॥ 
शक्रोत्सारणकालस्य ज्ञापनात्‌ कालिका स्वयं । 
जपाङ्ग कालिका देवी महाकालं विमोहयेत्‌ ॥ 
कुलीना ब्रह्मवेश्या चेन्नाल्पस्य तपसः फलं । 
हुना जन्मनामन्ते ब्रह्मनेश्या प्रजायते ॥ 
जर्समा प्रकृतिः काचिद्‌ यदस्ति भूमिमण्डले । 
न तथा त्वत्समो शक्तिरित्रष लोकेषु गीयते ॥ 
ie चेव दक्षिणा काली मदनातुरवि ह्वला । 
वेदेभ्यो जायते कर्म कर्मणा बन्धनं भगेत्‌ ।। 
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वेदिकं कर्म सन्त्यज्य सुरतेषु सदा जपेत्‌। 
आगमोक्तपतिः शम्झुरागमोक्तः पतिगु रु: ॥ 
स्वपतिः कुलजायाश्चं न पतिश्च विवाहितः । ` 
विवाहितपतित्यागे' ` दूषणं न कुलाचेने ॥ 
विवाहितं पति नैव प्यजेद्वेदोक्तकर्मणि । 
आगमोक्तपतिस्त्राता आगमोक्तपतिः शिवः || 
सिद्धविद्या न सिध्यन्ति आगमोक्तपति बिना । 
आगमोक्तपतिर्देवि योषितां ' मोक्षदायकः ॥ 
क।लीं नैव यजेद्‌ योषिदागमोक्तपति विनां । 
कुलजा गुरवे देवि पतित्वेणं वरंचरेत्‌ ।। 
तदा सा गुप्तवेश्या ध्यात्‌ कुलजा च पति विना । | 
गुप्तवेञ्या ' भवेत्‌ सेव कुलमागैप्रवतिता i 
कूलमागंप्रसक्तायां सा मुक्ता नात संशयः ! 
क लजा गुरवे देवि यदि न स्यात पतीच्छुका ।! 
तस्याः शिवो महाकालः सत्यं सत्यं न संशय: । 
पोडशान्दा यदा सां स्यात्‌ काली विक्रमतत्पदा ! 


तारा'पञ्चदशाब्दा चेत्‌ चतुदेशाब्दा त सुन्दरी । 


त्रयोदशी चोन्मुखी सा द्वादशाब्दा च भैरवी ॥। 
एकादशगणोपेता ब्रह्मवेश्या कुलेशवरि । 
महासाध्वी समांख्याता त्रिषु लोकेषु दुर्लभा ।। 
स्वर्गे मत्ये च पाताले या यास्तिष्ठन्ति चांगना: । 
सर्वासामपि भर्ता च दिव्यौ वीरश्च साधक: ॥। 
योगी दिव्यो यदा वीरः सवैनारीपतिभेवेत्‌ । 
दिव्योपि वोरभावेन सर्व जात्युद्धवां यजेत्‌ ॥ 
गप्तवेश्या महाविद्या ` अयोध्या मथुरा प्रिये । 
माया च कुलगेश्या स्यात महोदया च कालिका ॥। 
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राजगेश्य़ा देवगेश्या द्वारका परिकीतिता। . 
काञ्ची च राजगेश्यास्यादु देवगेश्या अवन्तिका ।। 
द्वारावती ब्रह्मगेश्या सप्तेता मोक्षदा यिका । 
कलीना भगवती साक्षात्‌ काली तारा सरस्बती ॥ 
कलीना भैरवी राधा कलीना छिन्मस्तका । 
कुलीना सुन्दरी देवि कुलीना महिषमदिनी ॥! 
कलीना भुवना बाला क,लीना बगलामुखी । 
धूमावती कुलीना च मातंगी कुलीना प्रिये ॥। 
कुलीना चान्नपूर्णा च त्रिपुटा त्वरिता तथा । 
पतिव्रता कुलीना च सती साध्वी महोदया ॥। 
कुलीना मन्त्रतन्त्राणां सिद्धिदा नात्र. संशयः । 


कुलजा देवकन्या च कुलीना योगिनीगणाः ।। 


रम्भोवेशी रतीरामा तिलोत्तमा कुलसुन्दरी । 
एता: सर्वाः पृथग्‌ वेश्या विहरन्ति कुलात्मजाः ॥ 
कुलजाः - कुलगेश्या याः  कुलधर्म॑परायणाः । 
पशुभर्व्राश्रिता लोका: कामकोतुकलालसाः ।। 
कुलवत्मं क्रमेणे व सदैव रमणोत्सुक़रा । 
विदग्धा वीरभावेन - वीरगोप्रनतत्परा ॥। 
'विहितान्यां हीनजातां. पूजयेदथवा यंत: । 
ब्रह्मचारी गृहस्थोषि विहितान्यां न चार्चयेत्‌ ।। 
अचेयेत्‌ सिद्धिहानि: स्यादू दुःखं तस्य पदे पदे । 
हीनजां विहितां गेश्या मनसा च प्रपूजयेत्‌ ॥। 
तद्योगं चिन्तयेद्धीमान्‌ शतमष्टोत्तरं, अपेत्‌ । 
अप्त्वा प्रणम्य देवेशि भक्षद्रव्यं निवेदयेत्‌ ।। 
कामाद्वा मोहतो वापि हीनजां यदि चेच्छति । 
रौरवं नरक याति हीनजासंगमेन च ।। 
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हीननासंगमं देवि मनसा न ` स्मरेत्‌ कलो । 
कुलकमंप्रवृत्ता या सा मुक्ता चात्र संशय: ॥ 
कुलजा कुलगेश्या च बीजमेक समाश्रयेत्‌ । 
सन्त्यज्य पशुभर्तारं कुलमागें प्रवेशयेत्‌ ॥ 
कुलमार्गं समाश्रित्य वीरमेक समाश्रयेत्‌ । 
कुलमांगप्रबृत्ता. चेत्‌ षतिहीता भवेद्यदि ।। 
कुलजा वा कुलीना वा परजन्मनि जायते । 
कुलघर्मरता ` शास्ता ` कुलधर्मोत्सुका तथा ॥ 
पूजाहा सा महेशांनि पतिहीना प्रपूजयेत्‌ | 
लोकाचारक्रमेणेव पूजाही लंघिता यदि ।। 
तांशविहाय कुलेशानि कुलजां च प्रपूजयेत | 
गंगास्मरणमात्रेण यथा पांपक्षयो भणित ॥ 
कुलजा च - कुलीनाय मन्त्रतन्त्रफलप्रदा । 
महानेश्या भनेत्‌ सैव सर्वगेश्या 


कुलीन-दर्शनेनेव ` सर्वपापक्षयो 
कुलजानां पुरश्चर्यां के 
सवेवेश्या हीनजा वते 

अनेकजन्मनामान्ते ˆ कुर्वः Sn 
कुलधर्म बिना देवि न च म!” 
कुलपूजा विना देवि सुन्दरी 
कुलपूजां विना देवि पर 

कुलचुजाँ विना नेव भैरवी 
` कुलपूजां बिना देवि (छिन्नमस्ता न सिध्यति । 
कूलपू्ां विना देवि कालीकुल त सिध्यति ॥ 
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कलपूजां विना देवि तत्त्वज्ञानं न जायते । 
तत्वज्ञानं विना देवि निर्वाणं नेव जायते ।॥ 
निर्वाणं श्रेयसं प्राप्य मम योगं प्रजायते । 
निर्वाणं श्रेयसं चापि मूलं च कलमन्दिरं !। 
पञ्चमेः पूजयेत्‌ कालीं क_लीनं क लमन्दिरे । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ।। 
इन्द्रादि दशदिक्पाला आदित्यादिनवग्रहाः । 
असितांगादंयो ये ये भैरवाश्च सुरादयः ।। 
क.लपूजाकृताः सर्वे कृतार्थाः क,लीनागृहे । 
शक्ति बिना महेशानिः शक्तिमन्त्रो न सिध्यति ॥' 
स्वेषां शक्तिमन्त्राणां शक्तिः सिद्धि प्रदायिनी! 
नटी कापालिका देश्या. रजकी नापितांगना !!. 
योगिनी श्वपची . शौण्डी भूमीन्द्रतनया तथा ४ 
गोपिनी मालिका रम्या आसां कार्यविभेदतः ।) 
चतुवर्णोदुभवा रम्या कापाली सा प्रकीतिता । 
पूजा ब्रब्यं समालोक्य. नृत्यगीत परायणा ॥ 
चतुवर्णोद्भवा रम्या सा नटी परिकीतिता । 
पूजा द्रव्यं समालोक्य वेश्या रमणमिच्छता !। 
चतुवर्णोद्धवा रम्या सा वेश्या परिकीतिती । 
पूजाद्रव्यं समालोक्य रजोऽवस्थां प्रकाशयेत्‌ ।। 
सवेवर्णोद्धवा रम्या रजकी सा प्रकीतिता । 
पूजाद्रव्यं समालोक्य कुलजा वीरमाश्रयेत्‌ ।। 
सन्त्यज्य पशुभर्तारं कर्मचाण्डालिती स्मृता । 
शिवशक्तिसमायोगा योगिनी सा व्यवस्थिताः! 
विपरीतरता पत्यौ पात्र या परिपुच्छति t 
सवंवर्णोङ्वा रम्या सा शौण्डी परिकीतिता ॥॥ 
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सवेदा यन्त्रसंस्कारो यस्याश्च परिजायते। 
सेव भूमीन्द्रजा रम्या सवेवर्णोद्धवा प्रिये ॥ 
अथान्यं .  गोपयेदू यस्तु ` सर्वदा प॒शुसङ्कुडे । 
सवेवर्णोदूभवा रम्या गोपिनी सा प्रकीतिता ॥ 
पूजाद्रव्यं समालोक्य या मनौ परिकीतिता । 
स्वबर्णोदूभवा रम्या मालिनी सा प्रकीतिता ॥ . 
शक्त्यक्षावे महेशानि यासां च काञ्चिदाहरेत्‌ ।. 
संशोध्य पञ्चमं तत्त्वं तपंयेत्‌ कूलसुन्दरि ॥ 
अंगुष्डानामिकायोगादू वामहस्तस्य पार्वति । 
तर्पयेत्‌ कालिकां वीर: सायुधां परिवाहनां ॥ 
अंगुष्ठो भैरवो देवः अनामा शक्तिरुच्यते । 
शिवशक्तिसमायोगात्त्पयेहेवि ` दक्षिणां ॥ 
तर्पणं त्रिविधं देवि श्रेष्ठं मध्यं कनीयसं । 
श्रेष्ठ च दिव्यभावस्य वीरभावस्य मध्यमं ॥। 
कनीयांसं पशूनां च हृदि यन्त्रे जले क्रमात ॥ 
| ॥ इति श्री निरुत्त रतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे चतुर्देशः पतः | 


(90 


पञ्चदश पटल! 


लमागग प्रकाशक: । 


देवदे हादेव ४ 
छ 1 शुद्धिस्तु कीहशी ॥ 


पञ्चम कीहृशं द्रव्यं तेषां 
तत्मकाशय सम्यङ, में मथि नात कृपां कुरु । 


१३४ | रवो एवं धुमावती सन्त्र शास्त्र 


अशिव उवाच ! 
मद्यं मांसं तथां मीनं मुद्रा मेथुनपञ्चमं । 
एषां शुद्धि प्रवक्ष्यामि मन्त्रकोषक्रमेण च ।। 
निशीथे मुक्तकेशश्च सुकूलं वामभागतः । 
संस्थाथ्य न्धोसंजालं चं तंद्गात्रे विन्यसेत्‌ क्रमात ।॥। 
स्वगात्रै च॑ ततों न्यस्य ' न्यांसंजालक्रमेण च । 
भूतशुद्धिविधेयां च वर्षैन्यासं : ततश्चरेत्‌ ॥। 
अङ्गन्यासकरन्यासौ लिषिम्यासं तु तत्परं । 
ततोऽन्तर्मातुकां कृत्वा मातुकान्यासञ्ञाचरेत्‌ ।। 
प्राणायामं तत: कृत्वा ऋषिन्यासं ततः परं । 
पीठन्यासं व्यापकं च कालीकलस्य पजने ।। 
क्रमभङ्गो भवेन्नेव भगेच्च बिफल ध्र गं। 
जपपूजादिकं कम सर्गं निष्फलतामियात्‌ ।। 
तस्मात्‌ सर्नप्रयत्नेन क्रमभ्रंगं न कारयेत्‌ । 
जीवन्यासं व्यापकाबौ बिद्याराज्ञीं प्रपूजयेत्‌ ।। 
षोढान्यासं नीलकण्ठं कामं च. परिकीतितं । 
ततो ध्यात्वा महाकालीं मानसे: परिपूजयेत्‌ ॥ 
ततश्च, पञ्चमं शुद्धं विशेषाध्यं ततः परं । 
ततः कुलं च सम्पूज्य पञ्चानां शुद्धिमाचरेत्‌ ।। 
स्ववामे विन्दुषट्कोणं वृत्तं च. चतुरस्रक । 
चतुर्द्वारं च संलिख्य सामान्यार्ध्योदकेन च ।। 
अभ्युक्षणं ततः स्थानं तत्र देवीं विचिन्तयेत्‌ ।. . 
नमः इति क्षालिताधारयन्त्रं सस्थाप्य पूजयेत्‌ ॥। . 
वह्ने देशकलां तत्र प्जयेद्विचिपूर्वकम्‌ । 
आद्यष्टदेव्यः सम्पूज्याः तथा धू्राचिका कला'।। 
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पूर्व त्रिपदिकामिष्ट्वा गन्धपुष्परण पूजयेत्‌ । 
अष्टदिक्षु च सूयेस्य पूजयेत्‌ द्वादशीं कलां ॥ 
ततरच . -रक्तबस््ण2 वेष्ट्य घटमुत्तमं । 
नः, न निर मूलमुच्चरन्‌ ॥ 
ॐ अमृतादिकसोमस्थ कलास्तत्रैव पूजयेत्‌ । 
तत्रापि पञ्चमुद्राभिः प्रणम्य तु कुलेश्वरि ॥ 
- नितम्वसंवशाका रैनमो करतलद्वय । 
ही नम: इति नमस्कुर्यात्‌ चतुरस्रा तु सा स्मृती ।' 
पुटाकारं करं बध्वा मुष्टिबद्धं च भूतले । 
विधाय च नमस्कुर्यात्‌ हीं नमः संवृता: स्मृत्ताः ॥। 
कृत्वा पुटाञ्जलि भूमी क्लीं नमः प्रणमेत प्रिये । 
कथिता सम्पूरा मुद्रा श्रुणु देवि पुटाञजलि ॥ 
वृद्धाकनिष्ठयोमूले निःक्षिप्य च पुटाञ्जलि । 
कृत्वा च हु. नमो भूमौ प्रणमेत सा पुटाञ्जलिः ॥ | 
सः नमो योनिमुद्रायाः पञ्चमुद्रा प्रकींतिताः । 
ततः क म्भसमीपे तु चन्दनेन च संलिखेत्‌ ।। 
त्रिकोणवृत्तभूबिम्बं ` सर्व पथिकाय त. 
पूजयित्वा बलि तत्र निधाय परमेश्वरि ॥ 
मायात्रिसवंपथिकाभ्यो कुर्याच्च तः प्रये । 
बलिमुत्सृज्य देवेशि . त्त्वमुद्राक्रमेण च 
वामहस्तेन तत्त्वस्य मुद्राँ बध्वा महेश्वरि । 
त्रिपरिश्राम्य मूलेन द्रव्योपरि कलेशवरि ॥ 
देवतापश्चिमे भागे स्थापयेत्तत्‌ क लेश्वरि । 
एवं सुधूपितं कृत्दा पञ्चचीकरणमाचरेत्‌ ॥ 
द्रव्यं दर्भेश्‍चास्त्रमन्त्रेः सन्ताड्य परमेश्वरि । 


हमिति वामहस्तेन मुष्टि कृत्वा कुलेश्वारि ॥॥ 


१३६ | मेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


अधोमुख्या च..तजेन्या वेष्टयेत्त्रि: क_लेश्वरि । 
मूलेन वीक्षणं देवि अस्त्रेणाभ्युक्षणं चरेत्‌ ॥ 
त्रिसुगन्धश्च मूलेन  गृह्हीयात्‌ परमेश्वरि । 
पञ्चीकरणमित्युक्त क्रमशो बिद्धि पार्वति ॥। 
कुम्भे पुष्पं ततो दत्वा , प्रणवेन कुलेश्वरि । 
त्रिकोणं तत्र संलिख्य तन्मध्ये च ह.सौः प्रिये ॥। 
हसौ: हू सो: नमोऽन्तेन त्रिश्‍च तत्र प्रपूजयेत्‌ । 
प्रणवं पूर्वमुच्चार्य वरुणं तदनन्तर ॥ 
वामदेवं ततो ङेन्तं वौषट मन्त्रेण पूजयेत्‌ । 
सम्पूज्य वामदेवं च पशुपति ततो यजेत्‌ ॥ 
प्रणवं कूचेंबीजं च ङन्तं पशुर्पातः ततः। 
कूचेयुग्ममस्त्रवीजमन्त्रेण पशुपति यजेत्‌ ॥ 
मायाबीजं समुच्चार्य कालीबीजं ततः परं । 
तत: परं पदं देवि स्वामिनि च ततः परं ॥ 
पराकोषगता देवी शन्यवाहिनि तः परं । 
चन्द्रसूर्यारिनिभक्षिणी पात्रं च तदनन्तर ॥। 
विषयुग्मं वच्धिजाया दशधा संजपेत्‌ प्रिये ! 
. गाभव भुवना लक्ष्मी: आनन्देशवरङ न्तक ॥ 
विद्महे च ततो देवि धीमहीति तदन्तरं । 
इति गायत्रि त्रिजेप्त्वा ऋक्त्रयं च जपेदिति ॥ 
3 राँ रीं रू समुद्वृत्य रे रो क्रो कों क्रस्ततः परं 
तत: स्वधा कृष्णशापं मोचयद्दय ततः पर ॥ 
अभृतं स्रावयद्वन्द्र वह्लिजाया कुलेश्वरि । 
इति द्वादशधा जप्त्वा मन्त्राण्येतानि त्रिर्जपेत्‌ ।। 
> एक एव परं ब्रह्म स्थूल सूक्ष्ममयं रूवं । 
कचोद्भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यञ्ह ।!। 
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ॐ _ सूर्यमण्डलसम्भूते वरुणालयसम्भवे । 
अमावीजंमये “ देवि शुक्रशापाद्विमुच्यते ॥ 
ॐ देवानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि । 
तेन सत्येन भे देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ 


इति प्रकाशिनी त्रिश्च जप्त्वा तिरस्करंणीं जपेत्‌ । 
हॉ क्लीं ऐं श्र समुद्य तिरस्करणी ततः परं ॥ 
संकलजनवाग्वादिति  ततेः सकलपशुव्रंते । 
जनमनश्चक्षुस्ततो देवि श्रोत्रजिल्वा ततः परं ।। 
प्राणोक्तितिरस्करणं कुरुयुग्मं ततः परं ॥ 
“नीलं हयं समधिरुह्य ४३" प्रयान्ति, 
नोलांशुकाभरणमाल्यविलेपनाढ्या 
निद्रापटेन भुवनानि 


ठः ठः बल्विवधूर्देवि 
पवमानः परानन्दः १ 
पवमानं परं ज्ञानं 
पावमानं च त्रिजेप्त्वा 

"रमिति वहिन बीजेन सन्दह्य 
काली तारा महाविद्या षोडश 
भेरवी छिन्नमस्ताय 

. अगला सिद्ध विद्या च 


: परो रस: ।। 
तेन त्वां पावयाम्यहं । 
नजन शोधयेत्‌ ।। 


1 धूमावती तथा । 
मातङ्गी कमलात्मिका ।। 


१३८ | मैरी एबं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


एता दश महाका: सिक्छ: प्रकीतिताः । 
काली लारा तथा श्िश्ला मातङ्गी भुवनेश्वरी ॥। 
अन्नपूर्णा तथा नित्या दुर्गा महिष मदिनी । 
त्वरिता' न्रिपुरा पुटा भैरवी बगला तथा ॥ 
धूमावती तथा शया कमला च सरस्वती । 
जय दुर्गा तथा भद्दे तथा त्रिपुर: सुन्दरी ॥ ` 
अष्टादश अहाविछा तन्त्रादौ कथिला: प्रिये । 
नाम काल विशुद्धि:श्यात्‌ समया सबयादिकं ।। 
न खारशक्तिचि नक्षत्र न योग करणं तथा । 
सिडविखा महाविद्या मुगसेबा प्रकीलिताः ॥ 
॥ इति शी: निख्तरबन्त्रे शिकफवंती संवादे पञ्चदशः पटलः 
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भगवती “धूमावती? साप्बमी विद्या हैं! महावि ये शत्रुओं आ a 03% 
महाशक्ति तथा दुःखों की निवृत्ति करने वाली का त वाला व्यक्ति कभी 

' ऐथा मोक्ष- चतुवेग प्रदान करती हैं । इनकी उ देती हैं। इन्हें दारि- 
शत्रु से पराजित नहीं होता । थे शत्रु का सर्वनाश yh कहा जाता है। ये | 
द्य की देवी माना गया है इसी . कारण दहे} 20 ५ 11 चातुर्मास्य में की 

Se व्यतीत करती हैं। इनकी उपासना ci 

|| है । त ६ ? 

ट RR विय य होने के कारण इनका कोई शिव 

ठ | 

नि संसार में दु:ख के मूल कारण (१) र So Cd 
त-ये चार देवता हँ । विविध प्रकार *.' हैँ। मूर्च्छा, मृत्यु, अङ्गः 
भाग्नेय (सन्ताप) सम्बन्धी-रोग रुद्रः की कृपा से होत सी राय आदि 
शश आदि रोग 'यम? की कृपा के फल हैँ । १ कलह दारिद्रय आदि की 
ह. विष्ठाता वरुण हैं तथा सब रोगों में भयंकर शोक, असर भुमि, भग्त-प्रासाद 
«बालिका निऋति हैं। त्रिक्षुक, क्षतविशषात श्रती सन्ताप र आदि उसी हि 
एवं जोण॑वस्त्र, बुभुक्षा, प्यास, रुदन; बैध्य) 2 हो है इसी कारण श्रुति 
शोक्षात प्रतिरूप हैं। इन सबका मुल मुख्यतः gE ले पोज 
ने ॥ इन सबका मूल हया है। यथा- घोरा पाप्मा बै 
तिज ति को "दरिद्रा! नाम से व्यवह i rE 
01110 61 1 हि "की जाती है। यो तो यह 

इसी.दरिद्रर क “an (0. ठो 
शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु 1 भाण्डागार कोष “ज्येष्ठा नक्षत्र है। वहीं से 
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१४२ | भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


` इस आसुरी कलह प्रिया' शक्ति का आविर्भाव होता है। इसी कारण ज्येष्ठा 
नक्षत्र में उत्पन्न प्राणी आजीवन दारिद्रय-दुःख का भोग करता है । यही शक्ति 
हमारी साक्षातु 'धूमावती' है। इसमें चू कि मनुष्य का पतन है, अतः इसे अव 
रोहिणी” भी कहा जाता है ! यही 'अलक्ष्मी' नाम से प्रसिद्ध है । 
डरावनी शक्ल, चौडे दांत तथा रुक्षता आदि इसी की कृपा के फल है । इस 
शक्ति का निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं-- 


“विवर्णा चञ्चला, दुष्टा . दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विमुक्तकुन्तला बे सा विधवा विरलहिजा ॥। 


काकध्वजरथारूढा विलेस्बिति पथोधरा । 
शूपेहस्तातिरूक्षाक्षा धूतहस्ता वरानना !। . 
श्रवृद्धधोणा तु भुकं ` कुटिला कुटिलेक्षणा ! 
क्षुत्पिपासाहितां नित्य श्रयदा कलहास्पदा ॥।” 
फा (शाक्तप्रमोद - धूमावतीतरल) 
उक्त ध्यान से हो धुमावतो के स्वरूप का तात्पर्य स्पष्ट है । 


आप्य-प्राण को असुर! कहते हैं। आग्नेय एवं ऐन्द्रश्राण दिवता' ताम त 
प्रसिद्ध है । आषाढ शुक्ला एकादशी से वर्षाकाल का प्रारम्भ माना जाता है तीनों 
कातिक शुक्ला एकादशी वर्षा की परम अवधि मानी जाती है। इन चार म 
हन थिवी पिण्ड तथा सौरप्राण 'आपोमय' (जलमय) रहते हैं, अतः चातुग 
दोनों ही प्राण-देवता असुर-आप्यप्राण की प्रधानता से निर्षेल हो जाते है / कही | 
शक्ति दब जाती है । इसी कारण चातुर्मास्य के देवताओं का सुषुप्ति- 
जाता है । इतने दिनों तक आसुर-प्राण का साम्राज्य रहता है, इसीलिए म 
प्राण की उपासना करने वाला भारतीय सनातन धर्मी-जगतु इस ही ~. 
म पशपत, तीर्थयात्रा आदि कोई "दिव्य कार्ये? नहीं करता । इसी न 
॥ अवधि का साम्राज्य रहता है। कात्तिक कृष्णा चतुर्दशी इतत 
भव है, अतः धर्माचायों ने इस तिथि को “नरक चतुर्देशी' के नाम से व्यव न 
द्नि किया है । इसी रात्रि को दरिद्रारूपा अलक्ष्मी का आगमन होता है तथा हस 
न रोहिणी रूपा कमला (लक्ष्मी) का शुभागमन होता है । 


कातिक कृष्णा अमावास्या को ' १ 1 रहता है। कय 
Br कन्या राशि” का सूर्य रह तथा 
राशि गत सुर्यं 'नीच' का कहलाता है। इस दिन सौर प्राण मलिन रहता हैत 


£] 
७ 
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रात्रि मे तो/यह भी नहीं रहता । उधर अमावास्या के कारण चान्द्र-ज्योति काभी 
अभाव रहता है तथा चारमास की वर्षा से प्रकृतिकी प्राणमयी अग्नि ज्योति भी 
' निर्बल हो रही होती है । “त्रीणि ज्योतोषि सचते स षोडशी'-के अनुसार इस 
अमावास्या को तीनों ही ज्योतियों का अभाव होता है, अतः ज्योत्तिमंय-आत्मा ॥ 
इस दिन हीनवीर्य रहता है। इसी तमभाव के निराकरण हेतु तथा साथ ही _ 
कमला-आगमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ते इस दित दीपोत्सवी मनाने (दीपक 

जलाने) तथा अग्निक्रीडा करने (आतिशबाजी छुड़ाने) का आदेश दिया है।। | 
कहने का तात्पर्य मह है कि हुमावती प्रधान रूप से चातुर्मास्य में रहती 
है। . अस्तु, लक्ष्मी-अभिलाषी मनुष्यों को निरन्तर इसकी स्तुति करते रहना 


चाहिए । 


२ घूमावती-सन्त्र प्रयोग 


———— 
४४४00 


भगवती धूमावती का अष्टाक्षर अन्त्र इस प्रकार है-- 
सन्त्र : 
'घ ध्‌ धूमावती स्वाहा ।” 
इसका विनियोग निम्नानुसार है-- 
विनियोग : । 


, ज्येष्ठा 

अस्य धमावती मन्त्रस्य पिप्पलाद ऋषि ed: जपे 
देवता धू बीजं स्वाहा शक्ति: धूमावती कीलकं ममाभीष्टसिद्ध 
विनियोगः ।”” 


इसके बाद निम्नानुसार 'न्यास' करें-- 
ऋष्यादि न्यास : 
| 3 पिप्पलाद ऋषये नम: शिरसि ।. 
| निवृच्छन्द से नमः मुखे । 
ज्येष्ठादेवताये नमः हृदि । 
ध्‌ बीजाय नमः गुह्ये । 
स्वाहा शक्तये नम: पादयो: । 
धूमावती कीलकाय नमः नाभौ । 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग । 
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TTT छ-७छऋ ऋछछरसश 


धू धू अंगुष्ठाभ्याँ नमः । 
ध्‌ तर्जनीभ्यां नमः । sR ४...) 


& ९ € 


3% तो कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
5+ क्ष्यां ७. तमः 1 ब्लड 
की... (इति करन्यासः) 
इरयादिषडङ्गन्यास 3 
ॐ धू ध्‌ हृदयाय नम: । 
3 धू शिरसे स्वाहा । 
3% माँ शिखाये वषट्‌ । 
3५ वं कवचाय हुं । 
३% ति नेत्रत्रयाय वौषट । | 
3 स्वाहा अस्त्राय फट्‌ 0020 
न्यासोपरान्त निम्नानुसार ध्यान करें-- 
| a दमता, 
“अत्युच्या मलिनाम्बराखिलजनो्वेगावर्दी bk 
रक्षाक्षि्रितया विशालदशना सूर्योदरी चच 
प्रभा 
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः के रा 
ध्येया मुक्तकचा संदप्रिय कलिध्‌ माबती पत्त 
पोठ-पुजा | 6 
! बनाये गये सवेतोभद्र 
के बाद पीठादि पर । 
मण्डल उँफै प्रकार से ध्यान कंरने त कर 2! 


में मण्डूकादि से लेकर परतत्त्वान्त पोठदेवता हू 
“3$ मं मण्डकादि परतत्वान्त पीठ देवताभ्यो नम; । 
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शक्तियों की निर्मत 
इस मन्त्र द्वारा पोठ-देवताओं की पूजा करके नव-पीठ 
लिखित मन्त्रों से पुजा करें । 


पूर्वादि आठ दिशाओं में क्रमशः. 

३० कामदाये नम: । 

35 मानदाये नमः । 

३५ नक्ताये नम: । 
मधुराये नमः । 
मघुराननाये नम: | 
नमंदाये नम: । 
भोगदायै नम: । 
नन्दाये नम: । 


& ६ 


6 


मध्ये-- 
3५ प्राणदाये नम: । 
उक्त मन्त्रो से पीठ-शक्तियो को पूजा करके स्वर्ण gi 
तथा मूर्ति को ताम्रपात्र झे रख कर, घृत द्वारा उसका अभ्य 
` एवं जल द्वारा स्नान कराके, स्वच्छ वस्त्र से पौंछ Ee 
''ॐ% धूमावती योगपीठायं नमः ।” में प्रतिष्ठित कै 
इस मन्त्र से पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के आदि से पुष्प 
उन; ध्यानः कर मुल-मन्त्र द्वारा भूति को कल्पना करके [वरण-पूजा कर । 
पर्यन्त उपचारों द्वारा पुजा करके, देवी से आज्ञा लेकर ललित मन्त्र पढेर 
से आज्ञा प्राप्त करने हेतु हाथ में पुष्पांजलि लेकर निम य 
“3 सविन्मये परे देवि dasa |” 
भबुज्ञा देहि मातस्त्वं परिवाराचेनाय ह 
ह पढ़कर पुष्पांजलि दें। फिर षट्कोण (072 । करें । 
दिशाओं तथा मध्य दिशाओं में षडङ्ग का निम्नानुसार पू 


यती 
निर्मित ध 
दि त तथा दष 


आदिं रारी 


पृजा-यन्त्र 


धूमावती पूजन यन्त्र! का स्वरूप आगे प्रदर्शित है- 


i आकि 
PR कयाय 


RT ET 
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fee 


(धूमाक्ती-पूजन यन्त्र | 
पजा | | 


क धू धू हृदयाय नमः । . 
| नमः । 
हृदय श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामिं 
शिरसे स्वाहा । Fas 
शिर: श्रीपादुकां पूजयामि तर्षय 
% मां शिखायै वषट्‌ । लामा 
शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तपया 
व नमः कवचाय हुः । nh 
कवच श्रीपादुकां पूजयामि त" ` | 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । मि तमः 
तर्प 
नेत्र त्रय श्रीपादुकां पूजयामि 
DR यामि नम: । 
अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तप 


ही 
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कौ 
उक्त विधि से षडङ्ग-पुजा करके पुष्पांजलि हाथ में लेकर मुल-मन्त् 
चारण करने के बाद-- | 


“अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम ।। 


यह पढ़कर, पुष्पांजलि प्रदान करते हुए “पूजितार्स्तापतास्सन्तु कहे |; 
(इति प्रथमार्वर्र द 


गे पूर्व 
इसके पश्चातु अष्टदल में पुज्य और पूजक के अन्तराल कई र्री 
मानकर, तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके निम्नलिखित मन्त्र 
पूर्वादि के क्रम से अष्ट-शक्तियो की पूजा करें-- 
ॐ क्षुधायं नम: । 
क्षुधा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
तृष्णाय नम: । 


तृष्णा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
३% रत्यै नम: । 


रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
3% निद्राय नम: । 


ह श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नमः | 
३ निकऋत्ये नमः । 
निऋति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि गम 
3% दुर्गत्ये नम: | 
दुर्गति श्रीपादुकां पजयामि तर्पयामि नमः ! 
३० रुषाय नमः | . ` 


रुषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3 अक्षमाये नम: । 


अक्षमा श्रीपा मानस ल 
दुकां पजयामि तर्पयामि लिले मूल 


उक्त विधि से आठ शक्तियों थ में 
का उच्चारण करने के बाद-- 08001, 


'अभोष्ट सिद्धि भे देहि शरणागत वत्सले । 
भवत्या समर्पये तुभ्यं ` द्वितीयावरणार्चनम ।! 
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यह पढ़कर पुष्पांजलि प्रदान करते हुए 'पूजिता स्तपितास्सन्तु' कहें । 
(इति द्वितीयावरणः) 
i इसके पश्चातु भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दश दिवपालों तथा उनके 
| दि आयुधों का पूजन करके पुष्पांजलि प्रदान कर । 
पुरश्चरण 
भान वक्त प्रकार से आवरण-पुजा करके धूपदान से नमस्कार तक पुजा कर, 
। सर्वेथा नग्न होकर मन्त्र-जप करें । 
म ह इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। जप का 
। कट होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन 
|! कास भोजन कराना चाहिए । इस विधि से मन्त्र सिद्धि हो जाता 


` म्यिप्रयोग | 
जे fn । ध्यानोपरान्त 
भा के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों को करना अ करने वाली 


पहुँचकर एकदम नग्न हो, केवल रात्रि के समय 

| 0 पूजा 
३ दांग लाना तिल हे होम हर ब मा 
चाहिए" भाद जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब निम्नानुसार का 


दशांश तिलमिश्रित घृत से 
न और मार्जन का दशाश 
है । 


| रखकर तथा 
नेशे| रजन चतुदेशी के दिन उपवास करके सिर pis गि में, गड्डे में 
निरस्त होकर शुन्य घर में, श्मशान में, वन में करत ह्ए एक लाख की 
भब्य ञौ पर शव के'ऊपर बैठकर देवी का ध्यान के करें। इससे साधक 
| के शक्र जप करें तत्पश्चातु राई में नमक मिलाकर हीम 
> भे ही नष्ट हो जाते हैं । मन्त्र लिखकर, 
| उसे फेत्कारिणी तन्त्र’ के अनुसार साधक हड्डी क या करने शत्रु के 
गेम से शिवलिङ्ग स्थापित कर मस्त्र-जप करें | शिव को 
१ न्वे-जप करना चाहिए । वर. 
है। श मन्त्र का ह संख्या में जप कह रे शत्रु ज्वर पीडित होता 
को शान्ति पञ्चगव्य अथवा जल से है 
ul क्य [गत में शत्रु का नाम लेते हुए, वन में लाह । फिर 
वेन । में मन्त्र-जप करने से साधक के मन में उत्साह था उसकी :भस्म को 
लेकर बो अग्नि में कौऐ को जलाकर अभिमंत्रित करत | 
> 5 के सिर पर फेके तो तत्काल उच्चाटन हो 
पर्‌ छ केष्णपक्ष में शमशान की भस्म द्वारा "१ 
के रूप 5% नाम से युक्त न्यास करके, उसकी पूजा केद । इससे स्वप्न प. मन 
मारण करके, मन्त्र शत्रु का विनाश कर देता है । 


> 
भध 


१५० | भेरवी तथा धूमावती तन्त्र शास्त्र 


क 
छ 
I Sie 


में पतर 
६--इस मन्त्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को शत्रु के घर में गाढ़ देते त 


का उच्चाटन होता है । 


७-श्मशान की भस्म से शिवलिङ्ग निमित कर, 
करता हुआ, 'हे भगवन्‌ !” इस प्रकार निवेदन करके पुष्पादि से पूजन % 


शत्रु परास्त होता है । 


८--नीम की पत्ती तथा कौए के पंख एकत्र कर १०८ की संख्या 
जप करें। फिर देवता के नाम से धूप दें तो शत्रुओं में परस्पर विद्वेष 
है । इसकी शान्ति चिता की लकड़ी की अग्नि में दूध का होम करने से 
९-स्भी-रज का धूप प्रदान करने से कालिका गुधृ के रूप में आर्क 


को मारती है । इसकी शान्ति निर्माल्य से होती है । 


१०--वाराहकणे जड़ी की धूप देकर १००८ बार मन्त्र जप करने से 
शकर का स्वरूप धारण कर शत्रु को मार डालती है। इसकी शान्ति 


पत्तों की धूप से होती है । 


पञ्च गव्य, दूध अथवा मधुरत्रय से सभी प्रकार की शान्ति हो * 


धूमावती गायत्री 
सन्त्र 


द ३% - वत्यै (२१ ग ३५ 1 
> धमावत्ये च विद्महे संहारिण्ये च धीमहि । 


EF ।” 

षडड न्यास 

उक्त मन्त्र का 'षडङ्गन्यास' निम्नानुसार है-- 
३० धूमावत्ये च हृदयाय नमः । : 
3 विद्महे शिरसे स्वाहा । 

3: संहारिण्यै च शिखायै वषट्‌। 
* धीमहि कवचाय हुम्‌ । 

तत्तो धूमा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
३० प्रचोदयादस्त्राय फट्‌ । ` 

इसी प्रकार का न्यास भी करना चाहिए । 


¢ 
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धूमावती मन्त्र-प्रयोग-(२) 
_३ | धूमावती मन्त्रप्रयो (९ 
अब 'फेत्कारिणी-तन्त्र' तथा अन्य तन्त्रों के मतातुसा धमावती मन्त्र की 


` सामान्य प्रयोग विधि का वर्णन किया जाता है 
मन्त्र 


| - धं घ धमावती स्वाहा । 


[टिप्पणी --तन्त्रान्तर में यह मन्त्र इस प्रकार है 
“धृ ध धमावती ठः ठ: । 


१ विनियोग : 


अस्य धमावती मन्त्रस्य पता नि 
तता धू बीजं स्वाहा शक्तिः धूमावती 


“न्य प्रात:कृत्यादि करने के बाद भूतशुद्धि एव १ 
सि! करं 


रैश्यादि न्यास : 
पिप्पलाद ऋषये नमः शिरसि । 
., > __ निवृच्छन्दसे नमः मुखे । 
धूमावत्ये देवतायै नभ: हदि । 
राज्य गस : 
घां अङ्क ष्ठाभ्यां नमः । 
धीं तजेनीभ्यां नमः । 
धू मध्यमाभ्यां नमः। . 
१५१ 


वृच्छन्द धावती 
शत्रुहननेपि जपे 


५ 


र्‌ 
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धे अनामिकाभ्याँ नम: । 
घौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
घः करतलकरपुष्ठाभ्यां फट्‌ । 


षडङ्गन्यास : 
धां हृदयाय नमः । 
धीं शिरसे स्वाहा । 
ध्‌ शिखाये वषट्‌ । 
घें कवचाय हूं ! 
धौं नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
घः अस्त्राय फट्‌ । 
. इसके पश्चात्‌ निम्नानुसार 'ध्यान' क रे 
ध्यान : 
` “विवर्णा चञ्चला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा । 
विवर्णे कुण्डला रूक्षा विधवा विरलद्विजा ।। 
काकध्वज रथारूढा  घिलम्बित पयोधरा । 
सूर्य हस्तातिरूक्षासी ध तहस्ता वरान्विता ।! 
प्रवृद्ध घोणा तु नुशं आ कुटिलेक्षणा । 
क्षुत्‌ पिपासादिता नित्यं भयदा कलहप्रिया ।' 
. भावार्थ- भगवती धूमावती विवर्णा, चञ्चला, रुष्टा (क्रोधी) | छे 
८ काय तथा मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली हैं । उनके केश विंब तथा कीए 
हैं । दाँत विरल हैं तथा स्तन लटके हुए हैँ । वे विधवा रूप धारिणी ह तथा दी 
_ की पताका युक्त रथ पर बैठी हुई हैं। उनकी आँखें. अत्यन्त रुक्ष ८ । उनकी 
कापते रहते हैं। उनके एक हाथ में शूप (सूप) तथा दूसरे में वर-मुद्रा ° स से 
नाक बहुत लम्बी है तथा स्वभाव एवं दृष्टि में कुटिलता है | 
व्याकुल, सदैव भयंकर रूप वाली एवं कलह-प्रिया हैं ।” 
उक्त प्रकार से ध्यान करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी जा 


विशाल 


धूमावती मन्त्रप्रयोग (२) | १५३ 


पुरश्चरण : 

र पुरश्चरण हेतु कृष्णपक्ष की चतुदेशी से 
क श्मशान अथवा वन-प्रदेश में दिन-रात मौन 
' भच्त्र-जप करें । 


पुरश्च रण काल में उष्णीष तथा आद्रेवस्त्र धारण ठ 
लिखकर, उसके ऊपर शिवलिङ्ग 


फिर शत्रु के नाम के ऊपर मूल-मन्त्र ' 
स्थापित कर, पूजन करके जप आरम्भ करें । 
र अन्यत्र लिखा है--'शिवलिज्ध का निर्माण 
| तार र. कर) मारय” कहते हुए जप करना 
| कन्ने करने से शत्रु ज्वर-ग्रस्त होता है। प” 
पर ही उसका ज्वरः छूट पाता है। इसके 
शेजा कर, जप करना चाहिए । 


कास्य-प्रयोग : ` 


के मट र 
मध्य डालकर, उसके अपर पूर्वोक्त मन्त्र का १ 
शत्रु का उच्चाटन होता है । 
२. श्मशान में 
| मशान की अग्नि में 
' दिश 


गाओं में फेंकने से शत्रु का उच्चाटन होता 


, १. हरिद्रा-पत्र (हल्दी के पत्ते) पर शत्रु का नाम 


कौऐ को दग्ध (जला) Fe 
से १०८ बार अभिमन्त्रित कर, शत्रु के तास की 


उपवास करके तथा किसी शुन्य 
रहते हुए एक लाख को संख्या 


परण करना आवश्यक है। 


कर “अमुकं (यहाँ शतु के नाम 
चाहिए । इस विधि से ५०० बार 
>चगव्य अथवा दूध द्वारा होम 
बाद पञ्चोपचारों से देवी की 


लिखकर, उसे किसी वन 
०,००० को संख्या में जप करन 
सकी भस्म को उक्त ' 
करते हुए आठौँ ` 


॥ ~ 
उस पर शत्रु के 


शिवः लिङ्ग बनाकर, 


देकर, जो 


केरे 


३. कृष्णपक्ष में श्मशान की भस्म से शिट 
रं तथा भस 


सहित उक्त मन्त्र लिखकर पूजा तर 
८ र करते हुए पूजन करने 


पाथ र 
"र्थ शत्रु के अमङ्गल सूचक हैं, उन्हें प्रदान 
रूप धारण कर, साधक के शत्रु का शी 


के दूध द्वारा धूत 


से देवी महिषी 


$ण कर, पुष्पादि से उसका पूजन _ 


शान- -लिज्भ का निम ७ 
४. शमशान-भस्म से शिव-लिङ्ग %  ओधन कर मन-ही-मन कतेव्य की 


। फिर 'हे भगवनु !' इस प्रकार से 


उन्हें 


के पं 


ख को इकट्ठा कर, उनके ऊपर १०5 


तच 


गा करते हुए नीम के पत्ते तथा कौए 


कर, मूलमन्त्र का उच्चारण 


घार म दद -'>षय द्वेष ' कह 

| न्त्र का 'अमुकं द्रेषय दष आ) 

| नज का जप कर, फिर 'अमुक £ पर शत्रुओं के नाम का उच्चारण 
` | केर हैए शु प्रदान करें (अमुक के स्वार > होता है। चिता 

Us ret aS सा 
शष्ठ की अंग्नि में दूध का हवन करने पर ही! इस विट ष 1008 हो 

५. वराह-कर्ण द्वारा धूप देते से देवी रात्रि के समय शूकर के रूप में आकर 


शज 
| कुल का नाश कर देती है । 


हा. 
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६. अश्वस्थ पत्र (पीपल के पत्ते) की धूप देकर, पञ्चगव्य -अथवा केवल 
| दूध अथवा घृत-मधु एवं शर्करा मिश्रित 'त्रिमध्‌' द्वारा होम करने से सभी प्रकार 
। ` के अभिचार-दोषों की शान्ति होती है। है 

७. यज्ञोडुम्बर आदि क्षीरि-वृक्ष की कील बनाकर, उसके ऊपर शत्रु क 
नाम सहित धूमावती का मन्त्र लिखें । फिर उस कील के ऊपर मुल-मन्त्र का 
| करके, शत्रु के दोनों पाँवों को भूमि में कील द्वारा जड़ देने की भावना करते प 
। शत्रु का उच्चाटन होता है । १. 

८. शत्रु के दोनों पाँवों के नीचे की धूलि तथा .घृत द्वारा परि की ब 
देकर, चिता-भस्म के ऊपर मूल-मन्त्र का जप करें । फिर उसी भस्म को शतु 
घर के भीतर गुप्त रूप से पहुँचा दें तो शत्रु का उच्चाटन होता है । 


| | jn छ 0) 


| | | 
४ | २.) आवा श्री धूमावती कवच, स्तोत्र आदि 
कतित ण में भगवती धूमावती से सम्बन्धित कवच, स्तोत्र, हृदय आदि, 
भा मन्त्र-जप के बाद इनका पाठ करना चा 
सब पाठकर्ता की मनोभिलाषाओं की पूति करते हैं £: 


श्री धूमावती कवचम्‌ 


हिए । सामान्य रूप में" पाठ करने 


हो पाबेत्युवाच : 
घृमावत्यचेनं शम्भो 
शो भरव उवाच : 


श्युणु देवि परं गुह्य श ,प्रकाश्यं कलौयुगे । 
कवचं श्रीध मवत्याः शत्रुनिग्रहका रकम ॥२॥ 


ब्रह्माद्या देवि सततं यद्वशादरित्रातिनः । 
योगिनो भवग्ति शत्रुध्ना यस्या चयन प्रभावतः ।। २।। 
। र ः र. 
३५ अस्य श्रीध,मावती 
' भी घमावती देवता थू. बीजं स्वा 
| ने पाठे विनियोग: । / | 
तु ध, ललाटं सदावतु । 


३ ध, बीजं मे शिरः पा | 
धमा नेत्रयुगं पातु वती कणो सदावंतु ।॥॥४॥ । ही: 


१५५ 


भो श्रुतं बिस्तरयो मया १ कवचं श्रोतुमिच्छामि 


कवचस्य पिप्पलादक्र षिरनुष्टुप्छन्द: 
गहा शक्तिः च भावती कीलकं शन्नु- 
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दीर्घा तूदरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा । 

शृपंहस्ता पातु गुह्य रूक्षा रक्षतु जानुनी ॥५॥ 

मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्‌ । 

सर्वविद्याऽवतु कण्ठ विवर्णा बाहुयुग्मकम्‌ ।।६॥ 

चश्चला हृदयं पातु धृष्टा . पारश्वेसदाऽवतु । 

| षू महस्ता सदाऽवतु । 

| ` च महस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा ॥०॥ 

| ्रवृद्धरोमा तु भृशं ` कुटिलां कुटिलेक्षणा । 

क्षुत्पिपासाहिता देवी भयदा कलहप्रिया ।।८॥। 

सर्वाङ्ग पातु .मे देवी सर्वंशत्रुविनाशिनी । 

| इति ते कथितं पुण्यं कवचं भुवि दुर्लभम्‌ 1181 

` त भ्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रक्राइयं कलौ युगे । 
पठनीय महादेवि त्रिसन्ध्यं ` ध्यानतत्परैः॥१०॥। 
ष्टाभिचारो देवेशि तढ्गात्र नैव संस्पृशेत्‌ ॥११॥ 

॥ इति भैरवी-भैरव सम्वादे धूमावतीतत्त्वे धूमावती कवचं सम्पूर्णम ।! 


७७ . 
श्री धूमावती स्तोत्रम्‌ 


प्रातर्या स्यात्कुमारी कुसुमकुलिकया जापमाला जपन्ती, 
म पालि प्रीढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायाम्‌ । 

व्याया वृद्धख्पा गलितंकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ती, 
सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मान्‌ ॥ १ 
जडा खट्वाङ्गखेटौ कपिलवरजटामण्डलं पद्मयोनेः, 
| देत्योत्तमाङ्च : स्रजमुरसि शिर:शेखर ताक्ष्येपक्षेः । 
वण रक्त: सुराणां यम महिषमहाश्युद्धूमादाय पाणौ, 
पायाद्वो वन्यमानप्रलयमुदितया भैरव: कालरात्र्याम ॥२।। 


। | 
ME 1 
MRC. 0 0 
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चर्वेन्तीमस्थिखण्डं प्रकटकटकटाशन्दसंघातमुग्न 
कर्वाणा प्रेतमध्ये कहहकहकहाहास्यमुग्र . कृशाज्ी । 
नित्यं नित्यप्रसक्ता डमरुडिमडिमान्‌ स्फारयन्ती मुखाष्ज 


पायान्नशचण्डिकेयं झझमझमझमाजल्पमाना भ्रमन्ती ।|३॥ 
पक gles 


लोलण्मुण्डाग्रमाला ललहलहलहालोललोलाग्रवाचं, ' 
वन्ती चण्डमुण्डं मटमटमटितेशचवैयन्ती पुनाठु ॥४।॥ 
वामे कर्णे मृगांक प्रलय परिगतं दक्षिण सूरयंबिम्बं 
कण्ठ नक्षत्रहार वरविकटजटाजूटके मुण्डमालास्‌ । 
स्कन्धे कृत्वोरगेन्द्रध्वजनिकरयुतं ब्रह्मककालभा र, 
संहारे धारयन्ती मम हरतु भयं भद्रदा भद्रकाली ।।५॥॥ 
तलाभ्यक्तकवेणी त्रपुमयविलसत्कणिकाक्रान्तकर्णा 


लोहेनेकेन. कृत्वा चरणनलिनकामात्मन पादशोभाम्‌ । 


दिग्वासा रासभेन ग्रसति जगदिदं या यवाकणपूरा 
सासिं देवि त्वमेब ।।६॥। 


1 ध्वजविततभुजा 

संग्रामे हेतिकृत्तें: सरुषिरदशनेर्येद्धटाना शिरोभिर्माला 
माबद्धय मूध्नि ध्वजविततभुजा त्व इमशाने प्रविष्टा ) 
हृष्टा भूतप्रभूतैः  प्रथुतर्जं चनाबद्धनागेनद्रका श्वी 
शूलाग्रव्यग्रहस्ता मधुरुधिरसदाता म्रनैत्रा निशायाम्‌ ॥॥७॥ 


दष्ट्रारोद्रे मुखेर्शस्मस्तव विशति जगद्देवि सव क्षणाद्धीत्‌, 
घिरवशासम्प्लवे धमध'म्र । 


| संसारस्यान्तकाले नरर 
काली कारालिकी सा. शवशयनरता योगिनी योगमुद्रा 


| रक्ता ऋद्धि: सभास्था मरणभयहरा छ शिवा चण्डघण्टा ॥ ८।। 
| घ.मावत्यष्टकं सर्वापद्विनिवारकम्‌ । 


यः पठेत्साधको भक्त्या सिद्धि विंदति वाञ्छिताम्‌ ॥ &।। 


) 


| | भैरवी एबं छूमाक्ती' तन्त्र शास्त्रः 


महाषदि महाघोरे महारागे महारणे । 
शत्रूच्चाटे मारणादौ जन्तूनां मोहने तथा ।। १०॥ 


' पढेसस्तोत्रमिदं देवि सववत्र सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 


देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ १ १॥। 


सिहव्याधादिकाः सर्वे स्तोत्रस्मरणमात्रतः । _ 
दूराहरतरं यान्ति कि पुनर्मानुषाएयः॥।१२॥ 


स्तोत्रेणानेन देवेशि कि न सिद्ध्यति भूतः, । 


सरवंशान्ति्भवेद्देवि अन्ते निर्वाणतां ब्रजेत्‌ ॥१३॥ 
॥ इत्ूर्ध्वाम्नाये धूमावतीस्तोत्रं समाप्तम्‌" 
8७ 


श्री कूनावत्यष्टोचरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ईश्वर उवाच : 


35 धूमावती धभ्रवर्णा ध म्रपानपरायणा । 
| धन्या ` धन्यस्थाननिवासिनी ।।१।। 


अघोसचारसन्तुष्टा अघोराचारमण्डिता । 
अघोरमन्त्रसम्प्रीता अघो रमन्त्रसम्पूजिता ॥२॥। 
अट्टाटहासनि रता मलिनाम्वरधारिणी । 


वृद्धा वर्षा विधवा विद्या च विरलद्विजा ॥३।। 
प्रवृद्धघोणा क्‌मुली कुटिला कुटिलेक्षणा । 
कराली च. करालास्या कंकाली शर्पेधारिणी ॥४।। 
काकध्वजरथारूढा केवला कठिना कुहुः । 
क्षुत्पिपासाहिता नित्या ललज्जिह्वा दिगम्बरा ॥५।। 
दीर्घोदरी' दीघेरवा दीर्घाङ्गी दीघेमस्तका । 
विमुक्तकृन्तला कीर्त्या कॅलासस्थानवासिनी ।।६।। 


श्री धूमावती कवच, स्तोत्र आदि | १ श्‌ 


ऋ.रा कालह्वरूप्ा च. कालचकप्रवतिनी । 
विवर्णा चञ्चला ` दुष्टा  दुष्टविध्वंसकारिणी ॥।७॥ 
चण्डी चण्डस्वरूपा च चामुण्डा चण्डनि:स्वना । 
चण्डवेगा चण्डगतिश्चण्डमुण्डनिनाशिनी 11८1 
चाण्डालिनी चित्ररेखा चित्राङ्गी चित्ररूपिणी । 
कृष्णा कपदिनी कुल्ला कृष्णरूपा क्रियावती ॥ 81 
कुम्भ्रस्तनी महोन्मत्ता मदिरापानविह्वला । 
चतुभुंजा ललज्जिह्वा शत्रुसंहारकारिणी ॥१०॥ 
शवारूढा शवगता इमशानस्थानवासिनी । 
दुराराध्या दुराचारा दुजेनप्रीतिदायिनी ।।११॥ 
निर्मांसा च निराकारा ध महस्ता वरान्विता । 
कलहा च कलिप्रीता 'कलिकल्मषनाशिनी ॥* ९॥ 
महाकालस्वरूपा च महाकालप्रपूजिता । 
महादेवंप्रिया ` मेधा | महासंकटनाशिनी ॥ $ २। । 
भक्तप्रिया : भ्क्तगतिभैक्तशत्रुविनाशिनी 1. 
भैरवी भुवना भीमा भारती भुंवानात्मिका ।। १४॥ 
भरुण्डा  भीमनयना त्रिनेत्र बहुरूपिणी । 
त्रिलोकेशी त्रिकालज्ञा त्रिस्वरूपा त्रयीतनुः ॥ १४)) 
त्रिमूतिशच तथा तन्वी त्रिशक्तिशच त्रिशूलिनी । 
इति ` घूमामहतस्तो त्रं नाम्तामष्टशतात्मकम्‌ ॥ १६॥ 
| मया ते कथितं देवि शत्रुसंघविनाशन च ! 
| कारागारे रिपुग्रस्ते महोत्पाते महाभय ॥१७॥ 
इदं स्तोत्र पठेन्मर्तयो मुच्यते, सवैसङ्कुट: । 
गुह्यादुगुह्यतरं. गुह्य गोपनीयं प्रयत्नतः । 
चतुष्पदाथंदं न॒णां सर्वैसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥। १८।। 
॥ इति धूमावत्यष्टोततरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
७8७ / 


हि .; 


| १६० | भेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


| श्री धरमावतीसहखनासस्तोत्राम्‌ 

| | धो भेरव्युवाच : र 
घमावत्या धर्मरात्र्याः कथयस्व महेश्वर । 
सहस्रनामस्तोत्रं मे ` सर्वंसिद्धिप्रदायकम्‌ ।। १।॥ 

शी भेरव उवाच : 
शुणु देवि महामाये प्रिये प्राणस्वरूपिणी । 


| सहस्रनामस्तोत्रं मे भवशत्रु विनाशनम्‌ ॥॥२॥ 

| विनियोगः । ऋषि: 
| ॐ अस्य श्रीघंमावतीसहस्रनामस्तोत्रस्यं ` पिप्पलाद 

| | पक्तिश्छन्दो ध मावती देवता शत्रूविनिग्नहे पाठे विनियोगः । 

| वमाधूमवती घूमा  धमपानपरायणा । 

'घौता घौतगिरा धाम्नी धमेश्वर निवासिनी ॥२।। 
अनन्ताऽनन्तरूपा ` च अकाराकाररूपिणी । 

आद्या आनन्ददा नन्दा इकारा इन्द्ररूपिणी ।।४।' 
थनधान्याथ्वाणीदा  यशोधर्म प्रियेष्टदा । 
भाग्यसौभाऱयभक्तिस्था गृहपर्वतवासिनी ५1“ 
रामरावणसुग्रीवमोहदा : हनुमत्प्रिया । 

| वेदशास्त्रपुराणज्ञा ज्योतिश्छन्दःस्वरूपिणी ॥£1/ 
चातुर्येचारुरचिरा रञ्जनप्रेम तोषदा । 
कमलासनसुधावक्त्रा चन्द्रहासा . स्मितानना 1917 
चतुरा ` चारुकेशी च चतुवंगप्रदा मुदा । 

कला कलाधरा धीरा धारिणी वसुनीरदा 1171 

हीरा हीरकवर्णाभा हरिणायतलोचना। । 
दम्भमोहन्रोधलोभस्नेहट्वेषहरा परा 161! 
नरदेवकरी रामा रामानन्द मनोहरा । 
योगभोगक्रोधलोभहरा हरनमस्कृता ।। 


१०।॥ 


श्री धूमावती कवच, स्तोत्र आदि | १६१ 


डे | 
गजगोश्वप्रदा गञ्जा भूतिदा भूतताशिनी ॥ ११॥ 
भवभावा तथा बाला: वरदा हरवल्लभा । 
भयभ्नद्भमभया माला मालतीमालना हृदा ।।१२॥ 
जालवालहालकाल कपालप्रियवादिनी। . 
कर=जशीलगुञ्जाढ्या चूतांकुरतिवासिनी ॥। १३॥ 
पनसस्था . पानसक्ता पनशेशकुट्म्बिनी । 
पावनी -पावनाधारापूर्णा “पूर्ण मनोरथा ॥१४।। 
पूत . पूतकला पौरा पुराणसुरसुन्दरी । 
परेशी परदा पारा परात्मा परमोहिनी ॥१५॥ 
जगन्माया जगत्कर्त्री जगत्कीतिजेगन्मयी । 
जननी जयिनी जायाजिता जिनजयप्रदा 1॥ १६) 
कीतिज्ञानध्यानमानदायिनो दानवेश्वरी । 
काव्यव्याकरणज्ञा काप्रज्ञा प्राज्ञानदायिनी ॥१७॥ 
विज्ञाज्ञा विज्ञजयदा विज्ञा विज्ञप्रपूर्जिता । 
परावरेज्या वरदा पारदा शारदा दरा ॥१०।। 
दारिणी देवदूती च दमना दमनामदा । 
परमज्ञानगम्या च परेशी परगा परा ॥१&॥। 
यज्ञा यज्ञप्रदा यज्ञज्ञानकार्यकरी FE शुभा । 
शोभिनी शुञ्रमथिनी निशुम्भासुरमाई ॥२०॥। 
शाम्भवी शम्भुपत्नी च शम्भुजाया शुभानना। 
शांकरी शङ्क राराध्या सन्ध्या सन्ध्यासुधमिणी ।२१।। 
शत्रुघ्ती शत्रुहा शत्रुप्रदा शह । 
शेनी शिवालया शेला शेलराबत्रिया तदा ॥२२॥ 
शर्वरी शंकरी शम्भु: सुधाढ्या सौषवासिनो । 
खगुणा गुणरूपा च गौरवी भैरवारबा ।। २३।। 


१६३ | चेरषी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


गोराद्धी गौरदेहा 'च गोरी गुरुमंती गुरु: । 

| गौगौंगंण्यस्वरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी ।२४॥ 
| गणेशगणदा . गुण्या गुणागौरववाञ्छिता । 
गणमाता गणाराध्या गणकोटि विनाशिनी ।।२५॥ 
दुर्गा दुजेनहन्त्री च  दुर्जनप्रीतिदायिनी । | 
स्वर्गापवर्गदा ` दात्री दीना दीनदयावती ॥।२६॥ 
| दुनिरीक्ष्या दुरादुःस्था दौःस्थ्यभञ्जनकारिणी । 

| इवेतपाण्डुरकृष्णाभा कालदा कालनाशिनी ॥।२७।। 
|| कर्मनर्मकरी नर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी । 

गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायनप्रिया ।।२५॥। 
| | गङ्गा भागीरथी भङ्गा भगा भाग्यविवद्धिनी । 

कि भवानी भवहन्त्री च भैरवी भेरवासमा ॥२६॥ 
भीमा भीमरवा भेमी भीमानन्द प्रदायिनी । 
शरण्या शरणा शम्या शशिनी शङ्खनाशिनी ।। ३०॥ 
गुणा गुणकरी गोणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी । 
जनमोहनकर्त्री. च .. जगदानन्ददायिनी !।३१॥ 
जिता जाया च बिजया विजया जयदायिनी । 

कामा काली करालास्या खर्वा खंजा खरागदा।।३२॥' 
गर्वा गरुत्मती' चर्मा. घर्घरा घोरनादिंनी । 
चराचरी चराराध्या: छिन्ना छिन्नमनोरथा॥ ३३।' 
छिन्नमस्ता जया जाप्या जगज्जाया च झझैरी । 
झकारा झोष्कृतिष्टीका टङ्का टड्कारनादिनीं ।।३४। 
ठोका ठक्कुरठक्काङ्गी ठठठाङ्कार ढुपण्ुरा । 
ढुण्ढीता राजतीर्णा च तालस्था भ्रमनाशिनी ।॥३५।। 
थकारा थकरादात्री दीपा दीपविनाशिनी । 
घन्या धना घनवती नर्मदा नर्ममोदिनी ॥॥२६) । 


i 
४५... ... आग  .... 


श्री धूमावती कवच, स्तोत्र आदि | १६३ 


पद्या पद्मावती पीता स्फान्ता फूत्कारकारिणी। 
फुल्ला ब्रह्ममयी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥॥३७॥ 
भवाराध्या भवाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी । 
मदिरा मदिरेक्षा च यशोदा यमपुजिता ॥३८॥. 
याम्या राम्या रामरूपा रमणी ललितालता । 
लङ्कोश्वरी वाबप्रदावाच्यांसदाश्रमवासिनी ॥३६॥ 
श्रान्ता शकाररूपा च षकारा खरवाहना | 
सह्याद्रिरूपा सानन्दा हरिणी हरिरूपिणी ॥४९॥ 
हराराध्या बालवा च लवङ्गप्रेमतोषिता । 
क्षपाक्षयप्रदा क्षीरा... अकारादिस्वरूपिणी ॥४१॥ 


कालिका कालमूतिश्च कलहा कलहप्रिया । छ | 
शिवा शन्दायिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकारिणी1 ४२) | 
भवानी भवमूतिश्च शर्वाणी सवमङ्गला । 

शत्रविद्राविषी प्रोवी शुम्भासुरविनाशिनी ॥४२॥ ` 
धकारमन्क्रलपा च. ध बीजपरितोषिता । 

थनाध्यक्षसुता धीरा । धरारूपा धरावती ॥।४४॥ 

चविणीं चन्द्रपुज्यो च छन्दोरूपा छटावती । 

k छायावती स्वच्छा छेदिनी भेदिती क्षमा ॥ ४५॥ 


बलिनी वद्धिनी वन्द्या वेदमाता बुधस्तुता । 
धारा धारावती धन्या घर्मदातपरायणा ॥ ४९१ 


भविणी गुरुपज्या च" ज्ञानदात्री गुणान्विता | 
धमभिणो घर्मूपा च घण्टातादपरायणा ॥४७॥ 
चेण्टानिनादिनी घूर्णा घूणिता घोररूपिणी । 
कलिघ्नी कलिदृती च कलिपूज्या कलिप्रिया ॥४५॥ 
कालनिर्णाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी। 
वषिणी वृष्टिदा बृष्टिमेहावृष्टिनिवारिणी ॥४९६॥॥ 
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घातिनी घाटिनी घोण्टा घातकी घनरूपिणी । 

ध बीजा ध'जपा नन्दा ध'बीजजपतोषिता ॥५०।४ 
घ'घःबीजजपासक्ता ध ध्‌ 'बीजपरायणा । 
घ_'कारहषिणी धमा धनदा धनर्गावता ।।५१।' 
पद्मावती पद्ममाला पञ्त्रयोनिप्रपूजिता । 
अपारा ` पणंपूर्ण तु पृणिमापरिवन्दिता ॥५ ४) 
फलदा फलभोक्त्री च फलिनी फलदायिनी । 
फूत्कारिणी फलावाप्त्रो फलभोवत्री फलान्विता \। ^ 3॥ 
वारिणी वारणप्रीता वारिपाथोधिपारगा । 
विवर्णा धं म्रनयना घम्राक्षी ध.म्ररूपिणी ।।५४।१ 
नीतिर्नीतिस्वरूपा च नीतिज्ञा नयकोविदा । 
तारिणी ताररूपा च. तत्वज्ञानपरायणा ।।५५'' 
स्थूला स्थूलाधरा स्थात्री उत्तमस्थातवासिनी । 

स्थूला पद्मपदस्थांना स्थानभ्रष्टा स्थलस्थिता 1५६ 
शोषिणी शोभिनी शोता शीतपानीयपायिनी । 
शारिणी शाङ्िनी शुद्धा शद्भासुरविनाशिनी 1४" ( 
शवरी शर्वरीपज्या च शर्वेरीशप्रपजिता । 
शवंरीजागृता योग्या योगिनी योगिवन्दिता 112 0 
य्रोगिनीगणसंसेव्या योगिनीयोग भाविता । 
योगमागैरता युक्ता योगमार्गानुसारिणी ॥॥४१ ; 
योगभावा योगयुक्ता यामिनीपतिवन्दिता । 
अयोग्या योधिनी योदुध्री युद्धकर्मेविशारदा || ६ 
युद्धभागेरतानन्ता युद्धस्थाननिवासिनी | 

सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धि: सिद्धिगेहनिवासिनी ^ १ 
सिद्धरीति: सिद्धप्रीति: सिद्धा सिद्धान्तका रिणी । 
सिद्धगम्या सिद्धपूज्या सिद्धवन्या सुसिद्धिंदा । ६२।। 
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साधिनी साधनप्रीता साध्या साधनकारिणी । 
साधनीया साध्यसाध्या साध्यसंघसुशोभिनी ॥॥६३॥ 
साध्वी साधुस्वभावा सा साधुसन्तति दायिनी । 
साधुपूज्या  साधुवन्द्या साधुसन्दशेनीद्यता ॥६४॥ 
साधुदृष्टा  साधुपृष्टा . साघुपोषणतत्रा । 
सात्त्विकी सत्त्वसंसिद्धा सत्त्वसेव्या सुखोदया ॥६५॥ 
सत्त्ववृद्धकरी शान्ता ` सर्वसंहर्षमानसा । 

_ सत्वज्ञाना सत्त्वविद्या सत््वसिद्धान्तकारिणी ॥६९।। 
सत्त्वबुद्धिः सत्त्वसिद्धिः सत्त्वसम्पन्नमानसा । 
चारुरूपा चारुदेहा चारुचञ्चललोचना ॥९७॥| 
छद्मिनी . छद्मसंकल्पा छद्यवार्ता क्षमाश्रिया । 
'हठिनी  हठसम्प्रीतिहेठवात्ता ' | हठोद्यमा ॥६५॥ 
हठकार्या हठघर्मा हठकमंपरायणा । 
'हठसम्भोगनिरता हठात्काररतिश्रिया ॥ ६४१ । 
| ह्द्या हृयवार्ता हरिप्रिया । 
हरिणी हरिणीहष्टिहैरिणीमान्सभक्षणा ॥७०॥ 
हरिणाक्षी हरिणपा हरिणीगण हर्षदा । 

। हेरिणीगणसंहन्त्री हरिणीपरिपोषिका ॥७१॥ 
'हरिणीमृगयासक्ता ' हरिणीमान्पुरःसरा । 
दीना दीनकृतिदू ना द्राविणी द्रविणप्रदा !।७२॥ 
जि ाचनसम्वासा न), 
'दीर्घा दीघ॑प्रदा हृश्या दर्शनीया हृढांकृति: ॥॥७ ३॥। 


' हढा दुष्टमतिदूं ष्टा द्वेषिणी द्वेषिभङ्जिनी \ 


दोषिणी दोषसं युक्ता दुष्टशत्रुविनाशिनी ॥७४॥ 
देवतातिहरा ढुष्टदैत्यसंघविदारिणी । 
'दुष्टदानवहन्त्री च दुष्टदेत्यनिषूदिनी ॥७५॥ 
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देवताप्राणदा देवी देवदुर्गतिनाशिनी । 

| नटनायकसंसेव्या नत्तंकी नत्तंकप्रिया ।।७६।६ 
| नाट्यविद्या नाट्यकर्त्री नादिनी नादकारिणी । 
| नवीना नूतना नव्या नवीनवस्त्रधारिणी ।।७७। 
| ` नव्यभ्ूषा नव्यमाल्या ` नव्यालङ्कारशोभिता । 
नकारवादिनी ' नव्या नवभूषणभूषिता ।।७८।। 
नीचमार्गा _ नीचभ्नूमिर्नीचमार्गगतिगंतिः । 
नाथसेव्या नाथभक्ता नाथानन्दप्रदायिनी ।।७६॥। 
नम्रा नम्रगतिनेत्री . निदानवाक्यवादिनी । 
| नारीमध्यस्थिता नारी नारीमध्यगताऽनघा ।।८०।॥ 
|| 04 नारीप्रीतिनेराराध्या नरनामप्रकाशिनी । 
| रती रतिप्रिया रम्या. रतिप्रेमा  रतिप्रदा ॥८९१। 
रतिस्थानस्थिताऽऽराध्या  रतिहर्षप्रदायिनी । 
रतिरूपा रतिर्ध्यांना रतिरीति सुधारिणी ।।८२।॥ 
रतिरासमहोल्लासा  रतिरासविहारिणी । 
रतिकान्तस्तुता राशी राशिरक्षणकारिणो ।।८२।' 
नख्या शुद्धरूपा च ' सुरूपा रूपगविता । 
र्पयौवनसम्पन्ना  रूपराशी  रमावती ॥८४।॥ 
रोधिनी रोषिणी रुष्टा रोषिरुद्धा रसप्रदा । 
मदिनी  मदनप्रीता ` मधुमत्ता मधुप्रदा ॥८५।॥ 
मद्यपा मद्यपध्येयाय मद्यपप्राणरक्षिणी । 
मद्यपानन्ददात्री च _ मद्यपप्रेमताषिता ॥८६।। 
मद्यपानरता मत्ता 'पद्यपानविहारिणी । 
मदिरा  मदिरारक्ता मदिरापानहर्षिणी ॥८०।॥ ८ 
मदिरापानंसन्तुष्टा मदिरापानमोहिनी | 

मुग्धा माध्वीपा मदिराप्रदा ॥८५/ 
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माध्वीदानसदानन्दा. माध्वीपानरता' सदा। 
सोदिनी . मोदसन्दात्री मुदिता मोदमातसा ॥ दहा 
मोदकर्त्री _ मोददात्री -मोदमद्भलकारिणी॥ 
मोदकादानसन्तुष्टा मोदकग्रहणक्षमा ।॥०॥। 
मोदकालब्धिसंक्र,डा मोदकप्राप्तितोषिणी । 
मांसादा “मांससम्भक्षा मांसभक्षणहषिणी ॥८१॥ 
मांसपाकपरप्रेमा मांसपाकालयस्थिता । 
मत्स्यमांसकृतास्वादामकारपश्चकाचिता ॥6२॥ 
मुद्रा मुद्रान्विता माता. महामोहामनस्विनी । 
मुद्रिका मुद्रिकायुक्ता मुद्रिकाकृतलक्षणा ॥६३॥ 


सुद्रिकालकृता. | माद्री मन्दराचलवासिंनी । 
मन्दराचलभाविनी ॥६४॥ 


' मन्दराचलसंसेव्या 
मन्दरध्येयपादाब्जा मन्दरारण्यवासिनी । 

मन्दुरावासिनी मन्दां मारिणी मारिका मिता ।। ४५ 
महामारी महामारीशमिनी , शवसंस्थिता । 
i शमशानालयवासिनी 18६1. 

` श्मशानसिद्धिसंहृष्टा श्मशानभवनस्थिता । 
श्मशानशयनागारा शमशानभस्मलेपिता ॥॥९७॥ 
श्मशानभस्मभीमाङ्गी इमशानावासकारिंणी । 
शामिनी शमनाराध्या शमनस्तुतिवन्दिता ॥८८॥ 
शमनाचारसन्तुष्टा शमनागारवबा सिनी | 
शमनस्वामिनी शान्तिः शञान्तसञ्जनपूजिता ॥ दे ६।) 
शान्तापूजापरा शान्ता जान्ताग।रप्रभोजिनी || 
शान्तपूज्या शान्तवन्दा शान्तग्रहसुधारिणी ।।१००॥ 


शान्तचगद्रप्रभाऽमला । 


शान्तरूपा शान्तियुक्ता 
[लतीकुञ्जवासिनी ॥१०१॥ 


अमला विमलाऽम्लाना म 
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मालतीपुष्पसम्प्रीता मालतीपुष्पपूजिता । 

| महोग्रा. महती मध्या  मध्यदेशनिवासिनी ।॥ १०२॥ 

| मध्यमध्वनिसम्प्रीता मध्यमध्वनिकारिणी । 

| मध्यमा मध्यमप्रीतिर्मध्यमप्रेमपूरिता ।। १०३।। 
मध्याङ्गचित्रवसना मध्यखित्रा महोद्धता । 
महेन्द्रसुरसम्पूज्या महेन्द्रपरिवन्दिता ।।१०४॥ 
महेन्द्रजालसंयुक्तां महेन्द्रजालकारिणी । 
महेन्द्रमानिता मान्या ` मानिनीगणमध्यगा ॥१०४५॥ 

| , मानिनीमानसंप्रीता  मानविध्वंसक्रारिणी । 

| | | मानिन्याकषिणी मुक्तिमुंक्तिदात्री सुमुक्तिदा ॥ १०६॥ 

मुक्तिद्षषकरी. मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी । 

निमू ला मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्त्रिणी ।। १०७।। 


भूलमन्त्रकृतार्हाद्या मुलमन्त्रार्घहषिणी | 
मूलमन्त्रप्रतिष्ठात्री मूलमन्त्रप्रहषिणी ॥॥१०८॥ 
सूलमन्त्रप्रसन्नास्या मूलमन्त्रप्रप॒जिता । 


शैलमन्धप्रणेत्रो ` च ` ` मूलमन्त्रकृतार्चना ।।१०९॥ 
एलमन्तप्रहृष्टात्मा _ मूलविद्या मलापहा । 
विद्याऽविद्या वटस्था च वटवृक्षनिवासिनी ॥ ११० 


वटवृक्षकृतस्थाना वटपजापरायणा । 

॥ वटपूजापरिप्रीता वटदर्शनलालसा ।।१११॥ 
वटपूजाकुताह्लादा वटपूजाविवद्धिनी । 
वशिनी विवशाराध्या - वशीकरणमन्त्रिणी ॥११२॥। 
वशीकरणसम्त्रीता वशीकारकसिडिँदा । 


| 
बटुका बटकाराध्या बटुकाहारदायिनी ॥११ i 
बट्कार्चापरा पूज्या बटकार्चाविवद्धिनी ।' 

बट्कानन्दकर्जी च बटकप्राणरक्षिणी ॥११४ 
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बटुकेज्याप्रदाऽपारा ` पारिणी' पार्वेतीश्रिया । 
'पवेताग्रक् तावासा | पव॑तेन्द्रप्रपूजिता ।। १ १५॥। 
पार्वतीपतिपूञज्या च पार्वतीपतिहषदा । 
'पावेतीपतिबुद्धिस्था पार्वतीपतिमोहिनी ॥ १ १६।। 
पार्वतीयद्विजारांध्या पर्वतस्था प्रतारिणी । 
'पद्यला पद्मिनी पद्मा पद्ममालाविभूषिता ॥११७॥ 
पद्माजाढ्यपदा पद्ममालालंकृतमस्तका । 
'पद्माचितपदद्वनद्वा पदूमहस्ता पयोधिजा ॥।११५॥ 
पयोधिपारगंत्री च. पयोधिपरिकीत्तिता । 
'वाथोधिपारंगा पूता पत्वलाम्बुप्रतपिता ॥ १ ९ 
पल्वलान्त:' पयोमग्ना ˆ पवमानगतिगेतिः । 0000: है नु 
'पय पाना पयोदात्री पानीयपरिकांक्षिणी ॥१२०।। 
पयोजमालाभरणा मुण्डमालाविभूषणा । 
मुण्डिनी मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डशोभिता ॥१२१॥ 


k मणिग्रीवा मणिमालाविराजितां । 
महामोहा महाशौर्या महामाया महाहवा ॥१२२॥ 
मानवी मानवीपज्या रतुर्वंशविवद्धिती । 
-मठिनी मठसंहुन्त्री मठसम्पत्तिहारिणी ॥१२९२॥ 
महाक्रोधवती मूढा मूढशत्रुविनाशिनी । 
पाठीनभोजिनी पूर्णा र्णहारविहारिणी ॥१२४॥ 
घ्रलयानलतुल्याभा ` र प्रलयानलरूपिणी । 
प्रलयाणेब संमग्ना प्रलयाब्धिविहारिणी ॥१२५॥ 
_ महाप्रलयसम्भूता ग्हाप्रलयका रिणी । 
महाप्रलयसम्प्रोता महाप्रलयसाधिनी ।।१२६॥ 
महा प्रलयसम्पूज्या महाप्रलयमोदिनी । 
छेदिनी छिन्नमुण्डोग्रा छिया छिन्नरुहा विनी ॥१२७॥ 


१७० | भेरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


शत्रुसंछेदिनीछिन्ना क्षोदिती क्षोदकारिणी । 
लक्षिणी लक्षसम्पुज्या लक्षिता लक्षणान्विता ।। १२५॥। 


| लक्षशस्त्रसमायुक्ता लक्षबाणप्रमोचिनी । 
| लक्षपूजापराऽलक्ष्या लक्षकोदण्डखण्डिनी ॥१२९॥ 
लक्षकोदण्डसंयुक्ता लक्षकोदण्डधा।रणी । 


लक्षलीलालया लभ्यः लक्षागारनिवासिनी ।॥।१३०।। 
- लक्षलोभपरा लोला लक्षभक्तप्रपूजिता । 
लोकिनी लोकसम्पुज्या लोकरक्षणकारिणी ।!१३१॥ 
लोकेवन्दितपादाऽ्जा लोकमोहनकारिणी । 
ललिता लालिता लीना लोकसंहारकारिणी ।।१३२। 
लोकलीलाकरी लोक्या लोकसम्भ्वका रिणी । 
भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणो भूतपोषिणी ॥१३३॥ 
) भूतवेतालसंयुक्ता भूतसेनासमावृता । 
भूतप्रतपिशाचादिस्वामिनी भूतपूजिता ।।१३४॥ 
डाकिनीशाकिनीडेय़ा डिण्डिमारावकारिणी । 
इमरुवाद्यसन्तुष्टा _ डमरुवाद्यकारिणी ।। १३५ 


हकारकारिणी' होत्री. हविनी हवनाथिनी । 
हासिनी ह।सिनी हास्यहषिणी हठवादिनो ॥॥१२६१ 
अद्टाहहासिनी टीका . टीकानिर्माणकारिणी । 
टङ्चिनी टता टङ्क. टङ्कामात्रसुवर्णदा ॥ १२९७) । 
टद्छाारिणी टकाराढ्यशत्रत्रोटनकारिणी । 
तुटिता त्रुटिरूपाः च त्रटिसन्देहकारिणी ॥१३०।। 
तषिणी तृट्परिक्लान्ता क्तक्षामा क्षत्परिष्लुता । 

: अक्षिणी तक्षिणी भिक्षाप्राथिनी शत्रभक्षिणी १३८ 
कांक्षिणी कुट्टिनी क्रूरा कुट्टिनीवेश्मवासिनी । 
कुट्टिनीकोटिसम्पूज्या : कुट्टिनीकुलमागिणी ॥१४०॥ 
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कुट्टिनी कुलसंरक्षा कुट्टिनीकुलरक्षिणी । 
कालपाशावृत्ता कन्या कुमारीपूजनप्रिया ॥१४१॥ 
कौमुदी कौमुदीहृष्टा करुणादृष्टिसंयुता । ] 
कौतुकाचारनिपुणा कौतुकागारवासिनी ।। १४२।। 
काकपक्षधरा काकरक्षिणी काकसंवृता । न 
काकाङ्करथसंस्थाना काका डुस्यन्दनस्थिता ।। १४३।। 
काकिनी कांकदृष्टिश्च काकभ्षक्षणदायिनी । 
काकमाता काकयोनिः काकमण्डलमण्डिता ।। १४४।। 
काकदर्शनसंशोला , काकसद्धीर्णमन्दिरा । 
काकध्यानस्थदेहादिध्यानगम्याऽधमादुता ॥ १४५ 
धनिनी  घतिसंसेव्या घनच्छेदनकारिणी । 

धुन्धुरा धुन्धुराकारा धूम्रलोचनघातिनी ।१४६।' 
धृङ्कारिणी च धू मन्त्रपुजिता धर्मनाशिती । 
धुम्रवर्णी च धःग्राक्षी ध, म्राक्षासुरधातिनी ॥ १४७।। 
ध्‌ 'बीजजपसन्तुष्टा ध बीजजपमानसा | ! 
घ 'बीजजपपुजाहा घ. बीजजपकारिणी ॥॥१४८॥ 
धबीजकर्षिता घुष्या धर्षिणी धृष्टमानसा । 

ध. लिप्रक्षेपिणी ध लिव्याप्तधम्मिल्लधारिणी ॥ १४६॥ 
घ, बीजजपमालाढ्या थ्‌ बीजनिन्दकान्तका । 
धर्मविद्वेषिणी घर्मरक्षिणी धर्मतोषिता ॥ १५०।। 
धारास्तम्भकरी धर्ता घारावारिविलासिनी । 

धां धीं ध' धे मन्त्रवर्णा धौंथ:स्वाहास्वरूपिणी ॥१५१॥ 
धरित्रीपूजिता धूर्वा धान्यच्छेदनकारिणी । 
धिक्कारिणी सुधीपुज्या धामोद्याननिवासिनी ।। १५२! 


धामोद्यानपयोदात्री धामधलिप्रध लिता । 


महाध्वनिमती धव्या धूपामोदप्रहाषणी ॥१४३।॥॥ | 
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धूपादानमतिप्रीता . धृपदानविनोदिनी । 
| धीवरीगणसम्पूज्या धीवरीवरदायिनी ।।१५४।। 
घीवरीगणमध्यस्था धीवरीधामवासिनी । . 
धीवरीगणगोप्त्री च धीवरीगणतोषिता ।। १५% 


धीवरीधनदात्री. च धीवरीप्राणरक्षिणी । 
धात्रीशा धातृसम्पूज्या थात्रीवृक्षसमाश्नया १५६ 
 धात्रीपूजनकत्रीं च घात्रीरोपणकारिणी । 
धूम्रपान रतासक्ता घम्रपानरतेष्टदा ।। १५७।। 
| घृञ्रपानकरानन्दा घम्रवर्षणकारिणी । 
| धन्यशब्दश्रृतिप्रीता धुन्धुकारिरजनच्छिंदा ।।१ ५५11 
घुन्धुकारीष्टसन्दात्री धन्धकारिसुमुक्तिदा । 
धुन्धकार्याध्यरूपा न्ध कारिदन:स्थिता ।। १५६॥ 
धन्य कारिहिताकांक्षी ध न्ध कारिहितेषिणी । 
धिन्धिमाराविणी ध्यात्री ध्यानगभ्या धनाथिनी || १६० 
थोरिणी धोरणप्रीता घोरिणी घोररूपिणी । 
धरित्रीरक्षिणी देवी धराप्रलयकारिणी ।।१६१ 
घराधरसुताव्शेषधाराधरसमद्य ति | 
धनाध्यक्षा  धनप्राप्तिद्ठेनधान्यविवद्विनी ।।१६२।। 
धनाकर्षणकर्न्री च धनाहरणकारिणी । 
धनच्छेदनकत्री च धनहीना धनप्रिया ॥१६२/' 
धनसंवृद्धिसम्पन्ना धनदानपरायणा । 
घनहृष्टा धनपुष्टा दानाध्ययनकारिणी ॥ १६४) 
'निरक्षा धनप्राणा धनानन्दकरी सदा । 
शत्रृहन्त्री शवारूढा शत्रुसंहारकारिणी १६" | 
शत्रपक्षक्षतिप्रीता शत्रपक्षनिषदिनी । 
शत्तुग्रीवाच्छिदा छाया शत्रपद्धतिखण्डिनी ॥ १९४ 
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शत्रृप्राणहरा हाय्या शत्रून्मूलनकारिणी । 

शत्रुकार्येविहन्त्री च साङ्भशत्रुविताशिनी ॥ १६७।। 

सांगशत्रकुलच्छेत्ती , शत्रुसदमप्रदाहिनी । 

सांगसायुध सर्वारिसर्व॑सम्पत्तिनाशिनी ॥१६८॥ 

साङ्गसागुधसर्वारिदेहगेहप्रता हिती Gf 

इतीदं ध मरूपिण्याः स्त्रोत्रं नामसहस्रकम्‌ ।। १९९।॥ 
'सन्ध्यान्ते यतमानसः । 


यः पठेच्छून्यभवने 
देवीध्यानपरायणा ॥१७०।॥ * 


मदिरामोदयुक्तो वै 


तस्य शत्रुः क्षयं याति यदि शक्रसमोपि वे । 
भवपाशहरं पुण्यं ध.मावत्याः प्रियं महत्‌ ॥१७१।। 
कत्राद्विनिगेतम्‌ । 


स्तोत्र सहस्रनामाख्यं मम वें 
पठेद्वा ऋणुयाद्वापि . शत्रघातकरो भवेत्‌ ।।* ७२॥ 
न देयं परशिष्यायाऽभक्तय प्राणवल्लभे । 
देयं शिष्याय ` भक्ताय देवीभक्तपराप' च. 


इद रहस्य पर [दुभ दुष्टचेतसाम्‌ ॥१७३। 
-बतीसहस्रनामस्ती तर समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री भैरवी तन्त्र भैरवीभैरवसम्वादे धूम || । 
७७ | 
श्री धूमावती हृदयम. | | 
बिनियोग : 
न्त्रस्य पिप्पलाद ऋषि रनुष्टु- 


3% दयस्तोत्र 
“छन्द: श्री ण भोती हों शक्तिः क्लीं कीलकं सवेशत्रु- 
संहरणे पाठे विनियोग: । 
_ रैदयादि घडड़स्पास : 
ॐ था हृदयाय नमः 1१ 
39 चीं शिरसे स्वाहा । १) 
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ॐ धू शिखाये वषट्‌ ।३। 
धे कवचाय हुम्‌ ।४। 


धौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।५। ` 
३४ धः अस्त्राय फट्‌ ।६। 


इति हृदयादिषडङ्गन्याबः । 
एवं करन्यास: । 

अथ ध्यानम्‌ : ) 

ॐ धूस्राभां धूम्रवस्त्रां प्रकटितदशनां मुक्तवालाम्बराढ्यां, 

काका डूस्यन्दनस्थां धवलकरयुगां शूप॑हस्तातिरुक्षाम्‌ । 

नित्य. क्षुसक्षामदेहा मुहुरतिकुटिलां वारिवांछाविचित्रां, 

ध्यायेद्धूमावतीं वानयनयुगलां भीतिदां भीषणास्याम्‌ ॥१।' 
कल्पादी या कालिकाद्या$चीकलन्मंधुकेटभौ । 
कल्पान्ते त्रिजगत्सवं धमावतीं भजामि ताम्‌ ॥।२॥ 
गुणागाराआम्यगुणा या गुणागुणर्वाधनी । 
गीता वेदाथंतत्त्वज्ञवू मावती भजामि ताम्‌ ॥1३॥ 
बद्वाङ्बारिणी खर्वा खण्डिनी खलरक्षसाम्‌ । 
धारिणी खेटकस्यापि धूमावतीं भजामि ताम्‌ ।।४॥ 
णधूर्णेकरा घोरा घृणिताक्षी घनस्वना । 
घातिनौ घातकानां या धूमावतीं भजामि ताम्‌ ॥५॥ 
चवेन्ती मस्थिखण्डाना -चण्डमुण्डविदारिणीम्‌ । 
चण्डाटहासिनीं देवी भजे घूमावतीमहम्‌ ॥६॥ 
छिन्नप्रीवां क्षताच्छन्तां छिन्नमस्तस्वरूपिणीम्‌ । 

हीं दुष्टसङ्घानां' भजे धूमावतीमहम्‌ ॥७॥ 

जाता या याचिता देवैरसुराणां विघातिनी । 
जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां धृ्र रूपिणीम्‌ ॥८।। 
शेड्कारकारिणीं झंझा  झंझमाझमवादिनीम्‌ । : 
झटित्याकषिणी देवीं भजे घूमावतीमहम्‌ ॥८॥ 


_डाकिनीभोगसन्तुष्टाँ 
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टीपटद्धारसम्युक्ता घनुष्टंका रका रिणीम्‌ । 
घोरा ध धूमावतीमहम्‌ ॥१०॥ 
टंठंठंठंमनु प्री।त ठ:ठःमन्त्रस्वरूपिणीमु । 
भजे धूमावतीमहमु ॥११॥ 
डाकिनीगणमण्डितासु । 
भजे धूमावतीमहम्‌ ॥१२।। 
ढक्कानादेन . सन्तुष्टा हककाव।दसिद्धिदात्‌ । 
ढक्कावादचलच्चित्तां . भजे ध_मावतीमहम्‌ ।।१ ३॥ 
तत्त्ववार्ताप्रियघ्राणांः भवपाथोधितारिणीम्‌ । 
तारस्वरूपिणी तारों भजे  घ.मावती महम्‌ ॥ १४॥ 


ठमकाह्वगति प्रीतां 
डमर्छाडडिमारावा , 


थांथींथू थंमन्त्ररूपां भैथौंथंथ:स्वरूपिणीम । 
थकारवर्णसर्वस्वां' भजे | घ मावतीमर्हम ॥१५॥ . 


दुर्गास्वरूपिणी देवी दुष्टदातवदारिणीम्‌ । 
देवदेत्यकृतध्वंसां वंदे ध मावतीमहम्‌ ॥१ ६ 
धारीरिणीम । 


ध्वान्ताका राँचकध्व सांमुक्तधस्मिरल 

घ मधाराप्रभाँ ˆ धीरां भजे घ,मावती मर्हम्‌ ॥ ९० ॥ 

नतंकीनटनप्रींतां . . नाट्यकर्मविवद्धिनीम्‌ । | 

नारसिहीन राराध्यां नौमि र मावती मर्द ॥॥१८॥ 
दतोपरिवासितीम । 


पावेतीपतिसम्पुज्याँ प 

पद्मारूपां पद्मापूज्यां नौमि ध.मावतीमहम्‌ ॥। १ पे) 

फूत्कारसहितश्वासां फमन्त्रफलदायिनीम्‌ | 

फेत्कारिगणसंसेव्या घ.मावतीमहम्‌ ॥९०॥ 
गलारूपिणीं वरास । 


बलिपज्याँ बलाराध्याँ ब 
वंदे घ.मावतीमहम्‌।।२१॥ 


बुवतेशीस्वरूपिणीम्‌ । 
ती महम्‌ ॥२२॥ | 


ब्रह्मादिवंदिताम्‌ विद्या 
भव्यरूपां भावाराध्या 8. 
भक्तभव्यप्रदां देवीं भजे धना 


१७६ | भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र 


मायां मधुमतीं मान्याँ मकरध्वजमानिताम्‌ । 
मत्स्यमांसमहास्वादां मन्ये ध मावतीमहस्‌ ।।२२॥ 
योगयज्चप्रसन्नास्यां  योगिनीपरिसेविताम्‌ । 

यशोदां यज्ञफलदां यजे ध मावतीमहम्‌ ॥२४। | 
रामाराध्यपदद्न्द्रां  रावणध्वंसकारिणीम्‌ । 

रमेशरमणीं पूज्यामहं ध मावतीं श्रये ॥॥२५॥ 
लक्षलीलाकलालक्ष्यां लोकवन्द्यपदाम्बुजाम्‌ । 

लम्बितां बीजोषाढ्यां वन्दे ध मावतीमहम्‌ ।।२६।' 


बक. पूज्यपदाम्भोजां बकध्यान परायणाम्‌ । 
बालां बकारि सन्ध्येयाँ वन्दे ध मावतीमहम्‌ ।।२७।। 


शाङ्कूरीं शङ्कर प्राणां सङ्कुटध्वंसका रिणीम्‌ । 
शत्रु संहारिणीं शुद्धां श्रये ध.मावतीमहम्‌ ॥२०।। 
षडाननारि संहन्त्रीं षोडशीरूप धारिणीम्‌ । 
षड्रसास्वादिनीं सौम्यां सेवे ध मावतीमहम्‌ ॥२६।' 
सुरसेवितपादाब्जां सुरसौख्य प्रदायिनीम्‌ । 
सुन्दरीगण संसेव्या सेवे. ध.मावतीमहम्‌ 11२०! 
हेरम्बजननीं योग्यां हास्यलास्य विहारिणीम्‌ । 
हारिणीं शत्रुसङ्घाना सेवे धूमावतीमहम्‌ ॥।रे*!! 
क्षीरोदतीर सम्बासां क्षीरपान प्रहषितामु । 
क्षणदेशेज्यप।दाब्जां सेवे ध,मावतीमहम्‌ ॥३२।' 
चतुस्त्रंशद्वर्णकानां प्रतिवर्णादिनां मिः । 
कृतं तु हृदयं स्तोत्रं ध,मावत्याः सुसिद्धिदम्‌ ॥।३ रै।' 
यदं पठति स्तोत्रं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
स प्राप्नोति परां सिद्धि ध मावत्या प्रसादतः ।। २ 
पठेन्न काग्रचित्तो यो यद्यदिच्छति “मानवः । 
सत्सवँ समवात्नोति - सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ १ 

॥ इति श्री धूमावती हृदयं समाप्तम्‌ ॥ 
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अष्टमी-विद्या: बगला मुखी 


१ भगवती बगला 'अष्टमी-विद्या! है । इनकी आराधना श्री. काली, तास | 
' तथा षोडशी का ही पूर्व क्रम है। इन महाविद्याओं का अन्तर भाव इन्हीं में किया: 
| (जाता है। इनका यथार्थ नाम 'वल्गामुखी' है। Mos 
| इनकी उत्पत्ति के विषय में प्राण तोषिणी' में शंकर जी ने पार्वती कों इस 


याह. 

उत्पन्न 
एक बार सतयुग में समस्त विश्व को विनष्ट करने वाला तूफान उ 

| Ei जिसे देखकर जगत की रक्ष में परायण श्री विष्णु को यो हु 
की उन्होने सौराष्ट्र देश में हरीद्रा सरोवर के निर्कट पहुंच कर 


। उस समय मंगल वार चतुर्दशी को अर्ड रात्रि के समय माता बगला का 


` अविर्भाव हुआ । A ४ 
जे लोकय स्तम्भिनी महाविद्या भगवती बगला ने म होर रो, 
क वर दिया, जिसके कारण विश्‍व विनाश से बच गया । ती 
कहा. भगवती बगला को वैष्णव तेज से युक्त वुह्यास्त्र-विद्या हैँ | Ms 
“हा जाता है। ये वीर-रात्रि हैं । इनके शिव 'एकवकत्र मद्र दाथ में मुदूगर 
| भगवती बगला पीताम्बरा, स्वणँ-पीठ पर विराजमान! के ) ड बाधा 
लए तथा दूसरे हाथ में शत्र, की जीभ पकड़े हुए i Oe 
(है। ये शीघ्र फल प्रदान करने दाली है अतः किड nals 


h 


की जाती है। गाज ह 
प्राणियों यवा ्राणसूत्र' निकलता रहता है । 
` | प्राणरुप होने से मि मे 05 रख में असमर्थ रहते हैं । यह एक प्रकार 
` हस ककी, .: पीटर की दूरी पर रहने वाले अपने 


की 'वायरलेसः | सौ 
किसी बातमया हेर चित को जो परोक्ष-शक्ति व्याकुल कर देती है, 


सी परोक्ष ! शक्ति-सूत्र के विज्ञान से सहस्त्रं 
अथवा है।इस 
किलोमीटर र अ का भी आकर्षेण किया जाता है । 


२ | वगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र हा! 


जिस प्रकार 'पाहुन' (अतिथि) के आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता. तहीं परु 
'काक' (कोए) को हो जाता है, उसी प्रकार जिस अथर्वा-सूत्र को हम नहीं जात 
पाते, उसे श्वान (कुत्ता) पहिचान लेता है तथा उसी शक्ति-ध्यान के प्रभाव से द 
पृथ्वी को सूंघत। हुआ आते हुए चोर का पता लगाता है। 2 

चोर जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग में उसका प्राण वासना रुप से मिट | 
में सक्रान्त हो जाता है । वस्त्र, नाखून, केश, लोम आदि में वह प्राण वासना हट 
से प्रतिठिष्त रहता है। इन वस्तुओं के आधार पर उस व्यक्ति परं मनमानी | 
प्रयोग किया जासकता है । अथरवेसूत्र-र्पा इसी महाशक्ति का नाम 'बल्गाउ प्रकार 
है। यह इसका वैदिक नाम है । निरुक्त क्रमानुसार संस्कृत-भाषा में जिस म 
हिस शब्द वर्णव्यत्यय के कारण 'सिंह'बन जाता है, उसी प्रकार त की 
वल्गा शब्द आगम में 'बगला' रुप में परिणत हो गया है । निगम-शास्त्र 
जल्गा ही आगम की 'वगलामुखी' है । इस कृत्या शक्ति की आराधना क 
तला मनुष्य अपने शत्र, को मनमाना कष्ट पहुँचा सकता है । 


बगला-गायत्री 


बगला मन 
गायत्री म त्र निम्नानुसार है की 


ti a ७ देवी 
> बगलामुख्यै च विह्यहे स्तभ्मिन्ये च धीमहि । तण 
प्रचोदयात ।” | । 


उक्त मन्त्र का षड न्य ? 
- न्या र य्य 
षडडुन्यास स निम्नानुसार है 


२० बगलामुख्ये च हृदयाय नमः । 
| * विद्महे शिरसे स्वाहा । 
3 स्तम्भिन्यै च शिखायै वषट्‌ । 
३» धीमहि कवचाय हुम । 
३० तन्नोदेवी नेत्नत्रयाय वौषट । 
= प्रचोदयांदस्त्राय फट्‌ । 
उक्त प्रकार से ही 'करन्यास' भी करना चाहिए । 


6 


डि 


जि | ब्रटत्रिंशदक्षर 
मन्त्र प्रयोग 


६ अक्षरों वाला मन्त्र निम्ना- : 


मन्त्र महोदधि में भगवती बगलामु खी का रे | | | | 
3 हलीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचंमुंखं पदं स्तंभय जिह्वां ®, 


कीलय बुद्धि विनाशय हलीं ३२ स्वाहा । 
नयोग 


"अस्य श्री बगलामुखी मन्त्रस्य 
मुखी देवता शल्रणां स्तम्भनार्थे | (वा)मयाभीष्ट 


बिधान 


नारद वेषि: बृहती छदः बलाः 
सिद्धये] जपे वितियोगः। | 


इस मन्त्र का विधान निम्नानुसार € | 
वगलामु आचमन तथा प्राणायाम करने पश्चात्‌ देश-काल की विचार करते हुए | 
त खी-मन्त्र की सिद्धि हेतु जप-संख्या के निर्देश तहृशांश से क्रमशः हवन, | 
ण, मार्जन एवं ब्राह्मण भोजन रुप पुरश्चरण करने का संकल्प [करे। फिर 
खित मन्त्रों से 'न्यास कर | 

ऋष्यादि-न्यास 

| नारद ऋषये नमेः शिरसि । 

बहतोच्छन्दसे नम 

बगला देवताये नम हृदि । 

हलीं बीजाय गम गुट्ये । 

स्वाहा शक्तये नमः | पादयो । 

विनियोगाय गज । 


(इति ऋष्यादि त्यास) 
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४ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 
कर-न्यास 

3» हलीं अगुष्ठाभ्यां नम: । 

बगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः । 

स्ंदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः । 

वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाश्यां नमः । 

जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाश्यां नमः । 

बुद्धि विनाशय हली ॐ स्वाहा करतलकरपृष्टाभ्यां नरम 

(इति कर-त्यास 

ऋष्यादिषडङ्ग न्यास 

२ हली हृदयाय नम: । 

बगलामुखि शिरसे स्वाहा । 

सवंदुष्टानां शिखाय वषट । 

नाच मुख पद स्तम्भय कवचाय हुम्‌ । 

जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

बुद्धि विनाशय हलीं स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 

(इति हृदयादि षड | 

तन्त्रान्तर से अविशेष न्यास 
` भूल-मन्त्र को पढ़कर | 
आत्मतत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुकां पुजयामि 
“इति मूला धारे । | 
मूल-मन्त्र को पढ़ कर 


हृदय 
विद्यातत्त्व आ श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि इति दै 
मूल-मत्र कों पढ़ कर 


शिर्र्ति 


शिवतत्त्व व्यापिनी श्रीबगलामखी पादुकां पुजयामि- इर्ति दुजा 
मूलं पठित्वा सवेतत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुका 
--इति सर्वाङ्गो । 


उनत बिधि से न्यास करने के बाद आगे लिखे अनुसार ध्यान > 


बगलामुखी षर्ट्त्रिशदक्षर मन्त्र प्रयोग | ५ 


ध्यान 


सौवर्णासन संस्थितां बिनयनां पीतां शुकोल्लासिंनीं 
हेमाभांगर्राच शशांकमुकुटां सच्चम्यक घग्युताम्‌ । 


हस्तैम्‌ दूगरपाश वञ्जरसना, 
व्याप्ता ङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनींचिन्तयेत्‌ ॥ . 
(या गया है.। 


` 'तम्त्रान्तर' में ध्यान का अन्य स्वरुप इस प्रकार बत 
मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेदी 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पोताम्बराभरणमाल्य विभूषिताङ्गी 
देवींनमामि धृतमुद्भर बेरिजिह्वाम्‌ ॥१।' 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं 
वामेनशत्र परिपीडयन्तीम्‌ । 
` गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीताम्बराढ्यां द्विजां नमामि ॥२९॥ 
पोठ-पुजा 1 x में 
उक्त विधि से ध्यान कर, पूर्वोक्ते मन्त्र का र ला दि पर छ 


तथा चम्पा के फूलों हुतिया दें । फिर. स्थापित 
सवेतोभद्र मण्डल कादि (नत पीठ-देवताय को स्थापित कर, 
` ८ म॑ मडूकादि परतत्वान्त पीठ बताभ्यो चना! 
ड्स मन्त्र से पूजन कर, नव-पीठ शक्तियों की पुर्वादि क्रम से! निम्नानुसार 
पजा करें । 
3% जयाये नमः । 
३% विजयायै नमः । 
3» अजितायै नमः! 
3» अपराजिताय नमः । 
3 नित्यायै नमः । | 
3% विलासिन्ये नम: । 
3३% दोग्ध्यो नम: । 
३» अघोरायै नमः । 


६ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


मध्य में, ११०१, 
3 मङ्गलाय नम: । को 

उक्त मन्त्रों से पीठ शक्तियों की पूजा करने के बाद स्वर्ण-निर्मित म 
तामूपात्र में रख कर, उस पर घृत का अभ्यङ्ग करके, उस पर दूध तथा द्धी. 
धार छोडे । फिर उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर, उसके ऊपर चन्दन, अंगर 
. कपूर से पूजा के लिए यन्त्र लिखें। 
“32 हलीं बगलामुखी योगपीठाय नम: ।” उसकी | 
` इस यन्त्र से पुष्पादि आसन देकर, पीठ के मध्य में स्थापित कर! 


प्रतिष्ठा कर, घ्यान करके, मुल-यन्त्र प्रकल्पना करके पाद्य अं 
पुष्पांजलि दान ति क देवी से आज्ञा लेकर भ॑ 
पूजा आरम्भ करे । 
अाबरण-पूजा 
सवे प्रथम पुष्पांजलि हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढे । 
32 संविन्मये परेदेवि परामृतरस प्रिये । 
अनुज्ञांदेह बगले परिवारार्चनाय मे ।” 
गह पढ़ कर पुष्पांजलि रें । फिर आगे लिखे क्रम से आवरण-पूजा आर 
पगलासुखी-पूजन यन्त्र का स्वरुप नीचे प्रदशित है । 


भर्करे । 


(थो बगलामुखो पूळत-बन्त्र) रो ol 


सवंप्रथम यन्त्र के मध्य में मूल-यन्त्र से बगलामुखी देवी का पूजन कर । 
फिर निम्नलिखित यन्त्रो द्वारा त्रिकोण में ईशान्यादि क्रम से 
सं सत्त्वाय नम: ॥ 


सत्त्व श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नम 


(इति सवेत्र:) 
& रं रजसे नमः । 
“रज: श्री पादुकां......... । 
> तं तमसे नम: । 
तम: श्री पादुकां . . .. -**** \ 
ड मुल-मस्त्र का. 


इस प्रकार तीनों गुणों की पूजा करें । फिर पुष्पांजलि लेक” 
उच्चारण करके । 


अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले 2 


भक्त्या समपंये तुभ्य प्रथमावरणार्चम्‌ न 

यह पढ़ कर, पुष्पांजलि दे, विशेष अध से विन्दु निक्षेप कर 
` _ “/वूजितास्तपितास्सन्तु 
कक (इति प्रथमावरण:) 
चारों [ओं तथा मध्य 
इसके बाद बट्कोण केसरों में आग्नेय आदि चारों विदिश 
| हलीं हृदयाय नमः । Gi 
तर्पयामि नम: । 

0 हृदय श्री पाढुका पूजयामि GT 


बगलामुखि शिरसे स्वाहा । 
> शिडु श्रीपादुकां 
स्ंदुष्टानां शिखार्यं व्षट्‌ । 
शिखा श्री पाढुकां० -** । 
वाचं पदं मुखं स्तम्भय कवचाय हुँ। 
कवच श्री पादुका० 


८ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


इस प्रकार षडङ्गो की पूजा कर पूर्ववत पुष्पांजलि दे । 


जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
_ नेत्रत्रय श्री पादुकां० 
बुद्धि विनाशय हलीं ॐ स्वाहा अस्राय फट्‌ । 
अस्त्र श्री पादुकां०..... | 


द्वितीयावरण ) 


मानकर! 
इसके बाद अष्टदलो में पूज्य तथा पूजक के बीव. में पूर्व दिशा मात 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वा क्रम से । 


३५ ब्राह्मय नम: । 
ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3 माहेश्वयँ नम: । 
माहेश्वरी श्री पादुकां० 
3५ कोमाये नभ: । 
कौमारी श्री पादुकां 
३० वष्णव्य नम: । 
५ . वैष्णवी श्रीपादुका 
& वाराह्य नम: । 
वाराही श्रीपादुकां 
३० इन्द्राण्य नम: । 
इन्द्राणी श्रीपादुकां . .. । 
. 3५ चामुण्डायै नमः । 
चामुण्डा श्री पादुका० ... । ` 
३० महालक्ष्मे नम: । 
महालक्ष्मी श्री पादुकां० ... । 


उक्त मन्त्रों से अष्ट माताओं का पुजन कर पू्ववतु यात इति तृतीयावर्र 
उसके ऊपर ब्राह्मी नादि के समीप । 
3% 


असितासुः भैरवाय नमः । तपर्यामि रग 
RE... 200 भरव श्रीपादुकां पूजयामि तप 
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श्री बगलामुखी 


पीताम्बरा 
स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्‌।। 


जिहवाग्रमादाय करेण देवी 
वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 


गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीताम्बराद्यां द्विभुजा नमामि | | 


कह | बगलामुखी षट्त्रिशदक्षर मन्त्र अरोग ॥ 2 
उँ रु रु भैरवाय नम:। . 
` रुरु भैरव श्रीपादुकां .- 
३% चण्ड भैरवाय नमः 
_ चण्डभैरव श्रीपादुकां . . । 
39 क्रोधभैरवाय नमः 
'क्रोधभैरव श्रीपादुकां . .. । 
3 उन्मत्त भैरवाय नमः | 
` उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां. .. । 
3% कपालभैरवाय नमः 
कपालभैरव श्रीपादुकां . - ` । 
३% भीषण भैरवाय नमः 
भीषण भैरव श्रीपादुकां. - ` । 
३% संहार भैरवाय नम: । 
: संहारभैरव श्रीपादुकां-.. । : 
उक्त मन्त्रों से अष्ट भैरवों की पूजा कर पूर्ववत हि वर 


इसके बाद षोडश दलों में पूर्वादि क्रम से ! 


3 मङ्गलाये नमः । डील 
की शा 0. म र र्तः ) 


3% स्तभिन्यै नमः । 

स्तभिनी श्रीपादुकां. :* । 
3२ ज॒म्भिण्ये नमः । 

जुम्भिणी श्रीपादुर्की al 
3% मोहिन्यै नमः। _ 

मोहिनी श्रीपाढुकां . "` । 
३% बश्यायै नम: ।. 


वश्या श्रीपादुकां. .« । 
पा”. Ey 


>>“, 
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३ बलाकायै नमः । | 
बलाका श्रीपादुकां. .. । 
३ अचलायै नमः । | | 
अचला श्रीपादुकां. .. ।. क | 
३% भूधराय नमः । | 
भूधरा श्रीपादुकां... । | 
ॐ कल्मषाये नम: । य | 
कल्मषा श्रीपादुकां... ; 
3 धात्र्ये नमः । | 
. धात्री श्रीपादुकां... । | 
०४ कलनाये नम: । 
कलना श्रीपादुकां 
कालार्काषण्ये नम: । 
कालाकषिणी श्रीपादुकां 
5 भ्रमिकाये नम: । 
भ्रामिका श्री पादुकां 
3“ मन्दगमनाये नमः । 
मन्दगमना श्रीपादुकां 
भोगस्थायै नमः । 
. भोगस्था श्रीपदुकां 
3५ भाविकायै नम: । 
_ भाविका श्रीपादुकां 


प्रदान 
उक्त मन्त्रों से घोडश शक्तियों की पजाकर पूर्ववत्‌ प्या चरम) 


इसके बाद भूपुर के भीतर पर्वादि दिशाओं में । 
२५ गणपतये नम: । 


गणपति श्रीपादुकां पूजयाभि तर्पयामि ह सर्वही 


ही 


. बगलामुखी षट्त्रिशदक्षर मन्त्र प्रयोग | ११ 


(२८ 


[ 
बटुकाय नमः । ॥ | || 
बटुक श्रीपादुकां . -- । | 
योगिनीभ्यो नम: । 
योगिनी श्रीपादुकां. -- । 
ॐ क्षेत्रपालाय नम 
क्षेत्रपाल श्रीपादुकां 


पुष्पांजलि ६ ; 
इस प्रकार द्वारपालों की पूजा कर पूनवत gs (इति षष्ठावरणं) 
दिक्पालों का 


९७ 


आदि 
इसके बाद भूपुर के बाहर पूर्वं आदि दिशा वु 
rd मन्त्रों से पूजन करें ! 


३% लं इन्द्राय देवाधिपतये 


इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम 


दृति सर्वत्र) 
अरिनकोषे 

pS दश्चिपतये नम | 

अग्नये तेजो 

अग्नि श्रीपाढुका 


हि 


ट्र 


जताधिपतयै नमः । 
मं यमाय प्रेता गोठा | 
यम श्रीपादुर्का ८०४ \ 
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उत्तरे 
३» सं सोमाय ताराधिपतये नम: । 
सोम श्रीपादुकां-- । 
ईशानकोणे 
| ३» हं ईशानाय गणाधिपतये नम: । 
ईशान श्रीपादुकां-- । 
. इन्द्रेशानयोमंध्ये 
3» आं ब्रह्मणे पूजाधिंपतये नमः । 
ब्रह्म श्रीपादुकां । 
बरुण निऋ त्योमध्ये 
३ ह्लीं अनन्ताय नागाधिपतये नमः । 
८ अनन्त श्रीपादकां--। त्र 


उक्त प्रकार से दिक्पालों की पजा करने के बाद निम्नलिखित 
अनेक आयुधों की पूजा करें `: 
इन्द्र के समीप 


>> व वज्त्राय नमः । 
बज्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम ति सर्वत्र) 


अग्नि के समीप 
३» शं शक्तये नमः । 


शक्ति श्रीपादुकां-- । ॥ 
यम के समीप 


3+ द्‌ दण्डाय नमः । 


दण्ड श्रीपादुकां-- । 
नित्र ति के समीप 


39 खं खड्गाय नम: । 


खडग श्रीपादकां-- । 
वरुण के समीप 


३ पाँ पाशाय नम: | 


पाश श्रीपादकां-- 1 | ह 


पिडित 
>>>. 


क ॥ बगलामुखी]षटूविशदक्षर(मन्त्रप्रयीग | १३ क्‍ | 

- के समीप . | र ||| 
3 अ अ कुशाय नम: ।' | | 

अ कुश श्रीपादुकां... । | 


सोम के समीप क 
3» गं गदायै नम: । | 
गदा श्रीपादुकां... । 0४५८ | 
ईशान के समीप | 
शुं शलाय नमः । ह 

शल श्रीपांदुका. : 
ब्रह्मा,के समीप \ 9३१) 

& पं पद्माय नम:। | 

पद्म श्रीपादुकां.... । 
अनन्त के समीप 

५ चं चक्राय अम: । 

चक्र श्रीपादुका 


उक्त मन्त्रो(रसे[पूजा.कर! 


लप्रदा 


पूर्ववत्‌ पपप (इति सप्तमावरणं) 


उपचारों से विधिवत्‌ देवी 


| -दीप आदि 
इस प्रकार आवरण-पजा कर धप-दीप 
चाहिए । 


[का पूजन कर, यथाशक्ति जप करना 
पुर ~ 
पुरश्चरण "स का पुरश्चरण १ लाख जप तथा 

जैसा कि पहले बताया जान उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश 


देस हजार चम्पा के कूलों सें दशांश 0009 है । ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध हो 
माजेन तथा उसका दशांश ब्राह्मण 


जाता है। गनी चाहिए । 
योगो की साधना क १ 

मन्त्र के सिद्ध जाने पर म र दशाकी 
द्ध हो (त पीलेवरच धारण कर, पूव दि 


न्त्र > ता | ब र्‌ ब 
भोर मुह 2002 जि वी गाँठो की माला द्वारा, ब्रह्मचय का 
र्थ्व 


१४ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


पालन करते हुए पीतवर्गवाली देवी के ध्यान में तत्पर रहते हुए, 
करते हुए एक लाख की संख्या में मन्त्र-जप करना चाहिए तथा 
पुष्पों से ही हवन करना चाहिए । 
मन्त्र प्रयोग के समय पुनः दसं हजार मन्त्रों का जप करना चाहिए 
काम्य-प्रयोग विधि | ते हैं। 
(१) मधु, शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में हा 
(२) मधु, घृत तथा शकेरा युक्त लवण से होम करने पर आक्रर्षण | 


प्रिय भाषण 
पीले रंग के 


है। | 
(३) तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेष होता है ळी 
(४) हरिताल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रू, का्‌ 

होता है ।. धुआँ, राई 
(५) रात्रि के समय श्मशान की अग्नि में कोयला, धर की उ 


तथा मेसा गूगल से होम करने पर शत्र, का शीघ्र नाश होता है! धुँ 
(६) गिद्ध तथा कौए के पंख, सरसों का तैल, बहेड़ा तथा १४) 
इनका चिता की अग्नि में होम करके साधक शत्र, का उच्चारण कर क्रे साथ 
(७) दूर्वा, गिलोय तथा लावा को शहद, धुत तथा 
मिलाकर होम करने से सभी रोग शान्त होते हैं । में, तदी कै त 
(5) समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए पर्वत पर, वन “! हँ शर्करा 
भर अथवा शिवालय में बैठकर एक लाख मन्त्र-जप करें तथा मधु र पीत मे 
मिश्रित एक रंग वाली गाय के दूध को तीन सौ मन्त्रों से अभिमंत्रित i 
सब प्रकार के विषों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। . आलता में 
(९) ` शवेतपलाश की लकड़ी से निमित उत्तम खॅड़ाऊ त अ कर चती 
कर, उसे ys मन्त्र द्वारा एक लाख बार अभिमंत्रित कर, पाँव में jf 
से क्षण भर में ही सौ योजन की दूरी तय हो जाती है कर 
(१०) पारा, मैनतिल तथा हरताल को शहद के हा र्त बा 
मन्त्र द्वारा एक लाख शरीर पर 10 
भात लय हो जाता ES देखते बाले सब लोग आश्व | 
जाते हैं । 
( 22 हरताल तथा हल्दी के चूर्ण को धतूरे के रस में मिला डौ ते 
षट्कोण में 'ह्वी' बीज के साथ 'अमु क॑ स्तम्भय? लिखें फिर मन्त्र कै क की १8 
उसे वेष्टितकर, मुपुर का निर्माण करे । तदुपरान्त कुम्हार jr 
_ लाकर उसके द्वारा एक सुन्दर बेल की मूर्ति तैयार करें। उस स पूर्जी कर, । 
को रखदें । फिर उस बैलपर हरिताल का लेप करके, प्रतिदिन उसकी क्र देती 
इसमें साधक शत्र ओं की वाणी तथा सभी क्रियाकलापौं को स्त 


हैं । 
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उक्त 'ब॒गलामुखी स्तम्भन यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित है । | | 


(बगलामुखी स्तम्भन यन्त्र) 
(१२) श्मशान भूमि में बाँये हाथ से खप्पर लेकर, 


उस पर चिताके 


कोयले से यन्त्र को लिखें । फिर उस यन्त्र को अभिमंत्रित करके शत्रू, की भुमि 


में गाढ़ दें तो उसकी गति स्तंभित हो जाती है। 

(१३) इसी यन्त्र को शव के वस्त्र (कफन) कै उप चिता के कोयले से 
लिखकर, मेढक के [मुह में रखें । फिर उसे पीले वस्त्र में लपेट क" पीले पुष्पों से 
उसकी पूजा करें तो शत्रओं की बाणी स्तम्भित हो जाती हैं 

ऐं होती रहती हों । 


(१४) जिस स्थान पर दिव्य (अलौकिक) । 
के पत्तों द्वारा उसका मार्जन करने से उन 


वहाँ इस यन्त्र को लिख कर, अङ-से 
घटनाओं का स्तंभन हो जाता है । 
(१५) इन्द्रवारुणी की जड़ क्रो सातबार अभिमंत्रित करके पानी में डाल 


देने से बरुण आदि देवों द्वारा की आई जलवर्षा आदि का स्तंभन हो जाता है । 
तो अधिक कयां कहा जाय, इस मन्त्र की यदि भली भांति साधना की जाय 
यह शत्र ओं की हर प्रकार की गति तथा बुद्धि को स्तंभित कर देता हैं इसमें 


कोई सन्देह नहीं है । 


३ | मला नित्याच विधि... नित्याचन विधि _ 


. _ भगवती बगला के निष्याचंन (नित्यपूजा) की विधि निम्नानुसार है। जो 
साधक देवी की नित्य आराधना करते हैं, उन्हें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। 
प्रातः कृत्यःन्यासादि 
्राह्ममुहूतं में जगकर सर्वप्रथम अपने ब्रह्मरन्ध्र में सं घट्टमुद्रा से प्रो 
“ॐ एं हीं श्री हसख्यफ़ हसक्षमलवरयूं सहण्यफ़ ददक्षमलवरया' 
हंस: सोहं हसौ: स्हो: श्री अमुकाम्बासहित श्री अमुकानन्दनाथ श्री पादुका 
) पूजयामि नमः 
इस मन्त्र से गुरुदेव का स्मरण करे । यथा-- 
सहस्रदलपंकजे सकलदेवतारूपिणम्‌ । 
स्मरेच्छिरसि हंसक तदभिधानपूर्व गुरुम्‌ ॥ ते 
इसके बाद उनके चरणारविन्दों से निकलती हुई मकरन्दरूपा अमृतधारा. 
अपने शरीर को सींच कर, मानसोपचारों से उनकी अर्चना करें । यथा- 
श्री गुरुपादकादेवताय लं पृथिव्यात्मकं गन्धं 
कल्पयामि नमः (अ गुष्ठा-कनिष्ठका द्वारा) 
हं आकाशात्मक पुष्पं कल्पयामि नमः (अ गुष्ठ-त्जेनीं), 
यं वाटवात्मकं धूपं कल्पयामि नमः (अ गुष्ठ-मध्यमा), 
र तेजसात्मकं दींपं कल्पयामि नमः (अगुष्ठानामिका), 
वं अमृतात्मक नेवेद्य कल्पयामि नमः स 
सं सर्वात्मक ताम्बूलं कल्पयामि नमः (सर्वागुलियों से) । Be 


उपरोक्तानुसार पूजन कर, आगे लिखे श्लोक से गुरुदेव का स्मरण कर: 
नमस्कार करें-- 


रै 
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नमोऽस्तु गुरवे तस्मे स्वेष्टदेवीस्वरूपिणे । 
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्‌ ॥ 
फिर मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक उल्लास करने वाली कुन्डलिनीमयी मुल 
विद्या का स्मरण कर, उसके प्रभापटल से अपने शरीर को व्याप्त अनुभव, करे। ` 
ध्यान 


प्रसन्न वदनाम्भोजामुत्फुलुलनयनां चलाम्‌ । 
पीतवस्त्रपरीधानां पीतकञ्चुकिशोभिताम्‌ ॥ . 
वालारूणसुताम्ग्रोष्ठीं -पीतगन्धानुलेपनाम्‌ । 
हारग्रं वेयकाञ्ची भिमु क्तामाला विराजिताम्‌ ॥२॥ 
मणिनूपुरशोभाढ्या मनेकरत्न : संयुताम्‌। | 
दिव्यरत्नसमायुक्तां दिव्यमाणिक्य भूषिताम्‌ ॥।३॥। 
ताम्वूलपूरितमुखीं नानामौक्तिक शोभिताम्‌ । 
अनेकरत्न ज्योतिश्च शिरोमाला विभुषिताम्‌॥४॥ . 
कुचद्ठयसमृद्धांगी नितम्बेन विराजिताम्‌ । 
मुक्तालतायुत श्रोणीमुद्यदादित्य सल्षिभाम्‌ ॥।५॥। 
उपरोक्तानुसार स्मरण कर, सामर्थ्यानुसार मूलविद्या 'ह्लीं का जप कर | 
फिर झूलमन्त्र का १०८ या १० बार जप करें। 
तत्पश्चात्‌ ; ॥ र 
“अनेन जपेन श्रीगुरूदेवता प्रीयताम्‌ । ` 
इस मन्त्र द्वारा जप का समर्पण कर, प्रातः स्मरणादि स्तोत्रो द्वारा गुरु की 
स्तुति कर. योनि मुद्रा से प्रणाम करें तथा 'सोऽहं' का उच्चारण करते हुए पृथ्वी 
प्रार्थना करें । 
समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
Mr चलती हुई श्वास के अनुसार पैर बढ़ाकर बाहर निकलें तथा आवश्यक 
निवृत्त होकर आचमन के बाद- 
ए ह्लीं श्रीं लकीं यक्षसेनाधिपतये मणिभद्राय किलि किलि स्वाहा ।” 


इस मन्त्र द्वारा विहित दन्तकाष्ठ (दाँतौन) को अभिमन्त्रित कर, झूल मन्त्र 
डोरो दांतों का शोधन कर-- | 
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ॐ सर्वतत्तवशंकरि स्वाहा ।' ही 
इस मन्त्र द्वारा मुख धोकर, सामग्री .सहित नदी-तालाव पर 0४1 करें 
अस्त्र-मन्त्र से प्रक्षालित नीर पर स्नानीय को रख कर, बैदिक स्ता 
तत्पश्चात्‌-तान्त्रिक-स्नान करें । जैसे - 
एं आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 
हीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा । 
श्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा । 
इन मन्त्रों से तीन बार आचमन कर, मूल मन्त्र से प्राणायाम 
इसके बाद- 
'श्रीबगलामुखी देवताप्रीतये स्नानमहं करिष्ये । , 
उपरोक्त संकल्प कर, जल में त्रिकोण-मण्डलः बनाकर 000, / द्वारा 
दिव्य भूषणों से विभूषित देवी का ध्यान करें । फिर पादोदक की * स्त्र ढारा 
` अङ्क-शमुद्ा से त्रिकोण मण्डल में आह्वान कर, कवच द्वारा 0000. | 
हु ह द्वारा अवगुण्ठन तथा 'बं' द्वारा धेनुमुद्रा से अमृतीकरण लम 


कर 


षडङ्गकर, मूलमन्त्र का पाठ करते . हुए, कलश-मुद्रा से तत्त्व-मुद्रा द्वारा परत 
क पाठ करते हुए अपने शिर पर प्रोक्षण कर, आचमन करें । तीन बार 
न 
फिर मूल-मन्त्र के साथ “श्रोबगलामुखों तर्पयामि नमः । ' द्वारा ) 


पण कर, गीले वस्त्र उतारकर धुले हुए वस्त्र अथवा पीलेवस्त्र कम्ता 
आसन पर बैठ तथा तिलक लगा कर 'वेदिकी'-संध्या' करने के पर्शव 
गुसार तान्त्रिकी साधना करें 1 


ऐं आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 
हीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा । 
/ श्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा । 
ˆ उपरोक्त मन्त्रों से आचमन कर, प्राणायाम करें । फिरे 
“श्रीबगलामुखी प्रीतये मन्त्र सन्ध्यामहं करिष्ये 
हारा संकल्प कर, निम्नानुसार ऋष्यादि न्यास आदि करे 
ऋष्यादि न्यास 


नारद ऋषये नम: शिरसि । 
तिष्टुप्छन्दसे नम: मुखे । 
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श्रीबगलामुखी देवताये नमः हृदये । 

हलीं बीजाय नमः गुह्ये । 

स्वाहा शक्तये नमः पादयो : । 

३५ कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
षडङ्गन्यास 

हलां हृदयाय नम: । 

ह्ली शिरसे स्वाहा । 

हलू शिरवाये वषट्‌ । 

हले कवचाय हु । 

ह्लों नेतवयाय वौषट्‌ । ` 
हलः अस्लाय फट। - 
करन्यास | 
हलां अ गुष्ठाभ्यां नमः । 
हलीं तर्जनीभ्यां नमः । 
ह्नु मध्यमाभ्यां नमः । 
सले अनामिकाभ्यां नमः । 
ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 


“हल: करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । Fo 
फिर धेनुमुद्रा द्वारा जल का अमृतीकरण कर' Be 
गथा बाँये हाथ से ढॅक कर, मूल-मन्त्र.,द्वारा तीन बार अजि र 
शम तत्वमुद्रा से शिर, पाँवों तथा वक्ष को मुल-मन्त्र क ल a कर 
कर, अवशिष्ट जल को बाँमे नासा-छिंद्र द्वारा इंद्रा से आकृष्ट करत हुए, 
सरीर के भीतर के कलुष को स्वच्छ कर, दाँये नासिका-छिद्र द्वारा उसका विरेचन 
कर्ते हुए, अपने बाँई ओर कल्पित 'ज्वलद्‌ वज्रपाषाग पर “3 हलः अस्त्राव 
प” द्वारा फेंक दे ।? ; 
फिर सूये-मण्डल में देवी का ध्यान कर” 


“ॐ हलीं बगलामुखि विद्महे दुष्टस्तम्भिनि 
'भीमहि तन्मो शर्कितः प्रचोदयातू' 


. २० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


इस मन्त्र द्वारा देवी को तीन बार अध्य देकर, मुल-मन्त्र का २० बार 
तथा 'बगलामुखी-गायत्री' का १० बार जप करें। | 
फिर 
“39 हां ह्लीं हंसः श्रीसूर्यायेदमर्ध्यं नमः । दा 
इस मन्त्र से अर्ध्यं देकर सूर्य को तीन बार प्रणाम करें। फिर का 
जलपात्र लेकर घर जाँये तथा सन्ध्योत्तर-तर्पण करने के बाद तान्त्रिक” 
निम्नमन्त्र द्वारा आचमन और प्राणायाम करें । फिर, Bo 
“श्रीबगलामुखी प्रीतये तान्तिक तर्पणमहंकरिष्ये । 
इस प्रकार सङ्कल्प करके अपने सामने रखें हुए जल में त्रिकोण 


ङः रने के बाद 
सपना कर, उसके मध्य में इष्ट देवता का आवाहन तथा ध्यान क 
निम्नानुसार तर्पण करे ` 


ॐ हली अस्त्रविद्यादार्तार गुरु तर्पयामि नम:। _ 
. ॐ हली स्तम्भानादि विद्या दातारं गुरु तर्षयामि नस 
्रह्मानन्दनाथ गुरु तर्पयामि नमः 
विश्वक्सेनानन्दनाथ गुरु तर्पयामि १ 
` शिवानन्दनाथ गुरु तर्पयामि नमः । 
वं तोतलाम्बा तर्पयामि 
स्त्रीं तारिण्यम्बां तर्पयामि 
बगलामुखी तर्पयामि 
शीं शीतलां तर्पयामि 
श्री मनोमानी तर्पयामि 
वें वेखरीं तर्पयामि 
खां खें खेचरी तर्पयामि 
क्रीं काली तर्पयामि 
बगलामुखी तपयामि 
जीवदातारं पितरं तर्पयामि 
पितामहं तपयामि 
प्रपितामहं तर्पयामि 
बृद्ध प्रपितामहं तर्थयामि 
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तो गोत्रजांस्तर्ययामि नमः 


3 हली पितामहीं तर्पयामि नमः 


39 हलीं प्रपितामहीं तर्पयामि नमः 


४ हलीं प्रमांतामहं तर्पयामि 
३५ हलीं वृद्ध प्रमातामहं तर्पयामि 


3 हलीं वृद्ध प्रमातामहीं तर्पयामि नमः 
3 हली .सुमुखीं तर्पयामि नम 
ॐ हली हलौं: भैरवीं तपेयामि नमः 
3% हलीं छां छौं छिनमस्तां तर्पयामि नमः 
३% हली ऐं क्लीं सौ: बालां तर्पयामि नमः 
३% हलीं सौ: मार्गवेशीं तर्पयामि तमः 


३ ह्ली क्लीं Sh 
3 ह्लीं श्रीं महामायां तए 
ड वें वैन्दनेश्वरी व 

` गं गणेशं तपं नमः 


ताप 
=} 


३० हलीं वृद्ध प्रपितामहीं तर्पयामि नमः । 
३% हली मातामहं तर्पयामि नमः । 
डर : | 
| 
3% ह्लीं मातामही तर्पयामि नमः। _ 
3% हली प्रमातामही तर्पयामि नमः । 


| 
5 
| 


वं वरुणं तर्पयामि नमः 
श्रीं श्रीदं तर्पयामि नमः 
धीं धर्मराजं तर्पयामि नमः 
लीं बगलामुखी साङ्गोसपरिवारां तर्पयामि नम: । 


। 
| 
। 
| 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 


\ 
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उक्त मन्त्रों द्वारा तीन-तीन बार तर्पण करें । फिर आचमन कर? 
६ ‘3% ह्लीं हसं: 
इस मन्त्र द्वारा तीन अर्ध्ये देकर सूर्य देवता को प्रणाम करें । 


अथ द्वार-पूजादि सातुकान्यासान्त कृत्य 


पूजा, गृह में पहुंच कर सर्वप्रथम द्वार-पूजा करें । 


यथा-- 
हार के ऊपरी भाग में- _ 
3 द्वारश्रिये नमः । 
कोनो में 
ग गणेशाय नम: । 
| सं सरस्वत्ये नम: । 
शाखाओं में -- 
धां घात्रे नमः। 
वि विधात्रे नमः । 
देहरी में-- 
| दें देहल्ये नम: । 


50 - दाँये पाँव से 
उक्त मन्त्रों से अर्चना करने के बाद बामाङ्ग संकोच पूर्वक ६ 
भीतर प्रवेश करें । वहाँ नैऋत्य में-- 
वां वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः । 
ईशान में T 
| दीं दीपनाथाय नम: द्‌ 
ै बता करे 
से पूजन कर, भैरव की अनुमति के लिए निम्नानुसार प्राथना म 
तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम 
. भरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि ॥ ह कट 
इसके बाद आसन-स्थल का भूल-मन्त्र से वीक्षण, अस्त्र से छ; आसन की 
से संरक्षण फट्‌ से दावे द्वारा सन्ता$न, “हव.” से अवगुण्ठन १" 
स्पर्श करते हुए आगे लिखें अनुसार कहे | 


al 
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\ पृथ्वि त्वया धृतालोकान्‌ देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारयमां देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ - ” 
४, 'ॐ हलीं आधारशक्ति कमलासनाय नम: । 
| इस मन्त्र द्वारा आसन पूजा कर, आसन ग्रहण करें और अपने बाई ओर 
त गुरूभ्यो नमः' दायें ओर--'गगपतये नमः सामने दिव्य नमः से वन्दना कर, 
आचमन करें ! तदन्तर प्राणायाम द्वारा भूतशुद्धि करे । 
यथा-- 


मूलमन्त्र द्वारा तीन बार कनिष्ठिका द्वारा चुटकी बजाते हुए दशदिग्बन्धन | 
केर । 
फिर “पेर' से जानु तक-- | 
पृथ्वीमण्डलं लं बीज मुक्तमप्सु संहरामि । 
जानु से नाभि तक-- 
 वरुणमण्डलं वं. बीजयुक्त वहौं संहरामि । 
नाभि से हृदय तक-- . | | 
वह्लिमण्डलं रं बीजयुक्त वायौ संहरामि । 
हृदय से श्र मध्य तक-- | 
वायुमण्डलं यं बीजथुक्त माकशि संहरामि । 
भूमध्य से ब्रह्मरं प्र तक-- आ 
आकाशमण्डलं हं युक्तमहद्धारे i 
` _अहंतत्त्वं महत्तत्त्वे महत्त्वं प्रकृतौ प्रकृति हलों इति 
माया परब्रह्माणि संहरामि ॥ है 


0400 मन्त्रों द्वारा प्रविलापन कर, मूलाधार से कुण्डलिनी को जगाकर 
हदय भें जीवात्मा से मिलावे और ्रहमरन्ध्रस्थ परमात्मा से योजित कर, वहाँ 


रेवत्यादि तस्वो कों संयोजित. करे 
्रह्महत्याशिरः स्कन्ध स्वणं स्तेय भुजद्वयम्‌ । 
उपपातकरोमाणं रक्तशम श्रुविलोचनम्‌ ॥ 
सुरापानहृदायुक्त ` गुरुतल्पकटि द्वयम्‌ । 
तत्संसगि पदइन्द्रम्गप्रत्यङ्ग पातकम्‌ ॥ 
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अचेतनमधोवकंतं गन्धपादपसन्निभम्‌ । 
खडगचर्मधरं क्र द्ध वामकुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥ उ 
इसके पश्चात्‌ 'यं रं व॑’ से क्रमशः प्राणायाम द्वारा 1010 3. है 
प्लावन करें । अर्थात्‌ 'यं' के षोडष बार जप-पूरक से पाप-पुरुष का शो धी 
के चौंसठ बार कुम्भक द्वारा उसे दग्ध मान कर, 'वं' के बत्तीस 


क तथा 
के द्वारा प्लावन करके बीजमन्त्र के पूरक एक कुम्भक, चार और रेच | 
जप से दुढ़ीकृत्य सावयव पुण्य-पुरुष को विभावना कर । 


न्त्र [ण-प्रतिष्ठा 
उपरोक्त के बाद हृदय पर हाथ रखकर निम्न मन्त्र द्वारा 4 


कऋर-- 
७ आ ह्वी क्रो ये: ० - हं हौं हंसः मम प्राणा इह 2088 
आं हीं क्रोंयं----*हं हौं हंसः मम जीव इह जीव स्थित: 
आं ही कोंयं--...हं हों हंसः मम सैन्य ला 
बाड़ मनच्भ्रक्षुः श्रोतजिह्वाधाणप्राणा इहागत्य सुखं जि 
स्वाहा' । | =| 
उपरोक्त प्राण प्रतिष्ठा-मन्त्र का लेलिहान मुद्रा से तीन बार क जि य 
“ इसके पश्चात्‌ स्वरों द्वारा, 'क' से 'म' तक के वर्णों से कुः वलि ही 


से क्ष तक के वर्णो से रेचक- इस क्रम से तीन प्राणायाम कर, कृ 
मात्रकान्यांस क्रें-- । 


विनियोग 22 


छन्दः 
अस्य श्रीमातृकान्यासमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायती नी 
श्रीमात्रकासरस्वती देवता हुलो बीजानि स्वराः शक्तयः विन्दर्वः 


श्रीबगला राधनत्वेन 'विनियोग: । 
ध्यात्त ' 


पञ्चाशदक्षर--विनिमित- देहर्याष्टि । 
भालेक्षणं धतहिमांशुकला भिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणि पुस्तकशोभिहस्तां । 
: वर्णेश्‍वरीं नमतकुन्द--हिमांशुगौरीम्‌ ॥। विकी 
शिरोवदनं हृदय गु पपाद सर्वाङ्ग में दाहिनी तत्त्वमुद्रा से Fs 


न्यास कर, कराङ्गन्यास क! । 
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३ हलीं अं कं ५ आं हीं अगुष्ठाभ्यां नम: । 
3%.ह्लीं इ चं ५ ई हली तर्जनीभ्याँ नम: । 
हलीं उं टं ५ ॐ हलीं मध्यमाभ्यां नमः । 
हलीं एं तं ५ ऐं ह्ली अनामिकाभ्यां नमः । 
३ हलीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 


ॐ हलीं अ यं-*****हूं लं क्षं अः हलीं करतलकरपृष्ठाभ्या नमः । 


इस प्रकार षडङ्गन्यास कर्‌ । 
अन्तमतिकान्प्रास 


इसके प्रश्चातु निम्नलिखित क्रम से 'अन्तमतिका न्यास करना चाहिए 
कण्ठ में-स्वरों से । 
हृदय में-.'क' से ठ' तक । 

नाभि से--'ड' से 'फ' तक । 

लिङ्ग मे--ब' से 'ल' तक । 

मुलाधार में--'व' से 'स' तक । ५ 
भ्रमध्य में--'ह' तथा 'क्ष से । 
'सञरत्र--*३ॐ ह्वीं अं नमः से । 

अं नमो:--ललाटे । 

आं नमः--मुखवृत्ते | । 

इ नसः--दक्षनेत्रे । 

ई नमः--वामनेत्र । 

उ. नम:--दक्षकर्णे । 

३० नम:-- वामकर्णे । 

ऋ नम:--दक्षनासापुटे । 

क, नमः---वामनासापुटे । 

ल्‌ नमः--दक्षगण्डे । 

जं नसः- वामगण्डे । 

एं नम:--ऊर्ध्वोष्टे । 

ए नमः--अधरोष्टे । 

ओं नम:--ऊध्वं दन्त पक्तौ । 

ओं नमः--अधोदन्तपक्तौ । ` 

अ नमः--ब्रह्मरन्ध्रो। ' 
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अः नमः-जिहवायाम्‌ । 
क॑ नम-दक्षबाहुमूले । 
खं नस:--दक्षकृपरे । 
गं नमः--दक्षमणिबन्धे । 
घं नमः-दक्षकरांगुलिमूले । 
ङ नस: दक्षकरांगुल्यग्रे । 
चं नमः--वाम बाहुमूले । 

छं नम; वाम कुपरे। 

ज॑ नमः--वाम मणिबन्धे । 

झं नमः-वामकरांगुलिमूले । 
डा नम:--वामकरांगुल्यग्रे । 

हं नस:--दक्षपादमूले । 

ठ नमः-दक्षजानुमि । 

ड नम:--दक्षपादगुल्फे । 
- ढे नमः--दशपादा-द्ग लिमूले । 

ण नमः--दक्षपादाङ्ग ल्यग्ने । 

ते नम:--वामपादसमूले । 

अ नम:--वामजानुनि । 

इ नभ:--वाभपादगुल्फे । 

ध नस:--वामपादड्ध_ लिमूले । 
ने नस:--वाम पादाङ्क ल्यग्ने । 
पे लेमम:--दक्षपाश्वे । ' 

फ नस:--वामपाएवें । 

ब नस पृष्ठ । 

भें नमः--नाभौ । 
स्‌ नस्‌ -जण्हे | 
य नस ऱ्हू्दये। 
र नमः दक्षस्कन्धे । 


ले नसः-वामस्कन्धे । 

बं नमः--ककुदि । 

शं नमः--ह्दयादि दक्षकाराग्रान्त । 
षं नमः--हृदयादि वामकराग्रान्ते । 

सं नमः-हृदयादि दक्षपादान्तं । | 


"| जक, 
| 
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हं नम:--हूदयादि वामपादान्तं । 
णं नमः--हृदयादि उदरान्तं । 
क्षं नमः--हृदयादि मुखान्तं । 


घूलविद्याग्यासादि जपान्त कृत्य 


सर्वप्रथम निम्नानुसार संकल्प करे र 
श्रीबगलामुखी प्रीतये तन्मूलन्यासमहं करिष्ये । 
विनियोग 


अस्या: श्रीब्रह्मास्त्रविद्या बगलामुख्या नारद ऋषये नमः शिरसिः। . 
ष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे । श्रीबगलामुखी देवतायै 7मः हृदये । हलीं 
बीजाय नमः गुह्य । स्वाहा शक्तये नम: पादयोः । ३+ कीलकाय नमः 
सर्वाङ्गो । श्रीबगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धये न्यासे विनियोगः । 
कराड्न्यास 
हलां अगुष्ठाभ्याँ नम: । 
हलीं तर्जनीभ्यां नम: । 
हल मध्यमाभ्यां नम: । 
हले अनामिकाभ्यां नमः । 
हलौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
ह्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नम 


हलीं हृदयाय नमः । 
बगलामुखि शिरसे स्वाहा । आ 
सर्वादुष्टानां शिखायै वषट्‌ | | 
वाचं मुखं पदं स्तम्भाय कवचाय हु । 
जिह्वां कीलकाय .नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
लीं ॐ स्वाहा अस्ल्लाय फट्‌ । 

भक्षरन्यास बुद्धि तिता ट | 

3% नमः शिरसि । 
 हलीं नमः ललाठे । 


२८ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


वं नमः भ्र, युगे। 
गं नमः दक्षनेत्रे। | 
लां नमः वामनेत्रे । 
मं नंमः दक्षकणें । 
खि नमः वामकणं । 
सं नम: दक्षत्रसायां। 
वं नमः वामनासायां । 
दु नमः दक्षगण्डे । 
षणं नम: 'वामगण्डे । 
नां नम: ऊर्ध्वोष्ठे । 
वाँ नम: अधरोष्ठे । 


च नमः मुखे । 
मु नमश्चितुके । 
खं नमः गले । 


` पं नमः दक्षवाहुमूले । 

द नमः दक्षकूपरे। 

स्तं नमः दक्षमणिबंधे । 

भं नम: दक्षकरांगुलिमूले । 
यं नमः दक्ष करांगुल्यग्नो । 
जि नमः वामबाहुमूले । 
ह्लं नमः कूर्परे । 

कीं नमः वाममणिबन्धे । 
ल नम. वामकरांगुलिमूले । 
य नमः वामकरांगुल्यग्रौ । 
बु नमः दक्षोरुमूले । 
द्धि नमः दक्षजननु । 


WI 
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वि नमः दक्षगुल्फे । 
नां नम: दक्ष पादांगुलि मूले । 
शं नमः दक्षपादांगुल्यग्रे । 
यं नमः वामपादमूले । 
हलीं नस: वोम जानुमि । 
'3% नमः वामगुल्फे । 
स्वां नम: वामपदांगुलि मूले । 
॒ हां नमः वामपादांगुल्यग्न । a 
आरोह न्यास | ह 
३ ह्ली- शिरसि । 
बगलामुखि--ललाटे । 
स्ंदुष्टानां--मुखे । . . 
` वाचं--हृदये । 
मुखं--उदरे । 
पदं--नाभो । 
स्तम्भय---कट्यां । 
जिह्वां--लिङ्ग । 
कीलय-_आधारे । 
बुद्धि- अर्वो : 
विनाशय--जान्वो: । 
ह्लीं--जंघयो: । 
3%--गुल्फयो: । 
स्चाहा--पादयो; । 


अवरोहून्यास 4075 
5७ हलीं---पादयो: । 
बगलामुखि--गुल्फयो: ! 
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सुष्डिन्यास 


सव॑दुष्टानां--जंघयो । 
बाच--जान्वो: । 
मुखं--ऊर्वोः । 
पदं--आधारे । 


` स्तम्भय--लिङ्ग । 


जिह्वां--कटयगाँ । 
कीलय--नाभौ । 
बुद्ध उदरे । 
विनाशय-- हृदये । 
हलीं--मुखे । 
३-ललाटे। | 
स्वाहा--मूध्नि । 


३%--शिरसि । 
टलीं- ललाठे । 

वं ग भ्रवोः \ 
लां--भ्र मध्ये । 
मुखि -- नेत्रयोः । 
दुष्टां - कपोलयो: । 
नां- मुखे । 

वाचं नासापुट्योः । 
मुखं ओष्ठयोः । 
पं--चित्रुके । 
द--कण्ठे । 
स्तस्भय--स्कन्धयो: । 
य--हृदि । 

जिह्वां भुजयोः \. 


|| | | है र 
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कीलं--करयो: । | 
| यं--उदरे । 

| | बुद्धि-कुक्षी । ` 
५ वि--करयां । 

| नाँ--लिङ्ग । 

| शं यं- ऊर्वोः । 
| ३५. जंघयोः । 

| स्वाहां-- पादयोः । 

' संहारन्यास 
३५__पादयोः। . 
हलीं- जंघयोः । 
बं गं-- जाचो: । 
लां मु --उर्वो: । 
मुखि--लिगे। ` 
सर्व--कटयां । 
दुष्टां--कुक्षौ । 
नां--उदरे । 
वाचं--करयो: । 
मुखं---भुजयो: । 
पं---नाभौ । 
दे--हृदि । 
स्तम्भ--स्कन्धयोः । 
यं--कण्ठे । 
जिहवां--ओष्ठय़ो: । 
कीलं--नासादुटयोः । 
यं--मुखे । | 
बुद्धि---कपोलयो: । 
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तत्त्वन्यास- 


“विकर्णयोः । PR 


वां--नेत्नयो: । 
शं--भ्र मध्ये । 
यं हलों--ऊ भर वो: । 
स्वां--ललाटे । 
हां--शिरसि । 


५ हलीं डि EA र 
३» हली आत्मतत्त्व व्यापिन्य श्रीबगला मुख्यं नम: स 
३ हलीं विद्यातत्त्व व्यापिन्ये श्रीबगला मुख्यं तमः ह गी 
३ हलीं शिवतत्त्व व्यापिन्ये श्रीबगला मुख्यै नमः क्रण 


ध्यान 


७” गी जी = a ड धर छि [१ 
3 हलीं सवंतत्त्व व्यापिन्य श्रीबगला मुख्ये नम:--ब्रदार श्र 


गम्भीरां च मदोन्मत्ता तप्तकाञ्चन सुप्रभाम्‌ । 
चतुभु जां त्रिनयनां कमलासन संस्थिताम्‌ ॥ 
मुद्गर दक्षिणेपाशा वामे जिह्वां च वज्रयुत । 
पीताम्बरधरां सान्द्र दृढपीनपयोधराम्‌ ॥। 
हेम कुण्डल भूषां च पीतचन्द्रार्ध शेखराम्‌ । 
पीत भुषण भूषाङ्गीं स्वर्ण सिहासने स्थिताम्‌ ।। 
एवं ध्यात्वा महादेवीं शत्रु स्तम्भन करिणीम्‌ । 
महाविद्यां महामायां साधकेष्ट फलप्रदाम्‌ ॥ 


ध्यानोपरान्त-- { 
श्रीबगलामुखी देवतायै लं पृथिव्यात्मकं गधं कल्पयामि नमः 
इत्यादि क्रम से पञ्चतत्त्व बीजों से मानस पूजाकर-- 


3 हलीं कुल्लुकाय नमो मूध्नि 

३ संतवे नमो हृदये । 

३+ हीं महासेतवे नम: कण्ठे । 

३2 अ मूलं ऐं निर्वाणाय नमो नामौ । 


ज | नित्या्चन विधि । ३३ . 
ॐ हों जू स. कालमूतिः कालप्रबोधिनि कालातीते कालदायिनि ` 
.कपालपात्र धारिणि मारिणि & हीं जू सः वं सोह हंसः स्वाहा 
कुलिन्ये नमो मूलाधारे । 

` स्पशेसुन्दर्ये नमो'लिंगे । 

ॐ रां री रू रमलवरयू राकिन्य नमः शिरसि ! 

3» ढ्विजिह्नायै नमो हृदये । 21 

ॐ श्रीं ह्वीं हं क्ष: मलं सोह ह्वीं क्षीं ॐ इति जीवनं । 

ॐ लं क्षं (सं) मूलं लं रं क्ष “जाग्रदवस्था . 
ॐअ आंइंइईउंऊ ऋऋ लं, लं, एं ऐं ओंऔंअ अः. 
(इति सिड विद्याशाप विभोबने) 
इन विधानो से मन्त्र के संस्कार करें। अब माला को नमस्कार कर, 


पथाशक्ति जप करे । जप करने के बाद पुनः माला को नमस्कार करें और शिर 
में गुरू का, कण्ठ में मन्त्र का और पीतवर्णा श्री पीताम्बरा का हृदय में ध्यान 


रे के पश्चात्‌ निम्न प्रकार से 'षडङ्जन्यास' करे 
- हलां हृदयाय नमः । 
हलों शिरसे स्वाहा । 
ह्लं शिखायै वषट्‌ । 
ह्ले कवचाय ह। । 
हेलो नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ` 
, हलं अस्त्राय फट्‌ । 
पुन: ध्यान कर-- 
'गुह्यातिगुहा'० 
मत्र से जप का समर्पश करें। 
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` पात्रासादत्त 


साधक अपने दाहिनी ओर गन्ध-पुष्पादि, तथा बांई ओर एक जल 
दोनों ओर दीपक, पीछे कुल द्रव्य और हाथ धोने के लिये एक पात्र रखें । इस 
बाद आचमन और प्राणायाम कर, निम्नानुसार सङ्कल्प करें 


२ तत्सदद्य सकलनिगभागमोक्त फलप्राप्त्यर्थ श्रीबगलामुखी दैवता 
प्रीत्यथे नवावरणतरङ्गा वरणयुक्ताया: श्रीबगला मुख्याः श्री यन्त्र 
महं करिष्ये, तदङ्गत्वेन पात्रासादनं च करिष्ये । 

फिर, अपने आगें विदुःत्रिकोण-षट्कोण-वृत्ताष्टदंल, वत्तश्रोडशदर्ल' £ 


ऋय चतुर्हारात्मक भूगृहत्रयात्मक यन्त्र पीठ के ऊपर स्थापित कर, अप हा कर 
जल से एक चतुरख्रमण्डल बनाये और मूल से पीतोपचारों, अक्षतों हारा ई 
. उसके ऊपर एक प्रक्षालित आधार रखें । 
ॐ वहिनमण्डलाय दशकलात्मने नमः । 
से पूजा कर सौवर्णादि पीतगन्धादि से लिप्त और पीतमाला से विभ 
कलश को: उस आधार पर्‌ स्थापित करें । इसके बाद-- 


अ अक्र मण्डलाय द्वादशकलात्मने नम 


से पुजाकर, मूल मन्त्र द्वारा मुद्रा से सूर्य 
थित मु [रा उसमें जल भरें और अंकु 


म्न मन्त्र द्वारा अवाहन कर-र 
गंगे च यमुने चेव गोदावरि. सरस्वति । 
नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निध कुरू ।। 
उसके बाद-- 
ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः 


से पूजन कर 'हसौ:' से उसे सात बार अभिमंत्रित क रके! 
र ग, षट्कोण, चतुरस्प्रात्मक यन्त्र की कल्पना करके, मध्य में मूल 


र! 
उसमें 
त्रिकीणी 


स सत्वाय . नमः | 
Rp RIT ले | क नसम 
त तमसे' नमः। खि 


2. अड SR 00 
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से तथा षटकोणों मेंञ | 
हलां हृदयायनमः । 
लीं शिरसे स्वाहा । 
हलू शिखाये वषट्‌ । 
हलें कवचाय _ हुँ। 
ह्लौं नेत्रत्नायाय वौषट्‌ 1 
टलः अस्त्राय फट । 
` तथा चतुरस्त्र में- . 
कामगिरि पीठाय नमः । 
पूर्णगिरिपीठाय नमः । 
उड्डीयानपीठाय नमः | 
जालन्घरपीठाय नमः । | 
इससे पूजन कर, 'अ' से 'क्ष” तक से स्पर्श करें। फिर, उसमें देवी का 
स्यान करके मूल मन्त्र से उसे तीन बार अभिमन्त्रित करें और गन्याक्षत पुष्पों 
` भे उसकी पूजा करें, धेनु-योनिमुंद्राएं दिखाते हुए प्रणाम करें । 
से फिर, अपने दाँई ओर त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, चतुरस्त्र बा 
उसकी पूजा कर उस पर आधार रखंकर, उस परत | 
“रं वह्लिमण्डलाय दशकलात्मने नमः' 
से पुजा करें फिर 'फट्‌, से प्रक्षालित सुधूपति एवं. गन्धलेपित शङ्ख को उस 
[पित कर-- 
“अ अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः 
से उसकी पूजा करे । तत्पश्चातु उसे मूल-मन्त्र से कलश जल ४रा पूर्ण 


करके 


र गन्धाक्षतों 


“सं सोममण्डलाय षौडशकलात्मने नमः' 
से उसकी पूजाकर, उसमें निम्न मन्त्र से देवी का आवाहन क्रें-- 
शरदिन्दुमुखम्भोजां पीतगन्धानुलेपनाम्‌ । 
` आवाह्यामि देवेशि शरङ्घपात्रे सुशोभने-॥ 
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सन्निधि कुरू देवेशि र्वकार्यार्थसिद्वये । 


.ॐ ऐं हीं श्रीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां सुखस्तम्भिनि सकलमनो 
हारिणि अम्बिके इहागच्छ सन्निधि कुरू सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा _ 


३५ ऐं ह्लीं श्रीं अम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 


इस प्रकार आवाहन-पूजन कर, शङ्क की प्रार्थना करे । यथा-- 


बाञ्चजन्य महानादध्वस्तपातकसञ्चय । 


त्राहि मां नरकाद्‌ धोराद्‌ देवीमार्ग प्रदर्शय !। 
विष्णुना विघृतस्त्वं हि करे नित्यमतन्द्रितः । 
ध्वनिना ते विनश्यन्ति विघ्नानि च दिशोदश ॥ 


पाञ्चजन्य नमस्तेऽस्तु सर्वकामाञ्च वर्धेय । 
इसके बाद पुष्प द्वारा उसके जल से स्वयं को तथा पूजा-सामग्री 
प्रोक्षित कर, तीन बार योनिमुद्रा द्वारा उसे प्रणाम करें-- 


विशेवाध्यं-स्थापन 


स्वयं और देवी के वीच में विन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त, 
बनाकर मूल-मन्त्र से अक्षतों द्वारा पूजाकर, उस पर आधार स्थापि 
म वह्निमण्डलाय दशकलात्मने नमः 


ग्री की 


चतुरस्त्र, मण्डल 
पत करें और 


क्स उसकी पूजाकर, उसमें अपने आगे से प्रदक्षिणा-क्रम से आग्नि की ४ 


कलाओं की निम्न मन्त्रों से पूजा कैरें-- 
यं धस्राचिष नमः 
रं उष्माये नमः 
लं ज्वलिन्ये नमः 
बं ज्वालिन्यै नमः 
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इसके बाद 'फट्‌' से प्रक्षालित पात्र के सुधूपित कर, तालगय से दिग्बन्धन 


क्षरते हुए, उसके आधार पर रखें तथा- 
अ अकंमण्डलाय द्वादशकलात्मने नम 
से उसकी पूजा करके, उसमें अपने आगे से प्रदक्षिण-क्रम से सूर्य की बारह 


$लाओं की निम्न मन्त्रों द्वारा पूजा करें-- 
कं भं तपिन्ये नमः । 


खं बं तापिन्यै नमः 
'.गं फं धूम्राय नमः 
घं पं मरीच्यै नमः 
डं. नं ज्वालिन्यं नमः 
च थ रूच्य नमः 
छं दं सुषुम्णाये नमः 
जं थं भोगदाय नमः । 
झं तं विश्वाय नमः। 
व्यं णं बोधिन्ये नमः। 
टं ढं धारिण्ये नमः। 
ठं डं क्षमाये नमः। 
फिर उसे निम्न मन्त्र द्वारा अमृत से पूर्णे करे 
शल हर र बल स्यंमंभंबंफपंनंधंद थंतंणंढं डं 
स्ट्ञंझंजंछंचंडृु घंगंखकअ:ः अ औं ओं ऐँएं ल्‌ ल. 
ऋ कऋऊउऊउंईइंआंअ। | 


तत्पश्चातु-- 
. ४ षोडशकलात्मने सोममण्डलाय नम 


से पुजा करके, अपने आगे से प्रदक्षिण-क्रम से चन्द्रमा की सोलह कशाओं 
कौ निम्न भन्त्रो से पजा करें-- 
अ. अमृताये नम: । 
आं मानदायै नम: । री १ 


— [ed ~ 0 >> ललल 
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इं पूषायै नमः। 
ई तुष्ट्ये नमः। 
उं पुष्ट्ये नमः। 
ऊ रत्ये नमः। 
ऋ धृत्ये नमः। 
ऋ शशिन्ये नम: । 
लि चन्द्रिकायै नमः । 
लॉ... कान्त्यै नम: । 
एं ज्योत्स्तायै नम: । 
एं श्रियै नमः। 
ओं प्रीत्यै नम: । 
औं अङ्गदाये नम: । 
अ पूर्णाये नम: । 
अ: पूर्णामृतायै नम: । 


उसके मध्य में हलक्षमाण्डित अकथादि त्रिकोण की कल्पना करें और 


सात बार अभिमन्त्रित कर, शोधित करें। फिर “यै से शोषण, “र 


- “बं से अमृतीकरण, 'फद्‌' से संरक्षण, (हुँ से अवगुण्ठन, मूल से 83 


अभ्युक्षण और स्वाहा' से अभ्यचैन कर, निम्न मन्त्रों का जप करे 
एकमेव परम्ब्रह्म स्थूल-सूक्ष्ममयं भ्नवम्‌ । 
कचोदूभवां ब्रह्महत्यां: तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥। 
सूर्यमण्डलसम्भूते बरूणालयसम्भवे । 
अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्‌ विमुच्यताम्‌ ।। 
वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि । 

.. तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहनु ॥ 

वांवी र 


_ ` तत्पश्चात्‌ उसे पराप्रसाद 'हलो:' बीज से सात बार अभिमन्त्रितं , , दभ 


! से द 


वूं वें वौं बः ब्रह्मशापविमोचितायैं सुरादेव्यै नम: व 


शां शीं श्‌, शें शौं श: शुक्रशापविमोचितायै सुरादेव्ये नमः । 


0 
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क्रां क्रीं क्र क्रे क्रों क्र: सुरे कृष्णशापं विमोचयामृतं स्त्रावय स्प्रावय 
स्वाहा । 
हीं श्रीं नमो भगवति माहेश्वरि सवंपशुजनमनश्चक्षुस्तिरस्कार 
कुरू कुरू स्वाहा । 
द्वितीया-शोधन | Ce 
य से शोषण, “र से दाहन, 'बं से अगुतीकरण) हैं, से अस्यर्चन 

"फट्‌ से संरक्षण, मूल से वीक्षण, “न से अम्युक्षण और राही "| । 
कर, भूल मन्त्रों से तीन बार अभिमन्त्रित कर । 


ब्र तत्पश्चात्‌ को 
इसी क्रम से तृतीया-चतुर्थी का भी शोधन कर तिल नड 
आसन पर बैठाकर, पाद्यार्ध्याचमनीय देकर. यमित्यादि से १ 


~ 


और तब उसके शरीर में निम्न प्रकार त्यास करे 
दक्षोरौ देव कोटपीठाय' नमः । 
वामोरौ. नेपालपीठाय _ पमः । 
योनौ कामरूपपीठाय . . न्मः ' 
नाभौ विन्ध्याचल  पीठाय नमः । 
। स्तनयो: जालन्धर पीठाय नमः । 
| कण्ठे पूर्णगिरि पीठाय नमः । 
भ्र मध्ये कामगिरि पीठाय नम: । 
ब्रहमरन्ध्रो उड्डीय 
३» हीं भगमालिनी इमां शक्ति पवित्री कुछ-कुरू मम शक्ति कुरू 
' फुरु स्वाहा । 


_ अगर शक्ति अदीक्षिता हो तो 
यें। | 


3% हलां शान्तिरस्तु चास्तु प्रणश्यन्त्यशु्भ चयत्‌ । 

यत एबी गत तत, प्रतिगच्छतु \\ 

फिर, गन्धाक्षत सौभाग्य द्रव्य और पुष्पों से उउकी-पूजा कर । 
विशेषाध्यं के भध्यसे य | || 
'हसक्षमलवरयू सुधादेव्यै वौषट्‌ | | | 
||| 


| उसके बाँये कान में निम्नलिखित मन्त्र | || 


~ 


अ निवृत्य 
आं प्रतिष्ठाय 
इ विद्या 
ई इंशान्ये 
उं इन्धिकायै 
ऊ दीपिकायै 
ऋं रेचिकायै 
ऋ मोचिकायै 
लं परायै 
लं. सूक्ष्मायै 
एं सूक्ष्मामृतायै 
ऐं ज्ञानामृताये 
ओं आप्यायिन्यै 
औं व्यापिन्यं 
अ व्योमरुपायै 
अ: अनन्तायै 
क॑ सृष्ट्यै 
खाँ श्रध्दयै 
गा स्मृत्ये 
घ मेधायै 
ड कान्त्यै 
चा लक्ष्म्यै 
छु घत्यै 
ज स्थिर तै 
ङा स्थितः 


नम: 


नम: 
नमः 
नमः 
नमः 
नमः 
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नन्द भैरवी न्धाक्षतों से पूजन 
से आनन्द भैरव तथा आनन्द भैरवी के मिथुनरूप का ७) बा र | 
करें तथा उस पर हाथ रखकर निम्नलिखित चतुनेवति मन्त्रों 


नम: 
नम: 
नम: 


। 
। 
| 
। 


सिद्धयै नम: । 
जराये नमः । 

पालिन्यै नम: । 
शान्त्यै नम: । 
ऐश्वर्ये नम: । 
रत्यै नम: । 
। 

। 

। 

| 


oe 


2. 4. 4. -4. ०. न, 0 


कामिन्यै नमः 
वरदायै नमः 
आह्वादिन्यै नमः 
प्रीत्यै नमः 
दीर्घष्टौ नमः । 
तीक्ष्णायां . नमः । 
रौद्रया नमः। 
भयाय नमः । 
निद्राय॑ नमः। 
तन्द्रायै नमः । 
क्षुधायं नमः । 
क्रोधिन्यै नमः । 
` क्रियाय नमः । 
उल्काय॑ नमः । 
मृत्यवे नमः । 
। 

| 

। 


-५, ४. 4. सं. -4. -५. 44. “प. ८4. 


[| 
je 


पीताय नमः 
श्वेताय नमः 
अरुणाय नमः 
असिताय नमः । 


कपिलाय नमः । 
धूमाचिषे नमः । 


ब. दप. द. व श्र. 4.4. ^. 
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रं उष्माय नम: । 
ले ज्वलिन्यै नमः । 
वं ज्वालिन्य नम: । 
शां विस्फुलिङ्गन्यै नम; । 
षं सुश्रियं नमः । 
सं सुरुपायं नम : । 
हँ कपिलाय नमः 
णं हव्यवाहाय नमः 
क्षं कव्यवाहायं नम: । 
क॑ भां तपिन्य नम: । 
` खाँ डां तापिन्य नम: । 
गं फं धम्रायै नम: ।. 
घं पं मरीच्यै नम: । 
ङः नं ज्वालिन्ये नम: । 
चं धं रूच्ये नमः। 
, छदं सुषुम्नायं नमः । 
जं थ भोगदाय नमः । 
झं तं विश्वाय नम: । 
ञं णं बोधिन्य नम: । 
टं ढं धारिण्ये नम: । 
ठं डे क्षमाये नम: । 
अं अमृतारौ नम: । 
। 
। 


St 


आं मानदागै नम: 
र पूषायै नमः 
तुष्ट्यै नम: । 
पुष्ट्यै नमः । 


व. ah «गे 


| 
i 
॥ 
है| | 
| 
| 
|| 
60 
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ऊ रत्यै नमः 
ऋ धृत्य नमः 
ऋ शशिन्य नमः 
लं, चन्द्रिकायं नमः 
लं कात्त्यं नमः 


८८ 


एं ज्योत्स्नायें नस: । 


रट >> कल घण 


ऐं श्रियै नमः 
ओं प्रीतौ नमः 


अं पूर्णायै नमः 
अ: पूर्णामुत्तायें नम: 
दश ब्रह्मकलाए 
क॑ सृष्टि कलाया नमः । 
झां ऋद्धि कलायं नमः। 
गं सृति कलायां नमः । 
` घं मेधा कलायं नमः। 
। 
:। 
\ 


[ 

। 

औं अङ्गदायै नमः । 
। 

। 


ड' कान्ति कलाये नमः 

चं लक्ष्मी कलायं नम 

छं यति कलायै नमः 

जं स्थिरा कलायं नमः । 

झं स्थिति कलायै नम: । ` 
डाँ सिद्धि कलायं नम: । 

दश विण्णु कलाए 

टं जरा कलायं नमः, 

ठं पालिनी कलायं नमः । . 
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डं शान्ति {कलायं 


णं रति कलाय 


ध प्रीति कलाय 
नं दीर्घा कलायं 


दश रूद्रकलाएं 


पं तीक्ष्णा कलायौ 
फे रौद्रा कलाय 
बं भया कलायौ 

भ निद्रा कलाय 
मं तन्द्रा कलाय 
यं क्षुत्‌ कलायं 
र क्रोधिनी कलाया 
लं क्रिया कलाय 

वं उद्गारि कलायं 
शं मृत्यु कलायै 


चार ईश्वर कलाएं 


नमः 
ढं ईश्वरी कलाय नमः 
नमः 
तं कामिनी कलाया नमः 
थं वरदा कलाय नमः 
दं आह्लादिनी कलायं नमः 
नमः 
नमः 


नमः 
नमः 
नमः 


` ष पीता कलाय नम: । 
स श्वेता कलाय नम: । 
हैं अरुणा कलाय नमः । 
ल अपिता कलाय नमः । 
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सोलह सदाशिव कलायें 


| अ निवृत्ति कलायं नमः 
| आं प्रतिष्ठा कलाय नमः 
इं विद्या कलायं. नमः 
ई शान्ति कलाय नमः 
उं इन्दि कलायं नमः 
ऊ दीपि कलायं नमः 
ऋ रेचिका कलायं नमः 
ऋ मोचिका कलायं नमः 
ल्‌ परा कलायं नमः 
ले सूक्ष्मा कलायं नमः 
एं सूक्ष्मामृत कलायं नमः 
ऐं ज्ञान कलायं नमः 
ओं ज्ञानमृत कलाय नमः 
औं आप्यायिनी कलायं नमः. 
अ न्यापिनी कलाय नम: । 

अः व्योमरूप कलाय नम: । 


: ऊ ए हीं श्रीं हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदिषदति- 


~ Cd नस दि > > pe का ~ = जा दि ल्ल 


| बृष बर सद्‌ ऋत सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा आहर जा ऋतं 
hm 


ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ द्विसीमतः सुरुचोवेन आव: 
ण्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्वयोनि मसतश्व विव: । 


_ ® ए हों औं उं विष्णुदशकला श्री पा पूर । 


२ ए हो श्री अ ब्रह्मदशकला श्री पादुकां पूजयामि तपयामि 
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` ॐ प्रतद्विष्णुस्तवते वीय'ण भृगो न भीम: ` कुर्ची bs 
यस्योरुषु ल्रिवक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा °” २ १ सब्द 
कला श्री पा० पु० । 
3५ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
प्रचकला 
उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ । विन्ती 
श्री पा० पू० । 
* वर्च 
ॐ ३ तबविष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य: दा 
राततम्‌ ।४। 
तदविप्रासो विपन्यवो जागुवांसः समन्धिते । 
mu ; कला श्री पा? 
. विष्णोयंत्परमं पदम्‌ । बिन्दु नादसदा शिववोड i 
४० । 
३४ ३ विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टरूपाणि पिशतु । 
` आसिचतु प्रजापतिर्धाता दधातु मे । 
शी 
मडुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीने सत्त्वौषधी 


गभ ते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजा सदाशिव 
श्री पा० पू० । 


ॐ एं हों श्री ऐ क्रो सौ: श्री पीताम्बरा कलाया नमः ' 

अखण्ड करसानन्दकरे परसधात्मनि । .. 

स्वच्छन्दस्फुरणंमत्र निधेहि कुलनायिके । 

अङुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञान करे परे । 

अमृतत्वं निधेह्मस्मिन वस्तुनि क्लिन्नरूपिणि । 

तदुरूपिण्यं करस्थं त्वं कृत्वाह्य तत्स्वरूपिणि । ते १ 

भत्ता परामृताकारा मयि चित्स्फुरण कुरु हाँ जस हशी 
दूभवे अमृतेश्‍वरि अमतर्वाषणी अमतं स्र.वंय सायब स्वाहा 6 अम 
अमृते अमतोभद्वे अमतर्वाषणि अमतस्प्राविणि #% 


पावय स्रावय अमृतं पूर पुरय अमृतं देहि अमतेश्वरि र 
स इत्य भिमन्त्यं) मुलं । 
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उक्त मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर तथा गन्धाक्षतो से पूजन कर, मत्स्य-कुर्म- 
योनि-मुद्राएँ दिखाते हुए प्रणाम करें। | 
», विशेष और सामान्याध्ये के मध्य में बृत-चतुरस्प्र मण्डल बनाकर उसमें 
(१) गुरु (२) भैरव (३) शक्ति (४) भोग (४) आत्म (६) बलि-इन छः पात्रों को 
स्थापित कर, विशेषार्ध्यामृत से उन्हें पूर्ण करे । फिर मूल मन्त्र से उन्हें 
अभिमन्त्रित कर, गन्धाक्षतों से पूजा करके प्रणाम करे । यह सम्भव न हो तो 
विशेष पात्र से ही सारे कर्म करें । एक कलश जल से ही पाद्यार्घ्याचमतीयपात्रा- 


दिकों से सब कर्म करने चाहिए । . 
अन्तर्यागादि मूलदेवी--पूजन 


अन्तर्याग-- ४ 
किसी दूसरे पात्र में या आत्मपात्र ही में विशेषाध्यद्रव्यामृत लेकर वाम- 
तत्वमुद्रा से द्वितीय खण्ड या आद्रै खण्ड या पुष्प ग्रहण करें और दक्ष ज्ञानमुद्रा से 
गुरूपादुका मन्त्र का उच्चारण कर 'तर्वत्राप्ति नमः से शिर पर तीन बार गुरू 
का तर्पण कर, मूल मन्त्र के बाद श्रोबगलामुखी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि 
नमः से हृदय में तीन वार तर्षण कर, “39 हलां बगलामुखी सबंडुष्टानां आत्म- 
तर्वेन स्थूल देहं शोंधयाति जुहोमि स्वाहा, बाचे मुखं पदं स्तम्भ जिह्वां कीलय 
विद्यातस्वेन सूक्ष्म देहं शोधवामि जुः्होमि स्वाहा, बुद्धि विनाशय ह्ली ॐ स्वाहा 
शबतस्वैन कारण देहं शोधयामि जुहोमि स्वाहा” से तत्त्वदय का संशोधन क्रें । 
इस प्रकार समस्त बन्धनों से मुक्त होकर सशक्त गुरूदेवता से अपने ऐक्य 
९ चिन्तन करें और सामान्याध्ये जल से पीठ का अभ्युक्षण कर बहिर्याग शुरू 
कर । पहले पीठ-पूजा करें । प्रत्येक मन्त्र के अन्त में नम: जोड़ ले । यथा-- 


3६ आधारशक्तये नमः 
३२ कूर्मासनाय नमः। 
३५ अनन्ताय तमः । 
3% पृथिव्यं नमः । 
३% अमृतार्णवाय नमः। 
3 रत्नद्रीपाय नर्मः। 
3 नन्दनवनाय नमः।; == 


ऱ्न्ट 
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३ॐ कूजत्को किलशुकसारिकाभ्यो नमः । 
3 कल्पकदम्बवृक्षाय नम: । 

३ दिव्यप्रासादाय नम: । 
३+ मणिमन्डपाय नम: । 
क । 
ड 


४ अनर्ध सिहासनाय नमः 
» प्रसूनत्‌लिकाये नमः 
३+ सर्वाश्चर्ये सेबकादिभ्यो नम: । 


[| 
। 
ॐ गङ्गाय नमः । 
३० यमुनाये न॑मः । 
ॐ गौर्ये ` नमः। 

_ 3 चिच्छक्त्यै नम: । 
3% मायाशक्त्यै नम: । 
३५ जयाय नम: । 
३५ बिजयायै नम: | 
3%धांत्र्ये नमः।. 
ॐ विधात्र्यै नमः। 
ॐ निवृत्यै नमः। 
ॐ प्रवृत्ये नम: । 
३० पद्मायै नम: । 
३% पद्मनिधंये नमः । | 
३+ बलायै नेमः। 
3 बागीश्वयं नम: । 
3 विद्याये नमं 


| हंसायै नमः। 
३० पर-हंसाये नमः । 
ॐ कालायै नम: । 
3% वैराग्यायै नम: । 
35 नन्दायै नमे: । 
-35 परमात्म्न्ये नमः । 
3 उत्तराये नमः। 
3% अनुत्तराये नमः । 
३% आधारादिसमस्त पीठ देवताभ्यो नमः । 


फिर पीठ के ऊपर सिद्धि सुसाधित यन्त्र को स्थापित कर, उसमें देवी का 
जावाहन के करे । यथा-- 


एं ह्लीं श्रीं आधाराय नम: आधारशक्ति कमलासनाय नमः” 


से यनत्रान्तर्गंत त्रिकोण में पूजा कर, श्वासानुसार पुष्पांजलि लेकरू 
महाशक्ति स्वरूपिणी भगवती का उसमें बामनाड़ी से मन्त्र 


बारा महोजवल पूजापीठ पर आवाहनी-मुद्रा दिखाकर, निम्न मन्त्र पढ़कर 
आवाहन करे । 


पहले मूलमन्त्र, फिर |. 
नित्ये बगलामुखि एहि एहि मण्डलमध्ये अवतर अवतर सान्निध्यं 
झुर स्वाहा । महापश्चवनान्तस्थे कारणानन्द विग्रहे ! सर्वभूत हिते 
एहि परमेश्वरि ॥। देवेशि भक्ति सुलभे परिवार समग्विते । 
स्वाँ पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ।।” 


पात्र को पुष्पांजलि अपित कर आवाहनी, संस्थापिनी, सन्निधापनी, 
करणी टू. सम्भुखीक रणी, अवगुण्ठनी, सकलीकरणी, परमीकरणी, और अमृत्‌- 

'श्राएँ दिखायें । फिर 'ह्वीं' बीज से षोडशोपचार पूजन करें । यश्ा-- 
प्च हेली श्रों बगलामुखी एतत्तवासनं नमः स्वागतं सुस्वागतं । प, 
शिर हस्तयोरध्य॑ स्वाहा, मुखे आचमनीयं, मुखे मघुपकंसुषर 
स्नान समर्पयामि नमः, एंतत्ते बाससी नमः, एतानि सौशाग्यः 
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| ` वेदयामि ललाठे, 
भरणानि नमः, एवं गन्धो नमो ललाटे, अक्षतात्ति 
एतानि पुष्पाणि वौषट्‌ इति । 


३५जव- 
स्थापना कर, 'उ>ज 
कलश के समीप वृत-चतुरस्प्र-मण्डल पर घण्टा की जा करे । फिर 'फट' 
ध्वनि मन्त्रमातः स्वाहा’ से उसकी गन्धाक्षत पुष्पों द्वारा , 


> पूजा करें । तर्ष 
ही “फट' से प्रोक्षित कर “नमः प्रे नैवेद्यपात्र 
नमः'' से दीपपात्र को द क दीपो नमः से दीपक दिखागे 
घण्ट(ब्रादन करते हुए 'ह्लीं एष ते द = । फिर “नमः से उसकी पूज 
चतुरस्त्र पर स्थापित कर, 'फट्‌' से प्रोक्षित कर । अमुतीकरण करें । उसके 
“ह्लो' से उसे अभिमन्त्रित करें और धेनुमुद्रा से “बं oe पद्ममुद्रा से नेवे 
बाद ‘अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा’ से आचमन देकर, ग्र स्वाहा, व्यानाय त्वा 
को पकड़कर “प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, र वानीयां समर्पयामि १ र 
समानाय स्वाहा,” से प्राणादि पंचमुद्राएँ दिखायें फिर नेर, " ।उॐअमुतापिधा | 
सेजल प्रदान कर, पुनः प्राणादि पंचमुद्राएँ दिखाय वर बाद मूलमन्त्र पर्द 
स्वाहा से उत्तरपोषण शुद्धाचमनीय प्रदान करें । हि तर्षयामि नमः ` 
श्री बगलामुखी श्री पादुकां पूजयामि 
सै तीस बार पूजन-दर्पण कर, ताम्बूल दें । 


आवरण देवता-पूजन 
प्रथम आवरण | 


$ देवी के अग्निकोण म 


( , 9076 मि नम: । 
हीं ह दयशक्ति श्रा पादुकां पूजयामि तप” | 
ईशानकोण में--'ह्लीं शिरः शक्ति श्रीपादुकां ०। 
नेऋत्येकोण में-ह लू शिखाशक्ति० । 
- वायव्यकोण में-ह्णें कवचशक्ति० । 
मध्य में-ह्लौं नेत्रशक्ति०। 
दिक्ष्‌--ह्वः अस्त्रशक्ति० । 
पूवेद्वार में -गं गणपति० । 
दक्षिणद्वार में--बं बटुक० । 
पश्चिमद्वार में - यां योगिनी ० । 
: उत्तर में-क्षं क्षेत्रपाल० । 
मध्य मे--मूल श्री बगलामुखी ० । 
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से पूजन-तर्पण कर, हाथ में पुष्पाक्षत लेकर निम्नलिखित मन्त्र से समपित 
करे 
अभीष्ट सिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमवरणार्चेनम्‌ ॥ १॥। 
“अनेन प्रथमावरणाचेनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌' 


) से पुष्पोद्धुत शद्भोदक समर्पित कर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें। 
द्वितीय आवरण 
त्रिकोण के ऊपर वायव्य से ईशान पर्यन्त निम्नलिखित मन्त्रो द्वारा 


दिव्यौधगुरू श्रीपादुकां ० । 
सिद्धौधगुरू श्रीपादुकां० । 
मानबौधगुरू श्रीपादुकां० । 
३» एं ह्लीं श्रीं हसखफ्रे ० । ह 
हसक्षमलवरयू' सहक्षमलवरयीं हसो: स्हौः श्री अमुकाम्बा स 
श्री अमुकानन्दनाथ स्व गुरू०। Ns 
श्री अमुकाम्बा सहित श्री अमुकानन्द नाथ परम गुरू० । 
श्रीं अमुकानन्दनाथ परात्पर गुरू० । 
से और मध्य में 
ह्वीं श्रीं बगलामुखी०' - 
से पूजन-तर्पण करें । पुष्पाक्षत फिर पूर्वेवतु समपित करे 
अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
| भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥ 
'अनेन द्वितीयावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌' 


तृतीय से शङ्खोदक समर्पित कर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 
० यि आवरण , 


त्रिकोण के मध्य में देवी के दक्ष भाग में".  ,, 
“हौं ज्‌ सः त्रिशूलनाथ श्री पादुका० । 
त्रिकोण में--अपने आगे से वामावर्तन से 
“ऐं ह्लीं श्रों कामरूपपीठस्थ क्रोधिन्यम्बा०, पूर्णगिरि पीठ स्थस्त- 


भिनी अम्बा०, जालन्धरपीठस्थमोहिन्यम्बा ० 
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बिन्दु में-- ५ 
` “महोधान पीठस्थ श्रीबगलामुख्यम्बा ० 


से पजन तर्पण करें । इसके वाद मन्त्र पढ़ते हुए पुष्पाक्षत समपित करें! 
पूजन तर्पण करें । इसके वाद मन्त्र पढ़ते हुए उपार म 


अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या सम्पये तुभ्यं तृतीयावरणाचनस्‌ ॥ 
'अनेन तृतीयावरणाचेनेन श्री पर दवता प्रीयताम्‌ 

से शङ्खोदक देकर योनिमुद्रा से प्रणाम करें ! 

चतुथ आवरण 

षट्कोण में-- 

पूर्वे -3ॐ सुभगाम्बा श्रीपादुकां० । 

अग्नि कोणे-भगसपण्यम्बा श्रीपादुकां० । 

ईशाने-भगवहाम्बा श्रीपादुकां० । 

पश्‍्चिमे-भगमालिन्यम्बा श्रीपाडुकां० । 

नेऋ त्ये-भगसिद्धाम्बा श्रीपादुकां० । ` 

बायव्ये--भगनिपातिन्यम्बा श्रीपादुकां० । 

मध्ये-मूलं श्रीबगलाम्बा० । 


से पूजन तर्पण कर, पूर्ववत्‌ पुष्पाक्षत प्रदान करें यथा _ नम्‌! । 
:अभीष्टसिद्धि में देहि......... चतुर्थावरणार्च ह. 
'अनेन चतुर्थावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयत 


. से शक्लोदक समपित कर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 
पंचम आवरण i ) 


अष्टदल में पूर्व से-- | 
ॐ हीं असिताङ्ग भैरवयुत ब्राह्मम्बा श्रीपाईका ८: 
ॐ हीं रूरू भैरवयुत माहेश्वर्यम्बा, श्रीपादुका? " 
३ हीं चण्डभैरवयुत कौमायँम्बा श्रीपादुक? ' 
3 हीं क्रोधभैरवयुत वैष्णव्यम्बा श्रीपादुका? `` 
39 हीं उन्मत्तभैरवयुत बाराह्यम्बा श्रीपाढुका? 
3+ हीं कपालभैरवयुत  इन्द्राण्यम्बा  श्रीपार्दुक? ' 


2 
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३७ हं भीषणभैरवयुत चामुण्डाम्बा श्रीपादुकां० -„. । 
। > ह्लीं संहारभैरवयुत महालक्ष्म्यम्बा श्रीपादुकां० 
मध्य में-- 
मूल श्री बगलाम्बा ० 
से पूजन-तपंण कर, पुष्पाक्षत प्रदान करें । यथा-- 


“अभीष्टसिद्धि में देहि . ... -*- -* पंचमावरणाचनम्‌ । 
अनेन पंचमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ 
से शङ्घोदक देकर योनिमुद्रा से प्रणाम करे । 
यष आवरण 
षोडशदल में देवी के आगे से प्रदक्षिण क्रम से-- 
३% अ बगला श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३ आं स्तम्भिनी श्रीपादुका २ 
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३ इं जम्भिणी श्रोपादुक० 
3३ ई मोहिनी श्रीपाढुकां० 
३४ जं वश्या श्रीपाढुकां० 


3३% ऋ उच्चाटिनी श्रीपादुकां ० 

उपर ऋ ` दुर्धरा श्रीपादुकां 

ॐ लं कल्मषां श्रीपादुकां °। ` 
ॐ लं धीरा श्रीपादुकां० । 
3% एं कलना श्रीपादुकां? । 
३ ऐं कालकषिणी श्रीपदुको? । 
3३% ओं ञ्रामिका श्रीपादुर्का० । 
३% औं मन्दगमना ` श्रीपादुकां ० । 
३ अ' क्षोगिनी श्रीपादुकां० । 
३ अ: योगिनी श्रीपादुकां० । 


| 
। 
। 
३५ ऊः आर्थिणी अश्रीपादुकां० | . १ 
| 
। 
| 
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मध्य में-- 


“मूलं श्रीबगलामुखी ० 
से पूजन-तर्पण कर, पुष्पाक्षत समपित करे । यथा-- 


““अक्षीष्टर्साद्ध में देहि... भिर 
“अनेन षष्ठमावरणाचेनेन श्री पर दवत 


से शङ्खोदक देकर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 


सप्तम आवरण 
त्रिवलय में-- 


रं रजोगुण श्रीपादुकां०... 


मध्य में-. 


तं तमोगुण श्रीपादुकां०... 


'मूलं श्रीबगलामुखी श्रीपादुकां०' 
से पूजन-तपेण कर, पुष्पाक्षत प्रदान करें । यथा-- 


फिर, 


सप्तमावरणा 


1 प्रीयताम्‌ । 


सं सत्वगुण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ! 


चनम्‌। ` 


127 
“अनेन सप्तमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम 
से शद्भोदक देकर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 


भष्टम्र आवरण ॒ 


चतुरस्र की प्रथम बीथी में, स्वस्व दिक्षु में- 
लं इन्द्र श्रीपादुकां पूजयाम तपयामि नमः । 
रं अग्नि श्रीपादुकां०... । 


यं यम श्रीफादुकां०... 
क्षं नेत्र त्य श्रीपादुकां०..- 
वं वरुण श्रीपादुकां... 
वां वायु श्रीपादुकां... 


6 


सं सोम श्रीपादुकां०... 
हे ईशान श्रीपादुकां०... 


| 
\ 
। 
। 
॥ 
॥ 


1 
| 
| 

| 


ई योम॑ ध्ये-- 


प्रध्ये 


भवम आवरण 


श्रीबगला नित्यार्चन विधि | ५५ 


आं ब्रह्म श्रीपादुकां०...। ` 
नेक्र ति वरुणयोमंध्ये-- 
ह्वीं अनन्त० श्रीपदुकां० ... । 


“मूलं श्रीबगलामुखी श्रीपादुकां० | 
से पूजन-तर्पण कर, पुष्पाक्षत समर्पित करें । यथा-- 

“अभीष्टसिद्धि मे देहि | 

'अनेनाष्टमावरणार्चनेन श्री पर देवता प्रीयताम्‌ | 


से श ङ्लौदक देकर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 


,.अष्टमावरणाचेनम्‌ ।'' 


चतुरस्त्र की द्वितीय वीथी में इन्द्रादि के समीप क्रमश: 
वं वज्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम. । 


शं शक्ति श्रीपादुकां०.-- । 
दं दण्ड श्रीपादुकां०.-- [| 
खं खड्ग श्रीपादुकां०... । 
पां पाश श्रीपादुकां० ... । 
अ अ कुश श्रीपादुका०... 1. 
गं गदा अश्रीपादुकां० ... । 
ब्रि त्रिशूल श्रीपादुकां2... । 
पं पद्म श्रीपादुकां० . -- । 
चं चण्ड श्रीपादुकां०.-. । 

ऐतीय वीथी में 

क 3000 07 007 
गं गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नम: । 

रक्षिणे-... 


क्षां क्षेत्रपाल श्रीपादुकां० । 


५६ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


पश्चिमे-- 
. वां वक श्रीपादुकां"! र 
उत्तरे-- 
यां योगिनी श्रीपादुकां? । 
मध्ये-- 


मूल बगलामुखी श्रीपादुकां० । 
से पूजन-तंपेण कर, पुष्पाक्षत प्रदान करें । 
यथा 
अभीष्टर्सिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरण्मर्चेनस्‌ ॥ 
“अनेन नवमावरणार्चनेन श्रीपर देवता प्रीयताम 
से शङ्लोदक देकर, योनिमुद्रा से प्रणाम करें । 


नित्यहोमादि विसर्जबास्त कृत्य 


बर्दितँ करा 
म्रुल-मन्त्र से गन्धाक्षत, सौभाग्य द्रव्य, पुष्प, धूप, दीप व की 
` चतुरस्र मण्डल पर अनेक प्रकार के पकवान आदि से युक्त घृतपूर्ण सही 
पात्र स्थापित करें। फिर मुल-भन्त्र से ही उसका अभ्युक्षण करा द्य समीति 
उसे तीनवार अभिमंत्रित करें तथा निम्नलिखित मन्त्र द्वारा १ 
क्रे 
झूलमन्त्र के उच्चारण के बाद 
हेमपात्रगतं दिव्यं परमालं सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षड्सोपेतं गृहाण पर मेश्वार ॥ 
साङ्गार्यं सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै 


1 
सशक्तिकायै श्रीबगला मुख्यं नैवेद्य निवेदयामि i 2 ! 


८. निवेर्दति 
इसके पश्चात्‌ यथार्शा उ विद्या (मन्त्र) का जपकर, पूर्ववत्‌ नि 


यदि साधक साग्निक हो तो ३ ) नित्य-होम करना चाहिए । यथा 


. चा तले वा पवन सलिलयोः यत्न कुल 


सल बगला नित्याचेन विधि | ५७ 


ह काण्ड के स्थण्डिल में मूल-मन्त्र से अग्नि की प्रतिष्ठा कर, “फट से क्रव्याद 
का अंश नैक्रत्य में फेक कर, अग्नि में देवी का आवाहन पूजन कर, मुल-मन्त्र से. 
पञ्चाहुतियाँ प्रदान करें । फिर षडङ्ग से -आहुतियाँ देकर, गंधादि से पुनः पूजन 
कर, देवता का पीठ में संयोजन कर, वह्लि का विसर्जन करें । यथा £ 

` “झो भो बहने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधक । 

कर्मान्तेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरू सादरम्‌ ॥। 
नित्य होम के उपरान्त सिंहासनास्थ पूर्वादि चार दिशाओं तथा ईशानादि: 
विदिशाओं में अथवा,त्रिकोण-वृत-चतुरस्प मण्डल चतुष्टय लिखकर, उनमें अन्नादि | 
व्यञ्जनयुक्‍त बलिपात्र स्थापित कर, बलिदान करें। यथा-- Yat 

पूवं में 
. “बटुकाय नमः ` 

से गधांदि द्वारा पूजा कर, 

'एहि एहि देवीपुत वटुकनाथ क 
ज्वालामुख सर्व विह्नान्ताशय नाशय सर्वो 


पिल-जटाभार-भासुर त्रिनित 
पचार सहिंतं बलि ग्रृटणा 


से तर्जनी-अंगुष्ठ द्वारा बटुक-बलि प्रदान कर । 
दक्षिण में. १ 


“यां योगिनीभ्यो नम: - 
से गन्धाक्षत द्वारा पूजन कर, नि] 
“ऊर्ध्व ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा । पाताले 
स्थिता वा ॥ क्षेत्र पीठोय 


पीठादियु च कृतपदा धपदीपादिकेन । प्रीता देव्यः सदा नः शुभबलि- 


विः पान्तु वीरेन्द्र वन्द्याः । ` 
“'ग्ोगिनीक्षयः सर्वयोगिनीभ्यो हु फेद स्वाहा । छ) 
करे इस मन्त्र द्वारा कुञ्चित वामांगुष्ठम्ध्यामानाभिका से योगिनी-बलि प्रदान 
पि 
` पश्चिम में-- 
क्षां क्षेत्रपालाय नम: 


५८ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


से पूजन कर, ह: 
` “क्षा हूं स्थान क्षेत्रपाल सर्वेकामात्र पूरय पूरय स्वाहा 


'से कुच्चित वामांगुष्टानामिका से क्षेत्रपाल को वलि प्रदान करे । 
उत्तर में-- 
'गं गणपतये नमः 
से पूजन कर, 2 
“३ गां गीं गू गै गौं ग: गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वश 
मानय सर्वोपचार सहितं बलि ग्ृहणा ग्रहणा स्वाहा" “ 
से कुञ्चित मध्यमा द्वारा गणेश को बलि प्रदान करें। 


फिर उत्तर में वृत्त, चतुरस्त्र, मण्डल लिखकर, उस पर बलिपात्र स्थापित 
क्र, 


ie “3 व्यापक मण्डलाय नम: सर्वभूतगणा इहागच्छत 
- से आवाहन करें तथा गन्धाक्षत पुष्पों से पजन कर, 

हीं सर्वेविघ्न कृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यो हु फट्‌ स्वाहा 

से तत्त्व मुद्रा द्वारा सर्वभुत को बलि प्रदान करें । अत्य 
फिर, पूर्ववतु मण्डल बनाकर, उसमें देवी का आवाहन पूजन करा 

व्यञ्जन युक्त बलिदान रखकर, झूलमन्त्र के साथ । : जाद 

बगले एहि एहि मम विघ्नं नाशय नाशय अमुकदुष्ट क; 

खादय अमुकम्य वाचं मुखं स्तम्भय स्तम्भय ममेप्सितं कुरु टु 

| पुजा बाल च गृह्णा ग्रहणा स्वाहा” | ॒ 

द्वारा तत्त्व मुद्रा से देवी को बलि प्रदान करें । 


| फिर, देवी को उत्तरा पोषण करा कर, मुख-प्रक्षालन हेतु आचम्‌ जु 
|... अल ताम्बुल, दक्षिणा तथा राजोपचारों द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करें एवं अ 
' ` बहिस्तेज से एकीकरण कर, तीन बार कुलदीप निवेदित करे । के 


तर्क 
किर. मूलमन्त्र द्वारा पुष्पांजलि देकर प्रदक्षिणा करें तथा नम 
यथाशक्ति भन्त्र-जप करे । अन्त में 


(६ गुह्य ति ०” 


_ यामि तपयामि नम: । 


डः | बगला नित्यार्चन विधि | ५६. 


मन्त्र से जप समर्पित कर, साष्टाङ्ग प्रणाम कर निम्नानुसार वन्दना 


करें-- ८ 
नमस्तुभ्यं जदूगधालि भक्तानां हितकारिणि.। 
जगद्भीति विनाशिन्ये सर्वमङ्गलमूरतंये ॥ 
फिर कवच, सहस्प्रनामादि का पाठ कर, देवी को बारम्बार प्रणाम करें 
तथा-- 


“अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे । 
कोऽपरः संहते देवि केवलं स्वामिनी विना॥ 


इस प्रकार अपराधों की क्षमा माँग कर सुवासिनी-पूजन करें । 
. मुल-मन्त्र द्वारा देवी रूपणी सुवासिनी को गन्धाक्षत पुष्प सोभाग्यद्रव्य 
आदि देकर, उनकी तथ! सामयिकों की पूजा करें । फिर शक्ति एव सामयिकों 
साथ तीर्थ पूरित पात्र गृहण कर, द्वितीय खण्डाक्षत से अपने शिर पर निम्न- 
लिखित मन्त्रों द्वारा तीन अथवा एक-एक बार पूजन तर्पण करे 
“39 एँ हीं श्रीं हसखफ हसक्षमलवरयू' सहक्षमलवरयीं हतः सहौः 
श्रीअमुकाम्बा सहितं श्रीअमुकानन्दनाथ रवगुरू श्रीपादुकां पूजयामि. 
तपयामि नम: । : । 
३ ऐं हीं श्रीं हसंखफ़ों हसक्षमलवरयू 
भीअमुकाम्बासहित श्रीअमुकानन्दनाथ पर 
नम: । प 
ॐ ऐं ह्लीं श्रीहसखफ़ हसक्षमलवरू सहक्षमलव ह्सौः स्हौःः 
भीअमुकाबा सहित . श्रीअमुकानन्दनाथ परमेष्ठि गुरू श्रीपादुकां पूज- 


सहक्षमलवरयीं हसौ: स्हौः- 
गुरू श्रीपादुकां पूजयामि 


इसके बाद षडाम्नाय देवताओं का पूजन-तर्पेण कर । यथा-- 


हृदय में--- 


गं गणपतये नमः । १५ 
_ गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


३% नमः शिवाय । 


“६० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 
शिब श्रीपादुकां०... । 
3 (ह्वीं वटकायाय पढुद्धारणाय कुरू कुरू बटुकाय । 
ह्लीं वटुक श्रीपादुकां०... । 
श्रीं ह्लीं क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा । 
अन्नपूर्णा श्रीपादुंकां ० ... । 
3 ह्लीं भुवनेश्वरी श्रीपादुकां० ... । 
ऐं क्लीं सौं: वाला श्रीपादुकां ० ... । ॥ 


(पूर्वाम्नाय) 


य न V8 >>... 


32 हों जू सः मृत्युञ्जय श्रीपादुकां०... । 
३ हलीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वा 
कीलय बुध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा बगलामुखी श्रीपादुकां० 
(दक्षिणाम्वाय) 


> हीं रक्त चामुण्डे तुरु तुरु अमुक में वश मानय स्वाहा रक्त 
चामुण्डा श्रीपादुकां ० 
ए ह्ला क्लीं चामुण्डायै विच्चे चण्डी श्रीपादुकां०... । 
35 हों दु दुर्गायै नमः दुर्गा श्रीपादुकां० 


हेश हसक्ल्रीं हस्ती: भैरवी श्रीपादुकां ० 
वश्‍चिमाम्नाय) 


श्रीं काली श्रीपादुकां०.... । 

त्रीं तारा श्रीपादुकां०.... । 

ह छिन्नमस्ता श्रीपदुकां०.... । 

धु धूं धूमावति स्वाहा श्रीपादुकां०.... । 
क्लीं मातङ्गी श्रीपादुकां०:--। 

श्रीं कमला० श्रीपादुकां०.:.. 


श्री बगला नित्याचेन विधि | ६१ - 
हीं स्वाहा महाविद्या ॐ ह्लीं बगलामुखी सरवेदुष्टाना मित्यादि० | ' 
हसौ: स्हौ: पराप्रासाद परा०-- 
(अनुत्तराम्नाय) | 
इसके वाद तत्व शुद्धि करें । यथा- . .. ड 
अंआंडई उऊ ऋ ऋ, लू लू. एं ऐं ओं औं अं अ: आत्म- 
तेत्त्वेन स्थल देह शोधयमि स्वाहा । 
क.......मं विद्यातत््वेन सूक्ष्मदेह॑ शोधयामि स्वाहा । 
क्षे शिवतत्त्वेन कारण देह शोधयामि स्वाहा । 
क्ष सर्वंतत्त्वेन जीवात्मानं शोधयामि स्वाहा । 


उक्त विधि से तत्त्व चतुष्टमय की आहुति देकर शक्ति दत्त प्रसाद को 
स्वीकार करे । 


फिर दस बार भूलमन्त्र का जप करके शंख को उठायें तथा । 

“'इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतो जाग्रतू स्वप्नसुषुप्त्यव- 
स्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं . 
युदुक्त यत्कृतं तत्सर्वं श्रीगुरुदैवत चरणार्पणमस्तु स्वाहा । ` 


इस प्रकार उच्चारण करते हुए शंखोदक को देवी के वाये हाथ में समपित 
फेरे । : री 
फिर, शंख को देवी के ऊपर तीन बार घुमाकर, उसके अवशिष्ट जल से 


स्वेय को तथा सामयिको को प्रोक्षित करें । फिर शख को यथास्थान स्थापित कर, 
पुष्पांजलि प्रदान करें । 


नवावरण संस्थाश्च अन्न पुजित देवता: । 
श्री सुन्दयंङ्गली नाश्चयान्तु सर्वायथासुखम्‌ ॥ 
मत्सम: पातकी नास्ति पापध्नी नास्ति त्वत्समा ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर | 
भो मातर्यथा योग्यं तथा कुरु । कोटिशो ब्रहमहत्यानामगम्या गंमन 
कोट्यः । तत्क्षणाद्‌ विलय यान्तु महादेवीति कीतंनात्‌ ।। यत्कृतं तन्न 
4 हेते यदुक्तं त्तदाचरितम्‌ । उभयोः प्रायश्चित्त शिवेति वणेद्वयोच्चा- 
रितम्‌ iG 
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इस विधि से क्षमा माँग, संहारमुद्रा से तेजो रूपा भगवती को पुष्पके 


-साथ उठाकर, पूरक थोग द्वारा उन्हें हृदय तथा मूलाधार में स्थापित कर, उस 
'पुष्प को वामभाग में वृत्त चतुरख मण्डल पर स्थापित करें । फिर वहाँ 
“निर्माल्य वासिन्ये नमः" 
से गन्धाक्षत पुष्पों द्वारा पूजाकर हँ 
“उच्छिष्ट चाण्डालि मातङ्ि सर्ववशद्धूरि स्वाहा 
से विशेषाध्य विन्दु तथा नैवेध देकर, 
““यथा सुखंगच्छेद्‌'' | 
से विसजेन कलार्य को उठायें तथा उसके जल को दूसरे पा 
-में लेकर 
“प्रकाशामर्शहस्ताभ्या मवलंब्योन्मनी खचा । 
धर्मांधमंकला स्नेहं पूर्णवहनौ जुहोम्यहम्‌। के 
से उसे स्वीकार करें। फिर उस पात्र तथा विशेषाध्य पात्र की * 
जल से धोकर, उस पर अक्षत तथा पुष्प छोड़ते हुए 
म देवनाथ गुरो स्वामिन दे शिक: स्वात्मनायकः । 
लाहि त्राहि कृपासिन्धो पूजां पूर्णतरां कुरु ॥। हार 


| उक्त मन्त्र द्वारा प्रत्यक्ष स्थित ने प्रणाम कर, सुखपू 
करें] . थत गुरुदेव को प्रणा १ सु 


जित बगला स्तोत्र कवच, 
हृदय आदि 


इस प्रकरण में भगवती बगलामुखी से सम्बन्धित स्तोत्र, कवच, हृदय, 


अष्टोत्तर शतनाम तथा सहस्प्रनाम संकलित हैं । भगवती के मन्त्रःजपादि के बाद | 


इनका पाठ करना चाहिए । 


. मन्त्रानुष्ठान आदि के अतिरिक्त समय में भी यदि इन स्तोत्रादिका , 
सामान्य रूप में पाठ कियाजाय तो भगवती प्रसन्न होकर साधक की मनोभिला- | 


षाओं को पूर्ण करती हैं । 
श्रीबगला स्तोत्रम्‌ 


3 अस्य श्रीबगलामुखी स्तोत्रस्य नारदऋषिः बगलामुखी देवता 
मम सर्वेषां विरोधिनां वाङ मुख पदबुध्यादीना स्तंभनार्थे जपे विनियोग:। 
मध्येसुधाब्धिमणिमण्डपरत्तवेदी सिहासनो परिगताम्परिपीत व्रणम्‌ ॥ 
पीताम्बराधरण माल्यबिभूषिता ङ्गीन्दवी स्मरामि धृतमुद्गर वेरिजि- 
हाम ॥१॥ 

क्षणेने पीताम्बराढ्या न्द्रिमुज 
रे चलत्कनककुण्डलोल्लसितचारूगण्डस्थलां लसत्कनकचम्पकद्य तिम- 
इन्ट्बिम्बाननाम्‌ ।। गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वां चलां स्मरामि- 
“गलामुत्तीं विमुखवाड. मुखस्तम्भिनीम IE । 
पीयूषोदधिमध्यचारूविलसंद्रक्तोत्पले मण्डपे संत्सिहासनमौलिपाति- 
| वि पुम्प्रेतासनाध्यासिनीन | स्वर्णाभाद्करपीडितारिरसनां श्राम्यद्गदां 
भती मित्यंध्यायति यान्ति तस्य विलयंसद्योथ सर्वापदः ॥४॥ 
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देवित्वच्चरणांबुजार्चनकृते यः पीतपुष्पांजलीन्‌, भक्त्यावामकरे 
निधाय च मनु मन्त्रीमनोज्ञाक्षरम्‌ ॥ पीठध्यानप रोऽथकुम्भकवशाद्वीज 
स्मरेत्पाथिव', तस्या्मित्रमुखस्य वाचिहूदये जाड्य भवेत्तत्तक्षणात्‌ ॥५॥ 
` वादी मूकति रंकति क्षितिपतिवँश्वानरः शीतति, क्रोधी - शाम्यति 
दुज्जं नः सृजनति क्षिप्रानुगः खंजति ॥ गर्वी खर्वति सर्वं विच्चजडति 
त्वमन्त्रिणायन्त्रित: श्रौंनित्ये वगलमुखि ` प्रतिदिनं _ कल्याणि 
तुभ्यन्नमः ॥६॥ ॒ sb 
मन्त्रस्ताव दलं बिपक्षदलने म्तोत्तम्पविल्नं च ते, यन्त्र वादिनियन्तर्ण 
त्रिजगतां जैत्र च चित्रञ्चते ॥ मातः श्रीबगलेति नाम ललित 
यस्यातिजन्तोम्म्‌ं खे त्वन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तंभोभवेद्वादिनाम्‌ ७11 
- दुष्टस्तम्भनमुग्रबघ्नशमनं दारिद्रय्‌ विद्रावणम्भूभूत “दमन चलन्द्र 
गहशां चेत; समाकर्षणम्‌ ॥ सौभाग्येकनिकेतनं समहृशः कारुण्यपूर्णा- 
मृतम्मृत्यो मारणमाविरंस्तु पुरतो मातस्त्वदोयं वपु: ।।८॥। 
मातर्भजयमह्विपक्षवदनं जिह्वां च सङ्कीलय, ब्रह्मी ुद्रयमुद्रय्ु 
धिषणामुग्रांगति स्तम्भय ॥ शत्रंश्‍चुर्णय देवि तीक्ष्ण गदया गौरार्पि 
पीताम्बरे, बिघ्नौघंबगले हर प्रणमतां कारुण्य पूर्णक्षणे ।।&।। 
मातभेरविभद्रकालि विजये वाराहि विश्वश्रये, श्रीनित्ये बग 
महेशिकमले कामेंशि वामे रमे ॥ मार्ताङ्ग ल्लिपुरे प रात्प र॒तरे वर्ग 
पवर्गप्रदे, दासो हं शरणागतोऽस्मि कपयां विश्नेशवरि त्राहिमाम्‌ ॥ १? i 
संरम्भे चौरसंघे प्रहरण समये बन्धने वारि मध्ये विद्यावादे प्रकुपित 2 
दिव्य कालेनिशायाम्‌ ॥ वश्येवास्तम्भने वा रिपुवधसमये निर्जनेवा अनि 
_ गच्छ॑स्तिष्ठ्जिकालं यदिपठति शिवं प्राप्नुयादाशुधीरः ॥१ न्रे 
नित्यं स्तोत्रमिदम्पवित्रमिहयोदेव्याः पठत्यादराद्‌्घृत्वायनत्रमिदं तथ बै 
बाहो करे वागले ॥ राजानोऽप्परयों मदान्ध करिणस्सर्पा मृगेन्द्रादिक 


न बगला स्तोत्र कवच, हृदय आदि | ६५ 


विद्या लक्ष्मीनित्या सोभाग्यमायुः पुत्रे: पौत्रे: सर्वेसाञ्जाज्य : 
सिद्धि: । मानो भोगो वश्यमारोग्य सौख्यं प्राप्तं तत्तदभूतले 
ऽस्मिन्नरेण ।। १४।। 422, 

यत्कृते जपसन्नाहं गदितं परमेश्वरि । दुष्टानां निग्रहार्थाय 
तदुग्ृहाण नमोस्तु ते ।। १५॥॥ 

पीताम्बरां द्विभुजां च त्रिनेत्रां गातकोमलाम्‌ । शिलामुदृग र- 
हस्तां च स्मरे तां बगलामुखीम्‌ ।! १६॥। 

्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु विश्नुंतम्‌ । गुरुभक्ताय 
दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥१७॥ | | 
॥ इति रुद्रयामलतन्त्रे श्री बगलामुखीस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


96 


श्री बगला कवचम्‌ 
3 कँलासा चल मध्यगं पुरहरं शान्त त्रिनेत्रं शिवं, वामस्था 
वच प्रणम्य गिरिजा भूतिप्रदं पृच्छति । देवी श्री बगलामुखी रिपुः 
उलारण्याग्नि रूपा च या तथ्याशशाय विमुक्त मन्त्र एहितं प्रीत्याञ्धुवा 
हाथ ॥१॥ । 
शंकर आळ. 
| दाव वी श्रुणु महामन्त्र विभूतिप्रदं देव्या वमयुतं 
मस्त सुखदं साम्राज्यदं मुक्तिदं । तारंरुद्रवधूविरडिच महिले विष्णु 
प्ये क।मयुक्‌, कान्ते श्रीबगलानने मम रिपूाशाय युग्मं त्विति ॥।२॥ 
ऐश्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीघ्र मनौवाञ्छित कार्य साधय 
उग्मयुक्‌ शिववध्वक्ि प्रियान्तो मनु: । कंसारेस्तनयं च बीजमपरा- . 
न्न वाणों तथा, कीलं श्रोमति भेरवषि सहित छन्दोविराट्‌ 
॥। ३॥ ; द 
स्वेष्ट शंस्य परस्य चापि... नितरां कार्यस्य सम्प्राप्तये नाना- 
| | "प महागदस्य नियतन्नशाय वीर्याप्तये । ध्यात्वा श्रीबगलाननौं 


स 


६६ | बगलामुखी एवं माताङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


मनुवरं जप्त्वा सहसख्नाख्यकं, दीर्घ: षट्कयुतैश्च रुद्रमहिलाबीजैविन- 
झ्याङ्गके 1४1) 

ॐ सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनी, हेमा- 
बाङ्कर्च शशाद्भुमुकुटां ्रक्त्वम्यकखरग्युताम्‌ । हस्तैमु द्‌गर पाशवद्र- 
मनां संविभ्रतीम्भूषण व्याप्ता ङ्गीम्बगलामुखीं त्रिजगतां संस्त॑म्भिंतीं 
चिन्तये ॥५॥ [ 

सिरो मे पातु ॐ हीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम्‌ । 
सम्बोधनपदं पातु नेत्रे श्री 'बगलानने ।।६।' 

श्रुती मम रिपु पातु नासिकान्नाशयद्वयम्‌ । 

पातु गण्डौ सदा मामेशवर्याण्यन्तं तु मस्तकम्‌ ॥७॥। 

देहि इन्द्रं सदा जिह्वां पातु शीघ्र वचोमम। 

कण्ठदेशे स नः पातु वांछितं बाहुमूलकम्‌ ॥८॥। 

कार्य साधय इन्द्रं तु करी पातु सदा मम। 

मायाग्रुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सवंदा ॥६।! 

अष्टाधिक चत्वारिशहृण्डाढ्या बगलामुखी । 

रक्षां करोतु सवंत्र गृहेऽरण्ये सदा मम 11१०। 

ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वांग सर्वेसंधिषु । 

` मन्त्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा ॥।११॥ 

5 ह्वीं पातु नाभि देशं कटि में बगलाऽव्रतु।  .. 

मुखो वणंद्वयं पातु लिग भे मुष्कयुग्मकम्‌ 11१९! 

जानुनी _ सर्वदुष्टानां पातुं मे वणपञ्चकम्‌ । 

वाचं मुखं तथां पादं षडर्णा परमेश्वरी ।। १९ | 

जंधायुग्मे सदा पातु बगला. रिपुमोहिनी । 

स्तम्भ येति पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम 11१४) 

जिह्वां वणंद्वयं पातु गुल्फौ मे कीलयेति च । 


पादोध्वे सर्वदा पातु बुद्धि पादतले मम ॥१५।। 


HE 


श्री बगला स्तोत्र कवच, हृदय आदि [६७ 


बिनाशय पदं पातु पादां गुल्योनेरवानि मे । 
ह्वीं बीजं सबैँदा पातु बुद्धीन्द्रिय वचांसि मे ॥१६॥। 
सर्वांग प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मेश्वतु ।. 
ब्राह्मी पूर्व दले पातु चाग्नेयां विष्णु वल्लभा ॥१७॥ 
माहेशी दक्षिणो पातु चामुण्डा राक्षसे ऽवतु । 
कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता ॥१८॥ 
वाराही चोत्तरे पांतु नार्रासही शिवे ऽवतु । 
ऊध्वं पातु महालक्ष्मी: पाताले शारदा ऽवतु ॥ १८ 
इत्यष्टौः शक्तयः पान्तु सायुधाश्च सवाहनाः । 
राजद्वारे महादुगे पातु मां गणतायकः।।२०॥ 
श्मशाने जलमध्ये च भेरवश्च सदा श्वतु। 
'द्विमुजा रक्तवसनाः सर्वाभरण 
योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम। 
इति . ते कथितं देवि कवच परमाद्भ्रतम्‌ ॥।२२॥ 
श्री विशव विजयं ताम कीतिश्रीविजयप्रदम्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्र धीरं श्रं शताय्रुषम्‌ ॥२३॥ 
निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पाठतः । 
जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्री बगलामुखीमु ।।२४॥ 
पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमालु यः । 
य॑ य कामयते कामं साध्यासाध्यं महीतले ॥२५॥ 
ते तं काम मवाप्नोति सप्तरात्रेण शाङ्करि । 


गुरु ध्यात्वा सुरां पीत्वां रात्रौ शक्ति समन्वितः ॥।२६॥ ` 


केवचं यः पठे देवि तस्था ऽसाध्यं किञ्चन । 
यं ध्यात्वा प्रजपेन्मत्त सहस्र कवचं पठेत्‌ ॥२७॥ 
त्रिरात्रेण बशं याति तस्य तवात्र संशय: |, 
लिखित्वा ` प्रतिमां शत्रोः सतालेन हरिद्रया ॥२८॥ 


भूषिता: ।।२१॥ 
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लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजमेन्मनुम्‌ । 
एकविशहिनि याबत्प्रत्यहं च सहस्रकम्‌ ।॥। २६।॥ 
जप्त्वा पठेत्तु कवचं चर्तुवशति  वारकम्‌ । 
संस्तम्भो जायते शत्रोर्तात्र कार्याविचारणा ।।३०॥' 
' विवादे विजयस्तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्‌ । 
शमशाने च भयं नास्ति कक्चस्य प्रभावतः ॥ ३ ९1४ 
नवनीतं चाभिमन्त्र्य स्त्रीणां दद्यान्महेश्वरि । 
वन्ध्याणो जायते पुत्रो विद्याबलसमन्वितः ।।३९।' 
श्मशानाङ्गारमादःय भौमेरात्री शनावथ। 
पादोदकेन . स्पृष्टा .च लिखेल्लोहशलाकया ।।३३।' 
` भूमौ शत्रोः स्वरूपञ्च हृदि नाम समालिखेत्‌ । 
` हस्तं तदूवृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकम्‌ ।। ३४॥। 
घ्यात्वा  जपेन्मत्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः । . 
ज्रियते ज्वर दाहेन दशमे ऽह्लिन सशयः ॥३५' 
भूजपत्रष्विदं स्तोत्रमष्टगंधेन संलिखेत्‌ । 
धारयेद्दक्षिण बाहौ नारी वाम भुजे तथा ।।३९।* 
संग्राम जय माप्नोति नारी पुत्रवती भवेतू । 
बह्मा स्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तञ्जनम्‌ 11२७ 
सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजायाः फलमालभेत्‌ । 
ब्रहर्पतिसमो वापि विभवे धनदोपयः ॥रैठ 
कामतुल्यशच नारीणां. शत्रणाञच यमोपमः ! 
कवितालहरी तस्य भवेद्गंगा प्रवाहवत्‌ ।॥। २ हो 
गद्य पद्यमयी वाणी भवेद्देवी प्रसादतः ! 
एकादशशतं यावत्पुरश्चरणमुच्यते ॥॥४० 
पुरश्चर्या विहीन॑ तु न चेंद फलदायकम्‌ । 
न देयं ` परशिष्येभ्यो  दुष्टेभ्यशच विशेषतः ॥॥४* tt 


0 
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देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चत्वं चान्यथाप्नुयात्‌ । 

इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्यो बगलामुखीम्‌ ॥४२॥ 

शतकोटि जपित्वातु तस्य सिद्धिनेजायते ॥।४३॥ 

दाराढ्यो मनुजो ऽस्यलक्ष जपत: प्राप्नोति सिद्धि परां विद्यां 
श्री विजयं तथा सुनियतं धीराश्च वीरा वशः। ब्रह्मास्त्राख्यमनु' 
विलिख्य नितरां भूर्जेष्ट गन्धेन व॑, धृत्वा राजपुरं ब्रजन्ति खलु मे 
दासोस्ति तेषां नृपः ॥४४॥। 


॥ इति श्री विश्वसारोद्धार तन्त्रे पावंतीश्वर सम्वादे 
बगलामुखी कवचं समाप्तम्‌ - 


श्री बगला हृदयम 

३ अस्य श्रीबगलामुखी हृदयमालामन्त्रश्य नारद ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीबगलामुखी देवता, ह्लीं बीजं, क्लीं शक्तिः, ऐं कीलकं 
श्रीबगलामुखीवरप्रसादसिद्धयूर्थे जपे विनियोग: । अथ न्यासः । ॐ नारद 
ऋषये नम: शिरसि ॐ अनुष्टप्‌ छन्दसे नमो मुखे, ७० श्रीबगलामुख्यै 
देवतायै नमः हृदये, 3% ह्ली बीजाय नमो गुह्ये , ॐ क्लीं शक्तये नमः 
पादयोः, ॐ ऐं कीलकाय नमः सर्वाङ्ग । अथ करांगन्यासौ । 5» जली 
अङ गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ क्लीं तजेनीभ्यां नमः, ॐ ऐ मध्प्रमाभ्यां नमः, 
39 ज्वी अनामिकाभ्यां नमः, ॐ क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ऐं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । ॐ ह्लीं हृदयाय नमः, 3 क्लीं शिरसे 
स्वाहा, ३+ ए शिखायै वषटू, ॐ ह्लीं कवचाय हुम्‌, ३०» क्ली नेत्रत्रयाय 


चोषट्‌, 3 ऐं अस्त्राय फट्‌ । ॐ ह्लीं वलीं ऐ इति दिग्बन्धः । 


पीताम्बरा पीतमाल्यां पीताभरणभूषितामु । 
पीतकञ्जपदद्वन्द्वा बगलां  चिन्तते$निशमु ॥ 
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इति ध्यात्वा सम्पुज्य अ 
““पीतशह्लुगदाहस्ते पोतचन्दनर्चाचते । 
बगले भे वरं देहि शत्रसच्च विदारिणि ॥।' 

`इति सम्प्राथ्य, ` “ॐ ह्वीँ क्लीं ऐं बगलामुख्य गदावारिस्यै | 
` प्रेतासनाध्यासिन्यै स्वाहा” इति मन्त्रं जपित्वा पुनः पुर्वेवद हु 
षडंगन्यासं कृत्वा स्तोत्रं पठेत्‌ । तद्‌ यथा-- 
वन्देऽहं बगलां देवीं पीतभूषणभूषिताम्‌ । 
तेजोरूपमयीं देवीं पीततेजःस्वरूपिणीमु ।। १।। 
_गदाश्रमणभिन्नाञ्रां श्र कुटीभोषणाननाम्‌ । 
भीषयन्तीं भीमशत्रून्‌ भजे भव्यस्य भक्तिदाम्‌ ।।२॥। 
पूर्णचन्द्रसमानास्यां | पीतगन्धानुलेपनाम्‌ । 
पीताम्बरपरीधानां पवित्रामाश्रयाम्यहम्‌ ।! रे।। 


पालयन्तीमनुपलं ` प्रसमीक्ष्याऽवनीतले । | 
पीताचाररतां भक्तां स्ताम्भवानीं भजाम्यहम्‌ 11४1! 
पीतपद्मपदद्वन्द्ा चम्पकारण्यरूपिणीम्‌ । 


... - पीतावतंसां परमां बन्दै पद्मजवन्दिताम 11५) 
लसच्चारसिञ्जत्सुमञ्जी रपादां चलत्स्वर्णकर्णावतंसाडिचतास्थात । 
वलत्पीतचन्द्राननां चन्द्रवन्यां भजे पद्मजादीड.यसत्पादपद्यामु 116१ । 
सुपीताभयामालया पूतमन्त्रं परं ते जपन्तो जयं संलभन्ते । 
रणे रागरोषाप्लुतानां रिपूणां विवादे बलाहैरकृद्घातमातः 1191। 
भरत्पीतभास्वत्प्रभाहस्कराभां गदागञ्जितामित्रगर्वा गरिष्ठाम । bs 
गरीयोगुणागारयात्रा गुणाढ्या गरोशादिगम्यां श्रये निगु णाढ्याम्‌ | 
जना ये जपन्त्युग्रबोजं जगत्सु परं प्रत्यहं ते स्मरन्तः स्वरूपम्‌ । 

भवेदु वादिनां वाड मुखस्तम्भ आये जयो जायते जल्पतामाशु 
1 तेषाम्‌ । 


ष्ट |) 
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तव ध्याननिष्ठा प्रतिष्ठात्मप्रज्ञावतां पादपद्माचैने प्रमयुक्ताः । 
प्रसन्ना नृपाः प्राकृताः पण्डिता. वा पुराणादिका, दासवुल्या 


भवन्ति ।॥ १०४ 
नमामस्ते सात: कनककमनीयाड घ्रिजलजम्‌ 
बलढ्िदुद्णे घनतिमिरवध्वंसकरणम्‌ । 


भवाब्धौ मग्नात्मोत्तरणकरणं सर्वेशरणम्‌ 
प्रपन्नानां मातजंगति बगले दुःखदमनम्‌ ॥।१९।। 
ज्वलञ्ज्योत्स्तारत्ताकरमणिविषक्ताङ कभवनम . 
स्मरामस्ते धाम स्मरहरहरीन्द्रेन्दुप्रमुखे: ॥। 
अहोरात्र प्रातः प्रणयनवनीयं सुविशदम्‌ 
परे पीताकारं परिचितमणिद्वीपवसनम ॥१२॥ 
वदामस्ते मात: श्रुतिसुखकर नाम ललितम्‌ | 
लसन्मात्रावर्णं जगति बगलेति प्रचरितम्‌ ॥ 
चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तोऽपि शयने 
| भजामो यच्छ यो दिवि दुरवलभ्यं दिविषदाम्‌ ॥ १ ३॥ 
पदार्चायां प्रीतिः प्रतिदिनमपूर्वा प्रभवतु । 
यथा ते प्रासन्न्यं प्रतिपलमपेक्ष्यं प्रणमताम्‌ ॥ 


अनल्पं तन्मातर्भवति भूतभफया भवतु नो 
दिशांत: सदूभवितं भुवि भगवत भूरि भंवदाम्‌ ॥। १४॥ 
ममं सकलरिपूणां वाङ.मुखे स्तम्भयाशु 
भगवति रिपुजिखां कीलय प्रस्थतुत्या न ॥ 
व्यवसितखलबुद्धि नाशयाऽऽशु ` प्रगल्भाम्‌ 
मम कुरु बहुकाय सत्कृपेऽम्ब प्रसीद ॥१५।। 
व्रजतु मम रिपूणां सद्मनि प्रेतसंस्था 


करधृतगदया तान्‌ घातयित्वाऽऽशु रोषात्‌ ॥ 
तेषां प्रदह्म 


सधनवसनधान्य्रं सभि 
पुनरपि बगला स्वस्थानपाथालु शीघ्रम्‌ ।। १६।। 
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करघ्रृुतरिपुजिटवापीडनव्यग्रहस्ता | 
- पुनरपि गदया तांस्ताडयन्तीं सुतन्त्राम्‌ ।। 
प्रणतसुरगणानां पालिका पीतवस्त्रां 
बहुबलबगलान्तां पीतवस्त्रां नमामः ॥। १७।। 
हृदयवचनकायेः कुवेतां भक्तिपुञ्जँ 
प्रकटति करुणा्द्रा प्रीणती जल्पतीति ॥ 
धनमथ बहुधान्यं पुत्रपौत्रा दिवृद्धि: 
सकलमपि किमेभ्यो देयमेवं त्ववश्यम्‌ ॥। १५॥ 
तव चरणसरोजं सर्वदा सेव्यमान 
द्रुहिणहरिहराद्यैर्देव वृन्दैः ` शरण्यसू ॥। 
मृदुलमपि शरं ते शम्मंदं सूरिसेव्यं 
वर्यामह करवामो मातरेतद्‌ विधेयम्‌ ॥ १९ 
बगलाहुदयस्तोत्रमि दं भक्तिसमन्वित: । 
पठेदू'यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेतू ॥२०।। . 
पीताध्यानपरो भक्तो यः शृणोत्यविकल्पत: । 
निष्कल्मषो भवेन्‌ मर्त्यो मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१। 
आश्विनस्य सिते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशम्‌ । 
यास्त्विदं पठते प्रेम्णा बगलाप्रीतिमेति सः ।।२२।' 
देब्यालये पठन्‌ मर्त्यो बगलां ध्यायतीश्वरीम्‌ । 
पीतवस्त्राबृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति शत्रवः ।।२३ 
पीताचाररतो नित्यं पीतभूषां बिचिन्तयन्‌ । 
बगलायाः पठेन्‌ नित्यं हृदयस्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥२९।' 
न किचिद्‌ लभं तस्य हश्यते जगतीतले । 
शत्रवो ग्लानिमायान्ति तस्य दर्शनमात्रतः 11२५ 
इति श्रोसिद्धेशवरतन्त्रे उत्तरखण्डे बगलापटले [ 


श्रीबगलाहूदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ ) 
® 


a 
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श्री बगलाष्टोत्तरशंतनाम 


'ब्रह्मास्त्ररूपिणी देवी माता श्रीबगलामुखी । 
चिच्छक्तिज्ञानहपा च ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥। १॥ 
महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत्त्रपुरसुन्दरी । 
भुवनेशो जगन्माता पार्वती सर्वेमज्भला ॥२॥ 
'ललिता भैरवी शान्ता अन्नपूर्णा कुलेश्‍वरी । _ 
वाराही छिन्तमस्ता च तारा काली सरस्वती ॥३॥। 
१ जगत्पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी । 
न दक्षपुत्री शिवांकस्था शिवरूपा शिव प्रिया ॥४॥। 
| सर्वसम्पतकरी देबी सर्वेलोऊवशङ्कूरी । 
वेदविद्या महापूज्या भक्तद्वेषो भयङ्करी ॥५॥ 
स्तम्भरूया स्तम्भिनी च दुष्टस्तम्भतकारिणी । 
अक्तप्रिया महाओोगा श्रीविद्या ललिताम्बिका ॥९॥ 
मैनापुत्री शिवानन्दा मातङ्गो भुवनेश्वर । 
नारसिही नरेन्द्रा च नूपाराध्या नरोत्तमा ॥७॥॥ 


नागिनी नागधुत्री च नगराजसुता उमा । 

पीताम्बा पीतपुष्पा च. पीतवस्त्रप्रिया शुभा ।1८) 

पींतरत्माचिता शिवा । 
गंदामुद्गरधारिणी ।। 5 


पीतगन्धप्रिया रामा 
अद्धेचन्द्रघरी देवी 
सावित्री द्विपदा शुद्धां सद्योराग ववधिनी । 
बिष्शुरूपा जगन्मोहा ब्रह्मरूपा हरिप्रिया ॥॥१०॥ 
रुद्रहपा इद्रशक्तिशिचिग्मयी भक्तवत्सला । 
लोकमाता शिवा सन्ध्या  शिवपूजनतत्परा ॥११॥ 
धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धनदा धना । 
चण्डदर्पहरी देवी शुम्भासुरनिवहिणी ॥१२॥ 
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राजराजेश्वरी . देवी महिषासुरमदिनी । 
मधुकटभहन्त्री च रक्तबीजविनाशिनी ॥१३। 
धम्राक्षदेत्यहन्त्री च भ्षण्डासुरविनाशिनी । 
रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी श्रमरास्बिका ।। १४ 
ज्वालामुखी भद्रकाली बंगला 'शत्रनाशिनी । 
इन्द्राणी इन्द्रपूज्या च गुहमाता गुरोश्वरी ॥१५॥ 
वञ्जपाशधरा देवो जिह्वामुद्गरधारिणी । 
भक्तानन्दकरी देवी बगला परमेश्वरी ॥१६॥' 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां बगलायास्तु यः पठेत्‌ । 
रिपुबाधाविनिमु क्त. लकषमीस्थेयेमवाप्दुयात्‌ ॥१४ 
` भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रहपीडानिव। रणम्‌ । 
राजानो वशमायांति सर्वैशवर्यं च विन्दति १ 1 
नानाविद्यां च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितम | 
भुक्तिमुक्तिमवाप्नोति साक्षात्‌ शिवसमो भवेत्‌ ।! १८ 
॥ इति रुद्रयामले अवं सिद्धिप्रद बगलाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ।' 


श्री बगला सह्रनामस्तोत्रम्‌. ` 
सुरालयप्रधाने तु देवदेवं महेशवरम्‌ । 
शैलाधिराजतनया संग्रहे तमुवाच हैं ९५ 
श्रो देव्युवाच 
परमेष्ठिन्‌ परं धाम प्रधान परमेश्वर । 
नास्नां सहस बगलामुख्याद्या ब्र हि वल्लभ ॥ २ 
| ईश्वर उवाच 


देवि प्रवक्ष्यामि नामधेयसहरखकम्‌ । 
परब्रह्मास्त्रविद्यायाशचतुवर्गफलप्रदम "२ 


शण 
८ ७ 
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गुह्याद्‌ ` गुह्यतरं देवि सं सिद्धंकवन्दितम्‌ । 
अतिगुप्ततर विद्या स्व॑तन्त्रेषु गोपिता ॥४॥ 
विशेषतः कलियुगे महासिद्धयोघदायिती । 
गोपनीयं गोपनीयं गौपनीयं प्रयत्नतः ॥।५॥। 
अप्रकाश्यमिदं सत्यं स्वयोनिरिव सुत्रते । 
रोधिनी विघ्नसंघानां मोहिनी सर्वयोषिताम्‌ ।।६।! 
स्तम्भिनी. राजसैन्यानां वादिनी परवादिनाम्‌ । 
पुरा चेकाणेवे घोरे काले परमभेरव: ।।७।। 
सुन्दरीसहितो देव केशवं क्लेशनाशनः । 
उरगासनमाधीनं योगनिद्रामुपागतस्‌ 1५! | 
निद्राकाले च ते काले मया प्रोक्तः सनातनः । 
महास्तम्भकरं देवि स्तोत्रं वा शतनामकम्‌ ॥। ६।। 
सहस्रनाम परमं वद देवस्य कस्यचित्‌ । 

क्री भगवानुवाच ` 
शृणु शङ्कर देवेश परमातिरहँस्यकम्‌ ॥१०॥ 
अजोऽहं यत्प्रसादेन विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः । 
गोपनीयं प्रयत्नेन प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिकत्‌ ॥१९॥ 
रीसहखनामस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान सदा-. 
श्रीजगदुवश्यकरी पीताम्बरी देवता, 


शिव यु अस्य श्रीपीताम्ब 


/ अनुष्टुप्‌ छन्द:, 
| : जपे विनियोग: ) . 
अथ ध्यानम्‌ 
पीताम्बरपरीधानां पीनोन्नतपयोधरास्‌ । 


जटामुकुटशोभाढयां पीतभूमिसुखासनाम्‌ ।। १२।। 


शत्रोजिह्वां मुदृगरं च विभ्रतीं परमां कलाम्‌ । 
सर्वागमपुराणेषु विख्याता भुवनत्रये ॥१३॥ 
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सृष्टिस्थितिविनाशानामादिभूतां महेश्वरीम्‌ । 
गोप्यां सर्वप्रयत्नेन शुरु ताँ कथयामि ते ॥१४।॥। 
जगद्विधत्रसिनीं देवीमजरामरकारिणीम्‌ । 

तां नमामि महामायां 'महदैश्वयँदायिनीम्‌ 11१४. 
प्रणवं पूर्व मदूधृत्य  स्थिरमायां ततो वदेत्‌ । 
बगलामुखि सर्वेति दुष्टानां वाचमेव च ॥ १ ६॥ 
मुखं पद स्तम्भयेति जिह्वां कीलय बुद्धिमत्‌ । 
विनाशयेति चारं च स्थिरमायाँ ततो वदेत्‌ ॥१७! 
वह्विप्रियां ततो मन्त्रश्‍चतुवेगेफलप्रद: । | 
ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मविद्या च ब्रह्ममाया सनातनी ॥। १” ॥ 
ब्रह्म शी ब्रह्मकंवल्यबगला ब्रह्मचारिणी । | 
नित्यानन्दा नित्यसिद्धा नित्यरूवा निरामया ॥। १ &।। 
सऱ्धारिणो महामाया कटाक्षक्षेमकारिणी । 
कमला विमला नीला रत्नक्ान्तिगुं णाश्रिता ॥ २०॥ 
कामप्रिया कामरता कामकाभस्वरूपिणी । 
मङ्गला विजया जाया सर्वेमज्भुलकारिणी ॥२१ । 
कामिनी कामनी काम्या कामुका कामचारिणी । 
कामप्रिया कामरता कामा कामस्वरूपिणी 11 
कामाख्या कामबीजस्था कामपीठनिवासिंनी । 
कामदा कामहा काली कपाली च करालिका 11२२ 
कसारि कमला कामा कैलासेशवरवल्लभा । 
कात्यायनी केशवा च करुणा कामकेलिभुक्‌ ॥। ट्ट 
क्रिया कीति कृत्तिका च काशिका मथुरा शिवा । 
कालाक्षी कालिका काली धवलाननसुन्दरी ॥।* 
खचरी च खमूतिदच क्षुद्रा छुद्रक्षुधा वरा । 
खञ्गहस्ता खङ्गरता खज्धिनी खर्परप्रिया ` डु 


२॥! 


री 


शी 
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इ | गौरी गामिनी च गीता गोत्रविवधिनी ! 
गोधरा गोकरा गोधा गन्धवेपुरवासिनी ।।२७॥ 
गन्धर्वा  गन्धर्वकला गोपनी गरुडासना । 
गोविन्दभावा गोविन्दा गान्धारी गन्धमादिती ॥२८॥ 
गौराङ्गी गोपिकामूतिर्गोपी गोष्ठनिवासिनी । 
गन्धा गजेन्द्रथा मान्या गदाधरप्रिया ग्रहा ॥ र्हा 


घोरधोरा घोररूपा घनश्रोणी घनप्रमा । 
दैत्येन्द्राप्वला घण्टावादिनी घोरनिस्वना ॥३०॥ 
डाकिन्युमा उपेन्द्रा च उर्वशी उरगासना । 
उत्तमा उन्नता उन्ना उत्तमस्थानवासिनी ॥॥२१॥ . 
चामुण्डा मुण्डिता चण्डी चण्डदर्पहरेति च । 
उग्रचण्डा चण्डचण्डा चण्डदैत्यविनाशिनीं ॥।३२।। 
चण्डरूपा प्रचण्डा च्‌ चण्डा चण्डशरीरिणी | 
चतुभु जा प्रचण्डा च चराचरतिवासिनो ॥ ३३। 
क्षत्रप्रायशिशिरोवाहा . डला छलतरा छली। | 
क्षत्ररूपा क्षत्रधरा क्षत्रियक्षयकारिणी ॥२४।॥ 


जया च जयदुर्गा च जयन्ती जयदा परा । 


जायिनी जयनी ज्योत्स्ना जटाधरप्रिया$जिता ॥३५॥ - 


जितेन्द्रिया : जितक्रोधा जमात जनेश्वरी । 
जितमृत्युर्जरातीता जाहनवी जनकात्मजा ।।३६ | 
झङ्कारा झञ्झरी झण्टा झङ्कारी झकशोभिनी । 
झखा झमेशा झद्धारी योनिकल्याणदायिनी ॥।३७॥ 
झञ्झरा झमुरी झारा झरा झरतरा परा । 
झञ्झा झमेता झङ्कारी झणा कल्याणदायिनी ॥ ३८॥ 
इमना मानसी चित्त्या ईमुना शङ्कुरप्रिया । 
टङ्कारी टिटिका टीका टङ्किनी चटवगेंगा ॥३४॥ 
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टापा टोपा टटपतिष्टमनी टमनप्रिया । 
ठकारधारिणी ठीका ठड्भूरी ठिकरप्रिया ॥४०॥ 
ठेकठासा ठकरती ठामिनी ठमनप्रिया । ' 
डारहा डाकिनी डारा डामरा डमरप्रिया ॥४१॥ 


डाकिनी डडयुक्ता च डमरूकरवल्लभा । 


ढक्का ढक्की ढक्कनादा ढोलशब्दप्रबोधिनी ।।४२। 
ढामिनी ढामनप्रीता ढगतन्त्रप्रकाशिनी । 
अनेकरूपिणी अम्बा अणिमा सिद्धिदायिनी ॥।४२॥ 


` अमन्त्रिणी अणुकरी अगणुमद्धानुसंस्थिता । 


तार तन्त्रवती तन्त्रतत््वरूपा तपस्विनी ॥४४। 
तर्राङ्गिणी तत्त्वपरा तन्त्रिका तन्त्रविग्रहा । 
तपोरूपा तत्वदात्री तप:प्रीतिप्रधषिणी ॥४%।' 


तन्त्रयन्त्राचंनपरा तलातलनिंवासिनी । 

तत्पदा त्वल्पदा काम्या स्थिरा स्थिरतरा स्थित: । 1४६ 
स्थाणप्रिया स्थपरास्थिलता स्थानप्रदाथिनी । 
दिगम्बरा दयारूपा दावाग्निदमनी दमा ॥४७॥ | 
दुर्गा दु्गपरा देवी दुष्टदैत्यविनाशिनी। | 
दमनप्रमदा दत्यदया दानपरायणा ॥ ४८! 
दुर्गातिनाशिनी दान्ता दम्भिनी दम्भवजिता । 
दिगम्बरप्रिया दम्भा दैत्यदम्भविदारिणी 11४६! 
दमना दशनसौन्दर्या दानवेन्द्रविनाशिनी.। 
दयाधरा च दमनी दर्भपत्र विलासिनी ॥।१०।। 
धारणी ' घरणी धात्री / धराधरधरप्रिया । 
घराधरसुता देवी सुध्या धर्मचारिणी ॥५१। 
धमज्ञा धबला घला धनद! धनवड्धिती । 
धीराऽधीरा धीरतरा धीरसिद्विप्रदायिनी ॥५२।। 


| 


| 
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धन्वन्तरिधरा धीरा ध्येया ध्यानस्वरूपिणी । 
नारायणी नारसिही नित्यानन्दा नरोत्तमा ॥५३॥ 
नक्ता नक्तवती नित्या नीलेजीमूतसञ्निभा। 
नीलाङ्गी नीलवस्त्रा च नीलपर्वतवासिनी ॥५४।। 
सुनीलपुष्पखचिता नीलजम्बुसमप्रभा । . 
नित्याख्या षोडशी विद्या नित्या नित्यसुखावहा ।।*:*1। 
नर्मदा नन्दना नन्दा नन्दानन्दविवधिनी । 
यशोदानन्दतनया नन्दनोद्यानवासिनी ॥॥५६॥ 
नागान्तका नागवृद्धा नागपत्नी च नागिनी । 
नमिताशेषजनता नमस्कारवती नम: ॥॥५७॥ 
पीताम्बरा पार्वती च. पीताम्बरविभूषिता । 
पीतमाल्याम्बरधरा पीताभा पिद्धमूधंजा ॥५५॥ 
पीतपुष्पारचेनरता पीतपुष्पसर्माचता । 
परा पिलुपतिः, परसन्यविताशिन ८1.2 
परमा परतन्त्रा च परमन्त्रा परापरा । 
पराविद्या परासिद्धि: वरास्थानप्रदायिनी ॥६०॥ 
पुष्पा पुष्पवती नित्या पुष्पमालाविभूषिता । 
पुरातना पूर्वपरा परसिद्धिप्रदायिनी ॥६१॥ 
पीतानितम्बिनी पीता पीनोन्नतपयस्विनी । 

प्रेमा प्रमध्यमा शेषा पद्मपत्रविलासिनी ॥६२॥ 
पद्मावती पद्मेत्रा पक्षा . पद्ममुखी परा । 
पद्मासना पंदाप्रिया - पद्मरागस्वरूपिणी ।।६ ३।। 
पावनी पालिका पात्री परदा वरदा शिवा । 
प्रैतसंस्था परानन्दा . परब्रह्म स्वरूपिणी ॥६४॥ 
जिनेश्वरप्रिया _ देवी. पशुरक्तरतप्रिया । . 
वशुमांस प्रियाऽपर्णा परामृतपरायणा ॥६५॥ . 


_ ८० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


पाशिनी पाशिका चापि पशुघ्नी पशुभाषिणी । 
फुल्लारविन्दवदनी फुल्लोत्पलशरीरिणी ॥।६६॥/ 
परानन्दप्रदा वीणा पशुपाशविनाशिनी । 
फुत्कारा फुत्करा फेणी फुल्लेन्दीबरलोचना ।॥।६७॥ 
फट्मन्ता स्फटिका स्वाहा स्फोटा च फट्स्वरूपिणी । _ 
स्फाटिका घुटिका घोरा स्फाटिकाद्रिस्वरूपिणी ॥६९।॥ | 
वराङ्गना वरधरा वाराही वासुकी वरा । 
विन्दुस्था बिन्दुनी वाणी बिन्दुचक्रनिहासिनी ।॥६६।) 
` विद्याधरी विशालाक्षी काशीवासिजनप्रिया । 
वेदविद्या विरूपाक्षी विश्वयुग्‌ बहुरूपिणी ॥७०॥ 
ब्रह्मशक्तिविष्णुशक्तिः पञ्चवक्त्रा शिवप्रिया । 
बकुण्ठवासिनी देवी बैकुण्ठपददायिची ।।७१ It 
ब्रह्मरूपा विष्णुरूपा परब्रह्ममहेश्वरी | 
भवप्रिया भवोद्धावा भवरूपा भवोत्तमा ॥७२।॥ 
भवपारा भवाधारा भाग्यवत्‌प्रियकारिणी । 
भद्रा सुभद्रा भवदा शुम्भदेत्यविनाशिनी ।!७३।' 
भवानी भेरवी भीमा भद्रकाली सुभद्रिका । 
गिनी. भगरूपा च भगमाना भगोत्तमा ॥७४॥ 
भगप्रिया भगवती भगवासा भगाकरा । 
भगसृष्टा भाग्यवती भगरूपा भगासिनी ।।७५।' 
भगलिद्भप्रिया देवी भगलिङ्गपरायणा । 
भगलिङ्गस्वरूपा च भगलिङ्गविनोदिनी ॥७९।॥ 
भगलिङ्गरता देवी भगलिङ्गनिवासिनी । 
भगमाला भगकला भगाधारा भगाम्मरा ॥॥७७।। 
भगवेगा, भगाभूषा भगेन्द्रा भाग्यरूपिणी । 
भगलिङ्गासम्भोगा भयलिङ्गासवावहा ॥७८। 
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भगलिङ्गसमाधुर्य्या भगहलिङ्गनिवेशिता । 
भगलिङ्गसुपूजा च भगलिङ्गसमन्तिता ॥७९॥ 
भगलिगविरक्ता च भगलिगसमावृता। 
माधवी माधवी .मान्या मधुरा मधुमानिनी ।।८०॥ 
मन्दहासा महामाया मोहिनी महदुत्तमा । 
महामोहा महाविद्या महाघोरा महास्मृतिः ॥८१॥ 
मनस्विनी मानवती मोदिनी मधुरानना । 
मेनका मानिनी मान्या मणिरत्नविशूषिता ॥८२॥ 
मल्लिका मौलिका माला मालाधरमदोत्तमा । 
मदना सुन्दरी मेधा मधुमत्ता मधुप्रिया ॥८२॥ 
मत्तहंसा . समोन्नासा मत्तसिहमहासनी । 
महेन्द्रवल्लभा भीमा मौल्यञ्च मिथुनात्मजा ॥८४॥ 
महाकाल्या महाकाली मनोबुद्धिमेहोत्कटा । 
माहेश्वरी महामाया . महिषासुरघातिनी ॥5५॥ 
मधुरा कोतिमत्ता च मत्तमातङ्गगामिनी । 

` मदप्रिया मांसरता मत्तयुक्‌ कामकारिणी ।।८६।। 
मैथुन्यवल्लभ्षा देवी महानन्दा महोत्सवा । 
मंरीचिर्मा रतिर्माया मनोबुद्धिप्रदायिनी 11८७1) 
मोहा मोक्षा महालक्ष्मी मंहत्पदप्रदायिनी । 
यमरूपा च यमुना जयन्ती च जयप्रदा ८८ 
याम्या यमवती युद्धा यदोः कुलविबधिनी । 

रमा रामा रामपत्नी रत्नमाला रतिप्रिया ॥८ द 
रत्नसिहासनस्था च रत्नाभरणमण्डिता । | 
रमणी रमणीया च रत्या रसपरायणा ।।६०॥ 
रतानन्दा रतवती रघूणां कुलवधिनी । 
रमणारिपरिश्राज्या रैधा राधिकरत्नजा ॥६१॥ 
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रावी रसस्वरूपा च रात्रिराजसुखावहा । 
` ऋतुजा ऋतुदा ऋद्धा ऋतुरूपा ऋतुप्रिया ।। ६२।। 

रक्तप्रिया रक्तवती रंगिणी रक्तदन्तिका । 

लक्ष्मीलंज्जा च लतिका लीलालग्ना निताक्षिणी 11 & रै॥ 

लीला लीलावती लोभा हर्षाह्लादनपट्टिका । 

ब्रहास्थिता ब्रह्मरूपा ब्रह्मणा वेदवन्दिता 118४) 
ब्रह्योद्धवा ब्रह्मकला ब्रह्माणी ब्रह्मबोधिती । 
बदांगना वेदरूपा वनिता विनता बसी ' 12५ 
वाला च युवती वृद्धा ग्रहाकमँपरायणा Le 
विन्ध्यस्था विन्ध्यवासी च विन्दुयुग्‌ विन्दुभूषणा ॥ जा | 
विद्यावती वेदधारी व्यापिका बहिणी कला । 
वामाचारप्रिया वंह्निर्वामाचारपराय णा ॥८७॥ 
वामाचाररता देवी वासुदेवप्रियोत्तमा ! 
बुद्धेन्द्रिया विबुद्धा च बुद्धा चरणमालिनी ॥ २८ ॥ 
बन्धमोचनकर्शी च वारुणा वरुणालया पु 

शिवा शिवप्रिया शुद्धा शुद्धांगी शुक्लर्वाणका । 18८) 


शुक्लपुष्पप्रियः शुक्ला शिवधर्मपरायणा । 
शुक्लस्था शुक्लिनी शुक्लरूपा शुक्लपशुप्रिया ॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुकर्या च शुक्रिका । 
षण्मुखी च षडङ्गा च घट्चक्रविनिवार्सिती he | 
षड्ग्रन्थियुक्ता षोढ़ा च षण्माता च घडात्मिकी । 
षडद्भयुवती देवी षडंगप्रकृतिवँशी I 
पडानना पइस्त्रा च षष्ठी पष्ठेश्वरी प्रिय. 
षडंगवादा षोडशी च षोढा न्यासस्वरूपिणी ।' १०३ 
षट्चक्रभेदनकरी चट्चक्रस्यस्वरूपिणी 
षोडशस्वररूपा च पण्मुखी पड्रदार्वित 


॥। 
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सनकादिस्वरूपा च शिवत्रमेपरायणा । 

सिद्धा सप्तस्वरी शुद्धा सुरमाता स्वरोत्तमा ॥२०५॥ 
सिद्धविद्या सिद्धमाता सिद्धासिद्धस्वरूपिणी । 

हरा हरप्रिया हारा हरिणी हारयुक्‌तथा ॥१०६॥ 
हरिरूगा हरिघारा हरिणाक्षी हरिप्रिया ।- 
हेतुप्रिया हेतुरता . हिताहितस्वरूपिणी ।॥।१०७॥ 
क्षमा क्षमावती क्षीता क्षुद्रघण्टाविभ्रूषणा । 
क्षयङ्कूरी क्षितीशा च क्षीणमध्यसुशोभ्ना ।।१०८॥ 
अजाऽनन्ता अपर्णा च अहल्या शेषशायिनी । 
स्वान्तर्गता च साधूनामन्तरानन्तरूपिणी ॥१०६॥ 
अरूपा अमला चाद्धा अनन्तगुणशालिनी । 
स्वविद्या विद्यका विद्याविद्या चारविन्दलोचना ॥। ११०॥ 
अपराजिता जातवेदा अजपा 'अमरावती । 

अल्पा स्वल्पा अनल्पाऽऽद्या अणिमासिद्धिदायिनी ॥१११॥ 
अष्टसिद्विप्रदा देवी रूपलक्षणसंयुता ॥ 

| अरविन्दमुखी देवी भोगसौख्यप्रदायिनी ॥॥११२॥ 
आदिविद्या आदिभूता आदिसिद्धिप्रदायिची । 
सीत्काररूपिणी देवी सर्वासनविभुषिता ॥११३॥ 
इन्द्रप्रिया च इन्द्राणो इन्द्रप्रस्थनिवासिनी । 
इन्द्राक्षी इन्द्रवजा च इन्द्रवद्योक्षिणी तथा ॥११४।॥। 
इला कामनिवासा च ईश्वरीशवरवल्लभा | 
जननी चेइवरी दीना भेदा चेश्वरकर्मक्रत्‌ ।। ११५।। 
उमा कात्यायनी ऊर्द्धा मीना चोत्तरबासिनी । 
उमापतिप्रिया देवी शिवा चोड्काररूपिणी ॥११६॥ 
उरगेन्द्रशिरीरत्ता उरगोरगवल्लभा । 
उद्यानवासिनी माला प्रशस्तमणिभ्ूषणा ॥११७॥ 
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ऊद्धेदन्तोत्तमांगी च उत्तमा चोध्वेकेशिनी । 
उमासिद्विप्रदा या च उरगासनसंस्थिता ॥११८।॥' 
ऋषिपुत्री ऋषिच्छन्दा ऋद्धिसिद्धिप्रदायिती । 
उत्सवोत्सवसीमान्ता कामिका च गुणान्विता ।।१ १९1४ 
एला एकारविद्या च एणी विद्याधरा तथा । 
उ कारवलयोपेता औँकारपरमा कला । ।१२०।। 
` छ वद वद वाणी च उँकाराक्षरमण्डिजा । 
ऐन्द्री कुलिशहस्ता च ३ लोकपरवासिनी ॥१२ 311 
_अकारमध्यवीजा च 3“नमो रूपधारिणी । ' 
परब्रह्मस्वख्पा च अंशुकांशुकवल्लभा ।।' २ 
3+कारा अ: फट्मंत्रा च अक्षाक्षरविभूषिता । 
अमन्त्रा मंत्रहपा च पदशोभासमन्विता ॥* २३! 
प्रणवोद्धाररूपा च प्रणवोच्वारभाक्‌ पुनः ! 
हींकाररूपा ह्वीकारी वाग्बीजाक्षरभूषणा !।१% ४ 
हुल्लेखा सिद्धियोगा च हृत्पद्मासनसंस्थिता । 
बीजाख्या नेत्रहृदया ह्वींबीजा भुवनेश्व री ॥।१ 
क्लीं कामराजक्लिन्ना च चतुर्वर्गफलप्रदा । 
क्लीं क्लीं क्लीं रूपिका देवी क्रीं क्री करीं नामधारिणी 
कमला शुक्तित्रोजा च पाशाड कृशविभूषिता । 
श्रीं श्रींकारा महाविद्या श्रद्धा श्रद्धावती तथा ॥* २७। 
3 ए क्लीं ह्लीं श्रीं परा च क्लींक्रारी परमा कला । 
हीं क्नी श्रीद्धारस्वरूपा- सवेकर्मफलप्रदा ।! १२८॥ 
सर्वाढ्या सर्वदेवी च सर्वसिद्धिप्रदा तथा । 
सज्ञा सवंशक्तिशच वाग्विभूतिप्रदायिनी 1 
सवेमोक्षप्रदा देवी सर्वभोगप्रदायिनी । 
गुणेन्द्रवल्लभा वामा सवेशक्तिप्रदायिनी ॥। 


२५। ॥ 


॥१२६/ 
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सर्वानन्दमयी . चेंव सर्वेसिद्धिप्रदायिनी । 
सवेचक्रशवरी देवी सवंसिद्धेश्‍वरी तथा ॥१३१॥ 
सवेप्रियङ्करी चैव सर्वसौख्यप्रदायिनी । | 
सर्वानन्दप्रदा देवी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥१३२॥ 
मनोवाञ्छितदात्री च मनोबुद्धिसमन्विता। 
अकारादिक्षकारान्ता दुर्या दुर्गतिनाशिनी ।।१३३॥ 
पद्मनेत्रा सुनेत्रा च स्वधा स्वाहा वषट्करी । 
स्ववर्गा देववर्गा च तवर्गा च समन्विता ॥ १२४ 
अन्तस्था वेइमरूपा च नवदुर्गा तरोत्तमा। 
'तत्त्वसिद्धिप्रदा नीला तथा नीलपताकिंनी ॥१३५॥ 
नित्यरूवा निशाकारी स्तम्भिती मोहिनीति च । 
'वशङ्कुरी तथोच्चाटी उन्मादी कषिणीति च ॥१३६॥ - 
मातङ्गी मधुमत्ता च अणिमा लघिमा तथा । 

सिद्धा मोक्षप्रदा नित्या नित्यानन्दप्रदायिनी ॥१३७॥ 
रक्ताङ्गी रक्तनेत्रा च रक्तचन्दनभुषिता । 
स्वल्पसिद्धिः सुकल्पा च दिव्याचरणशुक्रभा ॥१ ३८॥ 
संक्रान्तिः सर्वविद्या च सस्यवासरभूषिता । 

प्रथमा च द्वितीया च तृतीया च चतुर्थिका ॥।१ ३८ 
पञ्चमी चैव षष्ठी च विशुद्धा सप्तमी तथा । 

अष्मटी नवमी. चेव दशम्येकादशी तथा ॥१४०॥ 
द्वादशी त्रयोदशी च वतुर्देश्यथ पूणिमा । 
अमावस्या तथा पूर्वा उत्तरा . परिपूणिमा ॥१४१॥ 
खङ्गिनी चक्रिणी घोरा गदिनी शूलिनी तथा । 
भुशुण्डी चापिनी वाणा सर्वायुधविभीषणा ।॥१४२॥ 
कुलेश्वरी. कुलवती कुलाचारपरायणा । 
कुलकम्मंसुरक्ता च कुलाचारभ्रवधिनी ॥१४३॥ 
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कीर्ति: श्री: चरमा रामा धम्मयि सततं नमः । 
क्षमा धृतिः स्मृतिमंधा कल्पवृक्षनिवासिनी ॥ १४४।।' 
उग्रा उम्रप्रभा गौरी वेदविद्याविवर्धिनी | 
साध्या सिद्धा सुसिद्धा च विप्ररूपा तथैव च । । 
काली कराली काल्या च कालदैत्यविनाशिनी । 
कौलिनी कालिकी चैव कचटतपर्वाणका 11१ ४६॥। 
जयिनी जययुक्ता च जयदा जृम्भिणी तथा ! 
स्राविणी द्राविणी देवी भरुण्डा विन्ध्यवासिनी ॥ १४४) 
ज्योतिभूता च जयदा ज्वालामालासमाकुला 0703 
भिन्ना भिन्नप्रकाशा च विभिन्ना भिन्नूपिणी ॥ १४० 
अश्विनी भरणी चेव नक्षत्रसम्भवानिला । 
काश्यपी विनता ख्याता दितिजा दितिरेव च ॥ ४६ | 
कीति: कामप्रिया देवी कीर्त्या कीतिविवंधिगी । | 
सद्योमांससमालब्धा सद्यश्छन्नासिशक्कूरा ।!* 
दक्षिणा चोत्तरा पूर्वा पश्चिमा दिक्‌ तथेव च । | 
अग्निने तिवायच्या ईशान्या दिक तथा स्मूता ।। १“ U0 
ऊर्ध्वाङ्गाऽप्रोगता श्वेता कृष्णा रक्ता च पीतर्का । 
चतुवर्गा चतुर्वर्णा चतुर्मात्रात्मिकाक्षरा ॥। ५२॥ | 
| 


१४५ 


५०।। 


चतुमुं खी चतुर्वेदा चतुविद्या चतुमुं खा । 
चतुगेंणा  चतुर्माता चवुवंर्गेफलप्रदा | १५३।। 

धात्री विधात्री मिथुना नारी नायकवासिनी । 
सुरा मुदा मुदवती मोदिनी मेनकात्मजा ।' 
[ अध्वेकाली सिद्धिकालीं दक्षिणाकालिका शिवा । 

नील्या सरस्वती सा त्वं बगला छिन्नमस्तका । 1१४ 
सर्वेश्‍वरी सिद्धिविद्या परा परमदेवता । 
हिड गुला हिङ.गुलाङ्गी च हिङ गुलाधरवासिगी 


१५४।। ~ 


ह 


॥१५ है! i 


ज्ञा 


हिड. गुलोत्तमवर्णाभा हिङ गुलाभरणा च सा । 


दुर्गा शिवा शान्तिकरी ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया ॥ १६२।। 
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जाग्रती च जगन्माता जगदीश्वरवल्लभा ।।१५७।। 
जनार्दनप्रिया देवी जययुक्ता जयप्रदा । 
जगदानन्दकारी .च जगदाह्वादकारिणी ।। १५८॥ 
ज्ञानदानकरी यज्ञा जानकी जनकप्रिया । 
जयन्ती जयदा नित्या ज्वलदग्निसमप्रभा 11१५८ 
विद्याधरा च विम्बोष्ठी कैलासाचलवासिनी । 
विभवा वडवार्निशच अग्निहोत्रफलप्रदा ॥१६०॥ 
मन्त्रहपा परा देवी तथेव . गुरुरूपिणी । 
गया गङ्गा गोमती च प्रभासा पुष्करापि च ॥१६९॥।. 
बिन्ध्याचलरता देवी विन्ध्याचलनिवासिनी । 
बहुबहुसुन्दरी च कंसासुरविताशिनी ॥॥१६२॥ 
शूलिनी शूलहस्ता च बजा ब्रज्जहरापि च । 


सर्वलोकप्रणंत्री च सर्वरोगहरापि चे । 
मंगला शोभना शुद्धा निष्कला परमा कला । १६४! 
विश्‍्वेश्‍वरी विश्वमाता ललिता हसितानना । 
सदाशिवा उमा क्षेमा चण्डिका चण्डविक्रमा ।१६०१। 
सर्वदेवमयी देवी ` सर्वागमभयापहा । 
ब्रह्म शविष्णुनमिता सर्वेकल्याणकारिणी ॥१६६१। 
योगिनी योगमाता च योगीन्द्रहदयस्थिता । 
योगिजाया योगवती योगीन्द्रानन्ददायिनी ॥ १६७॥ 
देवी ईश्वरी चेश्वरप्रिया । 
भयहरा  भक्तद्रेषिभयद्करी ।। १६८ 
कामिनी च भरुण्डा भयकारिणी । 
ससाराणेवतारिणी ।।१६६॥ 


इन्द्रादिनमिता 
विशुद्धिदा 
भ्रववेषा 

बलभद्रप्रियाकारा 
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पञ्चभूता सर्वभूता विभूतिभूतिधारिणी । 
सिहवाहा महामोहा मोहपाशविनाशिनी ।।१७०॥ 
मन्दुरा मदिरा मुद्रा मुद्रामुदूगरघारिणी । 
सावित्री च महादेवी परप्रियनिनायिका ॥ १७१॥ 
यमदूती च पिङ गाक्षी वेष्णवी शङ्करी तथा । 
चन्द्रप्रिया चन्द्ररता चन्दनारण्यवासिनी ।। १७२॥ 
चन्दनेन्द्रस मायुक्ता चण्डदेत्यविनाशिनी ! 
सर्वेश्वरी यक्षिणी च किराती राक्षसी तथा ॥१७३॥ 
महाभोगवती देवी महामोक्षप्रदायिनी । 
विशवहन्त्री विश्वरूपा विश्वसंहारकारिणी ॥।१७४॥ 
वात्री च सर्वलोकानाँ हितकारणकामिनी । | 
कमला सूक्ष्मदा देवी धात्री हरविनाशिनी ॥ १७५॥ | 
सुरेन्द्रपुजिता सिद्धा महातेजोवतीति च । 

तरा रूपवती देवी त्रेलोक्याकर्षकारिणी ॥१७६।॥ 
इति ते कथितं देवि पीतानामसहस्रकम्‌ । 

पठेद वा पाठयेदु वापि सवैसिद्धिभवेत्‌ प्रिये ॥१७७॥ 
इतिमे विष्णुना प्रोक्तं महास्तम्भकर परम्‌ । 

प्रात: काले च मध्याह्ने सन्ध्याकाले च पार्वति ॥१७१॥। 
एकचित्तः पठेदेतत्‌ सर्वेसिद्धिर्भविष्यति । 
एकवारं पठेदू यस्तु सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ १७४।। 
द्विवारं च पठेद्‌ यस्तु विच्नेशवरसमो भवेत्‌ । 
त्रिवारपठनादू देवि सर्वं सिध्यत सर्वथा ॥१८०॥ 
स्तवस्यास्य प्रभावेण साक्षाद्भवति सुब्रते । 
मोक्षार्थी -लभते मोक्ष धनार्थी लभते घनम्‌ ॥१८१॥ 
विद्यार्थी लते विद्यां तकंव्याकरणान्वितामु । 

महित्वं वतरान्ताच्च शन्रुहानिःप्रजायते ।॥ १८ २॥ 


0... 


| 
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क्षोणीपतिवेशस्तस्य स्मरणे सहशो भवेत्‌ । 
यः पठेत्‌ सर्वदा भक्तया श्रेयस्तु भवति प्रिये ॥१८३॥ 
गणाध्यक्षप्रतिनिधिः कविकाव्यपरो वरः। 
गोपनीयं प्रयत्नेन जननीजारवत्‌ सदा ॥१८४॥ 
हेतुयुक्तो भवेन्नित्यं शक्तियुक्तः सदा भवेत्‌ । 
य इदं पठते नित्यं शिवेन सहृशो भवेतू ॥(८५॥॥ 
जीवन्‌ धर्मार्थभोगी स्यान्‌ मृतो मोक्षपतिभेवेत्‌ । 
सत्यं सत्यं महादेवि सत्यं सत्यं न संशयः ।। १८६॥ 
स्तवस्यास्य प्रभावेण देवेन सह मोदते । ` 
सुचित्ताइच सुराः सरवे स्तवराजस्य कीर्तनात्‌ ॥ १५७ 
पीताम्बरपरीघानां  पीतगन्थानुलेपनास्‌ । 
परमोदयकीतिः स्यातू स्मरतः सुरसुन्दरि ॥१८५।।~ 
इति श्रीउत्कटशम्ब रे नागेनद्रप्रयाणतत्त्रे षोडशसहस्रे 
विष्णुशङ्कुरसंवादे श्रीपीताऽबरीसहत्ननामस्तो वम्‌ 
समाप्तम्‌। 


दा ~ ड्‌ > ष्ट 
asad SR फे ळा था 
‘A * 
ड छ 


क? मातङ्गी तन्त्र शास्त्र 


|.) हे 

' श्यामां शुश्रांशु भाला त्रिनयन कमलां रत्नसिहासनस्था 

भक्ता भीष्ट प्रदात्रीं सुरनिकरकरासेव्यकज्जांभ्रियुग्माम्‌ । 

` नौलाम्भोजांशुकान्ति निशिचर निकरारण्य दावाग्निख्यां 
गक्ष खड्ग चतुभिवंरकमल करैः खेटकळ्चांकुशळ्च । 

मातगीमाबहन्ती मभिमतफलदां मोदिनी चिन्तयामि । 


1 । मातड़ी तत्व 


नवमी विद्या भगवती मातङ्गी 


भगवती मातङ्गी नवीं महाविद्या हँ । इनके शिव 'मतद्ध हैं। ये विद्या 
रजक 'मोह्रात्रि' हैं । 
इनका स्वरूप चतुभु है। ये अपनी भुजाओं में क्रमशः पाश, खड्ग; 
एवं अंकुश धारण लिए रहती है ! इनके तीन नेत्र हैं। इनका शरीर परम 
तेजस्वी, नीलकमल की कात्ति जैसा, श्यामवर्ण है । राक्षस-समुह रूपी बन के 
लिए दावाग्नि के समान भगवती मातङ्गी रत्नसिहासन पर स्थित रहती हैं तथा 
देवतागण उनकी सेवा करते रहते हैं। ये प्रदीप्त ललाट वाली देवी भक्तों को 
अभीष्ट, अभिमत फल देने वाली हैं । 


मातङ्गी गायत्री 
“3५ मातंग्यै च विद्महे उच्छिष्ट चाण्डाल्यै च धीमहि तन्नो . 

देवी प्रचोदयात्‌ ।” ४ बि 
. भगवती मातङ्गी का मन्त्र-साधन करने से गाह स्था सुख एवं पति-पत्नी 
सुख की उपलब्धि होती है। यदि किसी कन्या के विवाह में विघ्न उपस्थित हो 
हो, अथवा वांछित-स्थान पर सम्बन्ध न हो पा रहा हो तो भगवती मातङ्गी 


मन्त्रप्रयोग से सफलता 1लती है । पुत्र लाम एवं अन्य प्रकार के भौतिक-सुखों 
उपलब्धि के लिए भी मातङ्गी-मन्त्र का साधत प्रभावकारी सिद्ध होता है। 


2 | मातड़ी द्वात्रिश दशाक्षर मन्त्रप्रयोग 
_2 | मातङ्गी द्वात्रिंश दशाक्षर मन्त्रत 


भगवती मातङ्गी का ३२ अक्षरों वाला मन्त्र तथा उसको वो वि 
सम्बन्ध में निम्नानुसार समझें-- 

मन्त्र: तङ्कैः 
“३ हीं ऐं श्रीं नमो भगवति उच्छिष्ट चाण्डालि श्रीमा 
श्वरी सर्वजनवंशकरि स्वाहा ।? 

इस मन्त्र का विधान इस प्रकार है 
विनियोग : 
अस्य मन्त्रस्य मतङ्गऋषि रनुष्ट्प्छन्दो मात 

भोष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादि न्यास : 


3 मतङ्ग ऋषये नम:-शिरसि । 
अनुष्टुप्‌ छन्दसे नम:-मुखे । 
मातङ्गी देवतायै नमो-हृदि । 

_ विनियोगाय नमः-सर्वागि । 


न देवताममी 
ङ्गी र 


त्यासः) 


करन्यास : 
. ॐ हीं ऐं श्री-अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
नमो भगवति-तर्जनीभ्यां नम: । 
उच्छिष्ट चाण्डालि-मध्यमाभ्यां नमः ।. 
६४ 


व्यय द्वात्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | ६५ 


श्रीमातंगेश्वरी-अनामिकाश्यां नम: । 

सर्वजनवशंकरी-कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 

स्वाहा-करतलकर पृष्ठान्यां नम: । | 

(इति करन्यास:) 

हृदयादि षडङ्गन्यास: 

3% हीं एं श्री-हृदयाय नम: । 

नमोभगवति-शिरसे स्वाहा । 

उच्छिष्ट चाण्डालि-शिखाये वषट्‌ । 

श्रीमातङ्ग शवरी-कवचाय हुम्‌ । 

सर्वजनवशंकरी-नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 


स्वाहा-अस्त्राय फट्‌ । | 
(इति हृदयादि व्यासः) 


उक्त विधि से न्यास करने के बादल निम्तातुसार ध्यान करणा 
व्यान-सन्त्र: . - pe 
३ घनश्यामला ङ्गी स्थितां रत्न पीठे 
“पा शुकस्योदितं शृण्वती रक्तवस्त्राम्‌ । 
| सुरापानमत्तां सरोजस्थितां श्री 
` अजे वल्लकीं वादयन्तीं मतज्ञीम ।। 
पोठ-पुजा $ न 
उक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद पीठ आदिं पर रचित सवत भद्र मण्डल. 


मे सण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ-देवताओं को स्थापित करके | अ 
“(39 मं मण्डकादि परतत्त्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः । 
बताऔं की पूजा करके नव-पीठ शक्तियों का निम्ना- 


॥ ७ 


इस मन्त्र से पीठ-देवताअ 

भुसार पूजन करें-- 

पूर्वादि क्रम से आठौं दिशाओं में-- 
३ विंभूत्ये मातंग्ये नम: । 
3» उन्नत्यै मातंग्ये नमः । 


&६ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


3» कान्त्ये मातंग्ये नमः । 
३% सृष्ट्ये मातंग्येनमः । 
३% कीर्त्ये मातंगोनमः । 
3% सन्नत्ये मातंग्येनमः । | 
3 व्युष्ट्ये मातंग्यै नमः । | 
३ उत्कृष्ट्ये मातंग्ये नमः । 
मध्य में- 
3५ क्रद्धये मातंग्ये नमः । 


| यन्त्र-स्थापन छ. 

इसके पश्चातु स्वर्णादि से निमित मुत्ति अथवा यन्त्र को | अपा र्‌ द्ध | 
कर सर्वप्रथम घृत द्वारा उसका अश्यङ्ग (मालिश) करें, तदुपरान्त उस 2 
तथ! जल की धारा छोड़े, फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर । 

ti दी ~ ॥ ॥ 
०” हा सर्वेशक्ति कमलासनाय नम: ।” तमे प्राण- 

पक हारा पुष्पादि का आसन दे, पीठ के मध्य में रख, उ दिवे 
प्या प्रतिष्ठा करके, व्यान कर तथा मुल-मन्त्र से सुति की कल्पना करके, पाचा 
भारम्म कर पुष्पां जलि-दान पर्यम्त उपचारों से पूजा करके, देवी 
आवरण-पुजा' आरम्भ करें | | 


भावरण-पुजा : 
हाथ में पुष्पांजलि लेकर सर्वप्रथम -- 
“32 संविन्मये परे देवि परामृत रसप्रिये । 
अजुज्ञां देहि मातंगि परिवारार्चनाय मे ॥ i 
यह मन्त्र पढ़ कर पुष्पांजलि दें, फिर विशेष अर्ध्य से बिन्दु डाल. 
8 
पूजितास्तपिता: सन्तु" 


कहें) इस प्रकार आज्ञा लेकर आवरण-पूजा' करें । 
पहले त्रिकोण में-- 


ॐ हीं ऐं श्रीं रत्ये मातंग्यै नमः 
रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तमः ॥ १! 


>“ 


ह द्वात्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | ६७ 


३ ह्लीं ऐं श्रीं प्रीत्यै मातंग्ये नमः 
प्रीति श्री पादुकां पूजयामि०'-"॥।२॥ | 

3 ह्वीं ऐं श्रीं मनोभवाये मातंग्ये नमः | 
मनोंभवा श्रीपादुकां पूजयामि०" * "11 ३।। 


भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचेन्‌ ।।'' 


द | 
शि दै पुष्पां जलि लेकर, मूलमन्त्र का उच्चारण | 
SR विधि से पूजन करने के बाद छु त | 
“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 


~ ४” . 


_ &८ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


यह कहते हुए, पुष्पांजलि छोड़, विशेष अध्ये बिन्दु छिड़क कर । 
“पूजिता स्तपिता: सन्तु 
कहकर पुष्प चढ़ायें । भर ह... 


दिशाओं 
इसके बाद षट्कोण-केसरों में आग्नेय आदि चार र ज ल प्रदान 
निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा प्रथमावरण की भाँति पूजा कर 


कर्‌ 
ॐ हीं ऐं श्रीं हृदयाय नमः । 
हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
नमो भगवति शिरसे स्वाहा 
शिर: श्रीपादुका०' 
उच्छिष्ट चाण्डालि शिखायै वषद्‌ 
शिखा श्रीपादुका० ' 
श्रीमातङ्ग शवरी कवचाय हुम्‌ 
कवच श्रीपादुकां०' ` 
सवंजन दशङ्कूरि नेत्र त्रयाय वोषट = 
नेत्रत्रय श्रीपादुको०' ` 
स्वाहा ऽ स्त्राय फट्‌ र 
अस्त्र श्रीपादुका०' 


| है 
उक्त मन्त्रों से षडङ्गों की पूजा करके दुष्पांजलि द । (इति द्विती ब | 
न 2५ 
इसके बाद पूज्य और पूजक के अन्तराल को त मल रा 


अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से, हि 
` शक्तियों की पूजा करें-- 


हीं ऐं श्रीं ब्राह्म मातंग्ये नम त 
ब्राह्मी श्रोपादुकां पूजयामि तर्पया* 


_ मातङ्गी दद! त्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | ९& 


3% ह्लीं ऐ श्रीं माहेश्वर्य्ये मातंग्ये नमः । 
| माहेश्वरी श्रीपादुकां०'"* । 
3 ह्वीं ऐं श्रीं कौमार्ये मातंग्ये नम: । 
कौमारी श्रीं पाढुकाँ"" । 
3 ह्लीं ऐं श्रीं वेष्णव्ये मातंग्यै नमः । 
क वैष्णवी श्रीपादुकां०'"" । ` 
3३» हीं ऐं श्रीं बाराह्म॑ मातँग्यै नमः । 
| बाराही श्रीपादुकां०" "। 
३% ह्लीं ऐं श्रीं ऐन्द्राण्यै मातंग्यं नमः । 
इन्द्राणी श्रीपादुकां०" "1 
3 हीं ऐं श्रीं चामुण्डाये मातंग्ये नमः।` | 
चामुण्ड। श्रीपादुकाँ०"""। 
3 ह्लीं ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै मातंग्ये नमः । 
महालक्ष्मी श्री पाढुकां०''। 


उक्त मन्त्रों द्वारा आठ शक्तियों की पूजा करने के बाद पुर्वेवतु पुष्पांजलि 


भेदान करें । 
; (इति तृतीयावरण) 
आठ ह पश्चातु दूसरे आठ दलों में प्राची क्रम से ¦ निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा 
वों की पुजा करें-- 
3% हीं ऐं श्रीं असिताङ्ग भैरवाय मातंग्ये नमः । 
असिताङ्ग भैरव श्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
39 ह्लीं ऐं श्रीं हरु भेरवाय मातंग्यै नमः । 
रुरु भैरव श्रीपादुकां०" ` । 
39 हीं ऐं श्रीं चण्डभंरवाय मातंग्ये नमः,। 
चण्ड भरव श्रीपादुकां०'**। 


१०० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


3 हीं ऐं श्रीं क्रोध भरवाय मातंग्ये नमः । 
क्रोध भैरव श्रीपादुकां०' ` 
ॐ हीं ऐं श्रीं उन्मत्त भैरवाय मातंग्ये नम: । 
उन्मत्त भैरव श्रीपादुकां०'' ॥ 
5 हीं ऐं श्रीं कपाल भैरवाय मातंग्यै नमः । 
कपाल भैरव श्रीपादुकां०' । 
5 हीं ऐं श्रीं भीषण भैरवाय मातंग्य नम: । | 
भीषण भैरव श्रीपादुकाँ०"”। 
ॐ हीं एं श्रीं संहार भैरवाय मातंग्ये नमः 
संहार भैरव श्रीपादुकां०**'। 
2२ हि मन्त्रों से अष्ट-भैरवों का पूजन करने के उपरान्त पी 


(इति चतुर्थावरण) 


इसके वाद सोलह दलों में प्राची-क्रम से-- 


3% तै ~ गीं द्‌ 

ही एं श्रीं वामाय॑ मातंग्यै नम: । 

7 „ ज्येष्ठायें मातंग्ये नमः । 
ज्येष्ठा श्रीपाढुकां०* ``! 


वामा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ' 
11 रोद्ररौ मातंग्यै नम: । 


रौद्री श्रीपादूकां०" **। 
१? „ शान्त्टौ मातंग्यै नम: । 
शान्ति श्रीपादुकां०***। 
2? )) श्रद्धासै मातेग्यैः नमः । 
| श्रद्धा श्रोपादुकां०* ` "। 
११ „» माहेश्वय्यै मातंग्यौ नम: । 


माहेश्वरी श्रीपादुकां०'**। 


मातङ्गी द्वात्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | १०१ 


3% ह्लीं ए श्रीं क्रियायै मातंग्यै नमः । 
| क्रिया श्रीपादुकां० 
लक्ष्म्यै मातंग्यौ नम: । 
लक्ष्मी श्रीपादुकां* * 1 
सृष्ट्यो मातंग्यै नम: । 
सृष्टि श्रीपादुकां०***। 
मोहिन्यै मातंग्यै नमः । 
मोहिनी श्रीपादुकां०***। 
प्रमथारौ मातंग्यै नमः । 
प्रमथा श्रीपादुकां०"`"। 
श्वासिन्यं मातंग्यं नम: । 
| श्वासिनी श्रीपादुकां०'*'। 
विद्यल्लताये मातंग्य नमः । 
विद्युल्लता श्रीपादुकां०` ` "। 
सुन्दय्य' मातंग्यं नमः । 
सुन्दरी श्रीपादुकां०"`। 
नन्दायं मातंग्ये नम: । 
नन्दा श्रीपादुकां०` `` 
'नन्दबुद्धया मातंग्यं नमः । 
नन्दबुद्धि श्रीपादुकां०" `` 
रों द्वारा पूजन करने के बाद पूववत्‌ पुष्पांजलि प्रदान करें । 


(इतिं पंचमावरण) 
इसके बाद भूपुर के भीतर चारों दिशाओं में प्राची-क्रम से 


३% हीं एं श्रीं मातंग्य मातग्य नम: । 
मातंगी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


7) १7 


१?) 21 


उक्त मर 


१०२ | बगलामुखी एवं मात॒ङ्गी तन्त्र-शास्त्र, 


3 हीं एं श्रीं महामातंग्य मातंग्य नमः । 
महामातंगी श्रीपादुकां०***। | 
„ » महालक्ष्म्ये मातंग्य नमः । | 
महालक्ष्मी श्री पादुकां०***। | 
0) „ सिद्धये मातंग्ये नमः । | 
सिद्धि श्रीपादुकां०***। | 
फिर आग्नेय आदि विदिशाओं में-- | 
ॐ हीं ऐं श्रीं विघ्केशाय मातंग्यै नमः । | 
विघ्नेश श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३+ ह्लीं ऐं श्रीं दुर्गाये मातंग्ये नम: । | 
` दुर्गा श्रीपादुकां०" ` "। 
3: हीं ऐं श्रीं बट्काय मातंग्यै नम: । 
ग ० बटुक श्रीपादुकां ० ` *। 
ॐ हीं ऐ श्रीं क्षेत्रपालाय मातंग्ये नमः । 
| क्षेत्रपाल श्रीपादुकां ० ` *। 
> , उक्त मनत्रों द्वारा आठ द्वारपालों की पूजा करके पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि प्रदा 


(इतिषष्ठावरण) | 


इसके पश्चातु भूपुर से र दिक्पालों त्थ 
उनके वग्र आदि तु भूपुर से बाहर पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दश था 


ग. = 
उनके आयुधों के wre id pl 00 | 
ॐ हीं ऐं श्रीं ल॑ इन्द्राय मातंग्यै नमः । 
इन्द्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३% ह्लीं एँ श्रीं र्‌ अग्नये मातंग्य नम: । 
अग्नि श्रोपादुकां०**।। 


सजा ई द्वात्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | १०३ | 


ॐ ह्वी ऐं श्रीं मं यमाय मातंग्ये नमः ! 
यम श्रीपादुकां०***। 
` ॐ ह्वीं ऐं श्रीं क्षं निऋ तये मातंग्ये नम: । 
नित्रट त श्रीपादुकां ०" * । 


३» हीं ऐं श्रीं वं वरुणाय मातँग्य नमः । 
वरुण श्रीपादुका० 


3 ह्ली ऐं श्रीं यं वायवे मातंग्य नमः 1 
` वायुश्रीपादुकां०""। ` | 
3 हीं ऐं श्रीं कु कुवेराय मार्तग्य नमः । 
कुबेर श्रीपादुकां० 


हीं ऐं श्रीं हं ईशाताय मातंग्य नमः । 
ईशान श्रीपादुका ० 


इन्द्र और ईशान के मध्य- ` | 
हीं ऐं श्रीं आं ब्रह्मणे मातँग्य नमः । 
वरुण और निक्रेति के मध्य-- 
ब्रह्म श्रींपादुका ० 
ॐ हीं ऐं श्रीं ॐ हीं अनन्ताय माता नमः । 
अनन्त श्रीपादुका ० 
आयुधों के मन्त्र 
ह्वीं ऐं श्रीं वं वज्ञाय मातंग्यै नमः । 
वज्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


ॐ हैं एं श्रीं शं शक्तये मातग नमः । 
' शक्ति श्रीपादुकां 


ॐ हीं ऐं श्रीं दं दण्डाय मातंग्यै नमः । . 
दण्ड श्रीपादुकां०' । 


| 


मार्जन का. दशांश ( 


१०४ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र | 


खङ्ग श्रीपादुकां ०***। 
ॐ हीं ऐं श्रीं पं पाशाय मातंग्ये नम: । 
पाश श्रोपादुकां०` ` *। 
ॐ ह्लीं एं श्रीं अं अंकुशाय मातंग्ये नम: । 
- अंकुश श्रीपादूकां० ` "1 
5 हुं ऐं श्रीं गं गदायै मातंग्ये नम: । 
| ` ` गदा श्रीपादुकां०' | 
3 हीं ऐं श्रीं त्रि त्रिशुलाय मातंग्ये नमः । 
ग | त्रिशूल श्रीपादुकाँ०""7। 
3* हों ऐं श्रीं पं पद्माय मातंग्यै नम: । 


ॐ हीं ऐं श्रीं खं खङ्गाय मातंग्ये नमः । | | 


44 नष “पद्म श्रीपादुकां ०" **। 
= छो ए'श्रीं चं चक्राय मातंग्यै नम: । 

चक्र श्रीपादुकां०**"। 
वतु पुष्पांजलि देकर, धरूपादि से लेकर नमस्कार प 


५ 
RS IE SE 


इसके बाद 


यन्त सभी 
कृत्य कर । 


| (इति सप्तमावरण) 
पुरश्चरण: | 


| इस मन्त्र का पुरश्चरण १ ०,००० (दस हजार) जप है अर्थातु पूजनार्दि क 
बाद दस हजार की संख्या में मन्त्र जप करना चाहिए। फिर मधु से युक्त | 
फूलों द्वारा जप का दशांश (१००० आहुतियाँ) होम करें । 

फिर होम का दशांश (१००) तपंण, तर्पण का दशांश (१०) 


१) अथवा मार्जन तुल्य (२०) ब्राह्मण-भोजन ` करायै । ही). 


मार्जेन तथा | 


धि से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 


मन्त्र कै सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों को सिद्ध करना चाहिए । 
प्रयोग-विधि | 


Bo किसी भी 
सख्या में मुलमन 


। ट्र क्ती | 
प्रयोग *] आरम्भ करने से पूर्व १० हजार अथवा १ पर 
7 का जप करके मधुयुक्त महुए के फूलों से होम करें । फिर 


दद | द्वात्रिशदशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | १०५ 


नि कृत्य करके कामनानुसार निम्नलिखित प्रयोग-विधियों का उपयोग करना 

(१) मल्लिका के फूलों से होम करने पर योग का लाभ होता है। 

(२) बेल के फूलों के होम से राज्य की प्राप्ति होती है । 

(३) पलाश के पत्तों अथवा फूलों के होम से लोग वश में होते हैं। 

(४) गिलोय के टुकड़ों से होम करने पर रोग-नाश होता है । 
द ह नीम के टुकड़ों तथा चावलों से होम करने पर धन का लाभ 
1है। ला 
(६) नीम के तैल से सिक्त नमक की डलियो से होम करने पर शत्रु नाश 
होता है तथा अन्नाहार की वृद्धि होती है। . i¥ | 

(७) नमक से होम करने पर आकर्षण होता है । | 
(८) हल्दी के चूर्ण युक्त नमक से होम करने पर मनुष्यों का स्तम्भन 
` होता है। प | र 
(९) 'गन्धाष्टक' अर्थात्‌, लाल चंदन, कपुर, जटामाँसँ, केसर, गोरोचन, 
पेन्दन, अगर और कपुर-इनसे होम करने पर संब लोग वश में हो जाते हैं। 
इस गंधाष्टक को पीस कर, उसे १०० बार मस्त्र-जप से अभिमन्त्रित करे, फिर 
'उसका तिलक ललाट पर लगाये तो जात जगत्‌ प्रिय हो जाता है । र 

(१०) मधुँ-सिक्त नमक द्वारा निमित पुतली के दांये पाँव की ओर से १०८ 
बार रात्रि के समय खेर की अग्नि में होम करने से वशीकरण-सिद्धि प्राप्त 
होती है । do it 
(११) साठो के चावल के आटे से पुतली बनाकर खाने से स्त्री को वश में 
केरने की सिद्धि प्राप्त होती है । . 000 

(१२) कृष्ण पक्ष की रात्रि में शंख को कौए के पेट में डालकर, नीले धागे ` 
से लपेट दे, फिर उसे चिता की अग्नि में जलादें । तदुपरान्त उसकी भस्म को 

" रें। यह अभिमन्त्रित भस्म साधक जिसे 


१००० बार मन्त्र, जप से अभिमन्त्रित कर 
ता है, वह उसका दास हो जाता है। 


३ । मातड़ी दशाक्षर मन्त्र प्रयोग 


तन्त्र सार! में भगवती मातङ्गी के दशाक्षर मन्त्र तथा उसकी प्रयोगविर्धि 
का निम्नानुसार उल्लेख मिलता है-- 
“३ हीं क्लीं हूं मातंग्ये फट्‌ स्वाहा ।” 
` विनियोग . न 
अस्य भन्त्रस्य दक्षिणामूति ऋषिविराट छन्दः मातज्ञी 
हीं बीजे हूं शक्ति: क्लीं कीलकं सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 
| इसके बाद निम्नानुसार न्यास्‌ करें-- 
ऋष्यादि षडङ्कन्यास `. | 
3 दक्षिणामूति ऋषये नप; शिरसि । 
विराट्‌ छन्दसे नमः मुखे । 
मातङ्गी देवतायै नमो हृदि । 
हीं बीजाय नमो गुह्य । 
हृ. शक्तये नम: पादयोः । 
क्लीं कोलकाय नम: नाभौ । 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग । 


देवता 


(इति व्हष्यादि | 
कर-न्यास 
ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
ॐ हीं तजेनीभ्याँ नम: । ` 
39 हु ` मध्यमाभ्यां नम: । 
१०६ 


8 दशाक्षर मन्त्र-प्रयोग | १०७ 


३८ 


अनामिकाभ्यां नमः । 
3% हौँ कनिष्ठिकाभ्यां नम: | 
३५ हु: करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । 
| (इति कर-न्यास) 
हृदयादि षडङ्गन्यास 
३५ हां हृदयाय नमः । 
३५ ह्वीं शिरसे स्वाहा । 
59 छू शिखाये वषट्‌ । 
३५ छू कवचाय हुं । 
5 हौं नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 


३% दृ: अस्त्राय फट ! 
ह्वः अस्त्राय फट्‌ (इति हृदयादि षडङ्ुन्यास) ; 


_ इसके बाद निम्नानुसार ध्यान र रण 
श्यामाड़ी शशिशेखरां त्रिनयनां वेदेः ऋरविश्वती 
पाशं खेटमथांकुशं हढू्मास. नाशाय भक्त द्विषामू व्र 
रत्नालङ्करण प्रभोज्ज्वलतनु भास्वत्किरीटां शुभां 

हो मातङ्गी मनसा स्मरामि सदयां सर्वार्थसिद्धि प्रदाम्‌ ॥ 
र प्रकार से ध्यान करके, पीठादि पर निर्मित सर्वतोभद्रमण्डल में मण्डू- 
गिरि परतत्त्वान्त पीठ देवताओं को संस्थापित कर । | “ 
“3५ सं मण्डकादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः क 
इस मन्त्र से पूजा करके पूर्वोक्त नवपीठ शक्तियों का पूजन कर । 
फिर स्वर्णादि से निमित यन्त्र को अम्ययुत्तारण एकक 


“३5 ह्वीं स्वशक्ति कमलासनाय नमः ।” र | 
ध्यान इस मन्त्र द्वारा पुष्पाद्यापन देकर पीठ के मध्य में स्थापित कर, पुनः 
न करके आवाहनादि से लेकर पुष्पाश्जलिदान तक सभी उपचारों से पूजा 


के 
रे निम्नानुसार आवरण-पूजा करे 


, १०८ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र : 


'आवरण-पुजा 
अष्टदलों में, पूर्वादि क्रम से-- 
३» रत्ये नम: । “१001 
३ प्रीत्य नमः । । 
3» मनोभवायै नम: । 
३% क्रियाय नम: । 
३+ शुद्धाये नम: । 
39 अनङ्गकुसुमायै नम: । 
5४ अनद्धुमदनाये नम: । 
३» मदनालसाये नम: । 
उक्त मन्त्रं यों की पुजा करें वरण 
दारा आठ शक्तियों की पुंजा करें । (इति अथा | 
८ १ भें > ह 12 | 
इसके बाद भुपुर में इन्द्रादि दश टिक्रपालों तथा उनके बजा तरह 
दुजा कर, आवरण-पूजा समाप्त करके, धूपादि नमस्कार पर्यन्त अ 
पजा कर खोर, शक्कर तथा वैद्य देकर जप करें । 
पुरश्चरण A «तथा मधु कै 
इसे का पुरश्चरण ६ हजार जप है। जप का दशांश शर्करा चि से मत 
साथ धृत एवं पलाश की समिधाओं से होम करना चाहिए। इस 
सिद्ध हो जाता है। तब काम्य प्रयोग करने चाहिए 
काम्प-प्रयोग विधि नका के बी) 
चतुःपद (चौराहा), श्मशान अथवा कला मध्य Ge में करत 
मत्स्य, मांस, खीर तथा गुग्गुल की धूप दें। यह सब कार्य र वित्व श॑ हा 
- चाहिए ।. इससे साधक की कामना पूर्ण होती है। इस प्रयोग से अ होता है 
आप्त होती हे तथा अग्नि, जल एवं वाणी का निश्चित रूप से स्त शत्रओं की 
स प्रकार गरुड़ सर्पो को जीत लेता है, उसी प्रकार साधक मु, 
जीत लेता है। 


-#चिल्व में द 
रस मन्त्र की सिद्धि से साधक शास्त्र, वाद-विवाद तथा कवित्व 
वृहस्पति बन जाता है । कुबेर स्वयं उसके घर में आकर धन देते हैं । ना चाहिए 
इस परम देवता का पूजन मछली तथा मास के बिना नहीं कर : 


हि त मन्त्र-प्रयोग 
RR SS SD OO i) 
| लघुश्यामा को भगवती मातङ्गा का ही एक भेद माना गया है। मस्त्र- 


महोदधि' में लघुश्यामा के साधन का मन्त्र तथा उसको प्रयोग विधि का वर्णन 


` निम्नानुसार मिलता है- 
“'ऐं नमः उच्छिष्ट चाण्डालि मातंगि सर्ववर्शंकरि स्वाहा । ` 


यह बीस अक्षरों वाला मन्त्र है । \ 
विनियोग } 
अस्य श्री लघुश्यामा मन्त्रस्य 
छन्द: देवी लघुश्यामा देवता, ऐं बीजं, स्वा 
सिद्धये जपे विनियोगः ।” 
इसके बाद निम्नानुसार विविध न्यास करे 
ऋष्यादिन्यास 
३ मदन ऋषये नमः-शिरासि ! 
निचद गायत्रीच्छन्दसे नमः-मुखे । 
देवी लघ्रुश्यामा देवताय नम -हृदि । 
ऐं बीजाय नमः-गृह्य । 
स्वाहा शक्तये नम पादयोः । 
विनियोगाय नमः-सर्वाज्ध । 


मदन ऋषिः निचृद्‌ गायत्री 
हा शक्तिः ममाखिलाभीष्ट 


(इति ऋष्यादि त्यास) 


रत्यादि-न्यास 
ऐं रत्यै नमः-मूध्नि । 
हीं प्रीत्यै नमः-हृदि । 
| १०९ 


११० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


क्लीं मनोभवाय नम:-पादयो । 
ऐं इच्छाशक्त्यै नम:-मुखे । 

हीं ज्ञान शक्त्ये नम:-कण्ठे । 
क्लीं क्रियाशक्त्यै नम:-लिङ्ग । 


बाण-न्यास 
द्रा द्रावणबाणाय नम:-शिरसि । 
द्रीं शोषण बाणाय नम:-मुखे । 
क्लीं तापन बाणाय नमः-हृदि । 
ब्लू मोहन बाणाय नम:-गुह्ये । 
सः उन्मादन बाणाय नम:-पादयो । 


कर-यास | 
ऐं नम: अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
उच्छिष्ट तर्जनीभ्यां नम: । 
चाण्डालि मध्यमाभ्यां नम: । 
मातंग्यनामिकाभ्यां नम: । 
सर्ववशद्धूरि कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां नम: । 


हृदयादि षडङ्गन्यास 
` ऐं नमः हृदयाय नमः। 
उच्छिष्ट शिरसे स्वाहा । 
चाण्डालि शिखाये वषट्‌ । 
मातङ्गि कवचाय हुम्‌ । 
सर्ववशङ्कुरि नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 


| (इति रत्यादि न्यास) 


० याकाणालमसका 


लघुश्यामा मन्त्र-प्रयोग | १११ 


मातृका-न्यास 
आं क्षां ब्राह्मीकऱ्यकाये नमः-मूध्नि । 
ई क्तांमाहेशवरी कन्यकाये नम:-वामांसे । 
3 हाँ कौमारी कन्यकायै नमः-वामपारTश्वे । 
ऋ' सां वैष्णवी कन्यकायै नम:-नाभौ । 
ल षां वाराही कन्थकाये नमः-दक्षपा््वे । 
ऐं शां इन्द्राणी कन्यकाये नमः-दक्षांसे । 
औं वां चामुण्डा कन्यकायै नमः-ककुदि । 
अः लां महालक्ष्मी कन्यकाये नम: हृदि । 


(इतिमातृकान्यासः) 
सिद्ध-न्यास 
३% ऐं अणिमासिद्धि कन्यकायै नम:-मूर्ध्ति । 
ॐ ऐं महिमा सिद्धि कन्यकाये नमः-ललाटे । 
३% ऐं लघिमा सिद्धि कन्यकाये नमः-अ्र्‌ वो: । 
ॐ एँ गरिमा सिद्धि कन्यकाये नमः-हंदि । 
३ॐॐ ऐं ईशिता सिद्धि कन्यकाये नमः-नाभौ । 
3% 
3% 
3% 


१ ४4१ २4२ 


ऐं वशिता सिद्धिकन्यकायै नमः-मूलाधारे । | 
% ऐं प्राकाम्य सिद्धि कन्यकायै नमः-लिङ्के । 
+ ऐं प्राप्ति सिद्धि कन्यकायै नम: सूध्नि । 
(इति सिद्धि न्यास) 

ॐ क्लीं उर्वशी कन्यकाये नमः-मूध्निः। 

3 क्लीं मेनका कन्यकाये नमः-ललाठे । 

3 क्लीं रम्भा कन्यकाये नमः-दक्षिणनेत्रे । 

ॐ क्लीं घृताची कत्यकाये नमः-वाम नेत्रे । 

ॐ क्लीं पुञजकस्थला कन्यकायै नमः-मुखे । 


११२ | बगलामुखो एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


क्लीं सुकेशी कन्यकाये नम:- दक्षिण कण । 
क्लीं मंजुघोषा कन्यकाये नम:-वामकण । 


कर नमः-ककुदि । 
क्लीं महारंगवती कन्यकाये कु hi त) 


ह क 4५ 


अबष्टक्ष-न्यास - 
39 क्लीं यक्ष कन्यकाये नम:-दक्षांसे । 
3 क्लीं गन्धर्व कन्यकायै नम:-वामांसे । 
3£ क्लीं सिद्ध कन्यकायै नम:-हृदि । 
3 क्लीं नर कन्यकायै नम:-दक्षिणस्तने । 
3 क्लीं नाग कन्यकाये नम:--वामस्तने । 
3: क्लीं विद्याधर कन्यकाये नम:-जठरे । 
5 क्लीं किम्पुरुष कन्यकायै नम -गुह्य । 
३० क्लीं पिशाच कन्यकाये नम मूलाधारे । Cen जाव) 
मन्त्रवणं-न्यांस 
३+ एं नम:-दक्षांसे । 
ॐ नं नमः-दक्षकूर्परे । 
39 मं नमः-दक्षमणिबन्धे । 
3 उं नमः-दक्षांनुलिमूले । 
च्छि नमः-दक्षांगुल्यग्नो । 
ष्टं नमः-वामांसे । 
चां नम:-वाम कूर्परे । 
3 डा नम:-वाममणि बन्धे । 
ॐ लि नमः-वामा ङ्ग. लिमूले । 
मा नमः-वामाङ्क ल्यग्रे । 
३० त नमः-दक्षपाद मूले । 


| लघुश्यामा मन्त्रप्रयोग | ११३ 
ॐ गि नमः-दक्ष जंघायां । 
3 सं नमः-दक्ष गुल्फे । 
% वं नमः-इक्ष पादांगुलि मूले । 
वं नमः-दक्ष पादोगुल्यग्न ।` 
शं नमः-वाम पादमूले । 
कं नम:-वाम जंघायाम्‌ । 
रि नमः-वाम गुल्फे । 
स्वां नमः-वामपादां गुलि मूले । 
हां नमः-वाम पदांगुल्यग्न । 


6 ६ ६ ६ & & 6 


। (इति मन्त्र वर्ण न्यासः) 
इस प्रकार न्यास करके सुवणंवर्णान्तरीय द्वीप के रत्न-मन्दिर में सिंहासन 
पर विराजमान भगवती मातङ्गी का ध्यान करना चाहिए । 
। ध्यान सन्त्र 
“३ माणिक्याभरणान्त्रिती स्मितमुखीं 

नीलोत्पलाभां वरां | 

रस्यालक्तकलिप्तपाद कमलां 

ेत्रत्रयोल्लासिनीम्‌ । 

वीणाबादनतत्परां सुरनतां 

की रच्छश्यामलां 

मातङ्गी शशि शेख रामनुभजे 


त्तांबूल पूर्णाननाम्‌ ॥। 
जैप-हबन ` 
उक्त प्रकार से ध्यान करके एक लाख की संख्या में मन्त्र का जप करे तथा 
के फूल अथवा फल से दस हजार आहुतियां देकर होम करे। फिर पूर्वोक्त 
“पीठ पर लघुश्यामा का पूजन करे । हि ः 
रत फिर, पीठ आदि पर बनाये गये सर्वतोभद्रमण्डल में मण्ड्कादि से लेकर 


पचन करे पीठ-देवताओं | की पूजा करके, नव-पीठ शक्तियों का निम्नानुसार 
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पोठ-पृजा 
ूर्वादि आठ दिशाओं में- 
-3ॐ भूत्ये लघुश्यामाय नमः । 

उन्नत्यै लघुश्यामायं नमः । 

ॐ कान्त्यं लघुश्यामाये नमः । 

ॐ सृष्ट्यै लघुश्यामाये नमः । 

ॐ कोत्यं लघुश्यामाय नमः । 
3+ सन्मत्यं लघुश्यामाय नमः । 
३ व्युष्टये लघुश्यामाये नम: । 


७ YN (५ हे 
| | . ॐ उत्कृष्ट्यै लघुश्यामाये नमः । 
| | मध्ये 
| (क ॐ ऋद्धय लघुशयामायै नम: । 
| | हट गे धन लिखित 
|| इस प्रकार पीठ-शक्तियों की पूजा करके, स्वर्ण आदि के पत्र पर 
[ग करके, उसके ऊपर ई 


| | यन्त्र को ताम्रपात्र में रखकर, उस पर घृत का अभ्यंग 

|| पथा जल को धार देकर स्वच्छ वस्त्र से पौंछने के बाद । 

| | ४४ “3 ह्वीं सर्वशक्ति कमलासनाय नम: ।” 

||| । इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर, उसे पीठ के मध्य में रखकर, प्रा 
| |]: कर, पुन: ध्यान कर मूल-मन्त्र से मुति की कल्पना करके-7 

' ऐं शुक प्रियायै विध्नहे क्लीं कामेश्‍वरि धीमहि । त्तः 


श्यामा प्रचोदयात्‌ ।” 


इस गायत्री-यन्त्र से यज्ञ-वस्तुओं का सम्प्रोक्षण कर, 
करे | पूजा करके, देवी की आज्ञा लेकर आगे लिखे अनुसार आव 


णप्रतिष्ठा 


पाद्यपुष्पान्त उपचारों 
रण-पू जा 


मातङ्गी विशर्व्यक्षेंद्ी मन्त्र पूजन के यन्त्र का स्वरूप आगे: प्रदर्शित है 


कक १२७ 
१३२ १३७ 


'=ऽ्न्ीः व्यिणव्यक्षरी मन्त्र पूजन यन्त्र) 
आवरण-पूजा . ~ | 
सर्वेष्टथम हाथ में पुष्पांजलि लेकर निम्तखिलित मन्त्र पढ़े 
३ संविन्मये परे देवि परामृत रस प्रिये । _ 
अनुज्ञां देहि देवेशि परिवारार्चनाय मे ॥ 
फिर पुष्पांजलि देकर, देवी की आज्ञा ले त्रिकोण में देवी के आगे निम्न- 
लिखित मन्त्रों से पूजा करे १ 
३ॐ ऐं रत्ये नमः-अग्र । 
रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


| 
७-० ह । 


(इति सर्वद्र} 
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ॐ हीं प्रीत्ये नम:-दक्षिणापार्श्वे । 
प्रीति श्रीपादुकां० 1 
3 क्लीं मनोभवायै नमः-वाम पाश्वे । 
ः ४ मनोभवा श्रीपादुकां ० । 
इसके बाद पुष्पांजलि दे । | 


(इति प्रथमावरण) 
इसके बाद ऊपर त्रिक्रोण में देवी के आगे - 
` ॐ ऐं इच्छाशक्त्ये नम:-अग्र । 
इच्छा शक्ति श्रीपादुकां०'  '। 
3» ह्लीं ज्ञान शक्त्ये नम:-दक्षिण पाश्वे । 
' ज्ञान शक्ति श्रीपादुकां०" ` । 
-& क्लीं क्रिया शक्त्यै नम:-वाम पाश्वे । 


क्रिया शक्ति .श्रीपादुकां ०" * *। 
उक्त विधि से पूजाकर, पुष्पांजलि ले, मूलमन्त्र का उच्चारण कर 
५. ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
। भक्त्या समपेये तुम्यं द्वितीयावरणारचैनम्‌ ॥। हि 
यह पकर पुष्पांजलि दे, विशेष अध्येविन्दु डालकर । 


"लिः लताः सनु -----7. = बग) 
i ५९५४ 


इसके बाद पञ्चकोणों में आग्नेयादि क्रम से... 5 कि 
ॐ द्रं द्रावण बाणाय नम:। | ७४: ८3 
द्रावण बाण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

(एवं सवंत्र:) 

४ 55 द्रीं शोषण बाणाय नम: । 

||| शोषणंवाण श्रीपादुकां०'""। _ 

| 11 3५ क्लीं तापन बाणाय नम: । 

| तापनबाण श्रीपादुकां०" ` "। 
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3% ब्लूं मोहन बाणाय नम: । 
मोहन बाण श्रीपादुकां०'""। 
ॐ सः उन्मादन बाणाय नम: । 
उन्मादन बाण श्रीपादुकाँ०""। 
उक्त मन्त्रों से वाणों की पूजा कर, पुष्पांजलि दें । 
(इति तृतीयावरण) 


इसके बाद पञ्चकोणाग्रों में आग्नेयादि चारों दिशाओं में वथा मध्य 
दिशाओं में पूजा करनी चाहिए । यथा-- 


ऐं नम: हृदयाय नमः । 

हृदय श्रोपादुकां०'””। 
उच्छिष्ट शिरसे स्वाहा । | 
शिरः श्रीपादुकां०***। 
चाण्डालि शिखाये वषट । | 

शिखा श्रीपादुको०'””। 
मातंगि कवचाय हुम्‌ । 

कवच श्रीपादुकौ०***। 
सर्ववशंकरि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

नेत्रत्रय श्रीपादुकां०**'। 

स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । न 


अस्त्र श्रीपादुकां०***। 
उक्त मन्त्रों से षडङ्ग पूजा कर पुष्पांजलि दे । 


। (इति चतुर्थावरण) 
इसके बाद अष्टदलों में पृज्य-पृजक के बीच प्राची दिशा को मान कर, 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके प्राची क्रम से-- 
आं क्षँ ब्राह्मी कन्यकाये नम: । 
ब्राह्मी श्रीपादुका०""°। 
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ईं लां माहेश्वरी कन्यकाय नम: । 
माहेश्वरी श्रीपादुकां०**'।, 
3 हां कौमारी कन्यकाये नम: । 
कौमारी श्रीपादुकां०**') . 
क्र. सां वेष्णवी कन्यकाय नमः । 
बेष्णवी श्रीपादुकां०**!। 
लू. षां वाराही कन्यकाय नमः । 
| वाराही श्रीपादुकां०` ` ॥ 
| ऐं शां इन्द्राणी कन्यकायं नमः । 
१ इन्द्राणी श्रौपादुकां०। 
ee औं वां चामुण्डा कन्यकाये नमः । 
चामुण्डा श्रीपादकां०''॥ 
अः लां महालक्ष्मी कन्यकाये नमः,। 
महालक्ष्मी श्रीपादुकां०''। 
उक्त मन्त्रों से पूजाकर, पुष्पांजलि दें । 


| (इति पञ्चमावरणः) 
इसके बाद अष्टदलों के अग्रभागों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रौं 
दारा अणिमादि अष्ट सिद्धियों का पूजन करें । यथा-- 
३५ ऐं अणिमा सिद्धि कन्यकाये नमः । 
अणिमासिद्धि कन्यका श्रीपाद्कां०'। 
३५ ऐं महिमासिद्धि कन्यकाये नमः । 
महिमासिद्धि कन्यका श्रीपादुकां ०" 
३% ऐं लघिमासिद्धि कन्यकाये नमः । 
लघिमासिद्धि कन्यका श्रीपादुकां०'''। 
३५ ऐं गरिमा सिद्धि कन्यकायै नम: । 
गरिमासिद्धि कन्यका श्रीपादुकां०' । 
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ॐ ऐ ईशिता सिद्धि कन्यकायै नमः । 
ईशितासिद्धि कन्यका श्रीपादुकाँ ०”) 
3% एं वशितासिद्धि कन्यकार्ये नमः। 
वशिता सिद्धि{कन्यका श्रीपादुकाँ० । 
3 ऐं प्राकाम्य सिद्धि कन्यकाये नमः । 
__` प्राकाम्य सिद्धि कन्यका श्रीपादुकाँ०””। 
ॐ ऐं प्राप्तिसिद्धि कन्यकायै नम: । 
प्राप्ति सिद्धि कन्यका श्रीपादुकाँ? । 


उक्त मन्त्रों से पूजाकर, पुष्पांजलि दें । 
(इति षष्ठावरण) 


इसके बाद षोडशदलों में प्राचीक्रम से उवंशी आदि आठ अप्सराओ तथा 
यक्षकन्या आदि आठ कन्याओं का निम्नलिखित मन्त्रों से पुजन करे 
ॐ क्लीं उर्वशी कन्याये नम: । 
उर्वदयप्सरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
3. क्लीं मेनका कन्याये नमः । 
मेनकाप्सरः श्रीपाद का? । 
क्लीं रम्भा कन्याय नम: । 
रम्भाप्सर: श्रीपाद कां? । 
3% क्लीं घृताची कम्याये नमः । 
घृताच्चप्सर: श्रीपाद कां० ॥ 


त 


39 क्लीं पुञ्जकस्थला कन्थाये नम: । 
पुञ्जकस्थल्यप्सर: श्रीषाद,का०""। 
ॐ क्लीं सुकेशी कन्याये नमः । 
सुकेश्यप्सरः श्रीपाद्‌ काँ०””१ 
3 क्लीं मंजुघोषा कन्याये नमः । 
मंजुघोषाप्सरः श्रीपादुकांगएए। ` 
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ॐ क्लीं महारंगवती कन्याय नमः । 
महारंगवत्यप्सर: श्रीपाद्‌ का०' ` 
5 क्लीं यक्ष कन्यायै नमः । 
यक्षकन्यका श्रीपाद कां०' *। 
3ॐ# क्लीं गन्धर्व कन्याये नमः । 
गन्धर्वं कन्यका श्रीपादुकां०' ` 
39 क्लीं सिद्ध कन्याये नमः । 
` सिद्धकन्यका श्रीपादुकां०" ` 
३ क्लीं नर कन्याये नम: । 
नर कन्यका श्रीपादुकां०"""। 
3% क्लीं नाग कन्याये नम: । 
र नाग कन्यका श्रीपादुकां०" * । 
3% क्लों विद्याधर कन्यायै नम: । 
विद्याधर कन्यका श्रीपादुकां०***। 
3% क्लीं किम्पुरुष कन्यायं नम: ¦ 
किम्पुरुष कन्यका श्रीपादुकां०' `"। 
3५ क्लीं पिशाच कन्याये नम: । 
पिशाच कन्यका श्रीपादुकां०'*"। 
उक्त मन्त्रों से पूजाकर, पुष्पांजलि दें । 


(इति सप्तमावरण) 
९ यो बाद भूपूर की चारों दिशाओ में चारों ओर क्रमशः सोलइ-सोलहँ 
क; का उनके नामों का निम्नानुसार मन्त्रों से पुजन करें- 
भुपुर के भीतर प्राची दिशायें- | 
3५ गजाननायै योगिन्ये नमः । ` 
. गजानन योगिनी श्रीपादुकाँ०" *"। 
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३+ सिह मुख्ये योगिन्ये नमः । 


सिहमुखि योगिनी श्रीपादुका०" `` 

ॐ गृध््रास्थाये योगिन्ये नमः । 
गुध्रास्या योगिनी श्रीपादुकां ० `` 

क काकतुण्डाये योगिन्ये नम: । 
काकतुण्डा योगिनी श्रीपादुकां०* `" 

३% उष्ट्‌ ग्रीवाये योगिन्टौ नमः । 
उष्ट्रग्रीवा योगिनी श्रीपादुकौ०*** 

३% हय ग्रीवाये योगिन्ये नमः । | 
हयग्रीवा योगिनी श्रीपादुकौ०**' 

उऊ वाराहं योगिन्य नमः । 
वाराही योगिनी श्रीपादुकां०*** 

3» शरभाननायै योगिन्ये नम: । ` 
शरभानना योगिनी श्रीपादुकां०** 


कै उलूकिकाये योगिन्ये नमः । 


उलूकिका योगिनी श्रीपादुकां ` † 


३ शिवारावाये योगिन्य नमः । ` 
शिवारावा योगिनी श्रीपादुकाँ०*' 

3» मयूर्ये योगिन्यै नमः । 
मयूरी योगिनी श्रीपादुकां०' `` 

3 विकटनाननागै योगिन्यै नमः । 


विकरानना योगिनी श्रीपादूकां०" ` 


ॐ अष्टवक्रारौ योगिन्टौ नम: । 


अष्टवक्रा योगिनी श्रीपादुक०" `" 
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3» कोटराक्ष्यै योगिन्यै नम: । 


कोटराक्षी योगिनी श्रीपादुकां०**' 


3 कुब्जायै योगिन्टी नमः । 


कुब्जा योगिनी श्रीपादुकां०*** 


& विकट लोचनायै योगिन्यै नमः । 


विकट लोचना योगिनी श्रीपादुकां०' `" 


इसके बाद दक्षिण में- 
3 शुष्कोदर्ये योगिन्टौ नमः । 


शुष्कोदरी योगिनी श्रीपादुको०"”" 


३+ ललज्जिह्वाये योगिन्यै नभ: । 


ललज्जिह्वा योगिनी श्रीपादुर्का०**' 


३ श्‍वदंष्ट्राय योगिन्ये नमः । 


श्वद ष्ट्रा योगिनी श्रीपादुकां ० ` `` 


3% वानराननाये योगिन्यै नम: । 


वनरानना योगिनी श्रीपादुकां०' * * 


3% कऋत्षाक्ष्य योगिन्ये नमः । 


ऋक्षाक्षी योगिनी श्रीपादुकौ०*** 


३» केकराक्ष्यै योगिन्ये नमः । 


केकराक्षी योगिनी श्रीपांदुकां०*** 


* 3 वृहत्तृण्डाये योगिन्ये नम: । 


बृहतुण्डा योगिनी श्रीपादुकां०" "° 


3 सुराप्रियाय योगिन्ये नमः । 


सुराप्रिया योगिनी श्रीपादुकां०**' 


3३ कपालहस्तायै योगिन्ये नम: । 


कपालहस्ता योगिनी श्रीपादुकां०' 


जह! 
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. ३% रक्ताक्ष्यें योगिन्य नम: । 
रक्ताक्षी योगिनी श्रीपादुकां०" `" 
शुक्यं योगिन्ये नमः । 
शुकी योगिनी श्रीपादुका०' । 
3 शयेन्ये योगिन्यौ नमः । 1 
श्येनी योगिनी श्रीपादुकां० । 
3% कशोतिक!ये योगिन्यौ नमः । 
कपोतिका योगिनी श्रीपादुकाँ०' '। 
3 पाशहस्तायै योगिन्यै नमः । 
पाशहस्ता योगिनी श्रीपादुकां०'' 
३५ दण्ड हस्ताये योगिन्यै तमः । 
दण्डहस्ता योगिनी श्रीपादुका०' । 
3 प्रचण्डाय योगिन्य नमः । 
प्रचण्डा योगिनी श्रीपादुकाँ०""। 
इसके बाद पश्चिम में 
3% चण्डविक्रमाये योगिन्यै नमः 1 
चण्डविक्रमा योगिनी श्रीपादुकां ०" 
३ शिशुघ्नी योगिन्टौ नमः । 
शिञुघ्नी योगिनी श्रीपाढुका०' '' | 
- & पापहत्त्र्ये योगिन्यै नम: । 
पापहन्त्री योगिनी श्रीपादुका०' ' । 
काल्यै योगिन्यै वमः । 
काली योगिनी श्रोपादुका०”” 


३ॐ रुधि रपायिन्टै योगिन्यै नमः । 
रुधिपायिनी योगिनी श्रीपादुकां ० *' 


छ 


= 


१२४ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


3 वसाधधारौ योगिन्यौ नम: । 
वसाधया योगिनी श्रीपादुकां ०' ** 

` 3३ गर्भ भ्रक्षायै योगिन्यौ नम: । 
गर्भे भक्षा योगिनी श्रीपादुकां०*** 

ॐ शवहस्तायै योगिन्यै नम: । 
शवहस्ता योगिनी श्रीपादुकां ०*** 

३ अन्त्रमालिन्यै योगिन्दौ नमः । 
- अन्त्रमालिनी योगिनी श्रीपादुकां०"”” 

3 स्थूल केशिन्यी योगिन्टौ नम: । 
स्थुलकेशिनी योगिनी श्रोपादुकां०*** 

` ॐ वृहत्कुक्ष्यै योगिन्यै नम: । 
वुहत्कुक्षि योगिनी श्री...दुका०*** 

३५ सर्पास्यायै योगिन्ये नम: । 
सर्पास्या योगिनी श्रीपादुका०*** 

ॐ प्रेत वाहनायै योगिन्ये नम: । 
प्रेत वाहना योगिनी श्रीपादुकां*** 

55 दंशशूककराये योगिन्यै नम: । 
दश शूकरा योगिनी श्रीपादुकां०*** 

३% क्रोंच्ये योगिन्ये नमः । 
क्रोंची योगिनी श्रीपादुकां०*** 

३४ मृगशीर्षाये योगिन्ये नम: । 
मृगशीर्षा योगिनी श्रीपादुकां०'*' 


इसके बाद उत्तर मे-- 


ॐ बृषाननायै योगिन्ये नमः । 
बुषानना योगिनी श्रीपादुकां०*** 
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ॐ व्यात्तास्यायै योगिन्ये नमः । 
` व्यात्तास्या योगिनी श्रीपादुकां० `` 
धमनिश्वासाये योगिन्य नमः । 
ध्रमनिशवासा योगिनी श्रीपादुका) 
व्योमैक चारणाये योगिन्य नम: । 
व्योमैक चारणा योगिनी श्रीपादुकां ० 
ऊध्वेहशे योग्रिन्य नमः । 
ह ऊर्ध्वं हग्योगिनी श्रीपादुकां०' 
तापिन्ये योगिन्य नमः । 
तापिनी योगिनी आषाढुका० 1 
शोषिण्ये योगिन्य नमः । 
शोषिणी योगिनो श्लीपादुकां०  । 
टृष्ट्ण जोगिन्य चम: । 
इष्टियोगिनी श्रीपादुर्का० 
3% कोटर्ये योगिन्ये नमः । 
कोटरा योगिनी श्रीपादुकां” 
स्थूल नासिकायै योगिन्यौ नमः । 
स्थूलनासिका योगिनी श्रीपादुका० । 
ॐ विद्यत्मभ्नाये योगिन्य नमः । 
विद्यठाभा योगिनी श्रीपाढुका०' । 


३% बलाकास्यायै योगिन्टौ नमः । 
बलाका योगिनी श्रीपादूकां०”'। 


ॐ म्रार्जायै योगिन्यौ नम: । 
मार्जारी योगिनी श्रीपाद काँ०॥ 


टन 


& 


€: 


& 


% 
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3 कटपूतनायै योगिन्दौ नमः । 
कटपुतना योगिनी श्रीपाद कां०"'1 
३५ अट्टाट्रुहासायै योगिन्य नम: । 
अट्टाटहासा योगिनी श्रीपाढुकां ०" 
, 3% कामाक्ष्ये योगिन्य नम: । 
कामाक्षा योगिनी श्रीपादुकां०"॥ 


इस प्रकार चौसठ योगिनियों की पूजा कर पुष्पांजलि दें । 
(अष्टम आवरण) 


इसके बाद भुपुर के चारों ओर आग्नेय आदि “कोणों” में अपने-अपने 
अन्‍्त्रों से बटुक गणेश, क्षेत्रपाल एवं दुर्गा का पूजन करें । 
अर्निकोण में-- 


3 बं बट्काय नम: । 


बटुक श्रीपादूकां०। - 
ने ऋत्यकोण में-- 


32 गं गणपतये नमः । 
गणपात श्रीपाद कां” 


॥ 


वायु कोण में 
७ 3 क्षं क्षेत्रपालाय नम: । 
| क्षेत्रपाल श्रीपाद कां” 
ईशान कोण में-- 
३% हुं दुर्गायै नमः । 
े दुर्गा श्रीपाद कां” 
इसके बाद पूवँवतु पुष्पांजलि दें । 


(इति नवमावरण) 


इसके बाद भूपुर के बाहर अपनी-अपनी दिशाओं में इन्द्र आदि दिक्पालों 
का पूजन करें। यथा-- 


क... ह... रक मती कळ... 
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३% इन्द्राय नमः-पूर्वे । 

3 अग्नये नमः-आग्नेये । | 
3ॐ यमाय दमः-दक्षिरों । 
3% निऋ तये नमः-नेऋ त्ये । 
3% वरुणायनमः-परिचमे । 
३% वायवे नमः-वांयव्ये । 


3 सोमाय नमः-उत्तरे । 

3% ईशानाय नमः-ईशान्ये । 

3५ ब्रह्मणे नमः-पूर्वेशान योर्मेध्ये । 

३% अनन्ताय नम _नैक्रत्यपश्चिमयोमंध्ये । 


इसके बाद पूर्ववतु पुष्पांजलि दे । 
र (इतिदशमावरण) 


फिर, भूपुर के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में दिक्पालो के समीप उनके वज्र 


आदि आयुधों का निम्नानुसार पुजा कर 
ॐ वज्त्राय नमः-पूव । 
शक्तये नमः-आग्नेये । 
दण्डाय नमः-दक्षिरो । 
खडगाय नमः-नेऋ त्ये । 
पाशाय नमः-पश्चिमे । 


86 ६ te ६ 


अंकुशाय नमः-वायव्ये। | 

गदायै नमः-उत्तरे । Ee 
त्रिशूलाय नमः-ईशान्ये । 

वद्माय नमः-पूर्वेशानयोमेध्ये । 

3% चक्राय नमः-नेक्र त्य पश्‍चिमयोमंध्ये । 


९ & ९१६ ९८ 


इस प्रकार आयुधों की पूजा कर पूर्ववत पुष्पांजलि दे । 
(इति एकादश आवरण) 
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फिर, भूषुर के बाहर पूर्व आदि दिशाओं में अपने-अपने मन्त्रों से वीणा 
आदि वाद्यों का पूजन करें । यथा-- : 
3 वीणायै नमः-पूर्वे । 
3» बितताय नम:-दक्षिण । 
3६ धनाय नमः-पश्चिमे । 
5 सुषिराय नमः-उत्तरे ¦ 
इस प्रकार वाद्यों की पूजाकर पुष्पांजलि दें । त. 


१ १ सा 
उक्त प्रकार से आवरणों की पूजा कर धूपादि से नमस्कार पर्यन्त ६ 
करके जप करें । 


"पुरश्चरण : 

इसका पुरश्चरण एक लाख जप हैं। | ईन 
महुए के फूल अथवा समिद्याओं से जप का दशांश होम, उसका तकी, 
उसका दशांश माजेन तथा उसका दशांश ब्राह्मण-भोजन करना चाहिए 


ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है) मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों 
सिद्ध करना चाहिए. | 


काम्य-प्रयोग विधि : | 
(१) जो साधक एक लाख मन्त्र का जप करके, दस हजार महुए के फूल 


तपैण, 


` भथवा समिधा से हीम करे । इस प्रकार द्वादश आवरणों से लघुश्यामा 


रजा करने वाला समस्त सम्पत्तियों का स्वार्थे बन जाता है । उन्मत्त राजा उ 
राजे पुत्र उसके वशीभूत हो जाते हैं। डाकिनी, शाकिनी, तथा भूत-प्रेत त 
नाया नहीं पहुँचा पाते । मातङ्गी देवी भी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं 
इनके मन्त्र का स्मरण करने मात्र से मनुष्य देवता हो जाता है । 
इस देवी के उपासक को चाहिए कि वह स्त्रियों की निन्दा कभी न क 
जो लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हों, वे सभी स्त्रियों का देवी 


` समान ही सम्मान करें । 


| _५| सुमुखी मन्वत्र्‍योग ` | ह मन्त्र-प्रयोग | | 


“मन्त्र महोदधि’ में “भगवती मातङ्गी' के ही एक भेद 'सुमुखी' के मन्त्र- 
प्रयोग की विधि निम्नानुसार वर्णित है । 
““3 उच्छिष्ट चाण्डालिनि सुमुखि देवि महापिशाचिनि हीं 
ठः ठ: 5: ।॥ | 
यह बाईस अक्षरों का मन्त्र है । 
विनियोग : 
अस्य सुमुखी मन्त्रस्य . भेरवनऋहषिगयित्रीच्छन्दः सुमुखी देवता 
ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 
इसके बाद निम्नानुसार 'न्यास' करें -- 
ऋष्यादि न्यास 
ॐ भैरव ऋषये नम:-शिरसि । 
गायत्री छन्दसे नम:-मुखे । 
सुमुखी देवताये नमः-हृदि । 
| विनियोगाय नमः-सर्वाङ्को । 


(इति ऋष्यादि न्यासः} 


| क्र-न्यास : 
5# उच्छिष्ट चाण्डालिनि अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
सुमुखि तर्जेनीभ्याँ नम: । 
देवि मध्यमाभ्यां नम: । 
१२९ . 


. १३० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


महापिशाचिनि अनामिकाभ्यां नमः । 
ह्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नभ: । 


5: ठः ठ: करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । 
(इति करन्यात) 


हृदयादि षडड्भ-न्यास ¦ 
उच्छिष्ट चाण्डालिनि हृदयाय नमः । 
सुमुखि शिरसे स्वाहा । 
देवि शिखायै वषट्‌ । 
महापिशाचिनि कवचाय हुम्‌ । ` 
ह्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ठ: ठ: ठ: अस्त्राय फट्‌ । 

(इति हृदयादि 


इसके पश्चात्‌ निम्नानुसार ध्यान करें । 


ड गुञजानिमितहारभूषित कुचाँ 
सद्यौवनोल्लासिनी 

हस्ताभ्यां नुकपाल खङ्गलतिके 

रम्भे मुदा बिभ्रतीम्‌ । 
रक्तालंकृतिवस्त्रलेपनलसह ह प्रभा ध्यायता 
न.णां श्रीसुमुखीं शवासनगताम्‌ 

स्युः सवेदा सम्पदः ।। 

'केत्कारिणी तन्त्र” में ध्यान इस प्रकार कहा गया है-- 
शवोपरि समासीनां रक्ताम्ब्रर परिच्छदाम्‌ । 
रक्तालड्कार संयुक्तां गुञ्जाहार विभूषिताम्‌ ॥ 
शोडशाब्दां च युवतीं पीनोन्नत पयोधराम्‌ । 
कपालकतूं काहस्तां पः ज्योतिः स्वरूपिणीम्‌ ॥ 


2 


ष्‌ इङ्गति) 


जा | । 
उक्त प्रकार से ध्यान करके पीठादि पर निमित्त सवंतोभद्रमण्डल में मण्डः 
कादि परतत्वान्त पीठ-देवताओं को संस्थापित करके-- 

“ॐ मं मण्ड्कादि पर तत्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः ।”” 


इस प्रकार पीठ-देवताओ की पूजा करके निम्नलिखित क्रम से पीठ शक्तियों | 
की पुजा करें । | 
पूर्वादि क्रम से-- 
३ जयाय नमः । 
३ विजयाये नमः । 


३ अजिताये नम: । 

3 अपराजितायै नमः । 
नित्यायै नमः । 
विलासिन्यं नमः । 


पीठ मध्य में- 
3 मङ्गलाय नमः । 


आवरण-पुजा : 


उक्त विधि.से नव-पीठ शक्तियों का पूजन करने के बाद स्वर्णादि से निमित | | 
यन्त्र अथवा मूत्ति को ताम्रपात्र में रख कर, घृत से उसका अभ्यङ्ग कर, उसके | | 


-ऊपर दूध तथा जल की धारा डालकर, स्वच्छ वस्त्र से पौंछ कर-- | 
(“39 ह्लीं सुमुखी योगपीठात्मने नमः ।'' | 

इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन दे कर, उसे पीठ के मध्य में रख कर, पद्धति के 
कु प्राण प्रतिष्ठा कर, मुल मन्त्र से मृति की कल्पना करके पाद्यादि से लेकर 
पुष्पांजलिदान तक सभी उपचारों से पूजा करके, देवी की आज्ञा लेकर आवरण | | 
पूजा आरम्भ करें । | 
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सव प्रथम हाथ में पुष्पांजलि लेकर-- 

“49 संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये । 

अनुज्ञां देहि सुमुखि परिवाराचंनाय मे ।” 
यह पढ़कर, पुष्पांजलि दे-- 

पुजितास्तपिताः सन्तु । 
कहे । इस प्रकार देवी की आज्ञा लेकर पुज्य तथा पूजक के बीच में पुर्व 
दिशा एवं उसी आधार पर अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वादि क्रम से 
सवप्रथम पञ्चाङ्ग देवियों को पूजा निम्नलिखित मन्त्रों से करे। 
३ चन्द्राये नमः 3 

चन्द्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

(इति सवेत्र) 


| 


| 
| 
| 


ॐ चन्द्राननाये नमः। ` | 
चन्द्र।नना श्रीपादुकां०" ` "॥ 
ॐ चारुमुख्ये नमः ! 
_चारुमुखी श्रीपादुकां ७ ` *। 
. ॐ चामीकर प्रभाये नमः । 
चामीकरप्रभा श्रीपादुकां ० * ` "1 
. 3+ चतुरायै नमः । 
चतुरा श्रीपादुकां०" `` 


| उक्त विधिसे ङ्ग i 
| का उच्चारण कर ली ङ्ग-देवताओं की वूजाकर, पुष्पांजलि ले, मू 


“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पयेईतुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ।।” 

गह पढ़कर पुष्पांजलि दे, विशेष अध्यंविन्दु डालकर-- 
पूजिता स्तपिता: सन्तु” कहें । 


(इति प्रथमावरण) 
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इसके बाद अष्टदलों में प्राचीक्रमसे-- 
3% ब्राहम्य नम: । 


ब्राह्मी श्रीपादुको पूजयामि तर्पयामि नमः ! 4 
(इति सवंत्र) 
5& माहेश्वर्य नम: । | 
माहेश्वरी श्रीपादुको०**-। 
3» कौमार्ये नम: । 
कौमारी श्रीपादुकां ० 
3 वष्णव्ये नम: । 
वेष्णवी श्रीपादुकां ०***। 
3३% वाराह्य नम: । 
वाराही श्रीपाद कां०***। 
39 इन्द्राण्ये नमः । 
इन्द्राणी श्रीपादुकां०***। 
35 चामुण्डाये नम: । 
चामुण्डा श्रीपादुकां०***। 
3 महालक्ष्म्ये नम: । 
महालक्ष्मी श्रीपादुकां०* **। 
उक्त मन्त्रों से पूजा करके, पुष्पांजलि दें । ' 


(इति द्वितीयावरण) 
इसके बाद षोडशदलों में प्राची क्रम से-- 
39 कलाये नमः । 
कला श्रीपादूकां पूजयामि तपयामि नमः । 
(इति सवेत्रः) 


३ कलानिधये नमः | 
कलानिधि श्रीपादुका ०` **। 
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|| ३+ काल्ये नमः । 
काली श्रीपादुकां ०* * १ 
३ कमलाये नमः । 
कमला श्रीपादुकां ०' `` 
3» क्रियाये नम: । 


क्रिया श्रीपाद को ०'*' 
& कृपाये नम: । 


~ 


“कृपा श्रीपादुकां०" `" 
3+ कुलायै नमः। | 
कुला श्रीपादुको ०** $ 
४ कुलीनाये नम: । 
कुलीना श्रीपादुकां०'*'। 
35 कल्याण्यै नमः । 
कल्याणी श्रीपादुकां ०'' 
ॐ कुमार्ये नम: । . 
कुमारी श्रीपादुकां ०" "` ॥ 
३५ कलभाषिण्ये नमः । 
कलभाषिणी श्रीपादुकां ०" * '॥ 
ॐ करालारब्याये नमः । 
_ कराला श्रीपादुकां०` ``} | 
3» किशोयें नम: । 
किशोरी श्रीपादुकां०'"'॥ 
3 कोमलाये नस: । 
iio श्रीपादुकां ०" ` ` 


| 
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5» कुल भूषणाये समः । 
कुल भूषणा श्रीपादुकां०"*"। 
३४ कल्पंदार्य नमः । 
कल्पद! श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
इस प्रकार पूजा करके, पुष्पांजलि समर्पित करें। 


(इति तृतीयावरण)' 

इसके बाद शुपुर में पूर्वं आदि दिशाओं में निम्नलिखित मन्त्रों से दशा 
दिक्पालों का पूजन करें-- 

3% इन्द्राय नमः । 

3 अग्नये नमः । 

3% 

३% 


यमाय नम: । 
निऋ तये नम: । 
३% दरुणाय नमः । 
३० वायवे नम: । 
ॐ सोमाय नम: । 
३ ईशानाय नम: । 
32 ब्रह्मणे नमः । 
४ झुम्ये नमः । 
दिक्पालों का पूजन कर, उनके समीप ही उनके आयुधों का पूजन निम्न- 
लिखित मन्त्रों से करना चाहिए 


३० वज्जाय नम: । 
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3» गदाये नमः । 
३% त्रिशूलाय नमः । 
3% चक्राय नमः । 
ॐ पद्माय नमः । 


` पूजन के बाद धूपदांनादि से नमस्कार पर्यन्त कृत्य सम्पन्न करके के 
तथा “अभोष्ट दव मे देहि०” का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि सम 
आवरण-पूजा सम्पन्न करं । वी क 
पुरश्चरण : | 


नैवेद्य 
इस मन्त्र का पुरश्चरण एक लाख मन्त्र-जप है । देवी को र्मा दही 
खाकर उच्छिष्ट-मुख से मूल-मन्त्र का जप करना चाहिए ।. फिर पला, तप 
अथवा समिधाओं से जप का दशांश होम करें तथा होम का दशांश त से 
का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराये । एटा 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 


` काम्य प्रयोग-विधि : 


-विधियाँ 
` मन्ते सिद्ध हो जाने पर काम्य-प्रयोग करने चाहिए । रयोग 
निम्नलिलित हैं-- 


हतै 
(१) भात खाकर, आचमन किये बिना, एकाग्रचित्त से, उच्छिष्ट हत 
हुए जो व्यक्ति मन्त्र का दस हजार की संख्या में जप करता है? चाहिए 
सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लेता है । उच्छिष्ट मुख से ही निरन्तर बलि देनी > 
(२) दघि-मिश्रित चावल तथा पीली सरसों की १ लाख आहुति 
याले साधक के वश में राजा तथा मन्त्री हो जाते हैं। होतीं 
(३) बिल्ली के मांस का होम करने ग्रे शस्त्र पर विजय भ 
अर्यातु साधक शस्त्र-विद्या में पारंगत हो जाता है । बिलार 
(४) रजस्वला के वस्त्र के टुकड़ों को मधु तया पायस ह 
होम करने वाला साधक लोगों को वश में कर लेता है! 
(५) मधु-घृत तथा पान के हवन से श्री-वृद्धि होती है । i 


[a तत्काल मारे गए 'माजार' (बिल्ली) के मांस में य ड 
अन्त्यज (चाण्डाल) के केश मिलाकर होम करने से स्त्री आकर्षित होती ९ 
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के (७) मधु सहित शश (खरगोश) के माँस का होम करने से भी स्त्रियाँ 
5 ह्‌ स्त्रयां वश 


(८) धतूरे की लकड़ी से प्रज्ज्वलित चिता की अग्नि में कोमल तथा कौोए ._ 


के पंखों का हवन करने से शत्रु वशीभूत हो जाते हैं । 
(९) कौए एवं उल्लुओं के पंखों के हवन से शत्रुओं में विद्वेष फैलता है । 
(१०) उल्लु के पंखों से हवन करने पर गभिणी का गर्भपात हो जाता है । | 
(११) घृत युक्त बिल्व पत्रों की प्रतिदिन १ हजार आहुतियाँ देने से बन्ध्या- 

स्त्री भी एक मास के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेती है। 
(१२) मधु सहित लाख बन्धुक (बेर) के पुष्पों के हवन से भाग्य हीना-. 
स्त्री भी सौभाग्यवती बन जाती है। 
(१३) भिर्जन-गृह, शमशान तथा चौराहे पर देवी को बलि समर्पित कर, 
उच्छिष्ट मुख हो, उक्त मन्त्र का १००८ जप करने से देवी प्रसन्न होकर साधक 
पर कृषा करती हैं । र Ms 
हे टिप्पणी - पुर्वोक्त द्रव्यो के होम में जहाँ आहुतियों की सख्या का निदंश 
नहीं किया गया है, वहाँ दस हजार आहुतियां देनी चाहिए । 


वाम-मार्ग की रीति से उपासना करने पर सुमुखी देवी साधक की मनो- 


कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती है । सुमुखी देवी के सम्मान शीघ्र फलदायक अन्य 
विद्या नहीं है । मक मन्त्र-जप मात्रा से ही मनोरथ सिद्ध होते हें । अपने 
अभोष्ट को सिद्धि हेतु भोजन के बाद उच्छिष्ट-मुख (जूठे मुंह) से ही इनके मन्त्र 
का जप करना चाहिए! . 
यु टिप्पणी--हवन की विधि यह है कि स्थण्डि 
सके मध्य में मुल-मन्त्र द्वारा देवी का पज कर, 
भन्न द्वारा मण्डल की पूजा करें। फिर अग्निस्व€ 
फे द्रव्यो से हवन करें । 
जप, हवनोपरान्त मातङ्गी सुमु 
रना. चाहिए । , 


ल में चतुरस्रः सण्डल बनाकर, 
'मुलमन्त्र मण्डलाय नमः इस 
पा देवी का. ध्यान करते हुए, 


9 खी कवच तथा स्तोत्र, सहस्रनाम आदि का 
पाठ के 


॥ 2 उच्छिष्ट चाण्डालिनी मन्त्र-प्रयोग 


2 ie 9 0 


उच्छिष्ट चाण्डालिनी के अन्य मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
सन्त्र: क र्‌ नमः 
(१) “उच्छिष्ट चाण्डालि मार्ताङ्ग सर्व-वश 
स्वाहा ।! 
यह्‌ उन्नीस अक्षर का मन्त्र सर्वाभीष्टदायक है । [मि उच्छष्ट 
(२) “ए ही क्लीं सौ: ऐं ज्येष्ठ मातङ्गि नमा! 
चाण्डालिनि त्रैलोक्य वशंकरि स्वाहा ।” हि न्यो 
- (३) उक्त मन्त्र के आदि में 'हुं' बीज जोड़ देने से एक अन | 
“हो जाता हे । | Oe 
संख्या २ तथा ३ के मन्त्रों के सम्बन्ध में “मन्त्र-देव प्रका 


५ Fa a त ~ [र के पाप नष्ट 
प्रथ में लिखा है कि ईषे मन्त्रों की आराधना से सब प्रक 
जाते हैं । 


ऱ्य र्ती है ; 

| | समन्त की साधना करने वाला जो-जो सिद्धियाँ चाहता है, 
| । | हौ ती हैं | 

| उक्त सभी मन्त्रो की साधन विधि निम्नानुसार है-- 
|... साधन-विधि : 
भोजनोपरान्त बि 
' हृदय में देवी का ध्यान 
||| इसमें उच्छि् 
|... तथा नक्षत्र आदि के 


बलि समापित करें । फिर 
ना आचमन किए मूल मन्त्र से बलि समित क 
करते हुए अभीष्ट सिद्धि हेतु मन्त्र-जप करें । ना में तिथि 
ट-दव्य की बलि देना हो प्रशस्त है १५4 Le ना र्कित 
विचार को आवश्यकता भी नहीं होती । यह स 
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भी समय की जा सकती है तथा इसमें 'न्यास' आदि करते की आवश्यकता भी 
नहीं है । इसके लिए अरि-दोबादि का विचार भी नहीं किया जाता तथा अशौच 
आदि दोषों के कारण भी इसकी साधना में कोई बाधा नहीं पड़ती । अन्य किसी 
भी नियम का इसमें प्रतिबन्ध नहीं है तथा मम्वाध्यासी-साधक के समक्ष कभी 
किसी प्रकार का विघ्न भी उपस्थित नहीं होता । 


ध्यान : 
उच्छिष्ट चाण्डालिनी का ध्यान निम्नानुसार करना चाहिए-- 
शवोपरि समासीनां रक्ताम्बर परिच्छदाम्‌ । 
रक्तालङ्कार संयुक्तां गुञ्जाहार विभूषिताम्‌ ॥। 
षोडशाब्दां च युवतीं पीनोन्नत पयोधराम्‌ ' 
कपाल कतृं का हस्तां परां ज्योतिः स्वरूपिणीम्‌ ॥ 


भावार्थ - “भगवती उच्छिष्ट चाण्डालिनी शवासन क आरुढ हैं, वे रक्त- 
तथा रक्तवर्णं आभूषणों से विभूषित हैं। उनके गले में 2 गुञ्जाहार है। वे 
वीया नवयुवती, उन्नत उरोजों वाली तथा बाँये हाथ में नर-कपाल तथा 
हैँ ? 
हाथ में कैची धारण करने वाली ,ज्योतिः स्वरूपा हैं । 
भेप-हबन । 
को मन्त्रज्ञ-साधक को पूर्वोक्त प्रकार 
हलि समपित कर, एकाग्रचित्त 
छष्ट-पदार्थे द्वारा ही हवन,भी; करता चाहि 
या प्राप्त होती हैं । 
। पू ` मन्त्र साधन की दूसरी विधि यह है कि साधिके पहले सभी इच्छाओं की 
| बि लिए होम तथा तर्षण करे | फिर स्थण्डिल मे, चतुरल न." बनाकर, 
मण्डल के मध्य में मूल-मन्त्र द्वारा देवी का हजन क्रे! 


फरत मंथम “मूलं मण्डलाय नमः --इस सन्त्र द्वारा मण 
अग्निस्वरूपा देवी का ध्यान कर होम करे । 

पे होम देवी को अग्निस्वरूपा ध्यान करते हुए दही तथा श्वेत सरसों युक्त चावलों 

| होता | | इस प्रकार १००० आहुतियों वाला होम करने से राजा वशीभूतः 

1 है। मार्जार का के माँस से होम करने से साधक सभी शास्त्रों में 


से देवी का ध्यान करके, उच्छिष्ट-पदार्थ 
से जप करना चाहिए। मन्त्र-सिद्धि हेतु 
ए। इस मन्त्र के जप से सभी 


डल की पूजा करे । 
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पारंगत होता है। मधुयुक्त छाग-मांस की १००० आहुतियों वाले होम से कुल" 
_ दैवता की सिद्धि होती है । / री 
विद्या का अभिलाषी शर्करा युक्त खीर से होम करे । इससे वह चौदह 
विद्याओं का स्वामी हो जाता है । एकाग्र चित्त होकर एक मास तक bs पन 
तथा शर्करायुक्त बिल्व-पत्रों से होम करने पर वन्ध्या-स्त्री को भी चिरंजीवी 3 
का लाभ होता है । नारी भी 
प युक्त रक्त-बदरी (बेर) के पुष्पों से होम करने से भाग्यहीना ना च्या 
सौभाग्यत्तती होती है । रजस्वला के वस्त्र के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें खीर 
-मधुसे युक्त करके होम करने से तीनों लोक वशीभूत होते हैं । मे पाप 
यह मन्त्र सभी पापों को नष्ट करता है । इसके उच्चारण मात्र भावों 
उस्म हो जाते हैं। उच्छिष्ट-दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के पवित 
` है इस मन्त्र का जप करना चाहिए । 
'पुरश्चरण : 
इस देवता के 
i A १००८ की संख्या में मन्त्र जप तथा जप का दशांश 


| लिए 
05 निबन्धकार के. मत हे ४ : इसकी सिधि | 
पुरश्चरण आदि की कोई ता मी हा है, अतः इ 


लेख 
मन्त्र के पुरश्चरण में जप आदि की संख्या का कोई 2० 


9 मातङ्गी स्तोत्र, कवच FR | 
| 


में भगवती मातङ्गी से सम्बन्धित स्तो 
| i 0५ ङ्ग ने, कवच, सहस्रनाम 
आदि है । केये गए हैं। मन्त्र-जप, देजनादि के बाद इनेका पाठ करना . 
| सामान्य रूप भे भी यदि इनका पाठ किया जाय तो भगवती अपने उपा- 
वक की आकांक्षाओं को पृति करती है । 


भी अलोक्य मङ्गल मातङ्गी कवचम्‌ 

प्री देव्युवाच : 
साधु साधु महादेव कथयस्व - सुरेश्वर । 
मेतिङ्गीकवचं दिव्यं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ १॥ 

पर ईश्वर उवाच : १ 

| उणु देवि प्रवक्ष्यामि मातङ्गीकवचं शुभम्‌ । 


गोपनीयम्‌ महादेवि मौनी जापं समाचरेत्‌ ॥२॥। 
योग : 


अस्य भ्रीमातङ्गीकवचस्य दक्षिणामूतिऋ षित्रिराट्छन्दो | 
क देवता चतुवँगसिद्धये पाठे विनियोग: । 

कै शिरो मातङ्गिनी पातु भुवनेशी पु चक्षुषी । 
तोडला कर्णयुगलं त्रिपुरा वदनं मम ॥३॥ 
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पातु कण्ठे महामाया ह्दि माहेश्वरी तथा । 
त्रिपुष्पा पाश्वेयों: पातु गुदे कामेश्‍वरी मम ॥।४॥ 
ऊरुद्ये तथा चण्डी जंघयोश्च हरप्रिया । 
महामाया पादथुस्मे सर्वा पु कुलेश्वरी ॥%॥ 
अङ्ग प्रत्यंयकं चेव सदा रक्ष वैष्णवीं । 
ब्रह्मरन्ध्रे सदा रक्षेन्मातङ्गीनाम संस्थिता ॥ ६ 
रक्षन्नित्यं ललाठे सा महापिशाचिनीति च ! 
नेत्रयोः सुमुखी रक्षेद्रेवी रक्षतु नासिकाम्‌ ॥७॥ . 
महापिशाचिनी पायान्मुखे रक्षठु सर्वदा । 
लज्जा रक्षतु मां दन्ताञ्चोष्ठौ संमाजनीकरा ॥८। 
चिबुके कण्ठदेशे च ठकारत्रितयं पुनः ' 
सविसमे महादेवि हृदयं पाठु सर्वदा ॥ी। 
नाभि रक्षतु मां लोला कालिकावठु लोचने । 

_उदरे पातु चामुण्डा लिगें कात्यायनी तथा) . 
उग्रतारा गुदे पातु पादौ रक्षतु चाम्बिका ॥ | 
जिह्वायां मातृका. रक्षेतूर्व रक्षतु पुष्टिका 
विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु वारुणो 
नैऋत्यां सुदया रक्षेद्वायव्यां पातु लक्ष्मणा । | 
ऐशान्यां रक्षेन्मां देवी मातङ्गी शुभकारिणी । 1९९ 
रक्षेत्सुरेशी चाग्नेये बगला पातु चोत्तरे । प 
ऊर्ध्वं वातु महादेवि देवानां हितकारिणी ' ॥ ४ 
पाताले पातु मां नित्यं वशिनी विश्वरूषिणी ; ५11 
प्रणवं च तमोमाया कांमवीजँ च कूचेकम + 


। 
11१२ 
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मातङ्गिनी ङंयुतास्त्रै वल्लिजाया वधिगनु: । 
साड्धकादशवर्णा सा सर्वत्र पातु माँ सदा 11१६] 
इति ते कथितं देवि गुद्मादुगुह्मयतरं परम्‌ । 
तरैलोक्यमद्धलं नाम कवचं देवदुलेसम 1१७! 
य इदं ` प्रपठेन्नित्यं जायते. संपदालयम्‌ । 
परमैश्वर्यमतुलं  प्राप्तुयाच्ञात्र संशयः ॥।१८॥। 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं प्रपठेद्यदि । 
ऐश्‍वर्य सुकवित्वं च वाक्सिद्धि लभते ध्रवम्‌ ॥। १९) 
नित्य तस्य तु मातङ्गी महिला मङ्गल चरेत्‌ ।' 
ब्रह्मा -विष्णुश्च रुद्रश्च ये देवाः सुरसत्तमाः ॥२०॥ 
्रह्मराक्षसवेताला ग्रहाचा भूतजातयः । 
तं हृष्ट्वा साधकं देवि लज्जायुक्ता अवन्ति ते ॥ २१ 
कवचं धारयेद्यस्तु सर्वसिद्धि लभेदुध् वम्‌ । 
राजानोऽपि च दासत्वं षट्कर्माणि च साधयेतु ॥२२॥ 
सिद्धो भवति सर्वत्र किमन्यैबंहुभाषितैः । 

इदं कवचमज्ञात्वा मातङ्गी यो भजेन्नरः ॥२३॥ 
अल्पायुनिद्धिनो मूर्खो भवन्येव न संशयः। ` 
गुरौ भक्तिः सदा कार्या कवचे च हढा मतिः ॥।२४।। 
तस्मै मातङ्गिनी देवी सर्वसिद्धि प्रयच्छति ॥२५॥ 
उत्तरखण्डे त्वरितकल दायिनी मातङ्िनी 
कवचं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति नन्द्यावर्ते उ 
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| . श्री मातङ्घीस्तोत्र 
ईश्वर उवाच : 


आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विस्तृतकीतिमाप: । 
अन्ये परं वा विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये ।।१।) 
नममि देवीं नवचन्द्रमौलेर्मातङ्गिनीं चन्द्रकलावतेसामु । 
आम्नायप्राप्तिप्रतिपादितार्थं॒ प्रबोधयन्ती प्रियमादरेण ॥1२।। 
बिनम्रदेवासुरमौलिरत्नै्नीराजितं ते चरणारविन्दम्‌ । 
भजन्ति ये देवि महीपतीनां ब्रजन्ति ते सम्पदमादरेण ।।२॥! 
कतार्थयन्तीं पदवीं पदाभ्यामास्फालयन्तीं कृतवल्लकीं राम्‌ । 
मातङ्गिनीं सद्धृदयान्धिनोमि लीलांशुकां शुद्धनितम्बबिम्बाम्‌ ॥।४।॥ 
तालीदलेनापित क्णेभूषां माध्वीमदोदघूणितनेंत्रपह्माम । 
घनस्तनी शम्भुवध्‌' नमामि तडिल्लताकाम्तिमनर्ध्यभूषाम्‌ 11५1 
चिरेण लक्ष्यं नवलोमराज्या रसरामि भ्षवत्या जगतामधीशे । : 
वलितयाढ्य तव मध्यमग्ब नीलोत्पलांशुश्ियमावहन्त्याः ॥६॥ 
कान्त्या कटाक्षै: कमलाकराणां कदम्बमालाञ्चितकेशपाशाम्‌ ! 
मातज्गकन्यां हृदि भावयामि ध्यायेयमारक्तकपोलबिम्बाम्‌ 1191 
बिम्बाधरन्यस्तलला मवश्यमालीललीलालकमायताक्षम्‌ । 
मन्दस्मितं ते वदनं महेशि स्तुत्यानया शङ्करधर्मेपत्निमु 1151! 
मातङ्चिनी वागधिदेवतां तां स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः । 
परां थियं नित्यमुपाश्रयन्ति परत्र कैलासतले वसन्ति ।।६।। 
उड्भानुमरीचिवीचिबिलसद्वासो वसानां परां, 

गौरीं संगतिपानकर्परकरामानन्दकन्दो:द्भवाम । 
{>जाहारचलद्विहारचलद्विहारहृदयामापीनतुङ्गस्ततीं, 
मत्तस्मेरमुखी नमामि सुमुखी शावासनांसेदुषीम्‌ 11१० 


॥ इति रुद्रयामले मात ङ्गीस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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मातङ्गी स्त्रोत, कवच आदि | १४३ 


> श्री मातङ्घीशतनामस्तोत्रम्‌ 


घो भेरव्यवाच : 


५ भगवञ्छोतुमिच्छामि मातंग्या: शतनामकम्‌ 1 
यदुगुह्य सवेतन्त्रेषु न कस्यापि प्रकाशितम्‌ ॥१॥ 
थो भेरव उवाच : | ह 
शुणु देवी प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
नाख्येयं यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परम्‌ ॥२॥ 
यस्येकवारपठनात्सर्वे विघ्ना उपद्रवाः । 
नश्यन्ति ततक्षणाद्देवि वह्विना तूलराशिवतु ॥३।९ 
प्रसन्ना जायते देवि मातंगी. चास्य पाठतः । 
सहस्रनामपठने ` यत्फलं परिकीतितम्‌ । 
तत्कोटिगुणितं देवि नामाष्टशतकं शुभम्‌ ॥४॥ 


3 अस्य॒ श्रीमात ङ्गीशतनामस्तोत्रस्य 

. भगवान्मतंगक्रषिरनुष्टुप्छन्दो । 
मातंगीदेवता मातङ्गीप्रीतये 

पाठे विनियोग: । 
महामत्तमातङ्किनी सिद्धिरूपा तथा 

योगिनी भद्रकाली रमा च। 
भवानी भ्रयप्रीतिदाभूतियुक्ता | 

भवाराधिता भूतिसंम्पत्करी च ॥१॥ . 
जनाधीशमाता धनागारदहृष्टिद्धेनेशाचिता 

धीरवापी . वराज्जी । 


मातङ्गी स्त्रोत, कवच आदि | १४४ || | | 


| भेरव्युवाच : 

| भगवञङ्छोतुमिच्छामि मातंग्याः शतनामकम्‌ 1 

| | „ यदुगुद्य सबैतन्त्रेघु न कस्यापि प्रकाशितम्‌ ॥।१॥ 
। भो भेरव उवाच : | | 


|+ श्री मातङ्गीशतनामस्तोत्रम्‌ 


श्यृणु देवी प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । . ली (ह 
नाख्येयं यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परम्‌ ॥२॥ || 
यस्येकवारपठनात्सर्वे विघ्ना उपद्रवाः । ग | ॥ 
नश्यन्ति तत्क्षणाद्देवि वह्लिना तूलराशिवत्‌ ॥३। | 
प्रसन्ना जायते देवि मातंगी. चास्य पाठतः । 

सहस्रनामपठने ` यत्फलं परिकीतितम्‌ । 

तत्कोटिगुणितं देवि नामाष्टशतकं शुभम्‌ ॥४॥ 


| विनियोग: 


3 अस्य श्रीमातङ्गीशतनामस्तोत्रस्य 
. भषगवान्मतंगक्र्षिरनुष्ट्प्छन्दो । | 
मातंगीदेवता मातङ्गीप्रीतये 
पाठे विनियोग: । 
महामत्तमातङ्गनी सिद्धिरूपा तथा 
योगिनी भद्रकाली रमा च। 
भवानी भयप्रीतिदाभूतियुक्ता | 
भवाराधिता भूतिसंम्पत्करी च ॥१॥ 
जनाधीशमाता धनागार दृष्टिद्धनेशा चिता 
धीरवापी _ वराङ्गी! 


क | जरो ङ्क फङ FE 
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` प्रहृष्टा महाकीतिदा कर्णुनाली ॥।२॥ 


[ भग. 1: घोरखपाभाङ्जी ,भगाह्वा 
क्षगप्रीतिदा ..्षीसरूपा भवाची । 


HN प्रकामाकर शर bE 
महाकौशिकी कोशपूर्णा किशोरी 
किशोरप्रिया कालिका दन्दईहा ॥। ३!) 


| BORIS ESS सणा र्म 3 
का कारणा कर्मशीला 
HPI PPS कपी YATES महांसि द्धुखण्डा 
227° दिपाली प्रसिद्धां महाँसिद्धखण्डा । 


` अकोरेप्रिया 'मर नजान रूपां” अहेशों 
५81 छानणी दीला सिनी 'सास्येलीलालँयांज्ञी ४ 
। :क्षमोक्षिमशीला 7४ 1शक्षरपीक्कारिणी ` 
`! झी त्चाक्षयप्री लिदा?” भूतिर्युक्ती भवानी । 
॥४॥ अचारिचिता? 5? 7 ूतिसत्यातिमिके र्वः 
_ प्रभोद्ठासिता भानुभास्वत्करा 
थरी जमाना ला ख्ागारूष्दिङते 5 
7575पातिता 5: घीवरा ज्ञ 
._''पडष्टत्वल्या . स्व्योप्रया च 11६ 
कपल डोला किलेकॉडॉरिएों च । 
' > कदेस्बप्रिमो * कीटरी कौटेदेहा क्रमा 
1ळ ठ /कोतिदीराजकर्णहपा च ॥ीकाक्षमी 
1911 = दमिद्ीः 77क्षयप्रेमरूमाहारक्षया च 
छड रकमका वशमाह्वात्नमसलकरःच । 
। ह्क्षवरत्कामिनी क्षारिशी/श्षीह॒पूर्णा शिवाजी 
च शाख्ुभरी शाक देहा 


1151 | 


| स्त्रोत, कवच आदि | १४७ 


महाशाकयज्ञा फलप्राशक्रा च 
शका/ह्वाशकाह्वाशकाख्या शका च । 
शकाक्षान्तरोषा सुरोषा सुरेखा 
महाशेषयज्ञोपवीत प्रिया च ।।&॥। 
जयन्ती जया जाग्रती योग्यरूपा 
जयाङ्गा जपर्ध्यानसंतुष्टसंज्ञा । 
जयंप्राणरूपा | जयंस्वणं देहा | 
जयंज्वालिनी यामिनी याम्यरूपा ॥।१०॥ 
'जगन्मातुरूपा जगद्रक्षणा च 
स्वधावौषडन्ता विलम्बाविलम्बा । 
शडङ्ा . महालम्बरूपासिहस्ता 
पदाहारिणी हारिणी हारिणी च ॥१९॥ 
महामङ्गला मंगलप्रेमकीतिनिशुम्भक्षिदा 
शुम्भदर्पत्वहा 
-ततथाऽनन्दबी जादिमुर्फिस्वरूपा 
चण्डमुण्डापदा 
प्रचण्डाऽप्रचण्डा महाचण्डवेगा 
चलञ्चामरा चामरा चन्द्रकीतिः । 
सुचामीकरा चित्रभूषोज्ज्वलांगी 
संगीतगीतञ्च पायादपायात्‌ ।!१२॥ 
नाम्तामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गोप्य च सर्वेतन्त्रेषु गोपनीयं च सर्वदा ॥१४॥ 
| एतस्य सतताभ्यासात्साक्षादेवी महेश्वर: । 
त्रिसन्ध्यं च महाभर्वत्या पठनीयं सुखोदयम्‌ ॥१५॥ 
न तस्य दुष्कर किञ्चिज्जायते स्पर्शतः क्षणात्‌ । 


तस्मादावत्तंयेत्सदा ।। १६॥ 


सुकृतं यत्तदेवाप्त ५" कक 
SF 5, 7 1098 नार नवा छाए FD 


च । 


'तथा 
मुख्यचण्डा ॥ १२॥। 


इति ते कथितं देवि 
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सदैव सन्निधौ तस्य देवी वसति सादरम्‌ । 
अयोगा ये त एवाग्रे सुयोगाश्च भवन्ति वै । 

त एव मित्र भूताश्च भवन्ति तत्प्रसादतः । ।१७।। 
विषाणि नोपसर्पन्ति व्याधयो न स्पृशन्ति तान्‌ । 
लूताविस्फोटकाः सर्वे शमं यान्ति च तत्क्षणात 1१51! 
जरापलितनिमु क्त: कल्पजीवी भवेन्तर: । 

अपि कि बहुनोक्तेन सान्निध्यं फलमाप्नुयात्‌ !! १६।। 
यावन्मया पुरा प्रोक्त फलं साहस्रनामकम्‌ । 
तत्सव॑ लभते मत्यों महामायाप्रसादतः ।। २० 1) 

॥ इति श्रीरुद्रयामले मातङ्गी शतनाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥। 


श्री मातङ्गीसहस्रनामर्तो त्र. 
ईश्वर उवाच : 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं तत्त्वतः परम ' 
नाम्नां सहस्र परमं सुभुख्याः सिडयेहितस । 1१1) 
सहस्रनामपाठी यः सर्वेत्र विजयी भवेतू । 
पराभवो न तस्यास्ति सभायां वा महारणे ॥ ` 1) 
यथा तुष्टा भवेद्देवी सुमुखी चास्य पाठत: 1 
तथा भवति देवेशि साधकः शिव एव सः ।॥रै! 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयस्य कोटयः । 
सकृत्पाठेन जायन्ते प्रसन्ना सुमुखी भवेत्‌ (1४0 
मातंगीऽस्य ऋषिश्छन्दोऽनुष्ट्प्‌ देवी समीरिता । 
सुमुखी विनियोगः स्यात्‌ सर्वेसम्पत्तिहेतवे ।। १।। 
एवं ध्यात्वा पठेदेतद्यंदीच्छेत्सिद्रिमात्मन: ॥।६।। 


अथ ध्यानम्‌ : 


` व्वेगिनी वेगदा वेगा. बगलस्था बलाधिका । 


च्य स्त्रोत, कवच आदि | १४९ 


देवीं षोडशवार्षिकीं शवंगतां माध्वीरसाघूणितां, 
श्यामांगीमरुणाम्बरां पृथुकुचां गुञ्जावलीशीभिताम्‌ । 
हस्ताभ्यां दधतीं कपालममलं तीक्ष्ण तथा कत्रिकां, 
घ्यायेन्मानसपङ्कूजे भगवतीमुच्छिष्टचाण्डालिनीम्‌ ॥१॥ 
३% सुमुखी शेमुषी सेव्या सुरसा शशिशेखरा । 


समानास्या साधनी च समस्तसुरसम्मुखी ॥२।। ` 
सर्व॑सम्पत्तिजननी सम्पदा सिन्धुसेविनी । 


शम्भुसोमन्तिनी सौम्या समाराध्या सुधारसा ॥३॥ 
सारंगासवलीवेला लावण्यवनमालिनी । 
बनजाक्षी - वनेचरी. वनी. -बनविनोदिनी !1४॥। 


काली कालप्रिया केली कामला क।लकामिनी ॥।५॥। 
कमला कमलंस्था च कमलस्था कलावती । 
कुलीता कुटिला कान्ता कोकिला कलभाषिणी ।।६।। 
कीरा क्रेलिकरा काली कपासिन्यपि कालिका । 
केशिनी च कशावर्ता कौशाम्भी केशवप्रिया ।॥७॥। 
काली काशी महाकालसङ्काशा केशदायिनी । ' 
कुण्डला च कुलस्था च कुण्डलाङ्कदमण्डिता ।। ८॥ 
कुण्डपद्मा कुमुदिनी कुमुदप्रीतिवद्धिनी । 
कुण्डप्रिया कुण्डरुचि कुरङ्गनयनाकुला ॥ दी ` 
कुन्दबिम्बालिनदिनो कुसुम्भकुसुमाकरा । 
काङचीकनकशोभाढ्या क्व्रंणत्किकिणिकाकटिः ॥ १०॥ 
कठोरकरणा काष्ठा. कौमुदी कण्डवत्यपि। . 
कर्पादनी कपटिनी कठिनी कलकण्डिनी ॥११॥ 
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कीरहस्ता कुमारी च कुरूढकुसुमप्रिया । 
कुञ्जरस्था कुज्जरता कुम्भी कुम्भस्तनी कला ।। १२४ 
कुम्भिकाङ्गा करभोरू: कंदलीकुशशायिनी । 
कुपिता कोटरस्था च कङ्काली कन्दलालया ।।१ hh 
_ कपालवासिनी केशी कम्पमान शिरोरुहा । 
कादम्बरी  कदम्बस्था कु कुमप्रेमधारिणी ।। १४।॥ 
कुट्स्बिनी कुपायुक्ता क्रतुः क्रतुक रप्रिया । 
कात्यायनी कृत्तिका च कातिकी कुशर्वातिनी ।। १५४ 
कामपत्नी कामदात्री कामेशी कामवन्दिता । 
कामख्पा कामरति: कामाख्या ज्ञानमोहिनो ॥१६।॥ 
खङ्गिनी खेचरी खञ्जा खञ्जरीटैक्षणा खगा । 
जरगा खरनादा च खरस्था खेलनप्रिया ॥१७॥ 


ty. 


गंगा गया | गगनगा गारुडी गरुडध्वजा । 
गीता गीतप्रिया गेया गुणप्रोतिगूं रुगिरी ।।२०।॥ 
गोगौरी गण्डसदना गोकुला गोप्रतारिणी । 
` गोप्ता गोविन्दिनी गूढा यूढविग्रस्तगुञ्जिनी ॥२१।। 
: जगा गोपिनी गोपी गोक्षा जयप्रिया गणा ।. 
| गिरिभूपालदुहिता गोगा गोकुलवासिनी ॥।२२।' 
चनस्तनी घनरुचिर्घनो रुघेननिस्स्वना । 
इङ्कारिणी घुक्षकरी चूघूकपरिवारिता (३२ ३।४ 


क | स्त्रोत, कवच आदि 
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घण्टानादप्रिया घण्टा घोटा घोटकवाहिनीः। 

ठो तीति 3 घे ताज्जनी पाट ग च 
घोररूपा च घोरा च पृतप्रीतिषे,ताज्जनी ॥२४॥ 
घृताची घृतवृष्टिश्च घण्टा वटवट 1. 
चटस्था घटना घोतकरी घातनिंवारिंगी|२५॥ 


चीरधारि FSIRPRIN 

चञ्चरीकी चकोरी च चाम॒ण्डां च 
चातुरी चपला चञ्चुश्चिता चिन्तामणिस्थिता॥२६॥ 

SHIRDI 


चातुवेण्येमयी चञ्चुश्चोराचार्या चमत्कृतिः. 
चक्रवतिवधूश्चित्रा चक्रांगी चक्रमोदिनी \२७। 
चेतश्वरी चित्तवृत्तिश्चेतता चेततप्रिया या । 
चापिनी चम्पकप्रीतिश्चण्डा चण्डालवासिनी ॥२ ८॥॥ 
चिरञ्जी विनी तच्चित्ता चिञ्चामूलनिवासिती । 
छुरिका छत्रमध्यस्था छिन्दा छिन्द करी छिदाऽ॥२८ी। 
छुच्छुन्दरी छततप्रीतिश्छुच्छन्दरिनिभस्वनाः। 
छलिनी छत्रदा छिल्ना छिप्टिच्छेदकरी छटा ॥३०॥ 
छद्मिनी छान्दसी छाया छरुच्छन्दकरीत्यपि । 
जयदाजयदा जाती जायिनी जमला जतुः ॥३१॥ 
जम्बूप्रिया जीवनस्था जङ्गमा जङ्गमप्रिया । 
जपापुष्पप्रिया जप्या जगज्जीवा जगज्जनि: ।। ३२।। 
जगज्जन्तुप्रधाना च जगउ्जीवपरा जवा । 
जातिप्रिया जीवनस्था जीमूतसहशी रुचि: ।। ३ ३।। 
जन्या जनहिता जाया जन्मभूज्जेम्भसी जभू: ॥३४॥॥ 
जयदा जगदावासा जायिनी जवरकृच्छ्जितू । 
जपा च जपती जप्या जपार्हा जायिनी जना ॥३५॥। 


जालन्धरमयी जानुर्जालौका जाप्यभुषणा । 
जगज्जीवमग्री जीवा जरत्कारुजनप्रिया ॥ ३६।। 
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जगतीजननिरता जगह््छोभाकरी जवा । 
जगतीश्राणकुज्जज्चा जातीफलंविनोदिनी ।।३७।।. 
जातीपुष्पप्रिया ज्वाला जातिहा जातिरूपिणी । 
जीमूतवाहनरुचिर्जीमूता जीणंवस्त्रकृतू ॥ ३८॥ 
जीणंवस्त्रधरा जीर्णा जवलती जालनाशिंनी । 
जगत्क्षोभक्री जातिजंगरक्षोभविनाशिंनी ।।३८।। 
जनापवादा जीवा च जननी गृहवासिनी । 
जनानुरागा जानुस्था जलवासा अलातिकृत्‌ ।।४०॥ 
जलजा जलवेला च जलचक्रनिवासिनी । 
जलमुक्ता जलारोहा जलजा जलजेक्षणा ।।४१।' 
जलप्रिया जलॉका च जलशोभावती तथा । 
जलविस्फूजितवपुज्वं लत्पावक शोभिनी ॥४२॥) 
झिज्झा झिल्लमयी झिञ्झाझणत्कारकरी जया । 
झंझी झंपकरी झंपा झंपत्रासनिवारिणी ॥४र ` 


 टङ्कारस्था . टंककरी टंकारकरणांहसा । 


टंकारोट्टकृतष्ठीवा डिण्डीरवसनावृता 11४४) 
डाकिनी डामरी चेव डिण्डिमध्वनिनादिनी । 
डकारनिस्स्व नरुचिस्तपिनी तापिनी तथा ॥ ४४१ 
तरुणी तुन्दिला तुन्दा तामसी च तमः प्रिया । 
ताम्रा ताम्रवती तन्तुस्तुन्दिलातुलसंभवा !। ४९॥। 
तुलाकोटिसुवेगा च तुल्यकामा तुलाश्नया । 
तुदनी तुननी तुम्बा तुल्यकाला तुलाश्रवा ॥ ४७॥। 
तुमुला तुलजा तुल्या तुलादानकरी तथा । 
तुल्यवेगा तुल्यगतिस्तुलाकोटिनिनादिनी ४० ।। 
ताम्रौष्ठा ताम्रपर्णी च तमः संक्षोभकारिणी । 
त्वरिता ज्वरहा तीरा तारकेशीं तमालिनी 11४ &।। 
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तमोदानंवती तामंतालस्थानवती तमी । 
तामसी च तमिस्रा च तीव्रा तीव्रपराक्रमा ॥५०॥। 
तटस्था तिंलतेलाक्ता तरुणी तपनद्युतिः । 
तिलोत्तमा च तिलवृत्तारकाधीशशेख रा ॥५.१॥। 
तिलपुञ्पप्रिया तारा तारकेशी कुटुम्बिनी । 
स्थाणुपत्नी स्थिरकरी स्थूलसम्पद्विवद्धिती ।।५२।। 
स्थिति: स्थैर्येस्थविष्ठा च स्थततिः स्थूलविग्रहा । 
स्थूलस्थलवती स्थाली स्थलसंग विर्वाद्धनी ॥५३॥। 
दण्डिनी दन्तिनी दामा दरिद्रा दीनवत्सला । 
देवी देववधूदित्या दामिनी देवभूषणा । 
-दयादमवती दीनवत्सला दाडिमस्तनी ॥५४॥ 
देवमूतिकरा दैत्या दारिणो देवतानता। 
दोलाक्रीडा दयालुश्च | दम्पती देवतामयी । 
दशादीपस्थिता दोषा दोषहा दोषकारिणी ॥॥५५॥। 
दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गम्या दुर्गंवासिनी । 
दुर्गन्थंनाशिनी दुःस्था दुःखप्रशमकारिणी ॥५६॥ 
दुर्गन्था दुन्दुभिध्वान्ता दूरस्था दूरवासिनी । 
वरदा वरदात्री च दुर्व्याधदयिता दमी ।। ५७॥। 
धुरन्धरा धुरी्णा च धौरेयी धनदायिनी । 
धरित्रो च धर्मदा धीरमानसा ॥५८॥ 
च धमनी धमनीधूरतविग्रहा । 
धृम्राशा धूममोदिनी ॥५६॥ 


धीरारवा 
थनुँरा 
थम्रवर्णा धूमला 
नन्दिती नन्दिनी नन्दा नन्दिनी नन्दबालिका । 

नदीला नर्मदा नर्मेनेमिनियमनिस्स्वना ॥६०॥ 
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निर्मला निगमाधारा निम्तगा नग्नकामिनी । 

नीला निरत्ना निर्वाण निर्लोभा निगुं णा नतिः ॥६९॥. 
नीलग्रीवा निरीहा च निरञ्जनजनानवा । 

निगुँ ण्डका च निगु ण्डा निर्नासा नासिकामिधा ।।६ २६ 
पताकिनी पताका च पत्रप्रीतिः पयस्विनी । 

पीना पीनस्तनी पत्नी पवनाशा निशामयी ।॥॥६२॥' 
परा परपरा काली पारकृत्यभुजप्रिया । 
प॒वनस्था च पवना पवनप्रीतिवद्धिनी ॥६४४ 
पशुवृद्धिकरी पुष्पपोषिका पुष्टिवद्धिनी । 
पुष्पिणी पुस्तककरा पूणिमाऽतलवोसिंनी ।॥॥६४॥ 
पेशी पाशकरी पाशा पांशुहा पांशुला पशुः। 
पटु: पराशा परशुघारिणी पाशिनी तथा ॥६६॥ ` 
पापघ्नो पतिपत्नी च पतिता पतितापनी ! 

` पिशाची च पिशाचेशी पिशित।शनतोषिणी ॥७६।' 
पानदा पानपात्री च पानदानकरोद्यता । 

: पेया प्रसिद्धा पीयूषा पूर्णा पूर्णमनोरथा ॥।६८॥ 
पतंगाभा ' पतंगा च पौनःपुन्यमिवापरा । 
पङ्किला पञ्चुमग्ना च. पानीया पञ्जरस्थिता ॥६८ 
पञ्चमी पञ्चयज्ञा च पञ्चता पञ्चमत्रिया । 
पिचुमन्दा पुण्डरीकः. पिकी पिङ्कललोचना ।७१॥' 
प्रियंगुमञ्जरी पिण्डी पण्डिता पाण्दुरप्रभा । 

; प्रेतासना पियालस्था पाण्डुघ्नी पीनसापहा ।॥७ १॥ 
फलिनी  फलदात्री च फलश्रीः फलभूषणा । 
फूत्कारकारिणी स्फारी फुल्ला फुल्लाम्बुजानना ७२६ 
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स्फुलिङ्गहा स्फीतमतिः स्फीतकीतिकरी तथा । 
बलमाया बलारातिर्बलिनी बलबद्धिनी ॥७३॥ 
वेणुवाद्या वनचरी विरञ्चिजनयित्र्यपि । 
विद्याप्रदा महाविद्या बोधिनी बोधदायिनी ॥७४॥ _ 
बुद्धमाता च बुद्धा च बनमालावती वरा । 
वरदा वारुणी वीणा वीणावादनतत्परा ॥७५॥ 
विनोदिनी विनोदस्था वैष्णवी विष्णुवल्लभा । 
वैद्या वैद्यचिकित्सा च विवशा विश्व विश्रता ॥७६॥ 
विद्यौधविह्वला वेला वित्तदा विगतज्वरा । 
विरावा विवरीकारा बिम्बोष्ठो बिम्बवत्सला 11७७॥ 
विन्ध्यस्था वरवत्या च वीरस्थ!नवरा च वित्‌ । 
वेदान्तवेद्या विजया विजयी विजयप्रदा ।॥७५॥ 
विरोगिवन्दिनी वन्ध्या वन्द्यवन्वनिवारिणी । 

17 गिनी भंगमोला चि भवानी भवनाशिनी ।1७४॥ 
भीता भीमानना .भ्रीमा भंगुरा भीमदशंना । 
भिल्ली भिल्लधरा भोरु्भ रण्डा भीभैयावहा ॥८०॥ 
भगसपिण्यपि दगा भगरूपा भगालया। [ 
भगासना भगासोगा भ्ेरीझङ्काररञ्जिता ॥८१॥। 

भीषणा. भीषणारावाभगवत्यहिभूषणा । 
भारद्वाजा भोगदात्री भूतिध्नी भूतिभूषणा ॥८२॥ 
भूमिदा भूमिदात्री च भूपतिर्वरदायिनी । 
भ्रमरी भ्रामरी भाला भूपालकुलसंस्थिता ॥5८३॥ 
माता मनोहरा माया मानिनी मोहिनी मही । 
महालक्ष्मीर्मदक्षीबा मदिरा मदिरालया ॥८४।॥ 


१५६ | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्र-शास्त्र 


मदोद्धता मतङ्गस्था माधवी मधुमदिनी । 
मोदा मोदकरी मेधा मेध्या मध्याधिपस्थिता ॥॥८५॥ 
मद्यपा मांसलोमस्था मोदिनी मंथुनोद्यता । 
मृद्धावती महामाया मायामहिममन्दिरा ॥८९।' 
महामाला महाविद्या महामारी महेश्वरी । 
महादेववधूर्मान्या मथुरा मेरुमण्डिता ॥८७।' 
भेदस्विनी मिलिन्दाक्षी महिषासुरमदिनी । 
मण्डस्था च मगस्था च मदिरारागगविता ॥5८)! । 
. मोक्षदा मुण्डमाल(च माला मालाविलासिनी । 
. मातंगिनी च मातंगी मातंगतनयापि च ।!८ | 
मधुस्रवा मधुरसा बन्धृककुसुमप्रिया । 
यामिनी यामिनीनाथभूषा यावकरञ्जिता ॥॥€” ॥ 
यवांकुरप्रिया यामा यवनी यवनादिनी । 
यमध्नी यमकल्पा च यजमानस्वरूपिणी 11८९१ 
यज्ञा यज्ञयजुर्यक्षी यशोनिषकम्पकारिणी । 
यक्षिणी यक्षजननी यशोदायासधारिणी ॥&२॥ 
यशस्सूत्रप्रदायामा यज्ञकर्मकरीत्यपि । 
यशस्विनी यकारस्था यूपस्तम्भनिवासिंनी ।1£२ ht 
रञ्जिता राजपत्नी च रमा रेखा रवीरणां । 
रजोवती रजश्चित्रा रञ्जनी रजनीपतिः ॥४४॥ 
- रोगिणी रजनी राज्ञो राज्यदा राज्यवद्धिनी । 
राजन्वती राजनीतिस्तथा रजतवासिनी ॥' र्ट 
रमणी रमणीया च रामा रामावती रतिः ! 
रेतोरती रतोत्साहा रोगघ्नी रोगक। रिणी ॥! ५1! 
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रंगा रंगवती रागा रागज्ञा रागक्कद्दया । 
रामिका रजकी रेवा रजनी रंगलोचना ।।&७।॥। 
रक्तचमेधरा रंगी रंगस्था रंगवाहिनी । | 
रमा रम्भाफलप्रीति रम्भोरू राघवप्रिया ॥ 5८॥। 
रंगा रंगागंमधुरा रोदसी च महारवा । 
रोगकुद्रोगहन्त्री च रोगभूद्रोगल्राविणी ।।8६॥ 
बन्दी बन्दिस्तुता बन्धुर्बन्धककुसुमाधरा । 
वन्दिता वन्द्यमाना च वेद्रावी वेदविद्विधा ॥ १००॥। 
विकोपा विक्रपाला च विकस्था विद्कूवत्सला । 
बेदिविलग्नलग्ता च विधिविद्धुकरी विधा ॥१ ०१॥ 
शङ्रिती शङ्कवलया शङ्कमालावती शमी । . 
शङ्कपात्राशिनी शङ्खस्वना शङ्कगला शशी ।।१०२॥ 
शबरी शाम्बरी शम्भु: शुम्भकेशा शरासिनी । 

शवा श्येनवती श्यामा श्यामाङ्गी श्यामलोचना ॥। १० ३) 
शमशानस्थाशमशांना च श्मशानस्थानभूषणा । 

शमदा शमहन्त्री च शङ्िती शङ्करोषणा ॥। १०४॥ 
शान्तिः शात्तिप्रदा शेषा शेषाख्या शेषशायिनी । 
शेमुषी शोषिणी शेषा शौर्या शौर्यंशरा शरी ।।१०५॥ 
शापदा शापहा शापा शापपन्या सदाशिवा । 
भृङ्गिणी भूज्ञिपलभुक्‌ शङ्क री शाङ्करी शिवा ॥ १०६।। 
शावस्था शवभुक शान्ता शबकर्णा शवोदरी । 
शाविनी शवशिन्श श्री: शवा च शवशायिनी ।।१०७॥ 
ञ्ववकुण्डलिनी शेवा शीकरा शिशिराशना । 
झबकाउची शन्नक्षीका शवमाला शवाक्ृतिः ॥ १०८] 
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स्रवन्ती संकुचा शक्तिरशन्तनुशशवदा यिनी । 
सिन्धुः सरस्वती सिन्धुस्सुन्दरी सुन्दरानना ॥१० ९1) 
साधु: सिद्धिप्रदाची च सिद्धा सिद्धसरस्वती । 
सन्ततिस्मम्पदासम्विच्छाङ्किसम्पत्तिदाथिनी ॥(११०॥ 
सपत्नी सरसा सारा सारस्वतकरी सुधा । 
सुरा समांसाशना च समाराध्या समस्तदा 11११ १॥ 
समधीस्सामदा सीमा सम्मोहा समदर्शना । 
सामतिस्सामदा सीमा सावित्री सविधा सती ।।११२॥ 
_ सवना सवनासारा सवरा सावरा समी । 
सिमरा पतता साध्वी सध्रीची ससहायिनी 11११ २३।॥। 
हंसी हंसगतिहँसी हंसोज्ज्वलनिचोलयुक्‌ । 
हलिनी हालिनी हाला हलश्रीहेरवल्लभा 11१६ ४।॥। 
हला हलवती ह्यीषा हेला हर्षेविवद्धिनी । 
हतिहँता हृया हाहाहताऽहंतातिकारिणी ॥११ शा 
हङ्कारी हंकृतिहंडा हीहीहाहाहिता हिता । 
हीतिहँमप्रदा हारा राविणी हरिसम्मता ॥।११ ६. 
होरा होत्री होलिका च होमा होमहविहँविः। . . 
हारिणी हरिणीनेत्रा हिमाचलनिवासिनी 11११ ७॥ 
लम्बोदरी लम्बकर्णा लस्बिका लम्बविग्रहा । 
लीला लीलावती लोला ललना ललिता लता 11११८ 
_ ललामलोचना लोम्या लोलाक्षी सत्कुलालया । . 
लपत्नी लपती लम्या लोपामुद्रा ललन्तिका ॥। १ १८० 
लतिका लक्चिनी लक्षा लालिमा लघुमध्यमा । 
, लघीयसी लघुदर्या लूता लुताबिनाशिनी 11१९? 1 
लोमशा लोमलम्बी च लुलन्ती च लुलुम्पती । 
लुलायस्था बलहरी ' लङ्ापुरपुरन्दरा ।। १२१॥ | 


झे | मातङ्गी स्त्रोत, कवच आदि | १५९ 
लक्ष्मीलंक्ष्मी प्रदाउलभ्या लाक्षाक्षी लुलितप्रभा । 
क्षणाक्षणक्षुक्षक्षोणा क्षमा क्षान्तिः क्षमावती ॥१२२॥ 
क्षमा क्षामोदरी क्षेम्या क्षोभभूत्क्षत्रियाङ्गना । 
क्षया क्षयकरी क्षीरा क्षीरदा क्षीरसागरा ॥ १२३ | 
क्षेमङ्करी क्षयकरी क्षयकृतक्षयदा क्षतिः । 
खुद्रिका क्षुद्रिकी क्षुद्रा क्षुतक्षामा क्षीणपातका ॥। १२४॥ 
मातुः सहस्नामेदं सुमुख्या: सिद्धिदायकम्‌ । 
यः पठेखयतो नित्यं स एव स्यान्महेश्वरः ॥१२५॥ 
अनाचारात्पठेक्नित्यं दरिद्रो धनवान्भवेत्‌ । : कु 
मूक: स्याद्वाक्पतिहेवि रोगी नीरोगतो ब्रजेत्‌ ॥१२६।॥ हि 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति त्रिषु लोकेषु विश्चुतम्‌ । 
वन्ध्यापि सूते सत्पुत्रं विदुषस्संहशं गुरोः ॥। १२७॥। 
स॒त्यं च ` बहुधा भ्रूयादृगावश्च बहुदुस्थदा । 
राजानः पांदन म्रा स्युस्तस्य हासा इव स्फुटा: ५२८ 
आरयस्संक्षयं यान्ति मनसा संस्मूता अपि । 
दशेनादेव जायन्ते नरा नार्योपि तद्वशाः ॥१२६॥ 
कर्ता हर्ता स्वयंवीरो जायते नात्र संशयः ! 
ययं कामयते कामं ततं प्राप्नोतिं निश्चितम्‌ ॥१३०॥ 
दुरितं न च तस्यास्ति नास्ति शोकः कर्थंचन । 
चतुष्पथेऽद्व र त्रे च यः पठेत्साधकोत्तमः ॥। १३१।। 
एकाकी निर्भयो वीरो दशवारं स्तवोत्तमम्‌ । 
मनसा चिन्तितं कार्य तस्य सिद्धयून्न संशयः ।।१३२॥ 
, ३ विना सहस्ननाम्चाँ यो जपेन्मन्क्रंऽ कदाचन । 

।। ४४/9 |] ज, सिद्धिर्जायते तस्यः>कल्प्रकोटिशपेरपि ।।१३३।। 
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कुजवारे शमशाने वा मध्याह्ल यो जपेत्सदा । 
कृतकृत्यस्स जायेत कर्ता हर्ता नृणामिह ॥। १३४ 
रोगार्तोद्धनिशायां यः पठेदासनसंस्थितः । 

सद्यो नीरोगतामेति यदि स्यान्निर्भयस्तदा ॥ १३५ 
अद्धं रावे श्मशाने वा शनिवारे जपेन्मनुम्‌ । 
॥ तु दशवारं जपेत्ततः ॥१२६॥ 
` सहस्रनाम चेतद्धि तदा याति स्वयं शिवा । 
महापवनरूपेण घोरगोमायुनादिनी ॥॥१२७॥ 
ततो यदि न भीति: स्यात्तदा देहीति वाग्भवेत्‌ : 

. तदा पशुबलि दद्यात्स्वयं गुह्वाति चण्डिका ॥१३४०। 
यथेष्टं च वरं दत्त्वा. प्रयाति सुमुखी शिवा । 
रोचनागुरुकस्त्रीकपूर्रेशच सचन्दनैः ॥ १२८।॥ 
कु कुभेन (देने श्रेष्ठे लिखित्वा भूर्जपत्रके । 
शुभनक्षत्रयोगे च कृतमारुतसत्क्रियः १४० _ 
कृत्वा सम्पातनविधि ` धारयेददक्षिरे करे । 
सहरूनाम स्वणंस्थ कण्ठे वा विजितेन्द्रियः ॥१४१।। 
तदा यं प्रणमेन्मन्त्रीं क्र द्धस्य ख्रियते नरः । 
दुष्टश्वापदजन्तूनां न भीः कुत्रापि ज्ञायते ॥१४२।' 
बालकानामियं रक्षा गभिणीनामपि प्रिये । . 
मोहनस्तम्भनाकर्षमारणोच्चाटनानि च ॥ १४२ ।' 
यन्त्रधारणतो नूनं जायन्ते साधकस्य तु । 
नीलवस्त्रे विलिख्यैतत्तध्वजे स्थापयेद्यदि ॥ १ ४४ 
तदा नष्टा भवत्येव प्रचण्डाप्यरिवाहिनी । 
एतज्जप्तं महाभस्म ललाटे यदि घादयेत्‌ ॥ १४१ र 
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तद्विलोकन एव स्थुः प्राणिनस्तस्य किकरा: । 
राजपत्व्योपि विवशाः किमन्याः पुरयोषितः ।। १४६॥ 
एतज्जप्तं ` विबेत्तोयं मासेन स्यान्महाकविः । 
पण्डितश्च महावादी जायते नात्र संशयः ।।१४७॥ 
अयुतं च. पठेत्स्तोत्रं पुरश्चरणसिद्धये। 
दशांशं कमलेहुँत्वा त्रिमध्वाक्त विधानतः ॥।१४८॥। 
स्वयमायाति कमला वाण्या सह तदालये। 
मन्त्रो नि:कीलतामेति सुमुखी सुमुखी भवेत्‌ ।। १४८ 
अनन्तं च भवेतपुण्यमपुण्यं च क्षयं ब्रजेत्‌ । 
पुष्करादिषु तीर्थेषु स्तानतो यत्फलं भवेत्‌ ॥१५०॥ 
तत्फलं लभते जन्तुः सुमुख्याः स्तोत्रपाठतः। 
एतदुक्त. रहस्यं ते स्वसवंस्वं वरानने ॥।१५१॥ 
न प्रकाश्यं त्वया देवि यदि सिद्धि त्वमिच्छसि । 
प्रकाशनादसिद्धिस्स्यात्कुपिता सुमुखी भवेत्‌ ॥ १५२॥ 
नात: परतरं लोके सिद्धिदं प्राणिनामिह ॥१५३॥ 
/ वन्दे श्रीसुमुखीं प्रसन्नवदनां पूर्णेत्दुबिम्बाननां, 
सिन्दूराङ्कितमस्तकां मधुमदोल्लोलोच्चमुक्तावलीम्‌ । 
श्यामां कज्जलिकाकरां करगतं चाध्यापयन्तीं शुक, 
` गुञ्जापुञ्जविश्ूषणां सकरुणामामुक्तवेणीलताम्‌ ।। १५४॥ 
॥ इति श्रीनन्द्यावतंतन्त्रे उत्तरखण्डे मात ङ्गीसह्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ।।. 


श्रीमातङ्गी हृदयम्‌ 
एकंदा कौतुकाविष्टा भेरवं भूतसेवितम्‌ । 
भैरवी परिपप्रच्छ सर्वभूतहिते रता ॥१॥ 
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क्षो भेरच्युवाच : 
भगवन्सवेधर्मज्ञ भूतवात्सल्यभावन । 
अहं तु वेत्तुमिच्छामि सर्थभ्ूतोषकारम्‌ ॥र॥ . 
केन मन्त्रेण जप्तेन स्तोत्रेण पठितेन च।. 
सर्वथा श्रेयसाम्प्राप्तिभू तानां भूतिमिच्छताम्‌ ।। ३॥ 
. श्रोभरव उवाच! 
| शृणु देवि तव स्नेहात्प्रायो गोप्यमपि प्रिये । 
कथयिष्यामि तत्सवँ सुखसम्पत्करं शुभम्‌ ॥।४।। 
पठतां श्शुण्वतां नित्यं सर्वसम्पत्तिदायकम्‌ । 
विद्येशचयंसुखावाप्तिमङ्गलप्रदमुत्तमम्‌ 11५) 
मातंग्या हृदय स्तोत्रं दु:खदा रिद्रयुभळ्जनस । 
मङ्गलं मङ्गलानां च अस्ति सर्वेसुखप्रदम 11६1 
` विनियोग: न्हे 
ॐ अस्य श्रीमातङ्गीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य दक्षिणाश्र | 
विराट्छन्दो मातङ्गी देवता हीं बीजं हूं शक्तिः क्लीं कीलक 4 
वाञ्चितार्थसिद्धये पाठे विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास : नम 
3 दक्षिणामूतिक्रषये नमः शिरसि । 3 वराद्छन्दसे 0! 
मुखे । ॐ मातङ्गीदेवतायै नमः हृदि । ॐ ह्लीं बीजाय नन" ग; 
& हूं शक्तये नमः पादयोः । ॐ क्लीं कीलकाय नामो त 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्गो । इति ऋष्यादिन्यासः । 
हृदयादिषडङ्गन्यास : ht 
ॐ -हीं हृदयाय नमः । ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा । ._ र # हँ 
वषट्‌ । ॐ हुं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ क्लीं कवचाय हुम 
अस्त्राय फट्‌ । इति हृदयादिषडङ्कन्यासः । र| 


क, 
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करन्यास : 
३+ ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 5० क्लीं तर्जनीभ्यां नमः । & हूँ. 
मध्यमाभ्यां नमः । ॐ ह्वीं अनामिकाभ्यां नमः । 3 क्लीं कनिहिठ- 
काभ्यां नमः । 5» हूँ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । इति करन्यासः । 
अथ अयानम्‌ : 
3 श्यामां शुश्रांशुभालां त्रिकमलनयनां रत्नसिहासनस्थां 
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं  सुरनिकरकरासेव्यकञ्जांघ्रियुग्मामु । 
नीलाम्भोजां शुकान्ति निशिचरनिकरारण्यदावारिनरूपां 
पाशं ख ङ्ग'चतुभिवं रकमलकरे:खेटकं चॉकुशञ्च । 
(मातङ्गीमावहन्तीमभिमतफलदां मोदिनी चिन्तयामि) ॥७॥ 
नमस्ते मातंग्यं मृदुमुदिततन्वे तनुमतां, 
परश्रेयोदाग्रे कमलचरणध्यानमनसाम्‌ । 
सदा संसेव्याये सदसि विबुर्धेहिव्यधिषणे- . 
हेयार्द्राये देव्ये दुरितदलनोद्दण्डमनसे ।।८॥। 
परं मातस्ते यो जपति मनुमव्यग्रहृदयः, 
कवित्वं कल्पानां कलयति सुकल्पः प्रति पदम्‌ । 
अपि प्रायो रम्यामूतमयपदा तस्य ललिता, 
नटींमन्या वाणी नटति रसनाया चपलिता ।।&॥ 
तब ध्यायन्तो ये वपुरनुजपन्ति प्रवलितं, | 
सदा मन्त्रं मातन हि भवति तेषां परिभव: । | | | 
कदम्बानां माला: शिरसि तव युञ्जन्ति सदये, || 
भवन्ति प्रायस्ते युवतिजनयूथस्ववशगा: ॥१०॥। ` || 
सरोजैस्साहस्ं स्सरसिजपदद्वन्द्रमपि च ये | 
सहस्र नामोक्त्वा तदपि तव डेन्तं मनुभितम्‌ । । 
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पृथङ नाम्ना तेनाय्रुतकलितमर्चेन्ति खलु ते, 
सदा देवव्रातप्रममितपदांभोजयुगलाः ।। ११।) 
तब प्रीत्यै मातइृदति बलिमाध।य बलिना 
समत्स्यं मांसं वा सुरुचिरसितं राजरुचितम्‌ । 
सुपुण्या मे स्वान्तस्तवचरणमोदेकरसिका 
अहो भाग्यं तेषां त्रिभुवनमलं वश्यमखिलम्‌ ॥१२।४ 
लसल्लोल श्रोताभ्वरण किरण कान्ति कलितं 
मितस्मित्यापन्न प्रतिभितममन्न विकरितम्‌ । 

` मुखाम्भोजं मातस्तव परिलुष्द्श्र मधुकर _ 
रमा ये ध्यायन्ति त्यजति न हि तेषां सुभवनम्‌ ।। १३।॥ 
पर: श्रीमातंग्या जयति हृदयाख्यस्सुमनसा 

मयं सेव्यस्सद्यो भिमत फलदइचाति ललितः । 
नरा ये शृण्वन्ति स्तवमपि पठम्तीममनिशं . 
ने तेपा दुःप्राप्यं जगति मदलभ्यं दिविषदाम्‌ 1१४! , 
धनार्थी धनमाप्नोति दारार्थी सुन्दरीं प्रियाम्‌ । 
ुतार्थी लभते पुत्रं स्तवस्यास्य प्रहीतेनात्‌ ॥ १५१" 

` विद्यार्थी लभते विद्यां विविधां विभवप्रदाम । 
जयार्थी पठनादस्य जयं प्राप्नौति निश्चितम्‌ ।। १९ 
नष्ट राज्यो लभेद्राज्यं सवँसम्पत्समाश्रितम्‌ । 
कुवेरसमसम्पत्तिः स भवेदू छृदयं ` पठन्‌ 11१! 
किमत्रबहुनोक्तेन यद्यदिच्छति मानव: 
मातङ्गी हृदयस्तोत्र पाठात्त्स्व माप्नुयात्‌ ॥१€' A 

॥ इति श्रीदक्षिणामूति संहितायां श्रीमात ङ्गी हृदय स्तोत्र समाप्त 


* मातङ्गी स्त्रोत, कवच आदि | १६५ 


श्रीमातङ्गी सुमुखी कवचम्‌ ' 
थो पावंत्युवाच : ' 
देव देव महादेव सृष्टिसंहार कारक: । 
मातंग्या कवचं ब्र हि यदि स्नेहोऽस्ति ते माय ॥१॥। 
घो शिव उवाच :, | 
अत्यन्तगोपनं गुह्य कवचं सर्वं कामदम्‌ । 
तवप्रीत्या मयाऽऽख्यातं नान्येषु कश्यते शुभे ।!२॥ 
शपथं कुरु मे देवि यदि. किञ्चित्प्रकाशसें । 
` अनया सहशी विद्या न भूतो न भविष्यति ॥।३।' 
शवासनां ` रक्तवस्त्रां युवती सवेसिद्धिदाम्‌ । 
एवं ध्यात्वा मंहादेवीं पठेत्कवच मुत्तमम्‌ ।।४॥' 


उच्छिष्टं रक्षतु शिरः शिखां चाण्डालिनी ततः | 
सुमुखी कवचं रक्षेद्ेवी रक्षतु चक्षुषी ५ 
महापिशाचिनी पायान्नासिकां ह्लीं सदाऽवलु । 

- ठ: पातु कण्ठेदेशं मे ठः पातु हृदयं तथा ॥६॥ 
ठो भुजौ बाहुमूले च सदा रक्षतु चण्डिका । 
ऐ च रक्षतु पादौ मे सौः कुक्षि सर्वतः शिवा ॥७॥ 
ऐं ह्वीं कटिदेशं च ओं ह्लीं संधिषु सव॑दा । 
ज्येष्ठमातंग्यंगुलीर्मे अंगुल्यग्न नमामि च ॥८॥ 
उच्छिष्टचाण्डालि मां पातु त्रेलोक्यस्य वशङ्करी । 

` -शिवे स्वाहा शरीरं मे सर्वसौभाग्यंदाथिनी ॥। ८ी। 
उच्छिष्टचाण्डालि मातद्भि सर्ववशंकरि नमः । 
स्वाहा स्तनद्वयं पातु सर्व शत्रविनाशिनी ॥१०॥ 

` अत्यन्तगोपनं देवि - देवैरपि सुदुलेभम्‌। 
आष्ठेभ्यः साधकेभ्योपि द्रष्टव्यं न कदाचन ॥९ १0 
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'दत्तेन सिद्धिहानि: स्यात्सवेथा न प्रकाश्यताम्‌ । 
उच्छिष्ठेन बलि दत्त्वा शनौं वा मद्धले निशि ।॥१२॥॥ 
रजस्वलाभगं स्पृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं च साधक: । 
रजस्वलाया वस्त्रेण होमं कुर्यात्सदा सुधी: ॥ १३॥।१ 
सिद्धविद्या इतो नास्ति नियमो नास्ति कश्चन । 
` अष्टसहस्र जपेन्मन्त्रं दशांशं हवनादिकम्‌ ॥। १४॥॥ 
भूजंपत्रे लिखित्वा च रक्तसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठामन्वेण जीवन्यासं समाचरेत्‌ ।!१५।॥ 
स्वणेमध्ये तु संस्थाप्य धारयेद्दक्षिणे करे । 
सवेसिद्धिभेवेत्तस्य  अचिरातपुत्रवान्भवेत्‌ ।। १९ 
्त्रीभिर्वामकरे धार्यं बहुपुत्रा भवेत्तदा । 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च साङ्चना ॥ १७१ १ आओ 
. जीवद्वत्सा भवेत्सापि समृद्धिर्भवति' ध्रुव । 
शक्तिपूजां सदा कुर्याच्छिवार्बाल प्रदापयेत्‌ ।। १५। । 
`इदं कवचमज्ञात्वा मातङ्गी यो . जपेत्सदा । 
तस्य. सिद्धिने भवति पुरशचरणलक्षतः ।। १९ 
॥ इति भी रुद्रयामल तन्त्रे मातङ्गी सुमुखी कवचं समाप्तस्‌ ।। 


= | ज्ञानस ज्ञानसङ्कुलिनीतन्त्रम्‌ 
रि MR 

कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगदुगुरुम्‌ । 

छः पृच्छति स्म महादेवी ब्रूहि ज्ञानं महेश्वर ॥। १॥। 

रब्युवाच : | नल 
कुतः सृष्टिभेवेद्देव ग सृष्टिविनश्यति । 
ब्रह्मज्ञानं कथं देव -संडारवजितमु ॥२।४. 

ईश्वर उवाच : 15 
अव्यक्ताच्च भवेत्‌ सृष्टिरव्यक्त च्च विनश्यति । 
अव्यक्त ब्रह्मणो ज्ञाने सृष्टिसंहारवजितम्‌ ॥।३॥ 
<कारादक्षरात्‌ सर्वास्त्वेता विद्याशचतुर्देश । 
मन्त्रपूजा तपो ध्यानं कर्माकमं तथेव च ॥४॥ 
दि वेद चत्वारि मीमांसा च्यायविस्तरः। 
धरम शास्त्रपुराणादि एता विद्याश्चतुर्देशः ॥।५॥ 
तावद्िज्ञा भवेत्‌ सर्वा यावद्‌ ज्ञानं न जायते । 
ब्रह्मज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्वविद्या स्थिरा भवेत्‌ ।।६॥ 
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । | 
या पुनः साम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥७॥॥ * | 
देहस्थाः सवेविद्याइच देहस्थाः सवंदेवताः । | 
देहस्था: सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते ॥॥८॥ 


१६७ 
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अध्यात्मविद्या हि नुणां सौख्यमोक्षकरी भवेत्‌ । 
धर्मकर्म तथा जप्यमेतत्‌ सर्व निवतंते ।। &॥। 
काष्ठमध्ये यथा वह्निः पुष्पे गन्धः पपो5मृतम्‌ । 
देहमध्ये तथा देवः पुण्यपापविवजितः॥। १०।। 
इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी । 
इडापिङ्कलयोमंध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥१९॥ 


त्रिवेणीपङ्गमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सवंपापेः प्रमुच्यते ॥। १२।। 


' कीहशी खेचरी मुद्रा विद्या च शाम्भवी पुनः । 
__ कीहश्यध्यात्मविद्या च तन्मे ब्र हि महेश्वर ।।१ ३॥ 
ईश्वर उवाच : ` 0 न 


मनः स्थिरं यस्य विनावलम्बनम्‌ । 
वायु: स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌ ॥ 
दृष्टि: स्थिरा यस्य विनांवलोकनम्‌ । 
सा एव मुद्रा विचरन्ति खेचरी ॥१४॥ ` 
बालस्य मूर्खस्य यथेव चेतः । 
स्वप्नेन हीनोऽपि करोति निद्राम्‌ ॥ 
निरावलम्बं 'च गतः स पंथ ततो गतः पथो निरावलम्बः ' | 
साएव विद्या विचरन्ति शाम्भवी ॥१५। । 
देव्युवाच SE म 
देवदेव जपन्नाथ ब्रहि मे परमेश्वर । 
दर्शनानि क\' देव भवन्ति च पृथक्‌ पृथक्‌ ।। १६॥ 


ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्रम्‌ | १६९. 


ईश्वर उवाच : 
त्रिदण्डी'च भवेद्धक्तो वेदाभ्यासरतः सदा । 
प्रकृतिवादरताः शाक्ता बौद्धाः शून्यातिवादिनः॥। १७॥। a | | 
अतोध्व॑ गामिनो ये वा तत्त्वज्ञा अपि ताहशा: । `| 
सर्व नास्तीति चार्वाका जल्पन्ति विययाश्रिताः॥ १८॥। ` 
'देष्य॒वाच : 
| उमा पृच्छति हे देव पिण्डब्रह्माण्डलक्षणमु । 
पञ्चभूतं कथं देव गुणा: के पर्ञ्चांवशतिः ॥। १४॥ 
ईश्वर उवाच: 
अस्थि मांसं नखं चैव त्वग्लोमानि च पञ्चमम्‌ । 
पृथ्वी पञ्चगुणाः रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ॥२०॥ 
ह शुक्रशोणितमज्जा च मलमूत्र च पञ्चमम्‌ । 
अपां पञ्चगुणा: प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ।।२१॥। 
निद्रा क्षधा तृषा चैव क्लान्तिरालस्य पञ्चमम्‌ । 
तेजः पञ्चगुणाः रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ॥२२ \\ 
धारण चालनं क्षेप सङ्कोच प्रसरं तथा । 
वायोः पञ्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ।।२३।॥ 
कामं क्रोध तथा मोह लज्जा लोभं च पञ्चम । 
रक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ॥२४।। . | 


नभः पञ्चगुणा: 


| मिनि. वायुर्वायोरत्पद्यते रविः। ` | 
रवेरत्पद्यते तर्य तोयादुत्पद्यते मही ॥२५॥ | 
मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवौ । 
रविविलीयते वायौ वायुविलीयते तु खे ॥२६॥। 
पञ्चतत्त्वादू भवेत्‌ सृष्टिस्तच्वात्‌ ततत्वं विलीयते । 
पञ्चतत्त्वातू परं तत्त्व तत्त्वातीतं निरञ्जनमु ॥२७॥ 
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स्पर्शनं रसनं चेव घ्राणं चक्षुश्च श्रोतरम्‌ । 
पञ्चेन्द्रियमिदं तत्वं मनः साधन्यमिन्द्रियमु ॥२८॥। 
ब्रह्माण्डलक्षणं सर्वं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 


` साकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति ॥। २९॥। 


देव्युवाच : 


निराकारं मनो यस्य निराकारसमो भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन साकारं तु परित्यजेत ॥३०॥ 


आदिनाथ प्रभो ब्र हि सप्तघातुः कथं भवेत्‌ । 
आत्मा चेवान्तरात्मा च परमात्मा कथं भवेतू ।। ३१ 


ईश्वर डवाच : 


शुक्रशोणितमज्जा च मेदो मांसं च पञ्चमम्‌ । 
अस्थि त्वक्‌ चेव सप्तेते शरीरेषु व्यवस्थिताः ।। २२।! 
शरीरं चेवमात्मानमन्तरात्मा मनो भवेत्‌ । 
परमात्मा: भवेच्छून्यं मनो यत्र विलीयते ॥।३३।। 
रक्तथातुर्भवेन्माता शुक्रधातुर्भ वेत्‌ पिता । 


` शून्यधातुर्भवेत्‌ प्राणो गर्भपिण्डं प्रजायते ॥। ३४॥ 


कथमुत्पराते वाचा कथं वाचा विलीयते । 
वाक्यस्य निर्णय ब्र हि पश्य ज्ञानमुदाहर ।। ३५ 


अव्यक्ताज्जायते प्राणः प्राणादुत्पद्यते मनः । 
मनमोत्पद्यते वाचा मनो वाचा विलीयते ॥३६।। 


` कस्मिन्‌स्थाने वसेत्‌ सूर्य; कर्मिन्‌ स्थाने वसेच्छशी । 


कर्मिन्‌ स्थाने वसेद्वायु: कस्मिन्‌ स्थाने व सेन्मन: ।॥। २७१ 


ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्रय्‌ | १७१ . 


ईश्वर उवाच: 
तालुमूले स्थितश्चन्द्रो . ताभिमूले दिवाकरः । 
सूर्याग्रे वसते वागुश्चन्द्राग्र वसते मतः ।। ३८।। 
ूर्याग्रे वसते चित्तं चन्द्राग्रे जीवितं प्रिये । 
एतद्युक्त महादेवि गुरुवाक्येन लभ्यते ।।३८ 


- शेश्यवाच : 


कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छक्तिः कर्मिन्‌ स्थाने वसेच्छिवः । 
कर्मिन्‌ स्थाने वसेतु कालः जरा केन प्रजायते ।।४०।। 
ईश्वर उवाच : 
पाताले वसते शक्तित्र ह्याण्डे वसते शिव: । 
अन्तरीक्षे वसेत्‌ कालः जरा तैन प्रजायते ॥।४१॥ 
ढेव्युवाच ; | 
आहारं कांक्षते कोऽसौ भुञ्जते पिबते कथं । 
जाग्रत्स्वप्नसुषप्तौ च को वासौ प्रतिबुद्धय्‌ति ।।४२॥ 
शिव उवाच : 
ee कांक्षते प्राणो भ्रुञ्जते$पि हुताशनः । 
जाग्नत्स्वप्तसुषुप्तौ च वायुरच प्रतिबुद्धय्‌ति ।।४३॥ 
देब्युवाच : 


को वा करोति कर्माणि को वा लिप्येत पातके: । 
को वा करोति पापानि को वा पाप: प्रमुच्यते ॥ ४४॥ 


शिव उवाच : , | 
मनः करोति पापानि मनो लिप्येत पातके: । 
मनश्च तन्मना भूत्वा न पुष्येने च पातके: ।।४४॥ 
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_ देव्युवाच : 


शिव उवाच : 


जीवः केन प्रकारेण शिवो भवति कस्य च। 
कार्यस्य कारणं ब्रूहि कथं कि च प्रसादनम्‌ ॥॥४६॥ 


. भ्रान्तिबन्धो भवेज्जी वो श्रान्तिमुक्तः सदाशिवः । 


कार्य हि कारणं त्वं च पुनर्वोधो विशिष्यते ॥।४।। 
मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः । 
इदं तीर्थमिदं तीर्थं श्रमन्ति तामसा जनाः ॥४८॥। 


आत्मतीर्थं न जानाति कथं मोक्षो वरानने । 
न वेदं  वेदमित्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातन ४८ 
्रह्मविद्यारतो यस्तु स विप्रो वेदपारगः । 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्त्राणि चैव हि 11५० 
सारं तु योगिभिः पीतं तक्र पिबन्ति पण्डिताः । 
उच्छिष्टं सवेशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे ॥५१। 
नोच्छिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानमव्यक्तं चेंतनामयं । 
न तपस्तप इत्याहुब्रं ह्य चर्य तपोत्तमं ॥५२॥ 


` ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स॒ देवो न तु मानुषः । 


न ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मन: ।।५३॥ 
तस्य ध्यानप्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः । 
न होम होममित्याहुः समाधौ तत्तु भूयते ॥५४!। 
ब्रह्माग्नौ हूयते प्राणं होमकमं तदुच्यते । 
पापक्रमे भवेद्भवां पुण्यं चेव प्रवतैते ॥ ५५ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तदृद्रव्यं च त्यजेदूंबुधः । 
यावद्वणं कुलं सव॑ तावज्ज्ञानं न जायते ॥५६। 
्रह्मज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्ववर्णविवजितः ॥५७॥! 
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देव्युवाच : 
यस्वया कथितं ज्ञानं नाहं जावामि शङ्कुर । 
निश्चयं ब्र हि देवेश मनो यत्र विलीयते ॥।५५॥ 


ध्य 


शुद्धूर उबाच 1 
मनो वाक्यं तथा कर्म तृतीयं यत्र लीयते। १ | 
बिना स्वप्नं तथा निद्रा ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते ।।५&॥ ||| 
एकाकी. निस्पृहः शान्तशिचन्तानिद्राविवजितः । 
बालभावस्तथा भावो ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते !।६०॥ 
श्लोकाद्ध तु प्रवक्ष्यामि यदुक्त तत्त्वर्दाशभिः । 
सर्व चन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते ॥६१॥ 
निमिषं निमिषाड वा समाधिमधिगच्छति । | 
शतजन्मार्जितं पापं ततक्षणदेव नश्यति ॥६२॥ | 

देध्युवाच 

भवेच्छक्ति: कस्य नाम भवेच्छिव: । ` 
भौ देव पश्चाउज्ञानं प्रकाशय ॥।६३॥ 


कस्य नाम 
एतन्मे ब्रहि 
चलच्चित्ते वसेच्छ्तिः स्थिरचित्ते वसेच्छिवः । | 
स्थरचित्तो भवेद्देवि स देहस्थोऽपि सिध्यति ॥६४। | 
कस्मिन्‌ स्थाने त्रिधा शक्तिः षट्चक्र तथेव च । 

एकवि शतिव्रह्माण्डं सप्तपातालमेव च ॥।६५॥ 


“ईश्वर उवाच : 


ऊर्ध्वशक्तिभेवेत्‌ कण्ठः अघ: शक्तिभेवदुग॒द: । | 
गरध्यश तिभ वे्ञाभिः शवत्यातीतं निरञ्जनं ।।६६॥ | 
आधारं गुह्यचक्र तु स्वाधिष्ठानं च लिद्ककं । 
जक्रभेद मया ख्यातं चक्रातीतं नमो नमः ॥।६७॥ 
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कायोध्वँ च ब्रह्मलोकः स्वाधः पातालमेव च ! 
ऊध्वंमूलमधः शाखं वृक्षाकारं कलेवरं ॥६८॥ 


~ 


देब्ययाच : 
शिव शङ्कर ईशान ब्रहि मे परमेश्वर । 
दशवाग्रुः कथं देव दशद्वाराणि चैव हि ॥६८।। 


ईश्वर उवाच : 
 _ -हृदि प्राणः स्थितो वायुरपानो गुरसंस्थितः । 

` समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः ॥७०॥ 
व्यानः सवंगतो देहे सवंगात्रेषु संस्थितः ।. 

' नाग ऊध्वेगतो वायुः कूर्मस्तीर्थानि संस्थितः ।।७१ tl 
कृकरः क्षोभिते चैव देवदत्तोऽपि जुम्भणे । 
धनञ्जयो नादघोष निविशेच्च॑व शाम्यति ।।७२।। 
एष वायुनिरालम्बो योगिनां योगसम्मतः । 
नवद्वारं च प्रत्यक्षं दशमं मन उच्यते ॥७३॥ 


नाड़ीभेदं च मे ब्र हि सवंगात्रेषु संस्थितम्‌ । 
| ` शक्ति: कुण्डलिनी चेव प्रसूता दशनाडिकाः ॥ 9४11 
ईश्वर उवाच : अ 
` इड़ा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना चोध्वेगामिनी | 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च प्रसवा गमनायता ॥७५॥ 
अलम्बुषा यशा चैव दक्षिणाङ्गे च संस्थिताः । 
कुलश्च शंखिनी चैव वामाङ्गे च व्यवस्थिताः ॥७६। 
एतासु दशनाडीषु नानानाडी प्रसुतिका । ` 
' द्विसप्ततिसहस्राणि शरीरे नाडिकाः स्मृताः ।॥७७।। 


चेव्यूबाल : 


| 
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एता यो विन्दते योगी स योगी योगलक्षणः । 
ज्ञाननाड़ी भवेद्देवि योगिनां सिद्धिदायिनी ॥७८॥ 


भूतनाथ महादेव ब्रहि मे परमेश्‍वर । 
त्रयो देवाः कथं देव त्रयो भावास्त्रयो गुणा: ७९॥ 


1 

रजो भावस्थितो ब्रह्मा सत्वभावस्थितो । 
क्रोघभावस्थितो रद्रस्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः ।।८०।। « 
एकमूतिस्त्रयो देवाः ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा: । 
नाना भावं मनो यस्य तस्य मुक्तिने जायते ॥।८१॥ 
बीर्यरूपी भवेद्‌ ब्रह्मा वायुरूपस्थितो हरिः । 
मनोरूपस्थितो ख्द्रस्त्रयो देवास्त्रयो गुणा: ॥5२॥ 
दयाभाव स्थितो ब्रह्मा शुद्ध भावस्थितो हरिः। ` 
अग्मिभावस्थितो रुद्रस्त्रयो देवास्त्रयो गुणा: ॥।८३।। 
एकं भूतं परं ब्रह्म जगत्‌ सर्वं चराचरं । 
नाना भावं मनो यस्य तस्य मुक्तिनँ जायते ॥८५४॥ 
अहं सृष्टिरहं कालोऽप्यहं ब्रह्माप्यह हरि: । 

अहं रुद्रोऽप्यहं शून्यमहं व्यापी निरञ्जनं ॥८५॥ 
अहं सर्वात्मको देवि निष्कामो गगनोपमः । 
स्वभावनिर्मल स्वात्तं स एवाह न संशयः ॥८६॥ 
जितेन्द्रियो भवेच्छूरो ब्रह्मचारी सुपण्डितः । 
सत्यवादी भवेद्धक्तो दाता धीरे हिते रत: ।।८७॥ 
व्रह्वाचयँ तपोमूलं धर्ममूला दया स्मृता । 
तस्मात्‌ स्ंप्रयत्नेन दयाधर्म समाश्रयेत्‌ ।। ८८॥ 


` देव्युवाच : 


| || . ईश्वर उवाच : 
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योगेश्वर जगन्नाथ उमायाः प्राणवल्लभ । 
वेदसन्ध्या तपो ध्यानं होमकर्म कुलं कर्थ ८८ 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
ब्रह्मज्ञानं समं पुण्यं कलां नाहून्ति षोडशीम्‌ ।। ६०॥ 
सर्वदा सव॑तीर्थेषु यत्फल लभते शुचिः । 


ब्रह्मज्ञानं समं पुण्यं कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥६६।॥ = 


न मित्रं न च पुत्राश्च न पिता न च बान्धवाः । 
न स्वामि च गुरोस्तुल्यं यदूहृष्टं परमं पदं ॥६२॥ 


न च विद्या ग्रोस्तुल्यं न तीर्थं न च देवताः । 


गुरोस्तुल्यं न वे कोऽवि यदृहृष्टं परमं पदं ॥॥ ८३॥ 
एकमप्यक्षरं" यस्तु गुरु: शिष्ये. निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्वा चानुणी क्षवेत्‌ 8४1) 
यस्य कस्य न दातव्यं ब्रह्मज्ञान सुगोपितं । 

यस्य कस्यापि भक्तस्य सद्गुरुस्तस्य दीयते ^ 
मन्त्रपुजातपोध्यानं होमं जप्य बलिक्रियां। | 
संन्यासं सर्वकर्माणि लौकिकानि त्यजेदू बुधः ।।६६।' 
संसर्गादू बहवो दोषा निःसङ्कादू बहवो गुणाः । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन यती सङ्ग परित्यजेत्‌ ॥६७॥ | 
अकारः सात्विको ज्ञेय उकारो राजसः स्मृतः । 
मकारस्तामसः प्रोक्तस्त्रिभिः प्रकृतिरुच्यते ।॥६८।! 
अक्षरा प्रकृतिः प्रोक्ता रक्षरः स्वयमीश्वरः । 
ईश्वरान्निगंता सा हि प्रकृतिगु'णबन्थना ॥ हद . 
सा माया पालिनी शक्ति: सृष्टिसंहारकारिणी । 
अविद्या मोहिनी या सा शब्दरूपा यशस्विनी ।।१०°। 


वाच । 


शिव उवाच : 


20 ... `... 
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अकारश्चेव ऋग्वेद उकारो यजुरुच्यते । 
सकारः सामवेदस्तु ` त्रिषु युक्तोऽप्यथर्वणः ॥ १०१॥। 
5“कारल्तु प्लुतो ज्ञे यस्त्रिनाद इति संज्ञितः । 
अकारस्वथ भूर्लोक उकारो भुव उच्यते ॥१०२॥ 
सव्यञ्न मकारस्तु स्वर्लोकस्तु विधीयते । 
अक्षरेस्त्रिभिरेतेश्च भवेदात्मा व्यवस्थितः ॥। १०३॥। 
अकारः पृथिवी ज्ञेया पीतवर्णेन संयुतः । 
अन्तरीक्षं उकारं तु विद्युद्वणं इहोच्यते ॥१०४।॥ 
सकारः स्वरिति ज्ञेयः शुक्लवर्णेन संयुतः । 
ध्रूवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येवं: व्यवस्थितं ॥। १०५॥ ` 
स्थिरासनो भवेन्नित्यं चिन्तानिद्राविर्वाजतः । 
आशु स जायते योगी नान्यथा शिवभाषितं ।॥। १०६॥ 
य इदं पठत नित्यं श्रृणोतिः च दिने दिने । 
सवेपापविशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति ॥१०७॥ 


स्थूलस्य लक्षणं ब्रहि कथं मन विलीयते । 
परमार्थं च निर्वाणं स्थूलसूक्षमस्य लक्षणं ।।१०८॥ 


येन ज्ञानेन हे देवि विद्यते न च किल्विषी । 
पुथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । १०८।। 
स्थुलरूपी स्थितोऽयं च सूक्ष्मश्च अन्यथा स्थित: ॥ 

॥ इति ज्ञानसङ्कुलिनीतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


प्रथम पटलः है. 
म 23 भित 
3 नमः पर । कैलासपर्वते रम्ये नाना रत्नोपशो 


विपरीतरतासत्ता चण्डी पप्रच्छ शद्धूरं ॥ नितः 
श्रीचण्डिकोवाच--निराकारं निगुंगं च स्तुति विरहित 
विवजितं । सुनित्यं सर्वेकर्तारं वर्णातीत॑ सुनिशचलं । सञ्चा" पयते ॥। 
शान्त किंमाकारं प्रतिष्ठितं । तस्मादुत्पत्तिर्देवेश किमाकारेण हरी! 
` श्रीशङ्कर-उवाच- श्युणु देवि परं तत्त्वं वर्णातीत च दा 
गुणालयां गुणातीता स्तुति-निन्दा-विवजितां । अ ओक | येत 
रोग-शोकादि-वजितां ।॥। पूजायोगं च देवेशि स्वयमुत्पत्ति उजा 
रुपेण ब्रह्माण्ड जायन्ते शुरु तत्‌ शिवे ॥ जानाम || 
वायुर्वायोर्त्पद्यते रवि: । रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यत कूर्म 
पञ्चभूतेश्च ब्रह्माण्डा भवेयुः पवेतात्मजे-। बरह्माण्डस्थापनार्थाय `=, | 
ह्यनन्तकः।  तन्मूध्नि बालुकाकारा ब्रह्माण्डा बह: पाला 
. कारण्यवारिमध्ये तु कूर्मेश्चरति नित्यशः । अहमेव त्रिशूलिने, 8 
पुनः पुनः ।। | 
श्रीचण्डिकोवाच--किमाकारं ब्रह्माण्डं तन्मे ब्रि मह) 
सृष्टिप्रकारं तन्मध्ये किमाकारं हि तत्त्ववित्‌ ॥ 
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श्रीशङ्कर-उवाच--जन्तोराकारं ब्रह्माण्डं नानाविग्रह पार्वति । 
ब्रह्माण्डं विग्रहं प्रोक्तं स्थ्ूलक्षुद्रादिकं हि तत्‌ ॥ मेरुः पवंत-स्तन्मध्ये 
तथा सप्तकुलाचलाः। मूलादि-मस्तकान्तं वे सुमेरुर्नाम पवतः ॥ 
स्थितं मेरोरधोभागे ` द्वयंगुल्याशचोध्वंदेशतः॥ भूर्लोकादि महेशानि 
| क्रमेण हि॥ द्वुयगुल्या: सप्तपातालास्तिष्ठन्ति परमेश्वरि । 
सत्यलोके निराकारा महाज्योतिःस्वरूपिणी ॥  माययाच्छादितात्मानं 
चणकाकाररूपिणी । हस्तपादादि-रदिता चन्द्रूर्याग्निरूपिणी । 
मायावल्कलसन्त्यज्या द्विधा . भिन्ना यदोन्मुखीं । शिवशक्तिविभागेन 
जायते सृष्टिकल्पना ॥ प्रथमे जायते पुत्रो ब्रह्मसंज्ञो हि पार्वति । 


श्रीकालिकोवाच--श्युणु पुत्र महावीर विवाहं कुरु यत्नतः । 
एतच्छ त्वा ततो ब्रह्मा उवाच सादरं प्रिये । त्वं विना जननी नास्ति 
शक्ति मे देहि सुन्दरीं ॥ तच्छ त्वा जगतां माता स्वदेहार मोहिनीं ददौ । 
द्वितीया सा महाविद्या सावित्री परमा कला ।। अस्याः सङ्ग समासाद्य 
वेदविस्तारणं कुरु । अनायासं सृष्टिकर्ता भव त्वं महीमण्डले । द्वितोये 
जायते पुत्रो विष्णुः सत्वगुणाश्रयः ॥ शुणु पुत्र महावीरः विवाहं कुरु 
यत्नतः । तब दशेनमात्रेण निष्कामी जायते पुमान्‌ । कथं करोमि हे 
मातर्मोहिनी देहि मे शिवे। देहार्च्छाक्त च निर्गत्य ददो तस्मे च 
कालिका ॥ वंऽणवीं तां महाविद्यां श्री विद्यां परमेश्वरीं । तामाश्रित्य 
महाविष्णुः  प्रालयत्यखिलं जगत्‌ ॥ ` तृतीये जायते पुत्रो महायोगी 
सदाशिवः । तं हष्ट्वा सा महाकाली तुष्टियुक्ताभवन्मुदां ॥ ऽणु पुत्र 
महायोगिन्‌ - मद्वाक्यं हृदये कुरु । त्वं विना पूरुषः को वा मां विना 
कापि मोहिनी ॥ अतस्त्वं परमानन्द विवाहं कुरु मे शिवे । [ 
| शिव उवाच---यदुक्त मयि हे मातस्त्वं विना मास्ति मोहिनी 
सत्यमेतज्जगन्मातर्मा विना पुरुषो न च ।। अस्मिन्‌ देहे संस्थिते च न्‌ 
करोमि विवाहक । कुरु देहान्तरं माता करुणा यदि वतेते । तत्क्षणे सा 
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५ शलजे। 


i > 


महाकाली ददौ भुवनसुन्दरीं । आदिभूता यथा काली तथा सुवचः 


` सुन्दरी । तामाश्रित्य महायोगी संहरत्यखिलं जगत । शम्भोरष्टः 


विभागश्च शक्तिश्चाष्टविधा भवेतु । काली कादा महाविद्या हनत | 


“परमेश्वरि । इति ते कथितं कान्त यथा ब्रह्मनिरूपणं । गोपनीयं प्रयत्नेन 


विद्योत्पत्तियंथा प्रिये । 
॥ इति निर्वाणतन्त्रे सवंतन्त्रोत्तमोत्तमे चण्डिकाशङ्करसंवादे 
परंब्रह्मनिरूपणं नाम प्रथमः पटल: ॥ 


द्वितीय पटलः 
श्रीचण्डिकोवाच--त्वत्प्रसादाच्छ्‌तं नाथ परत्र 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्षितौ सृष्टियंथा भवेत्‌ ।। 
श्रीशिव उवाच--.शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा सृष्टिः क. 
'सत्यलोके महाकाली महारुद्रेण सम्पटा । चणकाकृतिविस्तारा जु ) 
सुर्यादिरूपिका । आनादिरूपसंयुक्ता तदंशा जीवसंज्ञकाः । ॐ i 
देवि स्पुरन्ति ` विस्फुलिङ्गकाः। तस्याशच्यूतं परं विन्दु यदा व 
पतत्यपि । तदेव सहसा देवि शक्त्या युक्तो भवत्यपि । त्या 
कीटेषु पशुपक्षिषु शेलजे । चतुरशीतिलक्षं बै जन्म चाप्नोति. बो 
ततो लभेत्‌ परेशानि मानुष्यां दुलंभां तन्‌ । यतो मानुषदेहस्ठ 4 


ह्वा-निरूपर्ण । 


- धर्माधिपश्च स: । ततो5पि लभते जन्म पुन त्युमवाप्ड योनि 


च म्रियन्ते च क्मपाशनियन्त्रिताः । चतुरशीतिसहस्न षु 


< 
| लि > 
श्रीचण्डिकोवाच--कथं वा लभते जन्म कथं मृत्युभवत प्रभो 
तत्प्रकारं महादेव श्रोतुपिच्छामि तत्त्वत: ॥ - i 
 श्रीश्ुर-उवाच--इह यत' क्रियते कर्म तत्‌ परत्रोपरछुज्यतै 


2 | १८१ 


जीवस्तृणजलौकेव देहाद्वेहान्तरं व्रजेत । सम्प्राप्य चोत्तमं देवं देवं त्यजति 
युवक । इति श्रृत्वा च चण्डी पप्रच्छ परमेश्वरं । 

श्रीचण्डिकोवाच--प्राप्तं चोत्तरदेहं तु पिण्डदानादिकं कथं । 

शिव-उवाच---.श्वूणु देवि प्रवक्ष्यामि मायादेहं तदेव हि । 
मायादेहं परेशानि वायुरूपेण चान्यथा । वायुरूपो यतो देह आकाशस्थो 
निराश्रयः । ततश्च पिण्डदानेन वायुः स्थिरतरो भवेत्‌ । प्रथमे मस्तकं 
देवि जायते च क्रमावधि। ततो यमपुरं गत्वा ` धर्माधर्मादिकं च यत । 
तद्‌ भुक्त्वा चापरे किञ्चिद्‌ यदा कर्म न विद्यते । यदाज्ञया तदा जीवः 
प्रययौ ब्रह्मशासनं । तस्मात कर्मानुसारेण यदि स्यादृ दुर्लभां तनु । | 
महाविद्यां भाग्यवशादू यदि प्राप्नोति सद्गुरु । तच्वज्ञानं महेशानि यदि 
भाग्यवशाल्लभेत । तदैव परमं मोक्षं यावदू ब्रह्माण्डं तिष्ठति । 
ब्राह्मणस्य महामोक्षं सायुज्यं क्षत्रियस्य च । सारुप्यं चोरुजातस्य शूद्रस्य 
सहलौकिकं । महाविद्या-प्रसादेन ` पुनरागमनं नहि । वृहदुब्रह्माण्डनाशे 
तु सर्वमोक्षं यदा शिव । तदा सर्वस्य निर्वाणं भवत्येव न सशयः । 

श्रीचण्डिकोवाच--वृहद्‌ ब्रह्माण्डबाह्य तु कि पुनः परमेश्वर ` 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति । 

श्रीशिव उवाच-- ब्रह्माण्डस्य बाह्यदेहो _ ब्रह्माण्डा बहवः 
स्थिताः । अनन्तस्य प्रमाण तु कि वक्तु शक्यते मया । स एव निमितं 
सर्वं सेव सर्वं महेश्वरि। 

॥ इति निर्वाणतन्त्रे सवंतन्त्रोत्त मोत्तमे श्री शङ्कर- 
चण्डिका-संवादे द्वितीयः पटलः ॥। 


तृतीय पटलः 


श्री शिव-उवाच--प्रकृत्या जायते पुसो प्रकृत्या सुज्यते जगत्‌ | 
सोयात्तु बुद्बुदं देवि यथा तोये विलीयत्ते। प्रकृत्या जायते सर्व 


चन 
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पुनस्तस्यां प्रलीयते । तस्मात्‌ प्रकृतियोगेन जायते नान्यथा क्वचित्‌ । . 
ब्रह्मा विष्णु शिवो देवि प्रकृत्या जायते ध्रूवं । तथा प्रलयकाले तु 
'प्रकृत्या लुप्यते पुन: । शाक्ता एव द्विजाः सर्वे न शेवा न च वेष्णवा: । 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्रीं परमाक्षरीं । गायत्रीं शुणु चार्व ङ्कि चतुवद- 
प्रपूजितां । वेदमातेति विख्यातां त्रिवर्गफलदायिनीं । हालाहलं समुद्य 
बाभ्यक्षरं समुद्धरेत्‌ । वामकणं-समायुक्त पुनर्नाभि समुद्धरेत्‌ । करणु 
भूध्नि रेफं ततश्च सुरवन्दिते । वारुणं रसनायुक्त चन्द्रबीजं ततः पर । 
शान्तयुक्तं स्वर्गयुत॑ चैवं व्याहृतिमुद्धरेत-॥ तत्पदं च समुद्धृत्य सर्वि- 
तुस्तदनन्तरं । वरेण्यमिति चोच्चार्यं भर्गों देवस्य धीमहि । थियो योनः 
प्रचोदयात्‌ प्रणवं तदनन्तरं । इति जप्त्वा महेशानि साक्षान्नारायणी 
भवेत । घिनयोमंध्यभागे च यकारद्वयमेव च । अतएव महादेवि अनन्त 
श्रुतिरिव च । इति जप्त्वा महेशानि मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । अन्त्य 
का रयो: स्थाने यकार इति यः पठेत्‌ । स चण्डाल इति ख्यातो ब्रह्महत्या 
be दिने । अतएव महेशानि तव स्नेहात्‌ प्रकाशितं । सावित्री परमा 
विद्या नैलोक्येषु च दुलंभा । अस्या ग्रहण-मात्रेण भूतहा नाते संशयः। | 
षढज्चन्यासमन्त्रे यततत श्यूणुष्व प्रियंवदे । प्रणवद्वयं च हृत्पद्मे शक 
शीषदेशके । भुवः शिखायां स्व:कारं कवचेषु न्यसेत्‌ सुधी: । ; 
भू मर व: स्वः स्वःकारं करयुग्मके । नमः स्वाहा वषट्‌ कुर्यात वीपद 
कमतो न्यसेत्‌ । ध्यानं श्यृणु वरारोहे यथा ध्यात्वा यजेन्नर:-- 

श्वेतवर्णा समुदिष्टा कोषेयवसना तथा । 

शवेतैविलेपनैः पुष्परलङ्कारेशच भूषिता ॥ 

आदित्यमण्डलान्तःस्था' ब्रह्मलोकगत्यन्तरा । 

- अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनागता तथा ।। 

3% तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतमसि घामनामासि प्रियं देवानाम 
वृष्ट देवयजनमसि। गायत्री चेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदि १ 


फट्‌ ८ 


नमस्ते तुरीयाय दशेनाय पदाय परो रजसे । 
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एवं यजेतू तां देवीं गायत्रीं परमाक्षरीं। पुनर्ध्यात्वा यन्त्रपीठे 
पुष्पं दद्याहरानने । आदो त्रिकोणं विन्यस्य षट्कोणं तद्‌बहिन्यंसेत्‌ । 
वत्तं चाष्टदलं पद्मं तद्बहिश्च तुर्रकं । चतुर्दारसमायुक्‍त सावित्री 
यन्त्रमीरितं । जीवन्य सादिकं कृत्वा पूजयेत्तं त्रिवगंदां । हालाहलादिकं ` 
मन्त्रं समस्तं परमेश्वरि । समुच्चार्य वदेत्‌ पाद्यं सावित्रीं ङ युतां ततः । | 
त्मागात्मकं पदं पश्चात्‌ यथाविभवविस्तरेः । पूजयेद्‌ बहुयत्नेन चान्यथा 
ब्राह्मणाच्युतः । द्रब्याभावे वरारोहे पाद्याद्चैर्दकात्मकैः । पूजयित्वा 
नपेहेवीं गायत्रीं परमाक्षरीं । दशभिर्जन्मजनितं शतेन च पुरा कृतं । 
त्रियुगं तु सहस्र ण गायत्री हन्ति पातक । 'महेशवदनोत्पन्ना विष्णो- 
इं दय-संस्थिता । ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया । इति मन्त्र 
` समुच्चार्य देव्या वामकरे बुधः । समर्पयेदपि फलं ततः स्तोत्रादिक 
पठेत । विधिवल्लक्षजापेन पुरश्च रणमोरितं । तद॒शाश हुनेत्‌ पराद्‌ 
पुरश्चरणसिद्धये । होमस्य तद्दशांशेन तर्पणं तदनन्तरं । तर्पणस्य दशा- 
शेन अभिषेक ततः परं । अभिषेकदशांशैकं कुर्यादब्राह्मणभोजनं । ततः 
सिद्धा भवेहेवी त्रिवगफलसाधिनी । महात्म्ये चास्य भन्त्रस्य चतुर्वदेन 
भाषितं । आपा मार्जनमन्त्रस्य प्रकारं श्यूणु यत्नतः । भूमो शिरसि 
आकाश आकाशे भुवि मस्तके । मूध्ति भूमौ तथाकाशे यजुर्वेदे सुरे- 
शवरि | सामाथर्वे त्विदं देवि ऋग्वेदे ऽणु शेलजे। शून्ये शिरसि 
चावन्यां भूमौ शून्ये शिरे तथा । भूमौ शूत्ये तथा मूध्नि चापो माजँन- 
माचरेत्‌ । आपोहिष्ठेति मन्त्रेण अष्टाक्षरपदेन तु । माजनं तत्कमेणेद 
सर्वेपापप्रनाशनं । ` व्यतिक्रमेण चावे ङ्ग ब्रह्वाहत्या-पदे पदे । अतएव 
क्रमं सर्व तव स्नेहातू प्रकाशितं । स्तुति च कवचं देवि पठित्वा प्रणभेदू 
सूधी: । | 


श्रीदेव्युवाच--तुरीयधामे या देव: परमात्मा स एवं हि। 
शिर: पद्मे स्थिते बाह्यं नमस्कारः कथं भवेत्‌ । | 
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श्री शिव उवाच--शिर:पद्मे महादेवस्तथेव परमो गुरु: । 
तत्‌ समो नास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये । तद्रूपं चिन्तयेन्मन्त्रो बाह्य 
` गुस्चतुष्टयं । तदंशाभावसम्भूता ये चान्ये गुरवो जना: । तथैव ब्राह्मणाः 
सवें चांशावतारसंस्थिताः। यदेव बाह्य चैतांश्च प्रत्यक्षे सहस्रारे 
महापद्मे तदा चिन्तां विवजेयेत्‌ । प्रत्यक्षदशंने देवि बाह्य तद्ब्रह्म 
चिन्तयेत । नमस्कारादिकं देवि कुर्यात्‌ साषकसत्तम: । एभ्यो दर्शन- 
भावेण नमस्कारादिकं चरेत्‌ । न कुर्याद्‌ यदि मोहेन स भवेदापदाश्रयः । | 
ब्राह्मणादीन्‌ समालोक्य ` ब्रह्मचारी यतित्रयं। हष्टिमात्रेण गिरिजे _ 
दृभुवि। महापातकयरुक्तोपि मुक्ती भवति नान्यथा । न कुर्याद्‌ 
' यदि मोहेन महापातकवान्‌ भवेत्‌ । रक्तवस्त्रं समालोक्य तथा भस्मार्ज 
भूषितं। दण्डहस्तं त्रिशूलं च हष्ट्वा प्रदक्षिणत्रयं । प्रकुर्यात्‌ साधक 
श्रेष्ठश्चान्यथा पातकी भवेत्‌ । 
॥ इति निर्वाणतन्त्रे सवंतन्त्रोत्त मोत्तमे. तृतीयः पटलः ॥। 
| ७ ७ 


चतुर्थ पटलः 


चण्डिकोवाच--संन्यासं कीहशं नाथ अवधृतइच ` कीदृशः । 
वा ब्रह्मचारी गृहस्थो वाथ कोहणं । 
> श्री शिव उवाच--दिव्यप्रकाशिकीं मूति चिन्तयेहण्डधारिप्यः । 
चीरस्य मूति देवेशि सदा भस्माङ्गभूषणाम्‌ । कौलिकस्य गृहस्थस्य ति 
पदब्रह्मचारिणः । एहस्थस्य दिव्यमूति चन्दनादिविभूषितां । सब 
पिवृूपोऽ गृहस्थ: साधुरूपक: । श्वृणु देवि प्रवक्ष्यामि वृहदुबरह्माण्डः 
ल । मेरुपर्वतस्तन्मध्ये सवेदेवाश्रयः प्रिये । महाधीरा नदी तत्र म 
देशे सदा स्थिता । सुभेरोश्चोध्वंदेशे तु सत्यलोकं वरानने । अधोभ 
महेशानि प्रतिष्ठति रसात नं । एवं क्रमे मेरुमध्ये भुवनानि चतुर्दश । 


कोटको 


न्यु 


a « 


हा 


जिः 
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पातालसप्तकश्चोष्वे ब्रह्मपद्मं महेश्वरि । अधोवकत्रं हि तत्पद्मं 
थरामध्ये चतुरदलं । पद्ममध्ये बीजकोषे क्षितिचक्र मनोहरं । वलयाकारः 
रुपेण समुद्राः सप्त सस्थिता: । जम्बूद्वीपं मध्यदेशे' चतुष्कोणं मनोहरं । 
त्रिकोण मदनागार कन्दर्पाशचाधिदेवता । ऐन्द्ररूपं हि 'लं' बीजं गजेन्द्र- 
वाहनं शिवे । त्रिकोणे मदनागारे लिङ्गरूपी महेश्वरः । मायाशक्ति- 
महेशानि भ्रुजगाकाररूपिणी । तर्यव वेष्टितं लिङ्ग साद्धेत्रिवलयाकृति: । 
लिङ्गच्छिदरं तदवकत्रेण ` समाच्छाद्य. स्थिता सदा ।  ऐन्द्रबीजं वरारोहे 
लिङ्गस्य वामदेशके । ` सुसिद्ध ब्रह्मसदनं नादोपरि सुसुन्दरं । तत्रेव 
निवसेद्‌ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता प्रजापतिः । वामभागे च सावित्री वेदमाता 
सुरेश्वरी । तस्याः प्रसादमासाद्य सृष्ट वितनुते सदा । यद्रूपं ब्रह्म - 
सदनं लक्षयोजनत्रिस्तृतं । 
त्रिकोणे परमेशानि द्विषष्टितमकोष्ठकाः । तदेव पवेतं प्रोक्तं सर्वेदेवा ग्रजे 
हि तत्‌ । त्रिकोणमध्ये तद्बाह्यं पश्चात पूर्व वरानने । स्थावरं पर्वतं 
पश्य कीटं पशुमनुत्तमं । खगं नरादिक देवि नास्ति कि पृथिवीतले । 
त्रिकोणवाह्ये गिरिजे पर्वतं बहुरूपक । नीलाचलं मन्दरं च पर्वतं चन्द्र 
शेखरं । हिमालयं सुवेलं च मलयं भस्मपर्वत चतुष्कोरो बसेद्देवि एतत 
` सप्तकुलाचलं । एतेषां शिखराज्जातं पर्वत बहुरूपक । नाना देवालया 
देवि तथैव दानवालयं । तुणगुल्मलतालक्षं नानारूपाणि तत्र वे। 
स्रियन्ते च जायन्ते च॑ पूर्वोक्तेनैव वरत्मेना । 
॥ इति निर्वाणतन्त्रे सर्वंतन्त्ोत्त मोत्तमे. हरगौरीसंवादे 
योगविवरणं नाम चतुर्थ: पटल. ॥ 
७७ 


पञ्चम पठ? 


श्री शिव उबाच--एतत पदास्योध्वैदेशे भीमाख्य पडूजं शुभं । 


/ 


तत्सर्वं परमेशानि ऋग्वे दाख्य मयोदितं ` 


पत्रषट्क तथा वृत्तं चतुर्दार-विभूषित । पद्ममध्ये राजकोषे भुवो लोकं 
मनोहरं । ` सिम्दूर-सहृशं रक्त वर्णन शोभितं संदा । सिन्दूराभ-रक्ता- 


i 
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भ्रेण निर्मितं चक्रपाणिना । तस्योध्वे निबसेद्विष्णु: श्रीर्वाणी वाम 
दक्षिणे । ब्रह्माणा सृज्यते लोकः पाल्यते चक्रपाणिना । बैकुण्ठ नाम 
तत्स्वगँ नानादेवालयं हि तत ! बैकुण्ठस्य दक्षभागे गोलोकं सर्वेमोहन | 
तत्रेव राधिका देवी द्विभुजो मुरलीधर: । नारदाद्यैमुं निगणः शोभित 
वेदपारगैः । बैकुण्ठसहृशं स्थानं नास्ति ज्ञाने च मामके । अत्र मध्ये तथा 
बाह्ये ज्योतिषं परिपश्यति । नानाभोगयुताः सर्वे नाना रत्नेन भूषिताः । 
इन्द्राद्या देवताः सर्वा. यथा स्व॑ प्रपश्यति । तथैव भूमिगाः सर्वे तिष्ठाति 
| स्तुतिहेतंवे । महासत्वमयं लोक वेदबाहु-विराजितं । पीताम्बर गा 
भूति वनमाला-विभूषितं । एवं भक्तजनं सर्व वंकुण्ठे चोपशोभिर्त | । 
विष्णुशब्दं विष्णुगानं वेष्णवं विष्णुरूपकं । . यिष्णुगानं बिना न 
बैकुण्ठे परमेश्वरि । यद्रूपं गोलोक घाम तद्गपं नास्ति मामके । * 
वा चक्षुषि किवा ध्यानयोगेन विद्यते । शुद्धसत्वमयं देवि नाता है 
शोभितं । ` तत्रेव भावि केलासस्तत्रेव ब्रह्मणः पुरं । बैकुण्ठतग र | र 
तत्र व रविकालयं ¦ चन्द्रालयं हि तत्र॑ व कन्दर्पनिलयं प्रिये । सव दे 
लय तत्र देवकन्यादिशोक्षितं। मध्यदेशे गोलोकाख्यं सय 
जीं 


भोंगमन्दिरं । १श्रोविष्णोस्तत्वरूपस्य यत्स्थानं चित्तमोहनं । तस्य 

पस्य माहात्म्यं कि मया कथ्यतेऽधुना । य एव सततं भाति ८ दी 
मुरलीधर:। निराकारी महाविष्ण: साकारोऽपि क्षरो क्षणे वार्ति 
साकारखूपोऽसौ तदेव भुरलीधर: । तदा सत्वमया विष्णु वत 7 
निश्चयं । वैष्णवस्य मह!मोक्षं यत्रं ब परमेश्बरि । इतिं ह र 
माहात्म्यं संक्षेपेण मयोदितं । विस्तारेण च शवनोमि जन्मान्तर : हीर्य 
च । बोजकोषस्य बाह्य तु वेष्टितं तोयमण्डलम्‌ । प्रमाणं सुद 

| यदा क्षीरोदसागरम्‌ । धम्रस्य ज्योतिषाकार कोठिचन्द्रसमदयुर्ति । 6 र्वि 
शि कारख्येण सुशुभं तोयमण्डलम्‌ । गङ्गादिसिरितः सर्वास्तत रि 
| सुन्दरि । इन्द्रादिदेवता: सर्वे स्तूयमाना निरन्तर । गन्धर्व यजन 


वि 


ही...» 
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कृष्माण्डा भेरवास्तथा । नानासुखविशेषेण सदा चेकाग्रचेतसः । ति 


ष्मा 
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शानं प्रकुवेन्ति स्तुतिभक्तिपरायणा: । वेदगानं प्रकुर्वन्ति चतुवक्त्रे ण 
वेधसः। मालवादि च षड्रागाः षट्त्रिशद्रागिनी तथा । वेदगानेन 
भाषन्ते मूतिमन्तः सदैव हि । मालवेनेव रागेण सामगानं सदा प्रिये । 
मल्लारेण सदाथवं वसन्तेन तथा पुनः। हिल्लोलेन यजुः पाठं सदा 
कुर्वीत वेधसा । कर्णाठेनैव ऋग्वेदं श्री रागेण तथा शिव । निदिष्टपाठ- 
मेतत्तु अनिदिष्टमतः परं । तत्रेव रागा वतन्ते सहत्राणि च षोडश । 
तत्रैव भान्ति तासां'च सहस्राणि च षोडश । मुरारेमुं रलीगानात 
जायन्ते सर्वतालकाः। तेन तालेन रागेण सदा गायन्ति वेधस: । 
| तद्रागस्य विभागं हि कुर्वंति मुनयो जनाः। वसन्ताद्याइच ऋतवः 
स्तिष्ठन्ति तत्र सन्ततम्‌ । नानाऋतुपरसूनेन भूषितो मुरलीधर: । तत्रैव 
राधिका देवी नानासुखविलासिनी । वदन्ती मुरलीगानं कुरु कान्तः 
प्रमोहनं । येन शब्देन कामस्य उत्पत्तिर्जायत सदा । तद्रागं चैव तत्तालं 
कुरु गानं प्रयत्नतः । एवमानन्दसंय्ुक्ता महावेश-विलासिनी । वामभागे 
सदा भाति राधिका भक्तवत्सला । प्राथनैकां प्रकुर्वीत राधिका भक्ति- 
संयुता । 


हा...“ न्न 


श्रीराधिकावाच---तव भक्तियुता मर्त्यास्तथैव भक्तिसंयुता: । 
योलोकस्थं महाविष्णु द्विभुज मुरलीषरं । सदानन्दयुत देवं मम सङ्गो 
विराजितम्‌ । एवं ध्यायति यो मर्त्य॑स्तस्योपायं तु कोहशं । तद्ठदस्व 
विशेषेण यद्यहं तब वल्लभा । 
श्रीभगवानुवाच--ये यथा मां भजन्त्येव तेन मार्गेण सद्गति । 
दास्यामि श्युणु चार्वोद्धि सदा त्व भक्तवत्सला । आदौ राधा ततः कृष्णं | 
अपन्ति ये च मानवा: । तेषां च संदुर्गात चात्र दास्यामि नात्र संशय: । | 
रणा आवमार्गेण मन्त्रमा्गेण चेव हि । ये जना मां भजन्तयेवं ते नरा 
मत्समा: सदा । या नारी मामभेदेन अजते पुरुषं सदा । त्वत्समा सा | 
सदा नारी जायते नात्र संशय: । भवत्या वाप्यथवा भक्त्या जपन्ति 


. 0000. 


सन्दिर्‌। 
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युगलं यदि । तव भक्त्या प्रदास्यामि सद्गति शृणु राधिके । सत्यं सत्य 
पुनः सत्यं सत्यं हि राधिके । मढुभक्ता नेव गच्छन्ति कदाचिदू मम 


` इति श्रृत्वा च सा देवी राधिका प्रेमवत्सला। चाङ्ग शेते 


महाविष्णोः कामभावेन पीडिता । विष्णुलोकमिदं देवि चापरं खण 


यत्नतः । 
| ॥ इति निर्वाणतन्त्रे सर्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे 
चण्डिका-शङ्कर-संवादे पञ्चमः पटलः ॥। 


षष्ठ पटल 

. ` शीशङ्खर उवाच--एतत्‌. पदस्योध्वदेशे महापदृमं पड 
I । दशपत्र नीलवर्णं सजलं व्योमस्वरूपकम्‌ । डादिफान्तैः स्च 
"ऊणश्चातिशोभितं । तन्मध्ये बीजकोषे निवसति सततं व 
सुसिद्धं। बाह्य मत्त्रैपुराखयं नवतपननिभं स्वस्तिकं तत्त्रिभागस "| 
स्वर्लोकाख्यमिदं देवि सददेवे: प्रपूजितम्‌ । माकारं वह्लिवीर्ज उ स , 
मेघबाहूनम । रद्वालयं हि तत्रव महामोहस्य नाशनम्‌ । भद्रकाली 
विद्या वामभागेन शोभिता । भद्रकाली महाविद्या सदा संहारकारिणी f 
जह्मणा सृज्यते लोक: पाल्यते विष्णुूपिणा । परदेवो रुद्रः 


संहारकारकः । संहा म दव 


ररुद्वरूपेण भद्रकालिकया सह । रुद्रस्य भाव 
कै न सिध्यति चण्डिके । यद्रपं कथितं पूर्वं गोलकं सर्वमोहन । तशि | 
\ सवतोभावे रुद्रलोक चतुगु णम्‌ 1 रुद्रलोक॑ महास्वरं गोलो के चरु 
३ णम्‌ । महामोक्षप्रदं नित्यं रुद्रं भस्माङ्गभूषणं । भद्रकाली महा 
रुद्रस्य वामदे शके । विष्णुना पाल्यते यद्वत कालीरूपेण युज्यते । ss | 
काली महादेवीं सदैव मुरलोबर: । आराध्य बहुयत्नेन ण्ठा | 


वा निर्वाण-तन्त्र | १८६ 


पतिर्भवेत्‌ । गोलोकाधिपतिदंवि ` स्तुतिभक्ति-परायणः। काली- 
पादप्रसादेन स भवेल्लोकपालकः । लोकानां रक्षार्थाय सश्चींको मुरली- 
धरः । समाराध्य भद्रकाली गोलोके निवसेत्तदा । प्रसादाः कालि- 
कायाश्‍च भुज्यते विष्णुना सदा । अतश्च पालको विष्णुर्महा- 
सत्वपरायणः। 

॥ इति श्री निर्वाणतन्त्रे षष्ठः पटलः ॥। 


७० 
सप्तम पटलः? 


श्रीशिव उवाच--एततू पद्यस्योध्वैदेशे विमलं पद्यसुन्दरम्‌ । 
शोभितं दशेर श्र, शोणव्णंसमन्वितम्‌ । वांछातिरिक्तफलद शुद्धः 
सिन्दूरसन्निभरम्‌ । पद्ममध्ये बीजकोषे षट्कोणमण्डलं शुभम्‌ । मण्डलस्य 
मध्यदेशे वायुवीजं मनोहरम्‌! सजीवं वायुवीजं च वेदबाहुविराजितम्‌ । 
या विद्या भुवनेशानी त्रिषु लोकेषु पूजिता । ईश्वरस्य वामभागे सा 
देवो. परितिष्ठति । महर्लोकमिद भद्रे पूजास्थानं सुरेश्वरि । अत्रेव 
मानसं यागं कुरुते योगवित्तमः । सिन्दूरारक्तं चाव ङ्गं स्फाटिकेनिमितं 
तत: । अतश्च मानवाः सर्वे ज्योतिः सम्परिपश्यतिः। सर्वावयवसंयुक्ता 
देवास्तिष्ठन्ति सन्ततम्‌ । भूमिगाः परिपक्यन्ति चक्राकार हि तजसाम्‌ । 
स्वर्लोकगामिनः सर्वे साकार परिपश्यति । अद्भभेद न पश्यन्ति स्थूल- ` 
रूपनिरीक्षणम्‌। तयैव भूमिगा लोकाः प्रचरन्ति महीतले । तथेव देवताः 
id सर्वा: स्वर्ग तिष्ठन्ति ` पार्वति । भूर्लोके निवसेदु ब्रह्मा भुवर्लोके 
` जनान: । स्वर्लोके निवसेत शम्भु: सदा संहारकारकः । ब्रह्मादीनां च 
ईशान: सर्वकर्ता च ईश्वरः । सर्वेस्वामित्वरूपं च सर्वकर्ता सुरेश्वरः । 
सृष्टि-स्थितिलयादीनां कर्ता च परमेश्वरः । गोलोक कथितं देवि यद्रूप 
शोभितं सदा । तस्माच्छतगुणं देवि महलोकं पुसुन्दरम्‌ । विस्तीणं च 


उहि 


२६० | बगलामुखी एवं मातङ्गी तन्त्रशास्त्र 


शतगुणं सर्वं शतगुणं शिवे । महर्लोकस्य माहात्म्यं कि वक्तु शक्यते 


` मया । गोलोकस्य शतगुणं सर्वत्र परमेश्वरि । . महर्लोके वसेत्‌. यो हि 


सामान्यभावतत्तरः । तस्मादेव शतांशेकं गोलोके मुरलीधरं । तदाज्ञां 


'श्राप्य सहसा सृज्यते पद्मयोनिना । तदाज्ञया पाति लोकान्‌ द्विथुजो 
- मुरलीधर: । एवं हि रुद्ररूपेण संहरत्यखिलं जगत । सर्वकर्ता यतोः द वि 


अत: परममीदवर: । ईश्‍वर: सर्वकर्ता च निगु णस्यालयः शिव: । भुव-. 


जेशी बिना देवि स्पन्दितु नेव शक्यते । पंगुप्रायः सदा ईशः गमितु | 


नहि शक्यते । भुवनेशी समाराध्य सर्व स्वामी च ईश्वरः । अतएव 


` महेशानि तयेव मोक्षदायिनी । विश्वमाता च सा देवी विश्वपालत" 


कारिणी । मोक्षदा सव लोकानां मुक्तिदा विशवमातुका । अुवनेशीं जि 
ईश: किञ्चित कर्तुन शक्यते। अतएव हि सा दवि मी 
रूपिणी । इति ते कथितं किञ्चित्‌ महर्लोकस्य लक्षणं/॥ समासेन 
शानि अथान्यत्‌ श्रुणु सादर । [ | 

॥ इति श्रो निर्वाणतन्त्रे सप्तमः पटल: ॥ . 


९९3 
अष्टम पटल हँ 
श्रीशङ्कर उवाच---अस्योध्व निर्मलं पद्म सर्व मोहनकारण 


षोडश: पत्रकयु क्त मोहान्धकारनाशनं । घृञ्रमध्ये यथा. ग 
ज्योतिर्मय प्रिये । पद्ममध्ये वराठे च जनर्लोक सुसुन्दरं । महा _ .| 
'शमनं तदुबाह्ये चन्द्रमण्डलं । दे ववृन्दैर्गायकंश्च मुनिभिः परिशो | 
गोलोकस्य लक्षगुणमिह स्थानं सुदुलेभ । देवत्व च मनोज्ञं च ति व 
च तथा पुनः । सर्वं लक्षगुण देवि गोलोकान्नात्र संशयः । १0.1. 
मणिद्वीपे षट्कोणयन्त्रमुत्तमं । यन्त्रमध्ये च वृत्ताभं महासिह ' उव 
तस्योपरि सदा गौरी. दक्षभागे सदाशिवः) त्रिनेत्रः पटत ` 


~ 


पिता | १६१ 


अतिवक्त्रे त्रिलोचन:। विभूतिभूषिताज्भइव रजताचलसोदरः । व्याघ्न- 
चमंधरो देवो मणिमाला-विभूषित:। लोकानामिष्टदाता च लोकानां 
भयनाशनः । लोकानां मुक्तिजनको लोकानां ज्ञानदायक: । आराधकस्य 


अह्यत्वदायको विष्णुपूजित: । सर्वानन्दकरो देवो अद्धंनारीश्वरो विभुः । 


क्वचित्‌ ज्योतिमेया देवो क्वचिदाकार-र्वाजतः। देवनां पुज्यरूपश्च 
देवानां स्वामिरूपकः । भक्तस्य मुक्तिदो नित्यो विष्णुत्वदायको विश्नः । 
बिल्वपत्रैः पूजकस्य निजसायुज्यदायकः । गोलोकाधिपति कृत्वा भकतं 
रक्षति यः शिवः । तस्य देवस्य माहात्म्यं विस्तारेण च कि प्रिये। या 
गौरी लोकमाता च शम्भोरदाङ्गघारिणी । त्रिगुणा सा महागौरी 
गुणैकेन पिनाकधृक्‌ । तस्याः सङ्ग समाराध्य सर्वेकर्ता सदाशिव: । 

॥ इति श्री निर्वाणतन्त्रे अष्टमः पटलः ॥ 


नवस पटल? 
श्रीशङ्कर उवाच--एतत्‌ पदस्योध्वँदेशे ज्ञानपद्म' सुदुलेभं । 
पत्रद्वय-समायुक्तं पूणं चन्द्रस्य मण्डलं । पद्ममध्ये बीजकोषे स्मरेच्चन्ता- 
मणि पुरीं । तन्मध्ये नवकोणं च य परमदुलेभं । = शम्भ्रुवीजं हि 
सन्मध्ये साकारं हंस-रूपकं । हंसः परब्रह्मल्पः साकार [शवख्पक । , 
तारश्चक्र वंरारोहे निगंमागमपक्षवान । शिवशक्तिपदद्वन्द्रं विन्दुत्रय- 
विलोचनं । विहारश्चास्य हंसस्य हेमपङ्कूजपूरिते । एवं हंसो मणिद्वीपे 


` त्तस्य क्रोडे परः शिवः। वामभागे सिद्धकाली सदानन्दरूपिणी । तस्याः 


प्रसादमाराध्य सर्वकर्ता महेश्वर: । तपोलोकमिदं भद्दे सर्वेदेवस्य दुलेभं । 


` यत्न ब्रह्मादयो देवा ध्यानयोगं सदाभ्यसेत्‌ । मनसापि न लभ्येत योगेन 


तपसा न च । तपोलोकं गोलोकस्य चतुलेक्षगुणां शिवे । ब्रह्मलोकेषु ये 
देवा बेकुण्ठे ये सुरादयः । शम्भुलोके वसेदू यो यस्ते च भक्तिपरायणा: । 
तपसापि न लभ्येत तपोलोकमतः शिवे । तपोलोकसमो नास्ति लोकमध्ये 
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सुलोचने । सालोक्यं महलोंक: स्यात सारूप्यं जनलोकके । सायुज्यं तद 
लोकेषु निर्वाण हि तदृध्वेके । अतो ब्रह्मादयो देवास्ततोलोकाथितः 
सदा । तस्य लोकस्य माहात्म्यं मया वक्तु न शक्यते । i, 
{ इति ते कथितं कान्ते स्वर्गषट्कस्य लक्षणं । यजज्ञानादमरत्व 
च जीवन्मुक्तकच साधकः । यजज्ञानाज्जननीगभँ न विशन्ति कदाचन । 
आयुरारोग्यमेशवयं स प्राप्नोति न संशयः। पुराणानि च सर्वाणि 
मयैवोक्तानि पार्वति । एतदूरूपं च तन्मध्ये वक्तहपो न विद्यते । गूढ़ज्ञानं 
च तन्मध्ये अतः किञ्चिन्न बुध्यते । एवं हि वेदशास्त्रेषु ज्ञान मध्ये 
सुलोचने । शब्दज्ञानं यतो नास्ति अतः किञ्चिन्न बु“ । अष्टादर्श- 
पुराणानि साङ्ग वेत्ति च यो नर: । तस्य स्थाने पुराणानां सदा शव 
माचरेत्‌ । भूढे च चाल्पपाठज्ञ न श्रोतव्यं कदाचन । शास्त्रस्य लक्षणं 
ह तन व्याख्ये चान्यत्‌ प्रकाशते। शम्भु: ब्रह्मस्वरूपशच मम वता 
विनिगेता: । सन्देहो नेव कृतेव्यो यदि मुक्ति प्रयच्छसि । सन्द हात 
ह पाति रौरवं पितृभिः सह । ज्ञानं च निर्मलं इत्वा बुद्धि प 
देवि | महाभक्तियुतो भुत्वा सर्वप्राणिहिते रतः । शब्दब्रह्म 
| ऱ्य तेन्त्रबिद यदि। तदा मुक्तिमवाप्नोति सत्यं रा 
. 3 राणानि श्रवणे नेव यत्फलं । चतुर्वेदानि सारङ्गी 
तो नेव यत्‌ फलं | मेरुतुल्यं सुवर्ण च गुरवे ब्रह्मरूपिणे । सशरी 
eT सप्तद्वीपा वसुन्धरां । प्रदद्यात भक्तिभावेन यदि स्याद्वेदपारगे। | 
परमा परमेशानि फलं बहुविधं शिवे । अस्य तन्त्रस्य चार्व ङ्गं श्रृणोर्ति 
उल यदि । तत्फलात्‌ कोटिगुणितं फल: स लभते ध्र वं । 
॥ इति श्री निर्वाणतन्त्र सर्वेतन्त्रोत्तमोत्तमे नवर पटलः ॥ 


निर्वाण-तन्त्र | १९३ 


दशस पटलः 
श्री शङ्कर उवाच--ज्ञानपद्मस्योध्वंदेशे सहख्दलपङ्जं । अधो 
वक्त्रं महावक्त्रं सुमेरोर्म्‌ छ्नि संस्थितं । यस्य पत्रं महेशानि सर्वेशक्ति- ` 
समन्वितं । शुक्लं रक्त तथा पीतं कृष्णं हरितमेव च । तानाविचित्न 
रूपेण नानावर्णेन शोभितं । शुक्लं क्षणे क्षणे रक्तं क्षणे पोतं सुशोभनं॥ 
` कस्मिन्‌ क्षणे शुक्लवणं हरितं वणंमुत्तमं । चित्ररूपं च चार्वेङ्गि धत्तं ` 
कस्मिन्‌ क्षणे प्रिये । एवं नानाविधेदेवि तत्पदूमं शोभित सदा । 
तथेव गोलोकं धाम प्रतिपत्रे तर्थव हि । गोलोकस्य पतिस्तत्र 
भक्तिभावपरायणः । कंलासाघिपतिर्देवि ध्यानयोगं सदाभ्यसेत्‌ । एद 
ब्रह्मादयो देवा इन्द्राद्यस्त्रिदशेशवरा: । स्तृतिभक्तिपराः सर्वे दिव्यभाव: 
सदा स्थिताः । लक्षं लक्षं महेशानि तथैव मुरलीधर: । शतलक्षं शिवस्तत्र 
ब्रह्मा लक्षशतं प्रिये । प्रत्यहं परमेशानि ब्रह्माण्डा बहवो भवेत । तन्मध्ये 
स्थापयेद्‌ ब्रह्मा तथैव.कमलापति । शिवं बहुविधाकार तत्रेव स्थापन 
चरेत्‌ । एवं हि परमेशानि नानाशक्ति प्रविन्यसेत । प्रतिब्रह्माण्डमध्ये 
तु ब्रह्मादिदेवतात्रयं । नानाशक्तियुतं कृत्वा ब्रह्माण्डस्थापनं चरेत्‌ । 
ब्रह्मपद्मे पृथिव्यां तु वतन्ते मानुपादयः । ते सर्वे देवि ब्रह्माण्डास्तन्मध्ये 
भुवनानि च । पातालसप्तकं तत्र तत्रेव स्वर्गसप्तकं । ; 
एवं क्रमात सवंदेहे भुवनानि चतुर्देश। प्रतिदेहं परेशानि 
ब्रह्माण्ड नात्र संशयः। कथितं बाह्यदेशस्य ब्रह्माण्डस्य च लक्षणं १ 
यन्मध्ये वतंते साक्षात्‌ भुवनानि चतुर्दभ। तदेव विग्रहं देवि महा- 
भह्याण्डमध्यगं । एवं बहुविधं देवि तत्र ब्रह्माण्डके क्षितौ । वृहद्ब्रह्माण्डे 
सर्वे तेऽपि जन्यशरीरिणः। पृथिव्यां तेऽपि वर्तन्ते जन्तोराकार- 
विग्रहा: । महान्रह्माण्डमध्ये तु वृहदूब्रह्म/ण्डस्तिष्ठति । तन्भध्ये जन्तो 
| स च्‌ । NE स्थूलसूकष्मादिभेदतः | 
ण्डके यदू यदू प्रकार परमेश्वरि । तत्तत 
स्साण्डमध्यत त च देहमध्यं भुवनानि Roh मै स 
प सृष्टप्रकार- 
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ब्रह्माण्डे भेदो नास्ति सुनिश्चितं । स्थूल: क्षुद्रो हिं चार्वद्धि भेदकः परि- 


चायकः । पद्ममध्ये बीजकोषे झुवनानि चतुद श । स्थानं बहुविधाकार 


ज्योंतिमंण्डलमुत्तमं । उद्यदादित्यसङ्काशं चतुद्वारविभूषितं । मन्दवार्ङ 


महाकाली परमात्मा चणकाकाररूपत: । मायया छादितात्मान तन्मध्य 


समभागतः । महारुद्र: स एवात्मः महाविऽणुः स एव हि। महाब्रह्मा, 
स एवात्मा नाममात्रविभेदकः। एकमूतिस्त्रयं चाम ब्रह्मविष्यु, 


महेश्वरा: । 


a नानाभावे मनो यस्य.तस्य मोक्षो न विद्यते। ब्रह्माण्डास्तत ` 
न्त लक्ष लक्ष सुलोचने । तत्र ब्रह्मा तत्र हरिस्तत्र रुद्र; प्रविन्यसेत। | 


एवं ब्रह्माण्ड-निर्वाणं कृत्वा विष्णुः सनातन: । सवीरभूतिः निर्माय यथा 
जन्तोशच विग्रहं । एवं ब्रह्माण्डं विविध नित्यं सृजति निगु णः. नियु 


हँ विन्दुखुपश्च सिद्धिकारणमेव हि। केचिद्वदन्ति स ब्रह्मा कडि 
प्रकथ्यते । केचित्‌ रुद्रो महापर्व एको देवो निरञ्जन: । आद्या्शर्फि 


युतो दे वरचणकाकाररूपक: । इन्द्रजालस्य दीपाभः चन्द्रूरयाग्ति पर्वः । 
महाक्षोभो निविकारः सत्यं सत्यं सनातन: । सत्यलोके बीजकोषे चि 


`` - मणि-गृहे शुभे । ध्यायेत्रिरज्जनं दे वि रत्नसिहासनोपरि । तस्याति 


निजगुरु पूजाध्यानपरायणं । सकाम्तं पुजयेहेवं र॒जताचलसोदर , 


. चुवक्वा चारुवदनो सुप्रकाशस्व रूपिणीं । एवं कान्यायुतं दे वं स्ति 
दिचिन्तयेत्‌ । यथा दर्पणे तु परिपश्यन्ति पर्वत | सहारे महाप ` 


तथा दवं विचिन्तयेत । परं ब्रह्मालयं ह्येतत्‌ परं मोक्षालयं £ 
निगुं णस्यालयं साक्षातु महाकाल्यालयं शिवे । तथैव वर्तते नित्यो निरा 
कारश्च निश्चल:। यस्य रूपं परानन्द परापरजगत्यति । नित्या 


fy 


_ सवंदेवस्य चाश्रयं । तन्मध्ये सत्यलोकं च महारुद्रस्य कारणं । दशका | 
_ स्तेनस्वर्गेन निमितं चक्रपाणिना । दिक्षु तोयमण्डलं च यथा पूर्णन्दु- 
` मण्डलं । परितः परिजानोयात्‌ मध्ये कल्पद्रुमं पुनः । कल्पवृक्षस्य निकठे 


' समायुक्तगन्धधूपैरलंकृतं । तन्मध्ये वेदिका दवि रत्नासहासन प्रिये ।' 


ese ooo टर 
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नन्दपरा देवी काली कलिप्रकाशिनी । आद्याशक्तिमंहाकाली देवनिर्माण- 
कारिणी । जायन्ते च क्षितौ ब्रह्मा यथा पुथव्यां प्रलीयते । तोयाच्च 
बुढ्बुद' जातं यथा तोये विलीयते । जलद तडिदुत्पन्न लीयते च यथा 
घने । तथा ब्रह्मादयो देवः कालिकायां प्रजायते तथा प्रलयकाले तु 
पुनस्तर्स्या प्रलीयते । | | 
शक्तिज्ञानं बिना देवि मुक्तिहास्याय कल्पते । एकांशेन भवेदु- 

ब्रह्मा एकांशेन जनार्दनः। एकांशेन भवेत्‌ शम्भु: कालिकायाः सुलोचने । 
अपरा सा महाकाली नधादीनां समुद्रवत्‌ । गोष्पदे च यथा तोयं 
ब्रह्माच्या देवतास्तथा । गोष्पद कि न जानीयात समुद्रस्य जलं शिवे । 
तेन ब्रह्मा न जानाति विष्णु: कि वेत्ति शङ्करः । सृष्टिकर्ता यदा 
काल्यां तन्यन्ते च सुरादयः । तथा प्रलयकाले तु पुनस्तस्यां प्रलीयते । 
अतो निर्वाणदा काली पूरुषः स्वगेदायकः। दक्षिणास्यां दिशि स्थाने 
संस्थितश्च रवेः सुतः । कालीनाम्ना पलायेत भीतियुक्तः समन्ततः । 
पेतः सा दक्षिणा नाम्ना त्रिषु लोकेषु गीयते । पुरुषो दक्षिण: प्रोक्तो 
चामा शक्तिनिगद्यते । वामाया दक्षिणा जिह्वा महामोक्षप्रदायिनी \ 
अतः सा दक्षिणा नाम्ना त्रिषु लोकेषु गीयते । वेश्वरी या महाविद्या 


` कालिका जगदर्झिबका । साकारख्पा सा देवी चणकाकाररूपिणी । 


हेस्तेपादादि-रहिता चन्द्रसूर्याग्निरूपिणी । तस्याः स्थांनं हि कथितं 


` सत्यलोकं वरानने । यत्स्थानं सर्वेद वस्य प्रार्थनीयं सदानघे । तस्य 


स्थानस्य माहात्म्यं कि मया कथ्यतेऽधुना । सह्नदलपदमस्य चैकपत्रे 
उलोचने । सहर्गोलोक धाम अतो वक्तु न शक्यते । जन्मान्तर- 
सहस्रेण जिह्लाकोटिशतेत च। तद्क्तु न हि शक्नोमि एकपत्रस्य 


शोभनं । अतस्त्वं हि वरारोहे विरता भव पार्वति । किञ्जल्कमध्ये सा 


वो कि वक्तु' शक्यते मया । तन्मध्ये कणिकामध्ये तन्मध्ये वीज- 
षक । बीजकोषस्य मध्ये तु सुधासागरमुत्तमं । लक्षयोजनविस्तारं 
शुभं तोयमण्डलं । तन्मध्ये तु मणिद्वीपं सहस्रयोजनं शिवे । परितः 
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पारिजातानि कदम्बवनमुत्तमं । मध्ये कल्पद्रुमं तन्न ज्योतिर्मन्दिरमुत्तमं । 
. चतुरद्वीर-समायुक्तं . हेमप्राकारभूषितं । मन्दवायु-समायुक्तं गन्धधूप- 
समन्वितं । देवकन्यासह्रास्तु परिचर्यापरायणाः। तन्मध्ये वेदिका 
देवि पञ्चाशदक्षरात्मिकां। तस्योपरि महेशानि ररत्नासहासनं शिवे। 
महाकाली महारुद्रशचणकाकाररूपकः । इन्द्रजालस्य दीपाभं महाज्योतिः 
सनातनं । इति कथितं कान्ते समस्वर्गं क्रमेण हि । श्रृत्वा गोपय यत्नेन 
न प्रकाश्यं कदाचन । अतिस्नेहेन देवेशि तब स्थाने प्रकाशितं । संक्षेपेण 
मयाप्युक्त विस्तारे न हि शक्यते ।। 
॥ इति श्रीनिर्वाणतन्त्रे सत्यलोक-कथनं नाम दशम. पटलः ॥ 


एकादश पटल; 


i श्रीचण्डिकोवाच--त्वत्प्रसादान्महादेव पित्राहं न चान्यथा 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वज्ञानं सुदुलं भं । 


श्रीशङ्कर उवाच--तत्वज्ञानादिकथने न शक्यं मम मानसं । 
एतत्प्रशंसा-श्रवणो विरता भव सुन्दरि । येन ज्ञानप्रसादेन विष्णुः 
सत्वगुणाश्रय- । शुणु देवि प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा लोकपितामहः । तत्त्वज्ञान" 
` असादेन शम्भुः सहारकारकः। अन्ये मुक्ताश्च ये सर्वे तेऽपि त्वः 
| । ्रसादतः। तत्वज्ञानं परेशानि कथं वा कथ्यते मया । विरता भरव 
| | ` देवेशि न वे पृच्छ पुनः पुनः । 
| 1 इति तस्य वचः श्रुत्वा शद्धुरी वाक्य वत्रतीत्‌ । यदि त 

| महादेव न मे कथयति विभो। प्राणत्यागं करिष्यामि पुरतस्ते न 

| संशयः। > 

श्री शद्धूर उवाच-श्रुत्वा गोपय यत्नेन स्वयोनिरिव सुन्दरि । 
मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मेथुनभेव च । पञ्चतत्त्वमिदं देवि निर्वाणः 


YR 


| 
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सुक्तिहेतवे । अश्टेश्वर्य परं मोक्षं मद्यपानेन शेलजे । मांसभक्षणमात्रेण 
साक्षा्ारायणो भवेत। मुद्रासेवनमात्रेण तु पूज्यो विष्णुरूपघृक्‌ । 
सैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशयः । तन्त्रान्तरे तु देवेशि मयेव 
कथितं पुरा । माहात्म्यं चास्य धर्मस्य पुरैव कथितं मया । तत्वज्ञान 
मिद कान्ते निर्वाणभुक्तिकारकं । एकत्र पंञ्चतत्त्वं तु यत्रेव मिलितं 
भवेत्‌ । तत्रैव तु प्रगच्छामि नरा मत्सहृशाः सदा । सा नारी कामिका- 
रूपा मृते तस्यां प्रलोयते । ये नराः साधुरूपाश्च तत्त्वज्ञान-परायगा- । 
जीवन्मुक्ताइच त प्रोक्ता ब्रह्मरूपा न चान्यथा । सायुज्यादि-महामोक्षं 
नियुक्त क्षत्रियादिषु । ब्राह्मणः परमेशानि यदि तत्त्वपराय ग: । सत्यं 
सत्यं पुनः सत्यं परे तत्त्वे प्रलीयते । यथा तोयं तोयमध्ये लीयते परमे- 
शवरि । तथैव तत्त्वसेवायां लीयते परमात्मनि । इति ते कथितं कान्त 


IS 


तत्त्वज्ञानं हि मोक्षदं । येन ज्ञानप्रसादेन मोक्षसिद्धिने संशयः । क्षित 
विना यथा नास्ति संस्थित: कारणं सदा । तोयं ब्रिना यथा नास्ति 
पिपासा-नाशकारणं । तमोहुन्ता यथा नास्ति भास्करेण बिना प्रिये । 
विना वह्हिप्रयोगेन यथा किञ्चिन्न पश्यते । बिना तन्त्रेण देवेशि सुधा- . 
वृष्टिर्न जायते । मातृगर्भ बिना कान्ते उत्पत्तिनं यथा भवेत । तत्त्व- 
ज्ञानं विना देवि तथा मुक्तिर्न जायते । अतएव महेशानि गोपनं कुरु 
वत्तः । दिव्यभावयुतानां च तत्वज्ञानं सदा भवेत । वीरभावयुतानां 
। तत्वं सेव्यं सदानघे । न पशोरालये कुर्यान पशार्ज्ञानगोचरे । अन्यथा 
पक्षिक्ीटस्य दंशनेन हि कारयेत । सिद्धेवेर्त्म शुणु प्राज्ञे ` यत्कृत्वा 
| _ सिद्धिमाप्तुयात्‌ । एकां शक्ति समानीय .एकेक: साधुः सदा । पूजयेत्‌ 
| बहुयत्नेन पञ्चतत्वन कोलिकः। एव कृत्वा लभेत सिद्ध नाच्यस्य 
इष्टिगोचरे। श्रीचक्रपूजा यत्रैव तत्र व ध्यानैसिद्धये । सिद्धिने जायत 
। ` तत्र कदाचिदन्यसत्तिधौ । तत्रैव कामनासिद्धियेत्र चक्र प्रपूजयेत्‌ 
ह अयुरारोग्यमंश्वर्यं श्रीचक्रपूजनाल्लभेत 1 कोर्तेव ढियेशोवृद्धिमुक्तिभोर 
न संशय: । वांछासिदिज्ञानसिद्धिद व्याः प्रीतिश्च जायते । श्रीचक्रपूर 
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शतानि 
यः कुर्यात स एव शम्भुरव्ययः । अश्वमेध Ms 
' च | इष्ट्वा यत्फलमाप्नोति तत्फल कौलिकाचैन । वा ड त 
। दत्वा यत्फलमाप्नुयात्‌ । तत्फलातू कोटिगुणितं यदि ie अं 
तदन्न मेरुवत्तुल्यं विन्दुः सिन्धुसमोपमः पुष्पं | च १५५३: भनी 
प्रपूजयेत्‌ । तन्मध्ये वतते देवि यदि व्याविंयुतो. नर; । Pe. 
। प्रपूज्यो हि भ्रान्ति तत्र विवजेयेत । ूर्यस्त प्रतिबिम्बं यत ल्द 
पश्यति। गङ्गातोये यथा सूर्यो होनतोये तथा पुन: । प पा 
' नास्ति सूर्येकः परितिष्ठति । तथेव परमेशानि साधके न डल: वी 
|| मन्त्रघारणमात्रेण तदात्मा शोभनो भवेत्‌ । अतएव महेशा > 
नास्ति रेतसि । रेत: पवित्र परम शक्तिर्मोक्षस्य कारणं । पूज नी) 
या शक्तिजेपहीना च या पुनः । धृत्वा साधकरेतशच सा नारी का व 
` स्वयं । ज्रान्तिरत्र न कतेव्या यदि मुक्त समिच्छति । या नारी भ्र 2 
संयुक्ता आगता चक्रमण्डले । सप्तजन्मनि सा नारी चाण्डाली प 


हु कश : > जितश्च 
वजिता ५ एवं विरूपां यां नारी अवज्ञां कुरुते यदि । चने 
- स चाण्डालो न चान्यथा | ; 


इति ते कथितं कान्ते तर 
तत्तवज्ञानं मयोदितः । 
जीवन्मुक्तश्च ते प्रोक्ताः 
` कौलिकस्य च लक्षणं 
. -तदद्वारेण विशिष्टो यः 
च सोरे चान्द्र सुलोचने । 


त्वज्ञानं विमोक्षणं । येषां देहे महेशानि 
त पुनजननीगर्भे न विशन्ति कर 
शिवरूपाश्च ते नरा: । शुणु देवि प्रवक्ष्यारि 
यस्मिन्‌ देशे तु यदुद्वारो निदिष्टा मन्त्रसाधने ८. 
कौलिकः स च कीतितः । शवे शाक्ते गाण) | 
तत्त्वज्ञानमिद प्रोक्त वेष्णने श्वुणु यत्नतः । 

॥ इति श्री निर्वाणतन्त्रे ततत्व-विवरणं नाम एकादशः पटलः॥ ` 


“A व मी 


बकर 


` च लभते नात्र संशयः । 


निर्वाग-तन्त्र | १६६ ` 


क्वाद्शं पटल? 
श्रीचण्डिकोवाच--श्रृणु वाथ . परानन्द मम प्राणेश्वरः प्रभो । 
वैष्णवस्य यथा तत्वं तन्मे ब्रूहि जगत्पते । 
श्री शिव उवाच- श्ष्णु तत्त्वं वरारोहे वेष्णवस्य त्रिलोचने । 
गुरुत्वं मन्त्रतत्वं वणँतत्वं सुरेश्वरि । देवत्वं ध्यानतत्वं पञ्चतत्त्वं 


` बरानने । तत्रादौ श्रीगुरोस्तत्वं स्नेहाद्वक्ष्यापि पार्वंति.। सतैलं वर्तिका- 


युक्त देहस्थ-त्रह्मतेजसं । गुरुणा मन्त्रदानेन तत्‌ सूत्रं दीपितं भवेत्‌ । ` 


` देवतायाः शरीरं हि वीजादुत्पद्यते ध्रवं । अतएव हि तस्यात्मा देवरूपो 
'न संशय: । ईश्वरस्य तु यद्वार्य तदेव अक्षरांत्मकं । तेन वर्त्यात्मक देह 


जन्तोरेव न संशय: । मन्त्रवर्णे च ते वर्णा लीयन्ते परमेश्वरि । वर्ण - 


` तत्वमिदं देवि मम सर्व स्वयं भवेत । स्वयं देवो न चान्यस्मिन्निमेलो 


देवरूपक: । सर्वत्र देवतां ध्यायेत तृणगुल्मलतादिपु । ध्यानेन लभते सदै 
ध्यानेन विष्णुरूपकं । ध्यानेन सिद्धिमाप्नोति बिना ध्यानेन सिडयूति । ` 


इति ते कथितं कान्ते वेष्णचस्य सुरेश्वरि । यजूज्ञानादमृतत्वं 


` ` च विष्णुरूपो भवेन्नरः । यः कर्यात परमेशानि तत्वज्ञानं मयोदितं । 
 स्वरगमार्गी भवेन्मत्तो विष्णुलोके वसेत सदा । यदि भक्तियुतो मर्त्या 


मनस. चिन्तयन्‌ सदा । त नरा नहि गच्छन्ति कदाचिन्मम मन्दिरे , 
. इति ते कथितं तत्वं वेष्णवस्य सुरेश्वरि । यज्ज्ञानादभरत्वं 


॥ इति निर्वाणतन्त्रे विष्णोस्तत्वकथनं नाम द्वादशः पटलः !! 


सदाराश्च दशा 
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| त्रयोदश पटलः 


श्री चण्डिकोवाच--सृष्टय्‌त्मक दशाणं च पुरेव कथितं तु मे । 


` ब्रकाशख्पे तन्मन्त्रं कथयस्व दयानिधे । 


श्रीशिव उवाच--श्युणु देवि प्रवक्ष्यामिः मन्त्रं दशाक्षरं परं । 
अस्य, श्रवणमात्रेण मूढोऽपि विष्णुरूपधृक्‌ । पु मन्‍्त्रो यदि देवेशि शक्तिः 
मन्त्रं जपेद्‌ यदि । अज्ञात्वा तन्महामन्त्रं स॒ भवेद, ब्रह्माराक्षसः। ` 
अज्ञात्वा तन्महामन्त्रं तत्वज्ञानी भवेद यदि । तथापि नरकं गच्छेदिति 
देवस्य सम्मतं । श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि दशार्णं मन्त्रमुत्तमं । 


मायाबीजं वधूवीजं लक्ष्मी काली च पाशकं । गगनं पक्षिवीज | 


. चवह्लिकान्ता ततः प्रिये । 


इति तें कथितं चण्ड दशाक्षरमंनुत्तमं । यजूज्ञानादमरत्व च 
लभत नात्र संशयः । अस्य. भ्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत । अस्य 


अस्य मन्त्ान्महामन्त्रा जायन्ते न कदाचन । सर्वे देवाः 
र्णाज्जायते प्रूवं । महाविद्योपासकश्च दशाणं न टि 
पयति । इह्‌ लोके दरिद्रश्च परे च ब्रह्मराक्षस: । तस्माद्‌ यत्व 
देवेशि दशार्ण श्रावयेद्‌ गुरु । केवलं श्रवणं कुर्यान्न जपेत साधकोत्तमः । _ 
म: श्रावयेहुशाण॑ च स नरो गुरुरुत्तमः । मन्त्रदाता यथा देवि तथैव से. 
40: स्मृतः । दशाणेदाता यो देवि स एव परमो गुरु: । यथैवं च 
; तरगिण्या न समां: सकलापगा: । `` दशाणेस्य समो नास्ति मन्त्रि 
पुरपुजिते । त्वत्समा यदि नारी च मत्समः पुरुषाऽस्ति सः । दशाण 
समो मन्त्रो कथयामि ब रानने । . दशकार्णेस्य स्वगस्य सदृशं माहमरितं 
च, दशार्णस्य समो तत्रः कथयेयुस्तदा प्रिये । श्रीप्रसीदो ह्यहं मन्त्री 
दशाण: परमेश्वरि । ऊ..्वाम्नाय महातन्त्रे कथयामि बरानने । अतःपर 
अवक्ष्यामि यद्रूपं. दण्डधारणं । साधुरूपो गृहस्थश्च ब्राह्मणा ब्रह्म 


| 02 र; | निर्वाण-तन्त्र | २०१ 


वादिन: । सर्वमाया-परित्यक्त: सदा धर्मपरायण: । जितेन्द्रिया जित 
क्रोधः समत्वं सर्वजातिषु । पुत्रे रिपौ समत्वं च समं स्वर्गे च पाथिवे । 
दयाभावश्च सर्वत्र पुत्रे मित्रे रिपौ भवेत। लाभालाभे जये नाशे 
दायं पौष्टिके तथा ! काये प्राणे न सम्बन्धो सर्वदा समभावुकः । 
ब्रह्मज्ञानं विना ज्ञानं यस्य चित्ते न विद्यते । सन्यासधमस्तस्यव नान्यस्य 
सुरपूजिते । सन्यासधारणं कार्य विप्रस्य मुक्तिहेतवे । यो विप्रा धारये 
इण्ड सव नारायणः स्वय । चतुभु जाः प्रजायन्त दण्डधारणामात्रतः । 
सर्वलक्षणसंयुक्तो ब्राह्मणो गमनं चरेत्‌ । गत्वा च दण्डिनं इष्ट्वा प्रणमेत 
“ ` दण्डवत्‌ क्षितौ | 
| वमेव ` देवदेवेश त्वमेव ` त्राणकारकः । 
| 4! त्वमेव जगतां ` बन्धुः त्राहि मां शरणागतं ॥। 
| . इति श्रत्वा दण्डधारी ` पप्रच्छ सादराञऊजल । | कस्त्वं कस्य 
| ` सुतस्त्वं हि कथमागमनं वद । श्रुत्वा तद्व चनं विप्र प्रोवाचात्मनिवे दन । 
| विप्रवंशे समुद्भूतः ह्मुंकोऽहं विवेकवान्‌ । नास्ति में पितरौ साक्षात्‌ 
' ` ` नास्ति मे स्त्रीसुतादयः। मृतौ च माता-पितरौ भृता आत्रादयः सुताः । 
पश्चात्‌ स्वकान्तानाशे तु ह्महमत्यन्ततापवान्‌ । अतएव हि भो स्वा- 
भिन ! देहि मे परमाश्रयं । सत्यं कुरु द्विजश्रेष्ठ ! यदुक्त वं ममान्तिके । 
मिथ्याभाषणदोषेण ब्रह्मवर्त्मविवजितः। भवत्येव न सन्देहो द्विज 
मत्पुरतो वद । स्थितायां यौवनाक्ताया कान्ताया परमेश्वरि । सर्वं हि 
विफल तस्य येः कुर्याहण्डधारणं । पितरौ विद्यते देवि यः कुर्याद्‌ दण्ड- 
धारणं । संन्यासं विफलं तस्य रौरवाख्य स गच्छति । विद्यते बालभावे 
'च यस्य कान्ता सुतस्तथा । सन्यासधारण तस्य वृथा हि परभेश्वरि । 
गुरुश्वापि शिंष्यरच रौरवाख्य प्रगच्छति। इत्यादि हृह्वाक्यं त 
शृत्वा दण्डी जितेन्द्रियः । संन्यासदानं तस्येव दद्यान्मुक्ति च शाश्वतीं । 


आदौ दशाक्षरं मन्त्रं प्रथमं श्रावयेत गुरुः । तन श्रृत्वा च 


ह. 


महावत्मंगमनं कारयेत ततः। क्रोशं वा क्रोशयुग्मं वा वेगेन गमनं 


क न र, ० ४ रे क 
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` जन्मान्तर तु तस्यैव पृथिठ 


| ति सहा- 
चरेत । गुरुणा सह शिष्येण पृष्ठे पृष्ठे विधावयेत्‌ । तिष्ठ तिष्ठ महा- 
चरेत । गु | 


बाहो [. 4 Fe त्व्‌ a नास्ति 2 
ब मां त्यक्त्वा नहि = शि ष्य परमहसथ्त्व त्वत्समो [न स्ति 
हा | [ त्यक्त्वा नाह ग छतु । शा @ 


न्त्र गतां बन्धुः ` 
भूतले । क्षन्तव्यमपराघं मे ER विष्सुरूपघृक RR 
त्वमेव सवेपूजित: । त्वमेव पर हंसस्तिष्ठ ५१" Fp 
` शिष्यो दण्डिनं देवि ! इति वाक्यं वदेदतः । अतः स { bp 
प्रथमोदित: । . तस्येव दर्शनार्थाय चान्तरीक्षे च देवताः 


| [मथने दण्डी शान्तयेत 
शिष्यमुत्तमं । फूत्कार बहुशो दत्वा मन्वेणानेन सुब्रत: पत्क्षणे जायते. 
योगश्च पुन: प्राणं नियोजयेत्‌ । जन्मान्तरं तु तस्येव त 


स्तिके समा" 
Arte ड ण्डान्तिके सम 
` किल । जन्मान्तरं समालोक्य सस्कारमाचरेदू गुरुः । कु 


द रि ।: . 
नीय अशचप्राशनमाचरेत्‌ । अमुकस्त्वं समाभाष्य पुष्पं वह्नौ 4 1. | 1 
इति नाम्ना तु संस्थाप्य म ग़संस्कारमाचरेत । ततोऽपि i कुर । 
. शिष्याय ज्ञानहेतवे । श्यृरु शिष्य महाभाग मद्वाक्य ह) रीरो$्यं ` 
गा नाविकारिता । मृतदेहस्वरूपोऽयं च्च 
सर्वत्र तोयाद्याहारचेष्टया । ब्रह्म' ऽत्ति। 
fr पञ्चतत्वं समासेव्यं गुप्तभावेन Re | 
इजा सदा मानस-तर्पणं । त्रिसन्ध्यं मानसं सा Fe जितो 
सदैव मानसं भोगं त्यागं कुद भयत्नतः.। पवा. 


न संशय:। विरतों भव 
यहृण्ड तन्मात्र भोजनं तव 
सदेव मानसीं 
प्रयत्नतः । . 


० 1 
पक -धारणमात्रतः 
भूत्वा नरो नारायण: स्वयं । भवत्येवं न सन्देहो दण्डंधारणः : 


केल लक्ष्मी- 
पितृवशे सप्तदश मातृवंशे त्रयोदश । कान्तायाः gr 2. | 
नारायणो भवेत । इति श्रृत्वा वचस्तस्य शन fo सब्य. 
यदुक्त मयि मुक्त्यर्थं तत करोमि. निरन्तरं । पञ्चतत्व र व्य 
केल्मात भावात्‌ वदस्व मे । यत्रेव वर्तते दण्डी प गमन 
"वा प्रयत्नेन पञ्चतत्वविचेष्टया । * अथवा वीरमध्ये तु यत्नेन गमने 


चरेत । तत्वज्ञानी गृहस्थस्य सन्निधाने ब्रजेत किल । = त 
_सत्रास्ते कुलनायक: । भिक्षा कार्यान च स्वार्थ हा | 


न कक पन SSS ToS SPS A त 


~ ~ 
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भाचार्यपत्नी इष्ट्वा तु भिक्षां कुर्यात समाहितः । हे मातर्देहि मे भिक्षां . 
कुण्डली तपेयाम्यहं ! एवमुक्त्वा ततो दण्डी ` महासंस्कारमाचरेत । 
कुण्डान्तिके समानीय होमथेद्विचिपूर्वकं । ततो हुनेत करं धृत्वा आज्ये- 
रष्टाहुति पुनः । विपरीतक्रमेणैव कुर्याद्‌ बन्धुःविशोधनं । 

तत: कुर्यात प्रयत्नेन अन्तर्यज्ञोपवीतकं । शिलां तस्य शिखा- 
सत्त्रे: पृगमध्ये निधापयेत । मूलेन यज्ञवत्र तु तस्मिन्नेव निवेशयेत । 


` शृतेश्च मृत्तिक्रापूगं विलिप्य शाषयेत्ततः । तत्यूगं मूलमन्त्रेण दण्डमंध्ये. 
विनिक्षिपेत्‌ । पूर्णाहुति ततो दद्यात्‌ तत्यूगमानयेत्‌ सुधीः । संयज्ञसूत 


सशिखं तत्पूगं पेषयेत प्रिये । ` मूलमन्त्रं जपेत्‌ तत्र गजान्तकसहलक । 
ततश्च श्रावयेन्मन्त्रं कालिक्रायाशच सुन्दरि । अथवा श्रावयेन्मन्त्र तारा- 
याश्च सुदुलेभं । मूलमन्त्र समुच्चार्य पूगस्यापि प्रयत्ततः | भक्षणे 
तत्क्षणात साक्षात अन्तर्येज्ञोपवीतवात्‌ । भवत्येव न सन्देहो नरो 
नारायण: स्वयं । विल्वदण्ड समानीय वंशस्येकं समानयेत । ततो दण्ड 
'यसेन्न्यासान कालिकायाः प्रयत्नतः । जीवन्यासं नतः कृत्वा दण्डे देवीं 
विञिन्तगरेत्‌ । ब्रिल्वदण्डस्थचैतन्यं वंशदण्डे नियोजयेत. इषटदेवीस्व- 
रूपेण दण्डोऽयं परमेश्वरि । शिष्यस्य दक्षिणे हस्ते दण्डस्थापनामाचरेत । 
केमण्डलु' समातीय वारणं प्रजपेत सुंधीः । वारुणीं निक्षिपेत्तत्र ततो 


'मुलमनु' जपेत्‌ । अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तस्य वामकरे न्यसेत्‌ । गेरिक 
कौपीनं वस्त्र यत्तेन परिधापयेत । दण्डवारणमात्रेण नरो नारायणो 


भवेत । अद्यावधि महामायां दण्डोपरि विभावय । कुरु पूजां महाकालीं 
दण्झेपरि विभावयेत । साक्षात्नारायणस्त्व हि दयांधमंपरों भव। तव 


माता पिता स्वामी सर्व दण्डात्मिकं स्थितं । सोऽनूपद्‌गभनं गेहे गृह- 


` स्थस्य द्विजस्य च । नारायणं समाभाष्य द्वारे तस्य बजेत्‌ सुधीः । 


7 आह 
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` इति श्रुत्वा गृहस्थस्तु पुटाञ्जलिपरो भवेत्‌ । द्वारे च दण्डि 
ष्ट्वा प्रणमेद्‌ ब्राह्मणो वरः । भिक्षां दद्यात प्रयत्मेन अधु सांस बिना 
भथ । आदाय भिक्षां देवेशि चोरवत्‌ गमनं चरेत्‌ । गुहेस्थस्यालये चेव 
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रात्रिवासं च कारयेत । तथा हि नगरं गत्वा त्रिरात्रं वसति चरेत्‌ । | 
तीर्थभूमि तता गत्वा सप्ताहं वसति चरेत्‌ । ब्राह्मणो दण्डिनं दृष्ट्वा 

` प्रणमेद्‌ विधिपूर्वंकं । तोयपूर्णं च देवेशि किवा शून्यकमण्डलु' । हृष्टिः 
मात्रेण तत्पात्रं पूर्णं कुर्यादद्विजोत्तमः । .कुशाग्रमानं यद्विन्दु यदि दद्यात 
कमण्डलो । समुद्रसप्तदानस्य फलं स लभते ध्रवं । दद्यादन्न यो मोहेन 
स॒ भवेत परमाश्रयः । ` त्रिशद्वष॑सहस्राणि उषरे बिटपी भवेत । इति ते | 
कथितं चण्डि संन्यासधारण परं। न वक्तव्यं पशोरग्रे प्राणान्तऽपि 
कदाचन । 

॥ इति श्री निर्वाणतन्त्रे संन्यास-विवरणं नाम त्रयोदशः पटलः ॥ 


चतुदश पटलः 

श्रीशङ्कर उवाच-श्ृणु देवि प्रवक्ष्यामि अवधूतो यथा 
gd । वीरस्य मूर्ति जानीयात सदा तप:परायण: । यद्रूपं कथितं 0 
पन्यास-धारणं परं । तद्रूपं सर्वकर्माणि प्रकुर्यात' वीरवलभः । दण्डि 
मुण्डन चंवामावास्यायां चरेद्‌ यथा । तथा नैव प्रकुर्यातु वी रस्यं फु 
प्रिये । अ-संस्क्ृत-केशजाल-मुक्तालम्बितः मृद्धं ज: । अस्थि-माला-वि भूरे 
'्दराक्षान्‌ वापि धारयेत्‌ । दिगम्बरो वीरेन्द्रशच अथवा कौपिंनी भ 
रक्तचन्दन दिग्धाङ्ग: कुर्यात भस्म-विभूषणं । क्षमा-दांतं तंपोध्या* 

बालभावेन शेलजे । शिवोऽहं भरवानन्द: समुण्डो कुलनायक: । 
भावपरो मन्त्री हेतुयुक्तः सदा भवेत । सम्विदा सेवन . कुर्यात सद / 
कारण-सेवनं । भवेत साक्षात स पुरुष: शम्भुरूपी न सशयः। | 
`. .निर्वाणमुक्तिमाप्नोति ब्राह्मणो वीरभावत: । अव्रतः 
सहयोगी न संशय: । स्वरूपोऽपि भवेत वैश्य: शद्रोपि सहलोकवार्न, 0) 
सम्पूर्ण फलमाप्नोति विप्रो निर्वाणती बजेत ! च्रिम्मागफलसालतोओ 
खत्रियो वीर-भावतः । पादद्वयस्य वैश्यस्य शूद्रस्य चेकपादकं । ब्राह्मण 


निर्वाण-तन्त्र | २०५. 


विनान्यस्य संन्यासो नास्ति चण्डिके । कुर्यान्मोहने चान्यत्र सेव पापा- 
श्रयो नरः । - Sas 
गुप्तभावेन देवेशि ऽण्‌ मत्प्राणवल्लभे । संन्यासिना सदा 


सेव्यं पञ्चतत्त्वं वरानने । द्वादशाब्दस्य. मध्ये च यदि मृत्युने जायते । 
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दण्डं तोये विनिक्षिप्य भवेत परमहंसक: । अवधूताचार रतः हंस: परम- 
पूर्वक: । सेव सानन्दविख्याता द्वादशाब्दे सरस्वती । 


अवधूतस्य चाख्यातं शृणुष्व पर्वतात्मजे । वनेऽरण्ये प्रान्तरे च. 


गिरौ च पुर एव च । एकस्थाने च संस्थित्वा इष्टध्यानादिकं चरेत्‌ ॥ | 


यो मन्त्रदानतत्प्राज्ञः शरणं परिकीतितः । श्रेष्ठकेशे जठाजूट: सदात्सवत _._ 
समाचरेत्‌ । अन्तर्यामी महावीरो अवध्यः सच शेलजे । नानाशास्त्रेषु 
यो बिज्ञो नाना-कर्म-विशारदः । सदेष्टदेवी-्षावेन भावयेत यो हि 
चावलाम्‌ । स एव भारते वीरो महाज्ञानी जितेन्द्रियः । 


ऊर्ध्वबाहुः सदा वीरो मुक्तकेशो दिगम्बरः । सर्वत्र समभावो 


य: स च नरोत्तमो भवेत । नानादेशेषु पीठेष क्षेत्रेषु तीर्थश्ूमिषु । भ्रमण 


कुरुते नित्यं कुर्यात यत्नेन पूजनम्‌ । देवतायाः सदा ध्यानं श्रीगुरोः 
पूजनं तथा । अन्तर्यागेषु यो निष्ठः स वीरः परिकीतितः । 

अवधूताश्रमे देवि यस्य भक्तिश्च निश्चला । तस्य तुष्टा भवेत 
काली कि न सिद्धयति भूतले । अवधूतं समालोक्य शम्भू ज्ञात्वा तु 
पूजयेत । शक्तितः पञ्चतत्वानि यत्नेनैव निवेदयेत । अशक्तः परमेशानि 
भक्तितः परितोषयेत । अवश्यं पूजयेद्वीरं गृहस्थः साधुरूपकः । योः 


' चाचेयति तं वीरं स भवेदापदाश्रः । | 


ब्रह्मचर्य प्रवक्ष्यामि शुणु देवि समाहित: । यस्याचरणमात्रेण 


_ पेरो नारायणो भवेत । गेरिक वसनं कुर्यात्‌ देवता-ध्यानतत्परः । 


_ अब 


फेलमूलाहार-रतो दुग्धं गव्यं समाहरेत । शाल्युद्भवं न गृह्णीयात 
नीतं तथा जलं । ऋतुकालं विना नैव स्वकान्तागमनं चरेत । गृह- 
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स्थो$पि महेशानि ब्रह्मचारी सदा गुरुः । उदासीनः कदाचिद्वे गुरुकर्मा- 
धिपो भवेत । तस्य शिष्यस्य कल्याणं कदाचिन्नास्ति चण्डिके । नराणा- 
मादिक देवि न त्याज्यं ब्रह्मचारिणे । सर्वत्रैव दयाभावं सदैव ध्यान- ] 
तत्पर: । ` त्रिशूलं धारयेच्चैकं त्रिशिखं वापि धारयेत । ताम्रयुक्त च 
` रुद्राक्ष कर्णयुग्मे निवेशयेत । यद्देशे विद्यते देवि ब्रह्मचारी तपोधनः 
तद्देशे च स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशय: । ' RE 
अथ वक्ष्ये गृहस्थस्य ,लक्षणं श्वुणु चण्डिके । पाठो होमश्चा- 
तिथीनां सेवनं देव-पूजनम्‌ । पितुः दध कुलाचारं तत्वज्चानं सदाचरेत ! 
... निजकान्ता सदा पूज्या निजकान्ता हि देवता । मानसं पूजन कुर्यात 
तत: संजपमाचरेत । मानसो हि महाधर्मो मानसे नास्ति पातकम । 
सवषा पितुूपोऽसौ गृहस्थ: साधु-रूपकः । सदाचारःरतंः श्रीमान्‌ सदा 
'अपरायणः । स्थापयेत पञ्चतत्वानि गेहमध्ये प्रयत्नतः । तदेव सर्वः 
गा भवत्येव न संशयः । यस्मिन्मन्त्रे बिचारो5पि सिद्धारि-गणः 
हणम्‌ । तत्तत्‌ सर्वं महेशानि गृहस्थस्य सुनिश्चितम्‌ । सुविचार 
` “हामन्न शह्णीयातः साधकोत्तमः । . एकाक्षरे तथा कूटे माला-समुद्रार्दि- 
| वेदिके । विचारो नास्ति. देवेशि स्वप्तलब्धे तथेव च । तथापि 
एहस्थस्य सुविचायों महामनुः । दण्डिनो दूषणं नास्ति सर्वमन्त्रस्य _ 
.. दीक्षणे । ग्हेल्याश्रममासाद्य तत्वज्ञानेषु योगत: । स मुक्त: स्वेपापेश्यः 
. च साक्षान्महेश्‍वर:। अन्नदानेन यत्‌ पुण्यं तोयदानेन यत्‌ फलम्‌" 
,तत्तत्‌ सवं गृहस्थस्य चानाफलमवाप्नुयात । इति ते कथितं कान्ति 
नतुराश्रम लक्षण । न वक्तव्यं पशोरग्रे प्राणान्तेष सुरेश्वरि ॥। 
॥-इति श्रीनिर्वाणतन्त्रे चण्डिका-श छूर-संवादे चतुर्दशः पटल: समाप्तः ॥ 


दुर्गर्चन श्रति--दुर्गा तन्त्र शास्त्र 


tN 


लेखक -लध्षीनासयण गोस्वामी - 


दुर्गाजी पर सम्पूर्ण सांगोपांग पूभोणिक अन्ध जिसमें प्राण प्रतिष्ठा, महाचण्डी यज्ञ, ज्योति पूजन, कुमारी, 
पूजन, पूर्ण आहुति मन्त्र, कान्यायनी तन्त्रक्त प्रयोग, तान्त्रिक दुर्गा यन्त्र दुर्गा सहखनाम, दुर्गा सतनाम स्तोजम्‌ 
आदि अनेक अप्प्राप्य, सामग्री दी गयी है । पृष्ठ संख्या. लगभग ५२५ सचित्र सजिल्द बहुरंगी कवर ! 
) 0 


मूल्य १०५ रु.। डाक खर्च १५ रु. अलक, डाक खर्च का मनीआर्डर भेजें । 
मंगाने का पता--दीप पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा-7३ 


श्री यन्त्रम्‌ साधनः 


ले. आचार्य वागीश शास्त्री अ; 
श्री यन्त्र लक्ष्मी जी द्वारा प्रदान यन्त्र है । धन-सम्पदा प्राप्ति के लिए इसके साधनां प्रमुख ख मानी गयी 
है । इसलिए इसे यन्त्रराज भी कहा जाता दै । इस पुस्तक से श्री यन्त्र निर्माधविधि, उपासनि विधि, कादि और 
हादि विद्याओं का स्वरूप, नव चक्र और वर्ण सम्पूर्ण पूजा विधान तथा सम्बन्धित तन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच 
आदि शस्नोकत आधार पर दिये हैं । सचित्र ब सजिल्द पुस्तक का मूल्य ६० रु. डाकेखर्च १०) अलग। 
नोट--कोई एक पुस्तक माँगने के लिए १०) रु. मनीआड्‌र करके भेजें ! #/ ) 
पुस्तक मेँ गाने का पता-- - दीप पब्लिकेशन, हॉस्पीटल रोड आगर-२ 


04 Tb III वणन अं पक मह ण ज 
ज्न्ज्ल्ल्ल््ल्त््___ जज 


५ न मत मन्थो को ढुँढकर विशेष तरो का संकलन करके उनको साधुओं से प्रमाणिक कराकर इस 
ग्रन्थ में दिया है ऐसे तन्त्र जो कभी प्रकासित नहीं हुये विधि--विधान सहित लगभग पृष्ठ २५०, सचित्र पक्की 
बाइन्डिग । पूल्य ४५ रु. डाक़ खर्च १० रु. अलग! 


जन तन्त्र शास्त्र ले. यतीन्र कुमार जैन तन्त्र शास्त्र ले. यतीन्द्रे कुमार जेन क छि 

- भारत तथा विदेशों में रह रहे विद्वान चैन मुनिया द्वारा अपनी जिन्दगी में किये गये प्रयोगों को इस 

“पुस्तक में दिया गया है । ऐसी विद्या कोई ऋषी मुनि किसी कोमत पर नहीं बताते । पृष्ठ संख्या लगभग २२०, 
सांचत्र मूल्य ४५ रु. डाक खर्च १० रु. अलग । रका र 


इस्लामी तन्त्र शास्त्र ले. जनाब असगर अली . । 


संख्या लगभग २३० सचित्र, मूल्य ४५ रु. डाक खर्च १० रु.अलग | $ ( 


शाबर तन्त्र शास्त्र पं. राजेश दीक्षित 

प्राचीन हस्ल लिखित ग्रन्थों तथा गुप्त साधको द्वारा प्रापत विभिन्न कामनाओं की पूर्ति कसे बाला - 
शोबर प्रयोगों का सरल हिन्दी भाषा में सचित्र विवेचन किया. है । हमारे ग्रन्थ में महान लेखक ने अपनी पूरी 
जिन्दगी का निचोड निकाल करे रख दिया । ३०० पृष्ठ की सचित्र पुस्तक कोमूल्य ६० रु. डाक खर्च १० 
हँ * । | डीड “RR 
. एक पुस्तक के लिए १० रु. पहले भेजें । पूरा सैट मँगाने के लिए २०) पहले भेजें! 


(ल ल) ) 


हि पाण 
| _क-आझा बाळा 

आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलत हैं उन्होंने इस विषयको गम्भीरता से खत्म प्राय; कर रखा 
है पुस्तक भें परमसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का ज्ञान निचोड़कर रख दिया है । दत्तात्रेय के सिद्धि 
देने न मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि विधि सहित दिये गय. हैं । सचित्र ब सजिल्द 
बहुरंगी आफसेट नेमीनेटेड कवर पुस्तक का मूल्य ४५ रु. डाक खर्च १० रु. अलग । 
मँगाने का पता-दीप पब्लिकशन हास्पीटल रोड, आगरा-३ 


¢ (गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड धारक) 
तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित 
तन्त्र विषय पर बौद्ध धर्म में विश्व का सर्वाधिक प्रामाणिक सटीक विवेचन मिलता : ; 
है जिसे वौद्ध लामाओं ने अपनी कठिनतम्‌ साधना व लगन से उत्तरोत्तर प्रमाणिक किया. | 
है। सिद्ध लामाओं से प्राप्त किये गये तथा प्राचीन अप्राप्य ग्रन्थों से लिये गये तन्त्र-मन्त्र 
व क्रियायें इस ग्रन्थ में दी गयी हैं जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती सचित्र सजिल्ह 
पुस्तक बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवरणुक्त मूल्य ६० रु. डाक खर्च १० रु. अलग । 


(गिनीज बुक ऑफ वर्ड धारक) 
'तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित 
मुद्रा प्रदर्शन से देवता प्रसन्न होते हैं तथा साधक निष्पाप बनता है । आवाहन, पूजन, 
पडंगन्यास आसन, प्राणयाम, धारण एवम्‌ ध्यान आदि क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की मुद्रां 
| का प्रयोग होता है । कुछ कुद्रायें देवताओं की विशेष प्रिय होती हैं अत: जप पूजन के समय 
| उनका प्रदशन करना आवश्यक माना गया हैं। किस साधना में किस मुद्रा का प्रयोग 
fg करना चाहिये यह इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण विवेचनात्मक ढंग से समझाया गया है। 
| तन्त्र शास्त्रों में कुछ ऐसी मुद्राओं का भी वर्णन पाया जाता है जिनकी सहायता से 
| ` जीव सर्वशक्तिमान होकर शिव पद प्राप्त कर सकता है। लगभग ४०० मुद्राओ को चिरं 
हारा पूरी तरह से समझाया गया है साथ में उनका किस प्रकार कहाँ प्रयोग किया जाता 
है यह भी वर्णित किया गया है । लगभग ४०० चित्रे से युक्त सजिल्द बहुरंगी लैमीनेटेड 
` केर युक्त पुस्तक का मूल्य ९० ₹०। डाक खर्च १५ रु अलग। [ 


बी. पी द्वारा मंगाने का पता : . 


| : ` दीप पब्लिकेशन, हॉस्पीटल रोड, आगरा-३. 


ee - 


इन्होंने तीनों लोको को. 


0 भगवती “कमलांत्मिका' दशम -महाविद्या हैं । 


,वश में कर रखा हैं, अतः इन्हें 'त्रैलोक्व- मात", भी कहा ता है। ये धन-धान्य 

शि Ly ८ १. बरे वस्तुत इन्हें ` ie 

प्रदान करने वाली, सौभाग्य-द्धंक, लक्ष्मी-प्रदात्री हैं. 5 ही लक्ष्मी 
मंजुष्य विषम विपत्ति में पड़े 


रूपा कहा गया हैं। इनकी बंकिम-भ्र, मात्र से ही, मंछुण्य ति 
। जाता है तथा इनकी छत्रच्छाया का अक्षय लेने वाला समस्त 
| हो जाता है । क गी 
५ रोहिणी नक्षत्र इनका अधिष्ठान कालै है। इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति 
| आजीवन सुखी तथा समृद्ध बना रहता है । भगवती कमला केवल सेवा तथा प्रम- 
| भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी उपासना मानव बन कर नहीं, अपितु 
देवता बन कर करनी चाहिए । ये स्फूतिदायिक्रा हैं तथा चारों थुगों की रानी के 
[रुपम प्रस्यात हैं| दतक भरना 'लक्ष्मी' है ॥ ये महारात्रि विद्या हैं । . इनके 
शिव 'सदाशिव विष्णु' हैं । “9 
धूमावती तथा कमला में प्रतिस्पर्धा है। वह ज्येष्ठा हैं, ये कनिष्ठा हैं। वे 
अवरोहिणी थीं ये रोहिणी है । वे असुरी थीं,' ये दिव्या हैं । 'वे दरिद्रा थीं, ये 
लक्ष्मी हँ । र 
रोहिणी नक्षत्र के ठीक षड्भान्तर (१८० अंश) पर ज्येष्ठा है। जिस 


>> ॥ 1 


व्यक्ति का 'रोहिणी' नक्षत्र में जन्म होता है, वेह आर्थिक-दृष्टि से समृद्ध बना 


रहता है । १ 
महालक्ष्मी-शक्ति 
है शक्ति वह वस्तु है, जो कारण के साथ अपृथके सिद्ध रहकर, कार्योत्पादन 
में उपयोगी होती है । त पी. 
विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है-- ६ 
विष्णु शक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 


अविद्या . कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 


पापों से निवृत्त 


२ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


इस श्लोक में तीन शक्तियों का उल्लेख है-(१) पराविष्णु शक्ति, (२) 
अपरा क्षेत्र शक्ति तथा (३) अविद्या अर्थातु कर्म नामक शक्ति । 
केवल ये तीन ही शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक भावपदार्थ में अलग-अलग 
शक्ति है, उनका न तो हम चिन्तन ही कर पाते हैं और न वे हमारे ज्ञान का 
विषय ही हो सकती हैं । जिस प्रकार कि अग्नि की उष्णता एवं जल की शीतलता 
आदि का चिन्तन नहीं किया जा सकता । चिन्तन करने पर भी उष्णता आदि 
हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकतीं । इसी प्रकार ब्रह्म की भी सर्गादि अनेक 
शक्तियाँ हैं। इस प्रकार की अनेक शक्तियों में श्री महाविष्णु की 'अहंता' नाम की 
शक शक्ति है, वही महालक्ष्मी है । | 
लक्ष्मी तन्त्र' में महालक्ष्मी इन्द्र के प्रति कहती हैं--““उस परब्रह्म की जो 
चन्द्रमा की चांदनी की भाँति समस्त अवस्थाओ में साथ देने वाली देवी स्वात्मभूता 
अनपायिनी 'अहंता' नाम की परमा शक्ति है, वह सनातनी शक्ति में ही हैं । 
2 उस शक्ति का ही दूसरा नाम 'नारायणी' है। उक्त तन्त्र में ही महालक्ष्मी 
कहती हैं--मैं नित्य, निर्दोष, सीमातीत, कल्याणगुणों वाली 'नाराथणी' नाम 
चाली वष्णवी परासत्ता ह 1! 
ों में f 0 द्र 
सि oo र रहने वाला कार्योपयोगी धर्म ही शक्ति kN 
अन्न्यादि भावों की उ अ दि आ (२) घ भीर हर, और 
वर्मी उभयरूप है । क्षेत्र दे नि धर्म हैं। पक be भी स्वयं 
अनेक शं इ विज्ञ इश्वर के प्रति विशेषण होकर धर्म बनते हुए 
वमा वाला है-शक्तिमानु है । 
व्य र दो प्रकार की शक्तियों में श्रीमहालक्ष्मी द्वितीय कोटि की शक्ति र 
ति अ का विशेषण होती हुई धर्म होकर भी वह अनेक गुणधर्मवती ती) 
त सट Sh क जो “विष्णु शक्ति ! परा प्रोक्ता” इत्यादि “विष्णु IR? 
वि गये वे, उसमें जो मुक कही गई है, बह बया द? 
“पय म व्याख्याकारों ने अनेक प्रका र के मत प्रदर्शित किये हैं, किन्तु हमा न 
हर 5 वह विष्णु शक्ति ही जह नाम वाली महालक्ष्मी है । उस वचन ह 
` तिति तथा अविद्याशक्ति के विषय में जैसा स्पष्टीकरण किया गया है' 
5 विष्णु-शक्ति के विषय में नहीं किया गया है, केवल एक नि 
| i उल्लेख मात्र कर दिया गया हे । परन्तु इसका स्पष्टीकरण 'अठिबु 
संहिता! में किया गया हैं । | 
जगत्तया लक्ष्मप्राणा सा लक्ष्मीरिति गीयते । 
श्रयन्ती वेष्णवं भावं सा श्रीरिति निगद्यते ।। 


ला 


कमलात्मिका-तत्व | ३ 


अव्यक्त कालपु'भावात्सा पदा पद्ममालिनी । 
कामदानाच्च कमला पर्याय सुखयोगतः ।। 
विषणोस्सामर्थ्यं रूपत्वा द्विष्णु शक्तिः प्रगीयते । 


उक्त श्लोकों में उसी परब्रह्म शक्ति के लक्ष्मी, श्रो, पद्मा, पद्ममालिनी, 
$मला आदि नाम निर्वेचन पूर्वक बताकर, उसी को विष्णु-शक्ति बताया गया 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि विष्णुपुराणोकत परा विष्णु-शक्ति श्री महालक्ष्मी 
ही हैं, जिनके कमला, पद्मा. श्री इत्यादि नामान्तर भी हैं। वे ही 'अहंता' नाम से 
भी जानी जाती हैं। 
- श्री महालक्ष्मीजी के पांच कायं है-- (१) तिरोभाव, (२) सृष्टि, (३) स्थिति, 
(३) संहार और (५) अनुग्रह । 
सृष्टि, स्थिति और संहार तो सुप्रसिद्ध है ही। तिरोभाव कहते हैं-- 
जीवातमा के कमे रूप अविद्या से तिरोहित अथवा आच्छादित होने को । “अनुग्रह 
मोक्ष को कहते हैं। यद्यपि ये पाँच कमं शक्ति रूप लक्ष्मीजी के बताये गये है, 
परन्तु वास्तव में ये हैं-परमात्मा के ही कर्म । परमात्मा के सृष्ट्यादि कार्यो में 
शक्ति का उपयोग होने के कारण ही ये शक्ति के कार्ये कहे गये हैं । 
'लक्ष्मी तन्त्र! में श्रीमहालक्ष्मीजी कहती हैं-- 
व्यापारस्तस्य देवस्य सोहमस्मि न संशय: । 
मया कृतं हि यत्कर्म तेन तत्कृतमुच्यते ॥ 


अर्थातु- “मैं नित्य, निर्दोष निरवयव परब्रह्म श्रीमन्नारायण की शक्ति हूँ । 
उनके सब काये मैं ही करती हूँ। मैं उनका व्यापार रूप हूँ अतः मैं जो काये 
करती हुँ, वह उन्हीं का किया हुआ कहा जाता है ।” 

कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि का दाहरूपी कार्य जेसे अग्निगत दाह- 
शक्ति के कारण होता है, उसी प्रकार परमात्मा के सृष्टि आदि कार्य परमात्मगत 
शक्तिरूपा महालक्ष्मी के कारण ही होते हैं । 

ईश्वरीय सृष्ट्यादि के समस्त कार्यों में तच्छक्ति झप महालक्ष्मीजी का 
उपयोग तो है ही । मोक्षदान रूप कार्य में भी इनका विशिष्ट रूप से उपयोग है । 
जीवों को मोक्षलाभ, श्रीमहालक्ष्मीजी के कारण ही होता है । यथा-- 


लक्ष्म्यासह हृषीकेशो देव्या कारुण्य रूपया । 
रक्षकस्सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेषु च गीयते ॥ 
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यहाँ 'रक्षा' शब्द से “मोक्षदान' ही अभिप्रेत है । परमात्मा मोक्षप्रद हैं 
| यह सर्वेसिद्धान्त है, परन्तु वह मोक्षप्रदत्व लक्ष्मीसहित नारायण का है, केवल 
| नारायण का नहीं । मोक्षदान में मुख्य कतृ त्व नारायण का होने पर भी उसमें 
| लक्ष्मी का साथ प्रयोजक रूप में अन्तभू त है। लक्ष्मी के बिना मोक्षदान असभव 
हो जाता है । भगवच्छरणागति में पुरुषकारकत्त्व अवश्यापेक्षित है । उसके बिना 
शरणागति कार्यकरी नहीं होती । 
विशिष्टा द्वैत-वैष्फ्व-सम्प्रदाय के मनीषी विद्वान्‌ श्रीवेङ्कटाध्वरि ने 
“लक्ष्मी सहस्र' में कहा है-- 
“नित्यं विशवं वशयति हरिनिम्रहानुग्रहाभ्यामाद्य शक्ति 
विघटयति ते हन्त कारुण्यप्‌रः ।” 
अर्थातु--“भगवान्‌ किसी को दण्ड से और किसी को अनुग्रह से वशीभूत 
किये हुए हैं, परन्तु भगवान्‌ की उस निग्रह-शक्ति को हे लक्ष्मीजी ! आपकी दया 
रोक देती है अर्थात्‌ नारायण यदि किसी को दण्ड देना चाहते हों, परन्तु आप उसे 
पर ह तो फिर हरि की निग्रह-शक्ति उस पर नहीं चलती । 
र्‌ 


शोरिश्चकारित्त हृदयेषु शरीरभाजां 

तस्यापि देव हृदयं त्वमनुप्रविष्टा । 

पद्म ' तवापि हृदये प्रथते दयेयं 

त्वामेव जाग्रदरिबलातिशयां श्रयामः ॥ | 

अर्थात्‌-'भगवान्‌ विष्णु प्राणि मात्र के हृदय में रहते हैं और हें लक्ष्मी जे 

हण विष्णु के हृदय में विराजती हैं तथा आपके हृदय में दया रहती Li 
हेतो सबसे अतिशयशालिनी आपकी दया का ही आश्रेय लेना चाहते हृ 
रि शाक्त लोगों का विश्वास है कि शक्ति ही सबसे महान्‌ शक्तिशालिनी न 
'जसके बिना ब्रह्म भी कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता उस महान श्वि ही 
महालदमी' के नाम से पुकारा जाता है । 'देवी माहात्म्य' में महालक्ष्मी 


उमग्र देवी-देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन मिलता हैँ। यथा 


महाजी 
| | 
सरस्वती लक्ष्मी महाकाली 
| | | | 1 
गौरी घिष्ण लक्ष्मी दरे रशत द्द 
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प्राकटय-कथाएँ 
जिस प्रकार ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्रीलक्ष्मीजी देह 
धारण करती हैं। यथा-- 
“'राघवत्वेऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि । 
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायनि ॥ 
अर्थातु-रामावतार के समय वे सीता तथा कृष्णावतार के समय रुक्मिणी 
के रूप में अवतरित हुई एवं अन्य अवतारों में भी विष्णु की पत्नी के रूप में 
उनका प्राकट्य हुआ । 5 
'देवी भागवत” के अनुसार-भगवती लक्ष्मी बैकुण्ठ में महालक्ष्मी, क्षीर 
सागर में विष्णुजी की शेषशय्या पर “लक्ष्मी”, इन्द्र के भवन में “स्वर्गं लक्ष्मी, 
राजभवन में राजलक्ष्मी”, गृहस्थों के यहां “गृहलक्ष्मी घरों में गृहदेव” समुद्र से 
उत्पन्न सुरभि” गाय तथा यज्ञ में 'दक्षिणा' रूप से सदैव विद्यमान रहती है। 
ब्रह्वावैवते पुराण” में भगवती लक्ष्मी की अवस्थिति के स्थान तथा नाम 
इस प्रकार बताये गए हैं-- 
(१) बैकुण्ठ में-महालक्ष्मी । 
(२) त्रेलोक में-राधा । 
| (३) स्वर्गं में- स्वर्गे लक्ष्मी । 
Tt (४) गोलोक में- सुरभि । 
| (५) चन्द्रमण्डल में-शोभा । 
(६) भूलोक में--राजलक्ष्मी । 
(७) यज्ञ में- दक्षिणा । 
(=) गृह में-गृहलक्ष्मी । 
ओर ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार 'गोलोक' से पचास करोड़ योजन दूर, दक्षिण 
और “वैकुण्ठ लोक' की अवस्थित है । 
प्रलयकाल में केवल ज्योतिःपुंज हो प्रकाशित होता है जो ज्योतिमेय, 
नित्य, असंख्य विश्वो के कारण, स्वेच्छारूपधारी, सवेव्याप्त परमात्मा का उज्ज्वल 
जस है। तीनों लोक उसी तेजपु ज के भीतर विद्यमान रहते हैं। इन तीनों 
न ऊपर 'गो लोक” की स्थिति है, जो परमपिता परमेश्वर की भांति ही 
नत्य' है । उसकी लम्बाई-चौड़ाई तीन करोड़ योजन है। इसी गोलोक के नीचे 
लाकार तथा एक करोड़ योजन विस्तार वाले “बैकुण्ठ लोक” की अवस्थिति 
' जहाँ भगवती लक्ष्मी सुन्दर रूप धारण किए श्री नारायण के साथ सदेव 


ह, 
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विराजमान रहती हैं तथा अपनी विभूतियों द्वारा श्रीहरि के चरण-कमलों की 
सेवा करती रहती हैं । 


आद्या शक्ति भगवती महालक्ष्मी अनादि एवं अनन्ता है । वे सदैव विद्यमान 
रहती हैं, अतं: उनके प्राकट्य का कोई काल नहीं है, तथापि अपने भक्तों की रक्षा 
हेतु समय-समय पर उन्होंने अवतरित होकर विभिन्न लीला-चरित्र किए हैं। 

यथा-- 

(१) 'श्रीमद्भागवत” के अनुसार-एकबार देवासुर-संग्राम में जब सब 
देवता देत्यराज बलि द्वारा पराजित हो गये, तब उन्होंने श्री विष्णु के परामश 
पर दूरदृष्टि का आश्रय ले उनसे मेल कर लिया तथा समुद्र-मंथन कर उसमें से 
रत्न-निकालने की योजना प्रस्तुत की । देवताओं की योजना से देत्यगण सहमत 
हो गए। तब मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकी नाग को रज्जु (रस्सी) 
बनाकर समुद्र-मंथन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई । 


दुर्बुद्धि देत्यगण हमेशा उल्टा ही सोचते तथा विपरीत-कार्ये करते हैं । 
अस्तु समुद्र-मंथन के समय श्री नारायण सहित देवताओं ने जब वासुकि नाग क 
नह वाल भाग को पकड़ा तो दैत्यों ने रुष्ट होकर देवताओं से कहा-नाग राज के ईस 
श्रेष्ठ पी को तो हप्र लोग ही पकडेंगे, तुम लोगों को पंछ पकड़नी होगी । र 
म और सब देवता तो यह चाहते ही थे। अतः वे वासुकि की १७ 
न लड हुए। फलतः धर्षण के समय सर्पराज वासुकि के मुख से जो विष 
; र इध्प्रभाव भी दैत्यों को ही भोगना पडा । 

मथन के फलस्वरूप समुद्र के गर्भ से जो चोदह रत्न निकले, उनमें से एक 
हम लक्ष्मी भी थीं। लक्ष्मीजी ने प्रकट होते ही अपनी माया से सबको मो्हिट 
वा आ लिए अद्भुत्‌ आसन लाये । ऋषियों ने उनका विधि ने 
न । दिग्गजों ने कलश-भर कर जल से उनको स्नान कराया, अपने 
पा तथा विश्वकर्मा ने दिव्य आभूषण भेंट किए । तदुपरान्त जब वे ने 
अमित वर ढूँढने को आगे बढ़ीं तो सभी देवता एवं दैत्य उन्हें अपनाने १ 
डाली हो उठे, परन्तु उन्होंने श्री नारायण के कण्ठ में ही अपनी वरमाला. 
ला । इस प्रकार वे श्री विष्णु की अर्धांगिनी बनीं । ओं 
(२) 'देवी भागवत” के अनुसार एक बार देवासुर-संग्राम के समय देवता 


के पराजित हो जाने पर देवगुरु वृहस्पति तथा ब्रह्माजी ने देवराज इन्द्र से श्रीमहा 


लक्ष निदै 
मी की आराधना करने का निर्देश दिया । तदनुसार इन्द्र ने जब लक्ष्मीज 


का जप किया तो भगवती ने प्रकट होकर उन्हें ' ! प्रदान 
कि जि भद र उन्हे 'अभीप्सित-वर / 
या । जिसके फलस्वरूप 


| देवताओं गों उन पर 
विजय प्राप्त की । ने राक्षसों के साथ पुन: युद्ध करके 
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(३) “मार्कण्डेय पुराण' के अनुसार--एक बार महिषासुर नामकःएक , 
प्रवल प्रतापी देत्य ने युद्ध करके सब देवताओं पर विजय प्राप्त करली तथा स्वयं 
स्वर्ग का राजा बनकर उन्हें भांति-भाँति के दुःख देने लगा, तब देवताओं ने एकत्र 
होकर भगवती की प्रार्थना की । उस समथ सब देवताओं के -सम्मिलित तेज के 
रूप में भगवती महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ और उन्होंने महिषासुर का वः 
करके देवताओं को भय-मुक्त बनाया । 

(४) 'ब्रह्म वैवर्त पुराण” के अनुसार सरस्वती, गंगा तथा लक्ष्मी-ये तीनों 
ही श्री विष्णु की पत्तियां हैं। एक बार इनमें दाम्पत्प-प्रेम को लेकर परस्पर 
झगड़ा हो गया, तब-सरस्वती ने गंगा को नदी रूपा तथा लक्ष्मी को वृक्ष रूपा 
होने का शाप दिया । उसे सुनकर गंगा ने भी सरस्वती को नदी रूपा होने का 
शाप दिया । लक्ष्मी अन्त तक शान्त बनी रहीं । 

उक्त शाप के फलस्वरूप गंगा तथा सरस्वती भूतल पर नदी के खूप में 
अवतरित हुई तथा भगवती लक्ष्मी 'तुलसी' के रूप में राजा धर्मध्वज के यहाँ 
प्रकट हुई । कुछ समय बाद जब श्री विष्णु के अंश से 'शंखडूड' का जन्म हुआ तो 
तुलसी उसकी पत्नी वनीं । 

इस घटना के बाद से विऽणु ने गंगा को शिव के पास तथा सरस्वती को 
ब्रह्मा के पास भेज दिया तथा अपने साथ शान्तस्वरूपा लक्ष्मीजी को ही रखना 
स्वीकार किया । 

इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के अवतार की अनेक कथाएँ पुराणों में वणित 
हैं। धर्म की संस्थापना तथा अधर्म के विनाश हेतु भगवान्‌ श्रीविष्णु जब-जब 
अवतार लेकर पृथ्त्री पर आते हैं तब-तब उनकी शक्ति लक्ष्मी भी साथ ही आती 
हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है । इस प्रकार सीता-रुक्मिणी आदि अनेक 


अवतार भी श्री लक्ष्मी के ही हैं । 


प्रतीक-रहस्य 


लक्ष्मीजी का आसन कमल बताया गया है तथा उनके एक हाथ में भी 
कमल पुष्प विद्यमान रहता है। दो हाथी अपनी सूड में जलपूरित स्वर्ण-कलश 
इमाये सदैव उनके दांये-बाँये बने रहते हैं। उनका वाहन उलूक है। उनके 
चतुभुजी रूप में एक हाथ में कमल, दूसरे में विल्वफल, तीसरे में अभय तथाः 
चौथे में बरमुट्रा रहती है । 
Si कीचड़ से उत्पन्न होता है, परन्तु वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता ४ 
"ले मे रहते हुए भी उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अस्तु, कमल, 


असय 
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के आसन पर बैठना तथा अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए रहना इस बात 
का प्रतीक है क्रि मनुष्य को संसार में रहते हुए भी किसी विषय-वासना में लिप्त 
नहीं होना चाहिए तथा अपने हाथों से भी वही कर्म करने चाहिए जो सुन्दर तथा 
शुभ हों। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कमल रूपी धन को 
हाथों में लेकर तथा कमल रूपी ऐश्वयं-सिहासन पर अमर होने के बाद भी धन- 
सम्पत्ति-एश्वय के मद से निलिप्त रहने का उपदेश ही भगवती करती हैं । 


भगवती के हाथों में. 'बिल्व-कल' ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । उसे लिये रहुन्‌ 
का आशय है कि वे ब्रह्माण्ड को अपने हाथों में सुरक्षित रखे हुए हैं अर्थातु ज 
भी प्राणी उनकी शरण में जाता है, वह सुरक्षित बना रहता है। 


वर तथा अभय मुद्राओं का तात्पर्यं है कि भगवती अपने भक्तों को वर 
तथा अभय प्रदान करती हैं । 


उलूक-वाहन से यह तात्पर्यं है कि अज्ञानी मनुष्य के ऊपर जब सम्प सि 
बोझ लद जाता है अर्थात्‌ उसके पास अधिक सम्पत्ति हो जाती है तो वह न 
अन्धा होकर शुभ-कर्म करने अर्थात्‌ सम्पत्ति का सदुपयोग करने से वंचित हैं 
जाता है । ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी-वाहन अर्थात ऐश्वर्य से सम्पन्न होने पर भी उल्लू 
को भाँति समाज में कभी यश तथा सम्मान की उपलब्धि नहीं हो पाती तथा 
जिस प्रकार उल्लू दिन के प्रकाश में छिपा रहता है और रात्रि में सबकी इष्टि 


Ei कर ही निकलता है, उसी प्रकार वह भी समाज में अपना मुह नहीं 
त्ता। 


| हाथी को अत्यन्त बुद्धिमान पशु माना गया है। दो हाथी लक्ष्मी के रन 
बांये स्वण-कलश में जल भरे हुए उन्हें स्नान कराते रहते हैं, इसका तात्पर्य 2 
है कि बुद्धिमान मनुष्य धन तथा ऐश्वर्य पाकर उसे भगवती के ही श्रीचरणों में 
समपित करते रहते हैं अर्थात्‌ शुभकार्यो में व्यय करते हैं। सभी शुभ कार्य # 
अर्थात्‌ लक्ष्मी के ही प्रति रूप हैं। अतः उनमें धन को व्यय करना भगवती रै 
सत्ता का कारण बनता है फलतः ऐसे सद्वृत्ति वालों का कोष ठीक उसी प्रकार 


से कभी खाली नहीं होता, जिस प्रकार कि गजराजों की सू ड़ में स्थित स्वर्णे-धर्ट 
कभी जल-रिक्त नहीं हो पाते । 


स्मरणीय है कि लक्ष्मी, कमल तथा हाथी--इन तीनों का जन्म जल से ही 
इ है, अतः इन तीनों में पूर्वोक्त प्रकार का सामजस्य ही कल्याणकारी माना 
या है। उलूक जैसा कर्म तो अपयश एवं दुःख का कारण ही बनता है । 


कमलात्मिका-तत्त्व | & 


भगवती की उपासना 


दशमहाविद्याओं के अन्तर्गत आने वाली भगवती कमलात्मिका आद्याशक्ति 
हैं। ये उन लक्ष्मी से भिन्न हैं। जिनकी प्राकट्यकथाओं का उल्लेख पिछले पृष्ठों 
में किया गया है। तथापि, मूलतः सभी देवियाँ एक ही पराशक्ति की प्रतिरूपा 
होने से परस्पर अभिनाभी हैं। अतः लक्ष्मी के किसी भी रूप की पूजा अर्चना 
करने से समतुल्य फल ही प्राप्त होता है। 

अगले प्रकरणों में भगवती महालक्ष्मी की उपासना सम्बन्धी विभिन्न मन्त्र 
तथा उनकी शास्त्रीय प्रयोग-विधि, सामान्य पूजा विधि तथा उनसे सम्बन्धित 
स्तोत्रादि का वर्णन किया गया है। यह पूजा-अर्चेन विधि देवी के सभी स्वरूपों 
के लिए उपयोगी हैं । 


या 
मन्त्र इस प्रकार बत 
शारदा तिलक में श्री लक्ष्मी का एकाक्षर बीज मन्त्र इस 

. गया है-- 


प्या घि आदि 
उक्त मन्त्र के विनियोग, न्यास, ध्यान तथा आवरण-पूजा वि 
निम्नानुसार है-- 
विनियोग र के 
क्ष्मीर्देवता 
अस्य मन्त्रस्य भुगुऋ षि: । निवुच्छन्द: । श्री लक्ष्मी 
धनाप्तये जपे विनियोग: । 
ऋष्यादि न्यास 


भृगुञषये नमः शिरसि । ह 
निवृच्छन्दसे नमः मुखे । 

श्री लक्ष्मी देवतायै नम: . हृदि । 
विनियोगाय नम: सर्वाङ्ग । 


न्यासः) 
करन्यास 


$ 


शरां अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
श्रीं तजेनीभ्याँ नम: । 
> श्र मध्यमाभ्यां नम: | 
श्रौं अनामिकाभ्यां नमः । 


6 


& ६86 
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+ 


झथध्यानम्‌ 
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3% श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
3% श्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 


(इति करन्यासः) 

हृदयादि षडंगन्यास : 

3 श्रां हृदयाय नम: । 

3 श्रीं शिरसे स्वाहा । 

3% श्र शिखाय वषट्‌ । 

3 श्रे कवचाय हुम्‌ । 

3% श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

3% 


श्र: अस्त्राय फट्‌ । 
(इतिषड्ङ्ग व्यासः) 


३% कान्त्याकाञ्चन सन्निभा हिमगिरि 
प्रख्यैशचतुभिर्गज 
हस्तो त्क्षिप्तहि रण्मयामृतघट 
रासिच्यमाना श्रियम्‌ । 
बिभ्राणां वरमब्जयुग्म मभयं 
हस्तैः किरीटोज्ञ्वलां : 
क्षौमाबदधनितम्बबिम्बलसितां 
बंदे 5 रविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
पोठ-पुजा | 
इस प्रकार ध्यान करके सवंतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ- 


देवताओं को स्थापित करके 
३% म मण्ड्कादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः । 


इस मन्त्र से पीठ-देवताओं की पूजा करके, पूव आदि आठ दिशाओं में 
निम्नलिखित नवपीठ शक्तियों को पूजा कर 
३ विभूत्य नमः । 


3 उन्मन्यं नमः । 
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3% कान्त्ये नम: । 
' सृष्ट्ये नम: । 
32 कोत्ये नम: । 
3 सन्मत्ये नमः । 
3» पुष्ट्यये नम: । 
39 उत्कृष्ट्ये नम: । 
पीठ मध्ये 
3 ऋद्धय नमः । 
उक्त मन्त्रों द्वारा पीठ शक्तियों का पूजन करने के बाद स्वर्णादि से निमित 
यन्त्र में अज्युत्तारण पूर्वक -- 
“श्रीं कमलासनाय नम: ।” व्ह. 
इस मन्त्र से पुष्पाद्यासन देकर, पीठ के मध्य संस्थापित कर, पि 
प्रतिष्ठा करके, मूलमन्त्र से सूति की कल्पना करके, आवाहन आदि से या 
करे शि उपचारों से पूजा कर, देवी की आज्ञा ले, निम्नानुसार आवरण 


चमी के एकाक्षर बीजयत्त्र के पूजन-यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित है 


"> (श्री लक्ष्मी एकाक्षर बीजमन्त्र का पूजन यन्त्र) 
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आवरण ईजा 


सर्वे प्रथम षट्कोण की के परों में निम्नानुसार मन्त्र बोलते हुए पूजन करें--- 
अग्निकोण में 


3» श्रां हृदयाय नम: । 
नैऋत्यि कोण में-- 

3» श्रीं शिरसे स्वाहा । 
त्रायव्य कोण में-- 

3 श्र्‌ शिखायै वषट्‌ । 
ईशान कोण मे 

35 श्रे कवचाय हुम्‌ । 
पूज्य तथा पूजक के मध्य मे 

३५ श्रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
देवी के पश्चिम में-- 

3% श्र: अस्त्राय फट्‌ । 


हर (इतिषङङ्ग पूजा) 
इसके बाद पुष्पांजलि लेकर मूल मन्त्र का उच्चारण कर्के 


“ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चेनम्‌ ॥।'' 
इसे पढ़कर पुष्पांजलि दें, तथा 
“पूजिता स्तपिताः सन्तु । 
यह कहें । 
(इति प्रथमावरणं) 
हादश देवता पुजन 
इसके पाद इज्य तथा पुजन के अन्तराल म प्राचोदिशा मान कर तदना- 
नुसार चारों दिशाओं तथा उप दिशाओं में द्वादश देवताओं का निम्नानुसार 
पूजन करे 
पूर्व मे- 
3% वासुदेवाय नम: । 
वासुदेव श्री पादुकां पूजयामि तपंयामि नम: । 
; (इति स्त्रः) 


कै. 


। 
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सप न 
३५ संकर्षणाय नम: । 
संकर्षण श्री पादुकां पूजयामि० । 
पश्चिम में-- 
३» प्रद्युम्नाय नम: । 
प्रद्युम्न श्री पादुकां पूजयामि० । 
उत्तर में 
ॐ अनिरुद्धाय नम: । 
| अनिरुद्ध श्री पादुकां पूजयामि० । 
अग्नि कोण में 
३+ दमकाय नम: । 
दमक श्री पादुकां पूजयापि० । 
निऋति कोण में [ | 
ॐ सलिलाय नमः । 
सलिल श्रीपादुकां पूजयामि० । 
वायव्य कोण में 
3५ गुग्गुलाय नम: । 
गुग्गुल श्री पादुकां पूजयामि० । 
ईशान्य में 


२ कुरु टकाय नम: । 
कुरुटक श्री पादुकां पूजयामि० । 
देवी के दक्षिण में. 
3» शंखनिधये नमः । 
शंखनिधि श्री पादुको पूजयामि० । 
3 वसुधायै नमः। 
वसुधा श्री पादुकां पूजयामि० । 
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देवी के वाम भाग में 
3% पद्यनिधये नम: । 
पद्यनिधि श्री पादुकां पूजयामि० । 
३% बसुमत्य नमः । 
बसुमति श्री पादुकां पूजयामि० । 
उक्त विधि से द्वादश देवताओं की पूजा कर, पुष्पांजलि.दे, मुल मन्त्र का 
उच्चारण करक” 
3३% अभीष्टर्सिद्ध मे देहि शरणागत वत्सले ।. 
भवत्या समपेये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥। ( 
इसे पढ़कर पुष्पांजलि दें तथा | 
“पूजितास्तपिता सन्तु ।” 
यह कहें । 
(इति द्वितीयावरण) 
अष्ट देवो पुजन 
इसके बाद पत्राग्रों में पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मंत्रों से अष्ट देत्रियों 
का पूजन कर । । 
E बलाक्ये नमः । 
बलाकी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३५ विमलायै नम: । 
विमला श्री पादुकां पूजयामि० । 
३+ कमलायै नमः। 
कमला श्री पादुकां पूजयामि० । 
३५ बनमालिकाये नमः । - 
वनमालिका श्री पादुकां पूजयामि० । 


39 विभीषिकाय नम: । 
विभीषिका श्री पादुकां पुजयामि० । 


हा 
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3 भालिकाये नम: । 


भालिका श्री पादुकां पूजयामि० । 


२ शाद्धार्ये नमः । 


शाङ्कारी श्री पादुकां पूजयाभि०। 


5» वसुमालिकाये नमः 


वसुमालिका श्री पादुकां पूजयामि । 


\ 


उक्त विधि से अष्ट देवियों की पूजा कर पुष्पांजलि से, मूलमन्त्र का उच्चा” 


रण करके 


ॐ अभीष्ट सिद्धि देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ 


इसे पढ़कर पुष्पांजलि दें तथा-- 
“'पजितास्तपिता सन्तु 
यह कहें । 


दशदिक्पाल-पूजन 


इसके बाद भूपुर 
दिक्पालों का पुजन करें-- 


3 लं इन्द्राय नम: । 
३ रं अग्नये नमः । 
३» मं यमाय नम: । 


\ १) 


(इति तृतीयावरण) 


के भीतर पूर्णादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रों सें दश 


ॐ क्षं निर तये नग: । 


३» वं वरुणाय नम: । 
3% यं वायवे नम: । 
3+ कु कुबेराय नमः 
3 हूं ईशानाय नमः 
ईशान एवं पूर्वे के मध्य में-- 
3+ आं ब्रह्मणे नमः 
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निऋति एवं पश्चिम के मध्य में 
ॐ ह्वीं अनन्ताय नम: । 
भस्त्र पुजन 
फिर भू पुर के बाहर निम्नलिखित मन्त्रों से :दिक्पालों के अस्त्र का पुजन 
करें ; 
वं वज्त्राय नमः । 
शं शक्तये नमः । 


दं दण्डाय नमः । 
बं खङ्गाय नमः । 
पां पाशाय नमः । 
अं अंकुशाय नम: । 
गं गदाये नमः । 
त्रि त्रिशूलाय नमः । ' 
पं पद्माय नमः । 

३» चं चक्राय .नमः । 

उक्त विधि से आवरण पूजा करके, धूपदान से लेकर नारीजन-पर्येन्त पूजा 

करके मन्त्र-जप करें । 


पुरश्चरण : 

इस मन्त्र का पुरश्चरण १२,००,००० (बारह लाख) जप है। फिर १२,००७ 
(बारह हजार) कमल पुष्पों को मधु, शत तथा शकरा से युक्त करके हवन करें । 
हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिए । इससे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 


प्रयोग साधन: .. | 

पूर्वोक्त विधि से मन्त्र के सिद्ध हो जाते पर, प्रयोगों को सिद्ध करन 
चाहिए । प्रयोग-साधन विधियाँ निम्नलिखित हैं- 

(१) जो साधक पूर्वोक्त विधि से बारह लाख मन्त्र-जप तथा घ॒त-मधु- 
शर्करा मुक्त बारह लाख कमल-पुण्पों से हवन करके विधिपूर्वक देवी की उपासना 
करता है, उसको धंन-धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है तथा वह यश समन्वित 
लक्ष्मी प्राप्त करता है। - 
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(२) जो साधक वक्ष-प्रमाण जल में खड़ा होकर इस मन्त्र का तीन लाख 
को संख्या में जप करता है, उसे वांछित धन प्राप्त होता है । ह)... 

(३) जो साधक अशोक की समिधायों से प्रदीप्त अग्नि में घुत-सिक्त चावलों 
मैं होम करता है, वह तीनों लोकों को वश में कर लेता है। क 

(४) जो इन्द्रियजयी राजपुत्र मदार की समिधाओं से प्रदीप्त शुद्ध अग्नि में 

चावल से दस लाख होम करता है, वह चिरन्तन राज्य भी प्राप्त करता ह| 

(४) जो साधक खैर की समिधा से प्रदीप्त अग्नि में मधु, घृत तथा शकरा 
से युक्त चावलों से होम करता है, वह राजा को शीघ्र वश में कर लेता है तथा 
सकी सम्पत्ति बढ़ती है। 

(६) जो साधक बेल की छाया में बैठकर, बेल-मिश्रित हविष्य का आहार 
करता हुआ, दो वर्ष तक वेल अथवा कमल से होम करता है, उसे भगवती 
म्रहालक्ष्मी के दर्शन प्राप्त होते हैं । 

(७) जो साधक घृत युक्त खीर तथा घुत युक्त हविष्य से दस लाख आई" 
तियाँ देता है, वह लक्ष्मी को प्राप्त करता है। er 
(=) जो साधक मधु, घृत तथा शकरा सिक्त लालकमलों द्वारा आदरपूर्वक 


करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं ल 
हो जाता है।' कभी नहीं छोड़ती तथा सम्पूर्ण संसार उसके वश 


| 
_ 
| 


_२ | चतुर्ष लक्ष्मी वीज मन्त्र प्रयोग _ | चतुरक्षर लक्ष्मी बीज मन्त्र प्रयोग 


“शारदा तिलक' में भगवती लक्ष्मी का चार अक्षरो वाला लक्ष्मी बीजा? 
त्मक मन्त्र इस प्रकार है- | 
“ए श्रीं ह्लीं क्लीं ।” | 
इसके न्यास तथा ध्यान आदि निम्नानुसार हैं-- 
करन्यास : 


श्रां अंगुष्ठाभ्याँ नम: । 
श्रीं तजेनीभ्यां नम: । 
श्रू मध्यमाभ्यां नम: । 
श्रे अनामिकाभ्यां नम: । 
श्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
श्र: करतलकरपृष्ठाभ्याँ नम: । 
(इति करन्यासः) 


श्रीं शिरसे स्वाहा । 
जग कवचाय हुम: । 
श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
३% श्रः अस्त्राय फट्‌ । 
(इति हृदयादि षडङ्गन्यासः) 
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उक्त विधि से न्यास” करके निम्नानुसार ध्यान करे-- 

ध्यान: 

३» माणिक्य प्रतिमप्रभांहिमनिभै 

स्तु गेश्‍चतुभिर्गजे 

हस्ताग्राहितरत्नकुम्भसलिले 

रासिच्यमान्तंमुदा । 

हस्ताब्जैवेरदानमम्बुज युगा- 

भीतीदंधानां हरेः 

कान्तां कांक्षितपारिजातलतिकां 

वन्दे सरोजासनाम्‌ ।। 


उक्त प्रकार से ध्यान करके, पूजा की अन्य सभी विधियाँ पू्ववणित एकाक्षर 
भन्त्र की भाँति ही सम्पन्न करनी चाहिए । 
पुरश्चरण तथां प्रयोग विधि : 
इस मन्त्र का पुरश्चरण बारह लाख है। साधक को हविष्याशी रह 
तथा जितेन्द्रिय होकर बारह लाख मन्त्रों का जप करके, लाल फूले हुए कमलो 
बारह हजार की संख्या में जप करना चाहिए । तत्पश्चातु मन्त्र प्रयोग से विधियाँ 
स्वयं मूतिमती होकर साधक को सेवा करती हैं । 


२ | दक्षाक्षर लक्ष्मी बीजातमक मन्तरप्रयोग दक्षाक्षर लक्ष्मी बीजात्मक मन्त्र-प्रयोग 


शारदा तिलक' में श्रीलक्ष्मी का दशाक्षर मन्त्र निम्नानुसार कहा 
गया है-- । 


३» नमः कमलवासिन्ये स्वाहा ।'' 
इस मन्त्र के विनियोग न्यास आदि निम्नानुसार हैँ- 


विनियोग : 
अस्य मन्त्रस्य दक्षक्रषिः विराद्छत्दः श्रीलक्ष्मीदेवता सर्वेष्ट- 


सिद्धये जपे विनियोगः। | “a 


श्हृष्यादि न्यास : 
दक्ष ऋषये नमः शिरसि । 


विराट्‌ छन्दसे नमः मुखे । 

श्रियै देवतायै नमः हृदि । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 
| (इति ऋष्यादिन्यास) 

करन्यास: | 

३+ देव्यै नमो अङ्ग ष्ठाभ्यां नम: । 

ॐ पदिमन्ये नमस्तजेनींभ्यां नम: । 

ॐ विष्णुपत्न्यें नमो मध्यमाभ्यां नम: । 
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3» वरदाये नमो$नामिकाभ्यां नमः । \ 
5» कमलायै नमः कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
(इति करन्यासः) 
बित्रहोनपचांग न्यास : 
देव्ये नमो हृदयाय नमः । 
पद्मिन्ये नमः शिरसे स्वाहा । 
विष्णपत्न्य नमः शिखायेः वषट्‌ । 
वरदाय नम: कवचाय हुम्‌ । 


कमलाये नमः अस्त्राय फट्‌ । ॥ 
(इति नेत्रहीन पञ्चाङ्गन्यावः) 
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न्यासोपरान्त निम्नानुसार ध्यान करें-- 


3 आसींना सरसीरुहे स्मितमुखी 
_ तस्ताम्बुजैबिश्रती 

दानं पदूमयुगाभये च वपुषा 

सौदामिनि सन्निभा । 


मुक्ताहारविराजमानपृथुलो ' 

ततङ्गस्तनोदूभासिनी 

पायाद्वः कमलाकटाक्षविभवे 

रानन्दयन्ती इरिमू ।। 
पोठ-पृजा १ 

उक्त प्रकार से ध्यान करके, पूर्वोक्त पीठ-शक्तियों के साथ पीठ-पुजा करके 

स्वर्णं आदि से निर्मित यन्त्र को आसन-मन्त्र द्वारा पीठ के मध्य में रखकर) पुन 
ध्यान करके मूल-मन्त्र से मूति की कल्पना कर, आवाहनादि से लेकर पुष्पांजलि तते 


दान पन्त उपचारों से पूजा कर, देवी की आज्ञा लेकर निम्नलिखित क्रम 
भाषरण-पूजा करनी चाहिए । 


1 


ATI 
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लक्ष्मी दशाक्षर मन्त्र के यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित है-- 


(लक्ष्मी दशाक्षर मन्त्र का प्रयोग) 


आवरण पुजा : . 
सर्वप्रथम षट्कोण केसरों में निम्नानुसार मंत्रों से पूजा कर -- 
अग्निकोण में -- 
३५ देव्ये नमो हृदयाय नमः । 
निऋति कोण में- 
3» पद्मिन्ये नमः शिरसे स्वाहा । 
वायव्य कोण में, 
39 विष्णुपत्न्य नमः शिखाये वषट्‌ । 
ईशान कोण में- | 
३५ वरदाये नमः कवचाय हुम्‌ । 
देवी के पश्चिम में- 


35 केमलरूपाये नमोऽस्त्राय फट । 
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उक्त विधि से पञ्चाङ्ग-पूजा करें । फिर पुष्पांजलि लेकर मूल-मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए-- । 
3 अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भवत्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 
कहते हुए, पुष्पांजलि देकर विशेष अर्घ से बिन्दु डालकर 
'पूजितार्स्तापता सन्तु' 


यह कहें । (इति प्रथमावरणं) 


मष्टदेवी पुजा : 
इसके पाद पूज्य तथा पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मानकर, 
अन्य दिशाओं की कल्पना करके, आठों दलों में पूर्व दिशा के क्रम से 
3 बलाक्ये नम: । 
ॐ विमलाय नम: । 
३+ कमलाये नमः । 
३ वनमालिकाय नम: । 
३» विभीषिकाये नमः । 
३० मालिक्ाये नम: । 
3 शाङ्करे नमः । ` 
39 वसुमालिकाये नप: । 


उक्त मन्त्रों द्वारा अष्ट देवियों को पूजा कर पूर्बेवतु पुष्पांजलि लेकर, र 
अन्त्र का उच्चारण करते हुए-- 


ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 

भक्त्या समपेये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 
कहते हुए पुष्पांजलि देकर विशेष अर्घ से बिन्दु डालकर-- 

'पूजितार्स्तापता सन्तु ।' 
यह कहें । 


तद नुसार 


इसके बाद भूपूर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि देवताओं तथा वजन बच 
उनके अस्त्रों की पूववत्‌ पूजा करें 'तथा आवरण-पूजा सम्पन्न कर धूपदान 
नोराजन तक पूजा करके जप करें। “ 
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पुरश्चरण: 

इसक। पुरश्चरण १०,००,००० (दस लाख) जप हैं। जप का दशांश होम, 
होम का दशांश तपण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिए । ऐसा कर॑ने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

मन्त्र सिद्धि हो जाने के बाद प्रयोगों को सिद्ध करना चाहिए । 
प्रयोग विधि : 

(१) मन्त्रविद्‌ साधक जितेन्द्रिय होकर दस लाख को संख्या में मन्त्र का 

, जप करें । जप का दशांश मधु, घी तथा शर्करा सिक्त लाल कमलों से होम करें 
तो समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं तथा अखण्ड लक्ष्मी का लाभ होता हैं । 

(२) जो साधक समुद्र में गिरने वाली नदी के अकण्ठ-जल में खड़े होकर 
मन्त्र-जप करके देवी की पूजा करता है, वह समस्त सम्पतियों का धाम बन 
जाता है । 

(३) उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में माला तथा 
चन्दन आदि से देवी की पूजा करेके तीन लाख की संख्या में मन्त्र-जप करने वाला 
साक्षक साक्षातु कुबेर बन जाता है । इसके पश्चातु वत्द्यावते पुष्पों से एक हजार 
होम करना. चाहिए । पूर्णमासी में मधु-घुत तथा शर्करा युक्त बेलों से होम करना 
चाहिए, । पञ्चमी को बड़े कमल पुष्पों से तथा शुक्रवार को. सुगन्धित अन्य बड़े 
पुष्पों से हवन करना चाहिए । इसके बाद पूर्णमासी में घुत, मधु ब्रथा शकराउक्त 

“ बैल के फलों से होम करना चाहिए । इस प्रकार जो साधक एक वर्ष तक साधना 
करता है, वह समस्त सम्पत्तियों का स्वामी बन जाता है । 

टिप्पणी - इस मन्त्र के अन्य न्यास तथा पूजा विधि आदि एकाक्षर-मन्त्र 


के अनुसार समझने चाहिए । 


_५ | सप्तविशत्यक्षर महालक्ष्मी मन्त्र प्रयोग सप्तविंशत्यक्षर महालक्ष्मी मन्त्र प्रयोग 


म सत्ताईस अक्षरों 
'शारदातिलक' में भगवती महालक्ष्मी का सप्तविशत्यक्षर ( ई 
. वाला) मन्त्र इस प्रकार कहा गया है-- 


“ॐ श्रीं हीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं 
दालक्ष्ये नमः ।” 


इसका विधान निम्नानुसार है -- 
विनियोग : | 


| क्ष्मीर्देवता 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीच्छन्द: श्रीमहालक्ष्मीर्दै 
श्रीं बीजं नम: शक्तिः सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः । 
ऋष्यादि न्यास : - 


ॐ ब्रह्म ऋषये नम: शिरसि । 

3+ गायत्रीच्छन्दसे नमः मुखे । 

5» महालक्ष्मी देवर्तायेध्नम: हृदि । 
3% श्रीं बीजाय नमः गुह्ये । ` 

3 नमः शक्तये पादयोः । 

3 विनियोगाय नमः सर्वाङ्गो । 


करन्यास : 


34 श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
२६. 


3 
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3 श्रीं हीं श्रीं कमलालये श्रीं हीं श्रीं तजेनीभ्यां नम: । 

3» श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्वीं श्रीं मध्यमाभ्यां नम: । 
| 3% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्वीं श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । 
| ३% श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्ये श्रीं ह्वीं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 

नेत्रहीन पचा्भन्थास : 

श्रीं ह्लीं श्रीं कमले श्रीं ह्वीं श्रीं हृदयाय नमः । 
श्रीं हीं श्रीं कमलालये श्रीं हीं श्रीं शिरसे स्वाहा । | 
_ 3 श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्लीं श्रीं शिखायै वषट्‌ । ( 
| 3% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्लीं श्रीं कवचाय हुम्‌ । 
| ३% श्रीं -ह्वीं श्रीं महालक्ष्ये श्रीं ह्वीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 

(इति नेत्रहीनपञ्चाङ्गन्यास) 
उक्त विधि से त्यास करने के बाद ध्यान करें-- 


& 


ध्यान : 
` ॐ सिन्दुरारुणकान्तिमब्जवसति सौन्दर्यवाराक्निधि 
N कोटीरांगदहार कुण्डलकटी सूत्रादिभिभू षिताम्‌ । 
हस्ताब्जैवेसुपत्रमब्जयुगलादर्शो वहन्तीं परामावीतां 
परिचारिकाभिरनिशं , ध्यायेत्प्रियां शाङ्गणः । 


| पोठ-पुजा : 

उक्त विधि से ध्यान कर, पूवेवतु पीठ-पूजा करके स्वर्णादि निमित यन्त्र से 
को अन्युत्तारण पूर्वक आसन-मन्त्र से आसन देकर, पीठ के मध्य में रखकर, पुन 
ध्यान करके मुलमन्त्र द्वारा मूति की कल्पना करके, आवाहन-से लेकर पुष्पांजलि 
दान तक सभी उपचारों से पूजा करके, देवी से आज्ञा लेकर, निम्नानुसार 
आवरण पूजा करें। 


सप्तविशत्यक्षर लक्ष्मी मन्त्र के पुजन यन्त्र का स्वरूप अगले पृष्ठ परः 
प्रदर्शित है-- 


| | 


(सप्तविशत्यक्षर लक्ष्मी का यन्त्र) 


आवरण-पूजा : 


मैं में सार मन्त्रो- 
षट्कोण केसरों में आग्नेय कोण से आरम्भ करते हुए निम्नानु 
अचारण करें-- 


अग्निकोणे-- - i 
ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं हृदयाय नमः । 
निऋति कोणे-- ४ ही. 
३» श्रीं हीं श्रीं कमलालयै श्रीं हीं श्रीं शिरसे स्व 
वायव्ये-- । & 
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्रीं शिखाये वषट्‌ । 
.. ईक्षाग्ये- | 
3% श्रीं हीं श्रीं प्रसीद श्रीं हीं श्रीं कवचाय हुंस्‌ । 
देवी के पश्चिम में- 


३५ श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्ये श्रीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 
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उक्त विधि से पञ्चाङ्गों की पूजा करने के बाद मूल मन्त्र का उच्चारण 
करके-- oh 
३ अभीष्टर्साड मे देहि शरणागतवत्सले । 
भवत्यासमपैये तुभ्यं  प्रथमावरणार्चेनम्‌ ॥ 
यह पढ़कर तथा पुष्पांजलि देकर 
“'पूजितास्तपिताः सन्तु" 
` यह कहें । 
(इति प्रथमावरणं) 
अष्टदेव पुजा : 
इसके बाद पूज्य तथा पूजक के बीच में पूर्व-दिशा प्रकल्पित दारके पूर्वादि- 
क्रम से यन्त्र के आठौं दलों में निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पूजन 
करं [ [ 
3 श्रीधराय नमः । 
श्रीधर श्रीपादुकां पूजियामि तर्पयामि नमः । 
, (इति सवत्र} 
3 हृषीकेशाय नमः । | 


3 वैकुण्ठाय नमः । 
बेकुण्ठ श्रीपाुकां०' "`` `` 
3. विश्वरूपाय नभ: । 
विश्वरूप श्रीपादुका०” `" 
ह वासुदेवाय नमः । 
वासुदेव श्री पादुकां "` ° । 
३ सद्धूपेणाव-नामः । १० 
सङ्कर्षणाय श्रीपादुकीौ०* "` 
3 प्रदुस्ताय नमः । 
प्रद्युम्न श्रीकषाकुछां ५ *०० ००७ 
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ॐ अनिरुद्धाय नम: । 
अनिरुद्ध श्रीपांदुकां०* ` `` ` । ह 
|  पुर्ववतु पुष्पांजलि प्रदान कर । सश 
इस प्रकार आठों की पूजाकर पुर्वेवतु पु nN 
अष्टदेवी पुजन : लीश 
फिर अष्टदलों के मध्य पूर्वादि क्रम से निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अष्ट देवियों का पूजन करें-- 
3 भारत्ये नमः । 


भारती 'श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ति सर्वत्र) 


३» पावेत्य नमः । 
पावती श्रीपादुकां ०९ *** ° । 
32 चान्द्रये नमः । 
चान्द्री श्रीपादुकां०* ****- । 
35 शच्ये नम: ।. 
शची श्रीपादुकां०****** | 
39 दमकाय नम: । 
दमका श्रीपादुकां७----..| ला 
35 सलिलाय नमः । 
सलिला श्रीपादुकां०" ` ** ` - । 
39 गुग्गुलुवे नम: । 
गुग्गुलु श्रीपादुकां ० "००००० \ 
३» कुरुण्टकाय नमः । 
कुरुण्टक श्री' पादुकां०””“'”। 
फिर, पूर्ववतु पूजा करके पुष्पांजलि प्रदान करें। | 
खान पुजन: ' है 
इसके बाद अष्टदलाग्र में निम्नलिखितं मन्त्रों से वाणों का पूजन कर 
ॐ अनुरागाय महालक्ष्मी बाशाय नमः । 


` (इति तृतीयावरणं) 


पन पो “अप 
क्र 
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संवादाय महांलक्ष्मी बाणाय नमः । 
विजयाय महालक्ष्मी बाणाय नमः । 
वल्लभाय महालक्ष्मी बाणाय नम: । 
मदाय महालक्ष्मी बाणाय नमः । 
हर्षाय महालक्ष्मी बाणाय नमः । 
बलाय महालक्ष्मी बाणाय नमः । 


तेजसे महालक्ष्मी बाणाय नमः । 
फिर, पूर्ववत्‌ पूजा करके पुष्पांजलि प्रदान करं । 


९ ९ & & &. & ह 


(इति चतुर्थावरण) 

इसके पशत्रातु भूपूर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि देवताओं तथा वस्त्र आदि 
उनके आयुधों का पूजन करें । इस प्रकार आवरण पूजा करके धूपदान से लेकर 
नीराजन तक पूजा करके जप करना चाहिए । 
पुरश्चरण: 
इस मन्त्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । जप का दशांश होम, होम का 
दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जेन तथा माजन का दशांश के ब्राह्मण भोजन 
कराना चाहिए । ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र के सिद्ध हो जाने . 
वर योगों को सिद्ध करना चाहिए । 

जो लोग उक्त विधि से देवी की उपासना करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी. 
सदैव निवास करती हैं । 


प्रयोग विधि : 

(१) मधु, घृत तथा शकंरायुक्त बेल के कलों से दशांश होम तथा पूर्ववतु 
भन्त्र-जप करने वाले साधक के घर में लक्ष्मी का स्थायी-वास हो जाता है। 

छि. यदि कोई राजा चन्दन के जल में एक लाख कमलो को सिक्त करके 
हवन करे, तो वह बिना युद्ध किए ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है । 

(३) दुर्वा, सहदेई, लक्ष्मीबल्ली, विष्णुक्रान्ता, मधुव्रता, मुशली, इन्द्रवारुणी, 
नागरमोथा, लज्जालु, पीतचन्दन, कपूर, श्वेत चन्दन, बेल, अंकोल, गोरोचन, 


नागकेसर तथा कूठ को हल्दी के रस में पीस कर १०८ वार मन्त्र का जप करके 


तिलक लगाने से मन्त्रीगण साधक के वशीभूत हो जाते हैं तथा रात-दिन उसका- 


` हित-साघन करने के लिए तत्पर बने रहते हैं।. 
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(४) अधिक धन की इच्छा रखने वाले साधक को सत्याचरण करते हुए 
मन्त्र-जप तथा श्री सूक्त का भी जप करना चाहिए । पूर्व की ओर मुख करके 
भोजन करे तथा पूर्वे की ओर मुख करके बैठे एवं सत्य बोले । शुद्ध तथा जितेन्द्रिय 
होकर गन्ध-पुष्पादि से नित्य पूजा करे। शय्या पर नित्य किसी युवती स्त्री के 
साथ शयन करे, अकेला न सोये । पानी में नग्न होकर न उतरे । तैल-मर्दन करके 
भोजन न करे । मुह पर हल्दी का लेप न करें। कहीं अपवित्रावस्था में शयन न 
करे | व्यर्थ ही भूमि को न कुरेदे । बेल, गुमा अथवा कमल को सिर पर धारा 
न करे तथा नमक अथवा तैल को अकेले न खाये । विन्दित अन्न न खाये | मलिन 
न रहे । गुमा, बेल तथा कमल को कभी पैरों से न लांघे। सहदेई, इन्द्रवारुणी, 
लक्ष्मीलता, विष्णुक्रान्ता, घ्री, कवार, कमल तथा प्रवाल को सदैव मस्तक प 


धारण क्रे । 


: इस प्रकार के आचारों से युक्त तथा नित्य विष्णुभक्त एवं ब्रत में निष्ठा 
वानु साधक देव-दुर्लेभ महती समृद्धि को प्राप्त करता है । 
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| शारदा तिलक' में भगवती महालक्ष्मी का द्वादशाक्षर मन्त्र इस प्रकार 
बताया गया है-- 

एँ ह्लीं श्रीं क्लीं सीं जगत्प्रसूत्ये नमः ।' ( 

इस मन्त्र के जिनियोग, न्यास, ध्यान तथा पुजा-विधि आदि निम्ना- 
नुसार हैं-- 
विनियोग : 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्दः श्रीजगन्माता महा- 

लक्ष्मीर्देवता श्रीं बीजं सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोग: । 
ऋष्यादि न्यास : 

3 ब्रह्म ऋषये नमः शिरसि । 

गायत्री छन्दसे नमः मुखे । 

श्री जगन्माता महालक्ष्यै नमः हृदि । 

श्रीं बीजाय नमः गुह्य । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 

।(इति ऋष्यादि न्यासः) 
करन्यास : 
। बह. से हाथ धोने के बाद-- 

३» ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
३ ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः । 
३» श्रीं मध्यमाभ्यां नमः । 
३५ क्लीं अनामिकाभ्यां नम: । 


३३ 


३४ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


3 सौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 
3 जगत्प्रसूत्ये करतलकरपृष्ठाभ्याँ नम: । 
(इति करन्यास) 
इसके बाद 'एँ हीं श्रीं क्लों सों जगत्प्रसुत्य नमः से मस्तकादि चरणान्त 


व्यापक न्यास करना चाहिए । | 
फिर, निम्नानुसार मन्त्र वणेन्यास कर॑-- 


मन्त्रवण-न्यास : 

ए नमः मूध्नि । 
हीं नमः मुखे । 
श्रीं नमः हृदये । 
क्लीं नमः गुह्य १ 
ॐ सौं नम: पादयोः । 


इस प्रकार न्यास करके हृदय पर हाथ रखकर 'सप्तवणेन्यास' निम्न 
क्रमानुसार करें- 


सप्तवण न्यास : 


RR 


जं नमः त्वचि । 

गत्‌ नम: रक्ते । 

प्र नम: मांसे । 

सू नमः मेदसि । 
त्ये नम: अस्थि । 

नं नमः मज्जायाम्‌ । 
मं नमः शुक्र । 


(९५ ०३७ 


(88 (6 (49 १९ 


ह 


(इति मन्त्रवणं व्यासः) 
करन्यास : 
३» एं ज्ञानाय अंगुष्ठाभ्यां नम 
क ह्वीं ऐशवर्याय तर्जनीभ्यां नमः । 
श्रीं शक्तये मध्यमाभ्यां नम: । 
लीं बलाय अनामिकाभ्यां नम: । 


€ 
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३» सौं वीर्याय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

3 जगत्प्रसूत्यै नमस्तेजसे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
> (इति करन्यासः) 

हृदयादि षडङ्गन्यास : 
3 एं ज्ञानाय हृदयाय नम: । 
3 ह्वीं ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा । 
श्रीं शक्तये शिखाये वषट्‌ । | 
क्लीं बलाय कवचाय हुम्‌ । 
सौं वीर्याय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
जगत्प्रसूत्यं नमस्तेजसे अस्त्राय फट्‌ । 
(इति हृदयादि षडङ्ग न्यासः) 


उक्त प्रकार से “न्यास! कर करके निम्नानुसार उद्यान ईका स्मरण करते 
हुए उसमें रत्नसिंहासन पर स्थित भगवती महालक्ष्मो का ध्यान करें । 


& & ह. ६ 


उद्यान-स्मरण : 
चम्पकाशोक पुन्नागपाटलैरुपशोभितम्‌ । 
७ लवङ्गमालती बिल्लदेवदारुनमेरुभि: ॥ १।। 


मन्दारपारिजाताघें: कल्पवृक्षः सुपुस्पिते: । 

चन्दने: कणिकारेश्च मातुलिद्ध श₹च मज्जुले: ॥२।। 
दाडिमील कुचाङ्कोले पुगेः कुरव कैरपि । 
कदलीकुन्दमदारनालिकेलेरलंकृते: ॥।३॥ 

अन्ये: सुगन्धि पुष्पाद्येवृक्षसंघेशच मण्डितम्‌ । 

मालती मल्लिका जातीकेतकीशत पत्रके: ॥४॥ 
पारन्तीतुलसीनन्द्यावतेद॑मनकंरपि । 

सवेतु कुसु मोपेतेनेम£ड्रि रूपशोभितम्‌ i 
मन्दभारुत संभिन्न कुसुमाभोदिदिङ मुखम्‌ । | 
तस्य मध्ये सदोत्फुल्लेः कुमुदोत्पल पङ्कजे: ।।६।॥। 


३६ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


सौगन्धि केश्चकह्नाररैन॑वे: कुवलयेरपि । 

हुं सारसकारण्डैभ्र मरे एचक्रनामभि: ।1७॥ 
अन्यैः कलकलारावंँ विहंगैरुपशोभितम्‌ । 
महासरसि तन्मध्ये पुलिनेऽतिमनोहरे ।। ५।॥ 
परित: पारिजाताद्यं मण्डपं मणिकुट्विभम्‌ । 
उद्यदादित्यसङ्काशं भास्वर शशिशीतलम्‌ ।। 21! 
चतुर्दार समायुक्तं हेमप्राकारा शोभितम्‌ । 
रत्तोपक्लृप्ति संशोभि कपाटाष्टक संयुतम्‌ ॥। १०।॥ 
नवरत्ने समाक्लप्तं तुङ्गगोपुरतोरणम्‌ । 
हेमदण्डसमालम्बिध्वजादलि परिष्कृतम्‌ ॥११।। 
नवरत्नसमावद्धस्तम्भराजि विराजितम्‌ । 
सहस्रदीप संयुक्त दीपंदण्डविराजितम्‌ ।।१२।४ 
तप्तहाटक संक्लृप्तवातायन मनोहरम्‌ । 
नानावर्णासुकोद्बद्धसुवर्ण शतकोटिभिः ।। १३।४ 
किङ्टिणीमल्लिकायुक्तपताकाभिरलंकृतम्‌ । 
जातरूपमये रत्नविचित्रै रतिविस्तृतः ।।१४।। 
माणिक्य रत्नवेदूयं स्वणेमालावलीयुते: । 
अन्तरान्तरसम्बद्ध रत्नेट ष्टि मनोहरे: 11१५१ 
विचित्रेदिचत्रवर्णेशश्‍्च  वितानेरुपशोभितम्‌ । 
सर्वरत्न समायुक्त हेमकुट्टिममुज्ज्वलम्‌ ।।१६।। 
केतकी मालती जाती चम्पकोत्पलकेसरे: । 
मल्लिका तुलसी जाती नन्द्यावर्तकदम्वकेः ।। १७। 
एतैरन्यैश्च कुसुमेरलंकृत महीतलम्‌ । 

` अम्बुकाशमीर कस्तूरी ' मृगनाभितमालकेः ।। १८ 
चन्दनागुरुकपू रेरामोदित ' दिगन्तरम्‌ । 

एवं सञ्चिन्त्यमनसा मण्डपं सुमनोहरम्‌ ॥। १८ | 


५४ Sa 
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तन्मध्ये भावयेन्यत्री पारिजातं मनोहरम्‌ । 
तस्याधस्तात्स्मरेन्मन्त्री . रर्त्नासहासनं शुभम्‌ ।।२०॥ 
तस्मिन्सञ्चितयेद्देवीं महालक्ष्मीं मनोरमाम्‌ ॥२१॥। 


उक्त विधि से उद्यान का स्मरण करने के बाद निम्नानुसार देवी क 


ध्यान करें 


शयान : 


बालाकंद्य्‌तिमिन्दु खण्डविलसत्कोटी रहारोज्ज्वलां 
रत्नाकल्प विभूषितां कुचनतां शाले करैम॑ञ्जरीम्‌ । 
पद्म कौस्तुभरत्नमप्यविरतं सम्बिश्रतीं सस्मितां 
फुल्लाम्भोज विलोचनभययुतां ध्यायेत्परांदेवताम्‌ ॥ १॥ 
सिञ्जन्मञ्जीर संशोभिपदाम्भोज विराजिताम्‌ । 
नवरत्नगणाकोर्णेकाञचीदाम विभूषिताम्‌ ॥२।। 


मुक्तामाणिक्य  वेदूयं सम्बद्धोदर बन्धनान्‌ । 
विभ्राजमानां मध्येन बलित्रितय शोभिताम्‌ ।।३। 


जाह्नवी सरिदावते शोभिनाभि विभूषिताम्‌ । 
पाटीरयङ्कु कपुर कु कुमालंकृतस्तनीम्‌ ।।४।। 


वारिवाहविनिमु क्त मुक्ता दामगरीयसीम्‌ । 
चहन्तीतुत्तरासङ्ग दुकूल परिकल्पिताम्‌ ॥॥५॥ 


तप्तकाञ्चन सन्नद्धवेदूर्याङ्गद- भूषणाम्‌ । 
पद्मराग स्फुरद्वणे  कङ्कणाढ्यकराम्बुजाम्‌ ।।६॥ 
माणित्रय शकलाबद्धमुद्रिकाभि रलंकृताम्‌ । 


` तप्तहाटक संक्लृप्त मालग्रे वेय शोभिताम्‌ ॥७॥ 


विचित्र विविधाकल्प कम्बुसंकाशक कन्धराम्‌ । 
उद्यदिनक्रराकार मणिताट्क मण्डिताम्‌ ॥८॥ 
रत्नाङ्कितलसत्स्वर्णकर्णपूरोप शोभिताम्‌ । 
जयाविद्रम लावण्य ललिताधर पल्लवाम्‌ ॥४॥ 


दाडिमीफल बीजाभ दन्तपंक्ति विभूषिताम्‌ । 
कलडूकाश्ये निमु क्त शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१०७ 
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स्वणे आदि से निर्मित यन्त्र को अग्न्यत्त 
के मध्य स्थापित कर, 
से आज्ञा लेकर आवरण 


पुण्डरीकदलाकार नयनत्रय सुन्दरीम्‌ । 
श्र लताजितकन्दपै कर कामुक विश्रमाम्‌ ॥११॥ 
विलसत्तिलपुष्पश्री विजयोद्यतनासिकाम्‌ । 
ललाटकान्ति विभव विजिताद्धेसुधाकराम्‌ ॥१२॥॥ 
सान्द्र सौरभ सम्पन्न कस्तूरीतिलकांकिताम्‌ । 
मत्तालिमालावित्रसदलकाढ्यमुखाम्बुजाम्‌ ॥१३॥ 
पारिजात प्रसूनश्रीवाहिधम्मिल्लबन्थनात्‌ । 
अनर्घ्यरत्त घटितमुकुटाङ्कित मस्तकाम्‌ ।। १४।। 


सवेलावण्य वर्सात भवन विभ्रमश्रिय: । 
तेजसां जन्मभूमि तां महालक्ष्मी मनोहराम्‌ ॥॥१५।॥। 
उक्त विधि से ध्यान करके सर्वेतोभद्रम 


"रजा आरम्भ करनी चाहिए । 
डादशाक्षर महालक्ष्मी मन्त्र के यन्त्र का स्वरूप नीचे प्रदर्शित हैन 


(द्वादशाक्षर महालक्ष्मी मन्त्र यन्त्र) 


मण्डल में पूर्ववत्‌ पीठ पूजा करके 
युत्तारण पूर्वक आसन-मन्त्र से आसन दे पीठ 
पुनः ध्यान कर, मुल-मन्त्र से मृति की कल्पना करके, देवी 
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आवरण पूजा : 
निम्न क्रमानुसार आवरण-पूजा करनी चाहिए । 
देवी के दक्षिण भाग में-- 


ॐ शद्धूरनन्दताय नम. । 
शङ्करनन्दन श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः । 
देवी के वाम भाग में-- 
क पुष्पधन्वने नमः । 
पुष्पधन्व श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम: । 
इसके बाद पुष्पांजलि ले, मूल मन्त्र का उच्चारण करके, 
“ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 
कह कर पुष्पांजलि दें । 
“पूजितास्तपिता: सन्तु । ` 
यह कहें । 
(इति प्रथमावरणं) 
षडङ्गः पुजा : 
इसके बाद षट्कोण केसरों में निम्नलिखित मन्त्रं से अङ्गदेवताओं को 
षडङ्ग पूजा करे 
अग्निकोण में- 
ऐं ज्ञानाय हृदयाय नम: । 
हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
| (एवं सर्वेत्र:) 
निक्रंतिकोण में-- 
३ ह्लीं ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा । 
शिरः श्रीपादुकां०" ` "` `` । 
वायव्य कोण में- 
३% श्रीं शक्तये शिखाये वषट्‌ । 
शिखा श्रीपादूकां०" ` `` `` । 
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ईशान कोण में-- 
3 क्लीं बलाय कवचाय हुँम्‌ । 
कवच श्रीपादुकां०' `" `" । 
पूज्य पूजक के मध्य में-- | 
3% सौवीर्याय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ेत्रत्र् श्रीपादुकां" ` `` ` ` । 
देवी के पश्चिम भाग में-- 
3 जगत्प्रसूत्ये नमस्तेजसे अस्त्राय फट्‌ । 
अस्त्र श्री पादुकां०*''**' । , 


पूर्वोक्त विधि से पडङ्गो की पूजा कर. पुष्पाञ्जलि प्रदान करे | 
(इति द्वितीयावरण) 


इसके बाद अष्टदलों में पूज्य तथा पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मान 
कर एवं तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वादि क्रम से आठ 
की निम्नलिखित मन्त्रो से पूजा करे । 
अव्टशक्ति पुजा :? 
3 उमाये नम: । 
उमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
(एवं स्वेत्रः) 
3 श्रिये नमः । 
श्री श्रीपादुकां ०` ` `। 
३» सरस्वत्ये नमः । 
सरस्वती श्रीपादुकां० ` `| 
3% दुर्गाये नमः । 
दुर्गा श्रोपादुकां०` `` 
3५ धरण्ये नमः । 
धरणी श्रीपादुकां०' ` "। 
३ गायत्र्ये नमः । 
गायत्री श्रीपादुकां०' ` "। 
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39 देव्ये नमः । 
देवी श्रीपादुकां ०** '। 
३+ उषाये नम: । 
उषा श्रीपादुकां०` ` *। 
_ फिर, पूर्वोक्त प्रकार से इन आठ शक्तियों की पूजा कर पुष्पांजलि प्रदान 


करें । 
(इति तृतीयावरणं) 


इसके पश्चात्‌ देवी के दक्षिण में-- 
३ जह्न्‌ सुताये नमः । 
जह्व_सुता श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । ( 
(एवं स्वेत्रः) 
देवी के बाई ओर-- 
3 सूये सुताये नमः । 
सूर्यं सुता श्रीपादुकां०` * '। 
फिर, देवी के दक्षिण में पुनः 
ॐ शंख निधये नमः । 
` -शंखनिधि श्रीपादुकाँ०"”। 
फिर, देवी के बाँई ओर पुनः 
3 पद्मनिधये नमः । 
पद्मनिधि श्रीपादुकांः ` । 
इसके बाद पश्चिम में छत्रधारी वरुण की पूजा करके पुष्पांजलि प्रदान क्रें- 
(इति चतुर्थावरणं) 
नवग्रह पूजा : 
इसके बाद अष्टदलाओं में पूर्वादि क्रम से-- 
३% सूर्याय नम: । 
सूर्यं श्रीपादुकां०" '। 
3 सोमाय नमः । 
सोम श्रीपादुकां" °" 


Ml RR, 
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3 भौमाय नम: । 
भौम श्रीपादुकां०` ` । 
3 बुधाय नमः । 
बुध श्रीपादुकां०*  । 
३ बृहस्पतये नम: । 
बृहस्पति श्रीपादुकां०" ` 
३% शुक्राय नमः । 
शुक्र श्रीपादुकां ० ` "1 
३५ शनैश्चराय नमः । 
शनेश्चर श्रीपादुकां०" ` `। 
३ राहवे केतवे नम: । 
राहुकेतु श्रीपादुकां ० ***। 
न्या उक्त मन्त्रों से नवग्रहों की पूजा कर पूर्वोक्त विधि से ुष्पाञ्जलि प्रदानः 
(इति पञ्चमाव रणं) 
श दिग्गज पुजा छु 
इसके बाद भूपुर के भीतर-- 
ॐ ऐरावताय नम: । 
ऐरावत श्रीपादुकां ०***| 
३५ पुण्डरीकाय नम: । 
पुण्डरीक श्रीपादुकां ०***| 
35 वामनाय नम: । 
वामन श्रीपादुकां० ०००] 
३ कुमुदाय नमः । 
कुमुद श्रीपादुकां०" ` । 
३० अञ्जनाय नमः । 
अञ्जन श्रोपादृकां०` ` `। 
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अ पुष्पदत्ताय नम: । 
पुष्पदन्त श्रीपादुकां" * "। 
3» सावंभौमाय नमः । 
सार्वभौम श्रीपादुकां० ` ५ 
३ॐ सुप्रतीकाय नमः । 
सुप्रतीक श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


उक्त मन्त्रों द्वारा आठ दिग्गजों की पूर्वोक्त विधि से पुजा कर, पुष्पांजलि 


प्रदान करें । 
(इति षष्ठावरण) 

इसके बाद भूपुर में इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके वज्ञादि आयुधों की 
पूजा करनी चाहिए । 
पुरश्चरण : 

उक्त विधि से आवरण-पूजा कर धूपादि दान से नीराजनान्त तक जा 
करके, पुनः ध्यान करके जप करें। 

इसका पुरश्चरण बारह लाख जप है। जप का दशांश घृत से होम करें। 
फिर बेल तथा कमल- प्रत्येक से दस-दस हजार होम करे। इसके वाद शुद्ध 
सुगन्धित तिल सहित जल से बीस हजार की संख्या में तर्पण तथा अनमोक्त विधि 
से सुगन्धित एवं सुन्दर फूलों तथा गन्ध, पुष्प, पाद्य आदि से देवी का आदरपूर्वक 
पूजन करें । 'सामान्य लक्ष्मी-दूजा विधि’ प्रकरण में वणित पद्धति के अनुसार यह्‌ 
पूजा की जा सकती है। 


जब मन्त्र सिद्धि हो जाय तब प्रयोग सिद्धि करनी चाहिए। 
प्रयोग विधि : 

(१) दीर्घायुष्य-लाभ हेतु प्रदीप्त अग्नि में १००८ वार घृतसिक्त दुर्वा द्वारा 
दस रात्रि तक होम करना चाहिए । 

Em २) घृतयुक्त गिलोय से सात दिनों तक १००८ बार होम करने वालाः 
१०० वर्षो तक जीवित रहता है। 

(३) रविवार से प्रारम्भ कर दस रात्रि तक घुतसिक्त तिलों से होम करने 
चाला दीर्घायु प्राप्त करता है । 

(४) घृतसिक्त मदार की समिधाओं से होम करने वाला आरोग्य प्राष्तः 
करता है। 
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(५) सूर्योदय के समय आकण्ठ जल में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर 
उठाकर, देवी का ध्यान करके १००८ आहुतियों से होम करने वाला आरोग्य 
प्राप्त करता है तथा उसकी कामनाएँ भी पूर्ण होती हैं । 


(६) चावलों से नित्य होम करने वाले को शीघ्र ही महती लक्ष्मी प्राप्त 
होती है । 


(७ घृतयुक्त लक्ष्मीवल्ली (मेढ़ासींगी) तथा नन्द्यावत के पुष्पों एवं पीली 
'सरसों से होम करने वाले साधक को अत्यधिक समृद्धि प्राप्त होती हैं, साथ ही 
वह सब प्राणियों में सम्मानित होता है । छ 

(८) खोर का आहार करने वाला, जितेन्द्रिय मन्त्रविद्‌ यदि काली मिच? 
जीरा तथा नारियल के चूर्ण युक्त गुड़ सहित घृत में पके हुए पुओं से १०८ आई 


पया बा नित्य होम करें तो वह ४९ दिन में ही कुबेर के समान मं 
जात | 


(९) गुड मिश्रित हविष्य से होम करने वाला साधक धनवान होता है 2 
(१०) जपापुष्पों से १००८ बार होम करके उसकी भस्म की नाग 


(पान) से समन्वित कर, मन कस 
१ में च र् {२% मन्त्र क्र ला सा ध्र 
वश में कर लेता है । जप करके तिलक लगाने वा 


i 
: (११) पलाश को समिधाओं नेवे ह पर साधक ब्राहमण 
को वश में कर लेता है । तथा पुष्पों से होम करने 


'पृष्पों डे चमेली के पुष्पों से होम करके साधक राजा को, लाल रंग yh 
कर न्य करके वैश्यों को तथा नीले कमलो से होम करके शूद्रों की 


नेता है। 

भि (१३) महुए के फूलों से होम करके साधक स्त्रियों को वश में कर लत ; 
अभिषक विधि : 

वन्त्रभुषित नवपदात्मकमण्डल को लिखकर सर्वसिद्धियों की 

उसका विधिवत्‌ अभिषेक करें, तत्पश्चातु प्रत्येक पद में चन्दन से सरन कर 
उव हुवा तथा अक्षतों से समन्वित उत्तम लक्षणयुक्त कलशों की स्थापन, 

र उन्हें रेशमी वस्त्रों से वेष्टित कर उनमें तीथा का जल भर दें | यन्त्र 

. अततम आचार्य को उचित है कि वह एक कर्ष स्वर्ण से कल्पित अत 
कडु सयुक्त पद्म को, मध्य कुम्भ में डाल दें। फिर चन्दन, उशीर, कई” कर, 

"क्लि, कु कुम, कुठ, अगर, तकाल तथा एला-इन सबको समभाग 207“ 

सभी कु भौं में घोल दें तथा रत्न भी डाल दे । | त्था 
दा Res महदेई, मधुरता, मुशली, शक्रवल्ली, व, शाति 
क पत्तों को तथा प्रियंगु, मुद्ग, गोधूल, ब्रीहि, तिल, ह. 

इल तथा माष (उड़द) इनक्ऐष्बको धोकर उक्त कुभो में डाल दें । 
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धात्री, लकुच, बिल्व, कदली तथा नारियल के फलों को भी उनमें डाल 
दें । पद्म, सौगन्धिक, जाती, मल्लिका, वकुल, चम्पा, अशोक, पुन्नाग, हुलसौ तथा 
केतकी के पुष्प भी उनमें डालें । वट, अश्वरथ, प्क्ष तथा उदुम्बर वृक्षों के पत्तों 
तथा सफलान्वित चम्पय के साथ ब्रह्मकृर्च को भी डालकर उन घड़ों के मु ह वन्द 
करके क्षौमवस्त्रों से ढेंक दें । 

बीच के कलश में लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा करें । शेष आठ 
कलशों में उमा की पूजा करें । मनोहर गन्धभय पुष्पों से धूप-दोप के साथ भक्ष्य- 
भोज्य द्रव्यों को निवेदित उन कुम्भों का स्पशे करके, मन्त्र का ज क्रे । 

तीन हजार बार जप के बाद साधक संयत साध्य को लाकर स्थण्डिल पर 
पीठ की स्थापना कर, उस पर उसे रम्य वस्त्राभूषणं से अलंकृत करके आदरः 
पूर्वक बैठाये तथा उकषके ऊपर सुहागिन स्त्रियों द्वारा पुष्प तथा अक्षत (चावल) 
का प्रक्षेपण कराये । 

फिर पूजित विप्रो के आशीर्वाद सहित पाँच वाद्यो के बजाये जाने पर शुभ 
मुह॒र्त में महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए, मध्य में स्थित कलश को उठाकर 
यजमान को स्नान कराके तत्पश्चातु इसी भाँति अन्य कलशों से भी कराये तथा 
गुरु अपने हाथ से यजमान के मस्तक का स्पर्श करते हुए-- तुम्हारा कल्याण हो, 
मङ्गल हो, लक्ष्मीजी तुम पर प्रसन्न हों, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करे” यह 


आशीर्वाद दे ।. | प 
फिर, यजमान स्नान करको उठे तथा दो वस्त्र धारण करे--(१) अधोवस्त्र 


~ 


तथा (२) उत्तरीय । तत्पश्चात्‌ यथाविधि आचमन करके गुरु को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करे तथा वस्त्र, आभूषण, धन, 'धान्‍्य, गाय, भेस, दास, दासी आदि द्वारा देव 
बुद्धि से उनका सत्कार करें । तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजन करायें । फिर निधन, 
अंधे, लंगडे, लूंज तथा अपंग लोगों को भोजन करायें। फिर अपने घर में बन्धु- 
बान्धवों सहित गीत-मंगल आदि क द्वारा भारी उत्सव करें। 

उक्त विधि से अभिषेक कराने वाला साधक स्वयं को कृतार्थं अनुभव करता 
है। वह अभिषिक्त होकर शत्रुओं को जीत लेता है। पदाभिलाषी राजपुत्र पद 
Ee करता है । अन्ध्या-स्त्री अभिषिक्त होकर बुद्धिमान पुत्र को जन्म देती है । 

महारोग, कृत्या-द्रोह अथवा कोई दैवी-बाधा उपस्थित होने पर 'अभिषेक' 
करना.चाहिए । यह मनुष्यों को समस्त सम्पत्तियाँ देने" वाला, सब प्रकार क 


` सौभाग्य तथा सिद्धियो को देने वाला, सब रोगों का शमन करने वाला, स्त्रियों 


के गर्भ का रक्षक, दीर्घायु दाता, शिशु-रक्षक, प्रसूता रक्षक, रजोधमे नष्ट हो - 
जाने वाली स्त्रियों के पुष्प तथा गर्भ का रक्षक एवं समीप आये हुए शत्रुओं से 
भयभीत राजा के शत्रुओं को नष्ट करने वाला है । ७ 
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भगवती सिद्धलक्ष्मी का एक्रादशाक्षर (ग्यारह अक्षरों वाला) मन्त्र लिम्ना- 

नुसार है 
“३५ श्रीं हीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्ये नमः ।” 

इस मन्त्र का विधान निम्नानुसार है-- 
विनियोग : । 

ॐ अस्य श्रीसिद्धि लक्ष्मी मन्त्रस्य हिरण्यगर्भं ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्द: श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता: श्रीं बीजं हीं 
शक्ति: क्लीं कोलकं मम सर्वक्लेशपीडापरिहारार्थ सर्वदुःख दारि- 
द्र्यनाशनार्थ सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं च श्रीसिद्ध लक्ष्मी मन्त्र जपे 
विनियोगः । 
ऋष्यादि-न्यास : 

ॐ हिरण्यगर्भ ऋषये नमः शिरसि । 

अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । 

श्री प्रहाकालो महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्योनमः हदि । 
श्रीं बीजाय नम: लिङ्गे । 

हीं शक्तये नम: पादयोः । 

क्लीं कीलकाय नम: नाभौ । 

विनियोयाय नमः सर्वाङ्गेषु । 


(इति -- न्यासः) 
४६ 
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'करन-न्यास : 
3 श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
ह्लीं तर्जेनीभ्यां नमः । 
क्लीं मध्यमाभ्यां नमः । 
श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । 
सिद्ध लक्ष्म्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
नमः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 


te ६ ६४६ हू. 


(९४ 


(इति करन्यासः) 


३ॐ श्रीं हृदयाय नमः । 
ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा । 

क्लीं शिखाये वषट्‌ । 

श्रीं कवचाय हुम्‌ । 
सिद्धलक्ष्म्यै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
नमः अस्त्राय फट्‌ । 


हृदयादि षडङ्गन्यास : 


६६ & टर 


& 


(इति हृदयादि षडङ्गन्यास) 


शयानम्‌ : 
ब्राह्मीं च वेष्णवीं भद्रा षड्भुजां च चतुमु खीम्‌ । 
त्रिनेत्रां खद्भशलाभी पदाचक्र गदाधारम्‌ ॥ 
पौताम्बरधरां देवीं नानालङ्कार भूषिताम्‌ । 
तेजपुञ्जधरीं श्रेष्ठी ध्यायेदूवाल कुमारिकाम्‌ ॥। 

उक्त विधि से ध्यान कर, पूर्वोक्त विधि से पीठ-पूजा कर, स्वर्णादि से 
निर्मित यन्त्र अथवा मूर्ति को ताम्रपात्र में रखकर, घृत से उसका अभ्यङ्ग कर, 
उस पर दूध तथा जल की धारा देकर, स्वच्छ वस्त्र से पौंछ डालें तथा 

। सिद्धलक्ष्मी पद्मपीठाय नमः । ' 

मन्त्र से आसन देकर उसे पीठ के मध्य स्थापित कर, मूलमन्त्र 


इस आसन-मर 
पूजा कर देवी का ध्यान करके मूल 


द्वारा आवाहन से लेकर पञ्चोपचारों द्वारा पूज 
मन्त्र का जप करें । 
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- पुरश्चरण : 
इस मन्त्र का पुरश्चरण एक लाख जप है । जप का दशांश होम, होम का 
दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण-भोजन 


कराना चाहिए । इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र के सिद्ध हो जाते 
पर प्रयोगों को सिद्ध करना चाहिए । 


चाँदी के दीपक में गौ घृत भरकर, उसमें ११ तन्तुओं वाली पुष्पवतिका 
डालकर 'दोपं समर्पयामि’ कहते हुए उसे जलाकर रखे, फिर पूर्व दिशा की ओर 
मुख करके शक्कर का नेवेद्य देकर तथा स्फटिक की माला लेकर, देवी को हृदय 
में धारण कर, उनका ध्यान तथा मन्त्रार्थं को स्मरण करते हुए प्रातः, मध्याह्ल 
` तथा सायं तीनों संध्याओं में मुल मन्त्र का नित्य १०८ बार जप करें तथा जप के 


गर एवं अन्त में “सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें । स्तोत्र आगे'दिया 
गया है । 


= | ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्रप्रयोग ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्र प्रयोग 


मन्त्र महोदधि, में ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्र इस प्रकार कहा गया है— 
“'एं ह्लीं श्रीं ज्येष्ठालक्षिम स्वयंभुवे हीं ज्येष्ठाय नमः । 
यह सप्तदशाक्षर (सत्रह अक्षरों वाला) मन्त्र है। 
विनियोग-?- > 
[ अस्य ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अष्टिश्छन्दः ज्येष्ठा 
, ' लक्ष्मोर्देवता हीं बीजं श्रीं शक्ति: समाभीष्टसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । 
इसके बाद मूल-मन्त्र से हाथ धोकर निम्नानुसार न्यास क्रें । 
ऋष्यादि न्यास : 1 
३३ ब्रह्म ऋषये नमः शिरसि । 
अष्टिश्छन्दसे नमो मुखे । 
ज्येष्ठालक्ष्मी देवतायें नमः हृदि । 
ह्वीं बीजाय नमः लिङ्ग । 
श्रीं शक्तये नम: पादयोः । 
विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग षु । 
(इति ऋष्यादि न्यासः) 


~ करन्यासः 


ऐं ह्लीं श्रीं अंगुष्ठाय नमः । 
ज्येष्ठा लक्षिम तर्जनीभ्यां नमः । 
स्वयंभुवे मध्यमाभ्यां नमः । 
¥& 


| 
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ह्लीं अनामिकाभ्यां नमः । 

ज्येष्ठाये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

नमः करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः । 
(इति क रन्यासः) 

हृदयादिषडङ्गग्यास : 

ऐं ह्लीं श्रीं हृदयाय नमः । 

ज्येष्ठा लक्ष्म शिरसे स्वाहा । 

स्वयंभुवे शिखाये वषट्‌ । 

ह्लीं कवचाय हुम्‌ । 

ज्येष्ठाये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

नमः अस्त्राय फट्‌ । 


(इति हृदयादि षडङ्गन्यासः) 
मन्त्रवण सर्वाद्भन्यास : 


. 3७ ऐं नमः शिरसि । 

> ह्वीं नमः श्र मध्ये । 
श्रीं नमो मुखे । 
ज्येष्ठ लक्ष्म्ये नम: हृदि । 
स्वयम्भुवे नमः नाभौ । 
ह्लीं नमः आधारे । 
3% ज्येष्ठाये नमः जानुनि । 


५ नमः नमः पादयोः । 
इसके बाद निम्नानुसार ध्यान करें-- 


6 ह 


: टि 


ध्यान: 
उद्यद्भास्कर सन्निभा स्मितमुखीरक्ताम्बरा लेपना 
सत्कुम्भवनभाजनंसृणिमथोपा शंकरैबिश्जती । 
पद्मस्था कमलेक्षणा हढ़कुचा सौन्दर्यवारार्न्निधि 
ध्यातव्या सकलाभिलाषफलदा श्री ज्येष्ठलक्ष्मी रियम्‌ ॥। 


ज्येष्ठा लक्ष्मी मन्त्र प्रयोग | ११ 


पोठ पुजा 
इसके पश्चातु पीठादि पर रचित सवंतोभद्रमण्डल में मण्डूकादि पर 
तत्त्वान्त पीठ-देवताओं को स्थापित करे 
“३% मं मण्ड्कादि परतत्वान्त पीठदेवताभ्यो नमः । 
इस मन्त्र से पीठ-देवताओं की पूजा कर, नव पीठ शक्तियों की निम्नानुसार 
पूजा करें । फिर इन्हें वक्ष्यमाण गायत्री-मन्त्र से आसन द । 
यथा पूर्व दिशादि क्रम से 


३» लोहिताक्ष्ये नमः । 
विरूपाये नमः । 
कराल्ये नम: । 
नील लोहिताये नमः । 
समदाये नम: । 
3७ वारुण्ये नम: । 
३ पुष्ट्यै नमः । 
3» अमोघाये नम: । 
मध्य में-- 
3» विश्वमोहिन्य नम: । 
उक्त विधि से नवपीठ शक्तियों की पूजा करने के पश्चात स्वर्णादि से 
निमित यन्त्र अथवा मूर्ति को ताम्रपात्र में रखकर घुत में उसका अभ्यङ्ग करें 
तथा उस पर दुग्धधारा एवं जलधारा डालकर, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर निम्न- 
लिखित गायत्री मन्त्र द्वारा उसे पुष्पाद्यासन देकर पीठ के मध्य में स्थापित कर, 
प्राण-प्रतिष्ठा करें। फिर मूलमन्त्र से मूति की कल्पना करके पाद्यादिपुष्पान्त 


उपचारों द्वारा पूजन कर, देवी की आज्ञा लेकर आवरण पूजा प्रारम्भ करें। 
आसन प्रदान करने का गायत्री मन्त्र इस प्रकार है-- 


3 रक्तज्येष्ठाये विद्महे नील ज्येष्ठायै धीमहि । तन्नो लक्ष्मि 
` प्रचोदयात्‌ ।' 
भावरण-पुजा : 
सर्वप्रथम हाथ में पुष्पांजलि ले, मूलमन्त्र का उच्चारण करके, 
३ संविन्मये परे देवि परामृतरस प्रिये । 
अतुज्ञांदेहि. ज्येष्ठायै परिवाराचंनाय मे । 
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यह पढ़ते हुए पुष्पांजलि दें फिर षट्कोण केसरों में, आग्नेय आदि चारों 
दिशाओं में तथा मध्य दिशा में निम्नानुसार मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 


आवरण पूजा आरम्भ करें । 
ज्येष्ठा लक्ष्मो के पूजन का यन्त्र नीचे प्रदर्शित है-- 


(ज्येष्ठालक्ष्मी पूजन यन्त्र) 


ऐं ह्वीं श्रीं हृदयाय नम: । 
हृदय श्रीपादुकां पूजियामि तपयामि नमः। | 
ज्येष्ठालक्षिम शिरसे स्वाहा । 17 
शिरः श्रीपादुकां पूजयामि०***। 
स्वयंभुवे शिखाये वषट्‌ । 
शिखा श्रीपादुकां पूुजयामि०***। 
ह्लीं कवचाय हुम्‌ । . 
कवच श्रीपादुकां पूजयामि०``"। 


ड लक्ष्मी मन्त्र प्रयोग | ५३ 


ज्येष्ठाये नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
नेत्र त्रय श्रीपादुकां पूजयामि०'*'। 
नमः अस्त्राय फट्‌ ) 
अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि०'**। | 
उक्त विधि से षडङ्गो की पूजा कर, पुष्पांजलि हाथ में ले, मूलमन्त्र का 
उच्चारण करके 
अभीष्ट्सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 
`_ यह पढ़कर पुष्पांजलि दें, तथा 
[ “वूजितास्तपिताः सन्तु 
sl क्ट लर 1 (इति प्रथमावरणं) 
अध्टमातृक्का पुजन : 
टसके बाद पूजा तथा पूजकं के अन्तराल को प्राची दिशा मानकर, तदनु- 
` सार अन्य दिशाओं की कल्पना करते हुए, प्राची क्रम से-- 
3» ब्राह्मये नमः । 
ब्राह्मी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः । 
(इति सवंत्र:) 
ॐ माहेश्‍वर्ये नम: । 
माहेश्वरी श्रीपादुकां०'*'। 
ॐ कौमाय नम: । 
कौमारी श्रीपादुकां०''* । 
3 वैष्णव्ये नम: । 
वैष्णवी श्रीपादुकां०' *'। 
ॐ वाराह्य नमः । 
वाराही श्रीपादुकां०' `` 
ॐ इन्द्राण्ये नम: । 
इन्द्राणी. श्रीपादुका०* **। 
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3» चामुण्डाये नम: । 
चामुण्डा श्रीपादुकाँ०”””। 
3» महालक्ष्म्य नमः । 
महालक्ष्मी श्रोपादुकां०'**। | 
उक्त विधि से अष्टमातृकाओं का पूजन कर, पूर्वोक्त प्रकार से पुष्पांजलि 
प्रदान करे । (त हतो) 


इसके बाद भूपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्रादि दिक्पाल तथा वज्रादि उनके 


आयुधो की पूजा कर पुष्पांजलि दें । आवरण पूजा समाप्त करके धूपदान से लेक) 
नमस्कारान्त उपचारों से पूजा और जप करें। 
पुरश्चरण : 

इस मन्त्र का पुरश्चरण एक लाख जप है। घृत युक्त खीर से जप ४; 
दशांश होम, होम का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं ५... 
दशांश ब्राह्मण भोजन करें। ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध होता है । मन्त्र के सिद्ध 
होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करें । 


त लाख जप करके उसका दशांश घृत मिश्रित खीर से होम करके वर्षय" 
माण 


ठ पर महालक्ष्मी का पूजन करके, जप आदि करने से सिद्ध मन्त्र अभी- 
प्सित फल देता है। 


र वसुधा लक्ष्मी मन्त्र प्रयोग 


"ह|" ` वया लक्ष्मी मन्व 


. मन्त्रमहोदघि' में वसुधा लक्ष्मी मन्त्र निम्नानुसार कहा गया है, साथ टो 
इसे ज्येष्ठा लक्ष्मी के वित्तीय मन्त्र' की संज्ञा दी गई है । 

ॐ ग्लौं श्रीं अन्न मह्यन्तंमेदेह्यन्नाधिपतये ममा प्रदापय 
स्वाहा श्रीं ग्लौं  । 
विनियोग : 

अस्य श्री ज्येष्ठा लक्ष्मी (अथवा-वसुमा ज्येष्ठा लक्ष्मी) मन्त्रस्य 
ब्रह्मा ऋषिः निच॒द्गायत्री छन्दः वसुधाथियौ दैवते ग्लौं बीजं श्रीं शक्तिः 
ममाभीष्ट प्राप्तो जपे विनियोगः । 

इसके बाद निम्नानुसार न्यारा करें । 


हहृह्वादि न्यास : 
ॐ ब्रह्म ऋषये नमः शिरसि । 


निचुदूगायत्रीच्छन्दसे नमो मुखे । 

वसुधाश्री देवतायै नमो हृदि । 

ग्लौं बीजाय नमो लिङ्ग । 

श्रीं शक्तये नमः पादयोः । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग षु । 

(इति ऋष्यादिन्यास) 
करन्यास : = 
ॐ अन्तं महि सला श्रीं अंडू ष्ठाभ्यां तमः । 
३% अन्नं देहि ग्लीं- श्रीम्तिजेनेरेभ्यां नम: । 
५५ 
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ॐ अन्नाधिपतये ग्लू श्रीं मध्यमाभ्यां नम: । 
3% ममान्नं प्रदापय ग्लौं श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । 
ॐ स्वाहा ग्लौं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
(इति करन्यासः) 
पञ्चाङ्ग न्यास : | 

3+ अन्नं महि ग्लां श्रीं हृदयाय नम: । 

३% अन्नं मे देहि ग्ली श्रीं शिरसे स्वाहा । 

3५ अन्नाधिपतये ग्लु श्रीं शिखाये: वषट्‌ । 

ॐ ममान्नं प्रदापय ग्ले श्रीं कवचाय हुंम्‌ ॥ 

३+ स्वाहा ग्लो श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 

'उक्त प्रकार से न्यास करने के बाद निम्नानुसार ध्यान करें-- 
ध्यान: 


कल्पद्रुमाधोमणि वेदिकायां 
समास्थिते वस्त्र विभूषणाढ्ये । 
भूमिश्रियौ वाङ्छितवामदक्षे 
संचिन्तयेद्देव मुनीन्द्र वंघे ॥ 
भावार्थ- कल्पवृक्ष के नीचे मणि वेदिका पर वाम तथा दक्षिण भाग में 


विराजमान, वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत एवं देवता तथा मुनियों से वंदित 
भूमि एवं श्री का मैं ध्यान करता हूँ । 


पोठश क्ति-पुजा : 
ध्यानोपरान्त मानसोपचार से पूजन कर, विधिवतु शंख स्थापित कर 
सामान्य पूजा पद्धति के अनुसार निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा पीठ के मध्य पीठ” 
देवताओं का पूजन करना चाहिए । यथा-- 
पीठ के मध्य में- 
3 आधार शक्तये नम: । 
३०» प्रकृतये नमः । 
3% कूर्माय नमः । 
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३ अनन्ताय नम: । 

पृथिव्ये नम: । 

क्षीर समुद्राय नम: । 

श्वेतद्वीपाय नम: । 

मणिमण्डपाय नम: । 

कल्पवक्षाय नम: । 

मणिवेदिकाय नम: । | 

ॐ रत्नसिहासनाय नम: । ( 


RRR 


फिर आग्नेय आदि कोणों में निम्नलिखित मन्त्रों से धमं आदि का पूजन 


करें-- 
3 धर्माय नमः--आग्नेये । 
३» ज्ञानायनमः---ने ऋत्ये । 
 वेराग्याय नम:--वायव्ये । 
ॐ ऐइवर्याय नम:--ईशान्ये । | 
फिर, पूर्वं आदि दिशाओं में अधर्म आदि का पूजन करना चाहिए, 


यथा - ८. 
3 अधर्माय नम:--पूव । 


3५ अज्ञानाय नम:--दक्षिणे । 

3» अवेराग्याय नम:--पश्चिमे । 

अनैश्वर्याय नम:- उत्तरे । 

इसके बाद पुनः पीठ के मध्य में निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा अनन्त आदि 


| पूजन करना चाहिए । यथा 
३ अनन्ताय नम: । 


३% पद्माय नमः । 
3 सूर्यमण्डलाय द्वादश कलात्मने नम: । 
३ सोममण्डलाय षोडश कलात्मने नम: । 
३ बह्वि मण्डलाय दशकलात्मने नम; । 


द 
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सं सत्त्वाय नमः । 
रं रजसे नम: । 
तं तमसे नमः । 
आं आत्मने नमः । 
अं अन्तरात्मने नमः । 
पं परमात्मने नमः । 
3% ह्लीं ज्ञानात्मने नम: । 
फिर, पूर्वादि केसरों में निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा आठ दिशाओं एवं मध्य 
भाग में पीठ शक्तियों का पूजन करें । यथा-- 
3 बिमलाये नम: । 
३५ उत्कषिण्ये नमः । 
3 ज्ञानाये नमः । 
क्रियाये नम: । 
योगाय नम: । 
3 प्रह्ये नमः । 
३५ सत्याये नम: । 
ॐ ईशानायै नम: । 
मध्य में-- 
3% अनुग्रहाये नम: । 
इसके बाद-- | 
“8 नमो भगवते विष्णवे सर्वेभूतात्म संयोग योगपदूम पीठी" 
त्मने नमः ।'' 


इस: मन्त्र द्वारा दोनों देवियों को इस पूजित पीठ पर आसन देकर, मुल” 
मन्त्र का आवाहन कर, पाद्यादि उपचारों से पञ्चपुष्पांजलि दान पर्यन्त विधिवत 
पूजन करें । ७ 


इससे पश्चातु देवी से आज्ञा लेकर आवरण पूजा आरम्भ करें। वॅसुधा 
लक्ष्मी के पूजन यन्त्र का स्वरूप आगे प्रदर्शित है-- 


९६ १६ ६६ £ ९ ९१७ 
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_ (वसुधा लक्ष्मी पूजन यन्त्र ) 
आवरण पुजा : 
सर्वप्रथम केसरों में निम्नलिखित मन्त्रों से अङ्गपूजा करे 
3» अन्न महि ग्ला श्रीं हृदयाय नमः । 
हृदय श्रीपादुकां०" ` 
` ॐ अन्न देहि ग्ली श्रीं शिरसे स्वाहा । 
शिरः श्रीपादुकां" ` "। 
| अनाचिपतये ग्लू श्रीं शिखाये वषट्‌ । 
शिखा श्रीपादुकां०" **। 
39 यमान्न' प्रदापय ग्लें श्रीं कवचाय हुम्‌ । 
कवच श्रीपादुकां" ` "। 
३» स्वाहा ग्लौं श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 
अस्त्र श्रीपादुकां०' *'। 
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फिर पूर्वं आदि दिशाओं में निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा भूमि आदि का पूजन 
ST ७. a 
३ लं भूम्य नम: । 
भूमि श्रीपादुकां०" ` °। 
ॐ रं अग्नये नमः । ` 
अग्नि श्रीपादुकां ०" ` 1 
३» वं उदकेभ्यों नमः । 
उदक श्रोपादुकां०ः **। 
3 वायवे नम: । 
वायु श्रीपादुकां०" **। हौ 
फिर आग्नेय आदि कोणों में निम्नलिखित मन्त्रं से निवृत्त आदि कला 
का पूजन करें । यथा-- 
३ निवृत्ये नम: । 
निवृत्ति श्रीपादुकां ०***। 
ॐ प्रतिष्ठाये नमः । 
प्रतिष्ठा श्रीपादुकां०** । 
3 विद्याये नम: । 
विद्या श्रीपादुकां०**'। 
3 शान्त्ये नम: । 
शान्ति श्रीपादुकां०''*। 
फिर अष्टदलों में पूर्व आदि दिशाओं में निम्नलिखित मन्त्रो से बला 
आदि ८ शक्तियों की पूजा करनो चाहिए। यथा-- 
३ बलाकायें नम: । 
बलाका श्रीपादुकां०" **। 
३ विमलाये नमः । 
विमला श्रीपादुकां०` **। 
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3% कमलाये नम: । 
कमला श्रीपादुकां०` ` । 
ॐ बनमालाये नमः । 
वनमाला श्रीपादुकां०" ` `। 
३ विभीषाये नम: । 
विभीषा श्रीपादुकां०' ` 1 
ॐ मालिकाय नमः। | 
मालिका श्रीपादुकां०" ` "। 
3 शांकर्ये नम: । | 
शाङ्करी श्रीपादुक्रांऽ" ` 1 
४+ वसुमालिकाये नम: । 
वसुमालिका श्रीपादुकां० । 


इसके बाद भुपुर में पूर्वादि क्रम से इन्द्र आदि दश दिक्पालों की तथा वज्र 
आदि उनके आयुधों को पूजा करके मन्त्र-जप करे । 


. पुरश्चरण: 


इसका पुरश्चरण एक लाख जप है। जप का दशांश घुत-सिक्त अन्न का 
होम है । होम से दशांश तर्पण तथा तपण का दशांश मार्जेन एवं माजन का दशांश 
ब्राह्मण भोजन करायें। इस विधि से मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र के सिद्ध हो 
जाने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करें । 
प्रयोग विधि : 

. (१) एक लाख मन्त्रों का जप करके, जप का दशांश घृत-सिक्त अन्न से होम 
करके, वैष्णव पीठ पर वसुधा लक्ष्मी का पूजन करने से महतो धन-सम्पदा प्राप्त 
न है । 

` (२) घृत-सिक्त तिल तथा बेल की समिधाओं से होम करने पर धन-लाभ 
होता है । 

(३) इस मन्त्र का जप करने वाले को प्रतिदिन. घृत सहित खीर, बेलपत्र 
तथा फलों से होम करना चाहिए स्वयं कुबेर-यन्त्र -“3* वेश्रवणाय स्वाहा” से 
बरगद की समिधाओं द्वारा दस बार होम करे एवं होम के समय अग्नि के मध्य 
कुबेर का निम्नानुसार ध्यान करें-- 
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कुबेर ध्यान मन्त्र: 
घनपूर्ण स्वर्णकुम्भ॑ तथा रत्नकरण्डकमु । 
हस्ताभ्यां विप्लुतं खवेकरपादं च तुन्दिलम्‌ ।। 
बटाधस्ताद्रत्नवीणेपविष्टं सुस्मिताननम्‌ । 
एवं कृत हुंतो सन्त्री लक्ष्म्या जयति वित्तपम्‌ ॥। 
इसके बाद स्तोत्रादि का पाठ करना चाहिए । 


इस मन्त्र के प्रयोग से साधक की दरिद्रता दूर होती है तथा विपुल वैत 
सम्पत्ति का लाभ होता है । 


१००" “ क्सी केल्य मस |  _ लक्ष्मी के अन्य मन्त्र 


तेईस अक्षर का मन्त्र 
प्राकृत ग्रंथ में लक्ष्मीजी का त्रयोविशत्यक्षर अर्थात्‌ तेईस अक्षरों वाला 
मन्त्र निम्नानुसार कहा है | 
३% श्रीं ह्लीं क्लीं लक्ष्मी रागच्छागच्छ मम मन्दिरे तिष्ठ 
तिष्ठ स्वाहा ।" 
विधान--इस मन्त्र को नित्य १०८ बार जपने मात्र से ही लक्ष्मी प्रसन्न 
होकर साधक को धन प्रदान करती हैं । 

त्रिशक्ति का मंत्र 

“श्रीं ह्लीं क्लीं 1 
विधान--इस मन्त्र के साथ “श्रीपादुकां पूजयामि नमः लगाने से पूजन 
मन्त्र बन जाता है। इसको गणना “लक्ष्मी-पंचक' की देवियों के मन्त्र के अन्तर्गत 
को जाती है । 

सर्व साम्राज्या का मन्त्र 

“श्रीं स्ह क्लहीं श्रीं ।' 
टिप्पणी - यह मन्त्र भी “लक्ष्मी पंचक! की देवियों में एक का है। 
Ee सभी मन्त्रों के साधन हेतु पूर्वोक्त किसी भो विधि का उपयोग किया 


जा सकता है। 
महालक्ष्मी-मन्त्र 
३% श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्री 
3५ महालक्ष्यै नमः । 


६३ 


६४ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


विधि : 
प्रातः कृत्यादि पूर्वोक्त “ऋष्यादि न्यासान्त' समस्त कमं करके 'कराङ्ग 
Ce करें । यथा-- 


श्रीं ह्लीं श्रीं कमले श्रीं हीं श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । 
कमलालये श्रीं हीं श्रीं तजेनीभ्यां स्वाहा । 
प्रसीद श्रीं ह्वीं श्रीं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
प्रसीद श्रीं हीं श्रीं अनामिकाभ्यां हुं। 
, ), »  महालदिम श्रीं हीं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
॥, » » नम: महालक्षिम श्रीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ ।' 
इसी प्रकार 'हृदयादि षडङ्कन्यास' करने के बाद निम्नानुसार ध्यान करे 
ध्यान : 
सिन्दूरारुणकान्तिमब्ज वसति सौन्दयेवारां निधि 
कोटीरांगद हार कुण्डलकटी सूत्रादिभिभू षिताम्‌ । 
हस्ताब्जैवेसु पा त्रमब्जयुगलादर्शो वहन्तीं परामावीतां 
परिचारिकाभिरनिशं (ध्यायेत्प्रियां शाङ्गिण: । 


उक्त विधि से ध्यान कर, मानसोपचारों से पूजा कर शंख-स्थापन करें! 


फ्रि पूवेवत्‌ पीठ-पूजा कर ध्यान-आवाहनादि पञ्च-पुष्पांजलि दान, दान पर्यन्त 


समस्त कार्य कर, आवरण-पूजा आरम्भ करें.! अग्न्यादि कोणों में, मध्य में तथा 
चारों दिशाओं में निम्नानुसार अङ्ग पूजा करें- 


अङ्ग-पजा : ; 
श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं ह्लीं श्रीं हृदयाय नम: । 
„ » » कमलालये श्रीं हीं श्रीं शिरसे स्वाहा । 
„.„ „ प्रसीद श्रीं ह्लीं श्रीं शिखायै वषट्‌ । 
0 „ „» श्रसीदश्रीं ह्ली श्रीं कवचाय हु । 


„` )' 0) महालक्षिम श्रीं हीं श्रीं नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । 
» 0, „ नमः श्रीं हीं श्रीं अस्त्राय फट्‌ । 


| 


| 
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इसके बाद मूल-भाग में पूर्वादि क्रम से-- 


३% श्रीधराय नमः । 

5» हृषीकेशाय नमः । 

3 वैकुण्ठाय नम: । 

विश्वरूपाय नभ: । 
वासुदेवाय नम: । 

3» सङ्कुषेणाय नमः । 

3 प्रद्युम्नाय नम: । ८ 
3» अनिरुद्धाय नम: ।. 
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इन देवताओं की तथा दलों के मध्य में- 


भारत्ये नम: । 
पावेत्ये नमः । 
चान्द्र्ये नम: । 
शच्यै नमः । 
दमकाय नम: । 
सलिलाय नमः । 
गुग्गुलवे नम: । 

3 कुरुकण्टकाय नम: । 
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इन देवताओं और दलों के अग्न भाग में-- 


३५ अनुरागाय महालक्ष्मी वाणाय नम: । 
॥ विसवादाय महालक्ष्मी वाणाय नम: । 
३» विजयाय महालक्ष्मी वाणाय नमः । 
३» वल्लभाय महालक्ष्मी वाणाय नम: । 
ॐ मदाय महालक्ष्मी वाणाय नम: । 
ॐ हर्षाय महालक्ष्मी वाणाय नमः । 
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3 बलाय महालक्ष्मी वाणाय नम: । 


` 


३ तेजाय महालक्ष्मी वाणाय नमः । 


इनके बाहर इद्धादि दिक्पालो तथा उनके वंज्रादि अस्त्रों को पूजा करनी 
चाहिए । तदनन्तर धूपादि देकर विसर्जेनान्त समस्त कर्म सम्पन्न करने चाहिए । 


पुरश्चरण : 


इस मन्त्र के पुरश्चरण में एक लाख जप करना चाहिए । जप के अन्त में 
सस्क्रत-अरिन में घुत-मधु-शकंरा युक्त विल्वे फलों द्वारा पूर्वोक्त प्रणाली से क्रमशः 


दशांश होम, तर्पण, मार्जेन तथा ब्राह्म ग-भोजन करना चाहिए | 


">: 


RO | 


तव goin sea कन 
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लक्ष्मी पूजन के नियम 


आद्याशक्ति के रूप में भगवती लक्ष्मी का पूजन सर्वप्रथम भगवानु विष्णु ने 
| हो किया था । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर आदि देवताओं ने भी उनका पुजन 
। किया । भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी से आरम्भ कर एक पक्ष अर्थातु 
पन्द्रह दिनों तक ब्रह्माजी ने लक्ष्मीजी का पूजन किया था । उसी समय से लक्ष्मी- 
। पूजा तीनों लोकों में प्रचलित हुई है । र 
श्री विष्णु ने चैत्र, पौष तथा भाद्रयंद मास में एवं मनुमहाराज नेपौष मास 
की संक्रान्ति के दिन लक्ष्मी-पूजन किया था, अतः ये तीन महीने लक्ष्मी-पूजन के 
लिए विशेष शुभ माने जाते हैं। इन महीनों के शुक्ल पक्ष में वृहस्पतिबार के दिन 
लक्ष्मी-पूजन करना विशेष फलप्रद होता है । यदि वृहस्पतिवार को तिथि, नक्षत्र 
| आदि का शुभ योग न हो तो इन 'महींनों के रविवार अथवा सोमबार को लक्ष्मी- 
(पुजन करना चाहिए । पंचमी, दशमी: अथवा पूर्णिमा. तिथि . वाले गुरुवार को 
* लिक्ष्मी-पूजन का विशेष माहात्म्य है। 
| पौष मास के शुवल-पक्ष की दशमी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी 
तथा भाद्रपद मास की पृणिमा- ये तिथियाँ लक्ष्मी-उपासना के लिए अ यन्त शुभ 
।भानी गई हैं । 
| ˆ जो व्यक्ति दीपावली को लक्ष्मी-पुजन करना चाहें, वे दिन में निजेल-ब्रत 
रखकर सन्ध्या के समय लक्ष्मी-पूजनोपरान्त केवल फलाहार अथवा दुर्धाहार 
जन्म । सन्ध्या हो जाने पर रात्रि से दूसरे दिन प्रातःकाल तक भगवती महालक्ष्मी 
प प्रसन्नता हेतु दीप-दान करना चाहिए । रातभर जागरण भी करना चाहिए 
हिरो के प्रकाश से अपने धर के प्रत्येक भाग को आलोकित बनाये रखना 


होम दूसरे दिन दूध-दही से पाबंण श्राद्ध कर, भगवती की प्रसन्नता के लिए दीप- 
करना चाहिए तथा श्वेत वस्त्र धारण करके भोजन करना चाहिए। इसदिन 
१ | ६७ र 
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८ ` | 
लक्ष्मीजी का पूजन श्वेत कमलों तथा श्वेत रंग के अन्य एप्प से. करना चा 
एवं अपने शरीर पर श्वेत वस्त्र ही धारण करने चाहिए । 


दीपावली की अमावस्या को प्रदोश-काल में लक्ष्मी-पूजन तथा दि हे 
करने का नियम है। यदि अमावास्या तिथि दो दिन हो तथा दूसरे दुत 
वास्या तिथि केवल एक दण्ड रात्रि तक ही रहें तो पहले दिन को छोईक 
दिन ही लक्ष्मी-पुजन करना चाहिए । 


दीपावली को लक्ष्मी-पूजन करने के लिए पूजनकर्ता को उत्तर वि 
ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा देवी की प्रसन्नता के लिए दीपावली के 
को नदी, पवेत, चौराहा, श्मशान आदि स्थानों में भी प्रज्ज्वलित दीप 


तथा अमावास्था को लक्ष्मी-पूजन का निषेध किया गया ets हा ॥ 
की अमावास्या को महालक्ष्मी का पूजन करना विशेष शुभ मात हर ल 

_ प्रथम मास, संक्रान्ति, अपराह्न काल तथा रिक म क्ष 
पूजन करना वजित है, परन्तु दीपावली की रात्रि के समय छ 
आराधना, उपासना तथा पूजन करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है । में में 


fr तें क्षत्र 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा पूर्वाभाद्रपदा- इन चा ण 
ई में लक्ष्मीपूजन का निषेध है, परन्तु कार्तिक मात | ग”. 
त्या की रात्रि के समय लक्ष्मी-पूजन करना शुभ माना गम 1216 

, भगवती लक्ष्मी की पूजा में घण्टा नहीं बजाना दि व्यि कशी 
कांचन-पुष्प द्वारा भी लक्ष्मीजी का पूजन नहीं करना चाहिए । : 
पूजन ड लाल रंग के कमल पुष्प सर्वाधिक शुभ माने गये हैं! पाहि | 

पजन में श्वेत-कमल अथवा श्वेत रंग के पुष्पों का ही प्रयोग 118: विश्‍व 
पर निवालर्त ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात्रि मै भगवती लगी ए देख 
र झार 'लती हैं तथा जिन स्थानों पर अपनी पूजा-आराधता दे पजन 
ही दा निवास बना लेती हैं। अतः दीपावली को 6 की प्रथा 
ना चाहिए । हमारे देश में ,रीपावली के दिन लक्ष्मी-पूर्ण. | 
वर्षो से प्रचलित हैं । FE 

| । 
लक्ष्मीजी का आसन कमल है तथा उनका 'उलूक षी 
॥ वाहन उल्लू 

शरीर का वणं गौर है तथा चार भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर, ड 
शरीर पर दिव्य वस्त्रालंकारों को धारण करती हैं। 


चाहिए । | 
प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, तयोवशी 
क्ष्मी 
री | 
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सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त हो, स्वच्छ तथा धुले हुए वस्त्र धारण कर, 
आसन पर उत्तर दिशा कीं ओर मुह करके बैठे और शिखा में गाँठ बाँधे तथा 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करें, भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा तथा इस पुस्तक के 
दूसरे पृष्ठ पर प्रदर्शित यन्त्र को चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाकर, स्थापित करें | 
पूजन-सामग्री को एकत्र कर समीप ही रख लें । कलश में जल भर कर उसे पूर्वे 
दिशा की ओर स्थापित करदैँ तथा घृत का दीपक जला कर धूपबत्ती, अगरबत्ती 
आदि जलादें । तत्पश्चात्‌ सर्वप्रथम गणेशजी का ध्यान करें, क्योंकि प्रत्येक शुभ 
कार्य की निविघ्न सम्पन्नता के लिए श्रीगणपति का प्रथम स्मरण करता चाहिए।. 
तढुपरान्त स्वस्तिवाचन, भूत शुद्धि, पवित्रीकरण आदि प्रारम्भिक क्रियाएँ सम्पन्न 
करके यथा-विधि लक्ष्मीजी का पूजन करें। दीपावली को विशेष पूजन की विधि, 
जो आगे दी. गई है, उसके अनुसार कार्य करें। पूजा की समाप्ति पर स्तोत्र, 
चालीसा, आरती आदि का पाठ करें । क्रमानुसार पूजन की विधि निम्नानुसार 


“सर्वप्रथम हाथ में अक्षत, जल तथा पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रों का 
उच्चारण करते हुए श्रीगणेशजी का ध्यान करे । दीपावली को भी गणेशजी तथा 
लक्ष्मीजी दोनों का पूजत किया जाता है । गणेशजी की प्रतिमा को लक्ष्मीजी की 
प्रतिमा के वामा में रखना चाहिए, क्योंकि गणेशजी पावेती-पुत्र होने के कारण 


लक्ष्मीजी के भी पुत्र समान ही, हुँ? 


क्षी गणेश-ध्यान मन्त्र : 
3» सुमुखशचैकदन्तशच कपिलो गजकर्णकः । 


लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक: ॥ 
` धुम्रकेतुगेणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
दादशैःतानि नामानि यः पठेच्छू णुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
संग्रामे संकटश्चैव विघ्न तस्य न जायते ।। 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुभुजम्‌ । 
प्रसच वंदनं ' ध्यायेत्सवेविघ्नोपशान्तये ॥। 


श्रीगणेशजीं का ध्यान करने के पश्चात्‌ हाथ के अक्षत, पुष्प तथा जल को 
वूजा-चौकी पर श्रोगणेंशजी के उद्देश्य से निक्षिप्त करदें । तदुपरान्त पुनः हाथ में 
जल लेकर अग्रानुसार “स्वस्तिवाचने? का पाठ करें-- 
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A ० स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा. स्वस्तिनः पुषाः विश्ववेदाः । 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्ट नेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदेधातु ॥१।। 
३ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः | 
पय: स्वतो: प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ।।२।। रि 
- 3% तग यी विष्णोः इनप्त्रेस्थो ` विष्णोः स्यू 
विष्णोध्र *वोसि वैष्णवमसि विषणवेत्ता ॥३॥ | तवो 
ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता on | 
देवता रुद्रो देवताऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृ€ 
स्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता 11४1 न्तिरापः शा 
ॐ दो: शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः i 
रोषधय: शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा: . शान्तित्र हा शान्तिः 
2 शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामाशान्ति रेधि 1५ 


3 दर त* 
३४ विशवानि देव सवितदुंरितानि परासुव । मद 
' भासुव ॥ | 


3 शान्तिः शान्तिः शान्तिभवतु । म 


टिप्पणी - उक्त 'स्वस्ति-वाचन' में तथा आगे वर्णित मन्त्रों में न 

= इस प्रकार के चिह्न हों, वहां. 'ग्व' की भाँति उच्चारण करना चाहिए... 

सव ४ शान्ति’ का उच्चारण 'सवंग्व॑ं शान्ति’ होगा । जल से 7 
स्वस्तिवाचनोपरान्त आगे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते as हिड! 

बार आचमन करें तथा तीन बार अपने मस्तक पर थोडा-थोडी। 

पडुपरान्त दोनों हाथों को शुद्ध जल से धोलें । 


पवित्रीकरण का मन्त्र : : ( 
३० अपवित्र: पवित्रोवा: सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌, पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचि: । 
उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपने मस्तक पर तीत बार तिर 


कर आचमन करें। फिर हाथ धो डालें । तदुपरान्त 'भूत-शुद्धि 
खित मन्त्र का उच्चारण करें - 


। 
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भुत-शाद्धि क! मन्त्र: 

5५ अपसर्पन्तु ते भूता ये भुता. भुवि संस्थिता: । 

ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। 
चुत-शुद्धि - के उपरान्त दाँये हाथ में जल, अक्षत तथा यज्ञोपवीत लेकर 

निम्नलिखित “संकल्प-वाक्य का उच्चा जा करें-- 
संकदप-वाक्य : ( 
हरि: २ तत्सत्‌ । नम: परमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमड्‌ 
भगवते सहापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितोय 
प्रह राद्ध श्री शवेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्य्यी- 
वर्तान्तर्गत देशैक पुण्य क्षेत्रे षष्ठि संवत्सराणां मध्ये 'अमुक नाम्नि । 
` संवत्सरे, अमुक' अयने, 'अमुक' ऋतौ, अमुक मासे, “अमुक पक्षे, ( 
'अमुक' तिथौ, 'अमुक' नक्षत्रे, 'अमुक' योगे, अमुक' वासरे, 'अमुक 

राशिस्थे सूर्ये, चन्द्रे, भौमे, बुधे, गुरौ, शुक्र, शनौ, राहौ, केतौ एवं 
गुण विशिष्टायाँ तिथौ “अमुक' गोत्रोत्पन्न, 'अभुक' नाम्नि शर्मा 
(वर्मा इत्यादि) 5हँ धर्मार्थ काम मोक्ष हेतवे श्री लक्ष्मी पुजनमहं 


करिष्ये ॥ | ३. 
टिप्पर्णी- उक्त संकल्प-वाक्य' में जहाँ-जहाँ 'अमुक' शब्द का प्रयोग हुना 

, वहाँ-वहाँ क्रमशः तत्कालीन संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
थोग, वार, सूर्यादि की राशि तथा अपने गोत्र, अपने नाम एवं अपनी जाति का 
हिए। जैसे-उत्तरांयणे, ग्रीष्म कतो, वैशाख मासे, शुक्ल 


उच्चारण करना चा 
पक्षे, द्वितीयां, भरणी नक्षत्रे, गुरु वासरे, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ज्ञानेन्द्र दीश्चित 


शर्मा5हं? आदि । ब्राह्मण को अपने नाम के आगे “शर्माऽहं?, क्षत्रिय को 'वर्माऽहे, 
वैश्य को 'गुप्तोऽहं' तथा शुद्र को 'दासोऽहं' शब्द का उच्चारण करना. चाहिए । 

'स्कुल्प-वाक्य' के पश्चात्‌ दाँये हाथ में चावल लेकर" निम्नलिखित मन्त्रो 
का उच्चारण करते हुए श्रीलक्ष्मीजी का ध्यान' करना चाहिए-- 


ध्यान के मन्त्रः ` 
या श्री: पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी । 


गंभीरावरत्तनाभितनुभ रनमिता शुश्रवस्त्रोत्तरीया ॥ 
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या लक्ष्मी दिव्यरूपे्मणिगणखचितैः स्थापितां हेम कु भः । ह 
सा नित्यं पदूमहस्ता मम वसतुगृहे सर्वमाद्गल्य युक्ता । न 2, 
३५ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पाइवनक्षत्रा 
| श्विनी व्याप्तम । इप्णन्निषाणमु म5इषाण संवेलोकम5इषाण ।। 
नम: ॥॥२॥ 9 
+ श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते | 
जगत्स्थिते जगन्मातमेहार्लक्ष्म नमोऽस्तुते ॥३॥। 
पंदूमासन स्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि । 
परमेशि जगन्मातमंहालक्षिम नमोऽस्तुते ।1 ४1) 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । 
शद्गचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।।५।। 


'आवाहन' कर-- 

` आवाहन का मन्त्र : 

सर्वलोकस्य जननी वीणा पुस्तक धारिणी 
सर्वे देवमयीमीशा देव्यामाबाहयाम्यह्म ॥ 


हए भगव 
आवाहन' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु 
को आसन' प्रदान करें-- 


आसन का मन्त्र : 
ततकाञ्चनवर्णाभ॑ मुक्तामणि विराजितम्‌ । 


आसन' के बाद निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करके र्चि 
उध्वी पर जल का निक्षेप करें-- 
पाय का मन्त्र : 
“सर्वतीथ समुदूभूत पायंगन्धादिभियु तम्‌ । 
मयादत्तं गृहाणेदं भगवती भक्त वत्सले ॥। 


अ) 
अध्य 
पाच के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
के लिए पृथ्वी पर जल का निक्षेप करें-- 


क्ष्मीजी का 
र रि ए लक्ष्मीजी 
ध्यानोपरान्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु 


अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ । देन हेतु 


देते 
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अध्ये का मन्त्र : 
अष्टगंध समायुक्तः स्वर्णेपात्र प्रपूरिंतमु। 
अर्घ्य ` गृहाणमहृत्तं ` महालक्ष्म्ये नमोऽस्तुते ।। 


“अर्ध्य? के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए.'आचमन' 
के निमित्त जल का निक्षेप करे 


आचसन कां मन्त्र : 
सवंलोकस्य या शक्तित्र ह्या विष्णु शिवादिभिः । 
स्तुता ददाम्याचमनं महालक्ष्म्ये मनोहरम्‌ ।। 


'ओचमन' के बाद 'स्नान? हेतु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
जल का निक्षेप करें-- $ 


स्नान का मन्त्र : 
पंचमृत समायुक्त जाहनवीं सलिलं शुभस्‌ । 
गृहाण विश्व जननी स्नानार्थ भक्तवत्सले ॥ 
टिप्पणी --यदि पंचामृत हो तो पहले उसी में लक्ष्मीजी की धाठुअतिमा, 
यन्त्र अथवा सिक्के को डुबकी देकर स्नान कराना चाहिए, पत्पश्चार शुद्ध जल 
से स्नान कराना चाहिए । यदि मिट्टी की मूर्ति का पूजन किया जा रहा हो तो 
उस स्थिति में केवल जल का ही निक्षेप करता चाहिए । 
स्नानोपरान्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र का जोड़ा' 
समपित करना चाहिए-- 
बस्त्र युग्म का मन्त्र : ` 
“दिव्याम्बरं तूतन हि क्षौम॑त्वति मनोहरम्‌ । 
दीयमानं मयादेवि गृहाण जगदम्बिके ॥ 
'वस्त्र-युग्म' के - पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
“उपवस्त्र' अर्थात्‌ 'कंचुकी' समर्पित करनी चाहिए-- 
उपवस्त्र का मन्त्र : JA 
कञ्चुकी उपवस्त्रं च नाना रत्ने: समन्वितम्‌ । 
गुहाणत्बं मयादत्तं मङ्गलाः जगदीइवरी ॥। 
'उपवसत्र' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का. उच्चारण करते हुए 'सधुप्के' 
समपित करें-- 


111 हक्क. 
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सधुपक का मन्त्र : 
कपिलं दधि कुन्देन्दु धवलं ` मधु संग्रुतम्‌ । 
स्वर्ण पात्र स्थितं देवि मधुपं गृहाण में ॥। 


“आभूषण ४ 
मधुपर्क” के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए आ 
समपित करें-- 


आभूषण का मन्त्र : 
रत्नकङ्कुणवदूर्य मुक्ताहारादिकानि च। 


सुप्रसन्नेनमनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व में ॥ a 
'आभूषण' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते ६६ 
चन्दन’ समपित करें-- 


श्वेत चन्दन का मन्त्र : 
श्री खण्डागरु कपूर मृगनाभि समन्वितम्‌ । 


विलेपनं ` गृहाणत्वं नमो$स्तुभक्तवत्सले ॥। 


शै ए रक्त 
श्वेत चन्दन” के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हु 
चन्दन” (लाल चन्दन) समपित करें-- 


रक्त चन्दन का मन्त्र : 
रक्तचन्दन सम्मिश्रं पारिजात समुद्भवम्‌ । 
मयादत्तं गृहाणाशु चन्दन गन्ध संयुतम्‌ ॥ 


Ns उच्चारण करत हुँ 
रक्त चन्दन क पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच 
सिन्दूर' समपित करे -- 


सिन्दूर का मन्त्र: | 


सिन्दूर रक्तवर्ण च सिन्दूर तिलकं प्रिये । 
भक्त्यादत्तं मयादेवि सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। "श्र 


म 
~ लि { 
क ग्दुर' क पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए उँ 5 | 
सर्मापत करें-- 


कुकुमका मन्त्र: ` 


६ 


कु कुमं कामदं दिव्यं कु कुम कामरूपिणम्‌ । 
_ अखण्ड काम सौभाग्यं कु कुमं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


TTI IMS LE so 
/ वटर ज काकडा >>> 
Rr 
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“क कुम; के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'सुगन्धित 
तैल' एवं 'इत्र' समर्पित करें+- 
सुगन्धित तेल का मन्त्र; के 2 12 
तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च । 
मयादत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी ॥। 
'सुगन्धित तैल’ के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
अक्षत! (चावल) समपित करें 
अक्षत का मन्त्र : १ अ | 
अक्षतान्निमलां शुद्धाम्‌ मुक्तामणि समन्वितामू)  . 
गृहाण त्वं महादेवि देहि मे निर्मलांधियम्‌ ॥ 
'अक्षत’ के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'पुष्प तथा 
कमल? समपित करें- | 
पुष्प का मन्त्र : । 
मन्दार पारिजाताद्य पाटलं केतकीं तथा । 
मेरुवामोगरं चेव ग्रहणाशु मनोऽस्तुते ॥ 
'पुष्प' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'पुष्पमाला' 
समपित करें 
पुष्पमाला का मन्त्र : 
पद्‌मशंखजपापुष्पेः शतपत्रेविचित्रताम्‌ । 
पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहणत्वं सुरेश्वरि ॥ 
'वुष्पमाला' के पश्चात्‌ निम्नलिखितं मन्त्र का उच्चारण करते हुए दूर्वा 
समर्पित करे- 
दुर्वा का मन्त्र : 
विष्ण्वादि सर्वदेवानां प्रियां सवे सुशोभनाम्‌ । 
क्षीरसागर सम्भूतां दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा ॥ 
दूर्वा? के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'अबोः 
गुलाल? समर्पित करें- 


र 7 ह फ? एक जातक पा लग चलप लक 
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कां मन्त्र: 

| अबीरं च गुलालं च चोबा चन्दनमेव च । 
अबीरेणाचिता देवी ह्यतः शान्ति प्रयच्छ च ॥ | 

'अबीर-गुलाल? के बाद निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'धूप' 

समपित करनी चाहिए 

धूप का मन्त्र : 
वनस्पति रसोदूभूतो गंधाढ्यः गन्ध उत्तमः। 
आघ्रेयः सवंदेवानां धृपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


धूप के पश्चात्‌. निम्नलिखित मन्त्र. का उच्चारण कंरते हुए दीपक 
प्रदशित क रें-- 
दीपक का सन्त्र : | 

कपू रर्वात्त संग्रुक्तं घृत युक्त मनोहरम्‌ । 

तमोनाशकरं' दीपं गृहाण परमेश्वरी ।। 4 


J "नर यय 
दीपक के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए ११ 
समर्पित करें-- ; 


नैवेद्य का सत्त ¦ | 


` नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ष्य भोज्य समन्वितम्‌ । 
षड्रसंरन्वितं दिव्यं महालक्षम्यैः न मौऽस्तुते ॥ 


“६.३ ~ | ल 
नेवेद्य' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए “छुर 
समपित करें- 


ऋतुफल का मन्त्र :. 
फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 


तस्मात्‌ फल प्रदानेन पूर्णा: सन्तु मनोरथाः ॥ 
फिल' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'आचमनाथ 
` जल! का निक्षेप करें-- 
'आचमनोय मन्त्र : 
शीतलं निर्मलं तोयं . कर्पूरेण सुवासितं । 
आचम्यतामिदं देवि प्रसीद तंवं सुरेश्वरि ॥। 


~ 
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“आचमनीय जल' के पश्चातु. निम्नलिखित' मन्त्र का उच्चारण करते हुएः 
“ताम्बूल' समपित करें 
ताम्बुल का मन्त्र : | 
एलालवङ्ग कपूर त्तागपत्रादिभियु तम्‌ । 
पुगीफलेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
'ताम्बुल' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए “दक्षिणा” 
समपित करें 
दक्षिणा का सन्त्र : 
हिरण्यगर्भ . गर्भस्थं हेमबीजं विभावसौ: । 
अनन्तपुण्य फलदमतः शान्ति प्रयच्छ से॥ 
'दक्षिणा' के पश्चातु निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'नीराजन' 
(आरती) करें-- 
नौराजन का मन्त्र :' 
चक्षुदं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
आतिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी ॥। 
“नीराजन” के पश्चातु निम्नलिखित मन्त का उच्चारण करते हुए 'प्रद- 
क्षिणा' करं ` 
प्रदक्षिणा का मन्त्र: | 
यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च । 
तानि ताति विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ।। 
'प्रदक्षिणा' के बाद निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'नमस्काः 
निवेदित करें 
नप्तस्कार का मन्त्र: a 
मन्त्रहीनं ` क्रियाहीनं ` भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्ण तदस्तु मे 
“नमस्कार! के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्र 
उच्चारण करते हुए 'ुष्पांजलि' प्रदान क्रे 
पुष्पांजलि के मन्त्र : | 
| केतकी जाति कुसुमेमेल्लिका मालती भवे: । 
पुष्पांजलिमैयादत्ततावत््राप्ये नमो ऽस्तुते ॥ 


ह 8 20 
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'पुष्पाजलि के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
“प्राथंना' करें-- 
“आना का मन्त्र : 5 
सुरा सुरेन्द्रादिकिरीट मौक्तिके 
युतं सदायस्तवपादपद्ध)जम्‌ ।। 
परावरं पातु वरं सुमङ्गलं, 
नमामि भक्त्या तव काम्य सिद्धये ।। 


दीपावली पर विशेष-पूजन 


दीपावली पर विशेष पूजन के समय बही-खाता, -कलम-दावात, तराजू, 
तिजोरी, मानदण्ड (पैमाने) आदि का भी पूजन किया जाता है । बही-खाते तथा 
लेखनी को सरस्वती एवं दावाद को कालीजी का प्रतीक माना जाता है । तिजूरी, 
तराजु, मानदण्ड आटि की पूजा कुबेर के प्रतीक रूप में की जाती है । 

इन वस्तुओं का पूजन करते समय इन पर रोली, चन्दन, चावल, पुष्प 


. आदि छिड़क देने चाहिए । कलम, तराजू, मानदण्ड आदि में कलावा बाँध देना 


चाहिए और उन षर सिन्दूर अथवा रोली से स्वस्तिक-चिल्ल बना देना चाहिए । 
दावात में बताशे का एक टुकड़ा तोड़कर डाल देना चाहिए । बही खातों के भीतर 
पहले पृष्ठ पर रोली या सिन्दूर से स्वस्तिक काढ़ने तथा सादा एवं साबुत पान 
रखने की भी प्रथा है । इनंके पूजन के अवसर पर जिन: विशेष मन्त्रों का उच्चारण 
किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं-- 


बहो. खाता, पूजन का मन्त्र : | | 

याकुन्देन्दुतुषारहार घवला या शुभ्रवस्त्रावृता । 

या वीणा व रदण्डमण्डित करा या श्वेत पदूमासना ॥ 

या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवेः सदा. वन्दिता ॥ 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ॥ (` 
सेखनो पूजन मन्त्र : | : 

लेखनी निर्मितां पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

लोकानां च हितार्थाय.. तस्मात्तां . पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

लेखन्ये ते नमस्ते - ऽस्तु लाभकर्त्यें नमोनमः ॥ 


1 
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पुस्तके चर्चिता देवी खर्व विद्यान्नदाभव । 
मदुगहे धनधान्यादि समृद्धि कुरु सवदा ॥ 
कृष्णाने. क्रृष्णजिह्क चित्रगुप्तकर स्थिते । 
पुष्पांजलि गुहाणत्वं सदेव. वरदाभव ॥। 
आरो कुबेर प्रार्थना मन्त्र : 
देविप्रियश्च नाथस्य कोषाध्यक्ष महामते । 
ध्यायेऽहं प्रभु श्रेष्ठं कुबेरं घनदायकम ॥ 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं कृपासिन्धों सुरःप्रियः । 
धनदोईसि धनंदेहि अपराधांश्च नाशय ॥ 
महाराज कुबेर त्वं भूयों भूयो नमाम्यहम्‌ । 
दीनोपि च दया यस्य जायतु वे महाधन: ।। 
तुला (वराज) पुजन मन्त्र : 
त्वं तुले सवेदेवानां प्रमाणामिह कीतिता । 
अतस्त्वांपूजयिष्यामि . `धमार्थे ` सुख हेतवे ॥। 
पदार्थ मानसिड्यर्थे ब्रह्मणा : कल्पिता पुरा । 
| तुलानामेतिं कथितां. संख्या रूपामुपास्महे ॥। 
तिजोरी पुजन का मन्त्र : ` 
धनदाय तमस्तुभ्यं निधि पद्मधिपाय च । 
. भवन्तु त्वत्प्रदानं. मे. धन धान्यादि सम्पदा ॥) 
कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभाण्डात संस्थिता । 
यत्र. लक्ष्मीभवेद्देवि घनेचिह्न नमोऽस्तुते ॥ 
न (गज पेसाना आदि) पूजन का सन्त : 
ब्रह्मदण्डं त्वमेवासि ब्रह्मणानिमितं च तत्‌ । 
तस्मात्स्व तत्पदे तुभ्यं मानदण्ड नमोऽस्तुते ॥ 
अन्य वस्तुओं के पुजन का मन्त्र : | 
त्वमेव सर्वभूतानां साक्षि भूतं च वस्त्वसि । 
तस्मातू तुभ्यं नमः सदयो ब्रह्मा बिष्णु शिवात्मकम्‌ ॥ 
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श्रीलक्ष्मी चालीसा 

दोहा-- 

मातुलक्ष्मी करि कृपा, करहु हृदय महेँ वास ॥ 
मनोकामना सिद्ध करि, पुरबहुं जनकी आस ॥ 
सोरठा-- 

यही मोर अरदास, हाथ जोरि बिनती करूं ॥ 

सब बिधि करहु सुपास, जगत जननि जगदम्बिका ।। 
चोपाई । | 
सिन्धुसुता मैं सुमिरौं तोही । ज्ञान बुद्धि विद्या देहु मोही ॥ 
तुम समान नाह कोउ उपकारी । सब बिधि पुरबहु आस हमारी ॥ 
जय जय जगत जननि जगदम्बा । सबकी तुमही हो अवलम्बा !। 
तुमही हो घट घट की बासी । बिनती यही हमारी खासी ॥। 
जगजननी जय सिन्धु कुमारी | दीनन की तुम हो हितकारी ॥ 
बिनवौ नित्य तुमहि महरानी । कृपा करहु जग जनति भवानी ॥ 
केहि विधि अस्तुति करौं तिहारी। सुधि लीजे अपराध बिसारी ॥ 
कृपाहष्टि चितवहु मम ओरी । जगत जननि बिनती सुनु मोरी > 


तुम सम प्रबल शक्ति नहि आनी । कहँ लगि महिमा कहहुँ बखाती || | 
मन क्रम बचन करे सेवकाई । मनवांछित फल सहजे पाई . 
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सामान्य.पूजा विधि | ८१ 


तजि छल कपट और चतुराइ । पूजहि विविध भाँति मन लाई ॥ 
और हाल मैं कहहे बुझाई । जो यह पाठ करे मन लाई 1! 
ताकहँ कोऊ कष्ट न होई । मतवांछित फल पावे सोइ ॥ 
त्राहि त्राहि जय दु:ख निवारिणि । त्रिविध ताप भव बन्धन हारिणि ॥ 
जो चालीसा पढ़े पढावै । ध्यान लगावे सुने सुनावै ॥ 
ताकहँ कोउ न रोग सतावै । पुत्र आदि धन सम्पति पावे ॥ 
पुत्रहीन धन सम्पतिहीना । अन्ध बधिर कोढी अति दीना ॥ 
विप्र बुलाइ के पाठ करावे । शंका मन महँ तनिक न लावे ।। 
पाठ करावे दिन चालीसा । तापर कृपा कर्राह जगदीशा ।। 
सुख सम्पत्ति बहुत सी पावै । कमी नाँहि काहू की आवे ॥ 
बारहमास करै जो पूजा। ता सम अनो और तहि दूजा ॥ 
प्रतिदिन पाठ करहि मन माँही । तासम जगत सन हुँ कोउ नाहीं ॥ 
बहुविधि का मैं करहुँ बड़ाई । लेहु परीक्षा ध्यान लगाई ॥ 
करि विश्वास करे ब्रत नेमा । होइ सिद्ध उपजै अति प्रेमा ॥ 
जय जय जय लक्ष्मी महारानी । सब महेँ व्यापक तुम गुणखानी ॥। 
लुम्हरो तेज प्रवल जग माँहीं । तुम सम कोउ दयालु कहुँ नाहीं ॥। 
मो अनाथ की सुधि अब लीजै । संकट काटि भक्ति बर दीजे ॥ 
भूलचुक करु छिमा हमारी । दरसन दीजै दसा 'निहारी ॥ 
बिनु दरसन व्याकुल अति भारी । तुर्माह अक्षत पावत दुख भारी ॥ 
नहि मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में । सब जानत तुम अपने मन में ॥ 
रूप चतुभूज करि निज धारण । कष्ट मोर अब करहु निवारण ॥ 
केहि प्रकार मैं करहुँ बड़ाई । ज्ञान बृद्धि मोहि नहि अधिकाई ॥ 
उठि के प्रातः करै असनाना । जो कछु बने करे सो दाना ॥ 
अष्टमि को व्रत करै जु प्राणी । हरषि हृदय पूजहि महारानी ॥ 
सोलह दिन पूजा विधि करही । आश्विन कृष्ण जो अष्टमि परही ॥ 
ताकर सब छूटे दुख दावा । सोजन सुख सम्पत्ति नित पावा ॥ 
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दोहा : 


त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरहु बेगि सब त्रास । 
जयति जयति जय लक्ष्मी, करहु शत्रु को नास ॥१॥। 


GO 
श्रीलक्ष्मी जी की आरती 


3 जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता । 
तुमको निशिदिन घ्यावत, हर विष्णू धाता ॥| 


उमा रमा, ब्रह्माणी, तुमहीं जगमाता ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥। 
दुर्गारूप निरंजनि, सुख सम्पति दाता ॥ 


जो कोइ तुमको ध्याता, ऋद्धि सिद्धि पाता ॥' 
तुम पाताल निवासिनि, तुम हो शुभ. दाता ॥. 
कर्म प्रभाव प्रकासिनि, भवनिधि की त्राता ॥ 
जिस घर में तुम रहतीं, तहँ सदूगुण थाव ॥ 
सब सम्भव हो जाता, मन नहि घबराता ॥ 
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो राता 1 
खान पान का वैभव, सब तुमसे आता ।। 
शुभ गुण 'मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि जाता ॥ 
रत्न चतुदेश तुम बिन, कोई नाहि. पाता ! 
लक्ष्मीजी की आरती, जो कोई नर गाता ॥ 
उर आनन्द समाता, पार उतर जाता | 
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श्री कमला स्तोत्रम्‌ 


ओंड्काररूपिणी देत्रि विशुद्धसत्त्वरूपिणी । 
देवानां जननी त्वं हि प्रस्ता भव सुन्दरी ॥ 
तन्मात्रञ्चैव भूतानि तव वक्षःस्थलं स्मृतम्‌ । 
त्वमेव वेदगम्या तु प्रसन्ना भव सुन्दरि ।॥। 
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसकिन्नर: । 
स्तूयते त्वं सदा लक्ष्मि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
लोकातीता द्वेतातीता समस्तभूतवेष्टिता । 
'विद्ठज्जनकीत्तिता च प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
परिपूर्णा सदा लक्ष्म त्रात्री तु शरणाथिषु । 
विश्वाद्या विश्वकर्न्री च प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
ब्रह्मरूपा च सावित्री त्वदीप्त्या भासते जगत्‌ । 
विश्वरूपा वरेण्या च प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
क्षित्यप्तेजो मरुद्रयोमपश्चभूतस्वरूपिणी । 


बन्धादे: कारणं त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ - 


महेशे त्वं हेमवती कमलां केशवेऽपि च । 

ब्रह्मणः प्रेयसी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 

चण्डी दुर्गा कालिका च कौशिकी सिद्धिरूपिणी । 

योगिनी योगगम्या च प्रसन्ता भव सुन्दरि ॥ 
८३ 


याया 


| 
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बाल्ये च बालिका त्वं हि यौवने युवतीति च । 
स्थविरे वृद्धरू्पा च प्रसन्ना भव सुन्दरि ।! 
गुणमयी गुणातींता आद्या बिद्या सनातनी । 
महत्तत्त्वादिसंयुक्ता प्रसन्ना भव सुन्दरि ।। 
तपस्विनी तपःसिद्धिः स्वर्गसिद्धिस्तदथिषु ।: 
चिन्मयी प्रकृतिस्त्वं तु प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
त्वमादिजँगताँ देवि त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निघनस्थानं स्वेच्छाचारा त्वमेव हि ।) 
चराचराणां भूतानां वहिरन्तस्त्वमेव हि ॥ 
व्याप्यव्यापकरूपेण त्वं भासि भक्तवत्सले ।! 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः । 
गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यत्रशात्सदा ।। 
तावन्सत्यं जगद्धाति शुक्तिकारजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसा नान्वगामिनी ।। 
त्वज्ज्ञानात्तु सदा युक्त: पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते विषयान्सर्व्वानन्ते दुःखप्रदान्‌ ध्रवम्‌ ।। 
त्वदाज्ञया तु देवेशि गगने सूर्यमण्डलम्‌ । 
चन्द्रश्च भ्रमत नित्यं प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
ब्रह्मे शविष्णुजननी ब्रह्माख्या ब्रह्मासंश्रया । 
व्यक्ताव्यक्ता च देवेशि प्रसन्ना भव सुन्दरि ।॥ 
लचला सवेंगा त्वं हि मायातीता महेश्वरि । 
शिवात्मा शाश्वता नित्या प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
सर्वेकायनियन्त्री च सवेभूतेशवरेशवरी । 
अनन्ता निष्कला त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
सर्वेश्वरी सर्वेवन्या अचिन्त्या परमात्मिका । 
अुक्तमृक्तिप्रदा त्वं हि प्रसन्ता भव सुन्दरि ॥। 
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ब्रह्माणी ब्रह्मलोके त्वं वैकुण्ठे सर्वमङ्गला । 
इन्द्राणी अमरावत्यामस्बिका वरुणालये !। 
यमालये कालरूपा कुबेरभवने शुभा! 
महानन्दाम्निकोणो च प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
नेक्र त्यां रक्तदन्ता त्वं वायव्यां मृगवाहिनी । . 
पाताले वेष्णवीरूपा प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
सुरसा त्वं मणिद्वीपे ऐशान्याँ शूलधारिणी । ( 
भद्रकाली च लङ्कायां प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
रामेश्वरी सेतुबन्धे सिहले देवमोहिनी । 
विमला त्वं च श्रीक्षेत्रे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
कालिका त्वं कालिघट्टे कामाख्या नीलपवंते । 
-बिरजा ओडूदेशे त्वं प्रसन्ना भर्व सुन्दरि ॥ 
बाराणस्यामन्तपूणौ अयोध्यायां महेश्वरी । 
-गयासुरी गयाधाम्नि प्रसन्ना भव सुन्दरि ।। 
भद्रकाली कुसक्षेत्रे त्वश्व कात्यायनी व्रजे । 
महामाया द्वारकायां प्रसन्ना भव सृन्दरि ।\ 
क्षुधा त्वं सवेजीवानां वेला च सागरस्य हि। 
महेश्वरी मथुरायां प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
रामस्य जानकी त्वञ्च शिवस्य मनमोहिनी । 
दक्षस्य दृहिता चैव प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥। 
विष्णुभक्तिप्रदा तव॑ च कंसासुरविनाशिनी । 
कळी रावणनाशिनी चैव प्रसन्ना भव सुन्दरि ।। 
लक्ष्मीस्तोत्रमिदं पुण्यं यः पठेद्धूक्तिसंयुत: । 
सवैज्वरक्षयं नश्येत्सवेव्याधिनिवारणम्‌ ।। 
इदं ` स्तोत्रं महापुण्यमापदुद्धारकारणस । 
त्रिसंध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत्सततः नरः ॥ 


छः 


॥ 
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मुच्यते सर्वेपापेभ्यो तथा तु सर्वेसद्भुटात्‌ । 
मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले ॥। 
समस्तं च तथा चैकं यः पठेद्धक्तितत्पर: । 
स सर्वदुष्करं तीर्त्वा लभते परमां गतिम्‌ ॥। 
सुखदं मोक्षदं स्तोत्रं यः पठेड्भक्तिसंयुतः । 
स तु कोटितीर्थफलं प्राप्नोति नात्र संशयः ।। 
एका देवी तु कमला यस्मिस्तुष्टा भवेत्सदा । 
तस्याऽसाध्यं तु देवेशि नास्ति किचिज्जरत्रये ।। 
पठनादपि स्तोत्रस्य कि न सिद्धयति भूतले । 
तस्मातस्तोत्रवरं प्रोक्त सत्यं सत्यं हि पार्वति ॥। 


॥ इति श्री कमला स्तोत्रम्‌ । 


(00 
श्री महालक्ष्म्यष्टक स्तवः 


नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।' 
शङ्कचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयद्धुरि । 
सवंपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
सवंज्ञे सर्ववरदे सवेदुष्टभयङ्घुरि ।' 
सवंदुःखहरे देवि महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥। 
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । 
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥॥ 
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्ति महेश्वरि | 
योगजे योगसम्भूते महालदिम नमोऽस्तु ते ।॥ 
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स्थूलसूक्ष्ममहा रौद्रे महाशक्ति महोदरे । 
महापापहरे देवि मह।लक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
पद्मासनस्थिते देवि परः्रह्मस्वरूपिणि । 
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
उवेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते । 
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥ 
महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः । 
सर्वसिद्विमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥ 
एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्‌ । 
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वित: ॥। 
त्रिकालं यः पठेन्तित्यं महाशत्रुविनाशनस्‌ । 
महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥ 
॥ इति इन्द्र कृतः महालक्ष्म्यष्टकस्तवः सम्पूर्णः ॥ 


श्री लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ - 
क्षमस्व भगवत्यम्ब क्षमाशीले परात्परे । 
शुद्धसत्त्वस्वहूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥ 
उपमे गर्वसाध्वौतां देवीना देवपूजिते । 
त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च निष्फल ॥। 
सर्वसम्पतस्वरूपा त्वं सवेषां स॒वेरूपिणी । 
रासेइवर्यं धिदेवी त्वं त्वत्कला: सर्वेयोषित: ॥। 
कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्ग च स्वगेलक्ष्मीस्त्वे मेत्येलक्ष्मीशच भुतले ॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती । 
गङ्गा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मतोकतः ॥ 
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कुष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं । 
रासे रासेश्वरी त्थं च वृन्दावनवने बने ॥। 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । 
विरजा चम्पकवने शतशृङ्गो च सुन्दरी ॥ 
पद्मावती पद्मवने मालती मालतीवने । 
कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीवने ।। 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । 
राजलक्ष्मी राजगेहे गहलक्ष्मीगूं हे गृहे ।। 
इत्युक्त्वा देवताः सर्वे मुनयो मनवस्तथा । 
ररुदुर्ने वदनाः शुष्ककण्ठोऽ्ठतालुकाः ।। 
इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवः कृतं शुभं । 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय स वे सर्व लभेद्ध्रवं ।। 
अभार्यो लभते भार्या विनीतां च सुतां सतीं । 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीं ॥ 
पुत्रपौत्रवतीं . शुद्धां कुलजां, कोमलां वरां । 
अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीवनम्‌ ॥। 
परमैश्व्येयुक्त च विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ । 
भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियं ॥ 
हतबन्धुर्लभेदूबन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत्‌ । 
कीतिहीनो लभेत्कीति प्रतिष्ठां च लभेदूध्र वं ॥ 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । 
हर्षानन्दकरं शश्वद्धमेमोक्षसुहृत्प्रदम्‌ ॥। 
॥ इति लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥। 
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श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 
विनियोग : 

3 अस्य श्रीसिद्धिलक्ष्मीस्तोत्र मन्त्रस्य हिरण्यगर्भऋषि:, अनु- 
ष्टुप्छन्द:, श्रीमहाकाली -महालक्ष्मी- महासरस्वत्यो देवता: , श्रीं बीजं, हीं 
शक्तिः, क्लीं कीलकं, मम सर्वक्लेशपीडापरिहारार्थ सं दुःखदा रिद्र्य- 
नाशनार्थं सवैकार्यसिद््यर्थं च श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रपाठे विनियोगः । 
ऋष्यादि-न्यास : | 

3» हिरण्यगर्भे ऋषये नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । | 
श्री पहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती देवताभ्योनमो हृदि । श्रीं 
बीजाय नमो गुह्ये । हीं शक्तये नमः पादयौः । क्लीं कीलकाय नमो 
नाभौ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्ग । 


_ .. 


कन कव कब 


'कर-न्यास : 
श्री सिद्धलक्ष्म्ये अंगुष्ठाभ्यां नमः । हीं विष्णुतेजसे तजेनीभ्यां 
नमः । क्लीं अमृतानन्दाये मध्यमाभ्यां नमः । श्रीं देत्यमालिन्ये अना- 
मिकाभ्यां नमः। ह्लौं तेजःप्रकाशिन्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । क्लीं 
| ब्राह्म ये वैष्णव्यै रुद्राण्यै करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । 
| बडद्धन्यास : 
| 3५ श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै हृदयाय नमः । 37 ह्लीं विषणुतेजसे शिरसे, 
| स्वाहा। ३ क्लीं अमृतानन्दाये शिखाये वषट्‌ । ॐ श्रीं देत्यमालिन्ये 
कवचाय हुं। * (हीं तेज:प्रकाशिन्ये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ३ क्लीं 
ब्राह्म यै वेष्णव्ये रुद्राण्ये अस्त्राय फट्‌ । 
'3 श्रीं हीं क्ली श्रीं सिद्धलक्ष्म्ये तमः'-मन्त्र से तालत्रय कर 
दिग्बन्धन करें । फिर ध्यान करे । 
्राह्मीं च वेष्णवीं भद्रा षड्भुजां.च चतुमुं खीम्‌ । 
त्रिनेत्रां] खङ्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधराम्‌ ॥१॥ 
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स्तोत्र : 


.पीताम्बरधरां देवीं नानालड्कारभूषिताम्‌ । 


तेजपुञ्जधरीं श्रेष्ठां ` ध्यायेदूबालकुमारिकाम्‌ ।।२॥ 


३+कार' लक्ष्मीरूपं तु विष्णु हृदयमव्ययम्‌ । 
विष्णुमानन्दमव्यक्त ह्वींकारं बीजरूपिणीम्‌ ॥१॥ 
क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीम्‌ । 

श्रीं देत्यशमनीं शक्ति मालिनीं शत्रुमदिनीम्‌ ॥२॥ 
तेज:प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीम्‌ । 
्राह्मीं च वेष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्‌ ॥। ३।। 
अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं । 
मकार. पुरुषोऽव्यक्तो देवीप्रणव उच्यते ।।४॥ 
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं । 
तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥५।। 
अकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं । 
सिद्धलक्षिम मोक्षलक्षिम आद्यलक्षिम नमोऽस्तु ते ॥॥६॥ 
सवमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।। 
प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा ।।७॥। 
तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थ सुन्दरी तथा । 
पञ्चमं विष्णुशक्तिशच षष्ठं कात्यायनी तथा ।।८।। 
वाराही । सप्तमं चैव ह्याष्टमं हरिवल्लभा । 
नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका ।। ८।। 
एकादशं सिद्धलक्ष्मीढ्वादशं हंसवाहिनी । 
एतत्स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः ।।१०।। 
सर्वापदूभ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा । 


` एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं ।।११॥। 


क... की का या 
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पश्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत्‌ । 
ब्राह्मण: क्लेशितो दुःखी दारिद्रयामयपीडितः ॥ १२।! 
जन्मान्त रसहस्रोत्थेमु च्यते सवेकिल्बिषेः । 
दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्र: पुत्रवान्‌ भवेत्‌ ॥१३॥ 
धन्यो यशस्वी शत्रघ्नो वह्लिचौंरभयेपु च! 
शाकिनीभूतवेतालसर्पव्या प्रनिपातने ।।१४॥। 
राजद्वारे सभास्थाने कारागुहनिबन्धने ! | ( 
ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारक ॥ १५ 
| स्तुवन्तु. ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न॑ चं बाधते। 
सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्व सिद्धिप्रदायिनी ।। १६॥ 
॥ इति श्री ब्रह्मपुराणे श्रीसि द्धलक्षमीस्तोत्रं ॥ 


७०७ 
श्री लक्ष्मी सूक्तं 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे ॥ 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ । 
घनमग्निर्धेनं वायुर्धन सूर्यो धनं वसुः । 
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं घनमश्विनौ ॥ 
नैनतेय सोमं पिब सोमं पिबठु दृत्रही । 
सोमंधनस्य सोमनो मह्य ददातु सोमिनः ॥ 
| न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः । 
| भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां सूक्तजापिनाम्‌ ।। 
| चिकी पदक पद्याक्षि पद्मसम्भवे । 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥। 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
विष्णृप्रियां सखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभ्ाम्‌ ॥ 


३२ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ।। 
पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पदूमदलायताक्षि । विश्वः 
प्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्‌म मयि सन्निधत्स्व ।। 
आनन्दः कदमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः । 
ऋषयः श्रियपुत्राइच मय श्रीर्देवी देवता ॥ 
ऋण रोगादिदारिद्रयं पापञ्च अपमृत्यवः । 
. भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम स्वेदा ॥ 
श्रीं चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते । 
धान्य पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ।। 
॥ इति श्री लक्ष्मी सूक्तम्‌ ॥ 
७७) 
श्री सूक्तं 
55 हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥ 
ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वै पुरुषानहं ।। 
अस्वपूर्णा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं । 
श्रियन्देवीमुपह्नये श्रीर्मा देवीजुं षताम्‌ ॥ 
कांसोस्मि तां हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तुप्तां तर्पयन्तीम 
पदुमे स्थितां पदूमवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ | 
चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदा यर 
तां पदूमनेमि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि ॥ 
आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो$थ बिल्व: ` 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 


नं 
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उपैतु. .मां देवसखः कीतिश्च मणिना सह। 
प्रादुभू तोस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीति वृद्धि ददालु मे ॥ 
श्रुत्पिपासामला ज्येष्ठा अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्‌ । 
"के अभूतिमसर्मृद्ध च सर्वाच्चि्णुद मे गृहात्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपृष्टांकरीषिणीम्‌ । 
ईश्वरी सर्गभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्तस्थ मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥। 
कर्दैमेन प्रजाभूता मयि सम्ञ्रमकईम। 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ।। 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतं वस मे गृहे । 
निच देवीं मातरं :श्रियं वासय मे कुले ॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ।। 
आर्द्रा य: करिणीं ्याष्ट पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ ! 
| चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह । 
ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीमु । यस्यां हिरण्य 
प्रभूतं गावो दास्योऽश्वार्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
यः शुचि: प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रोकामः सततं जपेत्‌ ॥ 


B+ 


॥ इति श्री सूक्त ॥ 
“कुक 


२४ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


श्री कमला अष्टोत्तरशतनाम स्तोअम्‌ 

अःशिव उवाच 

' शतमष्टोत्तरं नाम्नां कमलाया वरानने । 
प्रवक्ष्याम्यतिगुह्य हि न कदापि प्रकाशयेत्‌ ।। १॥ 
महामाया महालक्ष्मीमेहावाणी महेश्वरी । 
महादेवी महारात्रिर्म हिषासुरमदिनी ॥।२।। 
' कालरात्रि: कुहूः पूर्णानन्दाऽद्या भद्रिका निशा । 
जया रिक्ता महाशक्तिर्देवमाता कृशोदरी ।।२।। 
शचीन्द्राणी शक्रनुता शद्कुरप्रियवल्लश्ना । 
महावराहजननी मदनोन्मथिनी मही ।।४॥। 
नेक्रुण्ठनाथरमणी विषणुवक्षःस्थलस्थिता । 
विश्वेश्वरी विश्वमाता वरदाऽभयदा शिवा ।।%। 
शूलिनी चक्रिणी मा च पाशिनी शङ्कधारिणी । 
गदिनी मुण्डमाला च कमला करुणालया ।।६।। 
पदृमाक्षघारिणी ह्यम्बा महाविष्णुप्रियङ्कूरी । 
गोलोकनाथरमणी ` गोलोकेशवरपूजिता ।।७।। 
गया गङ्गा च यमुना गोमती गरुडासना । 
गण्डकी सरयूस्तापी रेवा .चेव पयस्विनी ॥५।। 
नमदा चेव कावेरी केदारस्थलवासिनी । 
किशोरी केशवनुता महेन्द्रपरिवन्दिता ।।६।। 
रह्मदिदेवनिर्माणकारिणी  देवपूजिता। | 
कोटिब्रह्मांडमध्यस्था कोटिब्रह्मांडारिणी ॥॥१०॥ 
श्रृतिलूपा ` श्रुतिकरी > श्रृतिस्मृतिपरायणा । 
इन्दिरा सिन्धुनतया मातङ्गी लोकमातृका ।।११। 
त्रिलोकजननी तन्त्रा तन्त्रमन्त्रस्वरूपिणी । 
तरुणी च तमोहन्त्री मङ्गला मङ्गलायना ।।१२।। 
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मधुकेटभमथनी शुंम्भासुरविनाशिनी । 
निशुम्भादिहरा माता हरिशङ्करपूजिता ।। १३।। 
सर्वदेवमयी ` सर्वा शरणागतपालिनी । 
शरण्या शम्भुवनिता सिन्धुतीरनिवासिनी ।।१४।। 
गन्धर्वगानरसिका गीता गोविन्दवल्लभा । 
त्रेलोक्यपालिनी तत्त्वरूपतारुण्यपूरिता ॥१५॥। 
चन्द्रावली चन्द्रमुखी चंद्रिका चंद्रपूजिता । 
चन्द्रा शशाङ्कभगिनी गीतवाद्यपरायणा ॥१ ६॥ 
सृष्टिरूपा सृष्टिकरी सृष्टिसंहारकारिणी । 
इति ते कथितं देवि रमानाम-शताष्टकम्‌ ॥। १७॥ 
त्रिसन्ध्यं प्रयतो भूत्वा पठेदैतत्समाहितः । 
गं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयः ।। १८) 
इमं स्तवं यः पठतीह मत्यां, 3 
ब्रैकुण्ठपत्त्याः परमादरेण । 
धनाधिपाद्यैः परिवन्दितः स्यात्‌ ` 
प्रयास्यति श्रीपदमन्तकाले ॥ १८ 


॥ इति कमलाया अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


श्री कमला कवचम्‌ 
अय वक्ष्ये महेशानि कवचं सर्वकामदम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण भवेत्साक्षात्सदाशिवः ॥ १॥ 
नाचनं तस्य देवेशि मन्त्रमात्रं जपेन्नरः ) 
स मभवेतपार्वेतीपुत्रः सवंशास्त्रविशार्‌दः ।।२॥ 
विद्यार्थिनां सदा सेव्या धनदात्रीविशेषतः । 
चनाथिमिः संदां सेव्या कमला विष्णुवल्लभा ॥३॥ 


&६ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 
विनियोग : 


अस्याइचतुरक्षरी विष्णुवल्लभाया: कवचस्य श्री भगवान शिव 


नहषिरनुष्टुण्छन्दो वाग्भवी शक्तिर्देवता वाग्भवं बीजं लज्जा रमा 
कीलकं कामबीजात्मकं ववचं मम सुपाण्डित्य-कवित्व-सवंसििसमृढथे 


पाठे विनियोग: । 


ऐड्कारो मस्तके पातु वाग्भवो सर्वसिद्धिदा । 

हीं पातु चक्षुषोर्मध्ये चक्षयूंग्मे च शाङ्करी ॥ ४ 
जिह्वायां मुखवृत्ते च कर्णयोदेन्तयोर्नसि । 
ओष्ठाधरे दन्तपंक्तौ तालुमूले हनौ: पुन: 11५ 
पातु मां विष्णुवनिता लक्ष्मीः श्रीवणेरूपिणी ॥।६॥ 
कर्णयुग्मे भुजद्वन्द्व स्तनद्वन्द्रे च पार्वती । 
हृदये मणिबन्धे च ग्रीवायां पार्श्वयोः पुनः ।।७॥। 
पृष्टदेशे तथा गुह्ये वामे च दक्षिणो तथा । 
उपस्थे च नितम्बे च नाभौ जंघाद्वये पुनः ।।८।। 
जानुचक्र पद घुटिकंगुलिमूलके । 
स्वथातुप्राणशकत्यात्मसीमन्ते मस्तके पनः ॥।६।। 
विजया पातु भवने जया पातु सदा मम । 
सर्वागे पातु कामेशी . महादेवी सरस्वती ।।१०।। 
तुष्टि: पातु महामाया उत्कृष्टि: सर्गदावऽतु । 
ऋद्धिः पातु महादेवी सर्गत्र शम्भ्रुवल्लभा ।॥ १ १।। 
वाग्भवी सर्नदा पात्‌ पातु मां हरगेहिनी। ` 
रमा पातु महा देवी पातु माया स्वराट्‌ स्वयं ॥१२।। 
सर्वागे पातृ मां लक्ष्मीविष्णुमाया सुरेशवरी । 
शिवदूती सदा पातु सुन्दरी पातु सर्वदा ॥१२॥ 
शैरवी पातु स्वेत्र भेरुण्डा सर्वदावऽत्‌। | 
त्वरिता पातु मां नित्यमुग्रतारा सदावतु ।।१४।। 


। पक कमला स्तोत्र, कवच आदि | ६७ 


पातु मां कालिका नित्यं कालरात्रि: सदावऽतु । 
नवदुर्गा सदा पान्तु कामाक्षी सर्वदावऽतु।॥।१५॥ 
योगिन्यः सर्वदा पान्तु मुद्राः पान्तु सदा मम । 

मात्रा पान्तु सदा देव्यरचक्रस्था योगिनीगणाः ॥। १६॥ 
सर्वत्र सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु सर्वदा। 

पातु मां देवदेवी च लक्ष्मी: सर्गसमृद्धिदा ॥१७॥ 
इति ते कथितं दिव्यं कवचं संसिद्धये । 

यत्र तत्र न वक्तव्यं यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ।।१८॥ 
शठाय भक्तिरीनाय निन्दकाय महेश्वरी । 
न्यूनांगे  चातिरिक्तांगे दर्शयेज्न कदाचन ।।१६। 
न स्तवं दशयेहिव्यं सन्दश्यं शिवहा भवेत्‌ । 
कुलीनाय' महेच्छाय दुर्गाभक्तिपराय च ॥२०॥ 
ठैष्णवाय विशुद्धाय दद्यात्कवचमुत्तमम्‌ । 
निजशिष्याय शांताय धनिने ज्ञानिने तथा ॥२१॥ 
दद्यात्‌ कवचमित्युक्त सर्नतन्त्रसमन्वितम्‌ । 

शनौ मङ्गलवारे च रक्तचन्दनकेस्तथा ॥२२॥ 
यावकेन लिखेन्मन्त्रं सवेतन्त्रसमन्वितम्‌ । 
विलिख्य कवचं दिव्यं स्वयम्भरुकुसुमेः शुभे: ॥२३॥ 
स्वशुक्रः पररणुक्रेर्वा नानागन्धसमन्वितैः । 
गोरोचना कुकुमेन रक्तचन्दनकेन वा ॥२४॥ 
सुतिथौ शुभयोगे वा श्रवणायां रवेदिने । 
व्यि कृत्तिकायां वा फाल्गुन्यां वा मधासु च ।।२५॥ 
पूर्वेभाद्रपदायोगे स्वात्यां मङ्गलवासरे । 
विललेत्प्रपठेत्स्तोत्रं शुभयोगे सुरालये ॥२६॥ 
आयुष्मत्प्रीतियोगे च ब्रह्मयोगे विशेषतः । 
इन्द्रयोगे शुभे योगे शुक्रयोगे तथेव च ।।२७॥ 


&८ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


कौलके बालके चेव वणिजे चेव सत्तमः । 
शून्यागारे इमेशाने च विजने च विशेषतः ।।२५॥ 
कुमारीं पूजयित्वादौ यजेद्देवी सनातनीम्‌ । 
्र््येर्मासैः शाकसूपेः पूजयेत्परदेवताम्‌ ॥२८॥ 
घृताद्यैः सोपकरणैः पुष्पधृपेविशेषतः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च पूजयेत्परमेशवरीं ।।३०॥ 
अखेटकमुपाख्यानं तत्र कुर्यादिन त्रयम्‌ । 
तदाधरेन्महाविद्यां शङ्करेण प्रभाषिताम्‌ ॥ रे १॥ 
मारणट्वेषणादीनि लभते नात्र संशयः । 
स भवेत्पार्वतीपुत्र, सवंशास्त्रपुरस्कृतः ।। ३२॥ 
गुरुवो हरः साक्षात्पत्नी तस्य हरप्रिया । 
अभेदेन भजेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः । 1३ ३।। 
पठति य इह मर्त्यो नित्यमार्द्रान्तरात्मा 
जपफलमनुमेयं लप्स्यते यद्विधेयम्‌ । 
स भवति पदमुच्चेः सम्पदां पादनम्र- 
क्षितिपमुकुटलक्ष्मी्लेक्षणानां चिराय ॥ ३४।। 
॥ इति विशबसारतन्त्रे कमलात्मिका कवचम्‌ ।' 


i] 
श्री लक्ष्मी स्तोत्रम्‌ 


त्रैलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णुवल्लभे । 
यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा ॥।१।। 
ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चला भूतिहेरिप्रिया । 
पद्मा पद्मालया सम्पदुच्चेः श्री: पद्मधारिणी ॥।२॥ 
द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेतू । 


स्थिरा लक्ष्भी्भवेत्तस्य पुत्रदारादिभिः सह ।।३।' 
॥ इति श्री लक्ष्मीस्तोत्रस्‌ ॥। 


जन्य कमला स्तोत्र, कवच आदि | ९€ 


श्री महालक्ष्मी पञ्जर-स्तोत्रम्‌ 
विनियोग : 

3 अस्य श्रीलक्ष्मी पञ्जर महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, पंक्ति- ` 
शछन्द:, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीं बीजं स्वाहा शक्तिः, श्रियै इति कीलकं, 
मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं लक्ष्मी पञ्जर स्तोत्रजपे विनियोगः ॥। 
करन्यास : 

ॐ श्रीं ह्लीं विष्णुवल्लभाये अंगुष्ठाभ्यां नम: । ॐ श्रीं हीं 
जगज्जनन्यै तर्जनीभ्यां नमः। ॐ श्रीं हीं सिद्धिसेविताये मध्यमाभ्यां 
नम: । & श्रीं हीं सिद्धिदात्र्यै अनामिकाभ्यां नमः । ३ श्रीं हीं 
वाञ्खितपूरिकायै कनिष्ठिकाभ्यां नम: । = श्रीं हीं श्रीं श्रिये नम: 
स्वाहेति करतल-करपुष्ठाभ्यां नमः । 
षडद्गच्यास : 

ॐ श्रीं ह्लीं विष्णुवललभाये हृदयाय नम: । ३+ श्रीं हीं जग- 
ज्जनन्ये शिरसे स्वाहा । ॐ श्रीं हीं सिद्धिसेवितायै शिखाये वषद्‌ । 
3 श्रीं हीं सिद्धिदात्ये कवचाय हुम । 3 श्रीं हीं वाञ्छितपूरिकायें 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ । श्रीं हीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहेत्यस्त्राय फट्‌ । 
धयान ३ 

3 वन्दे लक्ष्मीं परिशिवभयी शुद्धजांबूनदाभां । ` 

तेजोरूपां कनकवसतां सव भूषोज्ज्वलांगीम्‌ ॥ 

बीजापूरं कनककलशः हेमपद्म दधानामाद्यां । 

शक्ति शक्ति सकलजननी विष्णुवापाङ्कूसस्थाम्‌ ॥ १।। 

शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि महालक्षिम हरिप्रिये । 

प्रसादं कुरु देवेशि मयि दुष्ठेऽराधिनि ॥।२॥ 

कोटिकन्दपेलावण्यां सौन्दर्य्येकस्वरूपताम्‌ । 

सवे मङ्गल-मा ङ्गल्यां श्रीरामा शरणं ब्रजे॥२॥ 


१०० | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


मूलमन्त्र-षट्क्रम : 
ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमो विष्णुवल्लभाये महामायायै कं खं ग | 
घं ङ' नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष धनं धान्यं श्रियं समृद्धि | 
देहि देहि श्रीं श्रियं नमः स्वाहा ।। १।। 3+ श्रीं ह्लीं ऐ वलीं नमो उग. 
ज्जनन्यै वात्सल्यनिधये चं छं जं झं ज नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि 
रक्ष रक्ष श्रियं प्रतिष्ठां वाक्सिद्धि मे देहि देहि श्रीं श्रिये त 
स्वाहा ॥२॥ 3 श्रीं ह्वीं ऐं क्लीं नमः सिद्धिसेविताय सकलाभी ट 
दान-दीक्षितायै टं ठं डं ढं णं नमस्ते नमस्ते मा पाहि पाहि रक्ष रु 
सवेतो5$भयं देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ॥ ३।। ३+ श्रीं हीं ५ क्लीं 
नमः सिद्धिदात्र्ये महा अचिन्त्यशक्तिकायै तं थं दं घं नं नमस्ते नमस्ते 
मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष मे सर्वाभौष्टर्सिद्धि देहि देहि श्री श्रिय तम” 
स्वाहा ४11 ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं नमो वाञ्छितपूरिकार्य सर्वसिर्डिः 
मूलभूतायै पं फं बं भं मं नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष र 
मनोवाञ्चितां सवार्थभूतां सिद्धि देहि देहि श्रीं श्रियै नमः स्वा | शं 
श्रीं हीं ऐं क्लीं कमले कमलालये मह्यम्‌ प्रसीद प्रसीद महालर्षि, 
तुभ्यं नमो नमस्ते जगद्धितायै यं रं लं बं शं षं सं हुँ क्षं नमस्ते र्म 
मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष मे वश्याकर्षण मोहनस्तंभनोच्चाटनतार्ड 
चिन्त्यशक्तिवेभव देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा ।।६।। ॐ श्री 
ऐं क्लीं धात्र्ये नमः स्वाहा । ॐ श्रीं ह्लीं ऐं क्लीं श्रीं बीजरूपायै 1 
स्वाहा । ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं विष्णुवल्लभाये नमः स्वाहा । >| 
हीं ऐं क्लीं सिद्ध्यै नमः स्वाहा । ॐ श्रीं ह्लीं ऐं क्लीं बुद्ध | 
खादा ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं कृत्यै नमः स्वाहा । ॐ श्री हीं ठ है 
मत्य नम: स्वाहा । ॐ श्रीं हीं ऐं क्लीं कान्त्यै नम: स्वाहा । र गि 
हीं ऐ क्लीं शान्यै नमः स्वाहा । ॐ श्रीं हवं ऐं क्लीं सर्वतो 1 
नमः स्वाहा । ॐ श्रीं ह्लीं ऐ क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा । 52 
भगवति ब्रह्मादि-वेदमातर्वेदोःदूवे वेदगर्भे सर्वशक्तिशिरोमणे श्रीं 


(4 
१ 


| . कमला स्तोत्र, कवच आदि | १०१ 


वल्लभे ममाभीष्टं प्रय पूरय मां सिद्धिभाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु 
अभयं कुरु कुरु संव कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भे सुतर्शाक्ति 
दीपय दीपय ममाहितान्‌ नाशय नाशय असाध्य कार्य साधय साधय ह्लीं 
हीं हीं ग्लौं ग्लौं ग्नों श्रीं श्रिये नम: स्वाहा ।. 

(इति लक्ष्मीमाला मन्त्रः १०८ जपं कुर्यात्‌ ।।) 


लस्सी कवचम्‌ : 
3% शिरो मे रक्षताद्‌ देवी पद्मा पङ्कुजधारिणी ! 
भालं पातु जगन्माता लक्ष्मी: पद्मालया च मे ।। १॥। 
मुखं पायान्महामाया दशौ मे भूगुकन्यका । 
घ्राणं सिन्धु सुता पायाञ्ञ त्रे मे विष्णुबल्लभा ॥९॥। 
कण्डं रक्षतु कौमारी स्कन्धो पातु हरिप्रिया । 
हृदयं मे सदा रक्षेत्सर्वशक्तिविधायिनी ।।३॥ 
नाभि सर्वेश्वरी पायात्सर्वंभुतालया च मे। 
कटिञ्च कमला पातु ऊरू ब्रह्मादि देवता ॥४॥ 
जंघे जगन्मयी रक्षेत्पादौ सव॑ सुखावहा । - 
श्री बीज वास निरता सर्वाङ्ग जनकात्मजा ॥५॥ 
सर्वतोभद्ररूपा मामव्यादू दिक्षु विदिक्षु च। 
विषमे सङ्कुटे दुर्गे पातु मां व्योमवासिनी ॥ 
इतीदं पञ्जरं लक्ष्म्या गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ ॥६॥। 
गोपनीयं प्रयत्नेन न दद्याद्यस्य कस्य च । 
य: पठेत्प्रयतो नित्यं फलाहारी जितेन्द्रियः ।।७।। 
ड्यायेल्लक्ष्मीपदं प्रीत्या, तस्य किञ्चिन्न दुलेभं । 
विष्णोर्नाम्ना सहस्र ण सम्पुटीकृत्य यः पठेत्‌ ।।८।। 
पश्चाग्नुत प्रयत्नेन स सिद्धस्स्याद्यथा हरिः । 
विल्वपीठे लिखेद्यत्त्रं षट्कोणं मन्त्रसंय्रुतम्‌ ॥९.॥ 


१०२ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


तत्र सम्पूजयन्देवी तदग्रे पाठमाचरेत्‌ । 
हरिद्रा-मालया संख्यां कुर्गन्नित्यमतन्द्रितः ।।१०।॥ 
सर्नसिद्धिमवाप्तोति यद्यद्वाञ्छति सत्वरम्‌ ॥ ११।) 


॥ इति श्री अथर्वणरहस्ये श्रीलक्षमीपञ्जरस्तोत्रं समाप्तं ॥ 
BO 
श्री प्रसन्नवरदा श्रीलक्ष्मीस्तोत्रम _ 


जय पद्मपलाशाक्षि जय त्वं श्रीपतिग्रिये । 
जय मातर्महालक्षिम संसारार्णवतारिणि ॥१॥ 
महालदिम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शुरेशवरि । 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे ।1२११ 
पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सवेदे । 
सर्वभूतहितार्थाय वसुर्वृष्टि सदा कुरु ॥३।१ 
जगन्मातर्नमस्तुक्र्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे । 
दयावति नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरि नमोस्तु ते ।।४ t 
नमः क्षीरार्णवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणि । 
वसुइष्डे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतम्‌ ।।५।॥ 
रक्ष त्वं देवदेवेशि देवदेवस्य वल्लभे । 
दरिद्रात्त्राहि मां लक्ष्म कृपां कुरु ममोपरि ॥६।॥ 
नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्त्रैलोक्यपावनि । 
ब्रह्मादयो नमन्ते त्वां जगदानन्ददायि.न ॥।७।' 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते । 
आतिहतन्त्रि नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा ॥८॥ 
अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलाये नमो नमः । 
चञ्चलायै नमस्तुभ्यं ललिताये नमो नमः !८।। 


पल्ला 


श्री कमला स्त्रोत, कक्च आदि | १०३ 


नमः प्रद्यम्नजननिमातस्तुभ्यं नमो नमः । 
परिपालय भो मातर्मातुभ्यं शरणागतम्‌ ॥१०। 
शरण्ये त्वां प्रपन्नोइस्मि कमले कमलालये । 
त्राहि-त्राहि महालक्षिम परित्राणपरायणे ॥१९॥ 
पाण्डित्यं शोभते नेव न शोभन्ति गुणां नरे । 
शोलत्वं नैव शोभेत महालक्षिम त्वय। विना ॥१२।। 
तावद्विराजते रूपं तावच्छील विराजते। 
तावदृगुणा नराणाञ्च यावल्लक्ष्मी प्रसीदति ॥। १२॥ 
लक्ष्मि त्वयालंकृतमानवा ये पापेविमुक्ता नुपलोक्रमान्याः ) 
गुणैविहीना गुणिनो भवन्ति दु:शीलिनः शीलवतां वरिष्ठाः ॥९४॥ 
लक्ष्मीभू षयते रूपं लक्ष्मीभू षयते कुलम्‌ । 
लक्ष्मी भू षयते विद्यां सर्वाल्लक्ष्मीविशिष्यते ॥ १५ 
लक्ष्म त्वदुगुणकीतैनेन कमला भूयात्यलं जिह्मतां, रुत 
रविचन्द्र देवपतयो ववतुश्च नैव क्षमाः । अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणौ 
वक्तु कथं शक्यते, मातर्मा परिपाहि विश्वजननि कृत्वा ममेष्टं 
ध्रवम्‌ ॥।१६॥ 
दीनातिभीतं भवतापपीडितं धर्नेविहीनं तव “पाश्वैमागतम्‌ । 
कृपानिधित्वान्मम लक्ष्मि सत्वरं धनप्रदानाद्धननायक कुरु ॥ १७ 
मां विलोक्य जननि हरिप्रिये नि्धेनं तव समीपमागतमु । 
देहि मे झटिति लक्ष्मि कराग्र वस्त्रकाश्चनव रान्नमदृभ्ुतम्‌ ।।१८॥ 
त्वमेव जननी लक्ष्मि पिता लक्षिम त्वमेव च । 
भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मि विद्या लक्ष्मि त्वमेव च \। १६ 
त्राहि त्राहि महालक्ष्मि त्राहि त्राहि सुरेश्वरि । 
त्राहि त्राहि जगन्मातर्दरिद्रात्त्राहि वेगतः ॥२०॥ 
नमस्तुभ्यं जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं नमो नमः । 
घर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनी ॥२१।। 
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दरिद्रार्णवमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले । 
मज्जन्तं मां करे घृत्वा सूद्धर त्वं रमे द्रुतम्‌ ।॥२२।॥। 
कि लक्ष्मि बहुनोक्तन जल्पितेन पुनः पुनः । 
अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये ॥२३॥ 
एतच्छ_त्वाऽगस्तिवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिया । 
उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाहं तव सर्वदा ।।२४॥ 
यत्त्वयोक्तमिदं स्तोत्रं य: पठष्यति मानवः । 
शृणोति च महाभागस्तस्याहं वशवतिनौ ।।२५।। 
नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य नश्यति । 
ऋणश्च नश्यते तीव्र वियोगं नेव पश्यति २६ 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
गृहे तस्य सदा स्थास्ये नित्यं श्रीपतिना सह ॥।२७॥ 
सुखसौभाग्यसम्पन्नो मनस्वी बुद्धिमान्‌ भवेत्‌ । , 
पुत्रवान्‌ गुणवानूश्रेष्ठो भोग भोक्ता च मानवः ।। २८) 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्यगस्तिप्रकीतितम्‌ । 
विष्णूप्रसादजननं चतुवेगंफलप्रदम्‌ ॥ २६ 
राजद्वारे जयश्चेव शत्रोश्‍चेव पराजयः । 
भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा ॥३०।। 
न शस्त्रानलतोयौघाद्भयं तस्य प्रजायते । 
दुर्वु त्तानां च पापानां बहुहानिकरं परम्‌ ॥।३१॥ 
मन्दुराकरिशालासु 'गवां गोष्ठे समाहितः । 
पठेत्तद्दोषशान्त्यर्थ `: महापातकनाशनम्‌ ॥।३२। 
` सर्वसौख्यकरं नृणामायुरारोग्यद॑ तथा । 
अगस्तिमुनिना प्रोक्त प्रजानां हितकाम्यया ॥३३॥। 
॥ इत्यगस्तिविरचितं लक्ष्मीस्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 
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श्रीमत्सौभाग्य जननी स्तौमि लक्ष्मीं सनातनीसु । 
सर्वेकामफलवाप्ति साधनैकसुखावहाम्‌ ॥॥१॥॥ 
श्रीवैकुण्ठस्थिते लक्ष्मि समागच्छ ममाग्रत: । 
नारायणेन सह माँ कृपादृष्ट्यावलोकय ॥२।। 
सत्यलोकस्थिते लक्ष्मि त्वं समागच्छ सञ्चिधिमु । 
वासुदेवेन सहिता श्रसीद वरदा भव ॥२॥ 
श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ सुव्रते । 
विष्णुना सहिते देवि जगन्मातः प्रसीद मे ॥४॥ 
क्षीराब्धिसंस्थिते लक्ष्मि समागच्छ समाधवे । 
त्वत्कृपाहृष्टिसुधया सततं माँ विलोकय ॥५॥॥ 
रत्नगर्भस्थिति लक्ष्मि परिपूर्ण हिरण्मयि । 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वा सुपुरतो मम ।।६।। 
स्थिरा भव महालक्षिम निश्चला भव निर्मले । 
प्रसन्न कमले देवि प्रस्ता वरदा भव ॥७॥ 
श्रीधरे श्रीमहाभूमे त्वदन्तस्थ महानिधिम्‌ । 
शी्रमुदृध्रत्य पुरतः प्रदशय समर्पय ।।८॥ 
वसुन्धरे श्रीवसुधे ` वसुदोग्धे कृपामयि । 
त्वत्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्र मे तु प्रदशेय ।। &॥। 
| अ रत्नगर्भे समस्तफलदे शिव । 
त्वदूगर्भगत हेमादीन्‌ सम्प्रदर्शय दर्शय ॥१०॥ 
अत्रोपविश्य लक्षिम त्वं स्थिरा भव हिरण्यमयि । 
सुस्थिरा भव सप्रीत्या प्रसन्नवरदा भव ॥११॥ 
सादरे मस्तके हस्तं मम तव कृपयापेय । 
सर्वेराजग्रहे लक्ष्मि त्वत्कला मथि तिष्ठतु ॥१२॥ 
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यथा वैकुण्ठतगरे यथैव क्षीरसागरे । 
तथा मदूभवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह ।।१ ३॥ 
आद्यालक्षिम महालक्ष्मि विष्णुवामाडूःसंस्थिते । 
प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम्‌ ।। १४ 
समागच्छ महालक्षिम घनधान्यसमन्विते । 
प्रसीद पुरत: स्थित्वा प्रणतं मां विलोकय ।।१%।। 
दया सुर्हाष्ट कुरुतां मयि श्रीः । 
सुवर्णवृष्टि कुरु मे गृहे श्रीः ।१६।। 
महालक्ष्मी: समुद्दिश्य निशि भार्गववासरे । 
इदं श्रीहदयं जप्त्वा शतवारं धनी क्षवेत्‌ ॥। 


॥ इति श्री सद्यःफलदा लक्ष्मो स्तव हृदयं ।। 


श्री कमला स्तोत्रम्‌ 
श्रीपुरन्दर उवाच : 


नम: कमलावासिन्ये नारायण्यै नमो नमः । 
कृष्णप्रियाये सततं महालक्ष्म्यें नमो नमः ॥।१।' 
पद्मपत्रेक्षणाये च पद्मास्याय नमो नमः। 
पदासनायै पदिमन्ये वेष्णव्ये च नमो नमः ॥॥२।॥। 
सर्वसम्पत्स्वरूपिण्ये सर्वाराध्ये नमो नम: । 
हरिभक्तिप्रदात्रयै च हर्षदात्रयै नमो नमः ॥॥२॥ 
-कृष्णवक्षःस्थितायं च कृष्णोशायै नमो नम: । 
चन्द्रशोभायस्वहपायै रत्नपदूमे च शोभने ॥४॥ 
सम्पत्यधिष्ठातुदेव्ये महादेव्ये नमो नमः। 
नमो वृद्धिस्वरूपाये वृद्धिदाये नमो नमः ॥५॥॥ 
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वेकुण्ठे. या महालक्ष्मीर्यालक्ष्मीः क्षीरसागरे । 
स्वर्गलक्ष्मी रिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीन्‌ पालये ॥६।। 
गुहलक्ष्मीशच गृहिणी गेहे च गुहदेवता । 
सुरभिः सागरे जाता दक्षिणा यज्ञकामिनी ॥॥७॥॥ ` 
अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालया । 
स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता । ।5॥। 
त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुस्यत । 
(हि शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥६॥ 
क्रोर्घाहसावजिता च वरदा शारदा शुभा । 
परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यम्रदा परा ॥१०॥ 
यया विना जगत्सर्व भ्रस्मीभूतमसारकम्‌ । 
जीवन्मृतं च विश्वं च शश्वत्सर्वं यया विना ॥११।। 
र्षा च परा मातां सर्वबांधवरूपिणी । 
घर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥१२॥ 


यथा माता स्तनांधानां शिशूना शेशवे सदा । 
तथा त्वं स्वेदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः ॥१२॥ 


मातुहीनः स्तनांधस्तु स च जीवति देवतः । 
त्वया हीनो जन: कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ ॥ १४ 


| सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवांबिके । 


वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्य सनातनि ॥१५॥ 


अहं यावत्वया हीनो बन्धुहीनशच भिक्षुकः । 
सर्वसंपद्विहीनश्च तावदेव . हरिप्रिये ॥१६॥ 


ज्ञानं देहि च धर्म च सवंसौभाग्यमीप्सितम्‌ । 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च ॥१७७ 


ही आल तपरपापणा जाउ माग 
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>>> 


जयं पराक्रमं युद्धे परमेश्वयमेव च। 


शी नारायण उवाच : 


इत्युक्त्वा च महेन्द्रशच सर्वेः सुरगणे: सह ॥।१८॥ 
प्रणमाम साश्रुनेत्रो मूर्ध्ना चेव पुनः पुनः । 
ब्रह्मा च शङ्धुरशचेव शेषो धर्मश्च केशवः ॥ १८ 
सर्वे चक्र: परीहारं सुरार्थे च पुनः पुनः । 
देवेभ्यश्च वैरं दत्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ ॥२०॥ 
केशवाय ददौ लक्ष्मीः संतुष्टा सुरसंसदि। 
यपुर्देवाइच संतुष्टा: स्वं स्वं स्थानं च नारद ॥२१॥। 
देवी ययौ हरे: स्थानं हष्टा क्षीरोदशायिनः । 
ययतुश्चेव स्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारदः ॥२२। 
दत्वा शुभाशिषं तौ च ` देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं 'य पठेन्नरः ॥२३॥ 
कुबेरतुल्यः स॒ भवेद्राजराजेशवरो महान्‌ । 
पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम्‌ ॥। २४ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पटठेन्मासमेकं तु सन्ततम्‌ । 
महासुखी च राजेंद्रो भविष्यति न संशयः ।।२५॥ 

॥ इति श्री कमला स्तोत्रम्‌ ॥ 

श्री कमलास्मिकोपनिषत्‌ 


अथ लोकान्‌ पर्यटन्‌ सनत्कुमारो ह वेदेह: । पुरण्याचिताल्ली" 


कानतीत्य वेष्णवंश्राम दिव्यगणोपेतं । विद्रुमवेदिकामणिमुक्तागणार्चि् 
प्राप । तत्रापश्यन्‌ महामायां पराद्धर्यवस्त्राभरणोत्तरीयां पर्यद्ध 
पारे चरन्तीमादिदेवं भगवन्तं परमेश्वरं दृष्ट्वा च तां गदुगदवार्क- 
प्रफुल्लरोमा स्तोतुमुपचक्रमे ॥ 


वाचं मे दिशतु श्रीर्देवी मनो मे दिशतु वेष्णवी । ओजस्तेजी 
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बलं दाक्ष्य बुद्धेवॅभवमस्तु मे ॥ त्वत्प्रसादाद्‌ भगवति प्रज्ञानं मे प्र व॑ं 
भवेत्‌ । शस्तो दिशतु श्रीदेवी महामाया । वैष्णवी शक्तिराद्या यामा- 
साथ स्वयमादिदेवो भगवान्‌ परावरज्ञस्तिधा सम्भिन्नो लोकांस्त्रीन्‌ 
सृजत्यवत्यत्ति च । यद्‌ श्र विक्षेपबलमापन्नो ह्यब्जयोनिस्तदितरे 
चामरा मुख्याः सृष्टिचक्रप्रणेतार: सम्बभूव॒: या वे वरदा स्वोपायां 
सुप्रसन्ना सुखयति सह्रपुरुषान्‌ ये लोकाः सन्ततमानमन्ति शिरसा हृदये 
न च तामेकां लोकपूज्यां न ते दुर्गति यान्ति भूताः ॥। 

अथ महत्या सम्बृद्धया साम्राज्येन पुत्रे: पौत्रेरन्वितो भूमिपृष्ठे 
शतं समास्त. इज्याभिरिष्ट्वा देवान्‌ पितृ न मनुष्यान भूरिदक्षिणाभि- 
्त्वतप्रसादान्महान्तो गच्छन्ति वैष्णवं लोकमपुनर्भेवाय ये राजर्षयो 
्रह्मषेयस्तेऽपि चासत्‌-कृत्‌ त्वां प्रागसन्त एव सुखमामनन्ति नान्यः पस्था 
विद्यतेऽयनाय कि पुनरिहादिदेवो भगवान्‌ नारायणस्त्वामाधिदेवाखिलं 
करोति । कि वर्णये त्वां सहस्रकृत्व नमस्ते ।। 

घर इमा ऋचः पठन्ति प्रातरुत्थाय भूरि दान तेषां किश्चिदिहि 
गावशिष्टय्यदैशवर्यं दुर्लभं प्राणिनां हि ॥ 

॥ इति कमलात्मिकोपनिषत्‌ सम्पूर्णा ॥ 


९७ 
श्रीमहालक्ष्मी हृदयम्‌ 


विनियोग : 
आद्यादि श्रीमहालक्ष्मीहृदयमालामन्त्रस्य भार्गव ऋषि: आद्यादि 


Ce , अनुष्टुबादिनानाछन्दासि, श्री बीजम्‌, हीं शक्ति:, 
ऐं कीलकम्‌, आद्यादिमहालकष्मीप्रसादसिध्यर्थं जपे विनियोगः । 


न्यास : 
35 भार्गव ऋषये नमः शिरसि। अनुष्टुबादिनानाछन्देश्यों नर्मः 
मुखे । आद्यादिमहालक्षम्यै देवताये नमो हृदये । श्रीं बीजाय नमः गुह्य । 
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हीं शक्तये नमः पादयोः । ऐं कोलकाय तमः नाभौ । ॐ विनियोगाय 
नमः सर्वाङ्गे षु । 
कर-न्यास : . ह: 
ॐ श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नम: । * हीं तर्जनीभ्यां नम: । ३०७ 
मध्यमाभ्यां नम: । ॐ श्रीं अनामिकाभ्यां नम: । ॐ हीं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
बडड्भन्यास : | ४ 
छ श्रीं हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ४ ऐं शिखाय | 
वषट्‌ । ॐ श्रीं कवचाय हुँ । ॐ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 5 एँ अस्त्राय 
फट्‌ । 
'ॐ श्रीं ह्वी ऐं' इति दिस्बन्धः । 
ध्यानम्‌ : नै 
| हस्तद्येन कमले धारयन्तीं स्वलीलया । 
हारतूपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये ॥। 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ : 
शङ्कुचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनि । 
मम देहि वरं लक्ष्मि स्वेसिद्धिप्रदायिनि ॥ 
"३४ श्रीं हीं ऐं महालक्ष्म्य कमलधारिण्यै सिहवाहिन्यै स्वाहा इति म 
जपित्वा स्तोत्रं पठेत्‌ । यथा-- | 
वन्दे लक्ष्मी परिशिवमयीं शुद्धजांबूनदाभां । 
तेजोरूपां कनकवसनां सवेभूषोज्ज्वलाङ्गी ।। 
बीजापूरं कनककलशं हेमपदूमं दधानाः 
माद्यांशक्तिं सक्रलजननीं विष्णुवामा ङ्कुसंस्थाम्‌ ॥१।। 
श्रीमत्सौभाग्यजननीं स्तौमि लक्ष्मीं सनातनी । 
सरवेकामफलावाप्ति साधनेकसुखावहां ।।२।। 
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स्मरामि नित्यं देवेशि त्वया प्रेरितमानसः । 
त्वदाज्ञा शिरसा धत्वा भजामि परमेइवरीं ॥॥३।॥। 
समस्तसम्पत्सुखदां महाश्रियं, 
समंस्तसौभाग्यकरीं महाश्रियम्‌ । 
समस्तकल्याणकरीं महाश्रियम्‌, 
भजाम्यहं ज्ञानकरीं महाश्भियम्‌ ॥४॥ 
विज्ञानसम्पत्सुखदां सनातनी, 
विचित्रवाग्भूतिकरीं मनोहराम्‌ । 


अनन्तसामौदसुखप्रदायिनीं, 
नमाम्यहं भूतिकरीं हरिप्रियाम्‌ । 1५1) 
समस्तभूतान्तरसंस्थिता त्वं, 


समस्तभोक्त्रीशवरि विश्वरूपे । 
तन्नास्ति यत्त्वदरयतिरिक्तवस्तु, 

त्वत्पादपदूमं प्रणमाम्यहं श्री ॥६॥. 
दारिद्रयदु:खौघतमोपहन्त्र, 

त्वत्पादपदूमं मयि सन्निधत्स्व । 
दीनातिविच्छेदनहेतुभूते: ) 

कुपाकटाक्षेरभिषिश्व माँ श्रीं ॥७॥ 
अम्बं प्रसीद करुणासुधयाद्रेदृष्ट्या, 

मां त्वल्कृपा-द्रविण गेहमिमं कुरुष्व । 
आलोकय प्रणत हृदूगतशोकहरित्र ) 

त्वत्पादपद्मग्रुराले प्रणमाम्यहं श्री: 1151 
शान्त्यै नमोऽस्तु दरणागतरक्षणाये, 

कान्त्यै नमोऽस्तु कमनीयगुणाश्रयायै । 
क्षान्त्ये नमोऽस्तु दुरितक्षयकारणायं , 

घात्र्यै नमोऽस्तु धनधान्यपमृद्धिार्यं ॥४॥ 
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शक्त्यै नमोऽस्तु शशिशेखरसंततुताय 

रत्यो नमोऽस्तु रजनीकरसोदराय । 
भक्त्यै नमोऽस्तु भवसागरतारकाय, 

मत्यै नमोऽस्तु ` मधुसूदनवल्लभा्ये ॥१०॥ 
लक्ष्म्यै नमोऽम्तु शुभलक्षणलक्षिताय 

सिद्धये नमोऽस्तु शिवसिद्धपूजिताय । 
घृत्य - मोऽम्त्वमितदुर्गतिभञ्जनायं , 

गत्यै नमोऽस्तु वरसदूगतिदायकाये ॥।११।। 
देव्ये नमोऽस्तु दिवि देवगणाचितायं, 

भूत्य नमोऽस्तु भ्ुवनातिविनाशनायं । 
दात्र्यौ नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभायं , 

पुष्ट्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवत्लभार्यं । १९ 
सुतीव्र - दारिद्र्य - विदुख - हन्त््यं 


नमोऽस्तु ते सवंभयापहन्त्र्यं । 
श्रीविष्णृवक्षं:स्थलसंस्थितायं , 
नमो नमस्सर्वविभूतिदायं ।। १ ३।' 


जयतु जयतु लक्ष्मीर्लक्षणालंकृता ङ्गी, 

जयतु जयतु पद्मा पद्मा पद्मसद्माभिवन्द्या । 
जयतु जयतु विद्या विष्णृवामाङ्कुसंस्था, 

जयतु जयतु सम्यकसर्वसम्पत्करी श्रीः 11१४1 
जयतु जयतु देवी देवसङ्घाभिपूज्या, 

जयतु जयतु भद्रा भागवी भाग्यहूपा । - 
जयतु जयतु नित्या निमेलज्ञानवेद्या, 

जयतु जयतु सत्या सर्वेभूतान्तरस्था ॥। १५) 
जयत्‌ जयतु रम्या रत्नगर्भान्तरस्था, 

जयतु जयतु शुद्धा शुद्धजाम्बूनदाभा । 
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जयतु जयतु कान्ता कान्तिमदूभासिता ङ्गी, 
जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सौम्ये ॥१६॥ 
यस्या: कलाद्याः कमलोदूभवाद्या, 


| रुद्राश्व शक्रप्रमुखाश्च देवा: । 
| जीवन्ति सर्वा अपि शक्तयस्ताः, 
प्रभुत्वमाप्ताः परमायुषस्ते ।। १७ 


लिलेख निटिले विथिर्मेम लिपि विसज्यान्तरं, 
विलिखितव्यमेतदिति तत्फलप्राप्तये । 
तदन्तरफले स्फुटं कमलवासिनी श्रीरमां, 
समर्पय समुद्रिकां सकलभाग्यसंसूचिकाम्‌ ॥। १८९ 
कलया ते यथा देवि जीवंति सचराचराः । 
तथा सम्पत्करे लक्ष्म सर्वदा सम्प्रसीद मे ॥१६॥ 
यथा विष्णुश्न वे नित्यं स्वकलां सन्न्यवेशयतू । 
तथैव स्वकलां लक्षिम मयि सम्यक्‌ समर्पय ॥२०७ 
सर्वसौख्यप्रदे देवि भक्तानामभ्यप्रदे । 
अचलां कुरु यत्नेन कलां मयि निवेशिताम्‌ ॥२१॥ 
मुदास्तां मदभाले परमपदलक्ष्मी: स्फुटकला । 
सदा वेकुण्ठश्रीनिवसतु कला मे नयनयोः ॥ 
वसेत्सत्ये लोके मम वचसि लक्ष्मीवरकला । 
श्रियददवेतद्वीपे निवसतु कला मे स्वकरयोः ॥२२॥ 
| तावन्नित्यं ममांगेषु क्षीराब्धौ श्रीकला वसेत्‌ । 
| सूर्याचन्द्रमसौ यावद्यावल्लक्ष्मीपति: श्रिया ॥२३॥ 
सर्वमज्भुलसम्पूर्णा संवेइवयेसमन्विता । 
आद्यादिश्रीमहालक्ष्मि त्वत्कला मयि तिष्ठतु ॥ २४१ 
अज्ञानतिमिरं हन्तु शुद्धज्ञानप्रकाशिका । 
सर्वेश्वर्ेप्रदामेस्तु त्वत्कला मयि संस्थिता ॥२५॥ 
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` अलक्ष्मीं हरतु:क्षिप्रं तमः सूर्यप्रभा यथा । 
वितनोतु मम श्रेयस्त्वत्कला मयि संस्थिता ॥२६।। 
ऐश्वर्य-म-द्गलोत्पत्तिस्त्वत्कलायां निधीयते । 

मयि तस्मात्कृतार्थोऽस्मि पात्रमस्मि स्थितेस्तव ।1२७।। 
भवदावेशभाग्याहो भाग्यवानस्मि क्षार्गवि । 
्वत््सादात्पवित्रोऽहं लोकमातनंमोस्तु ते 11२५)) 
पुनासि मां त्वं कलयेवयस्मादतः समागच्छ ममाग्रतस्त्वम्‌ । 

परम्पदं श्रीर्भवसुप्रसत्ता मय्यच्युतेन प्रविशादिलक्षिमि ।।२८। 

श्रीवेकुण्ठस्थिते लक्ष्मि समागच्छ ममाग्रतः । 
नारायणेन सह मां कृपाहष्ट्याऽवलोकय ।। ३९ 1 
सत्यलोकस्थिते लक्ष्म त्वं ममागच्छ सक्षिधिम्‌ । 
वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भव ॥ ३१॥ 
इवेतद्ठीपस्थिति लक्ष्मि शीघ्रमागच्छ सुत्रते । 

. विष्णुना सहिते देवि जगन्मातः प्रसीद मे ।। ३२. 
क्षीराम्बुधिस्थिति लदिमि समागच्छ समाधवे । 
त्वस्कृपाहष्टिसुथया सततं मां विलोकय ।।३१। 
रत्नगर्भस्थिते ,लक्षिम परिपूर्णेहिरण्मये । 
समागच्छ समागच्छ स्थित्वाऽऽशु पुरतो मम ॥ ३४) 
स्थिरा भव महालक्षिम निश्चला भव निर्मले । . 
प्रसन्ने कमले - देवि प्रसन्नहृदया भव ॥ ३५) 
श्रीधरे श्रीमहाश्चूते त्वदन्तःस्थं महानिधिम्‌ । 
शीघ्रमुद्घृत्य परतः प्रदर्शय ` समर्पय ॥। ३६॥ 
वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदोग्धि कृपामयि । 
त्वत्कुक्षिगतसवेस्वं शीघ मे सम्प्रद्शय ।। २७1) 


विष्णुप्रिये रत्नगर्भ समस्तफलदे शिवे । 
त्बदूगभंगतहेमादीन्‌  सम्प्रदशेय दशय ॥३८। 
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रसातलगते लक्ष्मि शीघमागच्छ मे पुर: । 
न जाने परमं खूप॑ मातर्मे संप्रदर्शय ॥३६॥ 
आविर्भव मनोवेगाच्छी प्रमागच्छ मे पुरः । 
मा वत्स भैरिहेत्युक्त्वा कामं गौरिव रक्ष माम्‌ ॥४०॥ 
देवि शीघ्र समागच्छ धरणीगर्भसंस्थिते । 
मातस्त्वदूभुत्य भूत्योऽहं मुगये त्वां कुतूहलात्‌ ।।४ १।। 
उत्तिष्ठ जागृहि त्वंमे समुत्तिष्ठ सुजागृहि। 
अक्षयान्‌ हेमकलशान्‌ सुवर्णेन सुपूरितान्‌ ॥॥४२॥ 
निक्षेपान्‌ मे समाकृष्य समुद्धृत्य ममाग्रतः । 
समुन्नताननः भूत्वा समाधेहि घरान्तरात्‌ ।।४२।। 
मत्सन्निधि समागच्छ मदाहितकृपारसारत्‌ । 
प्रसीद श्रेयसान्दोग्धि लक्ष्मि मे नयनाग्रतः ॥४४॥ 
अत्रोपविश लक्षिम त्वं स्थिरा भव हिरण्मयि । 
सुस्थिरा भव सम्प्रीत्या प्रसीद वरदा भव ॥४५॥ 
आनीय त्वं तथा देति निधीन्‌ मे संप्रदर्शय । 
अद्य क्षणेन सहसा दत्वा संरक्ष मां सदा ॥४९॥ 
मयि तिष्ठ तथा नित्यं यथेन्द्रादिषु तिष्ठसि । 
अभ्यं कुरु मे देवि महालक्षिम नमोऽस्तु ते ॥४७॥ 
समागच्छ महालष्विम शुडजाम्बूनदप्रभे । 
प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं मां विलोकय ।।४५।। 
लक्ष्मि भ्रुवं गता भासि यत्र यत्र _ हिरण्मयी । 
तत्र तत्र स्थिता त्वं मे तव रूप प्रदशेय ।॥।४६।। 
क्रीडते बहुधा भूमौ परिपणे हिदण्मये । 
मम मूद्धनि ते हस्तमविलम्बितमर्पय ।।५०॥ 
फलदूभाग्योदये लक्ष्म समस्तपुरवासिति । 
-असीद मे महालक्षिम परिपूर्णमनोरथे ॥५१॥ 


। 


११६ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते । 
वैभवेविविधयु क्ता समागच्छ बलान्विते ।।५२।॥। 
समागच्छ समागच्छ ममाग्र भव सुस्थिरा । 
करुणारसनिष्पन्द नैत्रद्वय-विलासिनी 1॥५२॥ 
सम्निधत्स्व महालक्ष्मि त्वत्पाण मम मस्तके । 
करुणासुधया माँ त्वमभिषिञ्च स्थिरीकुरु ।।५४॥ 
सर्वराजगृहे लक्ष्मि समागच्छ भुदान्विते | 
स्थित्वाशु पुरतो मे$द्य प्रसादेनाभयं कुरु ।। ५% 
सादरं मस्तके हस्तं मम त्वं कृपयापैय । 
सवेराजगृहे लक्ष्मि त्वत्कला मयि तिष्ठतु ॥। ५६॥ 


आद्यादि श्रीमहालक्षिम विषणुवामा कसं स्थिते । 
प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम्‌ । ५७।। 
प्रसीद मे महालक्षिम सुप्रसीद महाशिवे । 
अचला भव सम्प्रीत्या सुस्थिरा भव मद्गृहे 11.८) 
यावत्तिष्ठन्ति वेदाश्च यावत्वन्नाम तिष्ठति । 
यावद्विष्णुश्व यावत्त्वं तावत्कुर कृपां मयि ।1५.४।। 
चान्द्री कला यथा शुक्ले वद्धेते सा दिने दिने । 
तथा दया ते मय्येव वद्धेतामभिवद्धेताम्‌ ।।६? 1] 


यथा वेकुण्ठनगरे यथा वे क्षीरसागरे । 
तथा मद्धवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह ॥६: ॥ 


योगिनां हृदये नित्यं यथा तिष्ठसि विष्णुना । 
तथा मडूवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह॥ ६२।। 


नारायणस्य हृदये भवतो यथास्ते नारायणोपि तव दै पि 
द्विम 


ग॒थाऽस्ते । नारायणस्त्वमपि नित्यमुभौ तथैव तौ तिष्ठतां हा 
दयावति श्री: ।। ६३॥ 


७०००" 


र 


श्रो कमला जे र) कवच आदि | ११७ 


विज्ञानवृद्धि हृदये कुरु श्री: सौभाग्यवृद्धि कुरु मे गृहे श्रीः । 
दया सुर्वद्धि कुरुतां मयि श्री: सुवर्णबृद्धि कुरु मे गृहे श्री: ॥ ६४।। 
न मां त्यजेथाः श्रितकल्पवल्लि सद्भक्तचिन्तामणिकामधेनो । 
-विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना गृहे कलत्रेषु च पुत्रवर्गे ॥६५।। 
आद्यादि माये त्वमजाण्डबीजं त्वमेव साकार-निराकृति स्त्वम्‌ । 


त्वया धृताश्चाब्जभवाण्डसङ्घान्‌ चित्रं चरित्रं तव देवि विष्णोः ॥६६॥ 


ब्रह्मरुद्रादयो देवा वेदाइचापि न शक्नुयुः । ` 
महिमानं तव स्तोतुं मन्दोऽहं शक्नुयां कथम्‌ ।। ६७ 
अम्ब त्वद्वत्सवाक्यानि सूक्ता सूक्तानि यानि च । 

तानि स्वीकुरु सर्वज्ञ दयालुत्वेन सादरम्‌ ॥।६८।। 
भवतीं शरणं गत्वा कृतार्थाः स्युः पुरातनाः । 

इति सञ्चिन्त्य मनसा त्वामहं शरणं ब्रजे ॥६६।॥ 
अनन्ता नित्यसुखिनस्त्व-द्क्तास्त्वत्परायणाः । 

इति वेदप्रमाणाद्धि देवि त्वां शरण ब्रजे ॥७०॥ 
तव प्रतिज्ञा मद्भक्ता न नश्यन्तीत्यपि क्वचित्‌ । | 
इति सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य प्राणान्सन्धा रयाम्यहम्‌ ॥॥७१॥ 
त्वदधीनस्त्वहं मातस्त्वत्कृपा मयि विद्यते । 
यावत्सम्पूर्णकामः स्यात्तावद्देहि दयानिधे ॥७२॥ 
क्षणमात्रं न शक्नोमि जीवितु त्वत्कृपां विना । 

न जीवन्तीह जलजा जलं त्यकत्वा जलग्रहा: ।।७२।। 
यथाहि पुत्र वात्सल्याञ्जननी प्रस्नुतस्तनी । 

वत्सं त्वरितमागत्य सम्प्रीणेयति वत्सला ॥७४॥। 
यदि स्यान्तत्र पुत्रोऽहम्‌ माता त्वं यदि मामकी । 

दया पयोधरस्तन्य सुधाभिरभिषिश्च माम्‌ ।॥७५॥ 
मृग्यो न गुणलेशोऽपि मयि दोषैकमन्दिरे । 
वांसूनां वृष्टिविन्दुनां दोषाणाश्च नमेमितिः ।।७६।। 


११८ | कमल (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


पापिनामहमेवान्यो दयालुनान्‌ त्वमग्रणीः । 

दयनीयो मदन्यो$स्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये ॥७७॥ 

दिधिनाहन्न सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता । 

आमयो वा न सृष्टञ्चेदोषधस्य वृथोदयः ।।७८॥। 

कृपा मदग्रजा कि ते अहं कि वा तदग्रज: । 

विचाये देहि मे वित्तं तव देवि दयानिधे ॥७ ४ त 

माता पिता त्वं गुरु सद्गतिः श्रीस्त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूत 
'अन्यन्न मन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सवं मम देवि सत्ये ।।५०।। 


हि 2 t 
आद्यादिलक्ष्मीर्भव सुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखैकदीग्त्री 


समस्तसम्पत्सु विराजमाना, समस्ततेजश्‍चय़रभासम 
विष्णुप्रिये त्वम्‌ भव दीप्यमाना, वाग्देवता मे नयने प्रसन्ता थी 
सवं प्रदर्श सकलाथंदे त्वं प्रभा सुलावण्य दया ^ श 
सुवणंदे त्वं सुमुखी भव श्रोहिरण्मयी में नयने प्रसन्ना ॥८४।' न्रा 
सर्वाथिदा सबेजंगतप्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वेभयाप हर्त्री । सन 
त्वं सुमुखी भव श्रीहिरण्यमयी मे नयने प्रसन्ना ॥।८५॥। क्षणा । 
समस्त-विघ्नौघ-विनाशकारिणी समस्तभक्तोद्धरणे विच 
अनन्त-सौभाग्य-सुखप्रदायिनी हिरण्यमयी मे नयने प्रसन्ना ।!€ ६! 
देवि प्रसीद दयनीयतमाय मह्य देवाधिनाथ भव देव धर्ष 
बन्ये । मातस्तथव भव सन्निहिता हशोर्मे पत्या समं मम मुले 
सुप्रसन्ना ।। ८ ७॥। | 
मा वतसभेरभयदानकरोऽपितस्ते मौलौ ममे 
कम्पे । मातः समर्पय मुदा करुणाकटाक्षं माङ्भल्यबी जमिर्द रा 
जन्प्रमात; ।। ८८॥। 


प्रेति मम दीनदयाळ 


¢ 


न 


श्री कमला स्तोत्र, कवच आदि | ११६ 


कटाक्ष इह कामधुक्तव मनस्तु चिन्तामणिः करः सुरतरुः सदा 
ववनिधिस्त्वमेवेन्दिरे । भवेत्तव दयारसो मम रसायनं चान्वहं मुखं तवः 


कलानिधिविविध वाञ्चछितार्थप्रदम्‌ 11८९ 
यथा रसस्पर्शनतोऽ्यसोपि सुवणंता स्यात्कमले तथा ते । 
कटाक्षसंस्पर्शनतो जनानाममङ्गलानामपि मङ्गलं त्वम्‌ ॥६०॥ 
देहीति नास्तीति वचः प्रवेशादूभीतो रमे त्वां शरणं प्रपद्ये । 
अतः सदाऽस्मिन्न भयप्रदा त्वं सहैव पत्या मयि सन्तिधेहि ।। ८ १॥। 
कल्पद्रमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीस्ते कलामयि ,रसेन 
रसायनेन । आस्तां यतो मम च हक्‌ शिरपाणिपादस्कृष्टाः सुवणेवपुषः 
स्थिरजङ्गमाः स्युः ।। 8२ | 
आद्यादिविष्णो: स्थिरघर्मपत्नी त्वमेव पत्या मयि सन्निधेहि । 
भाद्यादिलष्ष्मि त्वदनुग्रहेण पदे पदे मे निधिदशनं स्यातू ॥ 5३॥ 
आद्यादि लक्ष्मी हृदयं पठेद्यः स राज्यलक्ष्मीमचलां तनोति । 
महादरिद्रोऽपि भवेद्घना ढ्यस्तदन्वये श्रीः स्थिरतां प्रयाति ॥८४॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण तुष्टा स्यादू विष्णुवल्लभा । 
तस्याभीष्टं ददात्याशु तं पालयति पुत्रवत्‌ ॥६५॥ 
इदं रहस्यं हृदयं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
जपः पश्चसहस्र तु पुरश्चरणमुच्यते ॥६६॥ 
त्रिकालमेककालं वा नरो भक्तिसमन्वितः । 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति प्रमा श्रियम्‌ ॥६७।। 
महालक्ष्मी समुहिश्य निशि” भार्गेववासँरे । 
इदं श्रीहृदयं जप्त्वा पश्चवार धनी भवेत्‌ ।।६८।। 
अनेन हृदयेनान्नं गभिण्या अभिमन्त्रितम्‌ । 
' ददाति तत्कुले पुत्रों जायते श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥६६॥ 
नरेण वा$थवा नार्य्या लक्ष्सीहृदयमन्त्रिते । 
जले पीते च. तशे मन्दभाग्यो न जायते ।।१००।। 
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थ आश्विने मासि च शुक्लपक्षे रमोत्सवे सन्चिहितेसु भवत्या । | 
वठत्तथेकोत्त रवारवृद्धया लभेत्स सौवर्णमयीं सुवृष्टिम्‌ ।। १० ९॥ | 
य एकभक्तोन्वहमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापी । 
॥ स मन्दभाग्योपि रमाकटाक्षादू भवेत्‌ सहस्राक्षशताधिकश्री: । 
|| श्रीशांध्रिर्भाक्त हरिदासदास्यं प्रसन्नमन्त्राथेहढेकनिष्ठाम । 
) | मुरोः स्मृति निर्मेलबोधबुद्धि प्रदेहि मातः परमं पदं श्री: ॥। 
पुथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थेसिद्धिम्‌ । 
सम्पूर्णकीति बहुवर्षभोगं प्रदेहि मे लक्षिम पुनः पुनस्त्वम्‌ ॥ 5 
वादार्थ्सिद्धि बहुलोकवश्यं वयः स्थिरत्वं ललनासुभोग । 
बोत्रादिर्लाव्ध सकलाथेर्सिद्धि प्रदेहि मे भागवि जन्मजन्मनि १० 
सुवणं बद कुरु मे गृहे श्रीविभूतिव कुरु मे गृहे श्री: । 
शिरोबीजं--3ॐ यं हं कं लं पं श्रीं । 
ध्यायेल्लक्ष्मी प्रहसितमुखी कोटिबालाकंभासां । 
विद्युदर्णाग्वरवर॒धरां भूषणाढ्या सुशोभाम्‌ 11१०६ 
बीजापूरं सरसिजयुगलं बिभ्रतीं स्वर्णपात्र । 
| | भर्तरायुक्तां ` मुहुरभथदां मह्यमष्यच्युतश्री : ॥ 
| गुह्यातिगृह्यगोप्त्रो त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
| | सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा ॥१०० i | 
| ॥ इति श्री अथवेणरहस्थे श्रीलक्ष्मीहूदययस्तोत्रं समाप्तं ।। | 
5 


| श्रीलइमीसहस्रनामस्तोत्रम_ 

| 3+ तामाह्वयामि सुभगां लक्ष्मीं _त्रेलोकयपूजिताम्‌ । 
| 

| 

| 


।१०२। । 


१०३।। 


०'४॥ 


५॥। 


१०७) । 


छ्द्योति देवि पद्मादि पद्माकरकृतालये ।१॥ 
आगच्छागच्छ वरदे पश्य मां स्वेन चक्षुषां । 
आयाह्यायाहि धर्मार्थकाममोक्षमये शुभे ॥२। 


श्री कमला स्तोत्र, कवच आदि | १२१ 


एवंविधैः स्तुतिपदैः सत्येस्सत्याथेसंस्तुता । 
कनीयसी महाभागा चन्द्रेण परमात्मना ॥।२॥ 
।नशाकरश्च सा देवी श्रातरौ द्वौ पयोनिधेः । 
उत्पन्नमात्रौ तावास्तां शिवकेशवसंश्रितो ॥४॥ 
सनत्कुमारस्तमष समाभाष्य पुरातनम्‌ । 
प्रोक्तत्रानितिहासं तु लक्ष्म्याः स्तोत्रमनुत्तमम्‌ ॥ ४1 
अथेहृशान्महाधोराद्दारिद्र्याच्चरकात्कथम्‌ । | 
मुक्तिर्भवति लोकेऽस्मिन्‌ दारिद्र्यं याति भस्मताम्‌ ॥९॥ 


सनत्कुसार उवाच : 


पूर्व कृतयुगे ब्रह्मा भगवान्‌ सर्वलोककृत्‌ । 
सृष्टि नाना विधां कृत्वा पश्चाच्चिन्तामुपेयिवान्‌॥७॥ 
किमाह' रा: प्रजास्त्वेताः सम्भविष्यन्ति भूतले । 

तथेव | चासान्दारिद्र्यात्कथमुत्तरणं भवेत्‌ ॥5॥ 
दारिद्र्यान्मरणं भ्रेयस्त्विति सञ्चिन्त्य चेतसि । 
क्षीरोदस्योत्तरे कूले जगाम कमलोद्भवः 1171) 
तत्र तीव्र तपस्तप्त्वा कदाचित्परमे श्वरमु । 
ददर्श पुण्डरीकाक्षं वासुदेवं जगदुगुरुम ॥॥१०॥) 
सर्वज्ञ संबंशक्तीतां सर्वावासं सनातनम्‌ । 
सर्वेश्‍वर॑ वासुदेवं विष्णु लक्ष्मीपति प्रभुम्‌ ॥११॥ 
सोमकोटिप्रतीकाशं क्षीरोदविमले जले । 
अनन्तभोगशयनं विश्रान्त श्रीनिकेतनम्‌ ।। १२॥ 


कोटिसू्येप्रती काशे महायोगेशवरेशवरम्‌ । 
योगनिद्रारतं श्रीशं सर्वावास सुरेश्वरम्‌ ।।१३॥ 


जगदुत्पत्तिसंहारस्थितिकारणकारणन \ 
लक्ष्म्यादिशक्तिकरणं जातमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १४।। 
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१२२ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


आयुधैदहवाद्धशच चक्राद्यैः परिवारितम्‌ । 
दुर्निरीक्ष्यं सुरेः सिद्धेमंहायोनिशतैरपि ॥१५॥ 2 
आधारं सर्वशक्तीनां परं तेजः सुदुस्सहम्‌ । 
प्रबुद्ध देवमोशानं दृष्टा कमलसम्भवः ॥१६।। | 
शिरस्यञ्जलिमाधाय स्तोत्रं पूर्वमुवाच ह । 
मनोवांछित सिद्धि त्वं पूरयस्य महेश्वर ।।१७। 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्तेऽस्तु. हृषीकेश महापुरुषपूंवंज ।।१८।४ 
सर्वेश्शर जयानन्द सर्वावास परात्पर । 

' प्रसीद मम भक्तस्य छिघि सन्देहजं तमः ।। १८ 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ ब्राह्मणाऽव्यक्तजन्मना । 
प्रसादाभिमुखः प्राह हररिविश्रान्तलोचनः ।। २० |) 

श्री भगवानुवाच : 


हिरण्यगर्भ तुष्टोऽस्मि ब्र हि यत्तेऽभिवांछितम्‌ । 
तद्दक्ष्यामि न सन्देहो भक्तोसि मम सुव्रत ॥२९ t 
केशवाद्चनं ` श्रृत्वा करुणाविष्टचेतनः । 
प्रत्युवाच महाबुद्धिर्भगवन्तं जनाईनम्‌ ॥। २२॥ 
चतुविधं भवस्यास्य 'भूतसर्गस्य केशव । 
परित्राणाय मे ब्रहि रहस्यं परमाङ्ू तम्‌ ॥९ ३॥ 
दारिद्र्यशमनं धन्यं मनोज्ञ पावनं परम्‌ । 
सर्वेश्वर महाबुद्धे स्वरूपं भेरवं महत्‌ ॥२४।! 
श्रियः सर्वातिशायिन्यास्तथा ज्ञानं च च शाश्वतम्‌ । 
नामानि चेव मुख्यानि यानि गौणानि चाच्युतः ॥ २५ 
त्वद्वक्त्रकमलोत्थानि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: । 
इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्यमुबाच सः ॥२६।। 


करो जा >>. 


श्री का स्त्रोत, कवच आदि | १२३ 
शीभगवानुवाच : | 

महाविभूतिसंयुक्ता षाड्गुण्यवपुरुषः प्रभोः । 
भगवद्वासुदेवस्य नित्यं चेषाऽनपायिनी ॥२७॥। 
एकव वत्तंतेऽभिस्ञा ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः । 

स॒वं शक्त्यात्मिका चेव विश्वं व्याप्य व्यवस्थिता॥२८॥। 
सर्वेश्वर्य गुणोपेता नित्यशुद्धस्वरूपिणी । 
प्राणशक्तिः परा ह्येषा सर्वेषां प्राणिनां भुवि ॥२६॥ 
शक्तीनां चेव सर्वासां योनिभूता परा कला । 

अहं तस्याः परं नाम्तां सह्रमिदमुत्तमम्‌ ।। २०॥ 
त्ुणुष्वावहितो भूत्वा परमैशवर्यभूतिदम्‌ । 
देव्याख्यास्मृतिमात्रेण दारिद्र्यं याति भस्मताम्‌ ॥ ३ १॥ 
श्री: पद्मा प्रकृतिः सत्वा शान्ता चिच्छक्तिरव्यया । 
केवला निष्फला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा ॥.३२॥ 
व्योमपद्मकृताधारा परा व्योमा मतोळूवा । 
निर्व्योमा व्योममध्यस्था पञ्चव्योमपदाश्रिता ॥ ३३ 


अच्युता व्योमनिलया परमानन्दरूपिणी । 
नित्यशुद्धा नित्यतुप्ता निविकारा निरीक्षणा ।।३४॥ 
ज्ञानशक्तिः कतृं शक्तिभोक्तृशक्तिः शिखावहा । 
स्नेहाभाषा निरानन्दा विभूतिविमला चला ॥।३५॥ | 
अनन्ता वैष्णवी व्यक्ता विश्‍वानन्दा विकाशिनी ! 
शक्तिविभिन्नसर्वातिः समुद्रपरितोषिणी ॥३६॥ 
सूतिः सनातनी हाई निस्तरङ्गा निरामया । 
जञानज्ञेया ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयविकासिनी ।।३७॥ 
स्वच्छन्दशक्तिगँहना निष्कम्पार्थच: सुनिर्मेलो । | 
स्वरूपा सर्वगा$्पारा बुहिणी सुगुणोजिता ॥३८॥ 


2२४ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


अकलङ्का निराधारा निस्सद्धुल्पा निराश्रया । 
असङ्कीर्णा सुशान्ता च शाश्‍वती भासुरी स्थिरा ॥ ३८ 
अनौपम्या निविकल्पा निर्येन्त्रा यन्त्रवाहिनी । 
अभेद्या भेदिनी भिन्ना भारती वेखरी. खगा ।।४०।। 
अग्राह्या ग्राहिका गूढा गम्भीरा विश्वगोपिनी । 
अनिर्देश्याऽप्रतिहता निर्बीजा पावनी परा ॥४१॥ 
अप्रतकर्याऽपरिमिता भवश्रान्तिविनाशिनी । 
एका द्विरूपा त्रिविधा असंख्याता सुरेश्वरी ॥४२।। 
सुप्रतिष्ठा महाधात्री स्थितिबृद्धि्र॒ वा गतिः । 
इश्वरी महिमा ऋद्धिः प्रमोदा उज्ज्वलोद्यमा ।।४३।' 
अक्षया वद्धेमाना च सुप्रकाशा विहङ्गमा । 
नीरजा जननी नित्या जया रोचिष्मती शुभा ॥४४| 
तपोनुदा च ज्वाला च सुदीप्तिशवांशुमालिनी । 
अप्रमेया त्रिधा सूक्ष्मा परा निर्वाणदायिनी ४X 
अवदाता सुंशुद्धा च अमोघाख्या परम्परा । 
सन्धानकी शुद्धविद्या सर्वभूतमहेशवरी । ।४६। 
लक्ष्यीस्तृष्टि्महाधीरा शान्तिरपूरणेन वा । 
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सत्या प्रह्वा क्रियायोग्या ह्यपर्णाह्वादिनी शिवा । 
सम्पूर्णाह्नादिनी शुद्धा ज्योतिष्मत्यमतावहा ।। ४८ ॥ 
रजोवत्यकंप्रतिभाञ्कषिणी कर्षिणी रसा। . 
परा वसुमती देवी कान्तिः शान्तिमेति: कला ।।४ &।। 
कला कलंकरहिता विशालोह्दीपनी' रतिः । 
सम्बोधिनी हारिणी च प्रभावा भवभूतिदा ।।*? ।। 
अमृतस्यन्दिनी जीवा जननीं खण्डिका स्थिरा । 
थूमा कलावती पूर्णा भासुरा सुमती रसा ॥* १॥ 


नो 


--_>>>>>:जभे-- SS बय Te nk 
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य कमला स्तोत्र, कवच आदि | १२५ 


शुद्धा ध्वनिः सृतिः सृष्टिविकृति: कृष्टिरेव च । 
प्रापणी प्राणदा प्रह्वा विश्वा पाण्डुरवासिनी ।॥॥५२॥। 
अवनिवेज्जनलिका चित्रा ब्रह्माण्डवासिनी । 
अनन्तरूपाऽनन्तात्माऽनन्तस्थाऽनन्तसम्भवा ।।५३।1 
महाशक्तिः प्राणशक्तिः प्राणदात्री रतिम्भरा । 
महासमूहा निखिला इच्छाधारा सुखावहा ॥५४।। 
प्रत्यक्षलक्ष्मीनिष्कम्पा प्ररोहाबुद्धि गोचरा । 
नानादेहा महावर्ता बहुदेहविकासिनी ॥५५॥ 
सहस्राणी प्रधाना च न्यायवस्तुप्रकाशिका । 
सर्वाभिलाषपूर्णेच्छा सर्वा सर्वार्थभाषिणी ॥५६॥ 
नानास्वरूपचिद्धात्री शब्दपूर्वा पुरातना । 
व्यक्ताऽव्यक्ता जीवकेशा सर्वेच्छापरिपूरिता ॥५७॥ 
सङ्कल्पसिद्धा सांख्येया तत्त्वगर्भा धरावहा । 
भूतरूपा चित्स्वरूपा त्रिगुणा गुणर्गावता ।।५८॥। 
प्रजापतीशवरी रौद्री सर्वाधारा सुखावहा । 
कल्याणवाहिका कल्या कलिकल्मषनाशिनी ।।५&।। 
निर्पोङ्धिन्षसन्ताना सुयन्त्रा त्रिगुणालया । 
महामाया योगमाया महायोगेशवरी प्रिया ।।६०॥ 


. महास्त्री विमला कीतिजया लक्ष्मीनिरञ्जना । 


प्रकृतिर्भगवन्माया शक्तितिद्रा यशस्करी ॥६१॥ 
चिन्ता बुद्धियेशः प्रज्ञा शान्ति राप्तातिर्वाद्धिनी । 
प्रद्यम्नमाता साध्वी च सुखसौभाग्यसिद्धिदा ॥६२॥। 
काष्ठा निष्ठा प्रतिष्ठा चज्येष्ठा श्रेष्ठा जयावहा । 
सर्वातिशायिनी प्रीतिविशवशक्तिमंहाबला ॥॥६३॥ 
वरिष्ठा विजया वीरा जयन्ती विजयप्रदा । 
हद्गृहा गोपिनी गुह्या गणगन्धवंसेविता ।।६४।। 


१२६ | क्रसरला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


योगीश्वरी योगमाया योगिनी योगसिद्धिदा । 
महायोगेश्वरवुता योगा योगेश्वरप्रिया ॥६५॥ 
ब्रह्म न्द्ररुद्रनमिता स्‌रासरवरप्रदा । 
त्रिवत्मेगा त्रिलोकस्था त्रिबिक्रमपदोद्भवा ।।६६। 
सतारा तारिणी तारा दुर्गा सन्तारिणी परा । 
सतारिणी तारयन्ती भूरितारेश्वरप्रभा ।।६७॥ 
गह्यविद्या यज्ञविद्या महाविद्यासुशोभिता । 
अध्यात्मविद्या विघ्नेशी पद्मस्था परमेष्ठिनी ॥६८॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिनंयात्मिका. । 
गौरी वागीश्वरी गोप्त्री गायत्री कमलोदूभवा ॥॥६८॥ 
विश्वम्भरा विश्वरूपा विश्वमाता वसुप्रदा । 
सिद्धिः स्वाहा स्वधा स्वस्ति सुधा सर्वार्थसाधिनी 11७०) 
इच्छा सृष्टिद्यु तिभू तिः कीतिः श्रद्धा दया मतिः । 
भूतिर्मंघा धृलिह्णी:श्रीविद्या विबुधवन्दिता ॥७१॥ 
अनसूया घृणा नीतिनिवृतिः कामधुकूकरा । 
प्रतिज्ञासन्ततिभू तिर्या: प्रज्ञा विश्वमानिनी ।।७२।' 
स्मृतिर्वाग्विशकजननी पश्यन्ती मध्यमा सर्मा । 
सन्ध्या मेधा प्रभा भीमा सर्वाकारा सरस्वती ।।७ ३॥ 
कांक्षा माया महामाया मोहिनी माधवप्रिया । 
सौम्याभोगा महाभगा भोगिनी भोगदायिनी ॥।७४। । 
सुधौतकनकप्रख्या सुवर्णकमलासना । 
हिरण्यगर्भा सुश्रोणी हारिणी रमणी रमा ॥७१॥ 
चन्द्रा हिरण्मयी ज्योत्स्ना रम्या शोभा शुभावहा । 
त्रैलोक्यमण्डना नारी नरेशवरवराचिता ॥७६॥ 
त्रैलोक्यसुन्दरी रामा महाविभववाहिनी । 
घद्मस्था पद्मनिलया पदामालाविभूषिता ।॥७७।। 


श्री कमला स्तोत्र, कवच भादि | १२७ 


पद्ययुग्मधरा कान्ता दिव्याभरणभूषिता । 
बिचित्ररत्नमुकुटा विचित्राम्बरभूषणा ।। ७८॥। 
विचित्रमाल्यगन्धाढ्या विचित्रायुधवाहना । 
महानारायणी देवी वेंष्णवी वीरवन्दिता ॥।७४।। 
कालसद्काषिणी घोरा तत्त्वसङ्काषिणी कला । 
जगत्सम्पूरणी विश्वा महा वभवभूषणा ।।८०॥ 
वारुणी वरदा व्याख्या घण्टाकर्णविराजिता। 
नसिह भैरवी ब्राह्मी भास्करी व्योमचारिणी ॥८१॥ 


'ऐन्द्री कामथनुः सृष्टिः कामयोतिमेहाप्रभा। 


दृष्टा काम्या विश्वशक्तिर्बीजगत्यात्मदशेना ॥॥८२॥। 
गरुडारूढ़हदया चान्द्री श्रीमेंघुरानना । 
महोग्ररूपा वाराही नार्रासही हतासुरा ॥८३।। 
युगान्तहुतभुग्ज्वाला कराला पिङ्गला कला । 
त्रेलोक्यभूषणा भीमा श्यामा त्रेलोक्यमोहिनी ।।८४।। 
महोत्कटा महारक्ता महाचण्डा महासना । 
शङ्चिनी लेखिनी श्वस्था लिखिता खेचेरेश्वरी ।॥८५॥ 
भद्रकाली चैव वीरा कौमारी भवमालिनी । 
कल्याणी कामघुग्ज्वालामुखी चोत्पलमालिका ।।८६।। . 
वालिका धनदा सूर्या हृदयोत्पलमालिका । 
अजिता वषिणी रीतिर्भेरुण्डा गरुडासना ॥८७॥ 
वैश्वानरी महामाया महाकालो विभीषणा । 
महामन्दारविभवा शिवानन्दा रतिप्रिया ॥८४८॥ 
उद्रीतिः पद्ममाला च धर्मवेगा विभावनीः। 
सत्क्रिया देवसेना च हिरण्यरजताश्रया ॥ ८ 
सहसावत॑माना च हस्तिनादप्रबोधिनी । _ 
हिरण्यपद्मवर्णा च हरिभद्रा. सुदुद्धरा ॥ ६०॥ 


१२८ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


सूर्या हिरण्यप्रकटसहशी हेममालिनी । 
पद्मानना नित्यपुष्टा देवमाताश्मूतोदुभवा ॥&१।। 
महाधना च या श्गद्धी काहेमी कम्बुकन्धरा । 
आदित्यवर्णा चन्द्राभा गन्धद्वारा दुरासदा ॥ ४९ 
वराविता वरारोहा वरेण्या विष्णुवल्लभा । 
कल्याणी वरदा वामा वामेशी विन्ध्यवासिनी ।।&३।। 
णोगनिद्रा योगरता देवकी कामरूपिणी । 
.कंसविद्रावणी दुर्गा कौमारी कौशिकी क्षमा ॥८ ४॥ 
कात्यायनी कालरात्रिनिशितुप्ता सुदुजँया । 
बिङ्पाक्षी विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणो ।।६।' 
बहुरूपा स्वरूपा च विरूपा रूपवजिता । 
घण्टानिनादबहुला जीमूतध्वनितिःस्वचा ।। ८६। 
महादेवेन्द्रमथिनी अ कुटीकुटिलानना । 
सत्योपयाचिता चेका कौबेरी ब्रह्मचारिणी ।1£911 
आर्या यशोदासुतदा धर्मकामार्थमोक्षदा । 
दारिद्र्यदुःख शमनी घोरदुर्गातिनांशिती 1८८1! 
भक्तातिशमनी भव्या भवभर्गापहारिणी । 
क्षीराब्धितनया पद्म कमला धरणीधरा ॥ दद! 
रुक्मिणी रोहिणी सीता सत्यभामा यशस्विनी । 
्रज्ञाधाराऽमिताबुद्धिवेंद माता यशोबतो 1॥॥१००॥ 
समाधिर्भावना मैत्री करुणा भक्तवत्सला । 
अंतर्वेदी दक्षिणा च ब्रह्मचर्यपरागतिः १° १॥ 
दीक्षा वीक्षा परीक्षा च समीक्षा वीरवत्सला । 
अम्बिका सुरभि: सिद्धा सिद्धविद्याधराचिता ॥१०२॥' 
सुदीप्ता लेलिहाना च कराला विश्वपूरका । 
विश्वसंहारिणी दीप्तिस्तापनी ताण्डवप्रिया ॥१० ३१ 


_ 


श्री कमला स्तोत्र, का आदि | १२६ 


उद्भवा विरजा राज्ञी तापनी विन्दुमालिनी । | 
क्षीरधारामुप्रभावा लोकमाता सुवचसा ॥१०४॥ 
हव्यगर्भा चाज्यगर्भा जुह्वतो यज्ञसम्भवा। 
आप्बायनी पावनी च दहनी दहनाश्रया ॥१०५॥ 


मातृका माधवी मुच्या मोक्षलक्ष्मीर्महद्धिदा । 
सर्वकामप्रदा भद्रा सुभद्रा सर्वमङ्गला ॥१०६॥ 


श्वेता सुशुक्लवसना शुक्लमाल्यानुलेपना । 
हंसा हीनकरी हंसी .हृद्या हुत्कमलालया ।।१०७॥ 
मितातपत्रा सुश्रोणी पद्मपत्रायते क्षणा । 
सावित्री सत्यसङ्कुल्पा कामदा कामकामिनी ।।१०८॥ 


दर्शनीया हशा हश्था स्पृश्या सेव्या वराङ्गना । | 
भोगप्रिया भोगवती भोगीन्द्रशयनासंना ॥ १०९॥ 
आर्द्रा पुष्करिणी पुण्या पावनी पापसूदनी । 

श्रीमती च शुभाकारा परमंश्वर्यभूतिदा ॥११०॥ 
अचिन्त्यानन्तविभवा भवभावविभावनी । 

निश्रेणिः सर्वदेहस्था सर्वभूतनमस्कृता ।।१११।॥। 
बला बलाधिका देवी गौमती गोकुलालया । 

तोषणी पूर्णचन्द्राभा एकानन्दा शतानना ॥ ११ २॥ 
उद्याननगरद्वारहम्योपवनवासिनी । 
कृष्माण्डीदारुणा चण्डा किराती नन्दनालया ॥।११३॥। 
कालायना कालगम्या भयदा भयनाशिनी । 
सौदामिनी मेघरवा देत्यदानवर्महिनी ॥११४॥ 
जगन्माता भयकरी भूतधात्री सुदुर्लभा । 
काश्यपी शुभदाना च वनमाला शुभा वरा ॥११५॥ 
धन्या धन्येश्वरी . धन्या रत्नदा वसुर्वाद्धनी । 

गान्धर्वी रेवती गङ्गा शकुनी विमालनना ॥११६।। 


१३० | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


इडा शान्तिकरी चेव तामसी कमलालया ! 
आज्यपा वज्रकोमारी सोमपा कुसुमाश्रया ॥११७॥ 
जगत्प्रिया च सरथा दुजेया खगवाहना। 
मनोभ्रवा कामचारा सिद्धचारणसेविता ।।१ १०११ 
व्योमलक्ष्मी मंहालक्ष्मीस्तेजोलक्ष्मी: सुजोज्वला । 
रसलक्ष्मीजेगद्योनिर्गन्धलक्ष्मीवेनाश्रया ॥। ११८ 
श्रवणा. श्रावणा नेत्रा रसनाप्राणचारिणी । 
विरिश्चिमाता विभवा वरवारिजवाहना ॥१२०॥ 
वीर्या वीरेशवरी वन्द्या विशोका वसुर्वाद्धनी । 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी वनवासिनी ॥१११॥ 
गान्धारिणीन्द्रनमिता सुरेन्द्रनमिता सती । 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्या सर्वकामसमृद्धिदा ॥ १२९ । 
सर्वानन्दा महानन्दा सत्कीतिः सिद्धसेविता । 
सिनीवाली कुहू राका अमा चानुमतिद्य्‌ तिः १ २३।। 
अरुन्धती वसुमती भार्गवी वास्तु देवता । 
मायूरी वज्रवेताली वज्रहस्ता वरानना ॥।१ २४।। 
अनघा धरणिर्धीरा धमनी मणिभूषणा । 
राजश्रीरूपसहिता ब्रह्मश्रीत्र हावन्दिता ॥ १२५ 
जयश्चीर्जयदा ज्ञेया सर्गेश्री: स्वर्गतिः सताम्‌ । 
सुपुष्पा पुष्पनिलया ` फलश्रीनिष्कलप्रिया ॥ १ २६।। 
धनुलेक्ष्मीस्त्वमिलिता परक्रोधनिवारिणी । 
कद्रृद्धेनायुः कपिला सुरसा सुरमोहिनी ॥१२७!! 
महाश्वेता महानीला महामूर्तिवषापहा । 
सुप्रभा ज्वालिनी दीप्तिस्तुप्तर्व्याप्तिः प्रभाकरी ॥ १२५ । 
तेजोवती पद्मबोधा मदलेखारुणावती । 


रत्ना रत्नावलीशूता शतधामा शतापहा ॥।१ २६॥ 


E उ कमला स्तोत्र, कवच आदि | १३१ 


त्रिगुणा घोषिणी रक्ष्या नदिनी घोषवर्जिता । 
साध्याऽदितिदिति्हवी मृगवाहा मृगाङ्कुगा ।।१३०॥ 
चित्रनीलोत्पलगता वृषरत्नाकराश्रया। | 
हिरण्यरजतद्वन्द्व शङ्कभद्रासनस्थिता ।।१३१॥। 
गोमूत्रगोमयक्षो रदधिर्सापर्जलाश्रया 1४. 
मरीचिश्ची रवसना पूर्णा चन्द्राकेविष्टरा ।।१३२॥ 
सुसूक्ष्मा निवृतिस्थूला निवत्तारातिरेव च । 
मरीचिजवालिनी धूम्रा हव्यवाहा हिरण्यदा ॥१३३॥ 
दायिनी कालिनी सिद्धि: शोषिणी सम्प्रबोधिनी । 
भास्वरा संहतिस्तीक्ष्णा प्रचण्डञ्वलनोज्ज्वला ॥ १३४॥ 
साङ्गा प्रचण्डा दीप्ता च वंद्युतिः सुमहाद्रुति: । | 
कपिला नीररक्ता च सुषुम्ना विस्फुलिङ्गिनी ।। १३९ 
अर्चिष्मतो रिपुहरा दीर्घा थूमावली जरा । 

| सम्पू्णेमण्डला पूषा सर्न सिनी सुमनोहरा ।।१३६॥ 
जया पुष्टिकरी च्छाया मानसा हृदयोज्ज्वला । 

[ सुवर्णकारिणी श्रेष्ठा मृतसञ्जीवनी रणे ।। १३७॥ 

| विशल्यकरणी शुभ्रा सन्धिनी परमोषधि: । 

| ब्रह्मिष्ठा ब्रह्वासहिता ऐन्दवी रत्नसम्भवा ॥१३५॥ 
विद्युत्प्रभा बिन्दुमती त्रिस्वभ्ावगुणाम्बिका । 
नित्योदिता नित्यहृष्टा नित्यकामकरीषिणी ।॥॥१२८॥ 
पद्माङ्का वज्रजिल्वा व वक्रदण्डा विभासिनी । 
विदेहपूजिता कन्या माया विजयवाहिनी ॥॥१४०॥ 
मानिनी मङ्गला मान्या मानिनी मानदायिनी । 
विश्वेश्वरी गणवती मण्डला मण्डलेशवरी ॥१४१॥ 
हरिप्रिया भौमसुता मनोज्ञा मतिदायिनी । 
'अत्यंगिरा सोमगुप्ता मनोभिज्ञा वदन्मतिः ॥१४२॥ 


१३२ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


यसोधरा रत्नमाला कृष्णा त्रैलोक्यबन्धिनी : 
अमृताधारिणी हर्षा विनता वल्लकी शची ॥१४३॥ 
संकल्पा भामिनी मिश्रा कादम्बर्यामृता प्रभा । 
आगता निर्गता वज्रा सुहिता सहिताऽक्षता ।। १४४॥ 
सर्वार्थसाघनकरी धानुर््धारणिकामला । 
करुणाधारसम्भूता कमलाक्षी शशिप्रिया ।। १४५।। 
सौम्यरूपा महादीप्ता महाज्वाला विकासिनी । 
माला काञ्चनमाला च सद्दजा कनकप्रभा 11१४९६) 
्रक्रियापरमा ओोकत्री क्षोभिका च सुखोदया । | 
विजम्भणा च वज्चाख्या श्युङ्खला कमलेक्षणा ॥१४४। । 
जयंकरी मधुमती हरिता शशिनी शिवा । 
मूलप्रकृतिरीशानी योगमाता मनोजवा ॥१४०।। 


धर्मोदया भानुमती सर्वाभासा सखावहा । 
घुरन्धरा च बाला च धर्मसेव्या तथागता ॥। १४८ 
सुकुमारा सौम्यमुखी सौम्यसम्बोधनोत्तमा । 
सुमुखी सर्वतोभद्रा गुह्य शक्तिगुंहालया । १५१ 
हलायुधा च कावीरा सर्वशास्त्रसुधारिणी । 
व्यौमशक्तिमहादेहा व्योमगा मग्रमन्मयी ॥। १५१ 
गङ्गा वितस्ता यमुना चन्द्रभागा सरस्वती । 
तिलोत्तमोर्वशी रम्भा स्वामिनी सुरसुन्दरी ॥१५२।। 
बाणप्रहरणा बाला बिम्बोष्ठी चारुहा सिनी । 
ककुझिनी चारुपृष्ठा हष्टाहष्टफलप्रदा ॥१५ २! 
काम्यचरी च काम्या च कामाचारविहारिणी । 
हिमशे लेन्द्रसंकाशा गजेन्द्रवरवाहना 11१५४ 
अशेषसुखसौभाग्यसम्पदां योनिरुत्तमा । 


सर्वोत्कृष्टा सर्वमयी सर्वा सर्वेश्वरप्रिया॥ १५% 


राई 


| 


म . यी 


ल साऽव्यक्ता सम्प्रधानेश्वरेश्वरी । 
विष्णुवक्षःस्थलगता किमतः परमुच्यते ॥ १५६॥ 
परा निर्महिमा देवी हरिवक्षःस्थला श्रया । 
सा देवी पापहन्त्री च सान्निध्यं कुरुतान्मम ॥ १५७।। 
इति नाम्नां सहस्र तु लक्ष्म्याः प्रोक्त शुभावहम्‌ । 
परावरेण भेदेन मुख्यगौरोन भागतः ॥।१५८॥ 
यश्चैतत्कीर्तयेन्नित्यं श्वृणृयाद्वापि पद्मज । 
शुचि: समाहितो भूत्वा भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥ १५९ 
श्रीनिवासं समभ्यच्ये पुष्पधपानुलेपनें: । 
भोगैश्च मधुपर्काद्ये्यथाशक्ति जगद्‌गुरुम्‌ ॥ १६०॥। 
तत्पाशवंस्थां श्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधर प्रियाम्‌ । ` 
ततो नामसहस्नण तोषयेत्परमेशवरीम्‌ ॥१६१।। 
नानारत्नावलीस्तोत्रमिदं यः सततं पठेत्‌ । 
प्रसादाभिमुखी लक्ष्मी: सर्वं तस्मै प्रयच्छति ।।१६२।। 
यस्या लक्ष्म्याश्‍च सम्भूताः शक्तयो विशवगाः सदा । 
कारणत्वं न तिष्ठन्ति जगत्यस्मिश्चराचरे ।। १६३।। 
तस्मात्प्रीता जगन्माता श्रीयेस्याच्युतवल्लभा । 


सुप्रीता शक्तयस्तस्य सिद्धिमिष्टां दिशन्ति हि ॥१६४॥ 


एक एव जगत्स्वामी शक्तिमानच्युत: प्रभु: । 


'तदंशशक्तिमन्तो$्ये ब्रह्म शानादयो यथा ॥१६५॥ 


तथेवैका परा शक्तिःश्रीस्तस्य करुणाश्रया । 


ज्ञानादिषडगण्यमयी या प्रोक्ता प्रकृतिः परा ॥ १६६॥ 


एकेकशक्तिःश्रीस्तस्या द्वितीयात्मनि वत्तंते । 


परा परेशी सर्वेशी सर्वाकारा सनातनी ।।१६७।। 


अनन्तनामधेया च शक्तिचक्रस्य नायिका । 


-जगच्चराचरमिदं सर्व व्याप्य व्यवस्थिता ॥१६८॥ 


श्री कमला स्तोत्र, कवच आदि | १३३ 


॥ इति श्री ब्रह्मपुराणे काश्मीर वणेने हिरण्यगभ हृदये सर्वेकाम 
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तस्मादेकैव परमा श्रीज्ञेया विश्वरूपिणी । 
सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता नटजीववतू ।। १६९१ 
योयो जगति पुभावः स विष्णुरिति निश्चयः । 
याया तु नारीभावस्था तत्र लक्ष्मीव्येवस्थिता ।। १७०।। 
प्रकृत: पुरुषाच्चान्यस्तृतीयो नैव विद्यते । 
अथ कि बहुनोक्तेन नरनारीमयो हरिः ॥ १७९४ । 
अनेकभेदभिन्नस्तु क्रियते परमेश्‍वर: । 
महाविभूति दयितां ये स्तुवन्त्यच्युतप्रियाम्‌ ।। °° २॥ 
ते प्राप्नुवन्ति परमां लक्ष्मी संशुद्धचेतस: । 
पद्मययोनिरिद' प्राप्य पठंस्तोत्रमिदं क्रमात्‌ ।।१७३।' 
दिव्यमष्टगुणैश्वर्य॑तत्प्रसादाच्च लब्धवान्‌ । 
सकामानाञ्च 'फलदामकामानाञ्च मोक्षदाम्‌ ।। १७४, 
पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्त्रां त्रिलोचनाम्‌ । 
महापञ्मनिषष्णां तां लक्ष्मीमजरतां नमः ॥१७५ 
करयुगलगृहीत॑ ` पूर्णकुम्भं दधाना, | 
' क्वचिदूमलगतस्था शङ्घपद्माक्षपाणि: । 
क्वचिदपि दयिताङ्ग चामरव्यग्रहस्ता, 
क्वचिदपि सृणिपाशं विभ्रती हेमकान्तिः 11 १४ ६। 


पुरुषोत्तम प्रोक्तं लक्ष्मीसहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 


प्रदायक 


ही. ३ कामधेनु तन्त्रम्‌ 


अथसम पटल 
3 नमः परदेवताये 
श्रो पार्वत्यवाच : 

देवदेव महादेव सर्वागम-विशारद । 
अधुना देवदेवेश पश्चाशद्वर्णमुत्तमं । 
तत्त्वं रूपं महादेव कथयस्व दयानिधे । 
| कुपया कधयेशान यद्यहं तव वल्लभा । 
| धो महादेव उवाच : 
| अधुना सम्प्रवक्ष्यामि रहस्यमतिगोपनं । 
येन विज्ञान-मात्रेण , जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
अज्ञात्वा मत्त्रतत्त्वानि महाविद्यां जपेत्तु यः । 
सर्वं तस्य वृथा देवि कि तस्य जपपूजनेः । 
| ऽयानावधारणे चेव तथा योगसमाथिना । 
| वर्णज्ञानं यदा नास्ति कि तस्य जपपूजने । 
मम कण्ठे स्थितं बीजं पञ्चाशद्वणेमदूश्चुतं । 
[ | नानावर्ण-युतं शुद्धं तत्त्राणां सारमुत्तमम्‌ । 
| पञ्चाशन्मातुकाँ देवीं तानाविद्यामयीं संदा । 
नानाविद्यामयीं देवीं महाविद्यामयीं तथा । 


| १३५ 


Pm या 3 | 
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सर्ववर्णमयीं देवीं सर्वेदेवमयीं पराँ। 
सर्वदेबमयीं सौम्यां ब्रह्माण्डजननीं परां । 
प्रणम्य बहुधा भक्त्या निगदामि श्वणु प्रिये । 
अकारादि:क्षकारान्ता मातृकाबीजरूपिणी । 
विसर्गश्चेव विन्दुश्च त्रिशक्तिब्रह्मविग्नह: । 
वर्णात्तु जायते ब्रह्मा तथा विष्णुः प्रजायते । 
रुदश्च जायते देवि जगत्संहारकारकेः । 
मम कण्ठस्थिता या सा शारदा वामलोचना । 
तस्या गर्भस्थिता देवि वीजानि विविधानि च । 
विधृत्य कण्ठदेशे तु शिवोऽहं कमलानने । 
श्रुणु तत्त्वं अकारस्य अतिगोप्यं वरानन । 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चकोणमयं संदी । 
पञ्चदेवमयं वर्ण शक्तित्रय-समग्वितं । 
निगु'णं त्रिगुणोपेतं स्वयं केवल्यमूतिमान्‌ । 
बिन्दुतत्वमयं वर्ण स्वयं प्रंकृतिङपिणी ॥अ१।। 
॥ इति श्रीकामधेनुतन्त्रे देव-देवी-संवादे प्रथमः पटलः | 


७9% 
द्वितीय पट्ल; 


थो महादेव उवाच : 


- आकारं परमाश्चर्य: शद्भज्योतिर्मयं प्रिये । 
ब्रह्वाविष्णुमयं वर्ण तथा रुद्रः स्वयं प्रिये । 
पश्चप्राणमयं वर्ण स्वयं परमकुण्डली । 1आ२॥ 
इकारं परमानन्दं सुगन्धकुसुमर्च्छाव । 
हरिब्रह्ममयं वर्ण सदा रुद्रयुतं प्रिये । 
सदा शक्तिमयं देवि गुरुन्रह्म स्वयं तथा । 


00 
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सदाशिवमयं वर्ण परब्रह्म-समन्वितं । 
हरिब्रह्मात्मकं वर्णं गुणत्रय-समन्वितं । 
इकारं परमेशानि मूतिवे कुण्डली स्वयम्‌ ॥इ३॥ 
ईकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 
्र्मविष्णुमयं वर्णं तथा स्द्रमयं सदा । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पीतविद्युल्लताकृति। 
चतुरज्ञानमयं वर्ण पश्चप्राणमयं सदा ॥६४॥ 
उकारं परमेशानि तारः कुण्डलिनी स्वयं । 
पीतचम्पकसङ्भाशं पश्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणमयं देवि चतुर्वगेप्रदायकं ।।उ५।। 
ऊकारं देवदेवेशि वीजं परमदुलंभं । 
शङ्ककुन्दसमाकारं स्वयं परमकुण्डली । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा। 
पञ्चप्राणयुतं वर्ण तथा त्रयगुणात्मक। 
विन्दुत्रययुतं वर्ण . पीतविद्युल्लता तथा । 
धर्मार्थकाममोक्ष च सदा सुखप्रदायक ।।ऊ६।। 
ऋकारं परमेशानि कुण्डली मूर्तिमान्‌ स्वयं । 

अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्वेव वरानने । 
सदाशिवयुतं वर्ण सदा ईश्वरसंयुतँ । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण चतुर्ज्ञानलयं सदा । 
रक्तविद्यल्लताका रं ऋकारं प्रणमाम्यहं ॥ऋ७॥। 
ऋकारं परमेशाति स्वयं परमकुण्डली । 
पीतविद्युस्लताकारं पश्चदेवमर्यं सदा | 
चतुर्ज्ञानमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं सदा । 
चतु्ज्ञानमय वर्णं पश्चप्राणमय सदा । 
त्रिशक्ति सहितं वर्ण प्रणमामि सदा प्रिये ॥ऋ  ८॥ 
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लुकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली परदेवता । 
अत्र ब्रह्मादयं सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये । 


पञ्चदेवमयं वर्ण. चतुरज्ञनमय सदा। | पं 
पश्चप्राणयुतं वर्ण तथा गुणत्रयात्मक । | 
विनदुत्रयात्मकं वर्ण पोतविद्युल्लता तथा ॥लूढी' 


लू कारं परमेशानि पूर्णचन्द्रसमप्रभं । 

पञ्चदेवात्मकं वर्ण पश्चप्राणात्मकं सदा । 

गणत्रयात्मकं वर्ण तथा विन्दुत्रयात्मक । | 
चतुर्वगप्रदं देवि स्वयं  परमकुण्डली ।॥।लु,११ ९ | 
एकारं . परमं {व्यं . ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । [ 
बन्धूककुसुमप्रख्यं पञ्चदेवमयं सदा। | 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण तथा विन्दुत्रयात्मक । 

चतुर्वगेप्रदं देवि स्वयं परमकुण्डली ॥५१ १॥ 

॥ इति कामधेनुः तन्त्रे देव-देवी सम्त्रादे द्वितीयः पटलः ।! 


तृतीय पटलः 
ऐकार: परमं दिव्यं महाकुण्डलिनी स्वयं । 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशं पञ्चप्राणमयं सदा । 
ब्रह्मविष्णु मयं वर्ण विन्दुत्रयसमन्वितं । ।पृ१२॥ 
ओकारं चञ्चलापाङ्गि पञ्चदेवमयं सदा । 
रक्तविद्युल्लताकारं त्रिगुणात्मानमीश्वर । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण नमामि देवमातर । 
एतद्वर्णी महेशानि स्वयं परमकुण्डली ॥औ४ ३ il 
रक्तविद्युल्लताकारं औकारं कुण्डली स्वयं । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये । 


; ~ 
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पञ्चप्राणमयं वर्ण सदाशिवमयं सदा । 

सदा ईश्वरसंयुक्त चतुवंगेप्रदायक ।।औ १४1 
अंकारं विन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभं । 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण ब्रह्मादिदेवतामयं । 
स्वज्ञानमयं वर्ण त्रिन्दुत्रयसमन्वितं । 
शक्तित्रयमयं वर्ण स्वयं ' परमकुण्डली ॥अं१५॥॥ 
अःकारं परमेशानि विसर्गसहितं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तविद्युत्प्रभामयं । 
पञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्राणमयः सदा । 

` सर्वज्ञानमयो वर्णः आत्मादितमसंयुतः । 
विन्दुत्रयमयो वर्णः शक्तित्रयमयः सदा । 
किशोरवयसः सर्वे गीतवाद्यादितत्पराः । 
शिवस्य ग्रुवती एता मूतिमत्कुण्डली स्वयं ॥अ:१६।४ 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि करतत्वमनुत्तर्म । 
रहस्यं परमाश्चर्यं त्रैलोवयानां च संश्वुण्‌ । 
वामरेखा भवेदूब्रह्मा विष्णु्देक्षिणवीथिका । 
अधोरेखा भवेद्रद्रो मात्रा साक्षान्महेश्वरी । 
कुण्डली अंकुशाकारा मध्ये शून्यः सदा शिवः । 
जवायावकसङ्काशा वामे रेखा वरानने ॥ 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा च मृतिमान्‌ । 
 अधोरेखा वरारोहे महामारकतद्युतिः । 
शङ्ककुन्दसमा कीतिन्मात्रा साक्षात्‌ सरस्वती। 
कुण्डली अंकुशा या तु कोटिविद्युल्लताकृतिः। 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशा मध्ये शून्यं सदाशिव । 
शून्यगर्भे स्थिता काली कैवल्यपददायिनी । 

कका राउ्जायते सर्व, कामं केवल्यमेव च \ 


_--. औऔ 


२१४० | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


अर्थश्च जायते देवि तथा धर्मश्च नान्यथा । 
ककारः संवंवर्णानां मूलप्रकृतिरेव च। 
ककारः कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया । 
कामिनी या महेशानि स्वयं प्रकृतिसुन्दरी । 
माता सा सबंदेवानां कंवल्यपददायिनी । 
ऊर्ध्वंकोणो स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता । 
चामकोरो स्थिता ज्येष्ठा विष्णृशक्तिरितीरिता । 
दक्षकोरो स्थिता विन्दु रौद्री संहाररूपिणी । 
ज्ञानार्था सा तु चार्वाद्ध केन चतुष्टयात्मिका । 
इच्छाशक्तिभेवेत्‌ ब्रह्मा विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाशक्तिभेवेत्‌ रुद्रः सर्वः प्रकृतिसूतिमान्‌ । 
आत्मविद्या शिवैस्तत्वेः सदासा राप्रतिष्ठितैः । 
आसनं त्रिपुरादेव्या:ः ककारं पञ्चदेवता । 
ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थितिः । 
त्रिकोणमेतत्‌ कथितं योनिमण्डलमुत्तमं । 
केवलं प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीतिता । 
ॐ शयनागार-सिन्दूर-सहृशीं कामिनीं परां । 
चतुभु जां त्रिनैत्रां च बाहुवल्लीविराजितां । 
कदम्बकोरकाकारस्तनद्वयविभ्नूषितां 
रत्नकेयूरा द्गदशच भूषणेरुपशोमितां । 
रत्नहारैः पुष्पहार: शोभितां परमेश्वरीं । 
एवं हि कामिनी ज्ञात्वा ककारं दशधा जपेत्‌ । 
प्रफुल्लं च ततो ध्यात्वा जपस्य फलभाक्‌ भवेत्‌ । 
एतत्ते कथितं देवि ककारस्तत्वमुत्तमं । 


_ ५ इति श्री कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे तृतीयः पटलः || 


dd 
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चतुर्थ पटल 
श्री महादेव उवाच : 
ककारं परमेशानि कुण्डलीत्रयसंयुतं ॥क १॥ 
खकार परम।श्चर्यं शङ्ककुन्दसमप्रभं । 
कोगतश्वयुतं शून्यं विन्दुत्रयसमन्तवितं । 
गुणत्रययुतं देवि पञ्चदेवमयं सदा । 
त्रिशक्तिसंयुतं वर्णं खकारं प्रणमाम्यहं ॥ख २॥ 
गकारं परमेशानि पञ्चदेवात्मक सदा । 
निर्ग्‌णं त्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मलं सदा । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण स्वेशक्त्यात्मक प्रिये । 
अरुणादित्यसङ्काशं कुण्डलीं प्रणमाम्यहं ॥ग ३॥ 
| गकारं चञ्चलापाङ्गि चतुष्कोणात्मकं सदा । 
पञ्चदेवमयं वर्ण - अरुणादित्यसन्निभं । 
निगुंणं त्रिगुणोपेतं सदा त्रिगुणसंयुतं । 
सर्वगं सर्वदं शान्तं घकारं प्रणमाम्यहं ।।घ ४॥ 
ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 
सवंदेवमयं वर्ण त्रिगुणं लोललोचने । 
' पञ्चप्राणमयं वर्ण ङकार प्रणमाम्यहं ॥डः ५॥। 
चवर्ण श्वृण्‌, सुश्रोणि चतुवंगेप्रदायक । 
१ कुण्डली सहित देवि स्वयं परमकुण्डली । 
सततं कुण्डलीयुक्त पञ्चदेवमयं सदा । 
| पञ्चप्राणभयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं सदा। 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसहितं प्रिये ॥च ६॥ 
| छकारं परमाश्चर्यं स्वयं परमकुण्डली । 
। 


सततं कुण्ड्लीयुक्त पञ्चदेवंमयं सदा । 


प कहि 0000010 
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पञ्चप्राणमयं वर्ण त्रिशक्ति सहितं सदा । 

त्रिविन्द्सहितं वर्ण सदा ईशखरसयुत । 

पीतविद्यल्लताकारं छकारं प्रणमाम्यह !।छ ७)) | 
र 
| 
| 


' जकारं परमेशानि या स्वयं मध्यकुण्डली । 


शरच्चन्द्रप्रतोकाशं सदा त्रिगुणसंयुत । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहिंतं वर्ण त्रिविन्दुसहितं प्रिये ॥ज 5!। 
झकारं परमेशानि कु डली मोक्षरूपिणी । 
रक्तविद्यल्लताकारं सदा त्रिगुणसंस्थितं ) 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणात्मक सदा । 


त्रिबिन्दुसहितं वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा ।।झ प 


सदा ईश्वरसंयुक्त जकारं श्वुण सुन्दरी । 
रक्तविद्युल्लताकारं स्वयं परमकुण्डली । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं सदा । 
तरिशक्तिसहितं वर्णं त्रिविन्दुसहितं सदा ज १० 
टकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
कोटिविद्यल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणयुतं वर्ण गुणत्रयसमन्वितं । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ट ११॥ 
ठकारं चंचलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी । 
पीतविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुणसंयुतं । 
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं पञ्चघ्राणमयं सदा । 

त्रिबिन्दुसहितं वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ठ १ २॥ 
डकारं चञ्चलापाङ्गि सदा त्रिगुणसंयुतं । 


'पंचदेवमयं वणं पंचप्राणमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वणं त्रिबिन्दुसहितं सदा । 
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चतुर्ज्ञानमयं वर्ण आत्मादितत्वसंयुतं । 
पीतविद्युल्लताकारं डकारं प्रणमाम्यहं ॥ड १३॥ 
ढकारं परम।राध्यं या स्वयं कुण्डली परा । 

पञ्चदेवात्मकं वर्णं . पञ्चप्राणमयं सदा 

सदा त्रिगुणसंयुक्त आत्मादितत्वसंयुतं । 
रक्तविद्युल्लताकारं ढकारं प्रणमाम्यहं ॥ढ १४॥ 
णकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली। | 


पीतविद्य ल्लाताकारं पञ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणमयं देवि सदा त्रिगुणसंयुक्‍तं । 
$ 


आत्मादितत्वसंयुक्तं, महामोहप्रदायकं ॥ण १५ 
॥ इति श्रीकामधेनुतन्त्रो देवदेवीसंवादे चतुर्थः पटलः ॥ 
0७ 


पञ्चस पटल 
श्रो महादेव उवाच 

तकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
पञ्चदेवात्मकं वर्ण पश्चप्राणमयं तथा। 
त्रिशक्तिसहितं वर्णं आत्मादितत्त्वसयुत । 
त्रिविन्दुसहितं वण पीतविद्य त्समप्रभं ॥त १६॥ 
थकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा । 
'पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणात्मक सदा | . 

| अरुणादित्यसङ्काशं थकारं प्रणमाम्यहं । ।थ १७॥ 
दकारं श्वण चार्वज्धि चतुर्वगप्रदायक। | 

| ` पज्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं देवि त्रिविन्दुसहितं सदा । 


i र 
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|| आत्मादितत्त्वसंयुक्तं स्वयं परमकुण्डली । 
|| रक्तविद्य ल्लाताकारं दकार हृदि भावय ॥द १८॥ 
घकारं परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी । 
| आत्मादितत्वसंयक्तं पञ्चदेवमर्यं सदा । 
||| पञ्प्राणमयं देवि त्रिशक्तिसहितं सदा । 
||| त्रिविन्दुसहितं वर्ण धकार हृदि भावय । 
|‘ पीतविद्युल्लताकारं चतुवंगंप्रदायकं ॥ध १६ 
नकारं शुणु चार्वोद्धि रक्तविद्युल्लाकृति । 
पञ्चदेवमयं वणं स्वयं परमकुण्डली । 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥न २०॥ 


अतःपर प्रवक्ष्यामि पकारं मोक्षदायक । 
चतुवेगेप्रदं वर्णं शरच्चन्द्रसमप्रभं । 
पञ्चदेवमयं बर्ण स्वयं परमकुण्डली । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा । 
त्रिगणारहितं वर्ण आत्मादितत्वसंयुतं । 
महामोक्षप्रदं वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥प २१! 
फकारं श्यृण चार्व ङ्ग रक्तविद्यल्लतोपमं । 
चतुवर्गप्रदं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सदा त्रिगुणसंयुतं । 
आत्मादितत्तवसंयुक्तं त्रिविन्दुसहितं सदा ॥फ २२।' 
बकारं श्ण, चावे ङि चतुवँगप्रदायक । 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण सदा चामृतनिर्मितं । 
स्वयं कुंडलिनी साक्षात सततं प्रणमाम्यहं ॥ब २३।' 
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भकार श्वृणु चावेङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रदं वर्ण अरुणादित्यसन्निभ । 


पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिबिन्दुसहित॑ प्रिये ॥भ २४॥ 
मकारं श्रुणु चार्वेद्धि स्वयं परमकुण्डली । 


अरुणादित्यसङ्काशं चतुवे गँप्रदायक । 
| त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा । ` 
आत्मादितत्त्वसंयुक्ते हृदिस्थं प्रणमाम्यहं ॥म २५१ 
| यकारं श्रृणु चार्वङ्गि चतुष्कोणमयं सदा । 


| पलालधूमस ङ्काशं स्वयं परमकुण्डली । 
| पञ्चप्राणमयं वर्ण पंचदेवमयं सदा । 
| त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहित तथा। 
| प्रणमामि सदा वर्ण मूतिमान्‌ मोक्षमव्ययं ॥य २६) 
| ॥ इति श्री कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे पंचमः पटल: ॥ 
BE 


षष्ठ पटल 
थी महादेव उवाच: 
रकारं चंचलापाङ्गि कुण्डलीद्वयसंयुतं । 
रक्तविद्य॒ल्लताकार पंचदेवात्मकं सदा । 
पंचप्राणमयं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा । 
ज्रिशक्तिसहितं देवि आत्मादितत्त्वसंयुत । 
सर्वतेजोमयं वर्णं सततं प्रणमाम्यहं ॥र २७॥ 
लकारं चंचलापाङ्गि फुण्डलीत्रयसंयुत । 
पीतविद्युल्लताकारं सवं रत्नप्रदायक । 
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पंचदेवमयं वर्ण पंचप्राणात्मक सदा । 
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिबिन्दुसहित हिसा। 
आत्मादितत्वसहितं हृदि भावय सर्वदा ॥ल २5॥ 
वकारं चंचलापाङ्गि कुण्डली मोक्षमव्ययं । 
पंचग्राणमयं वर्ण त्रिशक्तिसहितं. सदा । 
त्रिविन्दुसहित॑ वर्ण आत्मादितत्त्वसंयुतं । 
पंचदेव मयं बर्ण पीतविद्युल्लतोपर्म । 
चतुरवेगमयं वर्णं सर्वसिद्विप्रदायर्क । 
त्रिशक्तिपहितं देवि त्रिविन्दुसहितं सदा । [व २८ 
शकारं परमेशानि स्वर्णवर्णं . शुचिस्मिते । 
रक्तवर्णप्रभाकारा स्वयं परमकुण्डली । 
चतुव्गप्रदां देवि शकारं ब्रह्म विग्रह । 
पंचदेवमय वर्ण पंचप्राणात्मकं ` परिये । 
रजः सत्वतमोयुक्तं त्रिविन्दुसहितँ सदा 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण आत्मादितत्वसंयुत्तं । [श २० 
षकारं श्रृणु चावे ङ्गि कोणषट्कमयं सदा । 
० भन्द्रप्रती कापर अस्या) परमगु पटल 2 
चतुर्वगेप्रदं वर्ण सुधा निमितविग्रहुँ । 
पंचदेवमयं : वर्ण पंचप्राणामय सदा । 
रंज:सत्वतमोय क्त त्रिविन्दुसहितं वरं १ 
सर्वदेवमयं वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥६ ° ॥ | 
राकारं श्यृणु चार्वज्धि शक्तिबीजं परात्परं । 
कोटिविद्य ल्लताकारं कुण्डलीत्रयसंय्‌तं । 
पंचदेवमय देवि पंचप्राणमय संदा । 
रजः सत्त्रतमोय क्त त्रिविन्दुसहित॑ सदा ' 


हाई 


ब. । क 


। 
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त्रिशक्तिसहितं वर्ण आत्मादितत्त्वसंयुतं । 
प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥स ३२॥ 
हकारं श्रुणु चार्वोद्धि चतु्वेगे प्रदायक । 
कुण्डली त्रयसंयुक्त रक्तविद्युल्लतोपमं । 
र॑जःसत्वतमोगुक्त पञ्चदेवमयं' सदा । 
पञ्चप्राणात्मकं वण त्रिशक्तिसहितं सदा । 
त्रिविन्दुसहितं वर्ण हृदि भावय सुन्दरि ॥ह ३३॥ 
क्षकारं श्रुणु चार्वङ्कि कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ । 
चतुवर्गमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा। 
वञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा । 
त्रिविन्दुसहितं वर्णं . आत्मादितत्त्वस॑युतम्‌ । 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं हृदि भावय सुन्दरि ॥क्ष३४॥ 
| अक्रारादिःक्षकारान्तं स्वयं परमकुण्डली । 
सर्वं चराचर विश्वं वर्णात्तु जायते धवम्‌ । 
नानाशास्त्रं पुराणं च इतिहासं च सुन्दरि । | 
बेद च स्मृतिशास्त्र च अन्यानि यानि कानि च । ` 
अक्षराज्जायते सर्वं परंन्रह्म स्वयं शिवे ॥ 
॥ इति कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसम्वादे षष्ठः पटलः ।। 


(00 
सप्तम पटल 
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| 


घो महादेव उवाच : 
रहस्यं परमाश्चयँ सदा मम हृदि स्थितं । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि मन्त्रतत्व पृथक पृथक्‌ । 
|. मातुकाया वरारोहे सावधानावधारय । 
| अतः परं जपेन्मन्त्रं पञ्चाशन्मातुकां पृथक्‌ । 
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| इति ते कथितं देवि प्रयोगं मन्त्रमुत्तमं । 
| एतन्मन्त्रं बिना देवि इष्टं मन्त्रं जपेन्नरः । 
|| [ सर्व तस्य ` भवेद्वयर्थं सवं व्यर्थकदशेनम्‌ ।. 
|| एतन्मन्त्रं प्रथमतो दशधा प्रजपेत्‌ प्रिये । 
|| ततस्तु प्रणवं दत्वा मातृका प्रजपेत पृथक्‌ । 
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|| अतस्त्वमविकारी स्यान्नात्र कार्या विचारणा ! 

। | | | प्रयोग परमाश्चर्यं . सावधानावधारय । 
| 


तद्यथा-- १7. 
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एवं क्षकारपर्येन्तं प्रणवैः पुटितं सदा 
प्रत्येकमेव चार्वङङ्गि दशधा दशधा जपेत । 
रत्येकं जपमात्रेण प्रत्येकं ध्यानमाचरेत्‌ ' 
अथवा स्वंवर्णानामेको कृत्य वरानने । 
प्रजपेहशधा समन्त्रं स्वमन्त्रं प्रजपेत्तत: । 
तथा च सर्ववर्णानां ध्यानं वक्ष्यामि संश्रुणु । 
कोटिचन्द्रप्तीकाशां  पुण्डरीकोपरिस्थिर्ता । 
भ्रमद्‌ भ्रपरलीलाभां नयनत्रयराजिताँ । 
` नानाशास्त्रप्रवक्त्रीं च विद्याभ्यासमयीं सदा । 
| | ' नानावाद्यमयीं देवीं श्वेता शुक्लपरिष्कृता । 
re ep शुक्लाभरणदीप्ताङ्गी शुक्लवस्त्रोत्तरीयिणी । 

$, ब्रह्माण्डं दर्पणे यस्य वामहस्तस्य पार्वति 1 
तद्वच्छकशिशु' प्रेक्ष्य क्षद्रदर्पणमुच्यते । 
एवं घ्यात्वा जगद्धात्रीं मातृका जगदम्बिका । 
प्रजपेहशधा मन्त्रभेकंधा वा जपेत्त यः | 


7 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १४६ 


सर्वसिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
एषा ते कथिता विद्या मातृका परमात्मिका । 
यत्क्रत्वा साधको याति दुलेभ॑ मोक्षमव्ययम्‌ । 
प्रत्येकेनाथवा . देवि एकैकैवः बरानने । 
-रहस्यं ऽणु चार्वेद्धि सुगोप्यं भुवतत्रये । 
इष्टविद्यां सकृत स्मृत्वा मनसा परमेश्वरि । ' 
यस्य मन्त्रस्य यदू ध्यानं कृत्वा देवि प्रयत्नतः । 
तन्मन्त्रं दशधा जप्त्वा इष्टध्यानं ततः प्रिये । 
दृष्टमन्त्रं प्रजप्त्वा वे सर्व्सिद्ध ततो लभेत्‌ । 
अनेन विधिना देवि मन्त्रश्चेतन्यमाप्तुयातु । | | 
चेतन्यरहितं मन्त्रमेकधा तु स्मरेत्त्‌ य: । 

कोटिपुरश्चरं याति नान्यथा वरर्वाणनि। 


श्रो महादेव उवाच : 
अपरं श्रृणु. चार्वोद्ध वर्गाष्टकमनुत्तमम्‌ । 
वर्णाष्टकं बिना देवि कोटिपुरश्वरं यदि । 
सर्व तस्य वृथा देवि अन्ते च नरक ब्रजेत्‌ । 
अकचटतपयशा इत्येदष्टवगेकम्‌ । 
मन्त्रस्यादौ च अन्ते अकारं बिन्दुसंयुतम्‌ । 
दत्वा तमेव भक्त्या च अष्टोत्तरशतं जपेत । 
` अनेन विधिना देवि आदित्याभं समाचरेत्‌ । 
ताबञ्जपेद्वरारोहै ग्रावल्लक्षं समाप्यते । 
ततो मन्त्रं वरारोहे घ्र.नं जीवत्वमाप्चुयात । 
जीवत्वं हिं. विना देवि न पुरश्चरणं चरेत्‌ । 
जीवत्वं हि बिना देवि यदि कुर्यात्‌ पुरश्चरम्‌। 
विफला तस्य सा सर्वा पूर्वपुण्य॑ विनश्यति । 
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| | वर्गाष्टकेन सहितं प्रत्यहं प्रजपेत्‌ शतम्‌ । 
| सदैव सहसा भत्रे सर्व मन्त्रं च सिध्यति । 
| कि तस्य ध्यानपूजायां पुरश्चर्यां च कि पुनः । 
| कृत्वा तु जीवं मन्त्रस्य विद्यां च वरवणिनि । 
॥ विद्यायाश्च तथा देवि यः कुर्यात्‌ प्राणनिणंयं. । 
| | नतक्षणाद्‌ यान्ति चावे ङ्गि पुरश्चर्यां शतं शतम्‌ । 
| || विशेषतः कलियुगे जम्बुद्वीपस्य भारत ! 
| || प्राणान्य(सं विना देवि न जपेत्‌ साधक: क्वचित्‌ ४ 
' गौष्णवेष॒ च मन्त्रेषु शेवेषु शक्तिमन्त्रेपु । 
गणेशसौरमन्त्रे च प्राणान्यासं प्रशस्यते । 
क तस्य जपपूजासु होमादिषु च . कि प्रिये । 
प्राणतत्वं महेशानि यो जानाति स पूजक: । 
प्राणतत्वं विना देवि देहन्यासं करोति यः । 
| स भ्रष्ट: स च पापिष्ठो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
| आलोक्य तन्मुखं देवि सूर्यदर्शनर्माचरेत्‌ !! 
| ॥ इति कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे सप्तमः पटलः ।' 


अष्टम पटल 
शो महादेव उवाच : 
एतत्ते कथितं भद्रे रहस्यं परमं तु यत । 

- तन्त्रोक्तं सर्वतन्त्रेषु मातुकायाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

पञ्चाशढद्वणंसंकेतं पञ्चाशत्तर्तव मुत्तमं, ! 

संवेदेवमयं तत्त्वं सर्गज्ञानमयं तथा ! 

| बिन्दुतत्वमयं देवि अहं , तत्वमयं तथा । 
| ॥ सर्वशक्तिमयं तत्त्म॑ सवेप्राणमयं तथा ४ 


A 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १५६ 


गर्भतत्वमयं देवि केवलं कलिका तथा । 
कुसुमस्य यदा देवि कलिकां गन्धसंयुतां । 
अदृश्यं सर्वभूतानाँ तथा गन्धं शुचिस्मिते । 
पुष्पस्य कलिकामध्ये यथा ज्योतिः प्रदीप्यते । 
तथेव - कलिकावीजे नवतत्वं च. विद्यते । 
कोटिविद्युत्प्रतीकाशां मातुकां प्रणमाम्यहं । 
निरावाधां निगुंणां च गुणानां गुण मातृका ग 
माता सा सर्वविद्यानां सर्वागमप्रतिष्ठिता । 
सर्वासां वेदविद्यानां ब्रह्माण्डानां च पा्वेति । 
माता सा गीयते देवि पंचाशन्मातुका च सा! 
मत्त्रतत्नं च विद्यां च सर्गवर्णविनिश्चयम्‌ । | 
पंचाशद्युवतीरूपा मातृका शवमम्पया । | 
मातृका परमेशानि कालौ साक्षा संशयः । | | 
कुतो ब्रह्मा कुतो विष्णु: कुतो रुद्रश्च ईश्वरः। . 
सदाशिवः कुतो देवि ते सर्वे शववतू प्रिये । | 
छत्रवत्‌ संबेदेवं च ब्रह्माण्डं शववत्‌ सदा । | 
अतएव वरारोहे विष्णुमन्त्रं यथा तथा । 
शिवमन्त्रै यथा देवि गणेश सौरमेव च । 
शक्तिप्रन्त्रं च विद्यां च पंचाशद्‌ गुवतीमयं । 
पुराणं च तथा वेदं स्मृतिशास्त्र तथैव च। 
` एतत्तत्ं ˆ वरारोहे युबती रूपम दूभुतम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
ते सर्ने चंचलापाङ्कि मातृका जायते प्रिये । 
| समस्तजननी देवी मातकाजननी परा। 
कटाक्षलक्षसंयुक्ता महाशक्तिः प्रगीयते । 
मांतुकावणेरहितं ब्रह्माण्ड शववतू प्रिये । 
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| गीतं वाद्यं श्रुति नाद्यं आलापं वरर्वाणन । 
| | सर्वा हि युवतीरूपं ध्यानमागे | प्रतिष्ठितं । 
|| एतत्ते . कथितं देवि. कालिकावीजमुत्त्म । 
| उभयोः सङ्गमं देवि ` प्रफुर्लं भवति प्रिये । 
| बहवः संगमे देवि प्रफुल्ल मोक्षमव्ययं । 
यत्र मन्त्रेषु विद्यासु ` प्रफुल्लं भवति ध्वं । 


।॥ प्रफुल्ल शृणु चार्गङ्ख जपयज्ञ समाचरेत्‌ । 


| प्रफुल्लरहितं देवि बिद्यामन्त्रं यदि प्रिये । 
केवलं कालिकाबीजं वंर्णेवेर्णे: पृथक्‌-पृथक्‌ । 
घ्यात्वा सिद्धिमवाप्नोति नान्यथा सुरपूजिते । 
प्रफुल्लात्‌ का लिकाद्वापि कृष्णादीन्‌ जायते ध्रै । 
युवती या समाख्याता सा महाकुण्डली परा | 
वर्णारूपमयी देवी कुण्डली परदेवता । 
पञ्चाशट्र्णततनं च विद्यामन्त्रं जपेत्तु य: । 
सर्म हि बिफल तस्य शववत्‌ तंज्जपं भवेत्‌ । 
चेतन्यरहितं देवि तज्जपं शवमेव तत्‌ । 
ज्ञात्वा प्रणम्य कुर्वीत जपपूजादिक प्रिये । 
हरिहि निगु ण: साक्षातू सगुणा परकुण्डली । 
- तस्मात्तु... युवतीदेहात हरेरुत्पत्तिरेव च ' 
सर्वासां  देवदेवीतां बीजं जन्मस्थल सदा । 
बीजात्तु जायते ब्रह्मा शून्यरूपी सनातनः । 
अतएव महेशानि ब्रह्मणः कारणं परा 
ज्ञात्वा तन्त्रमिदं देवि जपःपूजां करोति यः । 
प्राणन्यासर्विधि कृत्वा जपपूजां करोति य: । 
स शिव: परमब्रहा स एव. पुरुषोत्तम: । 
स एव दिव्या बीरश्च स एव भेरवः स्वयं । 


\ 
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स एव - धन्यो देवेशि त्रेलोक्ये स चराचरे । 
स सूर्यो देवि पूज्यश्च सदुगुरुश्च नचान्यथा । 
उद्धतु चेव संहतु समर्थ: सोपि नान्यथा । 
अज्ञात्वो तन्त्रमेतत्तु जपयज्ञ करोति य: । 
सर्ग तस्य वृथा देवि पशुरेव न संशयः । 
सर्वेषु च गुरर्देवि शिष्योपि पशुवत सदा । 
श्रृत्वा तस्य मुखे विद्यां मन्त्रं वा तगनन्दिनि । 
सिक्तो भवति चार्नङ्गि कि तस्य जप-पूजने । 
एवं विधं गुरु त्यकत्वा श्रुत्वा पशुमुखात प्रिये । 
पूर्व मन्त्र. परित्यज्य गृह्णीयाद्‌ गणनापर । 
स भ्रष्ट: स च पापिष्ठः कथं मन्त्रमुपास्महे । 
मन्त्रस्य गणनाहेवि यत पापं प्राप्नुयान्नरः । | 
तत्‌ पापं श्ण, चार्गङ्गि नरक चोत्तरोत्तरं ! | 
यत्‌ पापं प्राप्तुयादेवि स्वयम्भूलिगचालने । 
तत्‌ पापं कोटिगुणितं. गणनादेवमन्त्रयोः । | 
तस्मात्तु गणनां देवि वजयेन्मतिमान्नरः । | 
त्यक्त्वा ग़ैवगैष्णवेषु सौरे गाणपतौ तथा । | 
अन्यत्‌ सर्वासु विद्यासु गणनां वर्जेयेचर: ।॥। 

॥ इति श्री कामधेनुत न्ते देवदेवीसंवादे$ष्टमः पटलः. 


00 
नवम पटल? 


श्रो हादे उवाच : 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि . रहस्यं गुह्यमुत्तमं । 
यज ज्ञात्वा साधको याति दुलेभं ब्रह्ममन्दिरं । 
इडया पूरयेद्वायु सुषुम्नान्तगैतं ततः । 
रेचयेतु पिगलामागें प्राणायामक्रमं प्रिये । 
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अनुलोमेन चार्नङ्कि मातृकां युवतीं स्मरेत्‌ । 
पञ्चाशत्मातुकावणं साविन्दु नादसं यूतं । 
उच्चार्थं पूरकेनेव ततः इष्टं समुच्चरेत्‌ । 
ततस्तु मातृकावर्णं विलोमेन जपेत प्रिये । 
सुषुम्ना-मध्यदेशे तु चित्रिणी सुवरानने ।. 


अनुलोम-बिलोमेन मातृकां युवतीं स्मरेत्‌ । 


ड्ष्टमन्त्रं ततो जप्त्वा विलोमं कुरु यत्नतः । 
अनेनेव बिधानेत रेचयेत्‌ पिगला-पथे । 
एव द्वादशधा कृत्वा प्रत्यहं वरवणिनि । 
त्रिसन्ध्या चञ्चलापाङ्गि यः कुर्यात्‌ कमलानने । 
जीवन्यासं भवेत्तस्य मन्त्रसिद्विशच नान्यथा । 
एकधा वा महेशानि कलौ संख्या चतुगुं णा । 
प्रत्यहं दशधा कृत्वा शिवतुल्यो भवेन्नरः । 
॥ इति श्रीकामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे नवमः पटलः ॥ 
९७९9 


दशम पटल? 


श्री महादेव उवाच : 


ललाटतत्वं चार्वीङ्ग अत्रारं सर्वदा प्रिये । 
आकारं मुखतत्वं तु शृणुष्व वरवणिनि । 
इकारं  दक्षनेत्रश्च ईकारं वामनेत्रके । 


उकारं दक्षकर्णे स्यादूकारं वामकर्णके । 


ऋकारं दक्षनासा च ऋ,कार वामना.सके । 
लुकार॑ दक्षगण्डं स्यात्‌ लू.कारं वामगण्डक । 
एकारं अधरं तत्वं ऐक्रारं ओष्ठ एव च । 
ओकारं ऊर्ध्वं दस्तं स्यात औका रश्चाधदन्तकम्‌ । 


\ 
= ->>३<-- 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १५५ 


अंकारं शिरसस्तत्त्व अःकारं मुखमण्डलम्‌ । 
ककारादि पञ्चतत्तवं दक्षबाहो प्रशस्यते । 
वामबाहो चकारादि पश्चतत्त्वं च तिष्ठति । 
दक्षपादे टकारादि पश्चततत्वं वरानने । 
तकारादि पश्चतत्त्व वामपादे प्रशस्यते । 
पकारं दक्षपाश्वं च फकारं वामपाश्वेके । 
बकारं पृष्ठतत्वश्च ` भकारं नाभिरेव च। 
मकारं उदरं तर्गं यकारं हृदय तथा । 


रकारं स्कन्धतरंवश्च लकारं वाममेव च। 

घाटतत्त्म॑ बकारश्च शक्रारं दक्षबाहुषु । 

वामबाहो पकारश्च सकारं दक्षपादकम्‌ । 

वामपादं हकारश्च क्षकारं शिरसोपरि । | 

अकारं बीजतत्वं च तकार प्रणदेन च । | 

मकारश्च सकारश्च मण्डितं हितर्थवच। | | 
| अहंकार: पकार: स्यात फकारो मनसस्तथा । | 
` नकार शब्दतत्तवश्च दंधं रूपं प्रशस्यते । 

गकारं पादतत्त्वश्च छुकारोपस्थमेब च। 

उकारं आकाशतत्वश्च ऊकारं श्रोत्रमेव च । 

त्वक्‌ तत्गं च जकारः स्यात्‌ झकारः पादमेव च। 

| ककारः पृथिवीतत्य॑ खकारो ज्ञानतखक: । 
शकारं हत्पुण्डरीक षकारं तत्वमण्डले । 
सकारख तथा चन्द्रै रकारं वह्लिमण्डलम । 
परमेष्टि तथा. तत्ग॑ यकार सुरपूजिते । 
लकारं पृथिवीतत्त्व॑ हकारश्च शिरस्तथा । 
घकारं  वायुतत्वंश्च ` ककारं ` स्वमेव च १. 
एतंयोर्योगमासाद्य क्षकारं तत्वविग्रहम्‌ ॥ 


0000 40000 
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तेनअतमसपफन दधगछ उ ऊ ज 
झकखशषसरयलहक्ष। 

अकारादिःक्षान्तव्णं तत्वश्च पश्चविशति । 
सर्तत्वमतिगुह्य परमात्मा सुलोचने । 
मातृकाया वरारोहे क्रमान्नामानि संश्वणु । 
ब्रह्माणी चण्डिका रौद्री गौरीन्द्राणी तथेव च । 
कौमारी हैष्णवी दुर्गा तथेव नार्रासहिका । 
कालिका मुण्डमाला च शिवदूती तथा परा । 
वाराही कौशिकी चेव तथा माहेश्वरी प्रिया । 
शङ्करी च जयन्ती च मद्भला कलिमहिनीं । 
पालिका चैव मेधा च शिवरूपा च शाम्भवी । 
भीमा शान्ता च उग्रा च भ्रामरी रुद्ररूपिणी । 
अम्बिका बहुरूपा च क्षेमा क्षेमङ्करी तथा । 
धात्रीरूपा स्वधा स्वाहा तथैव वक्लिरूपिणी । 
अपर्णा च तथा माया घोररूपा  प्रियम्वदा । 
ब्रह्माण्डवाणी ब्राह्मी च पञ्चाशन्मातुका स्मृता । 
इत्येतत्‌ कथितं सम्यक्‌ केवलं तव भक्तितः । 
एतास्तु मातुकादेव्या. ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । 
व्याप्य तिष्ठति चावं गि नानामुत्तिधराव्यया । 
शक्तिमन्त्रे ब्रिष्णुमंत्रे ` शैवे सौरे च पार्बेति । 
अन्यत्‌ सर्वेषु मन्त्रेषु गणेशे वरवर्णिनि । 


मातृका युवतीरूपा मन्त्रविग्रहरूपिणी । 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
े सर्भे च=चलापाङ्गि निश्चलाइच निरिन्द्रिया: । 
देवादीनां बरारोहे मन्त्र नास्ति कदाचन । 
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शब्दब्रह्म यदा याति मन्त्र तन्त्रं तदा भवेत्‌ । 
पञ्चाशत युवती सर्वा शब्दब्रह्मस्वरूपिणी । 
ब्रह्मणः कारणं नास्ति प्रकृतेरन्ति भाविनि । 
प्रकृतेया वरारोहे सा दीक्षा सर्वे सम्मता ।' 
दीक्षायां चञ्चलापाङ्ि प्रशस्ता युवती कला । 
पञ्चाशन्मातृका या सा युवती परिगीयते । 
युवती रहितं देवि कुतो विद्या कुतो मनुम्‌ । 
निगुंणां परम ब्रह्म प्रधाना गुवतीगणः ॥ 
।। इति श्रो कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे दशमः पटलः ।। | 

OD 


एकादश पटल! | 


| श्री शिव उवाच : | 
यथा ज्ञानं चंद्रसूर्यस्तथा मन्त्र प्रतिष्ठिता । | 
देवीनां ज्योतिषः पुळ्जो वर्तन्ते प्रकृतेः कलाः । 
® अथान्तरात्मा परमं ज्ञानात्मा सुवरानने । 
वर्तन्ते युवतीरुपा: षोडशप्रकृतिः पराः । 
प्रकृति हिं बिना देवि ज्ञात्वा ब्रह्मा सनातन: । 


अतएव बरारोहे स. एव. श्रीसदाशिवः । 
जाग्रतस्वप्नेषु मूर्तिर्या तुरीया वरर्वाणनि । ` 
तास्ता सर्वा वरारोहे युवती परमा परा । 
कार्यकारणकाले. च | गणनीया वरानने । 


| श्यात्‌ शूत्यं परं शूत्यं शन्यरूपं निरश्चनम्‌ । | 
| कोटिसू्यप्रतीकाशं निर्मलं. ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
हृदि भावय चार्वद्धि तेजःपुञजं महाप्रभम्‌ । 


दलिताञ्जनं पुञ्जाभं वर्णराजं वरानने । 


EE 0 300/200 तान १ | 
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चिभंगललिताकारं चारुचूडाविराजितम्‌ ॥ 
शिखिपुच्छयुतं चूडं अमर: शोभितं परम्‌ । 
पीताँशुकपरीधाने बनमाला विभूषितम्‌ । 
रत्नकुण्डलसंयुकतं स्फुरदूगण्डमनोहरम्‌ । 
कदम्बकुसुमोपेतं श्रवणं जनमोहितम्‌ । 
श्रीवत्सकीस्तुभोदीप्तं आजानुबाहुराजितम्‌ ! 
आरक्तनयनद्वरन्द कोटिविद्युत्समद्युतिम्‌ ! 
आरक्तचरणद्वन्दं नूपुरा रावसंयुतम्‌ । 
आरक्त-करतल-स्वच्छं गुञ्जमाला-विराजितम्‌। 
शब्दब्रह्ममयं विष्णु ईकारं शब्दजल्पितम्‌ । 
एवं रूपं समुत्पन्न हृदि मध्ये बरानने । 
जायते कामबीजात्त्‌ शृन्यमध्ये सुलोचने । 
शुन्यमध्ये स्थिता देवि क।मबीजस्वरूपिणी । 
लकारसंयुता या सा कृष्णमाता प्रगीयते । 
सर्वेषु विष्णुमंत्रेषु कामबीजं परात्परं । 
हृदि शून्ये महेशानि विष्णोमन्त्र जपेटिप्रये । 
ततो वै कामबीजात्तु जायते; विष्णुविग्रह । 
अतः काममयं विष्णु हृदि भावय पावेति। 
कामिनो या महेशानि विष्णुमाता प्रगीयते । 
अतो बिष्णुमातृवर्ण वणे राजमवाप्तुयात । 


ककार: क\मिनी साक्षात्‌ लकारः पृथिवीशवरि । 


रतिस्तु महिनी साक्षात्‌ नादस्तु योनिरूविणी । 


बिन्दु:कुण्डलिनीरूपं शिवशक्तिमयं प्रिये । 


इदं बीजं महेशानि विष्णुमाता पराक्षरा । 
निरक्षरो विष्णुदेवः अक्षराज्जायते भ्र,वम्‌ । 
अतएव वरारोहे ब्रम्हणः कारणं परां । 


| कामधेनु तन्त्रम्‌ | १५६ 
क्लींकारबीजरूपा या सापरा परिगीयते । 
परात्परतरा सापि वलह्लिमण्डलसंयुता । 
कामिनी सा महेशानि पुथिवी तस्य आसनम्‌ । 
कदाचित्‌ पृथिवीमध्ये कदाचित्‌ वह्लिमण्डले । 
वसते कामिनी देवी नादबिन्दुसमन्विता । 
जन्म लब्ध्वा महा विष्णु: कूचेबीजं जपेतू प्रिये । 
अनेन प्रजपेन्मंत्रं हुकारं वर्र्वाणनि। 
विष्णोविग्रहने तत्तु स्वयं प्रकृति मृत्तिमान्‌ । 
प्रकृतिः परमाराध्या देवानां नगनन्दिनि । 
हुकारं परमाश्चर्यं बीजरत्नं श्रृणु प्रिये । | 
षष्ठ स्वरः परिचयो वियद्‌ बीजं शशिप्रभम्‌ । 

तस्योपरि वरारोहे सदा बिन्दं विभावय । | 
| काम-मन्मथ-कन्दर्प-अक्षर-ध्वजसंज्ञक: | । 
मीनकेतुर्महेशानि पश्चबीज॑ प्रकीतितम्‌ । 
माया कूच वधूबीजं लक्ष्मीबीजं च पार्वैति ¦ 
प्रणवश्च महेंशानि स्वयं चतुर्देश तथा। 
| 


संपिण्डवत्तथा देवि येषु यासु च विद्यते । 
तं मन्त्रं अतिसिंद्धं स्यात्‌ परः. प्रकृतिरूपिणी । 
एवं बीजं सकृत ध्यात्वा सर्वासां भवति प्रिये । 
तन्मत्रं प्रजपेद्देवि ब्रीजध्यानं पुनः प्रिये । 
एवं हि दशधा कृत्वा मंत्राणां बीजसाधनम्‌ । 
तस्मात्‌ बीजात्‌ समाकृष्य देवतारूपमुद्धवम्‌ । 
देवध्यानं ' ततः कृत्वा . इष्टमंत्र ततो जपेत्‌ । 
पुनर्ध्यानं देवतायाः पुनर्जाप कुरु प्रिये । 
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एवं हि दशधा कृत्वा देवादि नाम एव च। 
ततः सप्तच्छदाँ जप्त्वा कुल्लुकां दशा जपेत्‌ ! 
आद्यन्ते सेतुमंत्र च दत्वा अष्टोत्तरं जपेत्‌ ! 
तन्मंत्र प्रजपेद्देवि एवं सिद्धिमुपालभे । 
॥ इति श्रीकामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादै एकादशः पटलः ॥ 


| द्वादश पटल . 


श्री महादेव उवाच : 


अपरेक॑ प्रवक्ष्यामि रहस्यमतिंगोपनर । 

अकृत्वा ध्यानतत्वं च अष्टतत्वं तथेव च-। 
अकृत्या व्यर्थतां याति नात्र कार्या विचारणा | 
ततो जीवत्वमाप्नोति.मंत्रं सिध्यति तत्क्षणात । 
अथवा परमेशानि मन्त्रवर्ण . यथा तथा । 


प्रणवं पूटितं कृत्वा अनुलोम-विलोमतः । 


तदैव परमेशानि . जीवत्वं प्राप्यते मनुः । 
एकधा वा त्रिधा कृत्वा यदि कुर्याद्वरानने । 
तदा सिद्धिमवाप्नोति चान्यथा सुरपूजिते । 
जीवत्वं हि बिना देवि यं मंत्रं प्रजपेत्‌ सुधीः । 
तज्जपं चञ्चलापाङ्गि शवमेव न संशयः । 


सदा निद्रातुरो मन्त्री जीवहीनस्य , पार्वति । 


PS (श्रीं क्लीं ह्लीं हुं स्त्री श्रीं 3%) ल ० 


` कथं सिद्धिमवाप्नोति निद्रायां वरवणिनि । 


जीवन्यासेन चार्वेज्नि निद्रांभंगो भवेदूध,वम्‌ । 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १६१ 


बिन्दुतत्त्वं प्रजप्याथ ज्ञानतत्वं च सुन्दरि । 

प्राणतत्वं च चार्वेद्धि देवतत्वं तथेव च । 

जपतत्वं मन्त्रतत्व॑ ध्यानतत्वं सुलोचने । 

अक्षरे अक्षरे देवि अज्ञात्वा प्रजपेद्यदि । 

संयोगं यद्धवेद्योग प्रफुल्ल: तदुदाहृतम्‌ । 

केवलं कालिक्राबीजं तद्वणं सुरपूजिते । 

आगतं ममवकत्राय॒ उद्गतं तन्मुखे सदा । 

मतं श्रीवासुदेवस्य इति ते कथितं प्रिये । 

एतन्मन्त्र  महागुह्य ईशानमुखसंयुतम्‌ । 

एतन्मन्त्रप्रभावाद्धि कालकूटं पिवाम्यहम्‌ । 

एतास्तु मातुकावर्णाः सुषुम्नामध्यवतिनी । 

एता वर्णा वरारोहे महायोगमयो सदा । 

| अक्षरं हि बिना देवि न योगं जायते मम । 

योगमार्गे भक्तिमागें मुक्तिमार्गे च सुन्दरि । 

ध्यानमार्गे तु पूजायां जपमार्गे तथेव च | 

एतास्तु युदतीवर्णा कार्येकारणरूपिणी ॥ 

एतन्मन्त्रमविज्ञाय न जप्तव्यं कदाचन । 

एतन्मन्त्रमविज्ञाय पुराणं संहितां स्मृतिम्‌ । 

| पंठेन्नरकमाप्नोति पितृभिः सह नान्यथा ।. 

सर्वधर्मेषु यद्धम॑ सर्वेयज्ञ षु. यत्फलम्‌ । 
| 


सर्वदानेषु तीर्थेषु यत्फलं प्राप्नुया दिद्वजः । 
तत्फलं समवाप्नोति वर्णानां ध्यानमात्रतः । 
वर्णध्यानमविज्ञाय वर्णत्वं तथैव च। 
पुराणो वाचको यस्तु ध्रवं नरकमाप्तुयात्‌ । 
कोटिवंशान्‌ समासाद्य स द्विजो नरक ब्रजेत्‌ । 
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यथा वक्ता तथा श्रोता द्वयोरपि फलं समं । 

कथमज्ञानतो मूर्खोऽज्ञात्वा वण -विनिणेर्थं । 

पुराणानि पठित्वा बै निश्चयं नरकं ब्रजेत्‌ । 

निश्चयं च महेशानि दारिद्रयं घोरमाप्तुयात्‌ । 

निश्चयं रोगमाप्नोति जम्बुद्वीपस्य भारते । 

स॒ ध्यात्‌ सनातनो देवो वाणी त्रिपुरसुन्दरी । 

सर्वासां युवतीनां च भवानी चाधिदेवता । 

ध्यायेहदेवीं महामायां मातृका जगदीश्वरीम्‌ । | 
रक्तपद्मासनगतां रक्तांशुक-परिष्कृताम्‌ । | 
रक्तचन्दनलिप्ता द्भीं रक्तवस्त्रोत्तरीयितीम्‌ । [ 
रक्तबिम्बफलाभासां राकाचन्द्रमुखी पराम्‌ १ | 
भ्रमदूश्रमरलीलाभनयनत्रय-राजिताम्‌ । 

कटाक्षशतसंयुक्तां चारुचूडा-विनोदिनीम्‌ । 
रक्तालङ्कार-सुभगाँ त्रिभंग-ललिताकृतिम्‌ ।. 

हास्ययुक्तां प्रफुल्लास्यां ज्योत्स्ना-जाल-समच्छविम । 
मृणालसहशाकार-बाहुबल्ली-बिराजिताम | 
कञ्चुलसंयुतां रम्यां कदम्बको रकस्तनीम्‌ । 

नखानां क्रिरणोद्योतैभुवनं परिमोहयन । 

एवं ध्यात्वा महामायां भवानीं शिवमोहिनीस्‌ । 

अपरैकं प्रवध््यामि रहस्यं परमाद्धपतम्‌ । 
हत्पद्म-द्वादशदले वराठे परिभावयेत । 

यस्य देवस्य यदूबीजं प्रफुल्ल कलिकां तथा । 

ध्यात्वा देवीं ययाशक्त्या तस्मादाविर्भवेत्‌ स्वयम्‌ । 

शक्तिर्वा विष्णदेवो वा शिवो वा सूये एव वा । 

बीजादुत्पाद्यते देवि परब्रह्म निरञ्जनम्‌ । 

बीजघ्यानं. बिना देवि कथमुत्पद्यते हरिः । 


कामधेनु तन्त्र्‌ | १,३ 


सदाशिवो महादेव: कथमुत्पद्यते स्वयम्‌ । 
सदाशिवस्य जननी बीजरूपा सनातनी । 
इति यो वेत्ति स ज्ञानी स एव वीरसत्तम: । 
गुरु्योग्यः स एव स्यात्‌ स एव परमः शिवः ॥ 
सर्वेषां चेव बीजानामेवं ध्यानं समाचरेत्‌ । 
शुक्लविद्युत्समाकारां  नयनत्रयघारिणीस्‌ । 
कटाक्षविशिखंयुक्तां चतुर्बाहुसमन्विताम्‌ । 
त्रिभ्ङ्ग-ललिताकारां चारुचुडा-विराजिताम्‌ । 
पुण्डरीकोपविष्टाञ्च राकाचन्द्रमुखीं पराम्‌ । 
नानागन्धःप्रलिप्ता ङ्गीं सुगन्धिमाल्यसंस्क्ृताम्‌ । 
नानाभरण-लिप्ताङ्गीं मेघांशुकपरिष्कृताम्‌ । 
वीणावाद्यविनोदेन उल्लसन्तीं जगत्त्रयम्‌ । 
आद्यां ब्रह्ममयीं देवीमष्टबीजस्वरूपिणीम्‌ । 
्रह्माद्यां देवता या सेयाच्चरणे पतिता भुवि । 
भजेऽहं मातुकादेवीं वेदमातां सनातनीम्‌ । 
अनेन विधिना ध्यात्वा सर्वासां भवति प्रिये । ` 
बीजमेतन्महेशाति प्रथमं दशधा जपेत्‌ । 
तन्मन्त्रं चञचलापांगि आनन्दकूटने स्थितम्‌ । 
ततो ध्यात्वा. पुनजेप्त्वा .दशधा वरवणिनि । 
एतत्तत्वमविज्ञाय प्रजपेद्यदि पावेति । 
सर्वपापमयं सोऽपि भवेत्‌ शूकरवदृद्विजः । 
तत्वमेतन्मरहागुह्य योगमार्गे स्थिते सदा । 
तव भक्त्या मयाख्यातं अतिगुह्य सुलोचने । 
तन्त्राणां सारमेतत्तु सर्वसिद्विप्रदायकम्‌ । 
स योगी योगवेत्ता च योगात्मा योगनायक: । 
योगाचार्यो योगमाया योगानच्दप्रदायकः ॥ 


4 इति श्री कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे द्वादशः पटलः ॥ 
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अयोदश पटलः 


धौ महादेव उवाच : 


अधुना संप्रवक्यामि आनन्दपटलं प्रिये ॥ 
श्रुणु तत्वं प्रवक्ष्यामि सुन्दरं सुमनोहरम्‌ । 
हृत्पद्मे द्वादशदले विद्युत्कोटि-समन्विते । 
भावयेन्मन्त्रबीजानि यस्य या इष्टदेवता १ 
भावयेत्‌ प्रथमं बीजं बराटोपरि पारेति । 
अन्यानि सर्ववीजानि पत्रमध्ये पृथक्‌-पृथक्‌ । 
एवं हि दशधा जप्त्वा''' बीज जपेतिप्रये ४ 


दशधा दशधा देवि प्रजपेदूबी जमुत्तमम्‌ । 
ततस्तु बीजमध्ये तु ध्यायेदिष्ट सुलोचने । 
तस्मादूबीजाद्वरारोहे देवता जायते ध्रवम्‌ । 
तस्य देवस्य चार्वेङ्गि निरीक्ष्य देह-सुन्दरम । 
चरणात्‌ केश-पर्यन्तं नानावेषमयं प्रिये । 
निरीक्ष्य मनसा भक्त्या पुनर्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
ततस्तु प्रजंपेदूबीजं वर्णानन्दस्वरूपिणीम्‌ । 
प्रजपेत्‌ प्रथमं बीजा बीजध्यानं ततः परम्‌ । 
एतस्तु प्रथम ब्रीजसाधनं दुर्लभं प्रिये ॥ 


सर्वासां बीजवर्णानां यदि जानाति साधकः! ` 


ध्यान परमकल्याणां वर्णे वर्णे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अज्ञात्वा चश्चलापाङ्भि मातुकाध्यानमाचरेतू । 
तदेव सहसा देवि सर्वासां जायते ध्रुवम । 
यस्य मन्त्रस्य यद्वर्ण तस्य ध्यानं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
बीजात्तु जायते विष्णुरवतारबरः प्रिये । 
बीजात्त्‌ जायते रामो बीजातु कृष्ण प्रजायते । 


-- 3 
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स्थावरं जङ्गमं देवि सर्वं बीजात्‌ प्रजायते । 
आज्ञाचक्रे विशुद्धौ च मूलाधारे तर्थव च। 
स्वाधिष्ठाने ततो देवि मणिपुरे च पार्वति । 
अनेन विधिना देवि कुर्यान साधक्र-सत्तम: । 
प्रत्यहं कुरुते यस्तु स सिद्धः शिव एव सः । 
प्रत्यहं चश्चलापाङ््ति षट्चक्र भ्रामयेत्तु यः । 
साधनाच्च महेशानि तस्मात्‌ कुसुमतत्‌ प्रिये । 
नित्यं हदये कुर्यादवश्यं वद कि प्रिये । 
बीजस्य चञ्चलापाङ्गि ध्यानं मन्त्रं पृथक्‌-पृथक्‌ ॥। 
साक्षात्‌ श्रीप्रकृतिर्देवि बीजरूपा सनातनी । | 
सनातनस्य जननी सर्ववर्णमयो प्रिये । | | 
जपस्य प्रथमे. काले बीजस्य . तत्वमुच्चरेत्‌ । 2५08 
ततस्तु प्रजपेन्मन्त्र स-सेतु' वरवणिनि । 
बीजतत्वमविज्ञाय प्रजपेद्यदि कोटिधा । 

९ स्व वस्य. वृथा देवि अरण्ये रोदनं यथा । 
तत्वत्रयं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां श्वणु सुन्दरि । 
विश्ञाव्य नाभिपदूमेषु वायुबीज स-बिन्दुकम । 
न्त्रस्य प्रथमं वायुबीजं मध्ये विचिन्त्य वे । 

| -ध्यात्वा बीज महेशानि प्रजपेदू बीजमुत्तमम्‌ । 

दशधा  प्रजपेद्‌ बीजं दशा बीजमेव च । 

दशतत्वयुतं मन्त्रं तदेव सहसा भवेत्‌ । 
संशोष्य बीज चावे ङ्ग बह्लिबीजे विचिन्त्य वे । 
हृत्पद्मे वल्िमध्ये तु ध्यात्वा बीज हुताशनम्‌ । 
| दशधा प्रजपेन्मन्त्रं द था ध्यानमेव च । 
| {्रिशतत्वयुंतं मन्त्रं तदेव सहसा भवेत्‌ । 
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मातुस्वरात्ततो देवि गलितामृतधारया । 
आप्लाव्य बीज चार्वेङ्गि सर्वावयवसंग्रुतम्‌ । 
तदैव सहसा कृत्वा ललाठे बरपाणये । 
घवलस्य तु मध्ये तु तदूबीज भावयेत्प्रिये । 
दशधा च जपित्वा वे वीरश्च दशधा स्मरेत्‌ । 
तदामृतमयं बीज सहसा भवति प्रिये । 
विष्ुमन्त्रेषु देवेशि चन्द्रबीजेषु भावयेत्‌ । 
अन्यत्‌ सर्वेषु मन्त्रेषु भावयेद्वरपाणये । 
त्रिशतत्वयुत मन्त्रं तदेव भवति प्रिये । | 
तत्वातीतं स्वघातीतं वाचा विद्यां जपेत्श्रिये । 
अनेन विधिहीनश्च तज्जपं विफलं सदा 0 
तत्त्वहीनं जपेद्यस्तु विफलं सततं. प्रिये. । 
शोषणं दहनं देवि अमृतं ज्ञानसंज्चकम्‌ । 
एतत्तत्वमयं भद्रे शीघ्रसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
यो जपेत्तत््वरहितं तस्य हानिः पदे पदे ।' 
तस्मात्तत्त्वं शुभाराध्य तस्मान्मन्त्र जपेत्सुधीः । 
अनेन विधिना देवि सर्वतत्त्वमयं मनु: । 
कृषणमन्त्रेषु रामेषु अवतार-वरेषु च * 
सौर-गाणपतौ देवि शक्तिमन्त्रे स्वयं प्रिये ॥ 
शिवमन्त्रेषु चार्व ङ्ि अन्यतन्त्र तथेव च ॥ 


त्रिशत्तत्तवयुतं कृत्वा मन्त्रबीजं सुलोचने । 


एवमेव विधानेन बीजे जीवत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ बीजाद्वरारोहे रामकृष्णादयश्च ये / 
उत्पद्यन्ते वरारोहे नान्यथा बरवणिनि । 
एतनभन्त्रं सकृत्‌ कृत्वा प्रजपेदनिशं मनुम्‌ ; 
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प्रजपेदनिशं विद्यां शौचाशौचं न चाचरेत्‌ । 
मन्त्रे चाक्षरवुद्धिः स्यादू गुरौ तु मानवः प्रिये । 
देवतायाः वरारोहे प्रतिमा-बुद्धिस्तु जायते । 
कि तस्य जपपूजायां सर्वं व्यर्थ कदर्थनम्‌ । 
इति ते कथितं देवि वीजतत्वं सु-गोपनम्‌ । 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं यदि कल्याणाभिच्छति । 
एतञज्ञानमविज्ञातः स कथं गुरुतां ब्रजेत्‌ ॥ 
॥ इति कामधेनुतनत्रे देवदेवीसम्वादे त्रयोदशः पटलः ।। 


| 


° 
चतुद श॒ पटलः डर 
| श्री देव्युवाच : | 
| देवदेव महादेव संसाराणंव-तारक । 
| कृपया कथयेशान वकार-तत्त्वमुत्तमम ॥ 


पूर्वोक्तं चञ्चलापाङ्गि गायत्रीतत्त्वमुत्तमं । 

गायत्री या वरारोहे: चतुर्वकार-संयुता । 

कान्तं शेष-वकारं च वरुणं हृदि भावय । 
यवर्ग वायुबीज च हृदि भावय पावेति । 
यकारं यस्तु देवेशि वायुबीजं तदुच्यते । 
| वन्य चतुर्थो यो वारुणं बीजकीतितम्‌ । 
यकारञ्च वायुबीज' मयेतक्निश्चितं प्रिये । 
सर्वविद्यासु मभ्त्रेषु वरुण भावय प्रिये । 
वह्लिजाया-यूताचां च यवर्ग हृदि भावय । 
गायत्री-संहिता देवि पापोच्चाटन-कर्मेणि । 


| श्री महादेव उवाच : 
| 
| 
| 
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पूर्वोक्तध्यानमागंण भावना परिकीत्तिता । 
ध्यानभेदेन चार्वेङ्ग वकारं भावय प्रिये । 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ककार-ध्यानमुत्तमम्‌ । 
विशेषं शुणु वक्ष्यामि ककारस्याति-दुर्ल भम्‌ । 
यन्नोक्तमानन्दपटले अधुना कथयामि ते। 
तद्धयात्वा साधको याति दुर्लभं मोक्षमव्मयम्‌ । 
येन ध्यानप्रकाशेन मन्त्र तन्त्रश्च सिध्यति । 
एवं तद्धयानमात्रण शिवतुल्यो भवेन्नरः । 
ककार-ध्यानमात्रेण सर्ववर्णं हि सिध्यति । 
ककारभावनाच्चंव सर्वासां भावना भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन ककारं हृदि भावय ॥। 
३५ प्रातरादित्यसं ङ्काशां सिहप्रेतोपरिस्थिताम्‌ । 
रक्तपद्मोपविष्टां च रक्तवस्त्रपरीध्षताम्‌ । 
चतुभु जां निनेत्राश्च  पञ्चबाण-धर्ु धराम्‌ । 
वरदाभयदात्रीञ्च ` पीनतुद्गपयोधराम्‌ । 
शृणालसहृशाकारचतुर्बाह्‌- . परीवृताम्‌। 
शङ्ककड्कुणकेयूरअङ्गदः परिशोभिताम्‌ । 
सुगन्धि-मल्लिकाहारैः कबरीमध्यशोभिताम्‌ । 


त्रिभङ्गललिताकार-च्रार्चुडाविराजिताम्‌ । 


शिखिपुच्छयुतां चूडां नानारत्नसमन्विताम्‌ । 
ईषद्ास्यत्रसन्नास्यां मुक्तारञ्जितनासिकाम्‌ । 
माणिक्यकिरणोद्योतदन्तपंक्ति विराजिताम्‌ । 
पुर्णेचन्द्रसमाभासनख पंक्तिमनुत्तमाम्र । 
स्वणंसूत्रग्नुतं ह।र-रत्न-चारुविनिमिताम्‌ । 


कटाक्षविशिखो द्दीप्त-श्र लतापरिशोभितां । 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १६९ 


तीर्थत्रययुतां रम्यां नयनत्रयराजिताम्‌ । 
रामर*भासमाकार ऊरुद्रयविराजिताम्‌ । 
बहल्लत।सु संयुक्तरत्नकिञ्जलिशोभिताम्‌ । 
अष्टवर्गैसेविताश्व अष्टवर्गें: प्रपूजिताम्‌ । 
सिन्द्ूरतिलकालक्तामञ्जनाङ्कित लोचनाम्‌ । 
ललाटवट्टिकाशुभ्रअद्धेचन्द् परिध्ृतापु । 
ब्रह्मादिदेवतावृन्दं: शिरसा धार्यते च याम्‌ । 
किमाख्यां कामिनीं साक्षात्‌ ककारवररूपिणीम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा वरारोहे प्रजपेद्यदि साधक: । 
तदैव सहस्रा सिद्धिर्जायते तस्य सुन्दरि । 
वर्णज्ञानं विना देवि न जपेत्‌ पाशवः क्वचित । 
कि तस्य ध्यानपुजायां पुरशचर्याशतं शतम्‌ । 
कि तस्य जपहोमेन .. चन्द्रसूयेस्य पर्वणि । 
बर्णज्ञानं विना देवि वेंष्णव: शेव एव वा । 
एकदानोच्चरेदेवि अज्ञात्वा दणेदीपिनीम्‌ । 
सर्वासां मन्त्रविद्यानां दीपनी या प्रकीत्तिता । 
सर्वेपां शास्त्र-मध्ये तु प्रशस्ता वर्णदीपिनी । 
शक्तिमम्त्रे तथा सौरे गणेशमर्च्यते सदा । 
जातवा तन्तं प्रकुर्वीत दीक्षा पुजा शुचिस्मिते । 


~ छौ महादेव उबाच : | 
रहस्यं तत्र वक्ष्यामि अत्यन्तगोपनं शुणु । 
यत्कृत्वा साधको याति परमं पदभुत्तमुम्‌ । 
ललाटे तिलक कृत्वी चन्दतेत सुगन्धिना । 
क्पू रागुर्कस्तूरीरोचनाकुडूमे १ प्रिये । 
तिलक धारयेत्‌ यत्नादेकीकृत्य मनोहरम्‌ । 


SS" डड 
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त्रिकोणं सुन्दरं स्वच्छं तिलकं जनमोहनम्‌ । 
एकीकृत्य पृथक्‌ धापि नानावस्तुषु कारयेत्‌ । 
राज्यार्थी रक्तवर्णेन मोक्षार्थी श्‍वेतचन्दने: । 
वश्ये रोचनया देवि तिलक कारयेत सुधीः । 
मोहने चश्चलापांगि अग्रु-कुङ्क मादिना । 
कृषणगन्धं वरारोहे शत्रोर्मारण-कर्मणि । 
ललाटे बाउुमूले च तथा स्कन्धद्वयेषु च । 
हृत्पद्म-पाश्वयुगले . पृष्ठे नाभौ च सुन्दरि । 
ञरुद्दये गण्डयुग्मे अधः - पादद्वयेषु च। 
विलिखेत्‌ यत्नतो देवि ककारवर्ण मुत्तमम्‌ । 
तत्र विन्दुयुतं कृत्वा विलिखेद्वरवणिनि । 
तदेव सहसा देवि विद्यामन्त्रश्च सिध्यति । 
मोहयेदखिलान्‌ लोकान्‌ वशयेदिष्टदेवताम्‌ । 
इष्टदेवं वशं कृत्वा एकदा प्रजपेद्यदि । 
तत्क्षणात्‌ चश्चलापांगि देवत्वमुपजायते । 
देवत्वं हि विना देवि कुतः पुजा कुतो जपः। 
अन्यथा प्रेतवत्‌ पूजा वँष्णवे च विशेषतः । 
ललाटे तिलकं कृत्वा रोचनासु शुचिस्मिते । 
तन्मध्ये विलिखेद्णँ ककारं सुमनोहरम्‌ । 
सामान्यमेतद्‌ कथितं तिलकं जनमोहनम्‌ । 
एतत्तु तिलकश्च॑व वशयेदपि केशवम्‌ ! 
जपासनं दशम्यां तु तदारेभ्य च प्रत्यहम्‌ । 
एतद्वर्णमविज्ञाय विषये समुपास्महे । 
स भ्रष्ट: स च पापिष्ठः रौरवं नरक व्रजेत ॥ 
॥ इति कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे चतुर्दशः पटलः ॥। 


कामधेनु तन्त्र्‌ | १७१ 


पञ्चदश पटल? 


श्री देव्युबाच : 
देवदेव महादेव नीलकण्ठ - त्रिलोचन । 
ह्त्तत्त्वं कथयेशान यद्यहं तव वल्लभा । 

शो महादेव उवाच : 
श्रुण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि ज्ञानं परमदुर्लभे 1 
येन विज्ञान-मात्रेण विष्णुः स्याद्वेष्णव: प्रिये । 
हृत्पदूमे द्वादशदले स्वविद्यां भावयेतंसुधीः । 
ककारं भावयेदादौ वराटोपरि पार्वति । 
पत्रे पत्रे ततो देवि स्वविद्यां प्रजपेत्सुधी: । 
मस्त्राणां प्रथमं बीजं ध्यात्वादौ प्रजपेत्सुधी: । 
तस्मान्मन्त्रो ततो देवि जायते देवविग्रह: । 
देवतां च ततो ध्यात्वा तत्रोक्तध्यानवत्मेना । 
ध्यानं च त्रिविधं देवि समानफलदायकम्‌ । 
कृत्वा ध्यानत्रयं देवि हृत्पदूमे परमेश्वरि । 
सहस्रदलपद्यान्तः मध्यस्थाने गुरोमु खात । 
स्वविद्यां भावयेहेवि कोटिविद्युत्समाकृति । 
` आक्येदनिशं भक्त्या सिद्धो भवति तत्क्षणात । 
बीजात्तु जायते देवि रामकृष्णादयश्च ये । 
ते सर्वे चञ्चलापाङ्जि बीजात जायते ध्रवम्‌ । 
| सिमीत. सनातन तत्त्वं आनन्दपटले स्थितम्‌ । 
पूजा कार्या च चार्वेङ्ि सर्वसिद्धिमयो भवेत्‌ । 
इदं सनातनं तत्त्व अज्ञात्वा नरक ब्रैजेत्‌ । 
शूद्र: शूद्रमुखाच्छु त्वा विद्यां वा मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
रौरवं नरकं यं यं तं तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 


`न शूद्राय मति दद्याश च शूद्रः कदाचन । 


ल्श 
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उभयोर्नरकं देवि कोटिकुलसमाकुलम्‌ । 
अनाचारो द्विजो यस्तु शूद्राणां गुरुरेव स: । 
यदि शूद्रो भवेद्देवि सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
स धर्मे निरतो भूत्वा श्रृत्वा द्विजगुरोमु खात्‌ । 
सर्वसिद्धिमवाप्नोते शीघ्र देवमवाप्नुथात्‌ । 
यद्देशे विद्यते शद्रः पातकी मन्त्रविक्रयौ । 
तहेंशं पतितं मन्ये तस्य राज्ञा च पातकी । 
स कथं चञ्चलापाङ्गि जिह्वायां प्रजपेन्मनुम्‌ । 


तस्य जिह्वा वरारोहे मूत्रशोणितविड्‌' यथा । 
तन्मुखं मूत्रविट्कूप अन्नं विष्ठा सम सर्दा । 


तज्जलं शोणितं साक्षाच्चाण्डालसमजातिषु । 
पृथिव्यां यानि तीर्थोनि सर्वदेवमयोनि वै । 


आलोक्य तन्मुखं तीर्थ: तत्स्थानं त्यज्य गच्छति । 


तीर्थेकोटि पलायन्ते दष्ट्वा तन्मुखमण्डलम्‌ । 
गङ्गाजलं परित्यज्य द्रुतै स्वस्थानमाप्नुयात्‌ । 
महापातकिनो यें च ब्रह्माहत्यादिसंयुताः । 


त्रेलोक्यपावनी गंगा तान्पुनाति न संशयः । 
मन्त्रविक्रयिनः शूद्राः सदा नरकगामिनः । 


कलौ तु भारते वर्षे भविष्यति न संशयः । 
मन्त्रविक्रथिनः सर्वाः व्याघ्रयोनौ प्रजायते । 
तत्संसर्गश्च यो विप्रश्‍चर्मकार स एव हि । 
चाण्डालसहशः सोऽपि स एव वर्णसंकरः । 
स्वधर्म-निरतः शद्रो विद्यामन्त्र श्रुणोति यः । 
स धन्य: पृथिवी-मध्ये स एव वष्णवोत्तमः । 
स शाक्त: शिवभक्तश्च गारोश: सौर एव च । 
एतत्तु कथितं देवि -वर्णज्ञनविनिर्णयम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीकामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे पञ्चदशः पटलः 1! 


कामधेनु तन्त्रम्‌ | १७२ 


षोडश पटलः 


शी महादेव उवाच : | 
अपरैकं प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्ध तम्‌ । 
यत्‌ कृत्वा चञ्चलापाङ्गि रावणाद्या निशाचराः। 
अवाप्यमतिवृद्धि च त्रैलोक्याधिपतिः प्रभु: । 
सांकेत परमं गुह्य अक्षराणा पृथक्‌ पृथक्‌। ` 
एतत्तत्व॑ विजानाति हरिब्रे ह्या पुरन्दरः । 
पश्चाशद्वर्ण संकेत. सावधानावधारय । 
अकृत्वा साधको याति रौरवं नरक ब्रजेत्‌ । 
रौरवं नरकं याति पुनरा वृत्तिदुलेभं । 
विशेषं विष्णुमन्त्रेषु  कुर्याद्वणवसत्तमः । 
अकृत्वा वेष्णवो याति 'तरकान्‌ नरकोटिशः । | 
मासि मासि वरारोहे शनिभौमदिने प्रिये । | 
प्रातःस्नानं समासाद्य कृत्वा सन्ध्यां समाप्य च । | 
सूर्यायाध्यैँ ततो दद्यात पादप्रक्षालनाय च । 
गागमण्डपमासाद्य भूतशुद्धि विधाय च। 
कुर्यान्न्यासं मातृकायाः प्राणायामं ततः परम्‌ । 
न्यासानन्यांस्ततः कुर्यात्तन्त्रमागेण पार्वेति । 
शुक्लाम्बरधरः स्रग्बी गन्धलिप्तकलेवरः। 
रक्तासनं समासाद्य कुशासनमथापि वा । 
प्रलिप्य ताम्रपात्रेषु सिन्दूरं ` रक्तचन्दनं । 
विलिख्य मातुकावणं ह्यस्मिन्‌ पात्रे पृथक पृथक्‌ । 
अकारादिक्षुकारान्तं सविन्दु चन्द्रसंयुतम्‌ । 
महापद्मान्तरस्थानादानीय ब्रह्वावक्त्रकम्‌ । 
वामनासापथेनैव  इवासं पुष्पाञ्जलौ क्षिपेत्‌ । 


तत्पुष्पं चञ्चलापाङ्गि कुर्यात्‌ पुष्पस्य सञ्चयम्‌ । 
ध्यात्वा तु पूजयेद्देवीं . क्रमेणैव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गन्धेर्नानाविधेदे वीं पुष्पैर्नानाविधेस्तथा । 
धपर्नानाविधेर्देवि दीपेर्नानाविधेस्तथा । 
नेवेद्य विविद्यं देवि चतुविधमयं तथा । 
दत्वा नौना-फलादीश्च पूजयेत परमेश्वरीम । 
नानापुष्पमयेर्हार: शुक्रा दिगन्धसंयुतम्‌ । 
महापञ्मवनान्तस्थ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 


` प्रजपेत्‌ मातृकावर्णं वर्णे वर्णे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रतिपद्मे जपेन्मन्त्रं यस्मिन्‌ पदूमेषु यत्‌ स्थितम्‌ । 
तस्मिन पद्मे वनान्तस्थः स्वविद्यां प्रजपेच्छतम्‌ । 


सुप्रसन्ना मातृका स्यात तदेव सहसा प्रिये । 
अकृत्वा मातृकापूजां मासि मासि वरानने । 
इष्टविद्यां जपेद्यस्तु तस्य हानि श्रृणु प्रिये । 
चित्रानाड़ीगता भूत्वा मातृका जगदीश्वरी । 
स्वेषां वेष्णवानां च शाक्तानां वरवणिनि । 
शेवानां च महेशानि अन्येषां चेव सुन्दरि । 
हरन्ति वेष्णवादीनां नान्यथा वचनं मम। 
प्रशस्ता मातृकापूजा दीक्षाया मत एव हि। 
पुरश्चर्यां हि चावंङङ्गि पूजनीया पृथक्‌ पृथक्‌ । 
माता धा सवेविद्यानां मन्त्राणां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यस्मादुत्पद्यते विद्या मन्त्रं च सुरवन्दिते । 
तस्मात्तु यत्नतोदेवि तासां पूजा विधीयते । 
नान्यथा निष्फला पूजा सम्वत्सरकृता च या । 
अनेन विधिना देवि पूजयेद्‌ यदि मातृकाम्‌ । 


| 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रसन्ना मातृका दे व पुत्रत्वेनानुकल्प्यते | 
रहितो मातृकापूजा जपपूजनतत्परः । | 
तस्य सवं महामाया मातृका जगदीश्वरी । 
हरन्ति मन्त्रतेजांसि आयुविद्या यशो बलम्‌ । 
अपरैकं प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्धतस्‌ । 
अनुलोम-विलोमेन कथितं श्ण पार्वति । 
अनुलोम-विलोम च तथैव हि महेश्वरि । 
सर्नेषा जपयज्ञानां सहसा फलभाग्‌ भवेत्‌ । 
सहसा सिद्धिमाप्नोति धर्म माप्नुयात्‌ । 
सहसा अर्थमाप्नोति सह॑सा मोक्षमाप्नुयात्‌' | 
पौर्णमास्याममावास्यां मासि मासि प्रयत्नत: । | 
य: करोति प्रसन्नात्मा स एव श्रीसदाशिवः । | 
ज्ञात्वा सन्दीपनीं विद्यां आनन्दपटले स्थितं । | 
अज्ञात्वा दीपनी विद्यां चतुवंगेफलप्रदाम्‌ । | 
रहस्यमेतदन्यव सर्व च विफलं ब्रजेत्‌ ॥ 

॥ इति श्री काम्धेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे षोडशः पटलः ॥। 


सप्तदश पटल 


घी महादेव उवाच: 
एतत्तत्वमविज्ञाय न भावो जायते प्रिये। 


न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणो च पावेति । 
भवेषु विद्यते देवि भावो मोक्ष-स्वरूपकम, । 
दिव्यभावो वीरभाव: सदेव सहसा भवेत्‌ । 
` अन्यथा चञ्चलापाङ्भिं पशुभावमयः सदा । 
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स्वभावेन विना देवि कथं सिद्धिभवेत्‌ प्रिये । 
तस्मातू प्रयत्नतो देवि वीरभावमयो भवेत्‌ । 
अनेनैव विधानेन मातृकां पूजयेत्तु य: । 
स एव दिव्यभावः स्याद्‌ वीरक्षावः स एव हि। 
स धनी स गुणी लोके मातृकां यस्तु पूजयेत्‌ । 
अपरैकं प्रवक्ष्यामि सामान्यं वरवणिनि । 
ूर्वोक्तध्यानमाचयं प्रजपेन्मातृक्रामचु । 
ककारध्यानमात्रेण सर्वसिद्धिः प्रजायते । 
जप्त्वा ककारं चार्व ङ्ग सर्वासां भत्ति प्रिये । 
सर्वासां मातृकां जप्त्वा ककारं केवलं च वा । 
ककारं सर्ववर्णानां मूलप्रकृतिरूपिणी । 
तस्मात प्रयत्नतो देवि ककारं पूजयेत्‌ प्रिये । 
प्रत्यहं पूजयेहवीं प्रथम पूजयेत्‌ सुधीः । 
सर्वासां फलमाप्नोति तदा भावमयो भवेतू । 
ककार-पूजनाद्‌ भद्रे सर्वासां पूजनं भवेत्‌ । 
प्रत्यहं कुरुते यस्तु प्रतिमासि वरानने । 
दिव्यवीरः स एव स्यात्‌ सवंपूजाफलं लभेत । 
अकृत्वा चञ्चलापाङ्गि मनसापि च संस्मरेत्‌ । 
सर्वपूजामय: सोऽपि सर्वंभावमयः सदा । 
भावतत्त्वमविज्ञाय विष्णुमन्त्रं कथं जपेत्‌ । 
शक्तिमन्त्रं महेशानि स कथं पामरो जपेत्‌ । 
शिवमन्त्रं च सौरं च गारोशं स कथ जपेत । 
भावतत्त्वं विना देवि प्रजपेद्‌ यदि कोटिधा । 


सवं तस्य वृथा देवि नरकं च पदे पदे । 
स कथं चञ्चलापाङ्गि दिव्यवीरगुरु्भवेत्‌ । 
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पशुवत सर्वदा देवि स एव पशुगुरुः प्रिय । 
भावतत्त्वेन रहित: स कथं पञ्चमं यजेत । 
वेष्णवस्तु वरारोहे मकारं पञ्चमं येजेत्‌। 
देवताया वरारोहे शरीरं जायते भ्रबं। 
एवं मन्त्र प्रवक्ष्यामि ¦ आनन्दपटले स्थितम्‌ । 
कालोछिन्नादिविद्यां च त्रिशद्द्वारमयी सदा । 
तदा मिद्धिमयं सोऽपि अन्यदा विफले सदा । 
इष्टध्यानं ततः कृत्वा हृदि मध्ये निरीक्षणं । 
प्रथमं कामिनीं ध्यात्वा प्रफुल्लां तदनन्तर । 
त्रफुल्लाध्यानमात्रेण . जायते देवविग्रहम्‌ । 
प्रफुल्ला जायते देवि यस्य या इष्टदेवता । 
तदिष्टं भावयेद्वेवि मन्रोक्तध्यानवत्मना । 
| देवतायाः शरीरं च बीजादुत्पद्यते ध्रूवं । 
मन्त्रस्य प्रथमाद्‌ बीजाज्जायते नगनन्दिनि । 
पञ्चाशन्मातृका या सा सर्वा युवतिरूपिणी । 
तस्मात्तु. युवतीदेहाज्जायते कृष्णविग्रह । 
राम: पद्मपलाशाक्ष: प्रफुल्लो जायते ध्रवं । 
बीजादुत्पद्यते देवि परंब्रह्म सनातनः । 
बीजसंयोगमात्रेण शब्दब्रह्म सनातनः । 
अपरकं प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्ध तं । 
पश्चाशद्ठणं संकेतं पञ्चाशत्तत्वमद्भू तं । 
वर्णत्वं विना देवि प्रजपेद्‌ यदि कोटिधा । 
सर्वं तस्य वृथा देवि हानिस्तस्य पदे पदे । 
FA हृत्पद्मे द्वादशदले वराटोपरि कामिनी । 
| ध्यात्वा प्रयत्नतो देवि तद्गर्भे वर्णभावने । 
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अकारादि-क्षकारान्तं त्रिकोणमध्यमण्डले । 
अनुलोम विलोमेन कामिन्या गर्भपञ्जरे । 
एंकॅक भावयेद्देवि प्रतिवर्गे पृथक्‌ पृथक्‌ । 


सर्वासां देवदेवोनां ककारं सुरपूजिते । 


ध्यात्वा प्रयत्नतो देवि अनुलोम॑-विलोमतः । 
वञ्चाशत्तत्वसंकेतं पञ्चाशद्रणमेव हि! 
य: करोति नरो ज्ञात्वा शीघ्र विद्या प्रसीदति । 
किमसाध्यं बरारोहे यस्मै विद्या प्रसीदति । 
चट्चक्रे परमेशानि रहस्यं स्थानमुत्तमं । 
सहस्रारे गुरोः पादे पद्म ध्यात्वा प्रयत्नतः । 
' चञ्चाशद्वणेसंकेतं यः कुर्यान्मानवः प्रिये । 
केशवं वशयेद्देवि स्हस्येनाधुनां . ध्र । 
मोहयेच्चश्चलापाङ्गि रुद्रं कालानलप्रभं । 


` सर्व॑ चराचरं विश्वं सहसा मोहमानयेत्‌ । 


एतत्ते कथितं देवि वर्णमोहन मुत्तमं । 
अज्ञात्वा मोहन तत्वं प्रजपेद्‌ यदि पार्वति । 
तस्मै लोका गन्धर्वाश्च वैरभावं ब्रजन्ति वै । 
प्रत्यक्षरमयं देवि कथितं वर्णमोहन ' 
अज्ञात्वा मोहनं तत्त्व यः कुर्यादन्यमोहनं । 
सर्व तस्य वृथा देवि नान्यथा तु कदाचन । 
_एतत्तत्वप्रभावाद्धि अचिरात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
,गक्षेमध्ये जपेन्मन्त्र अनुलोम-विलोमत- । 
जपित्वा वर्णेमेकै च स्वस्थानमानयेच्च तं । 
पुनवेणँ समाकृष्य कामिनी-गभमध्यत- । 
प्रजपेदक्षरं देवि चन्द्रविन्दुसमन्वित । 
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वञ्चाशदक्षरं चेव भावयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ 
अनेन विधिना देवि यो जपेन्मन्त्रामुत्तमं । 
तस्य शीघ्र भवेत सिद्विरन्यथा विफला भवेत्‌ । 
सम्भावं लिखितं देवि यथा भवति अक्षरं । 
तत्तदेव बरारोहे जपपूजां ˆ निरर्थक । 
'विशेषमन्त्रं वक्ष्यामि आनन्दपटले स्थितं । 
मन्त्रं श्रीमोहनं नाम पश्चाशद्वर्ण संज्ञकं । 
ज्ञात्वा यः कुरुते देवि तस्य सिद्धिरदूरतः । 
अन्यथा विफलं सवं रहस्यं सफलं न हि.॥ 
॥ इति श्री कांमधेनुतन्त्रे देवदेवीसं वादेसप्तदशः पट त: ॥ 


| oe 


अष्टादश पटल 
श्री महादेव उवाच : 

| अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्ध त । 
अज्ञात्वा वैष्णवो याति रौरवं वरवणिनि । 
एवं तत्त्वयुतं देवि यो जपेत्‌ परमेश्वरीं । 
नवतत्त्वमयीं विद्यां यदा जपति पार्वति । 
सहसा . सिद्धिर्जायते सुर-सुन्दरि । 
नवतत्त्वयुतं मन्त्रं ज्ञात्वा यः प्रजपेत्‌ सकृत्‌ । 
तदैव सहसा देवि विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धर वम्‌ । 
प्रथमं कामिनी ध्यात्वा हृत्पद्मे कमलेक्षणे । 
उच्चरेत्‌ प्रथमं बीजं कामिनीं तदनन्तरं । 
पुनर्वीजं द्वितोयं च उच्चरेद्‌ यत्नतः सुधी: । 
कामिनीं च ततो ध्यात्वा तृतीयं दीजमुच्चरेत्‌ । 
अनेन विधिना देवि कामिनी-ध्यान-सम्पु्ं ॥ 
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पुनर्ध्यानं ककारस्य अनुलोमेन पार्वति । 
अनुलोमं यथा देवि विलोमं च तथा कुरु । 
एवं क्रमेण देवेशि यद्‌ यदक्षरक प्रिये । 
कृत्वा यत्नाद्वरारोहे सर्व॑सिद्धीशवरो भवेत्‌ । 


सर्वासां मन्त्रवर्णानां ध्यात्वा ध्यात्वा पृथक्‌ पृथक्‌ ' 


आद्यन्ते कामिनी ध्यात्वा शिवशक्तिमयो भवेत्‌ । 
अथवा चञ्चलापाङ्गि हृत्पदूमे कमलानने । 
आदौ मध्ये तथा चान्ते बीजं दत्वा जपेत्‌ प्रिये । 
तदेव सहसा देवि जायते देवविग्रहं । 
सदा निद्रातुरो मन्त्र: कलिकाले च भारते । 
रहस्येऽनेन चार्वाद्ध निद्राभङ्गो तदा भवेत्‌ । 
जपेदादौ वरारोहे त्रिवारमनुलोमतः । 
विलोमेन त्रिवारं च ध्यात्वा जप्त्वा हदाम्बुजे । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि निद्राभङ्गस्य लक्षणं । 
प्रथमं कामिनीं ध्यात्वा अन्ते च तदनन्तरं । 
दशधा प्रजपेन्मन्त्रं निद्राभङ्गाय पार्वति । 


ततस्तु प्रजपेद्देवि प्रफुल्लं विश्‍वमोहनं ।_ 


रहस्थानेन चार्वेङ्गि जायते विष्णवि ग्रहं । 
शङ्खचक्रधरं देव शुद्धतत्त्वात्मकं प्रिये । 
पीताम्बरधरं शान्तं प्रसन्न मुखपङ्कजे । 
आजानु-लम्बितकर वनमालाबिराजितं । 


`. त्रिभङ्गललिताकार चारुचूडाविभूषितं ।. 


श्रीवत्सकौस्तुभोद्दीप्तं जायते. विष्णु-विग्रहं । 
अवतारं स्वयं कृष्णं ललिताञ्जनचिक्कणं । 
- गोपीमण्डल-मध्यस्थं ` नानासुखमयं हर । 
अथवा जायते देवि तस्माद्रीजाच्छुचिस्मिते । 


न 
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कामिनी -ध्यानमात्रेण देवता जायते धवं । 
रहस्पमेतच्चावङ्गि कतेव्यं हृढि मध्यतः । 
रहस्यानां च॒ सर्वेषां सारमेतन्न संशयः । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्ध तं । 
ध्यात्वा तु कामिनीनारीं प्रथमं हृदि मध्यतः । 
तद्गर्भे भावयेन्मन्त्रं मनसा नगनन्दिनि । 
तद्गर्भे भावयेद्देवं ध्यानमार्गेण सुन्दरि । 
पुनश्च कानिनीं ध्यात्वा तश्मादाविर्भवेद्धरिः । 
र हरिरित्युपलक्षण देवि सर्वेषामेव निमितं । 
निद्रायुक्तं महेशानि विद्यामन्त्र भवेत्‌ सदा । 
तस्मात्तु निद्रारहितं प्रजपेद्‌ यदि एकदा । 
जपात्कोटिगुणं भद्रे सहसा लभते ध्र्‌बं। 
वामबाहोयेंदा बाहुस्तदा निद्रातुरो मनुः । 
चलते च यदा बाहोदंक्षिरे वरवणिनि । 
तदैव चञ्चलापाङ्गि त्यक्तनिद्रः सदा मनुः । 
अतएव वरारोहे त्यक्तनिद्र जपेत्‌ सुधी: । 
छी देश्युवाख । 
पूजाकाले महादेव यदि निद्रातुरो भवेत्‌ । 
तत्कथं सिध्यते मन्त्रः कि कतेव्यं तदा प्रभो । 
| प्रजपेत्‌ केन वित्रिना न जपेद्वा वद प्रभो । 
|. ` घी महादेव उवाच । 
रहस्य-मन्त्रं वक्ष्यामि आनन्दपटले स्थितं । 
द्रादशाणेमयं मन्त्रः निद्राभङ्गस्य दीपनं । 
रहस्यमन्त्र चार्वाज्धि अज्ञात्वा विफलं भवेत्‌ । 
॥ इति श्रो कामधेनुतन्त्रे देवदेवोसंवादे अष्टादश: पटलः ॥ 
8७ 
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शी महादेव उवाच : 


सन्देहो नेव कर्तव्य: पूजाकाले शुचिस्मिते । 
तदैव सहसा देवि त्यक्तनिद्रा भवेन्मनुः । 
प्रजपेहृशधा देवि हृदये मनसापि वा । 
पूजाकाले महेशानि सन्त्यजेद्‌ यदि दक्षिण । 
प्रायश्चित्तं भवेत्तस्य मन्त्रस्य वरवणिनि । 
प्रायश्चित्तमिदं देवि कृत्वा मन्त्रं जपेदू यदि । 
कि तस्य दक्षिणो -वाहुस्तस्य निद्रातुरेण कि । 


रहस्यमन्त्रं चारवे कि पूजाकाले विनिर्णयम्‌ । 


रहस्यमेतच्चावं दि सर्वनिद्रासु मङ्गलं । 
वामबाहो यदा वायुयेदा च दक्षिणावह- । 
रहस्यमेतच्चावे ड्ग कृत्वा तु प्रजपेन्मनुम्‌ ! 


` तदेव त्यक्तनिद्रा सा विद्या मन्त्र च नान्यथा । 


योगनिद्रामयी विद्या योगनिद्रामयो मनु ! 
विशेषमन्त्र वद्ष्यामि आनन्दपटले स्थितम्‌ । 
अष्टाक्षरीं महाविद्यां दीपनीं मोक्षरूपिणीं । 
सर्वसिद्धिमयो भूत्वा रहस्यफलमाप्नुयात्‌ । 
प्रजपेद यदि निद्रायां कि तस्य जपपूजने । 
रहस्यानेन चार्वद्ग निद्रां त्यक्त्वा सनातनी । 
सुषम्नामध्यमार्गेषु संस्थिता ब्रह्मरूपिणी । 


` रहस्यमेतच्चार्वङ्कि अज्ञात्वा यो जपेन्मनुम्‌ । 


तस्य पापमहं ` वक्ष्ये सावधानावधारय । 
शद्रेन लिखितं देवि पटलं यस्तु पढ्यतै । 
यं ये नरकमाप्नोति तं त॑ प्राप्नोति मानवः । 
दवात्रिशत्कोटिमध्येषु .- नरकेषु क्रमेण हि । 
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कोटिवंशान्‌ समादाय पच्यन्ते मनुजाधमाः । 
विप्रो वा क्षत्रियो वापि वेश्यो वा नगनन्दिनि । 
पचयन्नरके घोरे शूद्रस्य लिखनातू प्रिये । 
तस्मात्तु शूद्र-लिखितं पटलं न जपेत्‌ सुधीः । 
तस्मादावश्यकं देवि कामिनीध्यानमुच्चरेत्‌ । 
ततः सिद्धो भवेद्देवि विद्यामन्त्रः न चान्या । 
कामिनीध्यानेमात्रेण सर्वसिद्धिमयो भवेत्‌ । 
एकेनैव कृतार्थैः स्याद्‌ बहुभिः किमुपा सँते । 
तव भवत्या मयाख्यातं यद्‌ गोप्यं भुवनत्रये । 
कामैघेनुमिदं ज्ञात्वा यदि पुजां संमाचरेत्‌। - 
सकला सा भवेत पूजा जपं च सफलं सदा । 
अन्यथा प्रेतवद्‌ दीक्षा पुजा च प्रंतबत्‌ सदा ।. 
प्रथमं कामिनीं ध्यात्वा जॅपपूजां समाचरेत्‌ । 
कामघेनोः फलं लब्छवा संदाशिवमयो भवेत्‌ । 
विंष्णुूपी स एव स्यान्महामाया स एव हि। 
शिवमन्त्रे विष्णुमन्त्रे शक्तिमन्त्र शुचिस्मिते । 
कामधेन्‌मिदं मन्त्र प्रशस्तं सुरपूजिते \ 
एतत्ते कथितं देवि सारात्सारं परात्पर । 
यत्कृत्वा साधको याति दुलेभं मोक्षमन्दिरं । 
विशेषमन्त्र _वैष्यामि विद्यां श्रीकामरूपिणीं । 
अज्ञात्वा कामिनीध्यानं सहसा व्यर्थतामियात्‌ । 
तद्ध्यानं चञ्चलापांगि आनन्दरटले स्थितं । 
तस्मादवश्यं जप्तव्यं सततं ` कामदीपनीं । 


।। इति श्रो कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे ऊर्वः पटलः ॥ 
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शी देव्यवाच : 
|: ` _ मन्त्रसमर्पणं तत्त्वं कथ्यतां देवपूजित । 
| कस्मै समर्पयेन्मन्त्र वद देव पुरा तव । 
| अपेयेन्मन्त्रतेजांसि देवेश यदि शूलध्क्‌ ! 
| निस्तेज. साधको देवं तदेव सहसा भवेत । 
| 1  किजप्येनच पूजायां पुरश्चर्ये च कि पुनः । 

तन्मे वद महाभाग कृपया परमेश्वर । 
थो महादेव उवाच: . 
साधु पृष्टं त्वया भद्रे अधुना कथयामि ते । 
जपित्वा चञ्चलापांगि ध्यायेत परमकामिनीं । 
मन्त्रवर्ण वरारोहे कामिनी. गजगह्वरे । 
चन्द्रविन्दरयुतं कृत्वा एकेकं दशधा जपेत । 
अन्‌लोमे यथा देवि विलोमेन तथा कुरु । 
अत: परं वरारोहे ध्यात्वा तु कामिनीं परां । 
वियद ब्रह्म महेशानि कामिनीं दशधा जपेत्‌ । 
कामिनी-गर्भमध्ये तु वियद्वक्तियुतं प्रिये । 


. प्रजपेद दशधा अवत्या बीजतत्त्वं तदा भवेत । 
ततस्तु कामिनी-तत्त्वं ललाटे परिचिन्त्य वै । 
एवं च मातुका-स्थाने कामिनीं भावयेत्‌ प्रिये । 
पञ्चाशन्मातुकास्थाने प्रजपेन्मातुका मनु । 
बीजस्य ज्योति:पुञ्जेषु कामिनीं सत्वरं कुरु । 
दक्षया प्रजपेदेथि कामिनी बडीजमुत्तमं । 
। काभिनीगभभध्ये तु ज्योतिस्तत्वं जपं कुरु । 
| | ज्योतिस्तत्बं बरारोहे स्वयं जीबः सनातन: । 
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कामिनी-जीवतत्वं च कृत्वा वे साधक: सुधीः । 
सहस्रारे महापदमे संस्थाप्य कामिनी परां । 
गृह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वमिति मन्त्रे ण मन्त्रवित्‌ । 
देवस्य दक्षिणे हस्ते बाह्यपूजादि चापंयेत । 
नि देव्या वामे वरारोहे समप्ये फलभाग्‌ भवेत्‌ । 
ग जपस्य सर्वेतेजांसि देवहस्ते यदि प्रिये । 
| सपप्यै परमेशानि तेजस्य साधको भवेतू । 
| कि तस्य पूजने भद्रे कि जापेन बरानने । 
१ यत्किञ्चिद्दीयते देवि सर्वं ब्रह्मणि लीयते । 
_बिद्यामन्त्रं जपेद्ेवि तत्तेज उपजायते । 
जीवतत्वं त्रिना देवि देवस्ते कदाचन । 
नार्षयेच्चञ्चलापाङ्गि देव्या हस्ते विशेषतः । ` 
तस्मात्‌ प्रयतनतो देवि जीवतत्त्वं कुरु ध्रवं । 
जीवतत्त्व॑ विना देवि यदेवं न समर्पयेत्‌ । ` 
जपं च विफलं देवि पूजा चं विफला भवेत्‌ । 
En गन्धपुष्पादिकं यद्यत्‌ सर्व देवे समपैयेत । 
जपतत््वं वरारोहे सर्वतेजोमयं तथा। 
गदि तेजो वरारोहे देव्यै देवाय अरपेयेत्‌ । 
स्तेज: सततं जीवः कथं सिद्धि: प्रजायते । 
ग्स्तेजस्त्वर्पयेहेवि पुनरागमनं _ प्रिये । 
दुर्लभ चञ्चलापाङ्गि तत्तेजः साधक च। 
वृथामयं ` वरारोहे कुरुते नरपामरः। 
समर्पणमविज्ञाय प्रजपेदू यदि कोटिवा। 


देवता-तेजमध्ये तु तत्तेजोपविशेत प्रिये । 
भावयेदू बहुयत्नेन यथा सर्वेस्वसम्पुटं । 
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एतत्ते कथितं देवि जीषतत्त्व सुदुलभ । 
यत कृत्वा साधको याति दुलंभं ब्रह्मविग्रहं । 
श्रत्वा तन्त्रमिदं देवि रहस्यफलमाप्जुयात्‌ । 

तन्त्रमेतद्वरारोहे श्वुणुयात्‌ साधक प्रिये । 
॥ इति कामधेनुतनत्रे देवदेवीसम्त्रादे विशतितमः पटलः || 


(0015) 
एकर्विशतितम पटल 


भोअहादेब उवाच 


चन्द्रसूर्यापरागे च प्रजपेद्यदि कामिनीं । 
तदेव सहसा निद्धिर्जायते नात्र संशयः ! 
प्रथमं कामिनीं जप्त्वा सर्वसिद्धीशवरो भवेत । 
अज्ञात्वा कामिनीतत्त्वं न जपेदू ग्रहणे प्रिय । 
न जपेत्‌ ग्रहणे भद्रे अज्ञानाद्‌ यदि मूढधीः । 
सर्व तस्य.वृथा देवि पूर्वधमों विनश्यति । 
चमद्रपर्वं सूर्यपूर्वं न विचार्यं कदाचन । 
सूयेप्वं वरारोहे न पश्यद्यदि पामर: । 
अस्तु तावत्‌ परो धर्म: पूर्वधर्मो विनश्यति । 
न पश्यति यदि अज्ञानात सर्वारिष्टमवाप्नुयात्‌ । 
सर्वारिष्टमयः 'सोपि सर्वपापमयः सदा । 
तस्मादवश्यं कर्तव्य चन्द्रपवेनिरीक्षणं । 
सूर्येपवं तथा देवि निरीक्ष्य मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
अज्ञात्वा यदि मृढ़ात्मा राश्यादिगणनं प्रियं । 
विचारय चञ्चलापाङ्गि न पश्येद्‌ ग्रहणं यदि । 
पे-पर्वाजितं पुण्यं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
चन्द्रसूर्योपरागं च तस्माद्‌ यत्नान्निरीक्षयेत्‌ । 
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कि तस्य कामिनीं भद्रे रम्यानि च पुनश्च कि । 
ग्रासादि-मुक्तिषयेन्तं जप्त्वा सिद्धीशवरो भवेत्‌ । 
न जपेद्यदि चावेङ्भि रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ 
तत्काले चञ्चलापांगि परंत्रह्मस्वरूपिणी । 
तस्मिन्‌ काले वरारोहे क्षत्रादिजातिभेदतः । 


आचण्डालप्रभूतयो द्विजतुल्या भवन्ति हि । 


द्विजास्तु चञ्चलापांगि साक्षाद्ब्रह्म न संशथः । 
तत्र का गणना देवि चाण्डालानां बरानने । 
तस्माद्‌ यत्तेन . कर्तव्यं चन्द्रषर्बनिरीक्षण । 
चन्द्रकोटिगुणं देवि सूर्यो दशगुणं भवेत्‌ । 
तत्र यद्यत कृतं कर्म जपहोमादिक प्रिये । 
अक्षयं तद्भवेददेवि वचनं मम पिहितं । 
राश्यादि-गणन त्यक्त्व यवनेर्ट श्यते यदि । 
यवनस्य तथा सिद्धिर्जायते पृथिवीतले 1 
दीक्षितो$दीक्षितो वापि हष्द्वां स्नानं समाचरेत । 
तदेवमक्षयं स्नानं गंगास्नानं भवेत्‌ प्रिये । 
बरिष्ठाकूपस्थितं तोयं गंगोदकसमं स्मृतं । 
प्रशस्तं ग्रहणे काले नान्यथा वचनं मम । 
षष्ठमासाधिको वालो यदि स्यात वरवणिनि । 
ग्रहणे चन्दरसूर्येस्त तस्य स्नानं प्रशस्यते । 
अकृत्वा. स्नानदानं च सहसा नरक ब्रजेत्‌ । 
स भ्रष्टः स च पापिष्ठः सह॑स! शूकर. प्रिये । 
तस्यान्नमुदकं देवि मूत्र शोणितवत्‌ प्रिये । 
ज्ञायते नात्र सन्देहो मम वाक्यं वरानने । 
बराहाणोऽब्राह्मणो वापि चन्द्रपर्वेणि पावेति । 
चण्डालप्रभृतिः सर्वो ब्रह्मगीत्र प्रवतैते । 


रह्म ति नाम सर्वेषो- राश्यादिगणनं कुतः । 


१८८ | कमला (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र 


तस्मात्तु चञ्चलापांगि संड्धेल्पं नेव कारयेत्‌ । 
मासपक्षतिथीनां च निमित्तानि च पार्वति । 
न विचायं वरारोहे ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
ग्रासादिमोक्षकाले तु कुतो मासं: कुतस्तिथिः । 
स कालः परमं ब्रह्म सर्वेषामक्षिगोचरं । 
तत्‌ कथं पामरो लोको राश्यादिगणनं प्रिये । 
उपरागं परित्यज्य यश्चान्यं परिचिन्तयेत्‌ । 
स भवेद्रौरवे मग्नो ब्रह्मणश्चानुमानतः । 


रौरवात पुनरागत्य पापयोनौ प्रवतैते ।. 


निष्कृतिर्नास्ति चार्वेङ्ग तस्यापि च कदाचन । 
तस्मात. सवै परित्यज्य चन्द्रपर्व॑निरीक्षणं ! 
चन्द्रपर्वे यथा देवि सूर्यपर्ग तथा प्रिये । 


तत्र श्राद्धादिकं त्यक्त्वा विद्यां मन्त्र जपेत. प्रिये । ` 


अन्यथा नरक.याति, पितुन्‌ सप्त नयत्यधः । 
अपरेकं प्रयक्ष्यामि रहस्यं शुणु सुन्दरि ! 
अकारादि-क्षकारान्त' प्रतिपदमे निरीक्षयेत ! 
ततस्तु प्रजपेत्‌ शून्यं चन्द्रविन्दुकसंयुत । 


` ततस्तु हृदयाकाशे शून्ये ज्योतिर्मेयेषु च । 


अनुलोम-विलोमेन मातुकां 'प्रजपेद सुधीः । 
ततस्तु साधको श्रेष्ठो वराटोपरि मातृकां । 
पद्मबीज॑ यथा देवी वर्णबीजं प्रभावयेत_ । 
चन्द्रबीज पुटं कृत्वा जपेद्वणं प्रसन्नधीः । 
अनुलोम-विलोमेन जप्त्वामृतमयो भवेत । 
केवलं कामिनीं ध्यात्वा. प्रफुल्लवदनान्तरं । 
वीजादुपत्यतो देवो देवी वा कमलेक्षणे । 
ततस्तु देवतां ध्यात्वा निरीक्ष्य देवविग्रहं । 


॥{इति कामधेनुतन्त्रे देवदेवीसंवादे एकविशतितमः पटलः समाप्तः ॥ 


| 


रब 3 न 


fT कोतुकरत्न भाण्डागारवृहत्‌ इन्द्रजाल 
१ लेखक- यय बाबा 

आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को खत्म 
प्रायः कर रखा है । इस पुस्तक में परपसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण जीवन का ज्ञान 
निचोड़कर रख दिया है । दत्तात्रेय के सिद्धि देने वाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, “सम्मोहन, 
उच्चाटन, वंशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं । सचित्र ब॒ सजिल्द बहुरंगी 
आफसेट लेमीनेटेड कबर पुस्तक परय 36) रु. डाक खर्च 8 रु. अलग । 

नोट- 10 रु. का मनीआर्डर पहले भेजें । 


श्री यन्त्रम्‌ साधना 
ले० आचार्य वागीश शास्त्री 
श्री यन्त्र लक्ष्मी जी द्वारा प्रदान यन्त्र है। घन-सम्पदा प्राप्ति के लिए इसकी साधना 
गयी है। इसलिए इसे यन्त्रराज भी कहा जाता है। इस पुस्तक से श्री यन्त्र 
निर्माणविधि, उपासना विधि,कादि और हादि विद्याओं का स्वरुप, नव चक्र और वर्ण 
सम्पूर्ण पूजा विधान तथा सम्बन्धित तन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच आदि शस्त्रोक्त आघार पर 
दिये हैं। सचित्र ब सजिल्द पुस्तक का मूल्य 51) २० डाकखर्च 10) अलग । 
जोट- कोई एक पुस्तक माँगने के लिए 10)र० मनीआर्डर करके भेजें । 


पुस्तक मंगाने का पता- 


तन्त्र शास्त्र ले. प. राजेश दीक्षित 

अप्राप्य ग्रन्थों को दूंढकर उनके विशेष तन्त्रो का संकलन करके उनके साधुओं से 
प्रमाणित कराकर इस ग्रन्थ में-दिया है ऐसे तन्त्र जो प्रकासित नहीं हुये विधि-विधान सहित 
लगभग पृष्ठ 250, सचित्र पक्की वाइन्डिग। मूल्य 36) रू डाक खर्च 8 रु. अलग । 

जैन तन्त्र शास्त्र ले० यतीन्द्र कुमार 

भारत तथा विदेशों में रह रहे विद्वान जैन मुनियों द्वारा अपनी जिन्दगी पें किये गये | ` 
प्रयोगों को इस पुस्तक में दिया गया है । ऐसी विद्या कोई ऋषी मुनी किसी कीमत पर नहीं 
बताते। पृष्ठ संख्या लगभश 200, सचित्र मूल्य 36) २० डाक खर्च 8) रु. अलग । . 

इस्लामी तन्त्र शास्त्र ले० जनाब असगर अली 

मुस्लिम धर्म में तन्त्र शास्त्र का इतना भन्डार भरा है कि जितना अन्य कहीं नहीं है 
लेकिन अभी तक छोटे-छोटे सिद्ध मुल्ला, मोलवीही इसका थोड़ा ज्ञान कर पाये हैं हमने 
ईराक, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों से तथा भारत की प्राचीन मस्जिदों में से. उन ग्रन्थो को 
निकलवाकर. यह पुस्तक तैयार कराई गई है । पृष्ठ संख्या लगभग 230 सचित्र, मूल्य 36 
रु. डाक खर्च 8) रु. अलग । > 

शाबर तन्त्र शास्त्र पं० राजेश दीक्षित 

प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थों तथा गुप्त साधकों द्वारा प्राप्त विभिन्न कामनाओं की 
पूर्ति करने बाला शाबर प्रयोगों का सरल हिन्दी भाषा में सचित्र विवेचन किया है । हमारे 
ग्रन्थ में महान लेखक ने अपनी पूरी जिन्दगी का निचोड निकाल कर रख दिया । 300 
पृष्ठ की सचित्र पुसा का मूल्य45)। र डाक खर्च 8) रु. अलग । । 

` एक पुस्तक के लिए 10 रु. पहले भेजें। पूरा सैट मंगाने के लिये 20) रु. पहंले भेजें । 

वी ० पी० द्वारा मगाने का पतीः- १ 


दीप पब्लिकेशन 


हास्पीटल रोड, आगरा-3 


गया है । देवी भक्तों कों संकलन योग्य महान ग्रन्थ, सम्पूर्ण सुनहरी 


सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र 


ले०-तन्त्राचार्य पं० राजेश दीक्षित 


विश्व जनम'नस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यथा--काली,. 


तारा, महाविद्या (षोड्सी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती) बगलामुखी, 
मातङ्गी, कमलात्मिका (कमला) । र समी भगवती पराशक्ति के विभिन्न स्वरूप हूँ । प्रस्तुत 
महाग्रन्य में समी देवियों के तान्त्रिक, काम्य प्रयोग दिये गये हैं जो सिर्फ महान सिंढ-योगियों 
को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते । साथ में सम्बन्धित मन्त्र, 


f तं को दिया 
यन्त्र, पूजा, जप, साधनाविधि, उपनिषद्‌ सतजप, सहस्नवाम आदि विभिन्न विषय ss 


ठप्पेदार कपड़ा वा 


सहित सचित्र ग्रन्थ का मूल्य 275) (दो सौ पिचत्तर _ रुपया | 


नोट--डाक खर्च 15 रु. अलग । 25 रु. अग्रिम भेजना आवश्यक है । 


काली तन्त्रा शास्त्र 
ले०- विद्या वारिधि पं० राजेश दीक्षित 


भगवती आद्याकाली का स्वरूप मन्त्र-जप एवं घ्यान-तत्व सहित द्धि 


- के विविध मन्त्र पुजा” 


सचित्र ग्रन्थ । 
बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवर सजिल्द मूल्य 36) रु. । 
डाकखच ४ रु, का अलग-10 रु. का मनीआडंर पहले भेजें । 


ग्रह-फल चंद्रिका 
ले०--जगदीश पंडित 


राशि भाव, भावानुसार राशि स्थिति, उनका फल प्रतिपादन, 
दिया गया है । फलित ज्योतिष का अनुपम ग्रन्थ है । मूल्य ५७ र० डाक खचं 


आदि इस पुस्तक मै 
[९ रू० अलग । 


संगाने का पता 


i ल रोड, आगरा-रे 


हि > पशु एवं पोल्ट्री के रोग और उनकी पेटेंट -औषधियाँ 


- इस पुस्तक में गाय, बैल, भैस, घोड़ा, गधा, हाथी, भेड़, बकरी, हिरन, सूअर आदि 
पशुओं तथा मुर्गी, कबूतर, बज आदि पक्षियों को होने वाले विभिन्न रोग और उनके 
लक्षण तथा उनके लिए उपयोगी विभिन्न संस्थानों द्वारा निमित इन्जैकशन, टेबलेट, पाउ- 
डर, मरहम, ड्राप्स, सोल्युशन, ओबलेट आदि विभिन्न नामों वाली औषधियाँ, उनकी 
निर्माता कम्पती, संरचना, घटक, रोग नाशक शक्ति, प्रयोग विधि, पैकिंग आदि सभी विषयों 


का समावेश किया गया है । पशु चिकित्सकों एवं पशु पालको के लिये अत्यन्त उपयोगी 


पुस्तक। | | 
मूल्य 60) ₹., डाक खचे 10 रु. । 


आधुनिक ऐलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान 


सेखक--डा० महेशपाल गुप्ता, ४1. छ, 8. 5., ह. 0. 
वर्तमान युग में ऐलोपैथी की पेटेण्ट औषधियो का उत्पादन निन्तर बढ़ रहा है । 
सैकडौं औषधि-कम्पनियाँ नित नई पेटेण्ट औषधियाँ निकालती रहती हैं । प्रस्तुत पुस्तक में 
सभी प्रमुख पेटेण्ट औषधियों का विवरण संकलित किया गया है जो रोग-नाश हेतु विशेष 
ख्याति प्राप्त कर युकी हैं तथा प्राय: सभी चिकित्सक जिनका निरन्तर प्रयोग करते रहते 
हैं । साथ में विभिन्न कम्पनियों के पेटेण्ट इन्जेक्शन, केप्सूल, टेबलेट, पिल्स, पाउडर, सीरप/ 


मिवश्चर, सस्पैंसन, लोशन, क्रीम, आइन्टमेन्ट, ड्राप आदि के नाम, निर्मात्री संस्था, घटक, 
` प्रयोग, मात्रा तथा अन्य बिभिन्न रोगों में काम आने वाली औषधियों का विवरण दिया 
गया है। | | 
नवीन संस्करण, मूल्य 60 'रु, डाक खरकं 10 ₹. । 
डाक खर्चे के लिये 10 रु. पहले भेजें । 


एलोपेथिक इन्जेक्शन गाइड 
लेखक--डॉ ० राजेन्द्र कुमार दीक्षित एवम्‌ डॉ० चन्द्रशेखर 

प्रस्तुत पुस्तक में. चिकित्सा हेतु, हर प्रकार के इन्जैक्शने लगाने की विधि, लाभ- 
हानि, विधि आदि दी है । इन्जैक्शन मांसपेशियों में कहाँ और कैसे लगाया जाता है, ग्लूकोस 
के साथ इन्जैवशन किस प्रकार लगाया जाता है। बाजार में मिलने वाले सभी इन्जैदशनों ` 
के नाम तथा वह किस रोग में काम आते हैं । विभिन्न रोगों का इलाज इन्मैक्शनों हारा 
बौसे किया जाता है । यह सव विस्तृत तरीके से दिया गया है। | 

क ताव सया 3 क की का मूल्य 25 रु. डाक खर्च 10 रु. अलग । 


मंगाने का पता 


दीप पब्लिकेशन, हास्पीटल. रोड, आगरा-३. 


दिया | . 


होस्योपेथिक चिकित्सा विज्ञान 


डा० वाई० डो० गहराना एवम्‌ डा० (श्रीमती) शकुन्तला कुलश्रेष्ठ 
शरीर के अंग प्रत्यंगों के वैज्ञानिक 
ट अपने ही प्रकार | 


होम्यो चिकित्सा पद्धति में सुसज्जित चित्रों, 
विवरणों तथा शरीर विकारों के विस्तृत स्पप्टीकरणों के साथ उपलब्ध यह 
की विशिष्ट पुस्तक है । लेखक गणों के परिश्रम का अनुमान एक-एक विकार 
लक्षणानुसार दी गई औषधियों की संख्या को देखकर ही लगाया, जा सकता है; (80088, 
खण्डों में विभाजित है--पियान खण्ड एवं चिकित्सा खण्ड । 


.__-इस पुस्तक में होन्योपैथी के सिद्धान्त, औषधि निर्वाचन, रोग लक्षण संग्रह, हौम्यो, 
पथो तथा वायोर्कमिक में सम्बन्ध, रोगी के लिये पथ्यापथ्य निर्णय, चिकित्सक ® 
बलीनीकल निर्देश आदि विषयों पर विस्तृत विवरण स्पष्ट किये गये हैं। विभिन्त सारणियः | 
तथा अन्य नाम एवम्‌ संक्षिप्त नाम सहित औषधि सारणी इस पुस्तक कँतिनिलेप ति र 0 

. लगभग 50 चित्रों के साथ पृष्ठ सं. लगभग 300, मुल्य मात्र 48 इ, भकत 
10 रु. अलग । x ` 


ST र | 
नोट--10 रुपये का मनीआर्डर पहले भेजने का कष्ट कर । | 
| 
| 


बायोके 
मिक चिकित्सा विज्ञान 
(कॉम्बिनेशन्स एण्ड पेटेन्ट्स सहित) म 

डा० वाई० डो० गहुराना एवम्‌ डां० (श्रीमती) शकुन्तला क के सिद्धान्त 

शे यह पुस्तक तीन खंडों में विभाजित है । विधान खण्ड में जैव शास्त्र क के लिये 
की औषधि निर्माण प्रक्रिया, शक्तिकरण, पथ्यापथ्य निर्णय, हित 

आवश्यक निर्देश, बायोकैमिक तथा होम्योपैथिक औषधियों में सम्बन्ध, ५ औषधियों के. 
भादि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । भेषज खण्ड ९. गौ पर होने | 
गुण धमं तथा उनकी क्रियात्मक व्याख्या से सम्बन्धित है। शरीर के विभित Es खण्ड में 
वाली षधि की प्रतिक्रिया के विषय में स्पष्ट विवरण दिये गये हैं । [त में विद्वान 
स गो के आधार पर औषधियों के विवरण दिये गये हैं । रोग हे 5 आवश्यक 
चिकित्सकों के अनुभव देकर पुस्तक को अधिक उपयोगी बना दिया या. में (निर्माण 
स्थलों पर बाजार में उपलब्ध बायोकैमिक काम्बिनेशन तथा पेटेन्द्स व 
करने.वाली कम्पनियों के नाम पते सहित) स्पष्ट कर दिया गया हैं । विकारों कै विस्तृत 
। बायोर्कमिक पद्धति में शरीरांगों के विवरणों तथा शरीर विकारी 
स्पष्टीकरणों के साथ लगभग 50 चित्रों से सुसज्जित यह अनुपम पुस्तक 
मूल्य मात्र 40 रू. ३ 0 ना 7) डाक खर्च 10 रु. अलग । 
नोट--10 रु. का मनोआडंर पहले भेजने का कष्ट करे । 


जी० पी० हारा संगाने का पता 


पृ ` दीप पब्लिकेशन, हास्पीटल रोड आगरा । 


के लिये 


| | 


